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ह्य | सपन बेद बेदाग हाव । 
४-७ सपन बेद वेदांग विद्यालय 

न्शालयु 
अला पित कसक 1 £ 


गणनाथं रमानाथं प्रश्नासाशंश्िवं शिदामु 
पणस्य माघकाव्यस्यं -सूभिकेयंचि 


काव्यशाखस्रक्री उपादेयता 
संसारका यह शाइवत नियम है कि प्राणिमात्र अधिकाधिक एवं नित्य सुख-समृद्धिकी 
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कामना करतः है तथा उसकी सिद्धिके लिए सरल्से सरल साधन चाहता है । यद्यपि इसके 


लिए योगसाधन, तपश्चरण, वेदाध्ययन आदि अनेक साधन शास्त्रकारोंने वतलाये हैं, तथापि 


. काव्य को हो समस्तसुखसाधक सरल साधन आचार्यौने स्वीकार किया है । भरत सुनिने 


स्पष्ट कहा है कि--'भर्माथियोंकों धम, कामार्थियोंको काम, विद्यामिलाषुकोंको विद्वत्ता तथा 
दीनदुखियों एवं शोकसन्तर्पूकषट पेरम शान्ति आदि आदि देनेवाला एकमात्र काव्य ही है।? 
7% - ( ना० शा० १०९-१२४ ) 


11) 
रुद्रटने सत्काव्यक्ता अप्रनी-अपनी रुचि के अनुसार सकलमनोरथपूरक कहा है-- . 


( काष्यालङ्कार १८ ) । भागहाचायेने सत्काव्य-सेवनसे धर्माथका ममोक्षरूप पुरुषार्थ 
चतुष्टय, कलाओंमें १चक्षण्य, : प्रीति एवं कीर्तिकी प्राप्ति होना कहा है--( काब्यालष्वार 
१।२ ) । मम्मटाचायने स्पष्ट ही कहा है कि काव्य यश, व्यावहारिक निपुणता, अमङ्गल- 
नाश, परमनिवृति तथा कान्ताके समान हितोपदेश देनेवाला है । 

पुराण एवं इतिहास आदिके देखने से स्पष्ट हो जाता है कि काव्यके द्वारा ही व्यास, 


_ वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, श्रीहृप, दण्डी, बाण, माघ, सोमदेव, हरिचन्द्र 


भास, कुन्तक, महाराज भोज, हेमचन्द्र, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि आदि 
सहर्सो महाकवियोंका यश अगणित समयके व्यतीत हो जानेपर भी संसारमे विद्यमान 


: “है और रहेगा । एक-एक पद्मपर लक्षशः स्वर्णमुद्रा आदि प्राप्त होनेकी कथा राजतरङ्गिणी 


आदिमें उपलब्ध होती हे । सूर्य-स्तुतिसे मयूर आदि कवियोंके कुष्ठ आदि-जैसे 

महाभयक्कूर रोगोंका समूल दूर हो जाना भी लोकप्रसिद्ध हो है । यही सव कारण है कि 

परम प्रयास साध्य योग, जप, तप या वेद-वेदान्तादि दशनशाजोके परिशीलन की अपेक्षा 
ब्रह्मानन्दसहोदर कान्यशा्के परिशीळनमें ही छोगोंकी अधिकतर प्रवृत्ति होती हे । 

` काव्यरचनामें हेतु 

वहुतसे आचायोने शक्ति, निपुणता तथा सतत अभ्यासको काव्यरचनामें हेतु माना 

हं । इनमें से स्वस्थ चित्तमें विविधविध अर्थाका भान एवं स्वभावतः पर्दाका स्फुरण होना 

शक्ति? या “प्रतिभा? कहलाता है। इसका अभाव होनेपर कोई भी कवि मले ही कुछ शब्द- 

योजना कर कविता कर ले, किन्तु उस कवितामें सरसताका प्रायः अभाव ही रहता.हे । 

वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, .. धरमेशास्त्र, , पुराण; इतिहास, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, तक) 
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कला, कामतन्त्र, आयुर्वेद, कोष एवं भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामुद्रिकशाज, गज- 
शा, अश्वशास्न, राजनीतिशाख्न आदिका सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान एवं काव्यशास्रविषयक 
साहित्यिक तथा आलंकारिक मरन्थोका गुरुपरम्परागत सम्यक्‌ परिशीलनपूवक अध्ययन 
होना निपुणता? या “व्युत्पत्ति? कहलाती है । इसके द्दोनेपर ही कोइ कवि आचारानुकूल 
कविता कर सकता है। निरन्तर एकाग्रमना होकर स्वयं या युरुसमीप जाकर काव्य- 
रचनामे संलग्न रहना “अभ्यास? कहलाता है । इसके द्वारा उस कविकी कवितामें दोषों का 
अभाव एवं गुण-भावोका आधिक्य होनेसे वह शीघ्र ही लोकमें यशस्वी कवि हो जाता है । 
आचार्ये वारभरने अपने चाग्भटाळङ्कार ( १३ ) में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यासको 
कान्यका क्रमशः हेतु, विभूषण तथा अधिकोत्पादक माना है ओर मम्मटाचायेने अपने 
काव्यप्रकाश ( १४.) में इन तीनोंको ही सम्मिलित कारण माना हे । . ॒ 
काऱयका लक्षण 

`. कवि? तथा “काव्य? शब्दका अर्थ-.कचते कोकान्‌ ग्रशे `-त्रणयति या कविः? ऐसी 
व्युत्पत्ति अमरकोषके टीकाकार महावैयाकरण भानुजिदीक्षितनक है । 'शब्दकदपत्रुम 
में 'कु शब्दे? थातुसे “अच ३? सूत्रद्वारा इ प्रत्यय करनेपर 'केबि शब्दको सिद्धि 
बतलायी गयी है, इस प्रकार इलोकरचना या वर्णन करनेबालेको “कंवि” कहते हं । 
विद्याधरने एुकाबलिमें “कवयति? इति कविः, तस्य कमं काव्यम्‌ , ऐसी व्युत्पत्ति की हे । 
ध्वन्यालोककी “लोचन” व्याख्यानमें कवनीयं काव्यस्‌? व्युत्पत्ति की गयी हे । इस प्रकार 
वर्णन करनेवाले या जाननेवालेको 'कवि? तथा उसके कमे या कृतिको “कान्य” कहते हे । यद्यपि 
"कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूः? (शुक्ल जु० ४०1८) के द्वारा “कवि” शब्दका प्रयोग 'सवंज्ञ 
परमेश्वरके लिये प्रयुक्त हुआ है? तथा 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये? ( श्रीमद्भागवत ) के 
अनुसार 'आदिकवि’ शब्दका प्रयोग 'ब्रह्मा? अथेमें मिलता है। शुक्रो देत्यणुरुः काव्य 


उशना भार्गवः कविः" ( अमर० १ । ३ । २५) आदि कोष के अनुसार “कवि? शब्द 


देत्यगुरु शुक्राचायं अथेमें ओर 'विद्वान्‌ विपश्चिदह्दोपज्ञः"` `` पण्डितः कविः? ( अमर० 
२।७।५) के अनुसार पण्डित-सामान्यके अर्थमें उपलब्ध होता है; तथापि आदिकवि वाल्मीकि 
मुनि तथा व्यासजीके लिये भी 'कवि? शब्दका प्रयोग मिलता है, इसीसे वाल्मीकि मुनिप्रणीत 

रामायणके प्रत्येक सगे की पुष्पिकामें 'इत्याष आदिकाव्ये"? सवंत्र लिखा हुआ उपलब्ध 
होता है। महर्षि व्यासजीकृत महाभारतकी गणना भी “काव्य” में हो की गयी हे, उन्होने 
स्वयं इसका प्रतिपादन किया हे--'कृतं मयेदं भगवन्‌! काव्यं परमपूजितम्‌ 
(महाभारत अनुशासन पवे १ । ६१) तथा साहित्यदपंगकार विश्वनाथने भी--'अस्मिन्नाष 
पुनः सर्गा भंबन्त्याख्यानसंज्ञकाः? ( सा० द० ६।५८० ) इस कारिका की व्याख्यामें 
“अस्मिन्‌ महाकाव्ये, यथा--महाभारतस्‌? कहते हुए ' महाभारतको -स्पष्टरूपर्मे “महाकाव्य” 
स्वीकार किया हे.। ये ही दो अन्थ--वाल्मीकि रामायण तथा महांमरुत--परवतों, समस्त 
'क्रवियोंके उपजीव्यं हुए, इसमें किसी को भी कोई विचिकित्सा: नहीं: हे.। 
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'अलङ्कारयुणयुक्त निर्ढुष्ट पदसमूहको 'कान्य’ संज्ञा देनेके बाद उसमें वाक़चातुर्यकी 
प्रधानता रहनेपर भी “रस हो काव्यका प्राण है? ऐसा अझ्निपुराणका मत है-(३३७1७,३३॥) 
इसीकी पुष्टि वामनाचायेने भी की हे--( काष्याळंकारसून्नबृत्ति १।१।१-३ ) ।- 

रसगङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथने 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌ । तथा 
रसे सारश्वमत्कारः' वचनोंद्वारा रमणीयार्थप्रतिपादक शब्दको 'काव्य' कहकर रसम 
चमत्कारको ही सार माना हे । साहित्यदपेणाकार विश्वनाथने “वाक्यं रसात्मक का5 यस्‌? 
( सा० द० १। १) कारिकानुसार रसात्मक वाक्यको ही काव्य माना गया है। इस 
प्रकार “चमत्कारपूर्ण रसात्मक युणालङ्कारयुक्त निर्दोष. वाक्यको “कान्य? कहते ह' यह. 
सवेसम्मत निर्दृष्ट लक्षण समष्टिलूपसे विचार करने पर सिद्ध होता ह । 
काव्यके - भेद 

दृश्य तथा श्रव्य भेदसे कान्य दो प्रकार का होता है । इसमें प्रथम 'दृशयकाव्य' का 
नामान्तर “रूपक” भो दे) पराटकादिभेदसे दश प्रकार का होता हे; तथा द्वितीय 'श्रव्य- 
काव्य? “पद्यात्मक, गद्यात्मक और उभयात्मक अर्थात्‌ गद्यपद्यात्मक? भेदसे तीन प्रकारका 
होता हे । इनमें र्भा प्रथम “पद्यात्मक' काव्यके “१ महाकाव्य, २ खण्डकाब्य, ३ कुलक, 
४ कलापक, ५ सन्दानितक, ६ युग्मक और ७ मुक्तक? सात भेद होते हँ। द्वितीय “गद्यात्मक' 
काव्यके कथा ओर आख्यायिका” ये दो भेद तथा विश्वनाथके मतसे “मुक्तक, वृत्तगन्धि, 
उत्कलिकाग्राय और चूर्णक' ये चार भेद होते हैं । तृतीय “उभयात्मक ( पद्यगद्यात्मक )' 
काव्य 'चम्पूकाव्य' कहा जाता हे आर उसीको राजस्तुतिपरक होनेपर 'विरुद्ध' तथा 
अनेक भापामय होनेपर 'करम्भक' कहते हैं । इन सब भेदोपभेदो को साहित्यदपंण आदि 
ग्रन्थो में तत्तत्स्थलपर देखना चाहिये । 

महाकाव्यका लक्षण 

महाकाग्यमें सर्गबन्ध होता दे । कोई एक देव या उत्तम वंशज धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा 
एक कुलमें उत्पन्न अनेक राजाओंके चरितका वर्णन किया जाता हे । श्वङ्गार, वीर तथा शान्त 
इन तीन रसोंमेंसे कोइ एक रस प्रधान (अङ्गा) तथा नव रसोंमेंते शेप रस अप्रधान (अङ्ग) 
होते हें । मद्दाभारतादि इतिद्दासके या अन्य किसी सञ्जनके चरितका वर्णन होता हे । धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षरूप पुरुपार्थ चतुष्टयमें से कोइ एक फल लक्ष्य होता हे । अन्थादिमें नमस्का- 
रात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक या आशोवांदात्मक - मङ्गल रहता हे । किसी-किसी महाकाऱ्यमें 
प्रथम दुष्टोंकी निन्दा तथा सञ्जनोंकी प्रशंसा भा रहती हे । पूरे सगेमें एक प्रकारका शब्द 
और अन्तमें भिन्न तथा किसी-किसी सगेमें अनेकविध छन्द रहते हें । न तो बहुत बड़े 
और न बहुत छोटे तथा कमसे कम आठ सगे होते हें । सगंके अन्तमें आगामी सगेंकी कथा 
का संकेत रहता दै । सन्ध्या, सूर्ये, चन्द्र, रात्रि, प्रदोषकाल, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल 
हक रोक Sin 1 र SH 1० वल द 1110 


क १: दे० साहित्यदर्पण “लक्ष्मी? टीका की प्रस्तावना । 
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मध्याह आखर, पेत, ऋतु, बन, समुद्र, सम्मोग.तथा बिप्रलम्म श्वङ्गार, मुनि, स्वर्ग, नगर, 
यज्ञ, वुड्यात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदि ( जलक्रीडा, वनविहार आदि ) में से 
किन्होंका यथायोग साज्ञोपाज्ञ वर्णन किया जाता हे । कवि, वृत्त ( कथा ), नायक या किसी 
अन्य मुख्यके नामपर महाकाव्यका नाम रहता है और सर्गमें वर्णित कथाके नामपर 
प्रत्येक सगेका नाम रहता है । ( देखें सा. द. ६७७१ ) 
उप$क्त अनुसार 'शिशुपालवध? में सगैबन्धमय रचना, ऑक्ृष्ण भगवान्‌ नायक, 
बीररस अज्ञी तथा अन्य रस अङ्ग, महाभारतंका इतिवृत्त ( कथांश ), शिशुपाल- 
बषात्मकदुष्टनिअहरूप फल, वस्तुनिदेशात्मक मङ्गलाचरण, प्रथम एक छन्द तथा अन्ते 
दूसरे छन्दं प्रत्येक सगंकी रचना, विंशतिसगांत्मक अनेक छन्दोमें-सर्गकी रचना, प्रत्येक 
सगमे आगामी कथांशकी सूचना, युद्धयात्रा, द्वारकापुरी, समुद्र, रैवतक पर्वत, सेनानिवेशा, 
छ; ऋतुः पुष्पावचय, जलक्रीडा, सायंकाळ, चन्द्रोदय, मद्यपान, प्रभात, प्रयाग तथा यमुना 
सेनाभ्रयाण, यज्ञसभा, इन्द्रादियुद्ध आदिका यथास्थान साङ्गोपीङ्क समन है। शिशुपालके वधरूप 
फलके आधार पर “शिशुपालवध? ( या महाकविके नाममर. 'साँच्च') महाकाव्य नाम 
होनेसे यह 'शिशुपालवध? महाझाव्यमें परिगणित होता हे, जो इसक श्र्वथा उपयुक्त है । 
‘शिशुपालवध मह्दाकाव्य'की श्रेष्ठता 
यद्यपि संस्कृतसाहित्यमें परस्सहृ्र महाकवि एवं उनके रचित अन्धरल हैं, तथापि पं० 


दुगाप्रसादजीके कथनानुसार पहले "रघुवंश, कुमारसम्भव, किरातार्जुनोय, शिशुपालवध 


तथा नेंषधी यचरित? इन पाँच काव्योंका ही प्रचार-प्रसार एवं अध्ययनाध्यापन प्रचलित था, 
अन्य विद्रानोंके मतसे इनके अतिरिक्त “मेघदूत? नामक खण्डकाव्य भी उसी कोटिमें गिना 
जात, : । इन छः काब्योंमें “रधुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत? महाकवि कालिदासकी 
कृतियाँ हैं और ये “लघुत्रयों? नामसे प्रसिद्ध हैं, शेप किराताजुनोय, दिशुपाळवध तथा नैषधी- 
यचरित महाकाव्य क्रमशः भारवि, माघ तथा औहर्षके रचे हैं और ये 'ब्रृहत्रयी' कहे 
जाते हे और इन्होंका अध्ययनाध्यापन द्वारा सर्वाधिक प्रचार-प्रसार अबतक होता रहा है । 
` अब यहाँ शिशुपालवध ( माघ ) महाकाव्यके प्रति विद्वानोंकी अमित श्रद्धाका संक्षिप्त 
परिचय देना भी अप्रासंगिक नहीं होगा । किसी कविने सत्य ही कहा है :-- 
'उपमाकाछिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । नेषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥' 


अन्यच्च | 
मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रात कुरु। मुरादिपद्चिस्ता चेत्तदा मा5घे रति कुरु ॥' 
एक समय किसी वृद्ध मद्दाविद्वान्स किसौने पूछा कि आपने किन-किन ग्रन्थोंका 
अध्ययन किया है, जिससे आपकी बुद्धि इतनी विशद एवं दूरदशिनी हो गई है ? उसके 
उत्तरमें उक्त वृद्ध महाविदान्‌ने कहा--'मेघे माघे गते वयः? अर्थात कारिदासक्कत “मेघदूतः 
काव्य तथा मावकृत “माघ” (शिशुपालवध) काव्य में मैने पूरी आयु समाप्त कर दी है । इससे 
भी “माघ? की महत्ता स्पष्टतया प्रतिपादित होती ददे! . . Foi 5: 


= 
RE» 
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महाकवि भारवि तथा माघ | 
माघ मासमें सूर्यतापकाः स्मरण करते हुए आगे चलनेमें असमर्थ वानर जिस प्रकार 
हतोत्साह होकर कांपते हैं, उसी प्रकार “माघ? कविकी रचनाके अत्यन्त क्लिष्ट होनेसे 


“भारवि? कविको रचनाको स्मरण करते हुए कविलोग कांपते 


_ ही कृति--'शिशुपालवध? विद्वार्नोको केंपादेनेवाली है.। जैसा 


हे अथात्‌ “माध? कविकी एक 
कि कहा गया हैः 


माघेन विश्चिहोस्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । स्मरन्तो भा-रवेरेच कवयः कपयो यथा ॥' 
इस वचनके आधारपर तथा निम्नाङ्कित कारणेसि महाकवि “माघ? ने अपने पूववती 
महाकवि 'भारवि? के साथ स्पर्धा कर उनकी कृति-'किराताजुंनीय? महाकाव्यके महत्वको 


नीचा गिरानेके लिए “शिशुपालवध? महाकाव्यकी रचना को, 
उक्त कारण ये है: 


ऐसा अनेक विद्वान्‌ मानते हँ । 


भारविने अपनी रचना किराताज्टुनीयके आंरम्ममें “श्री? शब्दका प्रयोगकर मङ्गळाचरण 
किया है और प्रत्येक सर्गके अन्तिम इलोकोमे भौ उसी “श्री शब्दके पर्यायभूत "ल्मी! 
शब्दका प्रयोग किया है तो माघने भी अपनी कृति शिशुपाल्वधके आरम्भमें “श्री? शब्दका 


` प्रयोग कर मङ्गलाचरण किया है और प्रल्यैद' सर्गेके अन्तिम इलोकों में “श्री? शब्दके 


-पर्यायभूत “लक्ष्मी? शब्दका नहीं, किन्तु उत्ती श्री? शब्दका प्रयोग कर भारविसे भो अधिक 
चमत्कार ला दिया है । भारविने प्रथम सगेमें अपनी रचनाके लक्ष्यभूत दुर्योधनका प्रसंग 


- किरातमुखसे उपस्थित किया है तो माघने भी उसी प्रथम सगेमें अपनी रचनाके लक्ष्यभूत 


झिझुपालंबधका प्रसंग देवषिं नारदजीके मुखसे उसके जन्मान्तरीय दुराचारोका वर्णन 
कराते हुए विस्तृत रूपमें प्रस्तुत किया है । भारविने प्रथम सर्गमें द्रौपदी तथा द्वितीय सगमें 
भीमसेनके मुखसे ओजस्वितापूर्ण एवं उसी द्वितीय सर्गमें युधिष्ठिरके सुखसे अतिशय शान्तिः 

पूर्ण राजनीतिका प्रसङ्ग उपस्थित किया दै तो माघने मी द्वितीय सगेमें ही औबलरा मजोके 
मुखसे ओजस्वितापूर्ण तथा उद्धवके सुखसे शान्तिपूणे राजनीतिका परमोत्तम प्रसङ्ग प्रस्तुत । 
किया है । भारेविने तृतीय सर्गेमें अजुंनकी यात्राका वर्णन किया है तो माघने भी अपना 
रचनाकै उसी सर्गमें औक्षण भगवानूको यात्राका सुन्दरतम वर्णन क्रिया हे तथा नागरिकों 

की अवस्थाओंका वर्णन कर चार चांद लगा दिया है । भारविने चतुर्थे तथा पंचम स्गेमें 
पर्वतराज हिमालय एवं शरदक्रतुका वर्णन विविध वृत्तोमे किया दै ओर अजुनको छे जाने 
वाळे यक्षके मुखसे शरदऋतुका वर्णन करांया है तो माघने भी शिश्युपालवधके उन्हीं सेमि 
छोटे-से रैवतक पवेतका तथा वहांके प्राकृतिक इश्योंका बहुत मनोहर वर्णन उपस्थित कर _ 
रीकृष्ण भगवान्‌को ले जानेवाळे दारुकके मुखसे रैवतक पवेतका उदात्त वर्णन कळ ८ 
हे । भारविके समान हो माघने भी ऋतुओंका सुन्दतरम वर्णन किया हे । भारविने अष्टम _ 
सगेमै गन्धने तथा अप्सराओंके पुष्पावचय तथा जलक्रीडाका वर्णन किया है तो माघनेमी. 
सप्तम सर्गमें यादर्वोके साथ यादवाङ्गनाओके पुष्पावचयका और अष्टम सगेमे उनको जलः 


क्रीडा का हृदयद्वारी बहुत विस्तृत वर्णन किया-है। भारविने 
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अप्सराओंके सेना-निवेशका वर्णन किया है तो माघने भी पंचम सगेमें ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के सेनानिवेशका अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है । भारविने नवम सगेमें सन्ध्या, चन्द्रोदय 
आदि का वर्णन किया है तो माघने भी नवम सर्गमें सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका ओर दशम 
सर्गमें यादवों तथा यादवाङ्गनाओकी पानगोष्ठी एवं सुरतका सविस्तर वर्णन किया है । 
भारविने तपइचयांमें प्रवृत्त अजुँनको तपस्यामें बाधा डालनेके लिए देवाङ्गनाओंका प्रसङ्ग 
उपस्थित किया है तो माघने भी यादवाङ्गनाओंका प्रसंग उपस्थित कर किराताजुनीयकी 
अपेक्षा अपनी कृतिको श्रेष्ठ प्रमाणित कर दिया है । उभय कवियोंके प्रभातवणेनमें अत्य- 
धिक साम्य है । भारविने अजुंनकी कठोर तपइचयांका वर्णन किया है तो माघने भी महा- 
राज युधिष्ठिरकी यक्ष-सभा एवं राजसूय यज्ञका विस्तृत वर्णन किया हे । भारविने अजुनके 
'समक्ष किरातवेषधारी शिवजीके दूतमुखसे अपने स्वामी शिवनीकी प्रशंसा करायी हे तो 
माघने भी श्रीकृष्ण भगवान्‌के समक्ष शिशुपालके दूतमुखसे अपने स्वामी शिशुपालकी भुरि- 
भूरि प्रशंसा करायी है। भारविक्कत अजुन तथा किरातवेषधारी शिवजीके भयंकर युद्धके 
चर्णनसे भी बढ़ चढ़कर माघने रिझुपाल तथा यादव-पाण्डवोंके रोमाञ्चकारी तुमुलयुद्धका 
चहुत विस्तृत वर्णन किया है । भारविने पंछळंरा सगेमें युड-वणेन-प्रसङ्गमें गोमूत्रिका बन्ध 


सवेतोभद्र, अद्धश्रमक, प्रतिलोमानुपाद, पादयमक आदि विकखन्धमय छन्दोंकी रचना को 


है तो माघने भी उन्नौसवें सर्गयमें श्रीकृष्ण भगवान्‌. तथा शिक्षुपालके युद्धवर्णन प्रसन्नमें 
- किरातसे भी संख्यामें अधिक विकटबन्धमय छन्दोंकी रचना की है । इतना ही नहीं, 
भारविने अपने अन्थको अठारह सर्गोर्मे समाप्त किया है तो माघने अपने ग्रन्थ शिक्षुपालवध 
को बीस सगौर्मे समाप्त कर यह सिद्ध कर दिया है. कि भारविकी कृति अठारह है तो मेरी 
वोस, सत्रह नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि महाकवि माघ भारविके साथ स्पद्धा कर उनसे 
आगे वढनेमें पूणेतया सफल हुए है । 


साघे सन्ति त्रयो गुणा: 

“उपमा कालिदासस्य "``"? इस वचनके अनुसार महाकवि कालिदासकी क्वतियोम 
उपमा, भारविकी कृतिमें अर्थगोरव ओर दण्डीकी कृतिमें पदलालित्य गुण हैं; किन्तु 
साघकी झतिमें उक्त तीनों ही गुण हे सर्वप्रथम माघकविकी उपमाकी छटा देखियेः-- 

दधघानसग्भोरुहकेसरद्यतीजंटाः ` शरश्वन्द्रमरीचिरोचिषम । 

विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्र. त्रततीततीरिव ॥ ( १1५ ) 

चिद्वद्धिरागमपर विवृतं कथब्चिच्छूस्वाऽपि दुग्र हमनिश्चितधी भिरन्यंः । 

श्रेयान्द्विजातिरिव हन्तुमघानि दत्तं गूढाथमेष निधिमन्त्रगणं विभति ॥ (४1३७) 
$ उपयुक्त प्रथम इलोकमें नारदजीकी पर्वतराज हिमाळ्यके साथ तथा . द्वितीय इलोकमें 
. रोवतक पवेतको श्रेष्ठ द्विजके-साथः समानता करते हुए मद्दाकविने. उपमामें अद्भुत चमत्कार 
अस्तुत कर दिया: है । अब द्वितीय अर्थगोरवका सौन्दर्ये देशैन कीजियेः- ` . 
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भूमिका 


भअपशङ्कमङ्कपरिवतंनोचिताश्चळिताः पुरः- पतिसुपे तुमात्मजाः 
अनुरोदितीव करुणेन पश्चिणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥ ( ४।४७ ) 
उद्यश्िखरिश्वङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्चिनीसिः । 
विततम्ुदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवोऽङ्के हेलया बाळसूयंः॥(१३।४७) 

यहां प्रथम पद्यममें 'पतिके समीप जाती हुई क्रोडक्रीडिता आत्मजाता पुत्रीके समान 
समुद्रको जाती हुई आत्मजाता क्रोडक्रीडिता--अपनेसे उत्पन्न होकर बीचसे वहती हुई 
नदियोंको देखकर करुण पक्षि-शब्दोंते पित-स्थानीय यह रेवतक पर्वत वत्सताके कारण 
रो रहा है? ऐसा सहृदय-संवेचच अनुपम भावपूर्ण कैसा अर्थगोरव भरा पड़ा है? द्वितीय 
पद्यमें जव प्रातःकाळका वाल्सूये लाल-लाल कोमल किरणोंको फैलाकर आगे-ऊपर' 
आकाशकी ओर वढ्ने लगा और पक्षि-समूह कलरव करने ' लगे, तब ऐसा आभास हो 
रहा था कि मानो 'दिव' ( आकाश ) रूपिणी माता कोमल हाथ फैलाये हुए वालसूर्यको 
उच्च स्वरसे पुकारकर बुला रहा है आर पुत्ररूप वह वालसूयं मातुरूपिणी "दिव्‌? 
( आकाश ) की ओर बढ्ता चला जा रहा है, अहा, कितना सरस, माधुयंपूण होता हुआ 
भी अत्यन्त गाम्मीर्येपू्ण अर्थगोरव है । अब तृतीय पदलालित्य? का उदाहरण देखियेः-- 

यत्रोज्जझिताभिसुंहुरम्डुवा हैः ससुन्नमद्विनं समुन्नमद्धिः। 
चनं बबाधे विषपावझोत्था विपन्नानां न विपन्नगानास्‌ ॥ ( ७1१५ ) 
कुसुदवनमपश्रि श्रीमदर्मोजखण्डं 
त्यजति सुद्सुलूकः प्रीतिळांश्चक्रवाकः। 
उदयमहिमरशिमर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिछसितानां ही विचित्रो दिपाकः॥' ( 1१।६४ ) 

उपरि लिखित दोनों प्योमें कितना हृदयह्दारी पदलालित्य भरा पड़ा है । द्वितीय 
पद्यके विषयमें तो यह भी किंवदन्ती है कि इस प्यके केवल एक अक्षर 'हो? पर मुग्ध - 
होकर शुणग्राही एक राजाने महाकविको एक लक्ष मुद्रा दी थी । पेसे-पेसे उपमा, अथेगोरव | 
तथा पदलालित्य गुण इस शिशुपालवधमे प्रायः सभी स्थलांपर विद्वानोंको उपलब्ध होंगे । 
इस प्रकार 'माघे धन्ति त्रयो गुणा यह लोकोक्ति इस महाकाव्यके विषयमे अक्षरश 
सत्य हे, इसमें करिसी को विचिकित्सा नहीं है । 

महाकवि 'माघ' का परिचय 

कविकुलकमलदिवाकर महाकवि माघके पिताका नाम “दत्तक? था, ये परमोदार एवं 

वदान्यशूर्‌ तथा सबके आश्रयदाता थे, अतएव 'सर्वाश्रय? नामान्तरसे भी प्रसिद्ध थे । 


-पितामहका नाम सुप्रभदेव? था, ये 'श्रीवमेल? राजाके धमेसचिव ये, राजा 'श्रीवमेळ? इनके | 





उपदेशोंको बड़ी श्रद्धाके साथ मानते एवं तदनुसार आचरण करते थे । बस, महाकवि माप” 
के स्वरचित कविवंशवणेनसे इतना ही ठीकठीक पता चछता है। | ण कनी 
वल्लालपण्डित द्वारा संगृहीत भोजप्रबन्धर्मे माघकवि तथा उनकी घमेपलीकी दानशील्ता 
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१४ भूमिका 


को लेकर बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है । तथा प्रवन्ध चिन्ता मणिमें भी जेनमेरुतुज्ञाचायने 
'माधकविके पिताके परमोक्कृष्ट ऐश्वयंका वर्णन करते हुए माघ तथा उनकी पल्लीका चरित्रचित्रण 
भोजप्रवन्धके समान ही विस्तारके साथ किया है ओर भोजप्रबन्धके कतिपय इलोकोंको 
अपने प्रबन्ध चिन्तामणिं ज्योंका त्यो उद्धृत किया हे । प्रबन्धचिन्ता मणिकी रचना संवत्‌ 
१४६२९ म॑ हुई थौ। श्रौप्रभाचन्द्रप्णीत 'प्रभावकचरित' के चौदहवें शवृङ्गमें भी माघकविके 
पिता, पितामह, निवासस्थान एवं आश्रयदाता श्रीवर्मलका वर्णन आया है, इस प्रभावक 
चरितका रचनाकाळ विक्रम संवत्‌ १३३४ माना गया हँ । उक्त अन्थत्रयके आधारपर माघ- 
कविका समय अनेक विद्वानोंने १५वीं शताब्दी स्थिर किया है, क्योंकि 'धारा? नगरोके 
अधिपति, विद्ददाश्रयप्रद राजा भोजका शासनकाल यहाँ १२४९ संवत्‌ है । किन्तु भोज- 
प्रवन्धमें जो काळिदासके सम्बन्धमें भी बहुत से वर्णन आये हैं, वे इतिहासकारोंको सवथा 
मान्य नहों ह । वास्तविकमें भोजप्रबन्धकी रचना राजाभोजकी प्रशंसाको दृष्टिसे ही की गयी 
हे, उसका रचना करते समय तात्कालिक या अतात्कारिक .जिस-किसी विद्वान्‌की चर्चा 
उसमे कर दो गयौ है, अतएब उसके आधारपर माघ कविका समय ११वीं शताब्दी मानना 
युक्तियुःक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार प्रबन्धचिन्तामणि तथा प्रभावकचरित भी 
भोजप्रवन्धकी श्रेणीके ही ग्रन्थ हैं, अतएव उनके आधारपर भी माधकविका समय ११ वां 
शताब्दो मानना सवथा अनुचित ही हे । आनन्दवड्धनाचार्यने अपने “ध्वन्यालोक की 
अलक्कारान्तरस्यापि"””'""२(२।२७)कारिकाको वृत्तिमें माघकविके शिशुपालवधके 'त्रासा- 
कुलः परिपतन्‌ः"`'"`? ( ५२६ ) तथा “रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः”””""" ५८३ ) 
इन दो इळोकोको उद।हरणरूपमें उद्धृत किया हे । आनन्दवद्धनाचायंका समय इसवीय 
नवम च्य गया हे, अतएव माघकविका समय उसके पूवे मानना ही युक्तिसङ्गत 
= । वामनाचायने काव्यालझ्लारसूत्रवृत्तिमें 'सम्भाव्यधर्मस्य तदुत्क्षंकरपनातिशयो क्तिः 
( ४।३।१० ते उदाहरणमें माघकविके शिशुपालवधमहाकाव्यके 'उभौ यदि व्यो खनि 
Se ना 02 ) रलोकको उद्धृत किया है, अतएव अष्टम शताब्दीके अन्त या 
Si त वामनाचायेके वाद माघका समय किस प्रकार न्यायसङ्गत 
मकर 220 > भाषकविने द्वितीय सर्गमें 'अबुत्सूत्रपद्न्यामा सद्वृत्ति:सन्निबन्धना! 
ली नन का नाम क्वो हे । महाकवि 'वाण ने हर्पचरितमें 
7 Ron छठा शताब्दीका प्रथम पाद माना गया हे 
| bed रचन।समय छठी शताब्दीका मध्य माना गया हे, इस आचार र 
ही न सातवां शताब्दी मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता हे । संस्कृत महाकाव्यों 
_ आदौ कालिदासः dou ्‌। मा किक 
हा i क Ss तथा भट्टिः कुमारश्चापि पञ्चमः ॥ 
पड II न 1 कविरा जन श्री हर्ष: मख्याताः कवयो देश ॥7 श्च श्री हषः प्रख्याताः कवयो दश ॥7 


._ २. डार भोलशइटर व्यास का “सख्त किदो देरे प्र 
है शक. न्यास का संस्कृत कविदर्शन? देखिये । प्रकाशक । 
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इलोकद्दयके आधारपर भौ 'कुमार तथा रत्नाकर? कविके मध्यवती माघकविका समय 
सप्तम शताब्दी ही सिद्ध होता है । यद्यपि 'प्रभावकचरित? में आये हुए 'उपमितिभवप्रपन्र” 
नामक कथाअन्धको समाप्तिमें लिखे हुए ९६२ संवत्मे लिखित अन्थरचनाकालके आधार प्रः 
जर्मनीके इतिहासवेत्ता “डा० एफ्‌ क्लाट' ने माघकविका समय भी वही दशवीं शताब्दी माना 
हे, तथापि उसी देशके “याकोवी? नामक इतिद्दासञ्ञने माघकविको सप्तम शताव्दीसे परवता 
होना नहीं स्वीकार किया हैँ! | 

माघकविके पितामह 'सुप्रभवदेव” के आश्रयदाता 'श्रीवर्मळ’ राजाका एक शिलालेख 
'वसन्तगढ्‌' नगरमें कुछ दिन पूर्वे उपलब्ध हुआ है, उक्त शिलालेख विक्रमसंबत्‌ ६८२ में 
लिखा गया था, अतः विक्रम संवत्‌ ६८२ ( तदनुसार ईसवीय सन्‌ ६२५ ) में 'सुप्रभदेव' 
के समयके.आधारपर उनके पौत्र महाकवि माषका समय इंसबीय सन्‌ सातवीं शताब्दी का 
अन्तिम भाग या अधिकसे अधिक आठवां शताब्दीका आदिभाग मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। 


साघकविका जन्मस्थान 


“शिशुपालवध? महाकाव्यको प्राचीनतम कतिपय प्रतियोंमें प्रत्येक सर्गकी पुष्पिकामे-- 
“इ'त श्रीभिन्नमाळवचास्तव्य' 'दृत्तक' सूनोमं हावैयाकरणस्य 'माघस्य’ कृतौ 'शिशु- 
पाळवधे? महाकाव्ये’ "` ``- 'ऐसा लिखा हुआ मिलता हे । बहुत कुछ सम्भव ह श्सी 
पुष्पिकाके आधारपर “प्रभाचन्द्र? ने स्वरचित 'प्रभावकचरित” नामक प्रवन्धमें भौ-- 
'अस्ति गुजर देशोऽन्यसजराजन्यदु्जरः। तत्र श्री माळमित्य स्ति पुरं सुखसित्र क्षितेः ॥ 
RARE न्न सु "००००० ००००---"-| तत्रास्ति हास्तिकाश्वीयापहस्तितरिपुव्रजः ॥ 
नुपः भ्रीवसळाताख्यःदान्नरममभिदक्षमः । तस्य सुप्रभदेवो5स्ति मन्त्री मिततपाःकिल॥' 


( अभा० च० १४।५-१० ) 
इलोकोंको लिखा हो । माघकाव्यकी प्राचीन प्रतिके सर्गोंके अन्तमें लिखी गयी पुष्पिकामें 
उल्लिखित 'मिन्नमालव? को 'प्रभावकचरित'में 'श्रीमाल” लिखा हे । माघकाव्यके लगभग 
पाँच छः सौ वर्ष वादमें रचित 'प्रभावकरित? के रचनाकालमें सम्भवतः 'भिन्नमाळव' का ही 
नामान्तर श्रीमाल' हो गया हो । यह “श्री माल? नगर राजस्थान तथा गुजरातकी सोमापर 
वर्तमानमें अवस्थित है ओर इन दो राज्योंमें “श्रीमाली! जातिके ब्राह्मण अब भी निवास 
करते हैं । महाकवि माघकृत छोटे-से रैवतक पव॑तके परमोत्कृष्ट वर्णनते भी उसमें माधः 
कविकी ममता प्रतीत होती हे, अत एव गुजरातम स्थित यह 'श्रीमाल' नगर ही चरित- 
नायक महाकवि “माघ'ःकी जन्मभूमि सिद्ध होती है । इसी बातको पं ० रामप्रतापजीत्रिपाठो 
महोदयने भी स्वीकार कियाहे।: ' : क्ल 

शिझुपालबघ की कथा का आधार 
थीमद्भागवतके दशम स्कन्धके ७४ वें अध्यायमें तथा महाभारतके समापवके ३३ वें से | 
४५ वें तक--कुल तेरह अध्यायॉमे-शिशुपालवथकी कथा उपलब्ध होती है। यह 
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UR भूमिका 
कथा औमद्भागवतमें कुछ सूक्ष्मरूपसे है, उसमें लिखा है कि--'राजसूय यज्ञमें दीक्षित 


युधिष्ठिरके “पहिले किसकी अग्रपूजा को जाय £ ऐसा पूछनेपर सद्ददेवने श्रीकृष्ण भगवान्‌की. 
अग्रपूजा करनेके लिए कहा ओर उनके कथनका सभी सदस्योने अनुमोदन किया ।. . 


तदनुसार युधिष्ठिर के द्वारा उनको अग्रपूजा करनेपर शिशुपाल श्रीकृष्ण भगवान्‌की निन्दा 
करने लगा । उसे सुनकर शिशुपालको भला-वुरा कहते हुए वहुत-से सदस्य अपना-अपना 
कान बन्दकर सभास्थलसे इस अभिप्रायसे चले गये कि 'भगवान्‌की निन्दा सुननेवाला भी 
पातकी होता है? । ओर पाण्डुपुत्र, मत्स्य, कैकय, सृजंय आदि राजा दिझुपालको मारनेके 
लिए अपने-अपने श्न धारण कर लिये । यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हं रोककर स्वयमेव 
सुदर्शन चक्रसे शिशुपालका शिर काट डाला !? 
महाभारतमें यह कथा बहुत विस्तृत रूपसे लिखी गयी हे तथा इस महाकाव्यकी 
रचना भी माघकविने इस महाभारतीय कथाके आधारपर की है । इतना ही नहीं, अनेक 
इलोक तो महाभारतके इलोकोंसे अधिकांशमें मिळते-जुलते भी हैं | उदाहरणार्थ महाभारतके 
कतिपय इलोकोंको उद्धत कर देना अग्रासंगिक नहीं होगा । देखिये अधोलिखित महाभारतीय 
इलोकोंके साथ शिशुपाळवधके इलोकोंका कितना साम्य हैः-- 
आचायंसस्विजञ्चेव संयुजञ्ष युधिष्ठिर !। खातकश्च प्रिय प्राहुः षडध्यार्हान्नपं तथा ॥ 
एतानर्ध्यानभिगतानाहुः संवत्सरोषितान्‌। तइमे काळपूगस्य महतोऽस्मानुपागताः॥ 
एवामेकेकशो राजन्नघं आनीयतामिति । अथ चेषां घरिष्ठाय समर्थायोपनीयताम्‌ ॥ 
ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्धया निश्चित्य वीयंवान्‌ । 
चाष्णंयं मन्यते कृष्णं पूजनीयतमं सुनि ॥ 
प्रतिजग्राहतत्कृष्णः शास्रइष्टेन कर्मणा । शिश॒पास्तु तां पूजां चासुदेवे न चक्षमे ॥? 
( महाभारत २।३६।२३-२५, २७,३१ एवं शिशु० १४५५--५८, तथा १५१ ) 
“अथ चाऽभ्यचंनीयोऽयं दुप्माकं मधुसूदनः । कि राजभिरिहानीतेरवमानाय भारत ॥ 
विभीषिकाभिवह्वीमिमींषयन्‌ सवंपाथिवान्‌ । 
न व्यपत्रपसे कस्मादू वृद्धः सन्‌ कुलपांसनः ॥' 
( महाभारत २३६1१८, २।४१।।१ एवं शिशु० १५।१८-१९ ) 
"तथाभूता हि कौरव्या येषां भीष्म ! स्वमग्रणीः । 
पूतनाद्यातपूर्वाणि कर्माण्यस्य विशेषतः ॥ 
चेतनारहितं काष्ठं यद्यनेन निपातितम्‌ । पादेन शकटं भीप्म ! तत्र किं कृतमद्भतम्‌ ?॥ 
चर्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन छतोऽचछलः। तथा गोचध॑नो नाम न तच्चित्रं मतं मम ॥? 
महाभारत २४१1३ उत्त० ४ पूर्वाद्धे, ८, ९ एवं शिशु० १५।३६--३७ ) 
“भुक्तमेतेन व ह्व क्रीडता नगमूघेनि । 
' इतिते भीष्म! श्र॒ण्वानाः'परे विस्मयमागताः? ` 
” ले ( महांभारत २।४१।१० एव शिशु० १७३८ ) 
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'पशुवद्धातनं वा मे दहन चा कटाप्निना। 
क्रियतां मून्नि वो न्यस्तं मयेदं सकळं पद्स ॥? 
( महाभारत २४४४० एवं शिशु० १५४६ ) 
उपरि लिखित मह्दाभारतके कतिपय उद्धरणों एवं शिशुपालवधके स्थर्लोकी साम्यतासे 
यद्यपि यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि माघने अपनी कृतिमें महाभारतकी कथाका ही 
नहीं, अपितु झोकोंका भी आधार लिया है; तथापि महाभारतकी अपेक्षा शिशुपारवधमें 
माघ कविने महाकाव्योपयोगी बहुत ही अधिक विपयोंका वर्णन किया है और तृतीयते 
त्रयोदश सर्गेतक श्रीकृष्ण मगवानूके ऐश्वयं, प्रस्थान, वनविद्दार, जलक्रीडाके तथा रैवतक 
पवत, सन्ध्या, प्रातः एवं प्रकृति आदिके वर्णनमें ही व्यतीत करनेके उपरान्त भगवान्‌ 
थ्रौकृष्णको महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यश्ञमें पहुंचाया है। इस महाकाव्यका आधार 
महाभारतकी कथा होनेपर भी महाकवि माधने अपनी रचनामें महाभारतके समान 
यज्ञसभास्थलमें ही श्रीकृष्ण भगवानूके द्वारा झिशुपालका वध नहीं कराया है, किन्तु 
उभयपक्षके युद्धार्थ सन्नड होनेपर तुमुल युद्ध होज्ञेके उपरान्त शिशुपालका वध कराया है । 
साथ ही महाभारतम शिझ्युपाल्कृत श्रोङष्णनिन्दाते क्रुद्ध होकर सहृदेवने मूमिपर पैर 
परककर विपक्षियांको भत्सित करते हुए निम्न वचन कहे हैं :-- 
00 ै | न क तीर यी ध्यजहारो त्तरं तन्न सहदेवोऽथंवह्चः पृ 
केशब केशिहन्तारसप्रसेयपराक्रसस्‌ । पृज्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते लुपः ॥ 
सवषां वरिनां मूध्नि सयेढ निहितं पद॒स । एवसुक्ते मया सम्यशुत्तर अब्रवीतु सः ॥ 
ख एव हि सया चध्यो अविष्यति न संशयः ( महाभारत समापर्वं ३९।१-४ ) 
किन्तु शिशुपालवध महाकाव्यमें सहदेवने नहीं, भीष्मपितामहुने उक्त आशयके हौ 
निम्नलिखित वचन कहे हे :-- 


“अथ गोरवेण परिवादमपरियणयंस्तमास्मनः । 
आइ सुररिपुतिरस्करणच्चुमितः स्म वाचमिति जाहचीसुतः ॥- 
विहितं मयाद्य सदसी दमपस्रपितमच्युताचंनस्‌ । 
यस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सर्वभूद्धुताम्‌ ॥? 
( शिशु० व० १५४५-४६ ) 
इस प्रकारका कथामेद महाकवि माघने क्यों किया ? इसका निर्णयात्मक कोई उत्तर 
अवतक नहीं उपलव्ध हो सका है । अस्तु । 


महाकवि 'माघ' का पाण्डित्य 
माघङ्कत अन्य किसी ग्रन्थको रचना नहीं मिलती है, किन्तु चोदह॒वीं शताव्दोके वछम- 


देव-जो माघको 'सन्देहविषोषधि? व्याख्या करनेवाले वहमदेवसे भिन्न हैं-ने सुभाषिता- - | 


वलि? में निम्नलिखित दो छोकांको 'माघ' की रचना कहते हुए उद्धत किया है :-- 
२ शि० भू० 
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शीलं शेळतरारपतश्वभिजनः सन्दह्यतां वहिना 

मा षं जगति श्रुतस्य विफळक्लेशस्य नामाप्यहस । 

शोय वरिणि वज्रमाछु निपतत्वर्थोऽस्तु से सव॑दा 

येनेकेन चिना गुणास्तृणबुसप्रायाः समस्ता अमी ॥ १॥ 

नारीनितस्वफळके प्रतिबध्यमाना हंसीच हेसरसना मधुरं ररास । 

तन्मोचनाथसिव नूएुरराजहंसाश्रकन्दुरातंडुखरं चरणावल्झाः ॥ २॥' 

एवं 'ओचिंत्यविचारचर्चा? नामकी अपनी कृतिमें 'क्षेमेन्द्र* ने तत्त्वोचित्य के प्रत्युदा- 

हरणमें निम्न छोकको “माघ? कृत कहकर उद्धत किया है-- 

'बुमुच्चितव्याक्करण न सुञ्यते पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 

न विद्यया केनचिदुद्धत॑ कुलं हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कराः ॥? 

इन तीन पर्योसे माघके दूसरे ग्रन्थ होनेका भी अनुमान होता हे, अथवा यह भी 

सम्भावना की जाती है कि ये झोक माधकी फुटकर रचनाओंमें-से हों। जो कुछ भी 
वास्तविकता हो, किन्तु इन तीन छोकामे-से प्रथम शोकसे अनुमान होता हे कि माघ 
सुशील, बहुत अभिजनोंवाले, शाखज्ञाता, और वलशाली थे तथा तृतीय शोकसे माघके व्याकरण- 
शास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान्‌, काव्यरसिक एवं उत्तम वंश के, होना प्रतीत होता है ओर “इनपर 
कभी बड़ी भारी अघटित घटना घटित हुई थी, जिससे ये अकिञ्जन होकर दर-दरके भिखारी 
हो गये थे? यह भी आभासित होता है। सम्भव है इसी आधारपर वछालपण्डितने भोज- 
राजप्रशंसापरक भोजप्रवन्धमें माघके विषयमें उक्त कथाका समावेश कर दिया हो। 
“शिशुपालवध? के आद्यन्त सम्यक्‌ परिशीलन करनेसे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि 
महाकवि माघ कभी परमेश्वये-सम्पन्न, कुलीन, व्यकरणके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे; इनके 
काव्यरसिक होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण तो उनकी यह अनुपम -कृति शिशुपालवध ही है । 
इसके साथ ही इसी कृतिसे उनके वेद-वेदान्त, उपनिषद्‌, धर्मशास्त्र, मन्त्र-तन्त्र एवं योग- 


शास्त्र, पुराण, इतिहास, भूगोल, छन्द, ज्योतिष, कामतन्त्र, आयुर्वेद, संगीत, सामुद्रिकः ` 


शासन, राजनीति, इयशास्न, गजशाज् आदि-आदि में पूर्णतया निष्णात होनेके प्रचुर मात्रा में 
प्रमाण मिळते हैं, यद्यपि प्रथमसगेमें नारदक्कत तथा चतुदंशसर्गमें भीष्म पितामहकृत कृष्ण- 
स्तुतिसे यह स्पष्ट ही है कि ये सनातन वैदिक धर्मके अनुयायी एवं परम्परागत परिपाटी के 
पोषक थे, तथापि बोड, जेन आदि अन्य मतके अन्थोका भी इन्होंने पूर्णतः परिशीलन किया 
. था । इन्होंने किसी भी विषयका वर्णन उसके अन्तस्तलमें प्रवेशकर सूक्ष्म निरीक्षणके साथ 
ही किया है, प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणमें महाकवि माधकी बहुत दूरदशिनी दृष्टि थी । साथ ही 
अतिशय गहन विषयोंका भी वर्णन इन्होने ऐसी सरळतासे किया है कि विषय दर्पणके 
समान स्पष्ट झळकता-सा प्रतीत होने लगता है। इनको कृतिमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
पद्य मिळे जो अलक्काररहित हो । अळङ्कारका ऐसा प्राचुये होनेपर भी किसी एक भी पथमे 
` इन्होंने अछङ्कारको बलात्कारपूवक इस प्रकार समाविष्ट नहीं किया है, जो किसीको लेशमात्र 
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भी खटकता हो । विकट युद्धके प्रसङ्गमें विकटवन्धोंकी रचनाद्वारा इनके अगाध पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है । शिशुपालवध? महदाकाव्यके पञ्चम सर्गमें वर्णित प्रसङ्ग महाकविके 
समयमें पदांप्रथाके होनेका स्पष्ट प्रमाण हे । यथा-- 


“यानाजनः परिजनेरवतायंमाणा राज्ञीनरापनयनाऊुळसौविदज्ञा: । 

खस्तावगुण्ठनपटाः क्षणळचयमाणववत्रश्रियः सभयकोतुकमीच्षते स्स ॥? (५१७) 
तथा माघके समयमें भारतवपंमें दूसरे देशोंके व्यापारी व्यापार करनेके लिए जद्दाजो द्वारा 
आया करते थे, इस प्रकार भारतवपंकी वस्तुओंका दूसरे देशोंमें निर्यात तथा दूसरे देशोंकी 
वस्तुआंका भारतवर्षमें आयातका भी होना विदित होता है । यथा-- 


'विक्रीय द्श्यानि धनान्युरूणि द्वेष्यानसाबुत्तमलाभभाजः । 
तरीषु तत्रत्यसफड्यु आण्डं सांयात्रिकानावपतो5भ्यनन्दत्‌ ॥' ( ३७६ ) 
अव महाकवि माघके वडुद्युतत्वके निपयमें कुछ उदाहरण देना भी असाम्प्रतिक नहीं 
होगा पूर्वोक्त 'बुसुक्तितेव्यांकरणं न अुञ्यते'""'"' छोकके आधारपर माघका महा 
वेयाकरण होना कहा जा चुका है । एतदर्थ शिशुपारवधके (२४७, ९५, ११२, १४६६ तथा 
१९।७५: स्थल देखना चाहिये | इनके धर्म मन्वादि थमंशास्त्रानुसार सृष्टिक्रमज्ञानके परि- 
चयार्थ ९।९, साङ्घ यदशन ज्ञानके परिचयार्थ १३३, १४1१९; मन्त्रशाजशानके परिचयाे 
२।८२, न्यायशाज्न सम्वन्धी ज्ञानके परिचयार्थ २९१, आयुर्वेदशान-परिचयाथ २५४, 
८४, ९३, ९६; पुराणविषयक ज्ञानके परिचयाथे १।१५, ४९, ५०, २३८, ३९, ४०, ६०, 
३६२१, ४२, ५२१, ६६, ६।१७, ८६४, ९।१४, ८०, ११३, नाव्यशासत्र-ज्ञानके परिच- 
याथे २४४, १४४०; अश्वशासत्रके शञानके परिचयाथै ५१०, ६०, गजशाख-ज्ञानके परिच- 
याथ ५३६, ४७, ४९; सङ्गीतशाञज्ञविषयक ज्ञानके परिचयाथ ११०, १११ आदि-आदि 
स्थलांको देखना चाहिये । द्वितीय सगेमें वलरामजी तथा उद्धवजीकी उक्तियाँ माघके 
राजनीतिज्ञानका पूर्णतया परिचय देती हे । 


अव महाकवि माघके कुछ प्राकृतिक इश्योंका सुन्दरतम चित्रण देखिये--भगवान्‌ 
थक्रष्णकी सेना आगे बढ़ती जा रही है, इतनेमें हो कोडे यादव सैनिक मार्गमें खेलते हुए 
धूलि-धूसरित बच्चाको देख घोडेको कगाम खींचकर वड़े प्रयलसे उसे रोकता है और उधर 
उन बच्चोंकी माताएँ उनके पास आये हुए सेनाके घोडेको देख दौड़कर उन वच्चोंको उठा ळे 
जाती हे, तत्र कहीं वह अश्वारोही यादव उस घोड़ेको आगे बढ़ाता दै । 
“अवेच्चितानायतवढ्गमग्रे तुरङ्गिसिर्यरननिरुद्धवाहैः। - 
प्रक्रीडितान्‌ रेणुसिरेत्य तूण निन्युजेनन्यः प॒थुकान्‌ पथिभ्यः ॥? ( ३।३० ) 
इसीप्रकार प्रातःकाळका कविकृत अद्‌भुत वर्णन देखिये--एक पहरेदारके पहरा देनेका 


समय पूरा हो चुका है, वह आगे पह्रा देनेवाले पहरेदारको जव अपने पहरेपर | 
जानेकै लिए जगाता है, तब वह कुछ अंट-संट बोलता तो है पर जागता नहीं है। यहाँपर 
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प्रभात कालकी निद्रा कितनी सुखदा होती है, निम्न शाब्दोंमें वर्णन किया है :-- 
'प्रहरकमपनीय स्वं निद्द्रासतोच्चः प्रतिपदसुपहूतः केनचिज्ञाग्रह्दीति । 
सुहुरचिशद्दर्णा निद्रया शून्यशून्यां दददपि गिरमन्तक्षुध्यते नो मनुष्यः ॥' (११४) 
बन्दिजनकृत प्रभातवणंन-प्रसङ्गमें आये हुए :— 
'ज्षणशयितविद्ुद्धाः कढपयन्तः प्रयोगानुद्धिसहति राज्ये काब्यवद्दु विगाह । 
राहनसपररात्रप्राप्बुद्धिप्रसादाः कवय इव महीपाश्रिन्तयन्त्य्थजात म्‌ ॥' ( ११६ ) 
इत्यादि इलोकोंते अनुमान होता है कि माघ कवि ब्राह्ममुहतेमें उठकर काव्यरचनामें प्रवृत्त 
हो जाया करते थ। | 
प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य तथा अस्त होते हुए चन्द्रकी किरणें रेवतक पवेतके 
नोचेसे ऊपरकी ओर फेल रही हैं, अतः सूर्य॑ तथा चन्द्र हाथीके उभय पाम नीचेकी ओर 
टकती हुई रस्सियामें बधे हुए दो घण्टाओंके समान तथा रेवतक पर्वत विशालकाय 
हाथीके समान मालूम पड़ता है, ऐसी उपमा माघ कविने निम्न उलोकम दी है :-- 
"उद्यति दिततोध्वररिमरजावहिसरुचौ द्विमधान्नि याति चास्तम्‌ । 
चहति गिरिरयं बिलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रठीलास्‌ ॥? ( ४२० ) 
शिशुपालवध की व्याख्याएँ 
` निणंयसागर प्रेससे मुद्रित रिशुपालवथकी भूमिकामें श्री पं० दुर्गाप्रसादजीने इस 
काव्यकी आठ संस्कृत व्याख्याओंका उल्लेख किया दै यथा--वलछभदेवकृत 'सन्देह 
विषोपधि? व्याख्या १, रक्षराजकृत व्याख्या २, एकनाथकृत व्याख्या ३, चारित्रवर्धनक्त 
व्याख्या ४, मझ्िनाथङ्कत 'सवक्कूपा' व्याख्या ५, भरतमलिकक्कत 'सुबोधा? व्याख्या ६, 
दिनकरमिश्रकृत “सुबोधिनी? व्याख्या ७ ओर गोपालकृत “हसन्ती? ब्याख्या ८ । उपरिनिदिष्ट 
व्याख्याओंमें मछिनाथक्कत व्याख्या अधिक श्रेष्ठ है । 


महोपाध्याय मल्लिनाथ 


महामहोपाध्याय मलिनाथ द्रविड़ देशके नित्रासी थे, इनका विरुद 'मह्दोपाध्याय' एवं 
'कोळाचल' भी था, जैसा कि इनके व्याख्यात अनेक ग्रन्थोंके प्रत्येक सर्गके अन्तिम छोककी 
व्याख्याके वाद पुष्पिकार्मे “इति रीमहोपाध्यायकोलाचछमलिनाथविरचितायां "` "` ०" > 
वाक्य उपलव्ध होते हैँ । इन्होंने लघुत्रयी तथा बृहृत्त्रयी-६ काव्योंकी व्याख्या की है 
और प्रत्येक व्याख्याओंके नाम भिन्न-भिन्न रखे है । यथा-इस शिशुपाल्वधकी 


` व्याख्या 'सवेडूपा, नैपधचरितकी व्याख्या 'जीवातु', किराताजुनीयकी व्याख्या 'घण्टापथ”, 
` रघुवंरको व्याख्या 'संजीवनी? इत्यादि । इनकी व्याख्याओंके सवेमान्य होनेमें यह कारण 


क “अनेनेत्र शोकेन कविना 'घण्टामाच्य' इति नाम लब्धम्‌ । (देखें बलभ देवी व्याख्या); 
__, २. देखें पर. २४१ में २४ वें छोक की मझिनाथी व्याख्या । 
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हे कि इन्होंने सभी काव्यों की स्वकृत व्याख्याओं में स्वयंकथित निम्न प्रतिज्ञाका पूर्णतया 
पालन किया है । 
'इहान्वयसुखेनेच सर्व व्याख्यायते मया । नामूलं लिख्यते किश्विन्नानपेक्षितमुच्यते ॥? 

महोपाध्याय मल्लिनाथकी व्याख्याओंके देखनेसे ज्ञात होता है कि ये भी महाकवियोंके 
समान वेद, वेदाङ्ग, पडदशन, पुराण, इतिहास, छन्द, अलङ्कार, कोप, एवं काम-राजनीति- 
सामुद्रिक-हय-गज-सन्नीतशासत्र आदिमें पूर्णतः पारज्ञत थे । इस शिशुपालवध महाकाव्यकी 
व्याख्या में ही मछिनाथने शताधिक ग्रन्थों एवं व्याख्याकारों के नामनिर्देशपुवेक प्रमापक 
रूपमें उनके वचन उद्धृत किये हे । कुछ प्रमापक वचनोंके मूल ग्रन्थ या अन्थकारका 
नामनिर्देश न कर केवळ उनके वचनोंको ही यत्र तत्र उद्धृत किया है । इनकी व्याख्यामें 
विशेषता यह है कि पाठकोंको किलिष्टातिकिलष्ट छोकका भी आशय स्वच्छ दपंणमें प्रतिविम्ब के 
समान स्पष्ट झलकने लगता है । 

राष्ट्रभाषानुवादका कारण 

आजसे प्रायः १८-२० वपं पूर्व जव मैंने '“असरकोप’ को “मणिप्रभा? नामकी हिन्दी 
व्याख्या लिखी, तभी मेरै अनेक मित्रोंने एवं कतिपय प्रिय छात्रोंने “शिशुपालवध? महाकाव्य 
की हिन्दी टीका लिखनेके लिए मुझे प्रेरित किया । में भी अध्ययनाध्यापनमें इस ग्रन्थ की 
दुरूहता तथा अपनी अप्पश्चताका अनुभव करता हुआ एवं समयके भी अभाव होनेसे 
इस कार्यके सम्पादन करनेमें प्रवृत्त नहीं हुआ । पुनः कतिपय छोटे-छोटे अन्थोके वाद - 
जब मेने महाकवि कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य, मनुस्मृति तथा महाकवि ओहपेकृत 
नेपधीय चरितकी “मणिप्रभा? टीका राष्ट्रभापामें लिखी; तब पुनः मेरे कतिपय मित्रोके 
अतिरिक्त माननीय कुछ विद्दार्नोने भी इस 'शिशुपा लवध? महाकाव्यका राष्ट्र्भाषामें अनुवाद 
करनेके लिए मुझे प्रेरित किया । साथ ही संस्कृत ग्रन्थोंके उद्धारके लिए कृत संकल्प सइखाधिक 
प्राचीन दुष्प्राप्य संस्कृत अन्थोंके प्रकाशक विद्याकेन्द्र काशीपुरीके लव्धप्रतिष्ठ श्रष्ठिवये 
श्री मान्‌ वावू जयक्ृष्णदासंजी गुप्त ( अध्यक्ष चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय एवं चोखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी ) ने भी इस कार्यके लिए मुझे प्रोत्साहित किया तथा में भी इस 
महाकाव्यकी सवेसुवोध हिन्दी व्याख्याके साथ संस्कृत व्याख्या के कडीसे प्रकाशन नहीं 
होनेके कारण तथा अपने आदरणीय विद्वानों, मित्रों एवं “युत! महोदयके वचर्नोकों बहुत 
दिन तक टाळना अनुचित समझकर इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ ओर परमकारुणिक आशुतोष 
भगवान्‌ विश्वनाथकी असीम अनुकम्पासे इस अन्यको आज आप लोगांके समक्ष उपस्थित 
करनेमें समर्थं हो सका । क 

१. यथा--'देवज्ञे भेषजे गुरो’ इति वचनात्‌ ( १०२२ ), 'सुप्ते पश्चाच" ““पतिन्रताः _ 
इति स्मरणात. ( ११।३ ), 'राजानं यक्ष्मा आरत्‌? इति श्रवणात्‌ ( १३।२९ ), ‘सामान्यं 
गुणस्थानेन' इत्ति लक्षणात्‌ (३४३ ), 'उदिते आदित्यै”” ``"? इति शाखात्‌ (११४१), . 


“असन्तुष्टा "` `"? इति न्यायात्‌ ( २।३१ ), इत्यादि । Er 
न ९022: 
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इस संस्करणकी विशेषता 


इस संस्करणमें मछिनाथक्कत 'सवंक्कषा' व्याख्या के नीचे मणिप्रभा? नामक राष्ट्रभा पा- 
नुवाद के साथ ही साथ दुरूह स्थलोंको सवेसुवोध्य करनेके लिए स्थान-स्थानपर 'विमशे? 
राष्ट्रमाषामे दिया गया हे. और अन्थके प्रारम्ममें गवेपणापूर्ण भूमिका, कथासार 
एवं प्रत्येक सर्गको इलोक-सङ्घया निदेंझपूर्वेक विस्तृत विषय-सूची दी गयी है तथा 
परिशिष्टमै पौराणिक्र कथाएँ, ग्रन्थमें वर्णित लोकोत्तियां तथा सुभाषित 'सर्वेक्षषा? 
व्याख्यामे आये इए प्रमापक वचनोंके ग्रन्थ तथा ग्रंथकारोंकी अकारादि क्रमसे नामावली 
ओर अन्तमें झोकसूची दी गयी है । अद्यावधि प्रकाशित शिशुपाळवधके किसी भी संस्करणमें 
इतनी विस्तृत एवं प्रचुर सामग्री उपलव्ध नहीं हे । इसप्रकार इसे सर्वोङ्ग-सुन्दर बनानेका 
पूर्ण प्रयत्न करनेपर भी मानवसुलम दोषका होना स्वाभाविक होनेसे इसके सवंथा झुटिद्दीन 
होनेका मेरा दावा करना दुस्साइस होगा । अतएव माननीय विद्वानों एवं प्रियतम छात्रोते 
यह निवेदन करता हूँ कि आपलोर्गोने आजतक मेरी कृतियोंको अपनाकर जो अनुकम्पा 
की है, उसे आगे भी करेंगे और कहींपर घुटि प्रतीत होनेपर मुझे भी सूचित कर अनुगृद्दीत 
करनेकी दया प्रदर्शित करेगे जिससे अग्रिम संस्करणमें उसका निराकरण कर इस ग्रन्थको 
यथासम्भव त्रुटिद्दीन उपस्थित करनेमें समर्थ हो सकूँ । 


आसार-प्रदशेन 


सर्वप्रथम उस जगन्नियन्ता महाप्रभु विइवनाथको अनन्तानन्त धन्यवाद देना मैं 
अपना परम कतव्य समझता हूँ, जिनकी अहैतुकी अनुकम्पा से यह अनुवाद पूर्ण 
हुआ । माननीय पण्डित 'श्रीभगवान्‌द'त्त मित्र जी एम० ८०, साह्दित्याचार्य, प्रिसिपल 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागळपुर'का में अत्यन्त आभारी हुँ, जिन्होंने मेरी इस 
कृति पर अपना प्राकथन लिखकर मुझे अनुगृहीत किया है और अन्तमें जिन विद्वानों तथा 
मित्राने इसकी रीका लिखनेके लिए मुझे वार-बार प्रेरित किया है और जिन चोखम्वा 
संस्क्रुत पुस्तकालय काशीके अध्यक्ष श्रेष्ठिवर्य श्रीयुत बाबू जयकृष्णदासजी शुप्त महोदयने 
इस महान्‌ अन्थको प्रकाशित करनेका भार उठाया है, उन सभी महानुभावोंको भूरिशः 
धन्यवाद प्रदान करता हूँ तथा गवेषणापूर्ण इस भूमिकाके लिखनेमँ जिन महानुभावोंके 
अन्ध एवं लेखादिका आधार मैंने महण किया है उन सभीका अत्यन्त आभार मानता हुआ 
उन्हें भी धन्यवाद वितरण करता हुँ । इति शम्‌ । 


श्रावणी पूर्णिमा ) | विद्वद्यिय-- 
सं० २०१२ | हरगोविन्द शास्री 
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प्रथम सग ८ 

नारदज्ञीका द्वारकापुरीमें आकर श्रीकृष्ण भगवानसे शिशुपालवध करनेका 
इन्द्र-सन्देश कहना । | 

जव जगदाधार श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारकापुरीमें लोकझासन कर रहे थे, तब एकदा 
नारदजी आकाशमार्ग से उनके यहाँ आये, उन्हे देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ने यथोचित 
अतिथिसत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए आनेका कारण पूछा । उत्तरमें नारदजीने 
श्रीकृष्ण भगवान्‌के दशेनको ही प्रधान कारण वतळाते इए इन्द्रके सन्देशरूपमें शिशुपालको 
मारनेके छिए कहा तथा उसकी परमावइयकता-प्रदझानाथं शिशुपालके पूवंजन्ममें (हिरण्यः 
कशिपु' तथा “रावण? होकर देवपीडन आदि उनके ओद्धत्यपू्ण कार्योको विस्तारके साथ 
कहा ओर यह भो कहा कि उन्हें भी नरसिंह तथा दशरथनन्दन राम होकर आपने ही 
मारा तथा पुनः झिशुपालके भोद्धत्यपूणे कार्योकी क्ते हुए 'उसे भी आप-ही मार सकते हे? 
ऐसा कहा । नारदजीके कथित इन्द्र-सन्देशको सुनकर श्रीकृष्ण भगवानूने क्रोधसे भ्रकुटि 
चढ़ा ली और शिझुपालको मारनेका स्वीक्कति प्राप्त कर नारदजो आकाशको लोट गये । 

द्वितीय सगे 

श्रीकृष्ण भगवानका उद्धवजी तथा बलरामजीके साथ मन्त्रणा करना। 

नारदजीके लोटनेके उपरान्त धर्मराज युथिष्ठिरसे राजसूय यज्ञमें सम्मिलित होकर 
सहायता करनेके लिए निमन्त्रित भीक्कऽण भगवानको मित्रका यं-सम्पादनाथे युधिष्ठिरके यज्ञमें 
सम्मिलित होने हस्तिनापुर जाना चाहिये या देवकार्य-सम्पादचार्थ शिशुपारके साथ युद्ध 
करने चेदिदेश जाना चाहिये ! इस विषयमें संशयाल होकर मन्त्रणा करनेके लिए मन्त्री 
एवं चाचा उद्धवजी तथा अग्रज बळरामजीके साथ मन्त्रणाशृइमें पहुँचे और “हमलोर्गोके 
विना भो युधिष्ठिर लोकविजयी भीम, अजुंन आदि भाइयोके साथ यज्ञ कर सकते हैं, अतएव 
जगत्पीडनकतां शब्रुकी उपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता? इस प्रकार अपना अभिमत 
व्यक्त करते हुए उन लोगोंसे भी अपनी-अपनी सम्मति देनेकी प्रार्थना की । पद एवं 
अवस्थामें वड़े होनेके कारण यद्यपि उद्धवजी पहले बोलना चाहते ये, तथापि मदके नशेमें 
नूर अधिक क्रुद्ध होनेसे उत्पन्न स्वेदविन्दुओसे आद्रे एवं रक्तवणे शरीरवाछे बलरामजीको 
बोळनेका इच्छुक जानकर वे चुप हो गये । तदनन्तर बलरामजीने अनेकविध युक्ति तथा 
दृष्टान्तोंके द्वारा श्रीकृष्ण भगवानूके वचनका समर्थन करते हुए शीधातिशीध्र शिशुपालके 
प्रति अभियान करनेके लिए अपनी सम्मति दी । तदनन्तर श्रीकृष्ण भगवानूने चेत्रका 
संकेत कर उद्भवजीको अपनी सम्मति देनेके लिए का । उनका संकेत पाकर उद्धवजीने 


तकेपू्ण विविध युक्तियुक्त वचनोसे बलरामजीके प्रत्येक वचनका खण्डन कर धर्मराज युभिष्ठिर 
के यहाँ यज्ञमें सम्मिलित दोनेके छिए कहा तथा उन्होंने यह भी कहा कि अपने युप्तचरों 
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द्वारा शिशुपालके पक्षके राआओमें फूट डालना तथा अपने पश्षके राजाओंको युद्धके लिए 
तैयार होकर युधिष्ठिरके यज्षमें सम्मिलित होनेके लिए सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि 
जव युधिष्ठिरादि पाण्डव आप ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की अधिक भक्ति एवं पूजासत्कार करने 
लगेंगे तव उसे सहन नहीं करता हुआ चपलप्रकतिक झिशुपाल आपकी निन्दा करने लगेगा । 
इस प्रकार अपनी फूआ शान्तनवी, सात्वतीके प्रति झिशुपालके सौ अपराधोंको सहन 
करनेके पूतेप्रतिश्ञात वचनका सम्यक पालन कर चुकनेपर जब आप झिशुपालका वध करेगे 
तब उसके यहाँ चढाई करनेके उद्देश्यकी सिद्धि उसी इस्तिनापुरमें स्वत एव सम्पन्न हो 
जायगी । राजनीति-निपुण पितृञ्य एवं मन्त्री उद्धवजीके वचनके अनुसार ही कार्य करनेका 
निर्णय कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ सभा विसजेन कर कार्यान्तर साधनमें लग गये । 
तृतीय सग 

द्वारकापुरीसे श्रीकृष्ण भगवानके प्रस्थानका तथा द्वारकापुरी और ससुद्रका वर्णन । 

युद्धका विचार स्थगित होनेते सोम्यमूति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अनेकविध बहुमूल्य श्वेतच्छत्र, 


चामर, मुकुट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, मुक्ताहार, कोस्तुभमणि, भेखला, करधनी आदि भूषण . 


तथा तप्तसुवर्णवत्‌ चमकते हुए पीताम्वरको धारण कर साथमें कोमोदकी गदा, नन्दक 
खङ्ग, शान्ने धनुष, पाञ्चजन्य शहको ग्रहण कर सर्वत्र अप्रतिहतगति रथपर सवार हुए 
जिसपर गरुडचिह्ाङ्कित पताका फहरा रही थी, ओर उनके पीछे बड़ी-वड़ी पताकाओंको 
फहराती हुईं अपरिमित चतुरङ्गिणी सेना चल रही थी । उनको देखनेके लिए नागरिकोंकी 
भीड़ आगे निकलने वाली गलियोंके रास्ते पहले पहुँच जाती थी। श्रीकृष्ण भगवान्‌की 


` राजधानी सुवर्णमयी द्वारकापुरी समुद्रको मध्यमें विदीण कर ऊपर निकली हुई वडवानल्की 


ज्वाला-सी शोभती थी । उसके वाजारोंमें दुकानोंपर बहुमूल्य रक्षोंके ढेर लगे थे । उसकी 
अद्टालिकाएँ, परकोटे बहुत ही ऊँचे तथा अत्यन्त चिकने ( पालिशदार ) थे ओर उनपर 
बनाये गये चित्र सजीव-से प्रतीत होते थे । अप्सराओंके समान सुन्दरी वहाँकी रमणियाँ 
मानरहित होकर सदा कामोत्कण्ठिता रहती थीं। ऐसी स्वगापम द्वारकापुरीको देखते हुए 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ जब उससे वाहर निकले तब समुद्रको देखा । उसमें बहुतसी-नदियाँ आकर 
मिल रही थीं, उससे निकलते हुए फेन तथा चन्चल तरङ्ग एवं गम्भीर ध्वनि उसके मृगीका 
रोगी होनेका अम उत्पन्न करते थे । उस पारकी श्यामल वनांवलि बहुत सुहावनी लगती थी । 


` तटपर मोती विखर रहे थे और शीतल मन्द सुगन्ध वायुसे सैनिकोका श्रम दूर हो 


नाता था। ऐसे समुद्रके तटपर पड़ाव डालकर सेनिकोंने लवङ्गके फूलोंका कर्णभूपण पहना 
ओर छककर नारियलका पानी पौया । 


> | चतुथ सगे 


रं वतक पर्वतका वर्णन । 
आगे चलते हुए श्रीकृष्ण भगवानूने वड़ी-वड़ी चट्टानोंके उपर उठते हुए वादलोते 
सूर्य-मागंको पुनः रोकनेके लिए उद्यत भिन्ध्यपवेतके समान प्रतीयमान रैवतकको देखा । 
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भगवानूको उत्कंठित देख उनका सारथि दारुक उस रेवतक पर्वेतका वर्णन करने लगा । उसने 
कहा--सूर्यके उदय तथा चन्द्रमाके अस्त होते रहनेपर दोनों पाश्वीमें छटकते हुए दो 
बण्टाओवाले हाथीके समान यह पर्वत झोभता है । स्वणेमयी भूमिवाला यह रेवतक पत 
ऊँचे शिखरोते गिरते हुए झरनांके ऊपर उछले हुए जलबिन्दुओंसे स्वगाय देवाङ्गनाओंका 
शरीर शीतल करता है । पानीमें एक ओर स्फटिक तथा दूसरी ओर नौलमणिकी कान्तिसे 
गज्ञायमुनाके सङ्गमके समान इसका जलाशय शोभता है। एक ओर सुवणमयी तथा दूसरी 
ओर रजतमयी दौवालसे यह पर्वत भस्मोद्धूलित एवं नेत्रसे अभिकण निकलते हुए शिवजी के 
समान प्रतीत होता हे । विकसित चम्पकसे पिङ्गलवर्ण कनकमयी दीवालॉसे सुमेरुतुल्य इस 
पर्वतके द्वारा भारतवषे इलावृतके समान शोभता है । यहाँ कन्वलमृग विचरते हैं, जीसहित 
सिद्धगण विहार करते हे, रात्रिमें ओपधियाँ चमकती हैं, पुष्पित रदम्बकों कम्पित करती हुई 
सुखकर वायु बहती दै । यहाँ दारिद्रयनाशक रलोंकी खाने हैं, तथा यह किन्नरोंको विहार- 
स्थली है । यहाँ चमरी गायें तथा विशालकाय हाथी विचरते हैं । इत्यादि प्रकारते भोगभूमि 
होता हुआ भी. यह पर्वत सिद्धभूमि भी हे, क्योंकि यहाँपर मेत्री आदि चारों दत्तियोंके 
शाता, अविद्या आदि पाँच छेशोंका त्यागकर सबीज योगको प्राप्त किये हुए प्रकृति पुरुषकी 
भिन्नतासे ज्ञान प्राप्तकर उसे मी रोकनेके लिए समाधि लगाये हुए वहुतसे सिद्धपुरुष निवास 
करते हैं । इस प्रकार परमश्रेए यह रेवतक पवेत ऊपर उठते हुए श्यामल मेघोंते मानो 
आपका अभ्युत्थान करनेके लिए ऊपर उठ रहा दै । 


पञ्चस सगे 


तपर विहार करनेके लिए सेमाके प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन । 
रोवतक पर्वतका उदात्त वर्णन सुनकर उसपर विहार करनेके लिए श्रीकृष्ण 
भगवानने सेनासदित प्रस्थान किया । कहीं झूमते हुए गजराजोंके झुण्ड चल रहे थे तो 
कहीं वडे-वडे घोड़े पद्धियद्ध होकर अपने पदाघातोंके द्वारा नगाड़ा बजाते हुएसे चल रहे 
ये । एक ओर रथ-श्रेणि भूमिका पूलिको महोन करती हुई चल रही थो तो दूसरी तरफ 
झुण्डके छुण्ड भारवाही उँट चल रहे थे । इस प्रकार आगे बढ्ती हुई सेना यथास्थान पहुँच 
कर अपनी-अपनी इच्छाके अनुकूल स्थानोपर ठहर गयी, उसमें कुछ सैनिक रमणियों सहित 
पर्वतकी उन कन्दराओंमें ठहर गये, गजराजोंको मारकर लाये हुए मोती सिडाँकै 
पश्चासे विखरे पड़े थे । ु 
ओ उस सेना-निवेशमें एक ओर पर्वताकार विशालकाय हाथीके झुण्ड मद चुवा रहे थे, 
और दूसरी ओर खूंटको उखाडकर भागते हुए घोडे संनिकोंको व्याकुल कर रहेथे। | 
एक ओर कोई बैल वोझा उतारनेपर पेड़के नीचे वेठकर जुगाली कर रहा था तो दूसरी , 
ओर कोई नदीतटको उखाड़ता हुआ उच्च स्वरसे गरज रहा था। कहीपर नीमके कडवे |. 
पत्तोंको खाते समय मधुर एवं कोमल आम्रपळवको कोइ ऊँट इस प्रकार उगल रदा था | 


क 
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जिस प्रकार निषादञ्रमसे सुखमें पड़े इए ब्राह्मणको गरुड़ने उगल दिया था। इस प्रकार 
पडावमें स्थित यादव-नृपतियोंकी प्रशस्तियोंको यथा समय वेतालिक गा रहे थे और वहाँपर 
सान्ध्यमेघके समान अरुण अर्णेके पटमग्डप ( खेमे ) झोम रहे थे । 


षष्ठ सगे 
छुः ऋतुर्भोका वर्णन । 

इस अकार रेवतक पर्वंतपर विहार करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानूकी 
सेवा करनेमें बसन्तादि छहो ऋतु एक साथ प्रवृत्त हुए । वसन्त ऋतुके अनेपर वृक्षांने 
नवपछर्वोको तथा लताओंने सुरभित पुष्पोंको उत्पन्न कर दिया, शीतळ मन्द सुगन्ध हवा 
बहने लगी, कुरुवक, चम्पा; बकुळके फूल विकसित हो गये । आमके पेड़ोंमें मंजरियाँ लग 
गयीं, कोयलें कुहकने लगीं; भोरे युज्ञार करने लगे और कामपीडित रमणियोंकी दूतियाँ उनके 
पतिके पास जा-जाकर उनकी अवस्थाओंका वर्णन करके उन्हे रमणियोंके पास जानेको 
कहने लगीं । ग्रीष्म ऋतुके आनेपर झिरीप तथा नवमछिकाके फूल विकसित हो गये, 
अपनी प्रियतमाओके श्वासवायुके समान सुरभित पारल ( गुलाव ) के फूलनेपर कामीलोग 
मदसे चन्चल हो उठे और रमणियाँ आद्रे चन्दन लगाये हुए स्तनोंको प्रियतमोके वक्षःस्थर्- 
पर रखकर वार-बार आलिङ्गन करने लगीं। वर्षा ऋतुके आनेपर विजळी चमकते हुए 
मेघोसे भी नहीं डरती हुई कामातां रमणियाँ प्रियतमके पास चल पड़ीं। मेवको देखकर 
परदेशी प्रियतम घरके लिए चल पड़े । मयूर केका शब्द करने लगे, कदम्ब, केतकी, कुटज 
( इन्द्रजो १, माळतीमें फूल लग गये । शरद्‌ ऋतुके आरम्भ होनेपर चन्द्रकिरणें निर्मल 
हों गयीं, मयूरोंकी तथा हंसोंकी ध्वनि क्रमशः कर्णकद तथा कर्णमधुर हो गई । वाण, आसन, 
सप्तच्छद तथा कमल विकसित दो गये तथा धानकी रखत्राली करनेवाली गोपकन्याओंके 
गीत झुननेमें तन्मय होकर सृग-समूइ थान खाना भी भूल गये और झुण्डके झुण्ड तोते 
उड्ने लगे । हेमन्त ऋतुके उपस्थित होनेपर हाथी डव जाने योग्य अगाध पानीवाले जला- 
शर्योका पानी जमकर कम हो गया, परन्तु वियोगिनी .रमणियोंकी आँखोंसे गर्म आँसुओंकी 
वारा बहले लगी । कामीजन परस्परमें विविध प्रकारसे सुरतमें प्रवृत्त हो गये और शिशिर 
ऋतुके उपस्थित द्दोनेपर पुष्पित प्रियङ्गलतापर भ्रमर गुआर करने लगे । सूयकिरणोंका तेज 
मन्द पढ्‌ गया । रमणियाँ प्रियतमोंका आलिङ्गन कर अपनी पयोधरस्थ उष्णताको सार्थक 
करने लगी । कुन्द तथा ळबङ्गके पुष्परागसे भ्रमर मलिन हो गये । 


सप्तम सरे 
हः वनविहार-चणंन । 
छदा ऋतुर्माके एक साथ आदुर्भूत होनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ और यदवलोग भी 


अपनी-अपनी रमणियोंके सहित उपवन-विद्दाराथे शिविरसे चल पड़े । उस समय रमणियाँ 


अनेक प्रकारके कामजन्य विछास करती हुई पत्तियोंके साथ जा रहो थीं । यादवगण भौ 
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विविध प्रकार से कामकलाका प्रदशन करते हुए उनकी विछासिताको बढ़ा रहें थे । 
नदियोंके तीरपर बोलते हुए सारस पक्षियोंका शब्द कामधनुषके टक्कारके समान 
कामिजनोंको प्रतीत हो रहा था । शुज्जार करते हुए अमर-समूह रमणियों-सहित यादर्वोको 
मानो दूरपे ही बुला रहे थे। अद्धविकसित कलियाँ वायुके स्पर एवं अमरोंके वेठनेते 
पूर्णतः विकसित होकर रमणियोंका कामवद्धन कर रही थीं। नवपल्लवों एवं पुष्पकलिकाओंको 
देते तथा कानमें लगाते इए नायकको खण्डिता नायिका फटकार रही थी | किसी रमणीके 
नेत्रमें पड़ा हुआ पुष्परज सुखपे फूँककर दूर करते हुए नायकको देखकर उसकी सपत्नीके 
नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे । कि बहुना, सपत्नीका नाम लेकर बुलायी गयी कोई रमणी 
कामप्रयुक्त अभिचार मन्त्रसे आहत होकर मूच्छित भी हो रही थी। ताजे फूर्छाकी माला 
पहनी हुई युवतिर्योपर चिरपरिचित पुष्पलताओंको छोड़कर सौरभाकृष्ट अमर-समूह 
शिर रहे थे । इसप्रकार चिरकाल तक वनविद्दारमें थकनेके कारण रमणियोंके केश बिखर 

गये, कन्थे झुक गये, आँखें अलसाने लगीं, कपोल-मण्डल लाल हो गये, बाहु शिथिल पड़ 

गये, स्तन खिन्न होकर ढोले हो गये, पेर लाल;लाल हो गये ओर वे सुकुमार अङ्गोंवाली' 
रमणियाँ बहुत खिन्न हो गयीं तथा उनके कपोल-मण्डलसे स्तनमण्डलपर जजेरित होता 
हुआ पसीना बहने लगा । उनमेंसे निरन्तर पुष्प तोड्नेते अत्यन्त थकी हुई कोई रमणी 

पतिके गलेमें वाहु डालकर प्रियतमके वक्षःस्थलपर अळसा रही थी । कोई हाथोको ऊपर 

उठाकर अँगड़ाई लेती हुईं पतिके सामने अपना मनोभाव प्रकट कर रही यो । किसी 

नवोढ़ाके पसीनेको पोंछनेके वद्दाने उसका नायक चतुरतासे उसका आलिङ्गन कर रहा था 

अन्ते प्रियतमके बार-बार पोंछनेसे भो पसीना बहना बन्द नहों होनेपर रमणियोनेः 
जलक्रीडासे उसे दूर करना चाहा । 


अष्टम सरे 
जलविहारवणन । 


वन-विहारसे थकी हुई यादवाङ्गनाएँ अर्धनिमीरितनेत्रा होकर जलाशयकी ओर बढ़ीं । 
उनकी संख्या अधिक दोनेसे मार्ग ठसाठस भरा था, जलाशयके मार्गमे कहोंपर हंसिनी 
बैठी थी, कहींपर पत्थरोसे टकराती हुई नदियाँ द्रुत वेगसे वह रद्दी थीं, कहीं मोती विखरे 
हुए थे और अमरसमूह पुष्प-को छोड़कर अधिक सोरभके लोससे रमणिर्योके सुखपर 
आ रहे ये। मोर मोरनीपर पहले छाया कर रहा था । इंस-समूह कमलश्रेणिर्यामें छिपे 


हुए दिन व्यतीत कर रहे थे । चकवा चकईंका सुखचुम्बन कर रहा था । ऐसे मार्गले जब _ 


यादवाङ्गनाएँ जलाशयके पास पहुँची, तव पक्षियोंके कलरवसे स्वागत करते हुए जलाशयने | 
कमल्युक्त तरज्ञोत्ते यादवाज्ञनाओंके छिए अध्ये देकर उनका आतिथ्य किया उस समय _ 
मगवान्‌की पटरानियोंके पाणिकमल्ते जलाशयके कमलांकी शोमा तुच्छ हो रहीथी। 


जळमें पतिके साथ प्रवेश करना नहीं चाहती हई किसी नवोढाको जब उसकी सखियोंने . 
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उसे पानी में ढकेल दिया, तव वह डूवनेके भयसे पतिकी देहते चिपक गयी । विजयसार 
पुष्पके समान गोरवणे रमणियोंका शरीर पानोमें हूवनेपर भी झलक रहा था। जलक्रीडा 
करनेवाली रमणियोंके हाथमें सनहली पिचकारी, गन्धद्रव्य आदि थे तथा उनके कपड़े 
कुसुम्भी रगत रंगे इए थे . कोई रमणी सखीको पानीसे सोंचनेके कपटसे अपना अभिप्राय 
रदशन करती हुई पतिके सम्मुख वद्धाअलि हो रही थीं। पतिके द्वारा सपल्लीको सांचे 
जानेपर रोती हुई रमणीके दुःखसे जलाशयका जल श्यामल हो जाता था। जलमें भींगनेके 
कारण रमणियोंकी करपनियाँ नहीं वज रही थीं । अधिक जलक्रीडा करनेते पानीमें गिरे 
हुए रमणियांके चमकौले सुवणेभूषण वडवाशिकी ज्वाळा जैसे शोभ रहे थे। जलक्रीडा 
करनेते रमणियोंके स्तनकलशोंके चारों ओर जलविन्दु हारके मोतियोंके समान शोभ रहे 
थे । जलक्रोडा करनेके उपरान्त हाथमें कमल लिए जलसे निकलती हुई, देवोंकों आश्चये- 
चकित करनेवाली किसी परम सुन्दरीको देखकर श्रीकृष्ण भगव नको समुद्रमन्थनते निकली 
डुर लक्ष्मीका स्मरण हो रहा था । पहने हुए रमणियोंके महीन वस्न भीगकर चिपक जानेसे 
उनकी जद्वारँ स्पष्ट दिखलायी पड़ रही थीं। पानीमें भोंगे हुए केशको सुखाती हई किसी 
रमणीके केश पतिके समीपस्थ होनेके कारण स्वेदयुक्त होते रहनेसे भोंगे ही रहते थे। 
रमणियोंके इसप्रकार जलक्रीडा कर बाइर निकलनेपर सूयभगवान्‌ अस्तोन्सुख हो गये । 


नवम स॒गे 
सूर्यास्तवर्णन। 


जलविददारके पश्चात्‌ जव रमणियाँ अपने-अपने भवनमें पहुँची उस समय सूर्यास्त- 
कालीन दिनका अन्तिम समय दृद्धावस्थाको प्राप्त मन्ददृष्टि वृद्ध पुरुषके जसा क्षीणकान्ति 
प्रतीत दो रहा था। पक्षिसमूहु कलरव करते हुए अपने निवास वृक्षकी ओर जा रहे थे। 
इण वणवाळा आधा अस्त हुआ सूर्येथिम्व सुष्टिके आदिमें ब्रह्माके द्वारा नखसे विदीर्ण किये 
गये सुत्रणमय अण्डाके समान शोभता था । कमलिनियाँ सुकुलित हो रही थो । तारा 
एब चन्द्रमाके उदय नहीं होनेपर भी शान्त गमींवाला अन्धकाररहित आकाश शोभ 
' रहा था । सन्ध्याक प्रादुभूत होनेपर मदोन्मत्त कामिनियां नेत्रोमें सुमा लगा रही थीं 
क्योंकि दिनमें शिथिल पड़ी हुई रमणियोंको कामवासना जाग्रत हो उठी थी। उसी समय 
शेपनागके मणियोंकी किरणोंके समान पूर्वदिशामें चन्द्रिका छिटकने लगी । पूर्वेदिशामें 
चन्द्रकळाते कुछ विदीण हुआ आकाश क्षणमात्रके लिए शिवजीकी मूति-जेसा प्रतीत 
हो रहा भा। इसप्रकार क्रमशः सम्पूर्णं चन्द्रमण्डलके उदय होनेपर अन्धकार-ससूह 
नष्ट हो गया, समुद्र बढ्ने लगा और चन्द्रमा तथा रात्रि ये दोनों ही एक दसरेकी 
| शोभा आ लगे, | कुमुदिनी विकसित हो गयो, चन्द्रिकासंसर्ग होनेपर चन्द्रकान्तमणिकी 
अतिमाएँ प॒सीअने लगी ओर रमणियोंकी कामवासनायें बढने रूगीं । गम्भीरतम 
न समुद्रको क्षव्ष करनेवाले चन्द्रमाका . उदय होनेपर अनुरागी यादव लोग भी 
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कामवासनासे कुन्थ हो उठे। खिड़कियोंते चन्द्रकिएणे महर्छोके भीतर प्रविष्ट होने 
लगीं । रमणियाँ श्वङ्गार करने लगीं । किसीने मोतीका सुन्दर हार ओर किसीने 
करधनी को पहना । किसीने अवरोमें लाक्षा, कपोलोंमें छोभ्रपुष्पका पराग और नेत्रेमि अन 
छगाया । किसीने प्रियतमके आलिङ्गनमें व्यवधानकारक चन्दनका लेप भी वक्षःस्थलमें 
नहीं किया । कोई रमणी जधनस्थ हाथपर कपोलमण्डल रखकर अव्यक्त मधुर गाना 
गातो हुई पत्तिके आगमनके लिए उत्कण्ठित हो रही थी । कोई युवक आते ही प्रियतमाका 
गाढ़ आळिङ्गन कर रहा था। कोई युवक पीछेते आकर प्रियतमाके नेत्रॉंको बन्दर कर 
अहसन कर रहा था । कोई रमणी प्रियतमका अभ्युत्थान आदि स्वागत करनेमें 
वार-बार स्खलित होकर भी प्रियतमको आनन्दित कर रही थी। कोई मानवती स्री 
प्रियतमको देखते ही नीवीके शिथिल होनेसे ञ्जित हो अधोमुखी हो रही थी! किन्तु 
मद्यपान करनेसे लञ्ा छोड़कर सभी रमणियाँ सुरतम अग्रसर होने लगी । 


दशम सगं 
सद्यपान-चणंन । 

कामीलोग मद्यपान करते समय उससे भी अधिक स्वादु रमणियोंका अधरपान कर 
रहे थे । श्रमरसमूह मद्यके सोरभते आकृष्ट होकर उसपर गूँज रहे थे। मदिराके प्यारेमे 
प्रियतमका मुख प्रतिविम्बित हो रहा था । कोई नायक प्रियतमाके द्वारा पीकर दिया गया 
मथ अभूतपूर्व स्वादयुक्त मानकर पी रद्दा था। प्यालेमें रखे गये मद्यको सुवासित करनेके 
लिए कमल रखा गया था । अत एव उसे पीते हुए कामिजन जिह्वासे मद्य-स्वादको तथा 
नासिकासे कमल-सोरभको एक साथ ग्रहण कर रहे थे । अधिक मद्यपान करनेसे 
नशा वढ़ जानेपर रमणियाँ अंट-संट बोलती हुई काम-सम्बन्धी गुप्त रहस्योंकों भौ 
कहती हुई हँस-हँसकर कटाक्ष आदिके साथ चातुयेपूर्ण बातें कर रही थीं। कोई नवोढा 
रमणी मद्यके नशेमें लञ्जारहित हो अद्धोन्मीलित नेत्रसे पतिको देख रही थी । मद्यपानसे 
लाल नेत्रोंवाली कोई रमणी पहले छिपायी गयौ अपनी कामवासनाको प्रियतमसे प्रकाशित 
करने लगी । प्रियतम-समपित मद्यका पानकर 'प्रमदा'ओंका चाम अन्वर्थ हो रहा था । 
'मय-पानसे धुले इए छाक्षारसवाले अपने अधरको 'प्रियतमके अधरका स्पशेकर लाक्षा- 


रसमे रंग रही हूँ” ऐसा भाव सखो के सामने प्रदर्शित करती हुई कोई रमणी प्रियतमके. 


अधरका पान कर रही थी । रमणीके पतिका गाढारिङ्गन करनेपर उसकी सपत्नीका हृदय 
विदीर्ण हो रहा था । पत्तिके गाढ आलिङ्गन करनेपर भी रमणोके स्तनाग्र कठोरतम होनेते 
दब नहीं रदे थे। पतिके आलिङ्गन करनेपर स्वेदसे रमणीका वस्न गीला, शरीर पुलकित 
ओर चौबी नोचेकी ओर खिसक रही थो। इसप्रकार बाह्यरति करनेके बाद आस्यन्तर 


सुरत करनेकी इच्छा करते हुए नायक्र रमणियोंके स्तनादिकों पर हाथ बढ़ा रहें थे। 
किन्तु सुस्कराती हुई रमणियाँ पतिकी सम्भोगेच्छाका विरोध करती हुई उसके हाथको . 


१. द्‌ हु 
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रोककर पतिको भत्सित कर रही थीं, और अधरदंशन तथा स्तनमर्दनमें आनन्द पाती 
हुई भी बनावटी रोना रो-रोकर अपने पतिको वशीभूत कर रहो थीं। उस समय न 
रमणियोंके सोत्कार, करुणा, प्रेम तथा निषेध-सूचक वचन, स्मित और भूपणध्वनि 
कामिजनोंकी कामबृद्धिमें सहायक वन रदे थे । इसप्रकार पतियोंकी रुचिके अनुसार ही 
सुरत करती-कराती सभी रमणियाँ थक गयीं तथा अपने-अपने अङ्गोंको कपडोंसे ढकनेके 
लिए व्यय हो उठीं और उधर सबेरा भो होने लगा । 
एकादश सगे | 
प्रभात-वणन । | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌कों जगानेके लिए मधुर कण्ठवाले बन्दोलोग उच्च स्वरसे प्रभाती गाने ३ 
लगे । बन्दियोंकी प्रभाती सुनकर भी कामोलोग सुरतके आलस्यसे करवट बदल रहे थे ।' ] 
चन्द्रमा के अस्तप्राय होनेते पूर्वदिशा स्वच्छ हो रही थी । चन्द्रकी झुभ्रकिरणोंते पश्चिम दिशा 
कुछ अरुणवर्ण होकर शोभ रही थी । क्रमशः मुकुलित एवं विकसित होते हुए कुमुद तथा 
कमलोंके समूह अमरगुअनसे युक्त होकर क्रमसे अवनति तथा उन्नतिको मध्यावस्थामें स्थित 
होकर समानरूपसे शोभ रहे थे । मालती पुष्पकी सुगन्धसे युक्त वायुके वहनेसे रात्रिके | 
अविरत सुरतसे श्रान्त रमणियोंकी कामाझि पुनः उद्दीप्त हो रही थी । प्रभातकी 
'शौतल-सुगन्ध वायु धीरे-धीरे बहने लगी थी और वाराङ्गनायें राजभवनसे अपने-अपने 
निवासस्थानको छोट रही थीं। सूर्योदय होनेके पहले हो अरुणसे अन्धकार दर हो 
रहा था। रात्रिको सुरतमर्दित पुष्पमालाओंको रमणियाँ गलळेते उतार रही थीं । पाण्डुवर्णं 
चन्द्रमाको कान्ति रमणियोंकी सुखकान्तिते हीन हो रही थी । नवोढा नायिकाएँ रातिके | 
विविध सम्भोग वृत्तान्तोका स्मरण कर स्वयं लज्जित हो रही थीं । द्विज लोग अभिहोत्रादि | 
आतः इत्य आरम्भ कर रहे थे। तपाये गये स्वर्णके गोलेके समान निकलता हुआ सूर्य | 
'समुद्रके बड्वानलकी ज्वालासे सन्तप्त अङ्गार-ज॑सा लाल हो रहा था। नदियोंकी धारा | 
सूर्येकिरणोके सम्पकंसे छाल हो रही थी । चन्द्रकिरणोसे स्फटिकमणिनिर्मित-सा प्रतीत “भि 
होता हुआ रात्रिका वह सुधाधवल प्रासाद इस समय सूर्यकिरणोंके सम्पकसे कुङ्कमजलते | 
स्नात-सा प्रतीत हो रहा था । कमलोके विकसित दोनेते उनमें बन्दर हुए अमर बाहर | | 
निकल रहे थे । इसप्रकार कर्पान्तमें जगतका संहार कर क्षीरसमुद्रर्मे सोये हुए विष्णु 
भगवानूके समान सूये तारासमूहुको नष्ट कर आकाशमै सोता हुआ-प्ता प्रतीत होने लगा । 
दादश सग 
| __ आतःकाछ सू्योदयके वाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ सर्वुण - सम्पन्न मनोरम रथ 
होकर शिविरसे बाहर चिकले। उनके पीछे - हाथी, घोड़े आदिपर शस्त्रसज्ज - 
लोग चल पडे । तत्त्‌ ठहरनेके लिये रमन वज डि शसर्सञ्ज होकर राजा 
समेट-समेट कर गाड़ी, उंट, बैल, वर ल के तम्बू कनात आदिको 
: वाहुनोंपर लाद-लादकर पैदल सेना चलने 
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रगौ । सेना-भ्रयाणके समय भयङ्कर शङ्ख एवं मृदङ्ग आदिको ध्वनिते विपक्षी राजाका 
हृदय पराजयको आशक्वासे दहल रहा था । रथ तथा हाथियोंके शब्द परस्परम मिश्रित 
होनेसे स्पष्ट नहीं मालूम पड़ते थे, केवल घोड़ोंकी दिनहिनाइट सुन पडती थी । थोके 
पह्वियाँते विदोण भूमि हाथियोंके पैरोंसे समतल हो रही थी । ढाल भूमिपर रास खींचनेते 
धीरे-धीरे चलनेवाले घोड़े समतळ भूमिपर लगाम ढीला करनेसे तेज चल रहे थे। उस 
सेनामें वडुतसे छत्रधारी राजाओंके होनेसे सवत्र छत्र-ही-छत्र दिखलायी पडते थे । 
इतनी विशाळ होनेपर भी वह सेना मयांदावद्ध ( एक कतारसे वायें ) होकर चळ रही थौ । 
भगवानूने रास्तेमें देखा कि ग्रामीण गोप गोओंके वीचमें मण्डलाकार बैठकर मद्य पी-पीकर 
उछरू-कूद करते हुए अट्टाहास कर रहे हैं । धानकी रखवाली करनेवाली गोपियाँ एक ओर 
'सुग्गोको उड़ाती थीं तो दूसरी ओर मृग धान चरने लगते थे और जब उधर सुर्गोको 
खदेड़ती थी तब इधर सुग्गे आकर धान खाने लगते थे, इसप्रकार वारी-बारीते झुग्गों एवं 
सृर्गोको भगानेमें व्यस्त थान्यगोपिकाओंको भगवानूने सुस्कराते हुए देखा । सेनाते उडी हुई 
धूलि पर्वतोके शिखरों तक पहुँच रही थी । हाथियोके द्वारा हिलाये गये पेडकी डालोमें 
लटके हुए छत्तोसे उडी हुई मधुमक्खियोंके काटनेपर लोग भयसे इधर-उधर भाग रहे थे । 
विशाल सेनाके नदी पार करते समय नदीका प्रवाह उलटा ही बहने लगता था । हाथियोंके 
प्रवेश करनेके पहले ही धोड़ोंकी टापोसे नदी पक्षिळ हो जाती थी तथा हाथी दाँचति 
तटोको तोड़-तोड़कर नदीको स्थल तथा अपने मदजलके प्रवार्होसे स्थलको दूसरी नदी 
वना देते थे । इसप्रकार वह विशाल सेना वहुत-से नगरोंको पार करती हुईं अगम 
अथाह यमुना नदीके तटपर आकर रुक गई । उस समय वह यमुना नदी वलते पृथ्वोको 
पार करनेके लिए उद्यत श्रीकृष्ण सेनाकी सौपा-जैसी ज्ञात हो रहीथी। उस यमुना 
नदोको कुछ लोगोंने नार्वोसे तथा कुछ लोगोंने तेरकर और हाथी, घोड़े, बैल आदिने 
उसमें घुसकर पार किया। इसप्रकार यमुनाकों पाकर भगवान्‌ श्रौकृष्णकी वह सेना 
हस्तिनापुरकी ओर बढी । र 
त्रयोदश सग 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ को सेनाके यमुनाके पार आजानेका समाचार सुनकर भीमादि चारों 
अनुजोंके साथ उनकी अगवानीके लिए अत्यन्त द्रुतगतिते आते हुये महाराज युधिष्ठिरके 
रथके घोड़ोंकी टापोते उत्पन्न शब्द एकप्रकारका वाजा वन रह्दा था । श्रीकृष्ण मगवानको 
दूरसे हो देखकर युधिष्ठिर रथसे पहले उतरना चाहते थे, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ झट उनसे 
भी पहले रथसे उतर पड़े। अपने गौरवको बढ़ाते हुए त्रिकोकवन्दित भगवान्‌ श्रोकृष्णने 
फुआके पुत्र युधिष्ठिरको नम्न होकर प्रणाम किया ओर युधिष्ठिरने छानीसे लगाकर भगवानका 


आलिङ्गन किया ओर विनयसे नम्नीभूत होकर उनके केशोंका चुम्बन किया। अनन्तर 
सगवानूने भीम आदिका तथा यादवोंने पाण्डवोंका एवं यादवाज्ननाओंने पाण्डवाङ्गनाओंका . 
परस्परमें आलिङ्गन किया । इसप्रकार परस्परमें मिलनेके बाद युथिष्ठिके अनुनयःविनय | 
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करनेपर अजुनके हाथका सहारा लेकर भगवान्‌ युधिष्ठिरके रथपर चढ़ गये । उस समय 
युधिष्ठिर भगवानूके सारथी वन गये, भीमसेन चामर चलाने लगे, अजुनने छत्र थाम लिया 
ओर नकुरू-सहृदेव अनुचर वनकर पार्थम खडे हो गये । इसप्रकार आगे बढ़ती हुई सेनाको 
दुन्दुभि आकाश तक फेल गयौ और उस शुमकारक समागमको देवगण विमानसे आकारामें 
स्थित होकर देखने लगे । इतनेमें युधिष्ठिरके यज्षमें आये हुए राजाओंके शिविरोसे घिरे हुए 
तथा स्वागतार्थं अनेक द्वारोसे सुशोभित हस्तिनापुरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रविष्ट हो गये । 
उन्हें देखनेके लिए नगरकी रमणियाँ अपना-अपना काम अधूरा ही छोड़कर खिड़कियापर 
पहळेसे ही खड़ी थीं। किसी रमणीने झीप्रताके कारण करधनीको हार बना ल्या तो 
किसीने केशोमें कणंमूपण लगा लिया । किसीने दुपट्टेको पहन छिया तो किसीने साड़ीको 
ओढ़ ल्या था ओर कोई कर्णभूषणको कङ्कणके स्थानपर पहन कर चली आई। 
कोई रमणी आधे रेगे हुए गीले पैरोंसे हो चली आई थी, जिससे पथ्वीपर उसके पेर्रोके गीले 
महावरके चिह्न अंकित हो गये थे । कोई करधनी तथा नूपुरको वजाती हुई महलके ऊपर 
चढ़ रद्दी थी। छतपर चढ़कर देखती हुईं किसी रमणीका दुपट्टा हवासे उड़कर पताका-जैसा 
शोभता था । कोई रमणी भगवानूको अनिमेष दृष्टिसे देख रही थी, कोई कान खुजलानेके 
कपटसे अपना भाव प्रकट कर रही थो; कोई अज्लुलिको हिलाकर उन्हें बुला रही थी । 
जिस समय भगवान्‌ युधिष्ठिरके सभास्थलमें पहुंचे, उस समयकी शोभा अमरावतीकी 
शोभाको भी तिरस्कृत कर रही थी। उसके महल प्राग मणिसे वने ये ओर उसके 
वाचन इन्द्रनीलमणि लगे थे। चाँदरीमें भी स्फटिक मणिके वने महलोंकी प्रभ [का 
एकोभाव होजानेसे लोग अन्धकारक्षे तमान ही हाथते स्पश कर आगे बढ़ते थे । 
नागमणियोंके वने हुए उस सभास्थलका प्रांगण भेघके गरजनेसे वेडूयं मणियोंके जाते 
युक्त हो जाता था। उस सभास्थल्में नलिनो पत्रोसे पानी बिलकुल ढक गया था अतएव 
उस स्थानको सूखा समझ कर चलते हुए दुर्योधनको देखकर भीमसेनके अइहास करनेपर 
सब राजा छुव्ध हो गये थे। वहाँ इन्द्रनीलमणिर्योकी फैलती हुई किरणोंसे सूखी हुई भूमिको 
भी जल्पूणे समझकर भींगनेके भयसे कपड़ेकी उठाकर नवागन्तुक लोग च रहे थे। 
इसप्रकारके अद्‌भुत समास्थळमें पहुँचकर भगवान श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर रथसे उतर कर 


० 


उच्चतम मनोहर रज्ञजटित स्वर्णेसिंदासनपर दोनों एक ही साथ बैठे । 
चतुदेश सर्ग 
सिहासनारूद भगवान्‌ श्रीकृषष्णते युधिष्ठिर ने कहा, 'हे भगवान्‌ ! में इस समय यज्ञ 


करना चाहता हूँ, आप तदर्थ आज्ञा देकर अनुगृही 
न प्रद त कीजिये क्योंकि मुझे आप 
धमराज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हे । दोषहीन यज्ञ क जी मे सम 


सैरा यश निविश्न पूर्ण हो जायगा ।? इत्यादि वाते सुनकर भगवानूने कहा, 'हे राजन्‌ ! 
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सें आपके झासनमें रहता हुआ कठिनतम आज्ञाका भी पालन करने को सवेदा तत्पर हूँ, 
आप मुझे अजुंनसे भिन्न मत समझिये। जो राजा आपके यज्ञमें वतलाये इए कार्यको 
भरृत्यवत्‌ वनकर नहीं करेगा, उसके शिरको मेरा यह सुदर्शनचक्र पृथक्‌ कर देगा ? उनके 
ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिर यज्ञ करनेके लिए प्रस्तुत हो गये । वैदिक लोग सामवेदादि 
पढ्ने लगे | द्रोपदीके हविष्यादि यज्ञसामग्रीके निरीक्षण करनेसे संस्कारप्राप्त हृविष्यको 
ऋत्विज्‌ लोग अरिनमें हवन करने लगे । दिङ्मण्डलको, धूमिल करता हुआ अग्निवूम 
आकाशकी ओर बढ्ने लगा । समुद्रमन्थनसे उत्पन्न अमृतका भोजन करनेवाले देवतालोग 
मन्त्रपूवेक-अभ्निमें छोड़े गये हृविष्यरूप अम्रृतका भोजन करनेके लिए उतावळे हो उठे। 
सभी आवश्यक सामग्रियोंके सवंदा प्रचुर मात्रामें वतमान रइनेसे उस यज्ञमँ किसी भी 
सामग्रौका प्रतिनिधि दव्य नहीं लिया जाता था । इसप्रकार यज्ञ समाप्त होने प्र महाराज 
युधिष्ठिर आह्मणोंको यथेच्छ यज्ञदक्षिणा दे-कर सन्तुष्ट कर रहे ये. और उधर युषिष्टिरको 
उपहारमें अमूल्य रल देनेके लिए राजालोग बाहर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
एक राजाके द्वारा उपहारमें दी हुई धनराशि ही” यज्ञकायंको पूरा करनेके लिए पर्याप्त थी, 
किन्तु युचिष्ठिरने सभी राजाओंके दिये हुए अमूल्य उपहारोंको दान कर ब्राह्मणा को दे 
दिया । किंबहुना उस समयं महाराज युधिष्ठिरने पराजित राजाओको भी स्वतन्त्र कर 
दिया । इसम्रकार यज्ञके. अन्तमें भीष्मपितामहकी आंज्ञासे ब्राह्मणों तथा राजाओंके 
समुदायमै सवेयुणसम्पन्न ब्रह्मके अंश, योगियोंके ध्येय, एवं सृष्टि-पालन-संहार करनेवाले 
सवेक्ष, भूभारहर्ता, पश्चमहाक्लेशोंसे रहित, कमेफल्से असम्पृक्त पुराणपुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रथमार्घे देकर महाराज युथिष्ठिरने यज्ञ. संपन्न किया । 


पन्च्रदश सरो 


` युधिष्ठिरकत शरीङ्कष्ण भगवान्‌की अग्मपूजा सत्कारको देख अभिमानी शिशुपाल 
क्वचन कहने ल्गा--'हे युधिष्ठिर ! साधुजनोंसे अपूजित कृष्णकी पूजा कर तुमने उसमे 
बहुत बडा स्नेह प्रदर्शित किया है, आश्चयं है ! तुम्हें लोग झूठे ही “वरमराज' कहते ह । यदि 
तुम्हें इस कृष्णकी ही अग्रपूजा करनी थी तो इन राजाओंको निमन्त्रण देकर क्यों बुलाया ! 
अथवा सूखे ! तुम लोग धर्मेतत्त्वको नहीं जानते। यह पके हुए वालोवाला बूढ़ा भीष्म 
बुद्धिहीन हो गया है । हे भीष्म | सचमुच ही नीचगामिनी-नदी ( गंगा ) के तुम पुत्र 
हो !? इसप्रकार युधिष्ठिर तथा भीष्मको फटकार करे भगवान्‌ इष्णसे कहने छूगा- है 
कृष्ण ! राजोचित पूजाको स्वीकार करना तुम्हें उचित नहीं था, तुम्हें सोचना चाहिये था 


कि मैं कौन हूँ । तुमने मथुमक्खियोंको मार कर “मधुसूदन” नाम प्राप्त किया है; र | 
जरासन्धसे अठार बार पराजित होकर भी वलरामजीके साथ रहनेसे तुम बलवान्‌ च बहा 

` हो। तुम्हें सत्यभामा अतिशय प्रिय है, अतएव तुम इष्टसत्य? कहलाते हो, शजुपक्षपीडित 
अपनी सेनाकी रक्षामें असमर्थ दोकर छोकमें ख्यातिके लिए भारभूत चक्रको धारण कर 
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“चक्रधर? कहलाते हो। हे विवेकहीन कृष्ण ! शुणहीन तुम्हारी यह पूजा केरहोन 
मस्तकमें कंधी फेरनेके समान हास्यकारक है ।? इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण को फटकार कर 
शिशुपाल उपस्थित राजाओंसे कहने ल्गा--'सिंहके समान आपलोगोंके उपस्थित रहने पर 
इस गीदड़के समान कृष्णकी अग्रपूजासे क्या आपलोगोंका अपमान नहीं हुआ है ? पूतनाका 
वध करते समय उसे खी समझकर यदि इसे दया नहीं आयी तो नहीं सही, किन्तु दूध 
पीनेसे वह इसकी धर्मानुसार माता हो गयी थी,-फिर भी इसने उसका वध कर ही डाला । 
जो इसने शकट उलट दिया, यमलाजुन बृक्षोंको उखाड़ दिया एवं छोटे गोवर्धन पहाडको 
धारण कर लिया, इसमें शूरवीरोंको कोई आश्चर्य नहीं होता । कंस की गायोंको चरानेवाले 
इसने जो स्वामि ( कंस ) वध किया, यह क्या आइचर्य नहीं है? इसप्रकार कहकर वह 
नरकासुरके साथ ताली वजाकर जोरोंसे हँसा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिशुपाल के इन नये 
अपराधोंको मन ही'मन गिन रहे थे। उसके इस प्रकार परुष वचनोंको सुनकर क्षुब्ध 
भीष्मपिता मह गरजकर बोल उठे-'मेने इस सभामें भगवान्‌ भरझष्ण की पूजा की हे, जो इसे 
सहन नहीं करता वह युद्धके लिए तैयार हो जाय, मैं ऐसे सब राजाओंके शिरपर पैर 
रखता हूँ! इसी समय क्रोधसे फुफकारता हुआ सर्पके समान लम्बी सांस लेता हुआ 
शिशुपाल बोळ उठा-- है राजाओ ! इन जारज पाण्डवों तथा नपुंसक होनेसे स्त्रोकल्प 
भोष्मके साथ कंसके दास कृष्णको क्यों नहीं अभी मार डालते? अथवा आप लोग ठहरे, 
में इसे शीघ्र ही वाणोसे बेधकर मार डालता हूँ । ऐसा कहकर वह अपने शिविरमें जाकर 
युद्वाथ सेना-सन्नाह करने लणा । शिशुपालके शिविरमें रणदुन्दुभि वजते ही लोग इधर-उधर 
दौड़ने लगे, शूरवीरोंने कवच पहन लिया, सेनाके कलरवसे करड एवं मदोन्मत्त हाथियों 
घोड़ों तथा रथोंको लोगोंने युद्धार्थं सुसज्जित किया और वे इधर-उधर दोड़ने लगे । बर 
युडोत्साइ बढ़ानेके लिए शिशुपालके शूरवीर लोग रमणियोंके साथ मद्यपान करने लगे । 
हे धूते ! तुम स्वर्गीय अप्सराओके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ( अथात्‌ मरनेके 
लिये) युद्धमें जा रहे हो? ऐसा कहकर उसे युद्धमें जानेसे रमणियां रोक रही थीं । कोई रमणी 
युद्धम जाते समय पतिका फिर दशन नहीं पानेकी आराङ्कासे कांप रही थी । इस प्रकार युद्धमें 
प्रयाण करनेवाले शिशुपाल-पक्षीय शूरवीरोंको पहलेसे ही नानाविध अपशकुन होने लगे । 
| षोडश सरां . 

` युदोन्सुख शिशुपालका भेजा हुआ कोई वाग्मी दूत भगवान्‌ श्रीकृष्णदी सभामें आकर 
) . 'इछेषद्वारा प्रिय-अभिय द्वयथेक वचन कहने रूगा--थुधिष्ठिरको समामें आपसे अप्रिय वचन 
कह कर खिन्न शिशुपाल आपका सत्कार करना चाहता है, अथवा--'मेने ऋष्णको फटकार 
कर ही छोड़ दिया, मारा नहीं, ऐसा सोचता डुआ वह आपका वध करना चाहता है । वह 
समस्त राजाओके साथ प्रणत होकर आपका आज्ञाकारी बनेगा, अथवा-आपको छोड़कर सब 
:राजाओसे प्रणत वह यहाँ .आक्रर आप्रको . दण्डित ..करेगा.।. सूर्यवत्‌. तेजस्वी, वशीकृत 
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चित्तवाळे कमेसमथै आपको कोन राजा प्रणाम नहीं करता, अथवा--अरिनमें फर्तिगेके 
समान--अत्यल्प सामथ्येवाळे, स्वकार्येविनाश्चक एवं सवके वशवती आपको किस गुणसे 
कोई प्रणाम करता हे ? इस तरह विविध प्रकारके दयर्षक कड वचन कह कर दूतके चुप 
होनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌का संकेत पाकर सात्यकि कहन लगे-'हे दूत ! प्रत्यक्षमे मधुर तथा 
परोक्षमे कड वचन कहनेवाले तुम्हारे जैसे दुर्टासे सदा सचेत रहना चाहिये । शिशुपाल 
यहाँ पर जिस भावनासे आवेगा, तदनुरूप ही उसके साथ व्यवहर किया जायगा । यदि तुम 
अब कुछ और परुष वचन वोलोगे तो तुम्हें कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा ।? सात्यकिके ऐसा 
कहने पर भी वह दूत निर्भय होकर फिर कहने रूगा--'मन्द व्यक्ति अपनी भलाई दूसरेके 
समझानेपर भी नहीं समझता, यही आश्चर्य हे । हे छण ! मैंने आपके हितके लिए ही उक्त 
वचन कहे हं । मांसप्रिय सिंहके द्वारा छोड़ी गयौ गजमुक्ताके समान युधिष्ठिरसे 
अपूजित भी शिशुपाल का महत्त्व कम नहीं हुआ है । सैकड़ों अपराधोंको सहन करनेवाले 
आपका रुक्ष्मिणीहरणरूप एक ही अपराध क्षमाकर शिश्युपाल आपसे आगे बढ़ गये हें । 
उन्होंने यद्ध।र्थं यादर्वोको ललकारनेके लिये मुझे भेजा. हे युद्धमें उनके सामने कोई मी 
नहीं टिकता । वे मित्रोके लिए चन्द्रतुल्य आह्वादक तथा शब्ओंके लिए सूर्यवत्‌ सन्तापदायक 
हैं। वे अकेले ही चतुरंगिणी सेनाके साथ लड़ सकते हे । आप इन्द्रके छोट भाई उपेन्द्र हैं 
तो वे इन्द्रको जीतनेवाले हैं? इसप्रकार विविध 'उपम्ना देकर शिशुपालके ओजका वर्णन 
करता हुआ वह दूत अन्तमें यह कहनेलगा कि 'हे श्रीकृष्ण सूर्यका तेज लोकालोक पवेतका 
उलङ्घन नहीं कर पाता, किन्तु हमारे राजा झिशुपालका विश्वव्यापी तेज बड़े-बड़े भूभतों- 
राजाओंका अतिक्रमण कर जाता हैँ। उनके शब्रुकी रमणियां पतियोंके मरने पर भी 
विभूपणा-श्रेष्ठभूपणवाली, पक्षा०--भुपणरहिता--ही रहती हैं । संग्राम होने पर वे युडमें 
आपको मारकर रोती हुई आपकी रमणिर्योपर दयाद्र होकर उनके वच्चोंकी रक्षा करके 
अपने 'शिश्युपाल' नामको चरितार्थ कर लेंगे । 


सप्तदश सगे 


शिशुपालके दूतका असह्य कठोर वचन सुनकर सभास्थिर सभी राजाओंके शरीर 
क्रोधसे लाल हो'गये, पसीना वहने लगा, वे तमककर जंघाओं पर ताल ठोकने लगे और 
अधरोंको दाँतोस कारने लगे । वटरामजी दूतका वचन सुनकर अनादरके साथ अद्दद्ास 


करने लगे । इसी प्रकार उल्सुक, युथाजिद्‌ , सुधन्वा, आहुकि, मन्मथ, पृथु तथा . 


' अक्रूर आदि योद्धा लोग आवेशमें आकर इतने क्रोधित हो उठे कि तत्क्षण ही शिशुवारूको 
मसल देना चाहते थे । किन्तु दूतके परुप वचन सुनकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उद्धवजी 
शान्त ही बने रह । अनन्तर उप: क्त राजा रोग युद्धकी तैयारी करने लगे । युद्धवा्तांसे 


हृपित यादव शूरवीरोंने कवच पहन लिये और हाथियों, रर्थोणवं घोड़ोंको युद्धोपयुक्त सञ्जाते | | 


सुसब्जित करने के लिये वार-वार प्रेरित करने लगे । झूरवीरोंके तैयार होनेपर भगवान्‌ त, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


F 





३६ कथासार 


श्रीक्षणजी “शाङ्ग? धनुष, 'कोमोदकी? गदा तथा, “नन्दक' खडग आदि आयुर्धोको ग्रहणकरं 
रथपर आरूढ़ हो गये, उनकी सेना भी सब ओर दिशाओंको व्याप्त करती हुईं आगे वढ्ने 
लगी । सेनामें हाथी चिंघाड़ने लगे, नगाड़े आदि वाजा बजने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, 
उनकी प्रतिध्वनियोंसे आकाश विदीर्ण हो रहा था । कन्द्राओंमें सोये हुए सिंह निकलकर 
भाग रहे थे । दिशाएँ धूलि-धूसरित हो रहो थीं। शत्रुपक्षीय नगाड़ोंका वजना सुनकर 
वीर लोग अधिक उत्साहित हो रहे थे । शब्र॒सेनाओंको देखते ही वे लोग आकाइामें मेघकी 
छायाके समान सवंत्र समान रूपसे फैल गये । प्ररूयमें त्रिभुवनको जठरमें धारण करनेवाले ` 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने शहुसेनाको देखते ही उसकी संखयाका अनुमान कर लिया । शिज्जुपाल- 
पक्षके सैनिक यादव-सेनिकोंको देखते हौ हथियारोंको उठाकर उनकी ओर तेजीसे वढ्ने 
लगे तथा भगवान्‌के सैनिक भौ शत्रुओके सम्मुख बहुत तीव्रतासे बढ़ गये । शूरवीर लोग 
रलजटित कवचोंकी किरणोंसे व्याप्त होने पर, युद्धमें निरन्तर बाणांसे विवे हुए-से प्रतीत 
होने लगे । सेनाके द्वारा उड़ायो गयी घूकि मेघ-समूहसे भौ ऊपर चली गयौ । वीर छोगोंके 
शिर पर धूलि पड़नेसे उनके केश पके हुर्ए-से शुभ्र हो गये तथा सूयं-बिम्ब भी छिप गया । 
धूलिसे दिशायें दिखलाई नहीं पड़ती थीं। पवेतकन्दराओंमें धूलि-समूहके फेल जानेसे वहाँ 
अंधेरा हो गया । धूलिसमूहसे कुछ नहीं दिखलायी पड़ने पर भी हाथी मदजलका गन्ध 
सूंध कर प्रतिद्वन्दी हाथियोंके साथ लड़नेके लिये आगे बढ़ रहे थे। मुख आदि सात 
स्थानोसि मद क्षरण करनेवाले हाथियोंके ऊपर फेला हुआ धूलि-समूह चंदोवा-जैसा प्रतीत 
हो रहा था । पवेतके समान विशालकाय हाथी मदजल की धारासे धूलिको धो रहे थे । 


अष्टादश सः 

युद्धके मैदानसे कभी नहीं भागनेवाले वे दोनों सेना-समूह गरजते हुए परस्परमें 
मिश्रित होकर अखन-श्त्रोसे शत्रुओपर प्रहार करने लगे । क्रोधावेशमे निकट आये हुए 
कोई दो वीर हाथियोंकों छोड़कर परस्परमें मल्लयुद्ध कर रहे थे । बन्दी लोग 3त्साहवर्ड नाथ 
योद्धाओंका नाम ले-लेकर उनकी वीरगाथा गा रहे थे । शत्रुको तीक्ष्ण तलवारसे श्यामल 
कवचके कट जाने पर उसमें पड़ी रक्तरेखा मेधमें विजली-जेसी चमक रही थी । नाकके 
रास्तेसे छाती तक बाणके घुसनेसे घोड़े हिनहिनाते हुए परेशान हो रहे थे। 
कोड हाथी अतिद्वन्द्वी हाथीके शरीरमें घुसे हुए अपने दांतोंकों वार-वार गर्दैन हिलाकर 
बढी कठिनतासे निकाल रहा था । रक्तके संसगेसे छाल-छाछ उनके दांत समुद्रमें उत्पन्न 
होनेवाले प्रवालांकुरके समान शोमित हो रहे थे । कोई हाथी किसी वीरको उठाकर 
जमीन पर पटककर और कोई दूसरे वीरको लकड़ीके समान बीचसे चोर रहा था। 
रक्तगन्थके सूंधनेसे क्रोडोन्मत्त हाथी वीरोको कुचल कर उसकी अतडीको पैरमें फँसी हुई 
रस्सीके समान खींच रहा था । अतिशय आहत होनेसे मूर्च्छित कोई वीर हाथीकी सूँडसे 
निकले हुए जलविन्दुओसे सिक्त होकर होशमें आकर पुनः युद्ध कर रहा था। किसी 
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योडाके कसकर वाण मारनेपर. परस्परमें सटे हुए दो योद्धा एक ही वाणसे विद्ध हो 
कर मरनेपर भी नहीं गिरते थे। डण्डे कटजानेसे राजाओके श्वेत छत्र भूमिमें छ ढककर 
ऐसे मालूम पड़ते थे मानो मृत्युके भोजनके लिए चाँदीके थाल रखे गये हों । गडढोंमें 
एकत्रित हुआ रक्त यमराजको रमणियों की साड़ी रॅगनेके लिए घोले हुए कुङ्कमजल-जैसा 
प्रतीत हो रहा था । आहत एवं सृत योड्ाओंके रक्तकी नदियाँ वहने लगी थीं । उन रक्त- 
मयी नदियोंमें योड्ाओंके झुण्ड कमल जैसे तैर रहे थे। निरन्तर उस रणक्षेत्रमें मांसको 
खाते ओर रक्तको पीते हुए गीदड़ हर्षते 'हुआँ-हुआँ? कर रहे थे। कच्चा मांस 
खानेवाले गीथ आदि चर्वोके लोभसे नगाडे फाड़ रहे थे । मृत वीरोंके शरीौरोंसे व्याप्त 
वह युद्धभूमि ब्रह्माकी अद्धरचित सृष्टि जसौ ज्ञात हो रही थी । 
एकोनविंश सगे 
संग्राममे रिझुपालकी सेनाको हारते हुए देख बाणासुरका पुत्र वेणुदारी मत्त हाथीके 
समान यादवसेनापर टूट पड़ा । किन्तु केसरीके सामने वह टिक न संका, बलरामजीने 
सिंहके समान गरजकर एक ही वाणम उसकी गरदन को काट डाला । वेणुदारीके मरनेसे 
रिझुप।लकी सेना अधिक क्रुद्ध होकर लड़ने लगी ओर अन्तमें सभी योद्धा लोग एकही साथ 
भगवान्‌ श्रीकृश्णके पुत्र वीर प्रचुम्न पर चारों ओरसे आक्रमण करने लगे । एकही साथ सव 
ओरसे आती हुई राजाओंकी सेनाको उस वीर बालकने अकेले ही इसप्रकार रोका जिस 
प्रकार सव ओरसे आती हुई नदियोंको अकेला समुद्र रोकता हे । उस समय शब्ुके चमकते 
इए असंख्य वार्णोसे विधा हुआ वालक प्रुम्नका शरीर मंजरीयुक्त विशाल वृक्षके समान 
शोभ रहा था । उसके वाण विजलीके समान बहुत ही तेजीसे छूट रहे थे । इस वीर वाळक 
का एक भो वाण विफल नहीं होता था । क्षणमात्रमें ही शिशु पालकी सेनामें भगदड़ मच 
गयी । त्राहि-त्राहि से आकाश गूंज उठा । कितनोने तो इस बालककी शरणमे आकर आत्म- 
समपेण कर दिया । देवगण इस वालककी वीरता पर प्रसन्न होकर आकाशसे पुष्पवृष्टि कर 
रहे थे। यह समाचार सुनकर शिशुपाल जल उठा । त्वरित ही वह अक्षोहिणी सेनाके 
साथ संग्राममे आ पहुंचा । शिशुपालकी वह विकट झख्रसञ्ज सेना काव्यरचनाके समान 
सकेतोभद्रवन्ध ( देखो पृ. ७३० ), चक्रवन्ध (दे. ए. ७६९), गोमूत्रिकाबन्ध (दे. पृ. ७३९), 
रजबन्ध ( दे. ए. ७३१ ) तथा अधैञ्रमकवन्ध ( दे. प्‌. ७४५ ) आदिसे युक्त दुजेय दिखाई 
दे रही थी । वह संग्राममें आते ही यादवसेनासे टकरा गयी । उभय दळांमें विकट संग्राम 
होने लगा । उस धोर संग्रामको आकाशसै विद्याधर लोग भी देखकर चकित हो रहे थे । 


सेनाके असंख्य हाथियों, घोड़ों तथा वीरोंका संहार करता हुआ रिझुपाल तेजीसे आगे बढ़ 
रहा था और यादवोंकी सेना संत्रस्त हो रही थी । इसप्रकार शिशुपालकी विजय सुनकर _ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका `पांचजन्य ( शंख ) बोल उठा । अत्यन्त देदीप्यमान रथपर आखूड | 
मह्दाधनुष लिये भगवान्‌ संग्राममें आ पहुंचे । उनके आते ही शंखध्वनिसे गगन कंपित द्वो 
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उठा । क्षणमात्र में ही शिशुफालका वह सप्त-पंक्तिवद्ध सेना-व्यूह भगवान्‌के एक ही बाणमें 
ध्वस्त होगया । पृथिवीके भारभूत शिशुपालके जितने योद्धा लोग थे सभीकी गर्दनको 
 भगवानूने अपने तीक्ष्ण वाणोंसे काट डाला उस समय क्रोधावेशमें आकर भगवान्‌ इतने 
बार्णोको छोड़ रहे थे कि उन बाणोंसे आकाश ढक गया था-सूर्य भी दिखलाई नहीँ पड़ते थे । 


विंश सगे 
संग्राममे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतुलित पराक्रमको शिशुपाल सहन नहीं कर सका । 


उसकी भोहें तन गयीं,वह सिंहनाद करता हुआ प्रयकालीन अग्निके समान धधकता हुआ. 


तीक्ष्ण वाण बरसाने लगा । उसके बाणोंसे आकाश इस तरह ढक गया कि धरतीसे 
ऊपरके सूये या विद्याधर कोई नहों दिखलाई दे रहे थे। शिशुपालने इतने बाण समूहको 
एक साथ छोड़ा था कि यादवी सेना उसके वाणोंके व्यूहमें पड़ कर टस-मंस नहीं हो सकती 
थी । उससे निकलने ओर भागनेका भी कोई रास्ता नहीं था । शिशुपालके वज़के समान 
घनुष्टेकारसे धरतौ हिल रही थी | यह देख भगवानका धनुष शिझुपालकी ओर तन गया । 
क्षणमात्रे ही उन्होंने झिशुपालके सभी वाणों को काटकर परथिवी पर गिरा दिया । यह देख 
यादवोंकी सेना जयनाद करती हुई प्रफुछित हो उठो । भगवान्‌ इस तेजीसे वाणोंको छोड़ 
रहे थे कि देखने वाळोंको निगाहें उनपर टिक नहीं रही थीं । भगवान्‌ के इस चमत्कारको 
देखकर शिशुपालने स्वापन ( सुला देनेवाला ) अजन चलाया पर भगवानके कौस्तुभ मणिके 
सामने होते हो वह विलीन हो गया और उस अख्से ईषत्‌ निद्रित यादवी सेना पुनः 
सचेत होकर लड़ने लगी। तदुपरान्त शिशुपालने नागास्न छोड़ा, जिससे बडी वड़ी 
फणाओंको धारण करते एवं दांतोसे निरन्तर विष उगलते हुए असंख्य सर्प प्रकर होकर 
सेनापर आक्रमण करने लगे । किन्तु भगवानूके रथकी ध्वजा पर बैंठे गरुढ़जी भगवानका 
संकेत पाते ही असंख्य रूप धारण कर रणस्थलमें उड्ने लगे और उनके भयसे सभी सर्प 
पाताळमें छिप गये । तदुपरान्त शिशुपालने आन्नेयास्त्रका प्रयोग कर दिया । परन्तु 
भगवानूके मेघाख्रके 'सागने वह भी विफल हो गया । इसप्रकार जब झिझुपालक सभी' 
_ अयल विफल हो गये तव वह ममंस्थलको विदीणे करनेवाले अंटसंट कुवचनोंसे भगवानको 

उत्तेजित करने लगा । राजसूय यज्ञमें शिशुपालकी अभद्र वाणीको सुनकर भगवानका 
कलुषित हृदय इसवार संग्राममें उसकी नीचताको वरदाइत नहीं कर सका । अन्तमें 
अगवानूने अपने सुदर्शन चक्रसे झिझुपालकी गर्दनको ही काट डाला । 


कथासार समात्त 


किक का 


हैँ 
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विषय-सूची 
( सर्गानुक्रम से छोकाङ्क ) 

प्रथम सगे--नारदजीका द्वारकामे आगमन, उनको दूरसे देखनेवालॉकी 
विविध आशङ्का तथा श्रीकृष्ण भगवानका नारदजीको पहचाननेका चर्णन १-३, 
नारद्‌ जीका वणन ४-१ ०, श्रीकृष्णजी कृत नारदजीके आतिथ्यका वर्णन ११-१ ५, 
आसन पर विराजमान श्रीकृष्ण तथा नारद्जीका वर्णन १६-२५, भ्रीकृष्णजीका 
नारद्जीसे शुभागमनका कारण पूछना २६-३०, नारदजीका कुष्णस्तुतिपूर्वक 
शिशुपाछके पूर्वजन्मोंका औद्धत्य कहते हुए उसे मारनेके लिए इन््रसन्देश कहना 
३९-७४, श्रीकुष्णजी का स्वीकार एवं नार्‌द्जीका प्रस्थान वर्णन ७५ | 


द्वितीय सगे-विश्वजित्‌ यज्ञमें युधिष्टिरद्वारा आमन्त्रित श्रीक्रष्णज्ञीका 
बलरामजो तथा उद्धवजीके साथ मन्त्रणागुहमै उपस्थित होना १-६, श्रीकृष्णजी 
का स्वाभिमत कहना ७-१२, विवछु बळरामजीका वर्णन १४-२१, बळराम- 
जीका स्वमत कहना २२-६७, श्रीकृष्णजीका उद्धवजीसे स्वाभिमत कहनेके 
लिए संकेत करना ६८-६९, उद्धवजीका स्वाभिमत कहना ७०-११८। 


तृतीय सर्ग--हस्तिनापुर जानेके लिए श्रीकृष्णजीका प्रसाधन वर्णन 
१-१३, सहगामिनी रभणियोका वर्णन १४-१६, श्रीकृष्णका दिव्याख्रधारण 
तथा रथारोहण कर प्रस्थान करनेका वणन १७-२५, भनुगासिनी सेनाका तथा 
श्रीकृणजी के दशनार्थी पुरवासियोंका वर्णन २६-३२, द्वारकापुरीका वणेन 
३३-६१९, ससुद्रका वणन ७०-८२ । 

चतुर्थ सग--रवतक पवत वर्णन १-१७, दारुकङ्कतरे वतकवर्णन १८-६८ । 

पञ्चम सगे--रवतकपर सेनाप्रस्थानका वर्णन १-१ ३, सेनानिवेदावणन 
१४-२९, गजवणन ३०-५२, अश्ववणन५३-६१, चल-ऊट आदिका वर्णन ६२-६९॥ 

षष्ठ सगे--छः ऋतुओंके वणन-प्रसङ्गमें वसन्त ऋतुका वर्णन १-२१, 
ग्रीष्म ऋतुका वर्णन २२-३४, वर्षा ऋतुका वणन ३५-४०, शरद्‌ ऋतुका वर्णन 


३१-५४, हेमन्त ऋतुका वर्णन ५५-६१, शिशिर ऋतुका वर्णन ६२-६६ तथा 
पुनः वसन्त आदि छुहो ऋतुओंका वणन ६७-७९ | ५७ ५ 5 | 1 
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४० विषयसूची 


सप्तम सगे--छुट्टों ऋतुओंके श्रीकृष्ण सगवानूकी सेवाथे एक साथ ही 
प्रवृत्त होनेपर यादवाङ्गनाओमें कामवृद्धि होना तथा उनका नायक सहित वन- 
'विहारार्थ प्रस्थान करना १-२३, उपवन-शोआका वर्णन २४-३५ ) याद्‌वाङ्क- 
नाके पुष्पावचय तथा विविध विलासोके वर्णन ३२-६१, यादवाङ्गनाओंके वन- 
विहार तथा स्थेदादि अनुभावोका वर्णन ६२-७४ और जलक्रीडाकी इच्छा होनेका 
चणन ७१ | 


अष्टम सर्गे--जलक्कीडा करनेके छिए यादव-रमणियोके सविळास प्रस्थाना- 
दिशा वर्णन १-१५, जल-प्रवेश-वर्णन १६-२९, जळ-क्रोडा-वणन ३०-३ २, 
जळसे बाहर निकळने तथा केश सुखाने आदिका वर्णन ६३-७०, और अग्रिम 
सगमें वर्णयिप्यमाण सूर्यास्तकाळका प्रस्ताव ७३ । 


नवम सगे-सूर्यास्तका वर्णन १-१३, सन्ध्याके प्रादुर्भावका वर्णन १४- 
१७, अन्धकारका वर्णन १८-२४, चन्दोदय तथ। उससे होनेवाले उद्दीपन 
विभावादिका वर्णन २५-४२, चन्द्रोदय होनेसे कामातुर यादवाङ्गनार्भोके प्रसा- 
- उनका वर्णन ४३-५५, दूतियोंसे कामनियोंका नायकोंके लिए सन्देश देना 
१९-६१, उनका नायकोंसे सन्देश कहना ६२-६५, यादव नायकोंके रमणियोंके 
पास आने तथा मधुपानमें प्रवृत्त होनेका वर्णन ७०-८७ । 

द्शास सगे--यादव तथा यादवाङ्गनाओंके सधघुपानका वणन १-११ $ सधुपान 
के अनुभव (नशे)का वर्णन १२-३ ८, सुरत वर्णनके प्रसंगमें बाह्य तथा आभ्यन्तर 
'सुरतोंका वर्णन ३९-८०, सुरतावसानका वर्णन ८१-९० और प्रभात होनेका 
अस्ताव ९१ । 

एकादश सर्ग-श्रीकृष्णजीके प्रबोधनार्थं वेतालिकक्ृत प्रभातवर्णन १-६७। 


थे हक सर्गे--श्रीकृष्ण सगवानूके सेनासहित प्रस्थान करनेके वण॑नप्रसङ्गमे 
'सनाक पशुओं, मार्गस्थ धान्यगोपियोंकी चेष्टाओं, सेनिर्कोके पवंतपर चढ्ने और 


हाथियोंके समूहका वर्णन ३-६५, सैनिको रे यसुना-तरपर पहुंचनेका वर्णन ६६, 


य ॒ के, फे 
शनाका वणन ६७-७० और सेनिकोंके यमुना पार करनेका वर्णन ७१-७७ | 


र | त्रयोदश सगे--श्रीकृष्ण भगवाचूको यसुनापार आये हुए जानकर उनकी 
भगवानीके लिये अनुर्जो तथा सेनिकोके साथ युधिष्िरके प्रस्थान का वर्णन 
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-६, उन दोर्नोका प्रणामादि शिष्टाचार, पाण्डव तथा यादव आदिके परस्पर 
मिलने आदि शिष्टाचारका वर्णन ७-१७, हस्तिनापुर जानेके लिए श्रीकृष्ण 
सगवानू के रथारूढ होनेपर युधिष्ठिरका सारथि होकर, सीमसेनका चामरिक, 
सुनका झुन्नथर तथा नकुळका पार्खानुगामी होकर प्रस्थान करनेका वर्णन १८- 
२५, इस्तिनाएरमें श्रीकृष्ष भगवानूके प्रवेश करनेका वर्णन २६-३१, उनको 
देखनेके लिए कार्यान्वरको बीचमें ही छोड़कर रमणियोंके अट्टाकिकार्भोपर चढ़नेका 
वणन ३२-३८, श्रीकृष्ण भगवानूके उन्हें देखनेका वर्णन ३९, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को देखकर कामातुर रमणियोंकी विविध चेशओं तथा अवस्थाओंका वर्णन ४०-- 
४८, राजसागको पार कर युघिष्ठिरकी यज्ञसभामें श्रीकृष्ण भगवानके पहुँचनेका 
वर्णन ४९-५०, यज्ञ-सभाका वर्णन ५१-६०, रथसे उतरकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के यज्ञसभासें प्रवेश करने, उनके आनेके हर्पमें नगरमें उत्सव होने” आदिका 
चणन ६१-६९ । 


यतुदरा सगे---श्री कृष्ण भगवानूकी प्रशंसा करते हुए यज्ञर्मे सहायक 
डोनेके लिए उनसे युधिष्ठिरके प्राथना करनेका वर्णन १-११, श्रीकृष्ण भगवान्‌, 
का उनके सहायक होनेकी स्वीकृतिके साथ अभयदान प्राप्तकर युधिषिरके यज्ञमें 
अवृत्त होनेका वणन १२-१७, यज्ञ-वर्णन १८-५२, भीष्मपितामहसे 'इस यज्ञमे 
आद्य पूजा किसकी की जावे? पेसा युधिष्टिरके प्रश्‍न करनेपर पितामहका उन्हॉको 
आद्य पूजाके योग्य बतलाना ५३-८७ और तद्नुसार युधििरका श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को प्रथमाध्य देना ८८ । 


पञ्चद्रा सगे--भ्रीकृष्ण भगवाचूकी प्रथम पूजासे क्र शिशुपालको शारी- 
रिक चेष्टाओंका वर्णन १-११, उसका युघिष्ठिरको, श्रीकृष्ण भरगवानूको तथा 
सीप्मपितासहको उपालम्भ देना १२-३३, उसका श्रीकृष्ण भगवानकी निन्दा 
करते हुए उनके विरुद्ध राजाको भड़काना ३४-३८, (पुनः पच्षान्तरसे श्रीकृष्ण 
भगवानकी स्तुति करते हुए उनकी निन्दा करनेका वर्णन-प्रक्षित्त १-३४), उनकी 
निन्दा कर वेणुदारीके साथ शिशुपालके ताळ ठोंक अट्टहास करनेका वर्णन ३९, 
उक्त निन्दासे श्रीकृष्ण भगवानूके तथा उनके सफेतसे यादर्वोके शान्त बने रहने 
का वर्णन ४०-४३, उक्त निन्दासे चुढ्ध भीष्मपितामहके विरोधियोंको फटकारने 
का वर्णन ३४-४६, उफ वचनसे शिशुपालपक्षीय राजाभोंके क्रोधानुभाव तथा 
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जानेके लिए तैयार होनेका वर्णन ४७-६२, शिशुपालफे अवत्युद्धत वचन कहनेका 
चणन ६३-६६, पाण्डवोके मना करनेपर भी यज्ञ-सभासे उसके अपने शिबिर 
में जाने और युद्धाथ सेना सन्नद्ध करनेका वर्णन ६७-७ २ (घोर युद्धमें जानेके 
पूर्व रमणियोंके साथ मद्यपान करते हुए शिशुपाळ-पक्षीय शूरवीरोळे सम्मुख 
अपशकुनसूचक विविध चेष्टाएँ होनेका वर्णन ८०-९६ | 
षोडश सगे--शिश्ष पाछके भेजे हुए दूतके श्रीकृष्ण अगवानूकै यहां आकर 
उनकी स्तुति तथा निन्दासे युक्त शिलिश वचन कहनेका वर्णन १-१५, उक्तवचन 
सुनकर श्रीकृष्ण भगवानूके संकेतसे सात्यकिके-दूतको उचित उत्तर देनेका वर्णन 
१६-२७, उसे सुनकर आत्म-प्रशंसा करते हुए दूतके दिशुपाळले मेळ करनेके 
लिए श्रीकृष्ण भगवानूते कहने तथा उसके पराक्रमोंका वर्णन करना ३८-८५ । 


सप्तदश सर्गे--दूतोक्त परुष वचन सुनकर श्रीकृष्ण अयवानूके पक्षवाले 
राजाओंके चोभका वर्णन १-१७, उक्त वचनसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा उद्धचका 
शान्त ही चने रहनेका वर्णन ३८-१९, दूतको फरकारकर विदा करनेके उपरांत 
भ्रीकृष्णपक्षीय शूरवीरोके युद्धाथं तैयार होने तथा घूलि उड़ाते हाथियोंका म 
बहाती चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आगे बढ़नेका वर्णन २०-६१ | 


अष्टादश सरो उभय दरुकी सेनाभोंका घनघोर युद्धवणेत १-८० । 


एकोनविंश सर्ग--वळरामजी तथा वेणुदारीके युद्धका वर्णन १-७, शिनि- 
शाइव, उल्सुक-दुमके युद्धका वर्णन ८-९, प्रचुज्ञके युद्धका वर्णन १०-२ ३ उनके 
युद्धकोशछसे करुद्ध शिशुपालके चतुरङ्गिणी सेनासहित युद्धार्थं आगे क्स वंणन 
२२-४०, उसे आगे बढ़ते देखकर श्रीकृष्णकी सेनाके आगे बढ़कर उसकी सेना 
में प्रविष्ट होनेका तथा उभयपक्तीय सेनाके युद्ध करनेका वर्णन ४१-६४ 
दाथिर्योके युद्धका वर्णन ६७-७१, युद्धभूमि आदिका तथा विजय करती साहरा 
सेनाको शिशुपालके द्वारा रोके जानेका वर्णन ७२-८२, श्रीकृष्ण भगवानका | 
) द आगे बढकर युद्ध करने तथा शशुओको रोकनेका वर्णन ८ ३-९३ और उनके 
|. शञुओकि साथ विविध अख-शर्त्रोंके द्वारा युद्ध करनेका वर्णन ९४-१२० । 


“| Rs सग--शिक्षपालका श्रीकृष्ण भगवानको युद्धार्थं छलकारने का वर्णन 
३) दानक रथोंके एक दूसरेके सम्मुख होनेका वर्णन २-५, क्रुद्ध शिशुपारकेः 
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घनुष्टक्कार करने तथा सेनासहित श्रीकृष्ण भगवानको बाणोंते ढक देनेका वर्णन 
९-१७, श्रीकृष्ण भगदानूके वीरासनसे स्थित होकर सेनासहित शन्चुओंपर बाण- 
दृष्टि करने तथा उससे उनके व्यथित होनेका वर्णन १८-३१, शिशु पालके 
स्वापज्ञाख 'चलाने तथा उससे विपी वीरोके निद्रित द्वोनेका वर्णन ३२-३६, 
श्रीकृष्णजी द्वारा प्रकाश फेळाकर उक्त जखके प्रभावको नष्ट करनेका वर्णन ३७-४ ०, 
शिशुपारप्रयुक्त नागाखले यादव वोरोंके बांधे जानेका वर्णन ४१-५१, श्रीकृष्ण 
भगवानूके संकेतसे ध्वजाप्रस्थ गरुइसे असङ्कथ गरुड्दोंके प्रकट होनेपर नागाखके 
प्रभावके नष्ट होनेका वर्णन ५२-५८, गरुडाखक्ते विफल होनेपर शिशुपाल द्वारा 
आझेयाख प्रयोग करनेका वर्णन ५९-६३, श्रीकृष्ण भगवानके द्वारा प्रयुक्त मेघा 
. से भाग्रेयाखप्रभावके शान्त होने तथा आकाशके स्वच्छ होनेका वर्णन ६ ४-७५, 
| शिशु पालम्रयुक्त अन्यान्य अख्चोके श्रीकृष्णप्रयुक्त विविधा्नों द्वारा निष्फळ दोनेका 
वणन ७६, अपने अर्स्राके निष्फळ होनेसे कुड शिशुपालके भ्रीकृष्णजीको कुवाक्य 
कहने का तथा श्रीकृष्ण अगवानूके सुदर्शनचक्रसे शिशुपालके शिर काटनेका 
चर्णन ७७-७८ और शिशुपालवधसे इषंयुक्त देवोंके पुष्प-वृष्टि करने तथा 
शिकश्षु पाछू-शरीरसे निकले हुए तेजके भगवानूमें विळोन हो जानेका वर्णन ७९ । 


— oe Ee 
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ग्रियुपालवधस | 
सबङ्कषा' 'मणिप्रमा' संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम्‌ 


Sm, 274 SS 


Ra प्रथमः सर्गः 
इन्दीवरदलक्याममिन्दिरानन्दकन्दलम्‌ । वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌ ।॥ 
दन्तालेन धरणीतलमुन्नमय्य पातालकेलिपु घृतादिवराहरीलम्‌ । 
न उल्लाघनोत्फणफणाघरगीयमानक्रीडावदानमिमराजमुखं . नमामः ॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सवदा सर्वदाऽस्माकं सन्निधि सञ्चिधि क्रियात्‌ ॥ 
वाणीं काणमुजीमजीगणदवांशासीच्च वेयासिकी- 
१ मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षपादश्फुरां 
लोकेऽभद्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ 
मल्लिनाथः सुधीः सोऽयं महोपाघ्यायशन्दभाक्‌ । 
विघत्ते माघकाव्यस्य व्याख्यां सवं ङ्कुषामिधाम्‌ ॥ 
` `ये शब्दार्थपरीक्षणप्रणयिनो ये वा गुणालंक्रिया- 
शिक्षाकोतुकिनो विहतुंमनसो ये च घ्वनेरध्वगाः । 
` क्षुभ्यद्भावतरङ्गिते रससुधापूरे मिमङ्क्षन्ति ये 
तेषामेव कृते करोमि विवृत माघस्य सर्वङ्कषाम्‌ ॥ 
नेताऽस्मिन्‌ यदुनन्दनः स मगवान्वीरप्रधानो रसः 
शशङ्गारादिभिरङ्गवान्‌ विजयते पूर्णा पुनवंणंना 1 
इनद्रप्रशथगमाद्पायविषयश्चेद्यावसादः फलं 
व घन्यो माघकविवेयं तु कृतिनस्तत्सुक्तिसंसेवनात्‌ ॥ 
रहन्तयमुक्षतव सव व्याख्यायते मया । नामूलं लिड्यते किस्चिन्नानपेक्षित॒तुच्यते ॥ | 
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अथ तत्रभवान्‌ माधकविः काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । | 


सद्य: परनिवृंतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥” इत्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां, 'काव्यालापांश्च वजंग्रेतः इति निषेधस्यासत्काव्यविप- 
यतां च पद्यन शिशुपालवधाख्य काव्यं चिकीर्षश्चिकीषितार्थाविघ्नपरिसमासिसंप्र- 
-द्वायाविच्छेदलक्षणसाघनत्वात्‌ “आाशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌’ 
=इत्याशीराद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वाच्च काव्यफलं शिशुपालवधवीजभूतं 
भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददशंनरूपं ` वस्तु आदौ श्रीशन्दप्रयोगपूवंकं निदिशन्‌ 
कृथामुपक्षिपति-- 

श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि । 

वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि हरिः॥ १॥ 

श्रिय इति ॥ तत्रादौ श्रीदान्दप्रयोगात्‌ वणंगणादिशुद्धेरभ्युच्चयः । तदुक्तम्‌ 
“देवतावाचका: शब्दा ये च भनद्रादिवाचकाः। ते .सर्वे नेव निन्द्या स्युलिंपितो 
म्गणतोऽपि वा ॥? इति । श्रियो . लक्ष्म्याः पतिः । अनेन रुक्मिणीरूपया श्रिया समेत 
"इति सूचितम्‌ । “राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि’ इति विष्णुपुराणात्‌ । 
-जगन्निवासो जगतामाधारः । कुक्षिस्थाखिलभुवन इति यावत्‌ । तथापि जगत्‌ लोकं 
'शासितुं दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहाभ्यां नियन्तुं श्रीमति लक्ष्मीयुक्ते वसुदेवसद्मनि वसुदे- 
वरूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन्‌ कृष्णरूपेण तिष्ठन्‌ हरिविष्णुरम्बरादवतरन्तमा- 
यान्तम्‌ | इन्ट्रसंदेशकथनार्थेमिति भावः । हिरण्यस्य गर्भो हिरण्यगर्भो ब्रह्मा ब्रह्मा- 
य्प्रभवत्वात्‌ । तस्याङ्गभुवं तनूजम्‌ । अथवा तस्याङ्गादवयवादुत्सङ्गा ख्याद्धवतीति 
हिरण्यगर्माङ्गभुस्त मुनिम्‌ । नारदमित्यर्थः । “उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयं- 
“मुवः' इति भागवतात्‌। ददं । कदाचिदिति शेषः । अत्राल्पीयसि वसुदेवसदानि 
सकलजगदाश्रयतया «महीयसो हरेराधेयत्वकथनादधिकप्रभेदोऽर्थालंकारः। तदुक्तम्‌- 
आधाराधेययो रानुरूप्याभावोऽधिको मतः' इति । जगन्निवासस्य जगदेकदेशनिवासि- 
न्ल्वमिति विरोधश्च। तथा तकारसकारादेः केवलस्यासकृदावृत्या जगज्जगदिति 
सकृद्व्यञ्जनद्वयसाइृश्याच्च वृत्त्यनुप्रासभेदो शब्दालङ्कारौ । एषां चान्योन्यने रपेक्ष्ये 
णेकत्र समावेशात्तिलतण्डुलवत्संमृष्टि: । सर्गेऽस्मिन्‌ वंशस्थं वृत्तम्‌ । 'जतौ तु वंश- 
स्थमुदीरितं जरो’ इति लक्षणात्‌ । 


निनतितः समन्तादाधत्ते कनकभयातपत्त्रलक्ष्मीम्‌॥? ( कि० ५।३९ ) 
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प्रथम: सगं: . ? ३. 


| ® मणिप्रभा & . 7128 
ऋड्ि-सिद्धि-नायक होकर भी जिंसका नाम विनायक हे 
भक्तजनों का विघ्न-विनाशक अथ जो सिद्धि विधायक हे॥ 
जिसको कृपा विना सारत तक कभी नहीं स्पन्दन करता । 
उस एकदभ्त गजवदन पावंतीनन्दनका वन्दन करता ॥.१॥ 
परम अमङ्गल भो इमझानमें वसते जो शिव कहलाते । 
जिस भिक्षुक के सेवकगण भी अष्टसिद्धि नवनिधि पाते ॥ 
एंरावतसे उतर इन्द्र जिस वृषारूढके पदरजसे । 
उत्तमाङ्गको अञ्चित करते, उस शकङ्करको- हम भजते ॥ २॥ 
जिसके ज्ञान-जलधिका पारावार न कोई लखते हॅँ। 
ज्ञानहेतु विधिहरिहर जिसका ध्यान सवंदा धरते हंत 
वीणा पुस्तक निभंयमुद्रा माला जिसके करमें राजे । . 
बह्‌ हंसवाहिनी, चरणप्रणत मेरे सब इष्टोको साजे॥ ३॥ 
जिसके हाथोंमें शद्ध सुदर्शन गदा कमल शोभा पाते। . 
हृद्गत भी स्त्रीको सव तनमें देख चकित सब हो जाते ॥ 
उस अनादिमध्यान्त कृष्णका ध्यान सदा में धरता हे । 
माघ काव्य को 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका यह करता हु ॥ ४॥ 

( रुक्मिणीरूपमे अवतीर्ण ) लक्ष्मीके प्रति, जगतके निवास स्थान, संसारका शासन 
क दर शोभा ( अ ) से युक्त वसुदेव ( रूपी कश्यप ) के घरमें निवास 
ए ( श्रीकृष्णरूप से अ विष्णु चीचेको ॑ 
क ds ) विष्णु भगत्रानूने आकाशते ( नीचेकी ओर ) उतरते हु 
विसश--यह कथा-प्रसङ्ग द्वापर तथा कलियुगके सन्धिकालका है ।- भगवानको [नको 
शासन करनेके लिए निवास करना कहनेसे उनका कर्माधीन नहीं दे सूचित होता है एशा 

_ .तदानीं जनेविस्मयादीक्षितु प्रवृत्तमित्याह-- का 






सूर्यस्य गत गतिः । भावे क्तः । तिरश्चीनं तियंग्मुतम्‌ नि शय ER तस्यानु 
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डड शिशुपालवघम्‌ 


सूर्यारिनिविलक्षणमदष्ठपूर्वमिदं घाम किमात्मकं स्यादित्याकुलं विस्मयात्संश्रान्तं यथा 
तथा जनेरीक्षितमीक्षणं कृतम्‌ । सकमंकादप्यविवक्षिते कर्मणि क्तः । 'प्रसिद्धेरविव- 
क्षातः कमेणोऽकमिका क्रिया! इति वचनात्‌ ।  केचित्कमंणि क्तान्तं कृत्वा ईक्षितं मुनि 
ददर्शेति पूर्वेण योजयन्ति । अत्रोपमेयस्य मुनिधाम्नः सूर्यारिनभ्यामुपमानाम्यामधः 
घ्रसरणघर्मेणाधिक्यवर्णेनाद्‌ व्यतिरेकः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--“उपमानाद्यदन्यस्य 
व्यतिरेकः स एव सः' इति। “घाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः’ इति 
हेमचन्द्रः । दिवाकरस्तु वृत्तरत्नाकरटीकायां प्रथमपठितेन 'द्विघाकृतात्मा किमयं 
दिवाकरो, विधूमरोचिः किमयं हुताशन:” इति ` चरणद्वयेन सहेममेव शलोकं षट्पद- 
च्छन्दस उदाहरणमाह । तत्राद्यचरणद्वयेंन संदेहालंकारो गतमिति तन्निरासश्च वोध्य 
इत्युप रिष्टात्‌ । 

( आकाशसे उतरते नारद मुनिको नीचेसे देखते हुए लोगॉके आश्वरयित मनोभाव 
कहते हे--उसमें लोगोंको सन्देह हुआ कि'अपनौ आत्माको दो . भागोंमें विभक्त कर उसका | 
एक भाग नीचेकी ओर आता हुआ यह सूर्य हे क्या? अथवा--धूएंसे रहित ज्वालावाली 
« अग्नि हें क्या ? ऐसे दो सन्देहों के मनमै उठने पर उनका निराकरण करते हुए लोग सोचते 
हँ--) सूर्यकी चाळ तिछीं होती है तथा अग्निका ऊपरकी ओर: चलना ( गमन करना ) प्रसिद्ध 
है (और ) सब ओर फेला हुआ वह तेज नीचे गिर रहा है, यह क्या है ! इस प्रकार लोगोंने | 
` व्याकुछतापूबंक देखा ॥ २॥ [ 
अंथ मगवान्निरणेषीदित्याह ( "कुलकम्‌ )-- 
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लुक्‌' ( ६।४।१०४ ) इति तस्य 'लुक्‌ । अत्र विभाविताकृति विमक्तावयवमित्यादिना 
आकृतिविभावनावयवविभावनयो: पदार्थयोविशेषणवृत्त्या शरीरित्वपुंस्त्वावघारणहेतुत्वे- 
नोपन्यासात्पदार्थहेतुकं काव्यलि ङ्गमलंकारः । हेतोर्वाक्यपदार्थले काव्यलिङ्गमुदा- 
हृतम्‌’ इति लक्षणात्‌ । | कक 
( तदनन्तर भगवान्‌ ने पहचाना? यह कहते हैं ) विभु ( संसार के समस्त वस्तुतत्त्व के 
ज्ञाता ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पहले उसे “यह तेजपुञ है? ऐसा निर्णय किया, तदनन्तर हाथ-पैर 
आदि के कुछ कुछ घुन्धछे रूप में दिखलायी देने पर उसे “यह शरीरी ( देहधारी ) हे? ऐसा 
निर्णय किया, अवयव ( हाथ-पैर आदि ) के स्पष्ट दिखलायी देनेपर “यह पुरुष हैं? ऐसा निर्णय 
किया और ( इस ) क्रमसे “ये नारद है? ऐसा जाना ॥ ३ ॥ 
अथ सप्तभिमुनि विशिनष्टि-- * 
ब्र वानघोश्यो बृहतः पयोधरान्‌ समूढकर्पृ रपरागपाण्डुरम्‌ । 
“१” क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥ ४॥ 
नवानित्यादिभिः ।। कीदृशममुम्‌ । नवान्‌ सद्यः संभृतसलिलान । अतिनीलानिति 
यावत्‌ । बृहतो विपुलान्‌ पयोधरान्‌ मेघानघोऽधः । मेघानां समीपाध:प्रदेशे स्थितः | 
मिति शेषः । 'उपर्यव्यघसः सामीप्ये’ ( ५।२।७ ) इति द्विर्मावः । तद्योगे द्वितीया । 
'उसस्वंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिवु' इत्यादिवचनात्‌ । समूढः पुञ्जीकृतः । 'समूढ: . 
पुखिते मुग्ने' इति विश्वः । कर्पूरस्य परागश्चूर्ण तदत्पाण्डुरत्‌ । अत एव क्षणं मेघसमी- 
पावस्थानक्षणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । क्षणेवु ताण्डवोत्सवेबु । - "निर्व्यापारस्थितौ 
काळ विशेयोत्सवयोः क्षणः' इत्युमथत्राप्यमरः । उत्क्षिप्ता उपरि धारिता गजेन्द्रस्य 
कृत्तिश्वमँ येन तेन । “अजिनं चमं कृतिः स्री? इत्यमरः । सूत्या भस्मना सितेत । 
भूतिर्मस्मनि संपदि’ इत्यमरः । शम्मुना हरेण स्फुटा उपमा सांख्यं यस्य तं स्फुटो- 
पमम्‌ । स्फुटशम्धपममित्यथंः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । सद्दशपर्याययोस्तुलोप- . 
माशञ्दयोः 'अतुलोपमाभ्याम्‌-' इति निषेधात्सादंश्यवाचित्वे तृतीयेत्याहु: । केचिदिमं 
शलोकं चयस्त्विषामित्यतः प्रार्लिखित्वा व्याचक्षते । तेषां पुंसत्वावघारणात्राक्‌ तेजः 
पिण्डमात्रस्य शम्मुपमौचित्यं चिन्त्यम्‌ । | यु. उ कु ता 
( अग्र यहाँ से सात इलोकों ( १४-१० ) में नारदका वर्णन करते हे--) नये ( अतएव | 
जलपूण होनेसे काठे-काले ) बड़े वादलोंके नोचेम स्थित ( तथा ) ढेर किये गये ( या-शोधे | ७ 
हुए ) कपूरकी धूलि के समान सेत वर्ण ( अतएव ) ताण्डव नृत्यकालमें ऊपर हाथी ( गजासुर ) > 
के चमेको ओढे हुए तथा भस्म ( लपेटने ) से * शुभ्रवणे शिवजी के समान ( नारदजी को ७: 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा) ॥ ४॥ IE टी 
5-/“वानमम्भोरुहकेसरयुतीजंटा: शरच्चद्धमरीचिरोचिषम्‌। दर. | 
` विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीर्हो घराघरेन्द्र ब्रती ततीरिव ॥ श्या हज 
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दणानमिति ॥ पुनः कीददाम्‌ । अम्मोरुहकेसरद्युती: पद्मकिऊल्कप्रमापिशद्धीरि- 

त्यथे: । जटा दधानम्‌, स्वयं तु शरच्चन्द्रमरीचिरिव रोचियंस्य तम्‌ । धवलमित्यथे: । 
अत एव विपाकेन परिणामेन .पिज्ञाः पिज्जलास्तुहिनस्थल्यां तुषारभुमौ रोहन्तीति- 
तुहिनस्थलीरुहः व्रततीततीलताव्यूहान्‌ 'वल्ली तु ब्रततिलंता” इत्यमरः । दधानं 
घराघरेन्द्रो हिमवान्‌, तुहिनस्थलीति लिङ्गान्नारदोपमानत्वाच्च तमिव स्थितम्‌ । 

कमल-केसर के समान कान्तित्राठी ( केसरिया रंग की ) जयऔं को धारण करते हुए 
तथा स्त्रयं शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमाको किरणके समान ( शुभ्रतम ) कान्तिवाळे ( अतएव ) पकनेसे 
पिङ्गठ वणेवाले, बर्फीली भूमि में उत्पन्न लता-समूहों को धारण करते हुए पर्वेतराज (हिमालय) 
के समान स्थित-( नारदजी को कृष्ण भगवान्‌ ने देखा ) । 

विमश--कतिपय आलोचकोंका मत है कि वर्फीली भूमि में ळताओं की उत्पत्ति नहीं 
होने से यह उपमान असङ्गत हैं, किन्तु जिस प्रकार विषमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े उसी में बढ़ते 
हैं और विषका उनपर कोई प्रभाव नही प्रड़ता, अतएव वे विष-प्रभाव से मरते नहीं, उसी 
प्रकार यहाँ भी बफींली भूमिपर छताका उत्पन्न होना समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
- पिशद्धमोञ्जीयुजमर्जनच्छवि वसानमेणाजिनमञ्जनद्यति । 


वणंसुत्राकरिताधराम्बरां 


सुवणसूत्राकल्ताघराम्बरां विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पिशङ्भौति॥ पुनः कीइशम्‌ । मुञ्जस्तृणविशेषः तन्मयी मेखला मौञ्जी पिशङ्गया . 


मोञ्ज्या युज्यत इति पिशङ्गमौञ्ीयुक्‌ तम्‌ । "सत्सूद्विष ( ३।२।५१ ) इत्यादिना 
क्विप्‌ । “स्रियाः पुंवत्‌ (६।३।३४) इति पिशङ्गशन्दस्य पुंवद्भावः । अर्जुनच्छवि 
घवलकान्तिम्‌ । “वलक्ष घवलोऽ्जुनः' इत्यमरः । अञ्जनद्यृत्यञ्जनवर्णम्‌ एणाजिनं कृष्ण- 
मृगचर्म वसानमाच्छादयन्तम्‌ । 'वस-आच्छादने’ इति धातोः शानच्‌ । सुवणंसत्रेणः 
_ कनकमेखलया आकलितं बद्मधराम्बरमन्तरीयकं यस्यास्तां शितिवाससो नीलाम्बरस्य 
रामस्य तनुं विडम्बयन्तम्‌ । अनुकुर्वाणमित्यर्थः । आर्थीयमुपमा । 

पीली मूंजको मेखला (,करधनी ) पहने हुए ( तथा स्वयं ) शुञ्रवर्ण और अञ्जन के समान 

( कडी सृगचमको धारण किये ( पहने ) हुए ( अतएव ) सुवर्ण-सूत् ( सोचेको करधनी ) से 


बँधी हुई ( नीली ) धोतीवाले ( शुभ्रवर्ण ) बलराम के शरीर का अनुकरण करते हुए ( नारदजी 
को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा ) ॥ ६ ॥ 


विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायरतहिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तु भिः। 
कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकंघेनं घनान्ते तडितां 'गणंरिव || ७॥ 
छन _विहज़ेति ॥ पुनः । विहङ्गराजाङ्गरुहैरिव गरुत्मल्लोमतुल्येरायतेर्दीधि: । हिरण्यस्य 
निकारो हिरण्मयी । 'दाण्डिनायन-' (६।४।१ ७४) इत्यादिना मयटि यलोपनिपातः । 
तस्यामुर्व्या र्हा रूढाः । इगुपधलक्षणः कप्रत्ययः ताई लक छ 3 मा कप्रत्यय:,। तासां वल्लीनां तन्तुमिस्ततुत्ये: 
३. यणेरिव? शत पाठन्तरस, Eb | = 
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सुक्ष्मावयवे: । उपादानगुणात्‌ । हिरण्मयैः कृतोपवीतं शोभाथ॑ कल्पितयज्ञसूत्र स्वयं 
हिमशुभ्रम्‌ । अत एव घनान्ते शरदि तडितां गणेरुपलक्षितम्‌ । 'तडित्सौदामनीः 
विद्युत! इत्यमरः । उच्चेरेवोच्चकेरुन्नत॑ घनं मेघमिव स्थितम्‌ । | 
पक्षिराज ( गरुड ) के पंखोके रोमके समान लम्बे, सुनहली भूमिमें उत्पन्न छताके 
बने यज्ञोपवीत पहने हुए ( तथा स्वयं ) बफंके समान अत्यन्त शुभ्रवणे, ( अतएव ) वर्षाके 
र विजळीके समूइसे युक्त ( झुभ्रवणे ) मेचके समान स्थित ( नारदजोको श्रीकृष्ण भगवानूक्े 
दुखा )॥ ७॥ 
` निसगंचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्‌बिसच्छेदसिताङ्गसञ्जिना । 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा बुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८ ॥' 


निसर्गेति ॥ पुनः. निसर्गात्स्वमावादेव चित्राणि शबलान्युज्ज्वलानि मास्वराणि « 


सुक्ष्माणि पक्ष्माणि लोमानि 'यस्य तेन लसन्‌ यो बिसच्छेदो मृणालखण्डः । “छेद: 
खण्डोअस्त्रियाम्‌” इति त्रिकाण्डशेषः । तद्वत्सितेऽङ्गे वपुषि सञ्गना सक्तेन चारुणः 
मनोहरेण चमुरुचमंणा मृगत्वचा कुथेन पृष्ठास्तरणेन । प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः. 


कुथो दयोः’ इत्यमरः । इन्दवाहनं नागेन्द्रमैरावतमिव 'चकासतं शोभमानम्‌ । इन्द्रस्य 


`. वाहुनमिति स्वस्वामिमावमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ 'वाइनमाहितात्' ( ५।४।८ ) इति 
“ न णत्वम्‌ । यथाह वामनः--नेन्द्रवाहनशब्दे णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌' इति ४ 
चकासतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः। 'जक्षित्यादयः 
षट्‌' ( ६।१।६ ) इत्यभ्यस्तसंज्ञा । 
स्वभावतः चितकबरे तथा उज्ज्वल रोमवाले, शोभमान कमलनालके खण्डके समान 


शुभ्रवणेवाले शरीरपर स्थित सुन्दर चभूरु मृगके चर्मसे, ( अनेक रत्न तथा रङ्गोसे चित्रित एवं 
सूक्ष्म सूतवाले तथा शुभ्रवणे ऐेरावतके शरोरपर ओढाये गये) झळसे इन्द्रवाहन गजराज-- . 


७, 


ऐरात्रतके समान शोभते हुए (नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ८॥. 
अजल्मास्फा लितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाङगुष्ठनखाशुभिन्नया 24 


पुर: प्रवार्लरिव पुरितार्घया विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया ॥ &॥ . 






अ 
णेनो ~ 
RO 
~~ 


ज्ज्वले रङ्गु्नखांशुमिमिन्नया मिश्रया । तद्रागरक्तयेत्यर्थः । अत एव पुरः पुरोमागे 


ee 


'अच्छो भल्लुके स्फटिकेऽ्मजेच्छामिमुखेऽत्ययम्‌' इति हेमचन्द्रः । तथा भ्रसिद्धस्फरि 


ज्र 


१. ५ आश्रावित- ? इति पा० । 
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रद्ध शिशुपालवधम्‌ 


कग्रहणाइषेरमोक्षाथित्वं व्यज्यते । 'स्फटिको मोक्षदः परम्‌? इति मोक्षाथिनां स्फटि- 
I | विमान्तं भासमानम्‌ । भाते; शतृप्रत्ययः । अत्र नखांशुभि- 
चतेति स्व न्यगुणस्वीकारलक्षणस्तद्गुणालंकार उक्तः। 'तद्गणः 1 
331 2 गु क्षणस्तद्गुणालंकार उक्त: । 'तद्गुणः स्वगुण 
निरन्तर बजाये गये वोणाके तारोसे क्षत होने ( घिंसने के कारण स्वभावतः उज्जल 
अँगूठेके नखकी कान्तिसे मिली हुई ( अतएव ) मू'गॉसे आधे भागमें परिपूर्ण सी स्वच्छ 
स्फटिकमालासै शोभते हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 
विमश--सुमुक्ष नारदजो वीणाको सदा बजाते थे, अतएव उसके तारोंसे अंगूठा घिसकर 
कुछ रक्तवणे हो गया हे और स्वभावत: स्वच्छ नखकी कान्ति भी उससे छाल होकर स्फटिक- 
मालापर पड रही हैं, वह ऐसी माळम पड़तो है कि इन स्फटिकमणिके दानोमे आधा मू'गा 
लगा है । उस स्फरिकमालासे नारदजी शोभमान हो रहे थे ॥ ९॥ | | 
रण-द्वराघट्रनया नभस्वतः, पृ्थग्विभिन्नश्रृतिमण्डले: स्वर: । 
स्फुटीभवद्ग्रामविशषमूच्छंनामवेक्षमाणं महतीं मुहुर्महुः ॥ १०॥ 
रणद्धिरिति ॥ पुनः नमस्वतो वायोराघट्रनया आघातेन प्रथगसंकीणं रणद्धिध्व॑- 
नद्धि: । क 0 य सदर । श्रुत्यारब्धमनुरणनं स्वरः? इति लक्षणात्‌ । 
तदुक्तं रत्नाकरे--श्रृत्यनन्तरमावी यः स्निग्धोष्नुरणनात्मक: : 
श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥' इति । श्रुतिर्नाम सभाया च 
तदुक्तमु-प्रथमश्रवणाच्छव्द: श्रूपते हस्वमात्रकः । सा श्रुति: संपरिज्ञेया स्वरावयव- 
लक्षणा ।” इति । विभिन्नानि प्रतिनियतसंख्या व्यवर्थितानि श्रुतीनां मण्डलानि 


_समूहा येषां तेविभिन्नश्रुतिमण्डले: । श्रुतिसंख्यानियमश्च दशितः--'चतु्चतु्चतुश्चेव 


घड्जमध्यमपश्चमा: । दवे दवे निषादगान्धारौ त्रिस्त्रिक'षमधेवतौ ॥' स्वराः षड्जादयः ` 
सत्तोक्तलक्षणा: । तदुक्तम्‌-*श्ृतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जर्षभगान्धारमध्यमाः । पश्चमो 
घेवतश्वाथ निषाद इति सप्त ते । तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरा मताः ।।? इति। तैः 
स्वरे; स्फुटीमवन्त्यो ग्रामविशेषाणां षड्जाद्यपरनामकानां स्वरसंघातभेदानां त्रयाणां 
मुच्छना: स्वरारोहावरोहक्रमभेदा यस्यां तां महतीं ( महतीनाम्नीं ) निजवीणाम्‌ । 
यला विष्ववावसोस्तु बृहती तुम्बुरोस्तु कलावती । महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु 
कच्छपी ॥” इति वेजयन्ती । मुहुमुंहुरवेक्षमाणम्‌ । तन्त्रीयोजनामेदङूक्षणमहिम्ना 
पुरुषप्रयत्नमन्तरेणेवाविसंवादं ध्वनतीति कोतुकादनुसंदधानमित्यर्थः । अथ ग्रामळ- 
क्षणम्‌ - यथा कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीग्ता भवन्ति हि । तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम 
इत्यमिधीयते ॥ षड्जग्रामे भवेदादौ मध्यमग्राम एव च । गान्धारग्राम इत्येतद्‌- 
ग्रामत्रयमुदाहृतम्‌ ॥' इति तथा च - नन्द्यावर्तोष्य जीमूतः सुभद्रो ग्रामकास्त्रयः | 
बड्जमध्यमगान्धारास्त्रयाणां जन्महेतवः ॥' इति। मुच्छनालक्षणं च--क्रमात्स्व- 
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राणां सतानामारोहदावरोहणम्‌ । सा. मूच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सत्त च ॥? 
ग्रामत्रयेञपि प्रत्येक सत्त सप्त मुच्छना इत्येकविशतिमुँच्छना भवन्ति । तत्र नामानि 
तु नानपेक्षितमुच्यते इति प्रतिज्ञामङ्गमयान्न लिख्यन्त इति सर्वमवदातम्‌ । अत्र 
पुव्यापारमन्तरेण स्वराद्याविर्भावोक्त्या कोऽपि छोकातिक्रान्तोष्य॑ शिल्पसोष्ठवातिशयो 
वीणायाः प्रतीयते । तेन सह स्वतः प्रसिद्धातिशयस्याभेदेनाघ्यवसितत्वात्तन्मूलातिशयो- 
क्तिरलद्वार: । सा च महत्या: पुंव्यापारं विना मूर्च्छाद्यसंवन्धेऽपि संबन्धामिधानाद- 
संबन्धे संवन्धरूपतया पुंव्यापाराख्यरूपकारणं विनापि मूच्छनादिकार्योत्पत्तिद्योतनादि- 
भावना व्यज्यत इत्यलङ्कारेणालङ्का र्‌ध्वनिरिति संक्षेप: । 
वायु के आघातसे पथक्‌ ध्वनि करते हुए, अवस्थित-भेद को प्राप्त श्रुति समूहवाले स्वरोसि 
स्पष्ट होते हुए ( पड्ज आदि तीन स्त्रर-समूहोंवाले ) आमविशेषों की मूच्छेना (स्वरों के. 
आरोहावरोह-चदाव-उतारके क्रमभेद ) वाली “महती? नामकी अपनी बीणाको बार -चार देखते 
हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा )। " | 
विमशं--नारदजी आकाश से नीचे उतर रहे थे तव हाथ में अपनी “महती? नामकी वीणा | 
लिये थे, उसमें हवा के टक्कर लगने से वह वीणा झनकार कर रही थी, जिससे ( षड्जऋषभ | 
आदि सात ) स्वर प्रकट हो रहे थे और उनसे ग्राम-विशेषकी मूच्छेनाएँ स्पष्ट निकल रही थीं, 
ऐसी वौणाको देखते हुए नारदजी नीचेकी ओर उतर रहे थे, तब उन्हें श्रोकृष्ण भगवान्‌ ने 
देखा । ग्राम तीन, स्वर सात तथा मूच्छेना झ्वकीस होती है, उन्हें ऊपर “संस्कत टीका? में 
देखना चाहिये ॥ १० ॥ 
निवत्य॑ सोथ्नुत्न॒जतः कुतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनेभःसद: | 
समासदत्सादितदैत्यसंपदः पदं महेन्द्रालयचारु चक्रिण: ॥ ११ ॥ | 


निवत्येति ॥ अतीन्द्रिया इन्द्रियमतिक्रान्ता देशकालूस्वरूपादिप्रकृष्ठार्था: 'अत्यादय- 
क्रान्तायर्थ द्वितीयया' इति समासः । 'द्विगुप्रातापन्नालपूवंगतिसमासेषु परलिङ्गता- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति विशेष्यलिङ्गत्वम्‌ । तेषां ज्ञानं तस्य निधि: । सर्वाथंद्रेत्यथं: । 
कुतानतीन्‌ कृतप्रणामाननुब्रजतोऽ्नुगच्छतः नमस्याकाशे सीदन्ति गच्छन्तीति नभःसदः 
सुरान्‌ । सत्सुद्विष-' .( ३।२।६१ ) इत्यादिना क्विप । निवत्ये प्रतिषिध्य स मुनिः 
सादितदेत्यसंपदः सादिताः विध्वस्तीङृताः दैत्यानां संपदो येन तस्य चक्रिणः कृष्णस्य 
पदं स्थानं महेन्द्रालयचारु इन्द्रभवनमिव भासमानं समासदत्‌ । समाङपर्वत्षिद्लः 
धातोर्डुङ्‌ । 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इत्यङ्‌ । अत्र नतीनतीपदःपदमिति च ढृयोव्ये- 
अनयुग्मयोरसङुदावृत््या छेकानुप्रासः । अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास इत्यनयोः संसृष्टि | 
अतीन्द्रिय शान के आकर वे नारद्जी अनुगमन करते हुए ( तथा लोटते समय ) प्रणाम. 
किये हुए देवोंको लौयकार देत्यसम्पत्तिको ध्वस्त किये हुए औकृष्ण भगवान्‌ के स्वरा के समान 
रमणीय स्थानको प्राप्त किये ॥ ११ ॥ `. ० 212 <<... ::. 
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' विमशं-जब नारद देवकार्य-सम्पादन करनेके लिए स्वर्गते इन्द्रका सन्देश लेकर द्वारका- 
पुरीको चले तत्र उनके पीछे-पोछे देवता लोग भी चळे और उनको नारदजीने वापस कर 
दिया तो वे लोग उनक्रो नतमस्तक होकर उनकी आज्ञाको स्वीकार किया ( नतमस्तक होकर 
आज्ञा स्वीकार करना शिष्ट-लोकन्यवहार है), क्‍योंकि नारदजी देवधि थे तथा अतोन्द्रिय 
( जिन पदार्थीको नेत्रादि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ) उन पदार्थौके जाननेके लिए 
आकर थे, अतः देवोंको नारदजीका अनुगमन करना तथा नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार 
करना उचित हो था । ओकृष्ण भगवानूको, दैत्य-सम्पत्तिको नष्ट करनेवाला कहकर उनके 
अवतार लेनेका प्रयोजन समाप्त-प्रायः हो चुका है, यह सूचित किया गया है। उपेन्द्र ( इन्द्रके 
छोटे भाई ) श्रीकृष्ण भगवानके स्थान ( द्वारकापुरी ) को महेन्द्रभवनके समान सुन्दर होना 
“चित हो है ॥ ११॥ 


पतत्वतज्ञप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीयत । 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुन््चकैजंवेन पी ठादुदतिष्ठदच्युत: ॥ ९२ ॥ 
र पतदिति ॥ पतन्‌ यः पतङ्गः सुर्य: स प्रतिमोपमानं यस्य सः । पतङ्गो पक्षिसुयौ 
हर तपोनिधिमुंनिरश्य हरेः पुरो भुवि पुरःप्रदेशे यावन्न व्यलीयत नाति- 
8त्‌ । 'लीङ्‌ गतो’ इति धातोदँवादिकात्कतंरि लड़ । तावदच्युतो हरिगिरेः शेलात्‌ । 
तडितोऽस्य सन्तीति तडित्वान्मेध इव । "मादुपधायाश्च मतोर्वोऽय वादिभ्यः' (८।२।९) 
इति मतुपो मकारस्य वकारः । 'तसौ मत्वे ( १।४।१९ ) इति भसंज्ञायामेक संज्ञा- 
घिकारेणापदत्वान्न जइत्वम्‌ । उच्चके इन्नतात्पीठादासनाज्जवेनोदतिष्ठत्‌ । मुनिचर- 
णस्य भुस्पर्शात्प्रागेव स्वयमुत्थितवान्‌ । 'ऊच्वं प्राणा ह्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
अत्युत्थानाभिवादाभ्यां ुनस्तान्भ्रतिपद्यते ॥' इति शा््मनुस्मरन्तिति भावः । 'उदोऽ- 
तुध्वकम।ण' ( १।३।२४ ) इति नियमादिद्होर्ध्वंकर्मणि नात्मनेपदम्‌ । पतत्पतङ्ग 
इत्यत्र पतङ्गस्य पतनासम्मवादियमभूतोपमेत्याचायेदण्डिप्रभृतयो बमणुः । अत एवा- 


| प्रसिद्धस्योपमानत्वायोगादुत्प्रेक्षेत्याधुनिकालंका रिका: सर्वे वर्णयन्ति । 


गिरते हुए सूयंके समान तपोनिधि । नारदजी ) जबतक पृथ्वीपर इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 


.... के आगे नहीं स्थित हुए, तभीतक ( उनके पृथ्वोपर स्थित होनेके पहले हो ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


ऊँचे पतसे मेघके समान ऊँचे सिंहासनसे वेगपूर्वक ( अतिशीघ्र ) उठ गये ॥ १२॥ 
अथ भयत्नोच्चमितानमत्फणैधँते कथश्चित्फणिनाँ गणेरध: । 
सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले ॥ १३ ॥ 
अथेति ॥ अथाच्युताभ्युत्थानानन्तरं धातुः सुतेन नारदेन प्रयत्नोत्रमितास्तथापि 
ग मुनिपादन्यासभारादानमन्त्यः फणा येषां ते: फणिनां गणेरधोऽचःभ्रदेशे कथंचित्धृते 
१, "पतन्‌ पतङ्ग २ इति पा० । 
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स्थापिते भुवस्तले । भृषृष्ठे अभिदेवकीसुतं देवकीसुतमभि । रूक्ष्यीकृत्येत्यर्थ: ॥ 
“लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ (२।१।१४) इत्यव्ययीभावः । चरणौ पादौ । 'पदङ्ध्रिः 
चरणोऽस्रियाम्‌' इत्यमरः । न्यधायिपातां निहितौ । दधातेः कर्मणि लु । “स्यसि- 
चसी--' ( ६।४।६२ ) इत्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ । अत्र फणानां नमनोन्नमनासंब- 
न्धेऽपि मुनिगौरवाय तत्संबन्धाभिधानादतिवयोक्तिभेदः । 

इस ( औक्कृष्ण भगवानूके अभ्युत्थान करने ) के बाद प्रयस्नपूर्वक कपर उठानेपर भी 
अधिक भार होनेसे झुकते हुए फणाओंत्राले सर्प समूहोसे नीचेकी ओर कथञ्चित्‌ ( बड़ी 
कठिनाईसे ) धारण किये गये भूतलपर ब्रह्माके पुत्र ( श्रीनारदजी ) ने देवकीपुत्र ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ) के सामने दोनों पेर रखे अर्थात्‌ भूतलपर खड़े हुए । 

विमश- पातालस्थ सपेको फणाओंपर पृथ्वी स्थित हैं ऐसा पुराणोमें वर्णन दै । जबः 
नारदजी भूतलपर पेर रखने लगे तव पृथ्वीका बोझ इतना अधिक हो गया कि भधःस्थित सर्पोकी - 
फणा प्रयत्नपूर्वक ऊपर उठाने पर भी नीचेको झुकतो. जा रही थीं और वे बड़ी कठिनाईसे 
पृथ्वीका बोझ सम्हाल रहे थे । इससे नारदजीका गौरवाधिक्य प्रदर्शित किया गया हे ॥ १३ ॥, 

तमध्येमर््यारिकमादिपूरुषः सपर्यया साधु स पर्यपुपुजत्‌ । 

गृहानुपतु प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यक्ृतां मनीषिणः ॥ १४ ॥ 

तमिति ॥ आदिपुरुषः पुराणपुरुषः । 'अन्येषामपि दृहयते” ( ६।३।१३७ ) इति: 
वा दीर्घ: । स कृष्णः । अघं पूजामहंमध्यं: । 'दण्डादिभ्यो यतः ( ५।१।६६ ) । तं 
नारदम्‌ । अर्घार्थ द्रव्यमध्य॑म्‌ । “पादार्घाभ्यां च' ( ५।४।२५ ) इति यठत्ययः । 
मूल्ये पुजाविधावध:”, षट्‌ तु त्रिष्वघ्यंमर्घाथे? इति चामरः ॥ अर्घ्यमादियंस्यास्त- 
याञ्ध्यादिकया । 'शेषाद्विभाषा' ( ५।४।१५४ ) इति विकल्पेन कप्प्रत्ययः । सपरयंयाः 
पुजया । पूजा नमस्याश्पचितिः सपर्यार्चाहणाः समाः' इत्यमरः | साधु यथा तथा 
पर्यपूपुजत्‌ परिपुजितवान्‌ । णौ चङन्तं कतंव्यम्‌ । युक्त चेतदित्यर्थान्तरं न्यस्यतिः 
गृहानिति । मनस ईषिणो मनीषिणः सन्तः. प्रषोदरादित्वात्साधुः । अपुण्यकृतांः 


पुण्यमकृतवताम्‌ । 'सुकमंपापमस्त्रपुण्येषु इन' ( ३1२1८९ ) इति भूते क्विप्‌ । ग्रह 


नप्रणयादुपेतुम मीप्सवः । प्राप्तुमिच्छवः 1 आप्नोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययंः । 'आपूज्ञप्यृधा-- ` 
मीत्‌’ ( ७।४।५५ ) इतीकारः । न भवन्ति किन्तु पुण्यकृतामेच । अतः कृच्छलभ्या: 
सन्तः पुज्या इत्यरथः । 

आदि पुरुष उन श्रीकृष्ण भगवानूने अध्ये आदि पूजासामथियोसे पूज्य उन (नारदजी) को 
निधिपूवंक पूजा की ( कृष्ण भगवान्‌ का यह काये उचित भी था), क्योंकि महात्मा लोग 
अपुण्यात्माओंके घरपर प्रोमसे आना नहीं चाहते हैं ॥ १४॥ कु न 


१. “तमध्येमर्धा--? इति पा० । 
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( वहांपर उपस्थित ) लोगोंने खड़े हुए तुषारपत्रंत ( हिमालय ) तथा अञ्जनपर्वंत ( नोल- 


- गिरि ) के समान इन दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌) को जब तक कि देखा तभी- 


"तक अर्थात्‌ लोगोंके देखनेके पहले ही प्राचीन मुनि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने अपने हाथसे दिये 


हुएं आसनपर सुनि ( नारदजी ) को बेठाया । 


विमशं--नारदजो शुअ होनेसे हिमालय पर्वतके समा रवान्‌ 
'होनेसे नीळगिरि पवतके समान थे. १५ ॥ bn 2] 
महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृष: स विष्टरे । 
शरितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकंरचूचुरच्च्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ॥ १६ ॥ 
महामहेति ॥ महत्या महानीलशिलायाः सिंहलद्वीपसंभवेन्द्रनीलोपलस्थ रुगिव 
रूपस्य तस्येत्युपमाळकारः । सिंहरूस्याकरोदूभूता महानीलास्तु ते स्मृताः? इति 
'अगवानगस्त्यः । कसकृषो हरेः पुरोऽग्रे उच्चकरुन्नते विष्टर आसने । 'वृक्षासनयोवि- 
ष्ठरः' (८ ।३।९: ) इति षत्वम्‌ । निषेदिवानुपविष्टवान्‌ । “माषायां सदवसश्रुवः’ (३।२। 
१०८) इति क्वसुः । स मुनिरभिसायं सायंकालाभिमुखम्‌ | अव्ययीभावसमासः । 
'सायकालस्य कार्ष्ण्यात्कुष्णोपमानत्वम्‌ । श्रित आश्रित उदयाद्रिरदयाचलो येन 
'तस्य चन्द्रमसोऽभिरामतां शोभामचृच्ठुरच्चोरितवान । प्रातवानित्यथं: । चुर-स्तेये” 


| ळी ( ३।१।३० ) इति चङ्‌ । 'अन्यस्यान्यधर्मसंबन्धास मवाच्चन्द्रमसोधभराम- 


मिवामिरामतामित्यौपम्यपर्यवसानाद संभवद्वस्तुसंबन्धरूपो निदशनाभेदः स चोक्तोप- 


` मयाञ््गाङ्गिमावेन संकीयते । 


विशाल इन्द्रनील मणिकी कान्तिके समान कान्ति ( श्यामवर्ण ) वाले 
रं कॅसहन्ता ( श्रोकृष्ण 
'भगवान्‌ ) के आगे ऊँचे आसनपर बैठे हुए वे ( नारदजी 
= शो मत ता हुए वे ( नारदजी ) सायझालमें उन्नत उद्याचल-आरूद्‌ 
रश-स्यामवणे श्रीकृष्ण भगवानूके आगे उँचे सुवणे सिंहासनपर घडे हुए शुश्रव 


_“चारदजी द्धि आरूढ श्रवण चन्द्रमाके समान शोभित होते थे ॥१६॥ सायङ्काल ऊ चे उदयाचलपर आरूढ शुभ्रवणे चन्द्रमाके समान शोसित होते थे ॥१६॥ 
इतिपाळ ee rR 


१. पर्वेताकृती? इति पा० । 
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विघाय तस्यापचिति प्रसेदुष: प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रिः। ` | 

रहीतुमार्यान्परिचर्यया मुहुमंहानुभावा हि नितान्तमथिनः ॥ १७॥. ` 
| विधायेति ॥ यज्वानो विधिनेष्टवन्तः । 'यज्वा. तु ॒विधिनेष्ठवान्‌” इत्यमर: |, 
सुयजोः--' (३।२।१०३) इति यजिघातोङ्‌ वनिप्‌ । तेषां प्रियो हरिः प्रसेदुषः प्रस- 
नस्य । 'सदेः क्वसुः’ इत्युक्तम्‌ । तस्य मुनेरपर्चिति पुजाम्‌ । (पुजा नमस्याऽपचितिः` ` 
इत्यमरः। विधाय विशेषेण मनोवाक्कायकर्ममिस्तत्परतया कृत्वा प्रकाममत्यथंम- ७ 
Es प्रीतो बभूव । प्रीयते्देवादिकात्कर्तरि लङ्‌ मुनिपूजायाः प्रीतिहेतुत्केथान्तर: 
न्यस्पात-महानुमावा महात्मान आर्यान्‌ पुज्यान्‌ परिचर्यया मुहुर हीतुं 
र ( ७।२।३७ ) इतीटो दीघं: । शितान्तमिनी सिरागहि 
भवन्ति । अर्थोऽभिलाषः स एषामस्तीति मत्वर्थ : “कृदवृत्तेस्तद्वित- 
12 220 ति पा | र का का 

पेथिवत्‌ यज्ञकर्ताओके प्रिय ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) प्रसन्न उन पूजाकर 
अत्यन्त हर्षित हुए, क्योंकि मद्दाप्रभावशाली लोग अशोक पूजा से बंपर आग र 
वशीभूत ) करने के लिए अत्यन्त अभिलापुक होते हैं ॥ १७॥ 

अशेषतीर्थोपहृताः कमण्डलोनिधाय पाणावृषिणाऽभ्युदीरिताः । | 

अघोघविध्वंसविधो पटीयसीनंतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः ॥ १८॥ 

अशेषेति ॥ अशेषेभ्यस्तीर्थेभ्य उपहृता आहृतास्तथा । कमण्डलो रुदकपात्रादु- 
दुघत्येत्यर्थः । पाणौ निधाय क्रियान्तराक्षितक्रियापेक्षया कमण्डलोरपादानत्वम । 
'अस्त्रो कमण्डलुः कुण्डी’ इत्यमरः । ऋषिणाऽभ्युदीरिता आक्षिप्ता अत - एवाघौघानां 
पापसमुहानां विष्वंसविधौ विनाशकरणे पटीयसीः समर्थतराः पट्शन्दादीयसुन्ति 
अ (४।१।६) इति डीप्‌ । अपो जलानि हरिनंतेन मुष्न्ग्रहीत्‌ स्वीकृतवान्‌ । 
ग्रहेर्लुङ्‌ । 

श्रीकृष्ण भगवानूने समस्त तोथोसे लाये गये, कमण्डलसे र्‌ 
नारदजीके द्वारा छिइके गये तथा पापसमूहको नष्ट केन न जलन 1 - 
ग्रहण किया ॥ १८ ॥ 
९ सकाञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवास्बुदश्यामवपुन्य॑विक्षत । 

जिगाय जस्बूजनितश्चिय: श्रियं सुमेरुश्यज्धस्थ तदा तदासनम्‌ ॥ १९॥ 

स काःचन इति ॥। नवाम्बुदश्यामवपुः स हारमुनेरनुज्ञया काञ्चने का्चनवि= २ 
कारे । वेकारिकोऽगप्रत्ययः । यत्रासने न्यविक्षतोप विष्टवान्‌ । निपूर्वेकविशो लुह 
'नेविश:' (१।३।१७) इत्यात्मनेपदे “शल इगुपधादनिटः कस (३।१।४५) । तदा 
सनं तदा हयुंपवेशनसमये जम्बूर्नीलफलविशेषः । “जम्बूः सुरभिपत्रा च राजजस्बम 
हाफला' इत्यभिधानरत्नमालायाम्‌ । तया जनिता ` श्रीर्यस्य ` तत्तथोक्तस्य । भाषित २ 
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२४ शिशुपालवधम्‌ 
; पुस्कत्वासक्षेः पुँव-द्धावान्नुमभावः । सुमेरुश्थुङ्गस्य श्रियं जिगाय | अभिमावितवानि- 


त्यथंः । 'सन्लिटोजं:' (७।३।५७) इति कुत्वम्‌ । उपमानुप्रासयोः संसृष्टिः । 

नये ( जलपूणे ) मेघके समान श्यामशरीर वे ( श्रीकृष्ण भगत्रान्‌) नारदजीके कहने 
पर जब सुवर्णासनपर बेठे, तब उस आसनने जासुनसे शोभमान सुमेरुषव॑तकी चोटीकी 
शोभाको जीत टिया ।' १९॥ 

स॒ तक्षकातँस्वरभास्व राम्बरः .कठोरताराधिपलाञछनच्छविः । 

विदिद्युते वाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः॥ २० ॥ 

स॒ तप्तेति ॥ तप्तं पुटपाकशोचितं कातंस्वरं सुवर्णम्‌ । 'रुक्मंकातंस्वरं जाम्वूनद- 
सष्ठापदोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । तढद्धास्वर.. दीप्यमानमम्बरं यस्य सः । पीताम्बर 
इत्यथः । कठोरताराभिपस्य पूर्णन्दोर्लाञ्छनस्य छविरिव छवियंस्य स इत्युपमानपुवंपदो 

बहुब्रीहिरुतरपदलोपश्च । स हुरिर्वाडवजातवेदसो वाडवाग्नेः - 

'श्लिष्टो व्याप्तोऽम्मसां निधिरिव समुद्र इव विदिद्युते बभौ । अ 

तपाये गये सुवणेके समान देदीप्यमान पीताम्बरवाले तथा स्वयं पूर्ण चन्द्रके लान्छनके 
समान ( श्याम ) कान्तिवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वडवाग्निकी ( पीतवर्ण ) ज्वालाओं से 
संयुक्त समुद्र के समान शोभने लेंगे ॥ २० ॥ | 

रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे । 

चळत्लाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः॥ २१ ।! 

' रथाङ्भपाणेरिति॥ रथाङ्गं चक्रं पाणौ यस्य तस्य हरेः । "प्रहरणार्थेभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यों भवतः' ( वा० ) इति पाणेः परनिपातः । रोचिषां छवीनां पटलेन 
समूहेन संबलिता ET ऋषित्विषो नक्तं रात्रौ । सप्म्यर्थेऽव्ययम्‌ । तरोश्चलतां 
पाशानां पत्राणामन्तराणि गोचर आश्चयो येषां मुतियंस्य तस्येन्दोरंशव 
य ते, तुषारा मुतियंस्य तर 

सुदर्शनचक्रधारी औीकृष्ण भगवान्‌ ) की ( श्यामत्रणे ) छविके समूहसे मिश्रित (शुम्रवर्ण) 
जारदजी को छवि रात्रिम वृक्षके हिलते हुए पर्तोके बोचसे आती हुई चन्द्रकिरणोंके समान 
शोभती थी ॥ २१ ॥ 

प्रझुल्लतापिच्छनिभरभीषुभिः शुभंश्च सक्षच्छदपांशुपाण्डभिः । 

परस्परेण च्छुरितामळच्छवी तर्देकवर्णाविव तौ बभूवतुः ॥ २२ ॥ 

प्रफुल्लेति ॥ प्रझुल्छतीति प्रफुल्लं विकसितम्‌ । “फुल्छ विकासने’ इति घातोः 
पचाद्यजन्तम्‌ । फले निष्ठायाम्‌ । 'अनुपसर्गत्िल्लक्षी बकृशोल्लाघाः' इति निपातनात्प्र- 
फुल्छमित्येवेति क्षीरस्वामी । तापिच्छस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छम्‌ । 'फले लुक्‌? 
( ४।३।१६३ ) इति तद्धितलुक्‌ । 'द्विहीनं प्रसवे सर्वम्‌? इति नपुंसकत्वम्‌ । 'काल- 


_ स्कन्धस्तमाळः स्यात्तापिच्छोऽपि’ इत्यमरः । तेन सदशे: प्रफुल्लतापिच्छनिमैः । 
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प्रथमः सगं: १५ 
नित्यसमासत्वादस्वपदविग्रहः । अत एव स्युरुतरपदे- त्वमी? इति “निमसंकाशनी- 


काशप्रतीकाशोपमादय:” इत्यमरः । सत्त छदाः पर्णानि पवंसु यस्येति सतच्छदो वृक्ष- ` 


भेदः । “सप्तपर्णो विशालत्वक्शारदो विषमच्छदः? इत्यमरः । सख्याशब्दस्य 
वीप्साथंत्वं सप्तपर्णादिवदित्युक्तं भाष्ये । शेषं तापिच्छवत्‌ । मा पुष्पाणि न 
तेषां पांशुवत्पाण्डुभिः शुञ्रेरभीषुभिरन्योन्यरङ्मिभिः 'अभीपुः परग्रहे रश्मौ’ इति 
शाश्वतः । परस्परेण छुरिते रूषिते अमले छबी अन्योन्यकान्ती ययोस्तो । छव्योर 
भीषूणामवयवावयविभावाङ्भेद निर्देशः । तौ हरिनारदौ तदेकवर्णाविव र 
उमयप्रभामेलनादुभयोरपि सर्वाङ्गीणो गङ्गायमुनासंगम इव सति न 
ge os वणं: प्रादुर्बभूव तन्निमित्ता चेयमनयोर॑कवर्णत्वोत्प्रेक्षा । .. 
4 तमाल आबनूस ( 
के समान पाण्डु ( म शुभ जस कक कक बडे 


से ) परस्पर में मिश्रि 
राडे त हुई कान्तिवाले वे दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) मानों एक 


चिमदा--गङ्गा तथा यसुनाके सङ्ग -स्फटिक इन्द्रनीलमणिकौ 
म॑ के समान, अथ च 
मिश्रित कान्ति के समान मालूम पड़ते थे ॥। २२ ॥ ४ ~. 


युगान्तकालतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्पां सविकासमासत्‌। . . 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोघनाभ्यागमसंभवा मुद: ॥ २३॥ 
युगान्तेति ॥ युगान्तकाले प्रतिसंहृतात्मन: आत्मन्युपसंहृता आत्मनो जीवा येन. 


तस्य केटमद्विषो हरेयंस्यां तनौ जगन्ति सविकासं सविस्तरमासतातिष्ठन्‌ । 'आसउप- ` 


वेशने’ लङ । तत्र तनौ देहे तपोषनाभ्यागमेन सभवन्तीति सं 

` संभवाः संमृता: . 
पचाद्यच्‌ । मुद: संतोषा न ममु: । अतिरिच्यन्ते स्मेत्यथे: । अता 
वपुषि अन्तने मान्तीति कविप्रोढोक्तिसिद्धातिशयेन स्वतः सिद्धस्याभेदेनाष्यवसिताति 
शयोक्ति:, सा च मुदामन्तःसंबन्ेऽप्यसंबन्धोक्त्या संबन्धासंबन्धरूपः | [ 


युगोके अन्त ( प्रलय ) कालमें जीवों का उपसंहार करनेवाळे केटभारि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) | 


के जिस शरीर में चौदहों भुवन विस्तार के साथ रहते थे उसी - 
` के आनेसे उत्पन्न हर्षं नहीं समा सका ॥ २३ ॥ ern ur 


` निदाघधामानमिवाधिरीखिति मुदा विकासं सुनिमभ्युपेयुषी | « - 


विलोचने बिभ्रदधिश्रितश्रिणी सपुण्डरीकाक्ष इति फुटोऽभवत्‌ 
न र्‌ 
निदाघेति । निदाघमुष्ण घाम किरणो यध्य तं तथोक्तम्‌ । नव 


स्यादुऽणस्वेदाम्बुनोरपिः इति विश्व: [| अकेमिवाधिदीधितिमधिकतेजसं मुनिमभि- RS ४1% 


लक्ष्य । 'अभिरमागे” इति लक्षणे कमंप्रवचनी यसंज्ञा 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? | 


_ ६ २1३८ ) सुदा. विकासमुपेयुषी उपगते । ता द 
हू क्वसुप्रत्ययान्तो निपातः । अत एवाधि- 
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शिता प्रास्त श्रीर्याभ्यां ते तथोक्ते । 'इकोऽचि विभक्ती? (७।१।७३) इति नुमागमः | 
विलोचने बिञ्नत्‌ । “नाभ्यस्ताच्छ्तुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । स हरिः पुण्डरी- 
काक्ष इत्येवं स्फुटोऽभवत्‌। सूर्यंसंनिधाने श्रीविकासभावादक्ष्णा पुण्डरीकसाधम्यात्‌। 
पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्येत्यवयवार्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम्‌ । अन्वर्थसंज्ञोऽ- . 
भूदित्यर्थः । बिश्रत्‌ स्फुटोऽमवदिति पदाथंहेतुकस्य काव्यकिङ्गस्य निदाघघामानमिवेत्यु- 
पमासपेक्षत्वादनयो रङ्गाङ्गिभावेन संकरः । 

सूयंके समान परमतेजस्त्री महषि ( नारदजी ) के सामने हर्षत्ते विकसित नेत्रद्वयको धारण: . 
करते हुए वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वस्तुतः “पुण्डरीकाक्षः ( कमळनेत्र ) हो गये । 

विमश--सय के देखने से कमळ विकसित होता है, तथा परम तेजस्वी नारदजी के 
देखनेसे श्रीकृष्ण भगवानूके नेत्र हषेसे विकसित हो गये उन्हें वे निर्निमेष होकर देखने लगे, 
अतः श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 'पुण्डरीकाक्ष? कहलाना इस समय अक्षरशः सत्य हुआ ॥ २४॥ 

सितं सितिम्ना सुतरां मुनेर्वपुविसारिभिः सौघमिवाथ लम्भयन्‌ । 

द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः ॥२५॥ 


सितमिति ॥ अथोभयोरुपवेशनानन्तरमच्युतो हेतुकर्ता । विसारिभिरभीक्षणं 
प्रसरद्धि: । ` 'बहुमामीक्ष्ये' ( ३।२।३१ ) इति णिनि: । द्विधावलिरदन्तपङ्क्तिः । | 
'दन्तःवप्राण्डजा द्विजाः? इत्यमरः । सेव व्याजः कपटं यस्य सः । तद्रूप इत्यर्थः । स 
` चासौ निशाकरश्च तस्यांशुमिः किरणे: सितं स्वमावशुभ्रं मुनेवंपु: सौधं.प्रासादमिव 
सुतरामत्यन्तम्‌ । अव्ययादाम्‌ प्रत्ययः । सितिम्ना । धावल्येन प्रयोज्यकत्रा लम्भयन्‌ 
श व्यापारयन्‌ अतिधवल्यन्तित्यर्थः । लभेरत्र - गत्युपसर्जनप्रप्त्यर्थत्वेनागत्यर्थत्वात्‌ 
. गतिबुद्धि- इत्यादिना अणि कतुंने कत्वम्‌ । तथाह वामनः--'भेगंत्यर्थत्वाण्णि- 
 च्यणौ कतुः कर्मत्वाकर्मंत्वे' इति । प्राप्त्युपसर्जेनगत्यथंत्वे तु कमंत्वमेवेति रहस्यम्‌ 
'लभेश्व' ( ७।१।६४ ) इति नुमागमः | शुचिस्मितां वाचमवोचदुक्तवान्‌ । ब्रवो 
चच्यादेशः लुङ्‌ “वच उम्र” इत्युमागमे गुणः । अत्र सौधमिवेत्युपमायों: सितिम्ता | 
लम्मयन्नित्यसंबन्धरूपातिशायोक्तेः द्विजावरिव्याजनिशाकरेति छलादिरान्दैरसत्यत्वः 
प्रतिपादनरूपाप ह्ववस्य च मिथो नेरपेक्ष्यात्‌ संसृष्टिः । 4 
इस ( दोनोंके बेठने ) के बाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ फैलते हुए दन्तपं 
किरणसि, ( स्वभावतः ) शुभ्र नारदजी के शरीर को चूने से ल्प महलके समान का हम छ 
करते हुए स्वच्छ स्मितयुक्त वचन कहे अर्थात्‌ प्रसन्नता से मुस्कराते हुए बोले । "ण्य 
विमशं--जिस प्रकार चूनेसे लीपे गये महलको फैलती इई चन्द्रकिरणे अधिकतम 


0 We 


शुभ्रन करती हृ, उसी प्रकार स्वभावत; इवेत नारदजी के शरीर को दन्तश्रेणि को किरणों से 
; 
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अधिकतम इवेत करते इए श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारदजीसे बोळे 
को स्वभावशुश्र सौध तथा दन्तश्रेणिक्रो चन्द्रमा कहा गया र | ता | 2 >) Fe 

sph संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभे: । | 

शरीरभाजां भवदीयदशंनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ २६॥ 

हरतीति ॥ भवदीयदर्शंनं शरीरमाजाम्‌ । ्रष्टूणामित्यर्थः । “भजो प्विः: 
( ३।२।६२ ) । कालत्रितये भृतादिकाछतत्रितयेषपि योग्यतां पवित्रतां व्यनक्ति गम- 
. यति । कुतः-संप्रति दर्शनकाळे अघं पापं हरति । एष्यतो भाविनः शुभस्य श्रेयसो 
हेतु: । तथा पूर्वाचरितेः प्रागनुष्ठितेः शुमेः सुकते: इतम्‌ । एवं त्रेकाल्येपि कार्यत्वेन 
कारणत्वेन च पुंसि सुक्कतसमवायमवगमयते | अत एताइशं दशनं कस्य न प्राथ्ये- 
मिति भाव: । अत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्याथंस्य शरीरेत्यादिवाक्यत्रयोक्त्या वाक्यार्थ- 
ढेतुक काव्यलिङ्गमलङ्वारः । , 

आपका दशन त्रिकाल में शरीरधारियोंकी योग्यताको प्रकर करता है, क्योंकि 
( वतेमानकाळमें ) पापको नष्ट करता है, ( मविष्यत्कालमें न 
तथा ( भूतकालमें ) पहले किये गये पसा णवा शी ॥ ही गाद छ य 

जगत्यपर्यप्तसहर्भानुना न यक्षियन्तं समभावि भानुना । 

प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतैरदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः॥। २७ ॥ 

जगतीति ॥ˆजगत्यपर्याप्ता अपरिच्छिन्नाः सहनं भानवोंऽशावो यस्य तेन भान- . 
नाप्केण । “मानवोऽककरांशवः' इति वेजयन्ती । यत्तमो नियन्तुं निवारयितुं न सस- 
मावि न शेके । मावे लुङः । अविद्यमानमुत्तमं यस्मात्तदनुत्तम सर्वाधिकम्‌ अदस्तमो ` 
 मोहात्मकमसंख्यतां गतेस्तेजोमिः प्रसह्य बलात्त्वया नुन्नं छिन्नम्‌ । अतः इलाघ्य- 
दशनो भवानिति भाव: | “तुदविद-२ इत्यादिना विकल्पास्षिष्ठानत्वमाव: । अत्रोप- 
आना ढया | न यी 

संसार ( अपरिपूणं ) सहत्न किरणोवाले सूर्य | गर अथात्‌ | 
अशान ) को दूरः नहीं कर सके, अनुत्तम अर्थात्‌ सासे स i अहा स) 
ता असंख्यताको प्राप्त तेजोंसे बलपूबंक दूर कर दिया । 

शि--सहस्त संख्यावाले सूर्यतेजसे दूर नहीं होनेवाले अन्तः मोहान्धकार 

को असंख्य नारद-तेजोंसे दूर होना उचित ही है, क्योकि परिमित सत्याचा लोग 
कार्यको पूरा नहीं कर सकते हैं, उस वड़े-से-बड़े कार्यको भी असंख्य व्यक्ति बलपूर्वक पूरा 


गह ही/देते हैं ॥ २७॥ 
: प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना। 
आ कय गुरुस्त्वमक्षयो निधि: श्रुतीनां घनसंपदामित ॥ २८॥ 
| ० स्‌० - | 
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स इति ॥ प्रजानां जनानामपत्यानां च क्षेमकृता कुशलकारिणा । “प्रजा 
स्यत्संततौ जने' इत्यमरः । सुपात्रे योस्यपुरुषे कटाहादिरढमाजने च निक्षेपेण निधा- 
नेन च निराकुलात्मना स्वस्थचित्तेन | 'योग्यमाजनयोः पात्रम्‌ इत्यमरः । प्रजा- 
सुजा ब्रह्मणा पुत्रिणा च त्वं धनसंपदामिव श्रुतीनां वेदानां सदोपयोगे दानभोगा- 
म्यां 'व्ययेष्प्यक्षयः । एकत्राम्नातादन्यत्रानन्त्याच्चेत भावः । गुरुरुपदेष्टा । संप्रदा- 
अप्रवर्तेक इति यावत्‌ । अन्यत्र महान्‌ । निधीयत इति निधिः निक्षेपः कृतः। | 
“उपसर्गे घोः कि ( ३।३।९२ ) । श्रुतिसंप्रदायद्वारा धर्माधमंव्यवस्थापकतया 
जगत्प्रतिष्ठाहेतूनां भवारशां दशनं कस्य न इलाघ्यमिति भावः । अत्र दान्दमात्र- 
साधर्म्याच्छ्लेषोऽयं प्रकृतविषय इत्याहुः । 

प्रजा ( लोगों ) के कल्याणका तथा सत्पात्र (रूप सुयोग्य पुत्र) में रखनेसे निराकुल 
चित्तवाले ब्रह्माने आपको निरन्तर उपयोग करनेपर भी वेदोंका क्षयहीन विशाल निधि 
( खजाना ) उस प्रकार बनाया है, जिस प्रकार सन्तानका कल्याणकर्ता तथा सुन्दर 
( दृढ़तम ) ( भाण्डादि ) वतेनमें रखनेसे निराकुळ चित्तवाळा सन्तानोत्पत्तिकर्ता पिता 
धनसम्पत्तियोंक। सदा व्यय करनेपर भी समाप्त नहीं होनेवाला महान्‌ निधि पुत्रको 
बनाता है । ८ | 

विमर्श--जिस प्रकार सन्तानका कल्याणका पिता धनको सुन्दर दुढृतम पात्र 
( सन्दूक, तिजोरी या भाण्डादि ) में रखकर निश्चित हो जाता हे और सप्पुत्रक्रो उसे 
सौंपकर सवेदा ब्यय करनेपर भौ वह निधि ( धनराशि ) समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार 
छोककल्याणकतां ब्रह्मा सत्पात्ररूप आपको समस्त वेदोंको सौंपकर ( पदाकर ) निश्चित हो, 
उन वेदोके अनुसार लोकमें उपदेश करते रहनेपर भी कभी समाप्त नहीं होनेवाले वेदोका 
सि आपको जण है। हि झ्ाने आपको समस्त वेदोंका अध्ययन कराया | 

तथा आप उनके अनुसार उपदेश देते ह । 
हतार? रहते हे, अतएव आपका दर्शन किसके ( 
विलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांहसा' । 

तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी्िरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते॥ २५॥ . 

विलोकनेनेति ॥ हे मुने, निबहितांहसाऽपहतपाप्मना अत एवामुना तव विलो- 
कनेनेव कृतार्थः कृतोऽस्मि । तथाप्यहं गरीयसी रर्थंवत्तराः । 'द्विवचन-? ( ५।३।५७ ) 
. इत्यादिना ईयसुन्त्रत्ययः । “उगितश्च' (४१६ ) इति डीप्‌ । 'प्रियस्थिर-' 
( ६।४।१५७ ) इत्यादिना गुरोगंरादेश: । गिरस्तव वाचोऽपि शुश्रषुः श्रोतुमिच्छु- 
रस्मि । श्यृणोतेः सन्नन्तादुप्रत्यय: | न चेतद्‌ वृथेत्याह-अथवा । तथाहीत्यर्थः । 

० निद हितांहसा? इति पा० । 





१ 
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अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धघोरिति गणव्याख्यानात्‌ 1. श्रेयसि विषये 
केन 
केनापीत्यर्थः । कृताथेताया इयत्ताभावादिति भावः । भावे लिट । पर 
हे सुने ! आपके पापनिनाशक इस दर्शन से ही में कृतार्थ हो गया हूँ, 

र तत द्‌ गया हूँ, तथापि मैं आपके 
कत्याणकारी वचनों को सुनना चाहता हूँ, अथवा-- त हः हद 
को या शोत हू, अथवा--मङ्गल के विषय में कौन सन्तुष्ट शेता है ? 

एवं es सम्प्रत्यागमनप्रयोजनं विनयेन पुच्छति--- 
गतस्तरहीऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वक्तं व्यवसीयते यया । 
तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवंवागम एष घृष्टताम्‌ ॥ ३० || 
गतस्पृहोऽपीति ॥ गतस्पृहो विरक्तोऽपि त्वमागमनप्रयोजनं वदेति वक्त यया 
ृष्टतया व्यवसीयत उद्यम्यते । स्यतेभावि लेट्‌ । उदितमुत्पन्नमुक्तं वा आत्मनो मम 
re र गुरुः म एष तवागम आगमनमेव नोऽस्माकं धृष्टतां तनोति ` 
[रयति । “तनु ' लट्‌ । भवतो निस्पृहत्वेऽपि प्रेक्षावत्मवृत्तेः प्रयोजनः 
व्याप्त्या सावकाशः प्रश्‍न इति भावः। ` [ 
| ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ इसन्प्रकार विनय प्रकट कर नारदजीके कारण बड़ी चतुरतासे 
पूछते ह ) “निस्पृह रहते हुए भो आप आनेका कारण कहे, न ( घृष्टत 
मुझे ) उद्यत कर रहो हैं, हमारी उस धृष्टताको मेरे आत्मगौरवको कहने ( या--उत्पन्न बट 
वाला आपका प्रशस्त आगमन हौ बढ़ा रहा है ॥ ३० ॥ 332 
रुवन्तं तमुवाच स ब्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्त | 
टक न त्यं पुरुषोत्तम ! त्वया । 
(न > त्वमेव साक्षात्करणीय' इत्यतः किमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि ॥३१॥ 
Ve ग्रुवन्तमिति ॥ इति श्रृचन्तं तं हरि स ब्रती मुनिरुवाच । किमिति । हे 
षोत्तम । पुरुषेषु श्रेष्ठ ! “न निर्धारणे? इति षष्ठीसमासप्रतिपेध: । त्वया इत्थं 'गत- 
503 न वाच्यम्‌ । निस्पृहस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भाव: | तदेवाह । 
नामपि त्वमेव साक्षात्करणीय: प्रत्यक्षीकतंच्य इत्यतोऽस्मादन्यद्‌ 
किमस्ति । न किच्चिदित्यथं: । तस्मान्न प्रयोजनान्तरप्रश्‍नावकाश इति भावः का ब: 
; यह ( १।२५--३९ ) कहते हुए उन ( ओऔकृष्ण भगवान्‌ ) से जती ( नारदजी ) बो 
हे पुरुषोत्तम ! आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये, ( कपिल, तन्म ) नि 
साक्षात्करणीय ( ध्यान, जप, तप आदिके द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य ) आप ही हैं, अत एव इस 
{ न मिन दशन ) से बड़ा कौन काये है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । न 
“है पुरुषोत्तम ! जब कपिलादि महायोगिराज भी ध्यानादि 
साक्षात्कार करना चाहते हैं; तब आपके दशैनके अतिरिक्त मुझे रतत ला 
सकता हैं, इसलिए 'निस्पृद होते हुए भी आप आने का कारण कहें? इत्यादि ( ११२० ) वचन 
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आपको नहीं कहना चाहिये, अतएव मैं आपके दर्शनके लिए ही यहाँ आया हूँ ॥ ३१ ॥ 
यदुक्तं योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीयं इति तदेव द्रढयति 
उदीरणंरागप्रतिरोधकं जनेरभीषणमक्षुण्णतयाऽतिदुर्ग॑मम्‌ । 
उपेयुषो मोक्षपथं मनरिवनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया ॥ ३२॥ 
उदीर्णरागेति॥ उदीणं उद्रिक्तो रागो विषयामिलाषः स एव प्रतिरोधकः प्रति- 
बन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्‌ । 'प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्लुचाः' इत्यमरः । 
अभीक्षममक्षुण्णतया अनस्यस्तत्वेनाप्रतिहतत्वेन च जनेरतिदुर्गमं मोक्षपथमपवर्ग- 
मागं, कान्तारं चोपेयुषः प्राप्तवतः । “उपेयिवान्‌-' (३।२।१०५ इत्यादिना क्वस्वन्तो 
निपातः । मनस्विनः सुमनसः, धीरस्य च । प्रशंसायां विनिः । त्वमेव निरपायः 
पुनरावृत्तिरहितः संश्रयः प्रा्तियंस्याः सा तथोक्ता । “न स पुनरावतंते” इति श्ृतेः | 


अग्रमुमिः प्राप्यस्थानम्‌ । 'अग्रमालम्बने प्राप्ये’ इति विश्व: । 'सोऽहम्‌' 'इत्यादि- | 


श्रुतेस्तत्प्राप्तेरेव मोक्षत्वादिति भावः । तस्मान्मुमुक्षूणामपि त्वमेव साक्षात्करणीय 
इति सिद्धम्‌ । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेध्यनाय” इति श्रृत्ते: । 
यंथा कस्यचित्कुतखित्संकटान्निर्गंतस्य केनेचित्कान्तारेण गतस्य किच्चिन्िर्वाधस्थान- 
प्राप्तिरमयाय कल्पते तथा त्वमपि मुमुक्षोरिति ध्वनिः । 

( नारदजी उक्त ( १३१ ) वचनको हो दृढ़ करते हुए कहते है-- ) बढ़ा हुआ ( साँसा- 
रिक विषयाका ) अनुराग ही जिसमें बाधक है, तथा लोगोसि अनभ्यस्त होनेसे अत्यन्त दुगेम 


>>>. > 


सोक्षमा्गंको पाये हुए मनस्वौके पुनरादृत्ति--रहित आप ही प्राप्तव्य स्थान हे । पक्षा०-- , 


जिनमें बढ़े इंग सांसारिक रागवाला चोरं है, तथा जो लोगोंके अधिक यातायात नहीं होनेसे 


दुर्गम हैं; ऐसे मागे ( गहन वनादि ) को प्राप्त घीर पुरुष के लिए पुन: जहां से लौटना नही. 


पड़ता, ऐसा गन्तव्य स्थान आप हौ हें । 

विमश-जिस प्रकार चोर.आदि की बाधाओंसे युक्त तथा लोगोंके अत्यन्त कम याता-यात 
होनेसे दुगैम गहन वनमागेको प्राप्त पथिक किसी निरुपद्रव स्थानको पाकर पुनः नहीं लौटता 
और आनन्दपूवेक उसी स्थानपर रहता है; एसी प्रकार सांसारिक विषयोंके प्रति बढ़े हुए 
अनुराग जिसमें बाधकं होते हैं और बहुत कम लोगोंके जाननेसे जो अत्यन्त दुर्गम है, ऐसे 


मोक्षमागको पहुँचे इए महापुरुषके लिए आप हो प्राप्तव्य- स्थान हे, जहांसे पुनः लौटना नहीं | 


होता। मोक्षको पानेके अनन्तर योगी आदि आपमें ही लीन हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता ॥ ३२॥ 

ननु प्रकृतिविविक्तपुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षो नास्मत्साक्षात्कारादित्याशडूय सोऽपि 
त्वमेवेत्याह--- | 

उदासितारं निगुहीतमानसँगुंहीतमध्यात्महशा कथच्चन । 

बहिविकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ ३३ || 


र ० 
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उदासितारमिति | पुराविदः पुर्वज्ञाः कपिलादयस्त्वां निगरुहीतमानसै रन्तनि- 
वद्धचित्ते योंगिमिः । आत्मनि अधि इत्यध्यात्मप्‌ । विमक्त्यथेञ्व्यबीमाव: । अनय 
(५।४।१०८) इति समासान्तष्टच्‌ । अध्यात्म या हक्‌ ज्ञानं तया अध्यात्मदशा प्रत्य- 
गद्या कथश्वन गृहीतं साक्षात्कृतम्‌ । केन रूपेण ग्रहीतमित्यत आह--उदासिता- 
रमुदासीनम्‌ । प्रकृती स्वाथंप्रवृत्तायामपि स्वयमप्राकृतत्वादस्पृष्ठमित्यथ: । आसे 
` स्तृच्‌। विकारेम्यो बहिः बहिविकारम्‌ । महदादिभ्यः एथग्मुतमित्यथे: । 'अपपरि- 
` वहिरःववः पञ्चम्या’ ( २।१।१२ ) इत्यव्ययीमावः । किः प्रकृतेस्त्रेगुण्यात्मनो मुल- 
कारणात्द्रथगुभिन्नम्‌ । प्रकृति: पश्चमृतेषु प्रधाने मूलकारणे’ इति यादवः | पुरा 
भव पुरातनमनादिम्‌ । “सायंचिरमु- ( ४।३।२३ ) इत्यादिना ट्यु प्रत्ययः.। पुरुषं 
पुरुषपदवाच्यं विज्ञानघनं विदुविदन्ति | 'विदो लटो वार ( ३1४८३ ) इति भेरुसा- 
देश: । यथाहु:-“मुलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविकुतयः सप्त । षोडशकश्च 
विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥' इति*। 'अजामेकां लोहितवुक्लकृष्णाम्‌ः 
इत्यादिश्रुतिश्च । सोऽपि त्वमेव 'तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्येरेक्यश्रवणात्‌ । तस्मात्त्व- 
मेव साक्षात्करणीय इति सुष्ठ्क्तमिति भावः । 

प्राचीन वृत्तको जानने वाले (.कपिल तथा सनत्कुमार आदि) आपको उदासीन 
( क्रियाशून्य, सतार्थमे प्रकृतिके प्रवृत्त होनेपर भी स्वयं उससे अस्पृष्ट), मनको वशमें किये 
इए लोगों (योगियों ) के द्वारा उपनिपददृष्टिसे किसी प्रकार ( बढी कठिनाईसे ) साक्षा- 
त्कार किये गये, विकारसे बहिभूत ( महदादिसे पृथग्भूत-तेईस विकारोंसे विलक्षण, तथा 
त्रियुणात्मिका सत्त्वरजस्तमो रूपा ) प्रकृतिसे पृथक्‌ प्राचीन ( आदि ) पुरुष कहते है । 

चिमशे-इस इलोकसे साङ्खयमतके अनुसार श्रीकृष्ण भगवानको क्रियाञ्चन्य आदि | 
कहकर “मुत्तयर्थं साक्षात्कार करने योग्य आपको ही कपिल आदि प्राचोनज्ञ भी कहते हे? 
यह प्रतिपादन किया दै । साङ्गयमतवाले ईश्वरको क्रियारहित साक्षिमात्र, दुशेय, विकार- 
हीन तथा सत्तादि युणत्रय-पृथग्भूत मानते हे; अतएव “उक्त सिद्धान्तके अनुसार भी आप हीः 
साक्षात्कार करने योग्य हे? यह नारदजीने कहा ॥ ३३ ॥ 

एवं भगवतो निगुंणस्वरूपमुक्त्वा संप्रति भ्रस्तुतोपयोगितया सगुणभाश्रित्य 
बड्मिः स्तौति-- [ 

निवेशयामासिथ हेलय़ोद्धुतं फणाभृतां छादनमेकमोकसः । 

जगत्त्रयकस्थपतिस्त्वमुच्चकंरहीश्वरस्तस्भशिरःसु भूतलम्‌ ॥ ३४॥ 

निवेशयामासिथेति ॥ जगत्त्रयस्येकस्थपतिरेकाधिपतिरेकशिल्पी च । "स्थपतिः 
रघिपतौ तष्टिण बृहस्पतिसचिवयोः' इति वेजयन्ती | त्वं हेलयोद्घृतम्‌ । वराहाव- 


२. 'देलयोदबृतम? इति पा० । -दिल्योवतस शति पा० 1 2 कारक 
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तारे इति भावः । फणाभृतामोकस आश्रयस्य, सम्मन । 'ओकः सद्मनि आश्रये? इति 
विश्वः । एकं छादनमावरणं भूतळमुच्चकेरन्ततेषु च अहीश्वरः शेष एव स्तम्मस्तस्य 
शिरःसु मुधंसु, अग्नेषु च । फणासहत्रेष्विति भावः । निवेशयामासिथ निवेशित- 
वानसि । विशतेण्य॑न्ताल्लिटि थल्‌ । कृः्चानुप्रयुज्यते लिटि’ ( ३।१।४० ) इत्यस्ते- 
रनुप्रयोगः । अत्र हिलष्टाशलिष्ठरूपकयोहेतुहेतुमःद्वावात्‌ शिछिष्टपरम्परितरूपकम्‌ । 

( श्रीकृष्ण भगवानूके निर्गुण स्वरूपका प्रतिपादन करनेके उपरान्त अब नारदजी 
प्रकृतोपयोगी सगुण स्वरूप का प्रतिपादन छः इछोकों ( २।३४-३५ ) से करते हैं, उसमें 
पहल वराहावतारका वर्णन करते हे--) तीनों लोकके एक कारीगर आप अनायास उठाये 


गये, सपोंके घर ( पाताल) के एकमात्र आवरण भूतलको छँचे सपराज ( शेषनाग ) रूपी , 


खम्भोके मस्तकपर ( पक्षा०--खम्भोके 

आ त व बढ्ई आदि तया जी आवरण ( टीन आदि छप्पर ) 
को सरलतापूर्वक उठाकर उँचे-कँचे खम्मोंके ऊपर रख देता हैं, उसी प्रकार वराहावतार धारण- 
कर तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले भन्येतम कारोगर आपने ( अपने दाँतपर ) अनायास ( बड़ी 
सरलतासे ) उठाये गये भूतलको शेषनागके मस्तर्कोके ऊपर रख दिया, जो भूतल पाताल 
लोकका आवरण ( छप्पर ) है॥ ३४ ॥ 

„ अनन्यगुर्वास्तंव केन केवल: पुराणमुर्तेमेहिमावगम्यते । 
मनुष्यजन्मापि सुरासुरान्गुणैभंवान्भवच्छेदकरंः करोत्यघ: ॥ ३५ ॥ 
अनन्येति ॥ न विद्यतेःन्यो गुर्यस्यास्तस्या अनन्यगुर्वाः, इत्यनीकारान्तः 

पाठ: । समासात्प्राङ्डीषि 'नद्यतश्व' ( ५।४।१५३ ) इति कप्प्रसङ्गः स्यात्‌ । पश्चात्त्व- 
नुपसर्जनाधिकारात्‌ “वोतो गुणवचनात्‌’ ( ४।१।४४ ) इति न प्राप्नोति । 'ङिति 
हस्व्' ( १।४।६ ) इति वा नदीसंज्ञात्वात्‌ 'आण्नद्याः' (७।३।११२ ) इत्याडागमः । 
केचित्तु समासान्तविधिरनित्य इति कपं वारयन्ति । तस्याः सर्वोत्तमायास्तव 
पुराणमूर्तेरमानुषस्वरूपस्य । केवलः कृत्स्नः । केवळ: कृत्स्न एकः स्यात्केदल्यावधा- 
रणे इति विश्वः | महिमा केनावगम्यते । न केनापीत्यर्थः । कुतः । मनुष्याजन्म 


यस्य स मनुष्यजन्मा सवान । अवर्ज्यो हि बहुब्रीहिव्यंधिकरणो जन्माद्य॒त्तरपदः' ` 


इति वामनः । भवच्छेदकरेः संसारनिवतंकेगुणे्ञानादिभिः । सुरासुरान्‌ । सुरासुर- 

विरोधस्य कार्योपाधिकत्वेनाशाश्वतिकत्वात्‌ “येषां च विरोधः ज्ञाश्वतिक:? (२।४।९) 

इति न इन्द्रेकवःद्भाव इत्याहुः । अधः करोति । 'शेषे प्रथम: ( १।४।१०८ ) इति 

प्रथमपुढष: । मवच्छब्दस्य युष्मदस्मदन्यत्वेन शेषत्वादिति | मानुष एव ते महिमा 

अ । अमानुषस्तु किमिति तात्पर्यार्थः । ` द्वितीयार्धेऽसकृद्रथञ्जनावृत्त्या छेका- 
१, अनच्युच्यस्तव! इति पा2। र.मवोच्छदकरःतियञ 7 २. भवोच्छेदकरः? इति पा० । 
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सबसे बड़ी प्राचीन मूतिवाळे ( अमानुष स्वरूप ) आपकी सम्पूर्ण महिमा. .को कौन 
सकता हे १ अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ( इस कृष्णावतारमें ) मनुष्य आमाका 
किये हुए भी आप संसारनिव्तंक ( संसारमें होनेवाळे जन्म-मरणको नष्ट करनेवाले ) गुर्णो 
( शान आदि ) से सुर तथा असुरोको नीचा करते है । 
Ph Ee न कर भी क अपने ज्ञानादि गुर्णो से देवों तथा असुरों को 

हैं तब आपत पुराणमूति ( अमानुष रूप ) की सम्पूर्ण महिमाको 

कोई केसे जान सकता है ? अर्थात्‌ आपकी महिमा दुर्बोध्य हे ॥ ३५ ॥ हः क्क 

लघूकरिष्यञ्चतिभारभङ्गुराममूँ किल त्वं त्रिदिवादवातरः । 

उढुढलोकत्रितयेन सांप्रतं गुरुघ॑रित्री क्रियतेतरां त्वया ॥ ३६॥ 
लघूकरिष्यन्निति ॥ त्वमतिमारेणोर्जेन स्वरूपेण भंगुरा स्वयं अज्यमानाम्‌ । 
मज्ञमासमिदो घुरच” ( ३।२।१६१ ) । “मंगुरः कर्मकर्तरि’ इति वामन: । अमूस्‌ । 
मुवमित्यथं: । लघूकरिष्यन्‌ निर्मारां करिष्यन्‌, किल । कृभ्वस्ति-? ( ५।४।५० ) 
इत्पादिनाऽभूततद्भावे च्चिः । च्वौ च ( ७।४।२६ ) इति दीर्घ: । तृतीया द्यौत्रिदिव: 
स्वगस्तस्मात्‌ । घञर्थे कविधानम्‌' ( वा० ) । वृत्तिविषये संख्याशब्दस्य प्रणार्थत्व॑ 
त्रिमागादिवत्‌ । अवातरः अवतीर्णोऽसि । सांप्रतं संप्रति, उदूढलोकत्रितयेन । कुक्षा- 
विति शेषः । त्वया धरित्री गुइःपूज्या, भारवती च क्रियतेतराम्‌ अतिशयेन क्रियते । 
'तिङश्च' ( ५।३।५६ ) इति तरप्‌ । 'किमेत्तिङव्ययात्‌-' ( ५।४।११ ) इत्यादिना 
आमुप्रत्ययः । लघुकर्ता गुरुकर्तेति ` विरोघाभासोऽलंकारः । 'आमासत्वे विरोधस्य 
विरोधाभास उच्यते? इति लक्षणात्‌ । | 

अत्यधिक भार ( असुरोंके उपद्रवी बोझ ) से भन्नुर ( स्वयं ट्टती हुई) इस पृथ्वीको 
भविष्यमें हलको करते हुए आप स्वगंसे अवतीणे हुए हैं, किन्तु ( कुक्षिम ) तीनों 
लोकों च किये हुए आप इस समय पृथ्वीको अधिक गुरु ( भारी, पक्षा०--पूज्य ) 
बना रहे हैं । 


विमश--जिस प्रकार अत्यधिक बोझ लिये हुए किसी भारवाहक आदिका अङ्ग प्रत्यङ्ग 
स्वयं ट्टता जाता दे, उसी प्रकार असुरॉके उपद्रवरूपी बोझसे पृथ्वी स्वयं छिल्न-मिन्न हो रहो 
थी, उसके बौझको इलका करनेके लिए आप स्वरसे भूलोकमें क्ुष्णरूपते अवतोणे 
हुए, किन्तु अपनी कुक्षिमें तीनों लोकको धारण करनेसे स्वयं अधिक सारयुक्त आप ही 
इल पृथ्वीको भारवती बना रहे हे, ऐसा अर्थ करनेसे विरोध आता हे, अतएव. 
“10 अपने अवतार लेनेसे पूज्य बना रहे है, ,ऐसा अर्थ करके उस विरोधका परिहार करना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 


निजौजसोज्जासयितुं जगदूद्ुहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि। 
समाहितँरप्यनिरूपितस्ततः पदं इशःस्याः कथमीश! माहशाम्‌ ॥३७॥ 
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निजेति ॥ निजौजसा स्वतेजसा जयद्भचो द्ुह्मन्तीति जगदूद्रहः कंसादयः । 
सत्सूद्विष (३।२।६१) इत्यादिना क्विप्‌ । तेषाम्‌ उज्जासयितुम्‌ । तान्‌ हिसितुमि- 
त्यथः । जासिनिप्रहण-” (२।३।५६) इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । 'जसु-हिसायाम्‌' 
इति चुरादिः । महीतलं नोपाजिहीथा यदि नावतरेश्वे त्‌ । 'भोहाङ गतौ? लङि 
थासि रूपम्‌ । ततस्तहि समाहितः समाधिनिष्ठेरपि सकमंकादप्याशितादिवदविवक्षिते 
कर्मणि क्तरि क्तः। अथवा समाहितैः । समाहितचित्ेरित्यर्थः । विभक्तघनेपु 
'विभक्ता ्रातरः' इतिवदुत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः | “गम्यमानार्थस्याप्रयोग एव लोपः? 
इति केयटः । अनिरूपितोऽशृहीतस्त्वमीशा, मारशाम्‌ । चमंचक्षुषामिति भावः । 
विनयोक्तिरियम्‌ । इशो दष्टः पदं गोचरः कथं स्या: । न कथंचिदित्यर्थः । तस्मात्त्व- 
त्साक्षात्कार एवागमनप्रयोजनमिति भावः | 

आप यदि अपने बळसे लोकद्रोही ( कंसादि) का नाश करनेके लिए पृथ्त्रीपर अवतार 
नहीं लिये होते तो हे प्रभो ! समाधिस्थ ( योगियों ) से भी अनिरूपित आप इम-जैसे ( चर्म- 
चक्षु ) लोगोंके दृष्टिगोचर केसे होते ? । 

विमर्श--पएृथ्वीपर अवतार लेकर आनेके कारण ही हम-जैसे साधारण लोग भी आपका 
दशन करते हैं, अतएव आपके दर्शंनके अतिरिक्त मेरे यहां आनेका कोई दसरा प्रयोजन 
नहीं हे ॥ ३७॥ र 

ननु कोऽयं नियमो यन्ममेवायं दुष्टनिग्रहाधिकार इत्याशङ्कचाउनन्यसाध्यत्व 


(उप पातुमदो मदोद्धतँस्त्वमेव विश्वम्भर ! विश्वमीशिषे । 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ।। ३८।। 
उपप्लुतमिति ॥ विश्वं बिभर्तीति विशवम्भरस्तत्संबुद्धौ हे विश्वम्भर विइवत्रातः । 
संज्ञायां भृतूवृजि-' (३।२।४६) इत्यादिना खच्प्रत्यये मुमागमः । मदोद्धतः कंसादि- 
भिरुपप्लुतं पीडितम्‌ अदो विदवं . पातुं त्वमेव ईशिषे शक्तोसि । विश्वम्भरत्वादिति 
भावः । ईश ऐश्वये' लिटि थासि रूपम्‌-। अत्र वेधम्येण सष्टान्तमाह~क्षपायास्तम- 
स्काण्डेस्तमोवर्गेः । 'काण्डोऽत्री दण्डवाणावंवर्गावसरवारिषु' इत्यमरः । कस्कादिषु 
च (८ 1३1४८) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । मलीमसं मलिनम्‌ । 'मलीमसं तु मरिनं 
आ मल्ुषितम्‌' इत्यमरः । “ज्योत्स्नातमि्रा-' ( ५।२।११४ ) ..इत्यादिना 
मत्वर्थीयो निपातः । नमः क्षालयितुं रवेः ऋते ` रवि विना । 'अच्यारादितररते-' 
( २।३।२९ ) इति पश्चमो । कः क्षमेत शक्नुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । अत्र वाक्यद्ये 
ns gn क्षमेतेति शब्दद्येन वस्तुमावेन निर्देशात्तत्रापि व्यतिरेकमुखत्वा- 
इ धर्म्येण प्रतिवस्तूपमालंकारः । तदुक्तम्‌--'स्वस्यं वाक्यार्थंगतत्वेन सा मान्यस्य 
dt र ढुक्तम्‌ सवंस्य तलेन सामान्यस्य वावयद्ये 


मेवाह--- 
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है विश्वम्भर ( संसार के पालनकर्ता ) ! मदसे उद्धत ( कंस 
इस संसारको रक्षा करनेके लिए आप छ अयोकि र कार ठे जहर 
न गने (स्वच्छ करने ) के लिए सूर्य के विना कौन समर्थ होता है? अर्थात कोई 
करोति कंसादिमहीभृतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तव’ स्तवम्‌ । 
हरेः ! हिरण्याक्षमुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिररिक्रया ॥३९॥ 
करोतीति _॥ किच जनो मृगाणामिव कंसादिमहीभृतां वघाद्धेतोः स्तवम्‌ स्तो- 
र नम्‌ । स्तवः स्तोत्र स्तुतिनुति:' इत्यमर: । करोतीति यत्‌ । हे हरे हे कृष्ण, हे सिहेति 
चच गम्यते । सा स्तुतिक्रिया हिरण्याक्षपुरःसरा हिरण्याक्षप्रभृतयो येऽसुरास्त एव 
द्विपास्तेषां द्विषः । इन्तुरित्यर्थः । तस्य तव प्रत्युत वेपरीत्येन । प्रत्युतेत्युक्तवेप- 
रीत्ये' इति गणव्याख्यानात्‌ । तिरस््रियाऽ्वमानः । यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
सेति विधेयरिङ्गम्‌ । गजघातिनः सिंहस्य मृगबधवणंनमिव महासुरहन्तुस्तव कंसा- 
दिक्षद्रनृपवधंवर्णनं तिरस्कार एवेत्यथः । अत्रासुरद्विपानामिति हरिवद्धरिरिति 
इ्लिषटुपरम्परितरूपकं मृगाणामिवेत्युपमयाऽङ्गाङ्गिभावेन संकीर्यते | 
है हरे ( पक्षा०--सिंह ) ! झृगोंके समान कंस आदि राजाओंके वध करनेसे लोग' जो 
आपकी प्रशंसा करते हैं, वह हिरण्याक्ष आदि असुररूपी हाथियोंको मारनेवाळे आपका 
तिरस्कार है । | 
विमर्श--जिस प्रकार बड़े-बड़े गजराजोंका वध करनेवाले सिंहकी प्रशंसा यदि कोई मृग- 
जेसे साधारण पशुआके मारनेसे करे तो वह वास्तविकमें सिंहको प्रशंसा नहीं बल्कि तिर- 
स्कार हैं; उसी प्रकार हिरण्याक्ष आदि बड़े दुर्द॑मनीय असुरोंको मारनेवाले आपकी प्रशंसा कंस 
आदि साधारण राजाओंके मारनेसे लोग करते हैं तो वह आपकी प्रशंसा नहीं प्रत्युत तिर- 
स्कार हे. । ऐसा कहकर नारदजीने यह संकेत किया कि कस आदिके मारनेसे ही आपके 
अवतार लेनेका काये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी उससे भी अधिक लोक-प्रपोडक शिशुपालका 
चह करना है ॥ ३९ ॥ 
एवं स्तुत्या देवमभिमुखीकृत्यागमनप्रयोजनं वक्तुमुपोद्धातयति-- 
प्रवृत्त एव स्वयभुज्झितश्चमः क्रमेण पेष्टु भुवनद्विषामसि । 
तथापि, वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः ॥ ४० ॥ 
भवृत्त इति ॥ त्वमुञ्झितश्रमः त्यक्तश्चयः सन्‌ क्रेमेण भुवनानि द्विषन्तीति भुवन- 
द्विष _ दिषो दुष्टास्तेथां पष्टुप्र । तान्‌ हिसितुमित्य्थेः । 'जासिनिप्रहरण-' ( २।३।५६ ) तान्‌ हिसितुमित्यर्थः । 'जासिनिप्रहरण-? ( २।३।५६ ) 
१. “यस्तन? इति 'यमि!ति च पा०? । २. 'हरेहिर--” इति पा० । 
३. 'सृगारिं वा भृगेन्द्रं वा द्वयं व्याहरतां सृताम्‌। तस्य द्वयमपि ब्रीडा क्रोडादलित- 
दन्तिनः ॥ इति॥ [ | 
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२६ शिशुपालवधम्‌ - 


इत्यादिना कमणि शेषे षष्ठी । स्वयमपरप्रेरित एव प्रवृत्तोसि । एवं तहि पिष्टपेषणं 

एवं तहि पिष्टपेषणं 
किमिति चेत्तत्राह- तथापि त्वतः भ्रवृत्तेषप मिथो रहसि त्वदाभाषणे त्वया सह 
संलापे लोलुपं लुब्धम्‌ । “लुब्धोऽभिलाषुकस्तृणक्समौ छोलुपछोलुमो” इत्यमरः । 
मनो मां वाचाळतया सह युनक्ति । वाचालं करोतीत्यर्थः । वाचो बह्वचोऽस्य सन्तीति 


वाचाल: । आलजाटचौ बहुमाषिणिः ( ५।२।१२५ ) इत्याळच्‌ । “स्याज्जल्पाकस्तु " 


वाचालो वाचाटो बहुगह्म॑वाक्‌? इत्यमरः । 

( इस प्रकार औकृष्ण भगवानूकी स्तुतिकर उन्हें अनुकूल करनेके उपरान्त नारदजी अपने 
आगमनके प्रयोजनको कहना चाहते हैं) आप परिश्रम ( होनेकी चिन्ता ) को छोड़कर 
हताच उ (जिव कत ) लिए स्वयमेव प्रवृत्त ही हे, तथापि एकान्तमें आपके 

| ए मन मुझे हे अर्थात्‌ मुझे 
वाचाल बना रहा है | ४० ॥ की जप का 

अथ स्ववाक्यश्रवर्ण सहेतुकं प्राथंयते-- | 

तदिन्द्रसंदिष्टमुपेन्द्र ! यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते । . 

SE गतेन धुय॑तामहिद्विषस्तद्भवता निशम्यताम्‌ ॥ ४१॥ 

र तदिति ॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपगत उपेन्द्र इन्द्रावरजः। अत एवेन्द्रसंदिष्टम्‌ । श्रोत- 
HE ति भावः । किच विश्वस्मै जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । 'आत्मन्विइवजनमो- 
गोत्तरपदात्ख:” (५] १ (९) । यहृचः क्षणं न तु चिरं मयोच्यते, तद्वचोऽहिद्विषो वृत्रब्नः । 
आया इति वेजयन्ती । समस्तकार्येषु धुय॑तां धुरंघरत्वं गतेन । 
ताप सवता निशम्यताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । घुरं वहतीति घुयं: । 'घुरो यडढकौ 
( ४४७७ ह यत्रत्यः । स्फुटमत्र पदाथंहेतुकं काव्यरिङ्गमलंकारः। | 

. रस कारणसे हे उपेन्द्र ( इन्द्रके छोटे भाई- श्री कृष्ण भगवान्‌ ! 
हितकारक जिस वचनको मैं थोड़ी देर कहता हूँ जक क विक 
प तर? र कहता हू, इन्द्रके सम्पूर्ण कार्यभारको वहन करनेवाले 

अथ शिशुपालो हन्तव्य इति वक्त तस्यावष्यवध्यत्वेञ्नन्यवध्यत्वज्ञापनौपयिक- 
तया ऑद्धत्यप्रकटनार्थं जन्मान्तरवृत्तान्तं तावदुद्धाटयति--- 
अभ्रुदभुमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनद्युतिदितेः । 
हरेहिरण्यपुवं कशिपुं प्रचक्षते ॥ ४२ ॥ 


अभुदिति ॥ प्रतिपक्षाच्छत्रोः जन्म यासां तासां भियामभुमिरविषयः । निर्भीक ` 


इत्यर्थः । तपनद्युतिः सुयतापो दितेस्ततुजो देत्योष्भुत्‌ । कोऽसावत 

` इन्द्रशब्दार्थनिसुदनं (| माह जज थे 
हुल र इन्दतीति इन्द्रः । 'इदि परमैषवयेः । मनष्य 
| इत्यादना रर्प्रत्ययान्त औणादिकनिपातः । तस्य इन्द्र इति दब्दस्येन्द्र इति संज्ञा 
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पदस्य योः्यंः परमेश्‍वयेलक्षणस्तस्य निसूदनं निवर्तकम्‌ । कर्तेरि त्युट्‌ । हरेरेवर्य- 
निहन्तारमित्यर्थः । यं देत्यं हिरण्यपुवै कशिपुं प्रचक्षते । हिरण्यकशिपुमाहुरित्यर्थः । 
अत्र हिरण्यशन्दपूर्वंकत्वं कशिपुशब्द्रस्यैव न तु संज्ञिनस्तदथंस्येति शन्दपरस्य 

कशिपुशब्दस्याथंगतत्वेनाप्रयोज्यस्य प्रयोगादवाच्यवचनाख्यार्थदोषमाहुः । “यदेवा- 
वाच्यवचनमवाच्यवचन हि तत्‌” इति समाधानम्‌ । एवंविधविषये शब्दपरेणार्थल- 
क्षणेति कथंचित्सपाद्यमित्युक्तमस्माभि: 'देवपूवं .गिरि ते” (मेघदूते पर्व? ४२) इति । 
'धनुरुपपदमस्मे वेदमभ्यादिदेश' ( किरातार्जुनीये १८1४४ ) इत्येतद्बाब्यानावसरे 
संजीविन्याँ घण्टापथे च । विशेषद्वात्र--अयं देत्यमपदिश्य हिरण्यपुर्व कशिपुं प्रच- 
क्षते संज्ञात्वेन प्रयुङ्क्ते । 

( “आप शिशुपालका वध करे? वह मुख्य कार्य कहनेके लिए वह दूसरेसे अवध्य हैं तथा 
उसका वध करना भी परमावश्यक है, यह कहनेके लिए नारदजी उसके जन्मान्तरीय औद्धत्यको 
कहते ह) शब्रुजन्य भयका अस्थान अर्थात्‌ शत्रुसे सदा निर्भय सूर्यके समान तेजस्वी दितिका 
पुत्र अर्थात्‌ देत्य हुआ, जिसे लोग 'परमेश्‍वयंवानू? ऐसे इन्द्र शब्दके अर्थको नष्ट करनेवाला 
“हिरण्यकशिपु? कहते है । 

विमश--पहले हिरण्यकशिपु नामका दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसे शत्रुसे कोई भय हो नहीं 
था तथा स्त्रयमेव परम ऐशयंशाली होनेसे, जिसने इन्द्र शब्दकी सार्थकताको नष्ट कर दिया 
था तथा जो सूर्यके समान तेजस्वी था ॥ ४२ ॥ 

समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम्‌ । 
भयस्य पुर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन द्युसदां न्यधीयत।॥ ४३॥ 
समत्सरेणेति ॥ समत्सरेण अन्यशुभद्देषसहितिन । 'मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे इत्य- 

मरः । अस्यतीत्यसुरः । असेरुरन्‌ । असुर इति नाम्नः चिराय चिरकालेन चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः' इत्यमरः । प्रथमामिघेयतामुपेयुषा अन्वर्थंतया 
मुख्यार्थंतां गतेन तरस्विना बलवता | ‘तरसी बलरंहसी' इति विश्वः । येन हिरण्यः 
कशिपुना दिवि सीदन्तीति दुसदां देवानां मनस्सु भयस्य पूर्वावतरः प्रथमप्रवेशः । 
“ऋदोरप्‌? (३।३।५७) । न्यधीयत निहितः । धानः कर्मणि लिङ्‌ । अस्मादेव देवानां 
प्रथमं भयस्योत्पत्तिरभूदित्यर्थः । | 

दूसरेके शुभमें द्वेष करनेवाले तथा “असुर” इस नामके ्रथमाभिधानको प्राप्त अथात्‌ सबे- 
प्रथम असुर? कहे जानेवाले जिस ( हिरण्यकशिपु) ने देवोंके मनमें सत्रेप्थम भयको उत्पन्नः 
कर दिया ॥ ४३॥ 

दिशामधीशांश्रतुरो यतः सुरातपास्य तं रागहृताः सिषेविरे । 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः ॥ ४४॥ 
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सद शिशुपालवधम्‌ 


ल दिशामिति ॥ श्रियः संपदो ` यतः 1 यदेत्यथं: । दिशामधीशान्‌ दिक्पतीनपि 
छुर; सुरानिन्द्रवरणयमकुबेरानपास्य त्यक्त्वा तं हिरण्यकशिपुं रागहता रागकृष्टा: 
सत्यः । न तु बलादिति भावः । सिषेविरे । यतो वीरप्रिया: श्रिय इति भावः । तत 
भारम्य. तदाप्रभृति अयशः करोतीत्ययशस्करम्‌ । दुष्कीतिहेतुमित्यथं: । 'कृबो हेतु- 
ताच्छोल्यानुलोम्येषु' ( ३।२।२० ) इति टप्नत्ययः । 'अतः कुकमिर ( ८।६।४६ ) 
इत्यादिना विसजेनीयस्य सत्वम्‌ । उच्चैः प्रचुर चला अस्थिरा इति प्रवादं जनाप- 
त भन सर्वेस्वहारित्वात्तदोद्धत्यस्य प्राकथ्यमिति भाव: | 
कारणसे ( इन्द्र, यम, वरुण तथा कुबेर ) चार दिक्पालरूप देवोंको छोड़ 
य रहका के 
कराए (लोका को टकः त की चञ्चला हैं? ऐसे महान्‌ अकोतिकारक 
हरू लक्ष्मी इन्द्रादि चारः दिक्पाल देवों के यहाँ रहती थी, - 
ट क उसमें अनुरक्त हो उसके पास रहने लगी त्य मोट 
पा त रा उसने प्राप्त किया । यदि लक्ष्मीको वह आ 
सो ह ह ज लोग बद्नाम नहीं करते । लोकमें भी 
i गुणसे उस र; अनुरक्त होकर उसके वशोभूत हो जाती है, 
(a क आदि क न्दा करते है, और इसके विपरीत यदि बलपूर्वेक 
St का रै ब ख्रीको विवशता के कारण वैसा करनेसे 
त ली » अपितु उस साथ पुरुषके ही बल प्रयोग करनेकी 
पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बलानि शुराणि घनाश्च कंञ्चुकाः 
स्वरूपशोभँकफलानि नाकिनां गणेयेमाशद्धू य तदादि चक्गिरे । कं | 
क पुराणीति ॥ किच्च नाकिनां सुराणां गणे: यं. हिरण्यकशिपुमाशङ्कध बाधकत्वेनो- 
री क काल आदियंस्मिस्तदादि तदाप्रभृति स्वरूपशोभेवैकं फलं मुख्यं प्रयोजनं 
वा वेषां तकत सुरादीनां तानि तथोक्तानि । घ्रागीरासाध्यशत्रोरमावादिति भावः | 
७ "पनपुसकन-' ( १।१।६९ ) इत्यादिना नपुंसकेकशेषः । पुराणि दुर्गाणि | 
| भाकारपरिखादिना दना अगम्यानि “चक्रिरे । “सुदुरोरधिकरणे' ( वाः ) इति गमेडं: । 
| ना निशात निशितं चक्रे इति विमक्तिविपरिणामेनान्वयः । 'शो तनूकरणे? इति 
ध र क्त: । शाच्छोरन्यतरस्याम्‌' ( ७४४१ ) इतीत्वविकल्पात्‌ पक्षो आत्वम्‌ । 
बलानि सेन्यानि शूराणि ` शौर्यबन्ति चक्रिरे संपादितानि । कः्चुका वारबाणाः । 


१. शुणनि नबिन मेक स पाा77 ° 'युणानि नाकिनां गणेस्तमाशङ्कय' इति पा० । 
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प्रथम: सगै ` २९ 


लोहवर्माणीत्यथं: । ‘कञ्चुको वारवाणोप्स्ी' इत्यमरः | घना दुर्मेदायक्रिरे । इत्यं 
नित्यं संनद्धा जाग्रति स्मेत्यर्थंः । | 

उस हिरिण्यकशिपु के समयसे ही देवसमूहने जिस ( हिरण्यकशिपु ) की आशङ्का कर 
स्वरूपके शोभा मात्र फलवाले अर्थात्‌ दिखावटी, नगरोंकों दुर्ग ( खाई, परकोट आदि से 
सुसज्जित कर दुर्गम एवं अजेय किला ) वना लिया, शत्नाख्रको तेज कर लिया, सेनाको झूर- 
वीर वना लिया तथा कवचको दृढ़ ( अभेद्य ) बना लिया । 

विमश--पहले देवोंको तो किसीसे किसी प्रकारका भय ही नहीं था, अतएव उनके. 
क आदि दिखावटी थे, उन्हें कोई जा भी द जीत सकता था, किन्तु जब हिरण्य 

पु उत्पन्न हुआ तव उससे डरकर देव-समूहने अपने नगर 
एवं अभेच वना लिया ॥ ४५ ॥ कमर सतत गच यी 

स संचरिष्णुर्भुवनान्तरेषु याँ यहच्छया5शिश्रियदाश्रयः श्रियः । 

अकारि तस्ये मुकुटोपलस्खलत्करंस्त्रिसंध्यं त्रिदशदिशे नमः ॥ ४६॥ 
स इति ॥ अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेषु । 'सुप्सुपा' इति समास: । संचरिष्णु: 
सचरणशीलः । 'अलंकृबू-” ( ३।२।१३६ ) इत्यादिना चरेरिष्णुच्‌ | श्रियो लक्ष्म्या 
आश्रय: स हिरण्यकशिपुः । यदच्छया स्वेरवृत्त्या । 'यरच्छा स्वेरवृत्तिः! इत्यमरः |: 
यां दिशमशिश्चियदगमत्‌ । श्रयतेर्लुङ्‌ “णिश्रि-' ( ३।१।४८ ) इत्यादिना चङि द्विर्माव 
इयङादेशः । मुकुटोपलेषु मौलिरत्नेषु स्खलन्तः करा येषां तेः । शिरसि बद्धाञ्जलि- 
मिरित्यर्थेः । “उपलः प्रस्तरे रत्ने'इति विश्वः । तिस्रो दशा बाल्यकौमारयौवनानि, 
जन्मसत्तावृद्धयो वा येषां तेख्रिदशेर्देवेः । यद्वा त्रिदश परिमाणमेषामिति “बहुव्रीही 
संख्येये. डजबहुगणात्‌ ( ५।४।७३ ) इति समासान्तः । तिल्नः संघ्याः समाहृतात्तिः 
सन्ध्यम्‌ । 'तद्वितार्थोत्तरपद-' ( २।१।५१ ) इत्यादिना समाहारे द्विगुः । 'द्विगुरेक- 
दचनम्‌' ( २।४।१ ) वा टाबन्त इति पक्षो नपुसकत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
तस्ये दिशे करेहंस्ते: । “नम स्वस्ति’ ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । नमः नमः 
स्कारोऽक्रारि कृतम्‌ । कुन: कर्मणि लुङ्‌ । "चिण्‌ भावकर्मणोः! ( ३।१।६६ ) इतिः 
चिण्‌ । संब्यावन्दनेऽपि दिङ्नियमं परित्यज्य तदागमनमयात्तस्ये दिशे नमस्कारः कृत 
इति भावः । 


लक्ष्मीका आश्रय वह हिरण्यकशिपु दूसरे-दूसरे लोकोंमें अमण करता हुआ स्वेच्छसे | 


जिस दिशामें जाता था, ( सिरपर पहने हुए) सुकुटेमें जड़े गये रत्नोंपर हाथ रखे हुए 
( हाथ जोड़कर सिरपर रखे हुए ) देवलोग उस दिशाके लिए तीनों सम्ध्याओंमें नमस्कार 
करते थे ॥ ४६ ॥ 


२. “श्रियाम्‌? इति पा० । 
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३० शिशुपालवघम्‌ 


अथ सोऽपि त्वयेव हत इत्याह : | 9 
सटाच्छटाभिन्नघनेन बिभ्रता नृसिह ! सँहीमतनु तनुं त्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसड्भभंगुररुरोविदारं प्रतिचस्करे नख: ॥ ४७॥ 


सटाच्छटेति ॥ हे नृसिह, नरः सिंह इवेत्युपप्तितसमास: । ना चासौ सिह्येति . 


प्रस्तावात सिहस्येमां संही तनु काव्यं बिभ्रता । नृसिहावतारभाजेत्यथं: । कि 
सुताम्‌ । अतनु विस्तीर्णाम्‌ । अत एव सटाच्छटाभिः केशरसमूहैः भिन्ना घना मेघा 
येन । अभ्रंकषविग्रहत्वादिति भावः । 'सटा जटाकेशरयोः' इति, “तनुः काये कृशेःल्पे 


च' इति विश्वः । त्वया सं देत्यः । मुग्घौ नवौ । “मुग्ध: सौम्ये नवे मूढे’ इति वेज- 


यन्ती । यौ कान्तास्तनी तयोः सङ्गेनापि भङ्गुरेः कुटिलेनंखेरुरोविदारम्‌ उरो विदाये । 
“परिक्छिश्यमाने' च' ( ३।४।५५ ) इति णमुत्प्रत्ययः । प्रतिचस्करे हतः । किरतेः 
कर्मणि छिट्‌ । ऋच्छत्युताम” (७1४1११) इति गुणः । हिंसायां प्रतेश्च (६।१।१४१) 
इति. सुडागमः । वच्त्रकठिनोऽपि नुखेविदारित इति वाङ्मनसयोरगोचरमहिम्नस्ते 
किमसाध्यमिति भावः । | 
` हे न॒सिह ! (मनुष्य तथा सिंहरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण) | विशाल ( आकाशस्पश्ञी ) सिंह- 
शरीरको धारण करते हुए ( अतएव ) केसरों ( आयलॉ-गदंनके बालों ) के समूहोंते मेघक्रो 
विदीण करनेवाले आप मनोहर कान्ता-स्तनद्दयके सङ्गसे टेढे नर्खासे पेट ( फोड़कर उस 
( हिरण्यकशिपु ) का वध किया ॥ ४७ ॥ 
अथास्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचष्टे-- 
विनोदमिच्छन्नथ दपंजन्मनो रणेन कण्ड्वास्त्रिदशः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिव: ॥ ४८ ॥ 
८ विनोदमिति ॥ अथ स हिरण्यकशिपुः पुनभुँयोर्पि त्रिदशैः समं सह । 'साकं 
साध समं सह इत्यमरः । रणेन दर्पादन्तः साराज्जन्म यस्यास्तस्याः कण्ड्वाः . मुज- 
{नोदमपः । प्राग्मवनखक्षतैस्तदपनोदाभावादित्यर्थः । दिवः स्वगस्य 
क्षतं नष्टं रक्षणं रक्षा येन तत्‌ । क्षतद्युरक्षणमित्यथं: । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ 
समासः । अनेन देवसर्वस्वापहारित्वमुक्तम्‌ । भीषयत इति भीषणः । नन्यादित्वात्‌ 
हा sa क एक्‌ ( ७।३।४० ) का षुक्‌ । निकामं भीषणः । 'सुप्सुपाः 
समासः । राव पणी, नाम रावण इति प्रसिद्धं रक्षो बभूव । राक्षसयोनौ 
इत्यथः । > पुमान रावण इति विग्रहः | (तस्यापत्यम्‌' ( ४१। र 
इत्यणि कृते 'विश्ववसो विश्ववणरवणो' इति भ्रकृते रवणादेशः । पौराणिकास्तु रावय- 
तीति व्युत्पादयन्ति । तढुक्तमुत्तरकाण्डे-'यस्माल्लोकत्रयं चैतद्राचितं मयमागतम्‌ । 
तस्मात्त्व रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥' (१६1३८) इति । रौतेप्य॑न्तात्क- 
तरि ल्युट्‌ । रावणरक्षसोनियतलिङ्गत्वाद्विशेषणविशेष्यभावेऽपि स्वरिङ्गता । 
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( अव नारदजी उसीके रावण जन्म धारण किये गये उपद्र्वोका वर्णन करते हं--) इस 
( हिरण्यकशिपुके वध करने ) के बाद वही हिरण्यकशिपु देवोंके साथ युद्धसे बलके दर्पते उत्पन्न 
खुजली का आनन्द चाहता हुआ स्वगंकी रक्षाको नष्ट करनेवाला अत्यन्त अयङ्कर रावण नामका 
राक्षस हुआ । ः 

विमश--आपने नरसिंह रूप धारण कर जव हिरण्यकशिपुको मार दिया, तब भी उसका 
बलदपे शान्त नहीं हुआ, अतः वह देवोंके साथ युद्धकर वलदपंजन्य खाजको दूर करनेके लिए 
देवोंको जीतकर स्वर्गेरक्षाको अस्त-व्यरत करनेवाला महाभयहुर तीनों लोकों को भयसे रुलाने- 
वाला रावण नामक राक्षस होकर जन्म लिया ॥ ४८ ॥ | 

अथास्योद्त्यमष्टादराइलोक्याऽचष्टे- 

प्रभुबुभ्रुपुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोऽतिरागादृदशमं चिकतिषुः । 

अतकंय द्विघ्नमिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छासहशं पिनाकिनः ।। ४६ ॥। 

प्रभुरिति ॥ यो रावणः भुवनत्रयस्य प्रमुः, स्वामी बुभूषः मवितुमिच्छुः । भुवः 
सन्नन्तादुप्रत्ययः । अतिरागादुत्साहात्‌, न तु फलबिलम्बननिर्वेदादिति भावः | दशमं 
शिरः चिकतिषुः कतितुं छेत्तुमिच्छुः । 'कृती छेदने? इति घातोः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 
इष्टसाहसः प्रियसाहसः । अत एवेच्छासद्शमिच्छानुरूपं पिनाकिनः प्रसादं वरं विध्न- 
मिवातकंयत्‌ उत्प्रेक्षितवानिति परमसाहसिकत्वोक्तिः । इंत आरभ्य एलोकषट्केऽपि 
यच्छब्दस्य स रावणो नाम रक्षो बभुवेति पूर्वेणान्वयः । रङ्गराजस्तु न चक्रमस्या- 
क्रमताधिकंघरम्‌' इति उपरिष्टादन्वय इत्याह । तदसत्‌ । 'गुणानां च परार्थत्वात्‌’ 
इति न्यायादारुण्यादिवत्रत्येकं प्रघानान्वयिनां मिथः संबन्धायोगादित्यलं शाखाचङ्क्- 
मणेन । पुरा किले रावणः काम्ये कर्मणि पशुपतिप्रीणनाय नव शिरांस्यग्नौ हुत्वा 
दशमारम्मे संतुष्टात्तस्मात्त्रे्ोक्याधिपत्यं वन्ने इति पौराणिकी कथाज्ञानुसंधेया । 

(अब नारदजी उन्नीस इलोका ( १।४९--६७ ) से रावणके औद्धत्यका न 
तौनों लोकोंका स्वामी होनेकी र नना ( अतएव शिबजीकी अ रज 
लिए ) अधिक भक्तिसे दसवें सिरको काटने का इच्छुक तथा महासाइसी जो ( रावण ) इच्छाः 
नुकूल शिवजीकी वरदान रूप प्रसन्नताको विध्नके समान समझा, ( वह रावण नामक राक्षस 
हुआ ऐसा पूर्व दलोक ( १४८ ) के साथ अन्वय करना चाहिये ) ॥ ४९ ॥ 

अथ केलासोत्क्षेपणवृत्तान्तमाह-- 
समुत्क्षिपन्य: पृथिवीभूतां वरं वरप्रदानस्य चकार शुलित: । 
त्रसत्तु षाराद्रिसुताससंश्रमस्वयंग्रहाशलेषसुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ ५०॥ 
समुत्क्षिपन्निति ॥ यो रावणः पुथिवीभृतां पव॑तानां वरं श्रेष्ठ कैलास समुत्क्षिपन्‌ । 
दर्पादिति शेषः । शूलिनो वरग्रदानस्य पूर्वोक्तस्य । त्रसन्त्याः शैलचलनेन-बिभ्यत्या- 
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स्तुषाराद्रिसुतायाः पावेत्या: ससंभ्रमो यः स्वयंग्रहः प्रियप्रार्थनां विना कण्ठग्रहणम्‌ । 
“सुप्सुपा' इति समासः। तेन आइलेषः संमेलनं तेन यत्सुखं तेन । त्रेलोक्याधिपत्य- 
सुखादुत्कृष्टेनेति भावः । निष्क्रयं प्रत्युपकारनिर्गति चकार । "निष्क्रयो बुद्धियोगे 
स्यात्सामर्थ्ये निर्गतावपि’ इति वेजयन्ती । यद्वा निष्क्रयं चकार क्रयेण व्यवहारेण 
याञ्चादोषदेन्यं ममाजेत्यर्थ: । अत्र सुखवरदानयोविनिमयात्‌ परिवृत्तिरलंकार: । 
पर्वतश्रेष्ठ ( केलास ) को उठाता हुआ जो रावण शिवजीके वरदान का, डरती हुई 
पा्वेतीके स्वयं ग्रहणजन्य आलिङ्गन सुखसे बदला चुका दिया । ( वह रावण नामक राक्षस 
हुआ) । 
विमर्श क्रीडा करते हुए रावणने जब केलास पत्रैतको उठाया, तब पत्रेतशिखर पर 
दिवजीके साथ वेठी हुई पार्वती पर्वतके अकस्मात्‌ हिळनेसे नारीस्त्रभावजन्य भयसे एकाएक 
डरकर शङ्करजीको वाहुपाशमें पकड़कर उनका स्वयमेव आलिङ्गन कर लिया, उससे जो शाङ्करजी 
को परमानन्द हुआ, उसके द्वारा रावणने शङ्करजीके दिये गये वरदानका ( मानो ) वदला चुका 
दिया ॥ ५० ॥ 
पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्रे नपुचिद्विषा बली" य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः ॥५१॥ 
पुरीमिति ॥ यो बली बलवान्‌ रावणो नमुचिद्विषा इन्द्रेण विग्ृह्य विरुध्य पुरी- 
ममरावतीमवस्कन्द अवरुरोध । नन्दनमिन्द्रवनम्‌, “नन्दनं वनम्‌’ इत्यमरः । लुनीहि 
'चिच्छेद । “ई हल्यघोः? ( ६।४।११३ ) इतीकारः । रत्नानि श्रेष्ठवस्तुनि मणीन्‌ 
“वा । “रत्तं श्रेष्ठे मणावपि’ इति विइवः । मुषाण मुमोष । “मुष स्तेये’ । 'हलः शनः 
"शानज्झौ! (३।१।८३) इति इनः शानजादेशः । अमराङ्गनाः हर जहार । सवंत्र 
_ पौनः पुन्येनेत्यर्थ: । इत्थमनेन प्रकारेण अहनि च दिवा चाहदिवम्‌ । अहन्यहनीत्यर्थः । 
'अचतुर-' ( ५।४।७७ ) इत्यादिना सप्तम्यर्थवृत्तौ इन्हे समासान्तो निपातः । दिवः 
*स्वगस्यास्वासंथ्यमुपद्रवं चक्रे । अत्रावस्कन्देत्यादौ “क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ 
' वा च तघ्वमोः' ( ३।४।२ ) इत्यनुकृत्तो 'समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' ( ३।४।३ ) इति 
विकल्पेन कालसामान्ये लोटू । तस्य यथोपग्रहं सर्वेतिझादेशो हिस्वौ च । प्रकरणा- 
दिना । त्वर्थेविशेषावसानम्‌ । 'अतो हे: (६।४।१०५) इति यथायोग्यं हिलुक्‌ । पौनः 
पुन्यं भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । अवस्कन्दनादिक्रियाविशेषाणां समुच्चयः क्रिया- 
समभिहारः । तत्सामान्यस्य करोतेः “समुच्चये सामान्यवचनस्य’ ( ३।४।५ ) इत्यनु- 
प्रयोगः चक्रे इति । "अत्र तिङ्वैचित्र्यात्‌ सौशब्दाख्यौ गुणः? । “सुपां तिझां परावृत्तिः 
सोशन्दम्‌' इति लक्षणात्‌ । समुच्चयश्यालंकारः । 
१. “बली `°" "`" महनिशम? इति पा० । 
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जिस बळत्रान्‌ रावण ने नमुचिजशत्रु (इन्द्र ) के साथ विरोधकर बार-बार “अमरावती? 
पुरीको घेर लिया, “नन्दन? वनको छिन्न-मिन्न कर दिया, रत्नोंको चुरा ( छीन) लिया और 
देवाज्ञनाओंका अपहरण कर लिया; इस प्रकार उसने प्रतिदिन स्वगंको पौडित किया । (“वह 
रावण नामक राक्षस हुआ? ॥ ५१ ॥ 
सलीलथाताति न भर्तुरश्रमोर्नं चित्रमुच्चैःश्रवसः पदक्रमम्‌ । 
अनुदुतः संयति येन केवलं वलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्नताम्‌ ॥ ५२॥ 
सलीलेति ॥ संयति युद्धे । समुदायः स्त्रियां संयत्समित्याजिसमिंद्युषः' इत्यमरः ॥ 
येन रावणेन अनुद्रुतोऽनुघावितः बलस्य शत्रुरिन्द्रः अभ्रमोमंतुरेरावतस्य सलील- 
यातानि समङ्गीकगमनानि न प्रशशंस । तथा उच्चें:श्रवसः स्वाश्वस्य चित्रं नानाविधं 
पदक्रमं पादविक्षेपम्‌ । अर्घंपुलायितादिगतिविशेषमित्यर्थः । न प्रशंस । कितु 
केवलं शीघतां शीघ्नगामित्वमेवु. प्रशशंस । अन्यथा शीघ्र मामास्कन्य ग्रहीष्यतीति 
भयादिति भावः । 
जिस रावणके द्वारा युडमे अनुद्रुत ( पीछाकर भगाये गये ) बलशत्रु ( इन्द्र) ने ऐरावतके 
लीळापूर्वक गमनकी प्रशंसा नहीं को तथा उच्चे:श्रवा घोड़ेके _चित्र-विचित्र ( दुळकी, कदम, 
छरळक, पोइया आदि ) चालोंकी भौ प्रशंसा नहीं की; किन्तु शीघ्रता ( उसके जल्दी भागने ) 
की ही प्रशंसा की ॥ ५२॥। | 
1210 तुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहल्न रश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 
“प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरं निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिकः ॥५३॥ 
अशक्नुवश्चिति ॥ अघीरलोचनोऽस्थिररष्टरिः कौशिको महेन्द्रः, उलूकच । 'महे- 
न्द्रगुरगुलुलुकव्यालग्राहिपु कौशिकः’ इत्यमरः | सह्ररश्मेः सूर्यस्येव यस्य रावणस्य 
विक्रमकर्मंगो दर्शनं सोद्रुमशक्नुवन्‌ । हेमाद्रेगुंहैव गृहं तस्यान्तरं प्रविष्य बिभ्यत्त- 
त्रापि वेपमान एव । विमीतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुममावः 1 
दिवसानि वासराणि निनाय । वा तु क्लीबे दिवसवासरौ! इत्यमरः । यथा पेचकः 
सूर्योदये भीतः सन्‌ तिष्ठति तथा सोऽपीति भावः । कौशिक इत्यभिघायाः प्रस्तुतैक- 
गोचरत्वेनोमयश्लेपेपि विशेष्यरलेषासं भवादुलूकविषयशन्दशक्तिमुलो घ्वनिः । 
सहत्नर्‌शमेरिवेत्युपमाननिर्वाहुकत्वाद्वाच्यसिद्धयङ्गम्‌ । 
सुरयेके समान ( परम तेजस्वी ) जिस रावण के दर्शनको सहनेमें असमर्थ अस्थिर नेत्रवाळे 
इन्द्र ( पश्षा ०--उल्हू नामका पक्षो ) ने हिमालयको युफारूपी गृददान्तरमें घुसकर डरते हुए. 
दिनकरो व्यतीत किया ( वह रावण? नामक राक्षस हुआ ) । 
चिमशं-जिस प्रकार अस्थिर दृष्टि उस्छ. परम तेजस्वी सर्थेको देखनेमें असमर्थ होकर 
दिला य प्रवेशकर डरता हुआ दिन व्यतीत करता है, उसी प्रकार रावणके. 
३ ० स्‌० ५5 
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सबसे चन्चल नेत्र इन्द्रने सूयेके समान तेजस्त्री रावणको देखनेमें असमथ होकर अपनी अमरा- 
चती पुरी छोड़कर हिमालयको कन्दरामें दिन व्यतीत किया ।। ५३ ॥ 
बुहच्छिलानिष्ठु रकण्ठघट्नाढिकीर्णलोलार्‍्निकणं सुरद्विषिः। . 
जग॒त्प्रभोरप्रसहिष्णु वेष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकधरम्‌॥ ५४ ॥ 
न्बुहच्छिलेति ॥ बृहति शिलेव निष्ठुरे कण्ठे घट्टनादमिघाताद्विकीर्णा विक्षिप्त 
-लोलाश्चारिनकणाः स्फुरिङ्गा यस्य तत्‌ । अत एवाप्रसहिप्गु अनभिभावकम्‌ । 'प्रसह- 
नममिमवः” इति वृत्तिकारः । 'अलंकुनू-? ( ३।२।१३६ ) इत्यादिना इष्णुच्‌ । वेष्णवं 
चक्र सुदर्शन जगत्रमोःसकललोकेकस्वाभिनः । अस्य सुरद्विषो रावणस्य कंधराया- 
सघि अधिकंघरमधिग्रीवम्‌ । विमत्त्यर्थेऽव्ययी भावः । 'अव्ययीमावश्च' ( २।४।१८) 
इति नपुंसकत्वात्‌ “ह्वस्वो नपुंसके ध्रातिपदिकस्य' ( १।२।४७ ) इति ह्लस्वत्वम्‌ । 
*कृण्ठो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कंघरेत्यपि’ इत्यमरः । नाक्रमताप्रतिहतं न क्रमते 
स्म न प्रवतंतेस्म । कितु प्रतिहृतमेवेत्यर्थः । वृत्तिसगंतायनेषु क्रमः’ ( १।३।३८ ) 
इति वृत्तावात्मनेपदम्‌ । वृत्तिरप्रतिबन्धः । 
बड़े चद्मनके समान कठोर ( रावणके ) कण्ठमें सक्कर छगनेसे निकल रही हैं चन्छ 
'चिनगारियाँ जिससे ऐसा, असह्य ( किसीसे पराभूत नहीं होनेवाला ) विष्णुके सुदर्शन चक्रने 
ङोकस्रामी इस रावणके कण्ठर्म आक्रमण ( प्रहार ) नहीं किया । ( पाठा०--'"*'''जिससे 
देसा, संसारको अभिभूत करनेवाला ( क्रुद्ध होनेपर संसारको भस्म कर सकनेवाला ) विष्णुके 
सुदर्शन चक्रने असुरोंके स्वामी इस रावणके'"" ***) । (वह रावण नामक राक्षस हुआ) ॥५४॥ 
विभिन्नशङ्खः कलुषीभवन्मुहुमँदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः । 
निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकं घ्रकम्पयामास न मानसं न सः॥ ५५॥ 
विभिन्नेति ॥ स रावणो मदेन दर्पेण, इभदानेन च । 'मदो दपेभदानयोः'इ ति 
विश्व: । दन्तीव गज इव विभिन्नो विघट्टितः शङ्खो निधिभेदः, कम्बुश्च येन सः सन्‌ । 
“शङ्को निध्यन्तरे कम्बुललाटास्थिनखेडु च इति विश्वः । अकलुषं कलुषं क्षुव्धमा- 
विलं च मवत्‌ कलुधीभवत निरस्तं गाम्मीर्यमविकारित्वं, अगाधत्वं च यस्य तत्‌ । 
अपास्तानि पुष्पाणि, पुष्पकं विमानं च यस्मात्तत्‌ । पुष्पपक्षे वेभाषिकः कप्प्रत्ययः । 
मतुष्यस्येव धर्म: इमश्रुलत्वादियंस्येति स्वामी । तस्य मनुष्यधमंण: । “धर्मादनिच्‌ 
केवलात्‌! ( ५।४।१२४ ) इत्यनिच्‌ । मानसं चित्तं, तदीयं सरश्च । 'मानसं सरसि 
स्वान्ते’ इति विश्वः । मुहुचे कम्पयामास न क्षोमयामासेति न, कितु कम्पयामासै- 
चेत्यथंः । कुबेरस्य महामहिमतया संभाविताप्रकम्पित्वनिवारणाय नञ्द्वयम्‌ । 'संभा- 


ब्यनिषेधनिवतेने नञ्द्वयम्‌! इति वामनः । अत्र दन्तिरावणयोः प्रकृताप्रकृतयोः इलेषः । | 
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प्रथम: सगं: र ३५ 


_ मद ( अभिमान, पक्षा०--मदजल ) सि वार-वार कठषित ( क्षुब्ध 

हाता हुआ, शह्न ( शङ्घस्कम्बु, पक्षा०-- शङ्ख नामक क ह 
भिन्न करने ) वाळे, हाथीके समान वह रावण, जिसकी गम्भीरता ( कष्टादिके आने पर भो 
सहनशीलता, पक्षा८--अगाधता ) नष्ट हो गयो है ऐसे तथा जिससे पुष्पक विमान ह्य 
दिया ( छोन लिया ) गया है ( पक्षा०--जिसके कमलादि फूल नष्ट कर दिये गये हैं) ऐसे 
उ ( पक्षा०--मानसरोवर ) को चञ्चल नहीं कर दिया क्या ! अर्थात्‌ चञ्चल कर 

विमशं--जिस प्रकार मदजलसे वार-वार क्षुब्ध होता हुआ तथा कम्बु-समूहको तोड़ने- 
चाळा मतवाला हाथी मिट्टी आदे डालकर जिस मानसरोवर की अगाधताको नष्ट कर देता 
हैं तथा उसके कमलादि पुष्पोंको छिन्न-भिन्न करके मानसरोवर को (क्षुब्ध) चन्लळ कर देता 
ह; उसी प्रकार अभिमानसे क्षव्ध तथा ( कुवेर ) के 'शक्ष' नामक निधिक्रो नष्ट-भ्रष्ट कर देने- 
बाले उस रावणने कुवेरकी गम्मीरताको नष्टकर तथा उनके पुष्पक विमान का अपहरण कर 
कुबेरके चित्तको चन्चल कर दिया ॥ ५५ ॥ 4 

रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुकारपराङ्‌ जुखीक्कता: । 

प्रहर्तुरेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभ्याः प्रपेदिरे ॥ ५६ । 

रणेष्विति ॥ किञ्च रणेषु प्रचेतसा वरुणेन प्रहिताः प्रयुक्ता उरगराजा महास- 
पास्ते रव इव उरगराजरजवः । नागपाशा इत्यर्थः । तस्य रावणस्य सरोषहुँका- 
रेण पराङ्मुखीकृता व्यावतिताः । अतएव सभया: सत्यः जवेन वेगेन प्रहुतं प्रयोक्तः 
अचेतस एव कण्ठं प्रपेदिरे प्राप्ताः । अत्र परहिसाप्रयुक्तस्यायुधस्य वेपरीत्येन स्वकण्ठ- 
ग्रहणादनर्थोत्पत्तिलूपो विषमालङ्कारः । 'विरुद्धकायंस्योत्पत्तियंत्रानथत्य वा भवेत 
इति लक्षणात्‌ । 

युद्धमें वरुणके द्वारा छोड़े गये ( तथा राबणके द्वारा) क्रोधके साथ किये राये हुङ्ारसे 

लोयये गये रस्सीके समान सर्पराज अर्थात नागपाश नामक श्न भययुक्त होकर छोड़ने वाले 
( वरुण) के ही कण्ठको वेगके साथ प्राप्त किये अर्थात्‌ वरुणये कण्ठमें ही आकर हपट 
गये ॥ ५६॥ | र 

परेतभर्तृमंहिषोऽमुना घनुविधातुमुत्खातविषाणमण्डलः । 

हृतेऽप भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भूशानतं शिरः ॥ ५७॥ 

परेतमतुरिति ॥ अमुना रावणेन घनुः शाङ्ग विधातुं निर्मातुमुत्खातमुत्पाठितं 
विषाणयोः म्यङ्गयोमेण्डले वलयं यस्य स परेतमतुर्येमस्य महिषः । वाहनभृत इति 
भाव: । भारे विषाणरूपे । भूजो घञ्‌ । हृतेऽपि महतस्त्रपेव भरस्तस्मात्‌ । ततोऽपि 
दुर्मरादिति भावः । भ्रृधातोः क्रेयादिकात्‌ “ऋदोरप्‌! ( ३।३।५७ ) इत्यप्प्रत्ययः । | 
भृशमत्यर्थमानतं नम्र शिरो दुःखेनोवाह वहति स्म । 'असंयोगारिट्‌ कित्‌' (१।२।५} 
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३६ शिशुपालवघम्‌ 


इति कित्त्वात्‌ 'वचिस्वपि-? ( ६।१।१५ ) इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । हृतेऽपि भारे 
नतमिति विरोघः तदनुप्राणिता चेयमवनतिहेतुत्वसाघर्म्यात्‌ त्रपाभारत्वोत्परेक्षा । 

इस रावणने धनुष वनानेके लिये यमराजके वाइन सैसेके सींगोंको उखाड़ लिया, इस 
प्रकार ( सींगके ) भारको हलका करनेपर भी वह भैंसा छज्जारूपी बड़े भारी भार वोझ ) से 
अत्यन्त नम्न मस्तकक्रो दुःखके साथ वहन करने ( ढोने ) लगा । 

विमशे- दूसरेसे अपमानित मानी व्यक्तिका लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लेना 
स हे । यहां भैसे अपने मस्तकक्रो सवेदा झुकाये हुए चलते हैं, इसपर उक्त कल्पनाकी 
गयी है ॥ ५७॥ 


स्पृशन्सशङ्कः समये शुचावपि स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः । 
अघर्मंघर्मादकर्बन्दुमोत्तिर्करलञ्चकारास्य वधूरहस्करः॥ ५८ ॥। 
स्पृशन्निति ॥ अहः करोतीत्यहर्करः सूर्य: । 'दिवाविभानिशा-' ( ३।२।२१ ) 
इत्यादिना टप्रत्ययः कस्कादित्वात्‌ सत्वम्‌ । शुचौ समये ग्रीष्मकाले, अनुपहते भाचारे 
च स्थितोऽपि । “शुचिः शुद्धेऽनुपहते भ्शुङ्गाराषाढयोरपि । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यात्‌’ 
इति विश्वः । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । असमग्रपातिमिः । 
संकुचितवृत्तिमिररित्यर्थः । कराणामंशूनां, इस्तानां चाग्नेः । “बलिहस्तांगाव: कराः? 
इत्यमरः । सशडू: स्पृशन्‌ । अविशवासमयादिति भावः । अघर्मा अनुष्णा घर्मोदक- 
बिन्दवः स्वेदोदबिन्दवः । “मन्थोदन-' ( ६।३।६० ) इत्यादिना विकल्पादुदकशन्द- 
स्योदादेशामावः । तेरेव मोक्तिकेरस्य वधूरलश्वकार । ग्रीष्मे तद्भयान्नासह्म॑ तपती- 
त्यर्थः । अत्र प्रस्तुतसुर्यविशेषणमात्रसाम्यादभ्रस्तुतप्रसाधकप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्कारः । 
आषाढ मास ( ग्रीष्मकाल, पक्षा०- शुद्ध आचरण ) में स्थित भी सूयं ( रावणके भयसे ) 
शङ्कित रहता हुआ तथा असम्पूर्णे गिरते हुए किरणों से ( पक्षा०--हार्थासे ) छता हुआ इस 
ाट्रणकी खिर्योको शीतल स्वेदबिन्दुरूप मोतियाँसे अलंकृत करताथा। २. 
“ विमर्श-जिस प्रकार कोई नमंसचिव शुद्भाचरणवाला होता हुआ भी रानियोंको “राजा 
हमें अधिक हाथ बढ़ाये हुए देख लेंगे तव मुझपर रुष्ट हो जायंगे इस भयसे अच्छी तरह हाथ 


बढ़ाकर नहीं छते हुए मोतिर्योसे रानिर्योको अलंकृत ( श्रक्गारसे सुशोभित) करता है, उसी 
प्रकार आषाढ़ मास होनेपर भी सूर्ये रावणके भयसे अपनी सम्पूण किरणोंसे उसकी रानियोंको 


स्पशे नहीं करता हे, किन्तु थोडा-सा तपता है, जिससे रावणको सुकुमारी खियाँके सुखादिपर . 


मोतियोंके समान पसीनेकी बूदें होकर उन्हे श्रृङ्वारयुक्त कर देती है । रावणके भयसे ग्र ष्म- 
काळमें भी सूयं अधिक गर्मी नहीं पेदा करता है ॥ ५८॥ 


कलासमग्रेण गृहानभुञ्चता मतरिवनीरुत्कयितंं पटीयसा । 
विळासिनस्तस्य वितत्वता रति न नमंसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥५९। 
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प्रथमः सगं: ३७ 


कलासमग्रेणेति ॥ कलाभिः षोडशांशेः, शिल्पविद्याभिव्य समग्रेण संपूर्णेन । 
काले शिल्पे वित्तवृद्धो चन्द्रांशे कलने कला” इति वेजयन्ती । ग्रृहानमुः्चता सदा 
` तद्गृहेष्वेव वसता । दण्डभयात्सेवाघर्मत्वाच्चेति भावः । मनस्विंनीर्मानिनीरुत्काः 
उत्सुकाः कतुं उत्कयितुम्‌ । ‘उत्क उन्मनाः’ ( ५।२।८० ) इति निपातनादुत्कशन्दात्‌ 
'तत्करोति-(ग०) इति प्यन्तात्तुमुन्‌ । पटीयसा । मानभेदचतुरेणेत्यर्थः । कुतः । 
रति वितन्वता चन्द्रिकामिक्चतुरोक्तिमिश्च रागं वर्षयता इन्दुना विलासिनो विलसन- 
शीलस्य । वो कषलस-' ( ३।२।१४३ ) इत्यादिना घिनुण प्रत्ययः । तस्य रावणस्य 
चमंसाचिव्यं क्रीडासंबन्ध्यधिकारित्वे सचेष्टत्वम्‌ | 'लीला क्रीडा च नमं च? इत्यमरः। 
नाकारीति न कित्वकार्येवेत्यर्थः । अनौचित्यात्प्राप्तनमंसाचिव्यनिषेधनिवारणाथं 
नञ्द्वयम्‌ । “संमाव्यनिषेधनिवतंने नञ्द्वयम्‌’ इति वामनः । अत्रेन्दोः प्रकृतस्याप्रकृतेन 
नमेसचिवेन इलेषः । 
सम्पूर्ण ( सोलह, पक्षा०--चौंसठ ) कछाओंते युक्त ( रावणके) घर ( राजभवन 
अन्तःपुर ) को नहीं छोडता हुआ, मानिनौ क्रि्योको उत्कण्ठित करनेमें अतिशय चतुर तथा 
विलासी उस रावणके रतिक्रो बढ़ाता हुआ चन्द्रमा उसके नमंसचिवका कार्यं नहीं किया ! 
अथात्‌ अवश्य किया । 
विमशं--राजाओके घरमें नमंसचिव रहता है जो सम्पूर्ण कलाओंको जानता है, स्वेदा 
अन्तःपुरमें ही रहता हे और यदि कोई खनी मान करती है तो उसे कामोत्तेजक वचनोंसें 
कामोत्कण्ठित करता है, इस प्रकार राजाके रति (ल्ली-विषयक अनुराग) को बढ़ाता हुआ वह 
नमंसचिवका कायं करता रहता है । उसी प्रकार सोलहों कठाओसे युक्त, घरको नहीं छोड़ता 
हुआ अर्थात्‌ कृष्णप्ष्में भी रावणके घर-राजमहलमें चाँदनी फेलता हुआ मानिनी खियोंको 
रतिके लिए उत्कण्ठित करनेमें अत्यन्त चतुर चन्द्रमा रावणके रतिको बढ़ाता हुआ उसके 
नमेसचिवका काय करता है ॥ ५९ ॥ 
विदर्घली लोचितदन्तप त्रिकाविधित्सया? नूनमनेन मानिना । 
न जातु वँनायकमेकमुद्बृतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 
विदग्धेति ॥ मानिनाहंकारिणा अनेन रावणेन विदरघलीलाः । चतुरविलासिन्य 
इत्यर्थः । तासामुचित्ताश्च ता दन्तपत्रिकाश्च कणंमूषणानि । 'विलासिनीविश्रमदन्त- 
पत्रिका” इति साधीयान्‌ पाठः । अन्यथा विप्रकृष्ठार्थप्रतीतिकत्वेन कष्टाख्याथंदोषापत्ते: । 
“कष्ट तदर्थावगमो दूरायत्तो भवेत्‌’ इति लक्षणात्‌ । अत्र विलासिनीनां या विञ्नम- 
दन्तपत्रिका विभ्रमार्थानि यानि दन्तमयपत्राणि। विभ्रमदन्तशन्दयोः षष्ठीसमासः 
पर्यवसानात्तादर््यलाभः । तासां विधित्सया विघातुमिच्छया । विपूर्वाहघातेः “सनि 
मीमा-? ( ७।४।५४ ) इत्यादिना अच इस्‌ । सः सि’ इति तकारः । अत्र “रोपोऽ _ 
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भ्यासस्य' ( ७।४।५८ ) इत्यभ्यासलोपः । ततः "स्त्रियाम्‌? (४।१।२) इत्यनुवृत्तौ 'अ 
भत्ययात्‌' (२।३।१०२) इत्यकारप्रत्यये टाप्‌ । नूनं निश्चित जातु कदाचिदपि । 'कदा- 
' चिज्ञातु' चत्यमरः । उद्धतमुत्पाटितं विनायकस्य गणेशस्येदं वेनायकं एकं विषाणं 
दन्त; । “विषाणं पमुश्चुङ्गे स्यात्क्रीडाद्विरददन्तयोः' इति विश्वः । अद्यापि पुनर्न प्ररो- 
इति न प्रादुर्भवति । प्रपूर्वात्‌ रूह प्रादुर्भावे’ इत्यस्माल्लट्‌ । किमन्यदकार्यमस्येति 
सावः । एतदन्यथा कथं गजाननस्येकदन्तत्वमुत्प्रेक्ष्यते नुनमिति । | 

माना रावणके द्वारा चतुर लौलावाली खियोंके योग्य दन्तपत्रिका ( कामका वह भूषण, 
जिसके चारों ओर दाँत-जेसी नोक निकली रहती है, और जिसे “तरकी' कहते हे ) वनानेकी 
इच्छासे किसी समय उखाड़ा गया गणेशजीका एक दाँत आजतक भी नहीं जमता है । 

विमश-पुराणोमें गणेशजीका एकदन्तत्व प्रसिद्ध होनेसे उक्त कल्पना की गयी है ॥६०॥ 

निशान्तनारीपरिधानध्वूननस्फुटागसाप्युर्षु लोल्चक्षुष: । 

प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः 'प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुरा: ॥ ६१ ॥ 

निशान्तेति ॥ निशान्त ग्रृहम्‌ । 'निशान्तं गृहशान्तयो:' इति विषवः । तत्र या 
नाये: । शुद्धान्तः स्त्रिय इत्यर्थः । तासां परिधानान्यन्तरीयाणि । 'अन्तरीयोपसंव्यान- 
परिधानान्यर्घोऽ्शुके' इत्यमरः । तेषां धूननं चालनम्‌ । धूनो ञ्यन्ताल्ल्युट्‌ । 'घून- 
प्रीनोनुंग्वक्तव्यः' ( बा० ) इति नुक्‌ । तेन स्फुटागसा व्यक्तापराधेनापि । अन्तःपर- 
द्रोहस्य महापराघत्वादिति भावः । ऊरुषु तासां सक्थिषु लोरचक्षुषः सतृष्णरष्टे: । 
'सक्थि क्लीबे पुमातनुरः' इति, 'लोळश्वलसतृष्णयोः' इति चामरः । अत एव तस्य 
रावणस्य प्रियेण प्रमो दास्पदम्रुतेनाङ्गीकृतः । म्लानिनं दोषायेति न्यायादिति भावः । 
प्रकम्पनेन वायुना अनपराघेऽपराधामावेऽपि वाधिताः । राजपुरुषेरिति शेषः । सुरा 
अनुचकम्पिरे । स्वयमुपायेनान्तः प्रविश्यानपराघबाधानिवेदनेन मोचयता वायुनानु- 
कम्पिता इत्यर्थः । एकस्य वेदरध्यादबह॒वो जीवन्तीति भावः। . 

अन्तःपुर ( रनिवास ) में रद्दनेवाली खिर्योके कपड़े ( पद्दननेकी साड़ी ) को कम्पित करने 
(स्पर्शकर्‌ इधर-उधर हराने ) से. स्पष्ट अपराधवाले ( तथापि नग्नजधना खियोंके ) ऊरुओंको 
देखते समय चन्नले नेत्रोंवाले रावणके प्रिय वायुने निरपराथ बाँधे ( केद किये) गए देवोंको 
अनुकस्पित कर दिया अर्थात्‌ रावणसे छुडवा दिया । ( अथवा- उक्त कारणसे अपराधो हो नेपर 
भी स्त्रियोंके नग्नजघनको दिखलानेसे रावणके भ्रियपात्र वाथुने निरपराध पीड़ित देवोंपर 
अनुकम्पा को ) । 

_चिमश--रनिवासर्मे रहनेवाली खिर्योके पहने हुए वस्चक्रो हटानेसे वायुका अपराध 


स्पष्ट था, किन्तु वेसा करनेसे नग्नजघना हुई उन खियोंके जघनोंको विलासी रावण चन्चल 
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प्रथम: सगे: ३९ 


नेत्रोसे देखने लगा जिससे अपराधी भो वायु रावणका प्रिय बन गया और 'देव लोग बढे 


चक. क. आक 


उपकारी होते हे, क्योंकि उन्हींमे-से इस वायु नामक देवने मेरे अन्तःपुरको खिर्योका कपडा 
हटाकर हें ऐसा आनन्द प्रदान क्रिया हैं? ऐसा मनमें विचार आनेपर रावणने विना अपराथके 
पीड़ित ( कैद किये गये ) देवोको छोड़ दिया--इस प्रकार वायुने सब देर्वोको अनुकम्पित कर 
ड्या । एक वायुके चातुर्यके कारण उसके सभी साथी वन्धनरहित हो गये ॥ ६१ ॥ 


तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुमेहिम्ना महसां महीयसाम्‌ । 
वभार वाष्प॑द्िगुणीक्षतं तनुस्तनूनपाइघूमवितानमाधिज:॥ ६२॥ 


तिरस्कृत इति ॥ किच तस्य रावणस्य जनाभिभाविना लोकतिरस्कारिणा मही- 
यसामतिमहतां महसां तेजसां महिम्ना महत्त्वेन । 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा' (५॥१॥१२२) 
इतीमनिच्‌ । मुहुस्तिरस्क्ृतः अत एव तनुः कृशः । तनु न पातयति जाठरुरूपेण 
शरीरं धारयतीति तनूनपादग्निरिति स्वामी । 'नञ्राट्‌-' ( ६।३।७५ ) इत्यादिसुत्रेण 
निपातनान्ननो लोपाभावः । आधिजेदुं:खोत्थेर्बाष्फेः निःशवासोष्ममिः । “बाष्पो नेत्रजलो- 
प्मणोः,' 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा’ इति विश्वामरी । द्वो गुणावावृत्ती यस्य स द्विगुणः 8 
ततश्च्विः । द्विगुणीकुतं द्विरावृत्तम्‌ । 'गुणस्त्वावृत्तिशव्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु इति 
वैजयन्ती । धूमवितानं धूममण्डलं बभार । अग्निरपि तत्संनिधो निस्तेजस्को घूमाय- 
मान आस्त इत्यर्थः । धुमद्वेगुण्यासंबन्धे संबन्धामिधानादतिरयोक्ति: । 

रावणके लोकपराभावुक अतिशय श्रेष्ठ तेजांके महत्तसे बार-बार तिरस्कृत अतएक 
दुवैल अग्निने मानसिक पीड़ाजन्य बाष्य ( आँसू, पक्षा०--भाफ ) से द्विगुणित धूम समूहको 
घारण किया । 
विमर्श--अग्नि पहले सबसे तेजस्वी थे, किन्तु रावणके तेजसे वे पराजित हो गये, 

अतएव मानसिक पीडाको रोकनेके कारण वाध्यरूप आँस्‌ उन्हें निकलने लगे, जिससे वे दुबेळ 
होकर अधिक धृएँवाले हो गये ॥ ६२ ॥ | 

परस्य मर्माविवमुज्झतां निजं ढ्विजिह्वतादोषमजिह्यगासिभिः । 

तमिद्धमाराधयितृं सकर्णकः कुलैन॑ भेजे फणिनां भुजंगता ॥ ६३॥ 

परस्येति ॥ किंच इद्धं दीप्तम्‌ । उग्रमित्यथं: । 'इन्धी दीप्तो' कर्तरि क्तः। तं 
रावणमाराघयितुं सेवितुं परस्य स्वेतरस्य मर्माणि हृदयादिजीवस्थानानि, कुलाचारबर- 
तानि च विध्यति भिनत्तीति मर्मावित्‌ । विध्यतेः क्विप्‌ 'ग्रहिज्या-' (६।१।१६) इति 
संप्रसारणम्‌ । “नहित्रृति-' (६।३।११६) इत्यादिना पूर्वेस्य दीघ: । तं मर्माविघं निजं 
स्वीयं द्विजिह्वतायां सपंत्वे यो दोषो दृष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र द्विजिह्ता पिश्यु- 

न ता । 'दविजिह्वौ सर्पसूचकौ’ इत्यमरः । सैव दोषस्तमुज्झतां त्यजतां फणिनां संब- 
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न्धिमिरजिह्वागामिमिः करचरणादिमद्विग्रहधारित्वात्‌ ऋजुगतिभिः, अकपटचारि- 
वश्च । तथा कर्णाभ्यां सह वर्तन्त इति सकर्णकास्तेथक्वुःश्रवस्त्वे विहाय आविष्कृत- 
कर्णरित्यथें: । “तेन सहेति तुल्ययोगे’ ( २।२।२२ ) इति बहुब्रीहिः । “शेषाद्विभाषा” 
( ५।४।१५४ ) इति कप्‌ । अन्यत्र कणंयति सवं श्रृणोतीति कर्णको नियन्ता । कणेय- 
तेण्वुलू । ततः पूर्वंवत्समासे सकणंकेः सनियामकेरित्यर्थः । फणिनां सर्पाणां कुलेः । 
वगेर्भुजङ्गता सर्पता, विटत्वं च । “भुजङ्गो विटसर्पयोः? इति हलायुधः । न भेजे 
त्यक्तः । भुजेगंच्छन्तीति भुजङ्गाः । गमेःसुपि 'खच्‌ च डिद्वा वाच्यः? । तस्मिन्नियन्तरि 
खल: खलत्वमपि, सर्पैः सर्पत्वमपि विहाय वेषमावक्रियाभिः सौम्यत्वं श्रितमित्यर्थंः ।. 
अत्र प्रस्तुतसपविशेषणसाम्यादप्रस्तुतखलूव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिः । 


उग्रस्वमाव उस रावणको प्रसन्न करनेके लिये दूसरेके गर्भभेदन ( कुलाचारादिको नष्ट 
करना पक्षा०--हृदयादि मम॑स्थलोंमें डँसना-काटना ) रूप अपने (दुषटॉके, पक्षा०--शपौके ) 
द्विञ्हितादोष ( चुगुलखोरीका दुर्भग, पक्षा०--सर्पका दुगगुण) को छोड्नेवाले तथा सौधी 
चाल चळनेवाले ( किसौसे कपट व्यवहार नहीं करनेवाले, पक्षा०--सीधा चळनेवाले ), तथा 
कानयुक्त ( कानसे सब हित वचनको सुनने वाले, पक्षा०-कानसहित हुए ) सप॑गणांने सपेत्व 
( पक्षा०--कुटिलता ) को नहीं महण किया । 


चिसरा--पददले जो सपंगण लोगॉके हृदयादि ममंस्थलको डंसकर मारते थे तथा टेदा 
चलते थे एवं कानरहित थे वे सपं-गण उग्रस्वभाच रावणको प्रसन्न करनेके लिये अपना 
स्वभाव छोड़ दिये; अतएव वे किसीको नहीं डंसते थे, सीधे चलते थे तथा कानसे युक्त हो 
गये थे । पक्षा०--जो चुयुळखोर लोग दूसरेके कुछाचारको नष्ट करनेसे दुगु णयुक्त थे, लोगों 
के साथ कपट व्यवहार करते थे तथा किंसौके हितवचनको नहीं सुनते थे; वे उग्रस्वमाव 
रावणको प्रसन्न करनेके लिये दूसरेके कुलाचारको नष्ट करना, कपट व्यवहार करना छोड़ दिये 
तथा हित वचनको सुनने लगे । यहांपर चुगुळखोरको द्विजिह तथा कर्णहीन इसलिये कहा 
गया है कि वे एक जगह जिस वातको कहते हें दूसरी जग़ह उसके विपरीत वातको कहते हैं 
तथा मानो कर्णहीन ( बधिर ) च्यक्तिके समान किसीके हितवचनको सुनकर भी उसके 
अनुसार कायं नहीं करनेसे उसे अनुगामी कर देते हें । रावणे भयसे सपौ एवं चुगुलखोरों 
ने अपने दुगु णको छोड़ दिया ॥ ६३ ॥ 


त॑दीयमातङ्गघटाविघदितैः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः। 
गुहीतदिक्केरपू ननिवतिभिश्चिराय याथार्थ्यमलम्भि दिमाजंः ॥ ६४॥ 


तदीयेति ॥ तदीयमातङ्गानां घटामिर्व्यूहैः विघट्रितेरमिहते: । 'करिणां घटना 


१. वस्छमदेवेन “तदीयमातङ्ग~, “परस्य ममा, “तपेन वर्षा 'अभौक्ष्णमुष्णे' इत्येवं 
क्रमेण चत्वारः इलोका व्याख्याताः । 
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प्रथमः सगँ: ४१ 


घटा इत्यमरः । अत एव कटस्थलेम्यः प्रोषितान्यपगतानि दानवारीणि येषां तै: । 
गृहीताः पलाय्य संश्रिता दिशो येस्तैगृहीतदिक्केः । 'शेषाद्विमाषा' (५।४।१५४) इति 
कपू । अपुननिवतिमिभंयात्तत्रेव स्थितेदिग्गजे: चिराय याथाथ्यँ दिक्षु स्थिता गजा 
दिग्गजा इत्यनुगतार्थनामकत्वमलम्मि लब्धम्‌ । छभेण्य॑न्तात्‌ कमणि लुङ्‌। 
“विभाषा चिण्णमुलोः? ( ७।१।६९ ) इति विकल्पान्तुमागमः । 

उस रावणके गज-समूहसे आहत तथा गण्डस्थलमें मदजलसे शून्य और ( रावणके गज- 
'समूहके भयसे) पुनः नहीं लोटनेवाले दिग्गजोंने चिरकाळके लिये यथार्थताको पा छिया । 

विमशं--पहले दिग्गज इधर-उधर इच्छानुसार भ्रमण करते ये और उनके कपोलस्थलसे 
'सवेदा मदजल बहता रहता था, किन्तु जब रावणे हाथियोंके झुण्डने उन दिग्गर्जोको मारा 
अर्थात्‌ पीरा, तव उनके कपोलस्थलसे मदजलका गिरना ( भयके कारण ) वन्द हो गया तथा वे 
पुनः कभी वापस लौटनेवाले नहीं रहे, इस प्रकार जिस दिशाको जो हाथी गया वह उसौ 
दिशाका दिग्गज कहलानेसे बहुत समयतक यथाथंताको पा छिया । पहले जिस किसी इाथीके 
जिस किसी दशामे पहुँच जानेके कारण उसका उस-उस दिशा का दिग्गज होना सिद्ध नहीं 
"होता था, किन्तु देसा करनेमें अब्र सिद्ध हो गया ।। ६४ ॥ 

अभीद्षणमुष्णरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्चसितानिलयंथा। 

सचन्दनाम्भःकणकोमलेस्तभा वपुजंलार्द्रापवनैनं निवंवौ ॥। ६५॥ 

अभीक्षणमिति ॥ ऊष्मणा स्मरज्वरेण सहितः सोष्मा तस्य सोष्मणस्तस्य रावः 
णस्य वपुरमीक्षणं भृशमुण्णेरपि । शोकादिति भावः । सुरेन्द्रस्य वन्द्यः वन्दीकृता: 


स्त्रि: तासां शवसितानिलेनिःशवासमार्तेर्यंथा निर्ववौ निवृतम्‌ । "निर्वाणं निवृतो 


मोक्षे' इति वेजयन्ती । तथा सचन्दनाम्भःकणाः चन्दनोदकबिन्दुसहिताः ते च ते 
कोमला मुदुलाश्च तेजंलाद्राणां जलोक्षिततालवृन्तानां पवनेन निवंवो । 'धुवित्रं तालः 
वृन्तं स्यादुत्क्षेपव्यजनं च तत्‌' । 'जला्रा स्याज्जलेनाद्रः इति वेजयन्ती | अत्र संतः 
प्स्योष्णोपचारान्निवृतिरिति कारणविरुद्धकार्योत्पत्तिरूपो विषमालंकारः । 
कामज्वर सन्तप्त उस रावणका शरीर ( दुःखके कारण ) अत्यन्त गर्म देवेन्द्र्की बन्दिनौ 

जनायो गयी खियाँके इवासवायुसे जेसा सुखी हुआ, चन्दनयुक्त जलकणसे मृदु जलसे शीतळ 
वायुके द्वारा वेसा सुखी नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ 

तपेन वर्षाः शरदा हिमागसो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च । 

प्रसुनक्ल॒प्ति दघतः सदतँवः पुरेऽस्य वास्तठ्यकुटुम्बितां यथुः॥ २६॥ 

तपेनेति ॥ सदा नित्यं चतु यथाकालं प्रसुनक्लृप्ति कुसुमसंपत्तिम्‌ । प्रसुन कुसुम 
सुमम्‌? इत्यमरः । दघतो धारयन्तः ऋतवो वर्षाः प्रावृट्‌ तपेन ग्रीष्मेण । “उष्ण ऊष्मा- 
शमस्तपः? इति, “स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शरत्छियाम्‌ः इति चामरः । ` 
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०२ ' शिशुपालवधम्‌ 


तथा हिमागमो हेमन्तः शरदा, तथा शिशिरो वसन्तलक्ष्म्या च समेत्य मिथुनीमावेन 
मिलित्वा अस्य रावणस्य पुरे वसन्तीति वास्तव्या वस्तारः । 'वसेस्तव्यत्कतंरि णिच्च” 
( वा० ) इति तव्यत्‌ प्रत्ययः । ते च कुटुम्विनश्व तेषां भावं तत्ताम्‌ प्रतिवासित्वै- 
मित्यर्थे: । ययुः समेत्य ययुरिति समुदायसमुदायिनोरभेदविवक्षया संमानकतृत्वम्‌ । 
अत्र पुरे युगपत्सवंतुंसंवन्थाभिधानादसंवन्ये संवन्धरूपातिशयोक्तिः । 

सत्रैदा ( अपने-अपने नियत समयके अतिरिक्त समयमें भो) पुष्पश्रीको धारण करते हुए 
छः ऋतु ग्रीष्मसे वर्षा, शरदसे हेमन्त और त्रसन्तश्रीके साथ शिशिर ऋतु सम्मिलित होकर 
इस रावणकी नगरी ( लक्कापुरी ) में वसने वाले कुद्धम्वी वन गये । 

विमर्श--रावणकी लक्षापुरीमें अपने-अपने नियत समयके विचारको छोड़कर ग्रीष्म, . 
वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त ये छः ऋतु एक साथ पुष्य तथा फल उतपन्न 
करते थे ॥ ६६ ।। 

स चायमासन्चविनाशस्तुभ्यमपि दुर्वा पुनस्त्वयैव हत इति युग्मेनाह-- 
अमानत्रं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः । 
मुमोच जानञ्जपि जानकीं न यः सदाभिमानैकधना हि मानिनः ।।६७॥ 


अमानवमिति ॥ मनोरयं मानवः । 'तस्येदम्‌' ( ४1२० ) इत्यप्प्रत्यये पर्य- 
चसानाज्जातावेकवचनम्‌ । अन्यथा मनोर्जातमित्येव स्यात्‌ । अमानवममानुषम्‌ । 
न जायत इत्यजम्‌ । “अन्येष्वपि इष्यते’ ( ३।२।१०१ ) इति डप्रत्ययः । तथापि 
मनोः कुले जातं रामस्वर्पेणोत्पन्नमिति विरोधः । स चामासत्वादलकार इत्याह-- 
प्रभाविनमिति । महानुभावे तस्मिन्न कश्चिद्विरोध इति भावः । 'आभीक्षण्ये णिनिः 
इति णिनिः । इनिर्वा मत्वर्थीयः | भवन्तमिति शेषः । आत्मनः स्वस्यान्तं करोती- 
त्यन्तम्‌ । अन्तशब्दात्‌ “तत्करोति-'(ग०) इति प्यन्तात्पचाद्यच्‌ । भाविनं भविष्य 
न्तम्‌ । "भविष्यति गम्यादयः ( ३। ।३ ) । जानन्नपि यो रावणः जनकभ्यापत्यं 
सरो जानकी सीता तां तां न मुमोच नामुप्चदित्यन्वयः । जानतोऽप्यमोचने कारणमाह- 
मानिनः सदा प्राणात्ययेऽप्यमिमान एवेकं मुख्यं धनं येषां ते । प्राणात्ययेऽपि न 
मानं शुःचन्तीत्यरथेः । कारणेत कार्यसमर्थनरूपोऽर्थान्त रन्यासः । 

( ऐसा बळी रावण भो आपसे विरोध करके आपके ही हाथसे “मारा गया? यह दो 
इलोकों ( २।६७-६८ ) से नारदजी कहते है) मनुष्य भिन्न तथा अज ( उत्पत्तिहोन ) 
होते हुए भो रामरूपसे मनुकुलमें उत्पन्न अर्थात्‌ मानव वने हुए प्रमावयुक्त और भविष्यमें 
अपना नाशकं आपको जानते हुए भो जिस रावणने जानकीजीको नहीं छोड़ा ( वापस 
नहीं लौटाया । यह ठोक ही है, क्योंकि ) मानो लोगोक्रा स्वेदा एकमात्र अभिमान ही धन 
होता है। ` 
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चिमशं--मानी लोग प्राणत्याग करना पसन्द करते हैं, किन्तु मानत्याग करना पसन्द 
नहीं करते, इसी कारण मानो रावणने आपको अपना घातक जानकर भी सीताजीको आपके. 
यहाँ वापस नहीं किया ॥ ६७॥ | 
स्मरत्यदो दाशरथिर्भवन्भवानमु वनान्ताद्वनितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमा बद्धचलज्जलाविलं विलूङ्धय लङ्कां निकषा हनिष्यति ॥६८॥ 
स्मरतीति ॥। भातीति भवान्‌ । भात्तेडंवतु: । दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः । 
“अत इन्‌" ( ४।१।९५ ) इतीञ्प्रत्ययः | भवन्‌ । रामः सन्नित्यर्थः । भवतेलंटः शत्रा- 
देशः । वनान्ताहृण्डकारण्याइनितापहारिणं सीत्तापहर्तारममुं रावणम्‌ । भाबद्धः 
प्रक्षिप्ताद्रिमिबंद्धसेतुः अत एव चलन्ति जलानि यस्य स च अत एव आविलूश्च तं 
आवद्धचलञ्जलाविलं पयोधि बिळङ्कय लङ्कां निकणा लङ्कासमीपे । समयानिकषा- 
शब्दौ सामीप्ये त्वव्यये मतो' इति हलायुधः | 'अमितःपरितःसमयानिकषाहाप्रति- 
योगेष्वपि’ ( वा० ) इति द्वितीया । हनिष्यति अवधीत्‌ । 'अमिज्ञावचने छूट” 
( ३।२।११२ ) इति भूते छट्‌ । अदो हननं भवान्स्मरतीति काकुः । प्रत्यमिजानासि 
किमित्यर्थः । शेषे प्रथम: । 
दशरथपुत्र ( रामचन्द्र) होते हुए आपने दण्डकारण्यसे ज्ञी ( सीताजी) का अपहरण 
करनेवाले इस ( रावण ) को पुल बांधनेसे चञ्चल जळवाले एवं क्षुब्ध समुद्रको टाँघकर लक्षाके. 
पासम मारा, यह आप स्मरण करते है ॥ ६८॥ 
अथोपर्पात छल्नापरोऽपरामवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम्‌ । 
तिरोहितात्मा शिशुषारूसंज्ञया प्रतीयते संप्रति सोऽप्यसः पर: ॥ ६९ ॥ 
अथेति ॥ अथ राक्षसदेहत्यागानन्तरं संप्रति छल्नापरः परप्रतारणापरः एषः 
रावणः शेलूषो नटः तस्य भूमिकां रूपान्तरमिव । 'शेलुषो नटमिल्लयोः' । भुमिका 
रचनायां स्यान्मूत्थन्तरपरिग्रहे'इति .विश्वः । अपरामुपपत्तिम्‌ । जन्मान्तरमित्यथेः । 
अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा तिरोहितस्वरूपः सन्‌ सोऽपि रावण एवः 
सन्नपि परैरितरेः स न भवतीत्यसः तस्मादन्य एव । नम्‌’ ( २।२।६ ) इति नन्‌ 
समासः । अत एव एतत्तदोः सुलोप-' ( ६।१।१३२ ) इत्यादिना न सुलोपः : प्रती- 
यते ज्ञायत इति प्रतिपूर्वादिणः कर्मणि लट्‌ । यथेक एव शेलुषो रूपान्तरमास्थाय _ 
तददेशमाबादिभिरन्य एव प्रतीयते तद्ददयमपि मानुषदेहपरिग्रहादन्य इव माति। 
दौर्जन्यं तु तदेवेत्यवश्यं संहायं इति भावः । 
इस ( रावण देहत्याग” करनेपर कुछ दिन बीतने ) के वाद दूसरेको वन्चित करनेमें | 
तत्पर यह रावण ( दूसरेको वश्चित करनेमें तत्पर ) चटके समान दूसरे जन्मको पाकर _ 





« -भाविद्ध-? इति पा० । 
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डॅड शिशुपालवधम्‌ `. 
बहौ (रावण ही) 
4 पक्षा०--दूसरा पात्र बनकर ) शिशुपाल नामसे छिपे हुये स्वरूपवाला होकर व 
ल भी इस समय दूसरोसे वह ( रावण ) नहीं है, ऐसा ज्ञात होता है ॥ ६९ ॥ 
अथेतददौज॑न्यं तिभिराविष्करोति-- लिया, 

स बाल आसीदृपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रलाचन: । त 

युवां कराक्रान्तमहीभुदुच्चर्करसंशयं संप्रति तेजसा रवि: ॥ 

स बाल इति ॥ स शिशुपालो बाल: सन्‌ वप चतुर्मृजी भुजचतुष्टयवानासीत्‌ | 
यत SU ade भावः । संप्रति तु 
.त्र्यम्वक इति ध्वनि: । बालविशेषणात्संप्रति त ळी थिया 
युवा सन्‌ करेण बिना माक्रान्तमहीभृदधिष्ठितराजकः सन्‌ । उ a 
“बलिहस्तांशवः करा: इत्यमरः । उच्चकेस्तेजसा स 
अर्थामादेऽव्ययीमावः । वपुषा मुखेन चेति। 'येनाङ्कविकारः' ( २ 1१1२० छल 
तृतीया । हानिवदाधिक्यस्यापि विकारत्वात्‌ । तथा च वामनः ब र 
मप्यङ्जविकारः' इति तेजसेति 'प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌' ( बा० ) इति ठू 
कराक्रान्तेत्यादिना एलेषानुप्राणितेयमुत्प्रेक्षा । रविरसंशयमिति तस्य पूर्णन्दु 
इत्युपमया संसृष्टिः । हरिहरादितुल्यमहिमत्वादतिदुर्धर्षः स इति भावः । डम. 

( अव नारदजी तीन इलोको ( १ 1७५-७२) से इस शिशुपालकरो हा [ च 
हैं--) वह शिशुपाल बचपनमें शरीरसे FR ( चिष्णु, rar क 

पूर्ण चन्द्रमाके समान त्रिलोचन ( ) पक्षा०तीन 

ड युवा होने पर किरणासे राजाओंको ( पश्षा०=-किरणोसे पर्वेत'को ) आक्रान्त किया हुआ 
तीब्र तेजसे निःसन्दे सये हो रहा हे । कै 

चिमर्श--जब्र शिशुपालका जन्म हुआ तव उसके चार हाथ तथा तीन नेत्र थे, शस मका 
बचपनमें उसने एक तरहसे हरिद्दरका रूप धारण करता था, तथा इस युवावस्थामे अन म 
(बळ ) से राजाओंको आक्रान्तकर अपने तौन्र प्रताप किरणोसै पबरतोको आक्रान्त कर 
तीज तेजसे युक्त स॒ये हो रहा दै, इस प्रकार वह शिशुपाल बचपनमे विष्णु तथा शिव था, 
इस समय युवावस्थामें तीन तेजस्वी सूय होनेसे अनेक देवमय है ॥ ७० ॥ 

स्वयं विघाता सुरदैत्यरक्षसामनुग्रहावंग्रहयोयृच्छया । 

दशाननादीनभिराद्धदेवतावितीरणवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसौ ।। ७१ ॥ 

स्वयमिति ॥ यदच्छया स्वेच्छया स्वयं सामर्थ्येन । न तु देवताप्रसादबलादिति 
माव: । सुरदेत्यरक्षसां देवदानवयातुघानानां अनुग्रहावग्रहयो: प्रसादनिग्रहयोवि- 
22______>_______ ___________ॅॅििशिसशसिश्‍शिणिण॥ण 


१५ ८ ग्रहापग्रहयो-- ड्ति पा० । नस 
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प्रथमः सगं: प्‌ 


घाता कर्ता असो शिशुपाल: अभिराद्धामिराराधिताभिः, देवतामिरीश्वरादिमिः 
वितीर्णो दत्तो वीर्यातिशयः प्रमावातिशयो येषां तान्‌ दशाननादीन्‌ हसति । अनन्यः 
प्रसादलब्धेदवर्य मयि कथं याचकेस्तुल्यतेति गर्वात्‌ हसतीत्यरथंः। : 

देन, देत्य तथा राक्षसोंके अनुग्रह तथा अवग्रह ( बन्धनादि दण्ड ) को स्वेच्छासे स्वयं 


( किसी देवके वरदानादिके वलसे नहों ) करनेवाला यह शिशुपाळ शिव आदि देर्वोकी आरा- 
धनासे अधिक पराक्रमी बने हुए रात्रण आदिको इंसता है || ७१ ॥ 


बलावलेपादधुनापि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिंगीषुणा । 

सतीव योषित्प्रकृतिः सुंनिश्वला' पुमांसमभ्पेति भवान्तरेष्वपि ॥ ७२ ॥॥ 

बलेति । जिगीषुणा । नित्योत्साहवतेत्यथं: । तेन शिशुपालेन बलावलेपादबलगर्वा- ` 
दघुनापि पूर्ववत्‌ पूवंजन्मनीव जगत्‌ प्रबाध्यते । तथा हि--सती पतिब्रता योषिदिव 
सुनिश्चलार्णतस्थिरा प्रकृतिः स्वमावो भवान्तरेषु जन्मान्तरेष्वपि पुमांसमभ्येति ।. 
“पति या नाभिचरति मनोवाक्कायसंयता । सा मतु्छोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति 
चोच्यते ॥' इति मनुः ( ५1६५ ) । उपमोपमेयपुरस्कृतोर्थान्तरन्यास: ॥ 
, जीतनेका इच्छुक वह शिशुपाल वळ के दपेसे शस समय मी पहलेके ( रावणादि जन्मा-. 
वस्थाके ) समान संसारको पीडित करता है क्योंकि पतित्रता खी जिस प्रकार जन्मान्तरमें भी 


पूर्वजन्मके पतिको प्राप्त करतो है, उसो प्रकार सुनिश्चल स्वभाव भो जन्मान्तरमे पुरुषको प्राप्त 
करता है ॥ ७२ ॥ 

“तदेनमुल्लङ्घितशासनं विधेविधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ । 

शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो *निपातनीया हि सतामसाघव: ॥ ७३॥ 

तदेनमिति ॥ तत्तस्मात्‌ विधेविधातुरप्युल्छङ्चितशासनम्‌ । स्वयं विधातेत्यायुक्त- 
रीत्यातिक़ान्तदेवंशासनमित्यर्थ: । सापेक्षत्वेशप गमकत्वात्‌ समास: । एनं शिशुपाल 
कीनाशनिकेतनातिथि कीनाशो यमः तस्य निकेतनं गृह तत्र अतिथि प्राघुणिक विधेहि 
कुरु । यमगृहं प्रेषयेत्यर्थंः । “कीनाशः कर्षके क्षुद्रे कृतान्तोपाँशुघातिनोः? इति विश्वः । 
न चेतत्‌ प्राधुणिकहस्तेन सपेमारणं मवाइशामवश्यकतंव्यत्वादित्याह--शुमेतराचारेण 
दुराचारेण विपक्त्रिमाः परिपाकेन निवृत्ताः , कालपरिपाकेन प्राप्ता आपदो येषां ते 
तथोक्ताः । “ड्वितः क्त्रिः ( २।३।८८ ) इति पचेः कित्रप्रत्ययः । 'क्त्रेमम्नित्यम्‌' 
( वा० ) इति तद्धितो मम्म्रत्ययः । असाधवी दुष्टाः सती सवाइशां जगन्नियन्तृणां 
निपातनीया वध्या हि । न च नेश ण्यदोषः । स्वदोषेणेव तेषां विनाशे निमित्तमात्र- 


त्वादस्माकमित्याशयेन शुभेतराचारेत्यादिविशेषणोक्तिः । सामान्येन विशेषसमर्थंतः 

ख्पो्थान्तरन्यासः । * पय 

१, पुचित इति पा०। २. मे इति पाऽ ३. गादयः इति यञ 
| है. 
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द ० 
राक्षसोंके अनुग्रहावअ्रहको स्वेच्छापूवेक स्वयं करनेसे) ब्रह्माके 
Lane शिशुपालको आप ) यमराजके घरका अतिथि बनाइये 
अर्थात्‌ इसका वध कोजिये, क्योकि अशुभाचरणसे परिपक्क आपत्तिवाले असज्जन (दुष्ट) 
सञ्जनोके वत्य दोते हें ॥ ७३ ॥ | | 
किचैवं दुष्टनिग्रहे शिष्टानुग्रहः स्यादित्या या 
| दयाढु दघातु पुनः पुरन्द 
र निपीडनक्षमत्वम्‌॥ ७४॥ 
ट हृदयमिति ॥ | अरिवधोदयात्‌ रिपुनाशलामात्‌ । उदूढद्रढिम ea 
भ्म-। स्वस्थमिति यावत्‌ । एथ्वादित्वाद्‌ टढ्शन्दादिमनिच्प्रत्ययः।. र ऋ 
इदितो न :! ( ६।३।१६१ ) इति ऋकारस्य रेफादेशः । पुरः शत्रुधुराणि दारंयतीति 
इन्द्रः । 'पःसर्वयोर्दारिसहोः' ( ३।२।४१ ) इति खच्चत्ययः । खचि हस्व: 
7 ee च? ( ६।३।६९ ) इति निपातनाददन्तत्वं मुमागमश्च । तस्य हृदय 
। पूर्वंवदेवेति भावः । घनपुलकयोः सान्द्ररोमातचयोः । पुलोम्नो जाता 
उ शाची तस्याः कुचाग्रयोः द्रुतपरिरम्म औस्सुक्यात्‌ रीमा i 
सहत्वं दधातु । प्राविचत्तविक्षेपात्यक्तमोगेन शक्रेण 
नळ स्वकीय राज्यं भुञ्यतामित्यर्थः । अत्र दाढयंपदार्थस्योदूढद्रढिमेति 


प्रासञ्च तेरन्योन्यं संसृज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । | अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि 
च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति लक्षणात्‌ । 


| युक्त इन्द्रके हृदयको, 
शिशुपाल ) का वध होनेसे निर्भय होनेके कारण दृढ्तासै युक्त इन्द्र 
र र स्तनाग्रोके शीघ्र ( उत्कण्ठापूर्वंक) आलिङ्गन करनेसे परिपीडित 
करनेमें समर्थ बनाइये । 


विमश--शिशुपालके भयसे इन्द्रका हृदय मृद्‌ हो रहा हे, जब आप उसका वध करेंगे 
तब इन्द्रका हृदय दृढ हो जायेगा, उसे इन्द्राणीके रोमाञ्रपू् स्तनाग्रों का उत्कण्ठित हो शीघ्र 
आलिङ्गन करनेसे पीडित करने (दबाने ) के समर्थं बनाइये । इस प्रकार इ शिशुपालका 
जग्रह करनेसे शिष्ट इन्द्रपर आपका अनुग्रह करना भी हो जायेगा, जो दुष्ट निग्रह्‌ तथा 
शिष्टानुगइ करना आप ऐसे सञ्जनोंका कतव्य है, उसे शिशुपालका वध करनेसे पूरा 
कीजिये ॥ ७४ ॥ 


१, “दवाएद्वढिम' इति, 'दुपोढद्रढिम' इति च पा० । 
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ओमित्युक्तवतो$थ शाङ्गिण इति व्याहूत्य वाचं नभ- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरभुनाविन्दोः श्रियं बिञ्रति । 
'शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रद्धस्य* चंद्यं प्रति 
व्योम्नीव ` भ्रुकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पइम्‌ ॥ ७५॥ | 
ओमिति ॥ तस्मिन्‌ । सुरमुनौ नारदे इति इत्थंभूतां वाचं व्याहृत्योकत्वा नम 
उत्पतिते समुदूगते पुरोऽप्रो इन्दोः श्रियं बिभ्रति सति । अथ मुनिवाक््यानन्तरम्‌ ओ- 
मित्युक्तवतः तथास्त्वित्यङ्गीकृतवतः। ‘ओम्‌ प्रदनेऽङ्गीङृतौ रोषे’ इति विश्वः । चेदीनां 
जनपदानामयं चेद्यः शिशुपालः । “वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ज्यङ्‌' (४।१।१७१) इति व्यड- 
प्रत्ययः । तं प्रति क्रुद्धस्य शाङ्गिणो वदने व्योम्नीवानिश्ं स्वेदा । अव्यमिचारेगेत्य्थः । 
शत्रूणां विनाशस्य पिशुनः सूचकः । 'चन्द्रमभ्युत्थितं केतुः क्षितीशानां विनाशकृतः 
इति शास्रादिति भावः । केतुः उत्पातविशेष: । 'केतुर्थतो पताकायां ग्रहोत्पातारि- 
लक्ष्मसु' इत्यमरः । श्रुकुटिच्छलेन भ्रूभज्भव्याजेनास्पदं प्रतिष्ठा स्थिति चकार । 
'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌? ( ६।१।१४६ ) इति निपातनात्‌ सुडागमः । अनेन वाक्यार्थ 
भुतस्य वीररससहकारिणो रोद्रस्य स्थायी क्रोधः स्वानुभावेन भ्रुकुट्या कारणभुतो- 
ऽनुमेय इत्युक्तम्‌ । तथा तदविनामूतस्याङ्गिनो वीरस्य स्थायी प्रयत्नोपनेय उत्साहो= 
ऽपयुत्पन्न एवेत्यनुसंघेयम्‌ । इन्दोः श्रियं बिभ्रतीत्यत्र मुनेरिन्दुश्चियोध्योगात्तत्सदशी 
मिति साइश्याक्षेपादसंमवद्स्तुसंबन्धरूपो निदर्शनालंकारः । वदने व्योम्नीवेत्युपमा । 
अुकुटिच्छलेन केतुरिति छलादिशब्देनासत्यत्वप्रतिपादनरूपोऽपह्ववः । तत्र शत्रुविनाश- 
सूचके त्वपेसितेनदरसान्निष्यव्योमावस्थानसंपादकत्वे निदशंनोपमयोरपल्लवोपकारसत्त्वा- 
दज्गाङ्गिभावेन संकर: । चमत्कारितया मजङ्गलाचरणरूपतया च सर्गान्त्यश्लोकेषु 
श्रीशन्दप्रयोगः । यथाह भगवान्‌ भाष्यकारः-मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गला- 
न्तानि शात्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्यायुब्मत्पुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारश्व प्रवक्तारो 
भवन्ति? इति । शादूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ । 'सुर्याश्वेभंसजस्तताः: सगुरवः शार्दलविद्री- 
डितम्‌' इति लक्षणात्‌ सर्गान्तत्वात्‌ वृत्तभेदः । यथाह दण्डी-- 
'सर्गेरनतिविस्तीण: श्राव्यवृत्तेः सुसन्धिमिः । 
सवत्र सिन्नसर्णान्तेरुपेतं लोकरञ्जकम्‌ ॥? इति ॥ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमाघङ्कतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये कृष्ण- 
नारदसंभाषणं नाम प्रथमः सगे: ॥ १॥ 


३. “नारदागमविसजनो नाम? इति पाठ उपलभ्यते । 
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अथ कविः कविकाव्यवणंनीयाख्यानपूर्वकसगंसमा कथयति-इतीति ॥ इति- 
शब्दः समाप्तौ । माघकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्ये इतिः महच्छन्देन लक्षण- 
संपत्तिः सूचिता । शिशुपालवध इति काव्यनामकथनम्‌ । प्रथमः सगं इति समाप्त 
इति शेषः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरनिते शिशुपालवघ- 
काव्यव्याख्याने सर्वंकषाख्ये प्रथमः सगः ॥ १॥ 


Sd 


यह वचन ( १।३१-७४ ) कइकर उस देवि नारदके आकाशमें जाने तथा चन्द्रमाकी 


| शोभा ग्रहण करनेपर “ओम्‌? कइनेवाले ( ओम? कहकर नारदोक्त शिशुपांलके वथ करनेको 


स्वीकृति देनेवाले), शिशुपालके उपर क्रुर आकाशतुस्य श्रीकृष्ण भगवानूके मुखमें सदा 
शत्रुओंके नाशकी सूचना करनेवाली भृकुटे ( चढ़ने ) के कपटसे धमकेतु नामक ताराने स्थान 
बना लिया । 

विमर्श--नारदजी ऐसा ( १॥३ १-७४ ) कहकर जब आकाशको चले, तब उनकी शोभा 
चन्द्रमाके समान हो गयी तथा शिशुपालके प्रति क्रुद्ध श्रीकृष्ण भगवान्‌ जो ओम? कहकर 
शिशुपालको मारनेके लिए स्वीकृति दे चुके थे, ऐसे उनके सुखमें क्रोधसे टेढ़ी हुई शब्रुओंके 
नाशक्रो निरन्तर सूचित करने वाली भृकुटि ऐसी मालम होती थी कि शत्रुओके 'नाशको 
सूचना देनेवाला धूमकेतु नामक ताराका आकाश मे उदय हुआ हो ॥ ७५ ॥ 

इस प्रकार “मणिप्रभा? टोकामें 'कृष्णनारदसम्भाषण? 
नामक प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १॥ 


न्स 
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द्वितीय! सगः 
अस्मिन्‌ सर्गे मन्त्रवर्णनाय बीजं वपति--- 
यियक्षमाणेनाहृतः पार्थेनाथ द्विषन्मुरम्‌ । 
अभिचंद्ं प्रतिष्ठासुरासीत्कायंद्वयाकुलः ॥ १॥ 
यियक्षमाणेनेति ॥ अथेन्द्रसन्देशश्रवणानन्तरं यियक्षमाणेन यष्टुमिच्छता । यजतेः 
सन्नन्ताल्ठट: शानच्‌ । पार्थेन प्रथापुत्रेण युधिष्ठिरेण । ‘तस्येदम्‌’ ( ४।३।१२० ) 
इत्यण्‌ । अन्यथा स्रीम्यो ढक्‌' ( ४।१।१२० ) स्यात्‌ । ततः पार्थेय इति स्यात्‌ ॥ 
आहुत आकारितः 1 ह्वयतेः कमणि क्ते संप्रसारणदीर्घौ । तथा अभिचैद्यं दिशुपाल 
प्रति । “लक्षणेनामिप्रती आभिमुख्ये’ (२।१।१४) इत्यव्ययीमावः । “अभिरभागे* 
(१।४।९१) इति कर्मप्रवचनीयत्वे तद्योगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठासु: प्रस्थातुमिच्छुः । 
तिष्ठतेः सन्नन्तादुप्रत्यय: | मुरं द्वि’न्‌ मुरारिः । द्विषोऽमित्रे' (३।२।१३१) इतिः 
शतृप्रत्यये 'न लोका-? ( २।३।६९ ) इत्यत्र `द्विषः शतुर्वा’ (वा०) इति वैकल्पिकः 
षष्ठीप्रतिषेधः । कार्यंद्रयेन सुरकार्यसुहृत्कार्यरूपेणाकुलो 
ET रा बसा । अतो मन्त्रस्यायमवसर इति भावः । 
परस्पर क कार्योके उपस्थित होनेपर 
हुआ करती है, अत: मन्त्रके अवतरणार्थं दो कार्यो उपस्थित ao 
दूसरे सर्गको प्रारम्भ करते है--) इस (इन्द्रका सन्देश नारदजीसे सुनने तथा उसकी स्वोइतिः 
पाकर नारदजीके चले जाने ) के वाद यज्ञ करनेके इच्छुक प्रथापुत्र ( युधिष्ठिर ) के द्वारा निम- 
न्त्रित तथा शिशुपालके यहाँ (युद्ध करनेके लिए ) यात्रा करनेके इच्छुक श्रीकृष्ण भगवान्‌. 
( परस्पर विरोधी ) दो कायौ ( के उपस्थित होने ) से व्याकुल थे ॥ १ ॥ 
एवं मन्त्रबीजसन्देहमुपन्यस्य मन्त्रोचितं देशमाह -- | 
"साघेमुद्धवसी रिभ्यांमथासावासदत्सदः । 
गुरुकाव्याङुगां बिभ्रच्चान्द्रीमभिनभः श्रियम्‌॥ २॥ 
सार्धमिति ॥ अथ संदेहानन्तरं असौ हरि: अभिनमः । पूर्ववइव्ययीभावेः । कर्म 
भ्रवचनीयत्वे वा द्वितीया । गुरुकाव्यौ बृहस्पतिशुक्रावनुगावनुयायिनौ अस्यां ताक ताम 8 
'गीष्पतिधिषणो गुरुः’ इति "शुक्रो देत्यगुरुः काव्यः? इति चामरः । चनद्रस्येमां चान्द्र 
भियं बिञ्जत्‌ । अत्र श्रीतुल्यां श्रियमिति निदर्शनाभेदः-उद्धवसीरिभ्यां साधे उद्धवः | 
रामाभ्यां सह सदः सभामासदत्‌ अगमत्‌ । राजसदसः प्रासादत्वादिति आवः 1. 
सदेर्लुङि _सपेलुङि पुषादित्वात ( ३।१।५५ ) इति च्छेरझादेश: | अत्र मनु:-“गिरिप्षठ, ( ३।१।५५ ) इति च्छेरडादेश: । अत्र मनुः-+गिरिपृ्ठ, 
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समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेद्धावमाविनौ ॥' 
श ७।१७४ ) इति । 
इस (परस्पर विरुद्ध दो कायोके एक साथ उपस्थित होनेपर. श्रीकृष्ण भगवानूके व्याकुळ 
दोने ) के बाद ये ( औक्ृष्ण भगवान्‌) उद्धव ( अपने पितृव्य एवं मन्त्री ) तथा बळरामजी 
( अपने बड़े भाई ) के साथ आकाशे ब्रहस्पति तथा शुक्र जिसके पीछे चल रहे हों, उस चन्द्र- 
“सम्बन्धिनी शोभाको ग्रहण करते हुए सभास्यानको गये । 
_ हुचिमश इस उपमासे जिस प्रकार चन्द्रमाको अपेक्षा बृहस्पति तथा शुक्रकी शोभा कम 
होती हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवानको अपेक्षा उद्धव तथा बळ्रामजीकी शोभा कम थी और 
चे दोनों श्रीकृष्ण भगवांनूके पीछे-पीछे चल रहे थे, यह सूचित होता है श्रीकृष्ण भगवानको 
चन्द्र उद्वजीको ब्रहस्पति, बलरामजीको शुक्र तथा सभामण्डपकी आकाशके साथ उपमा दो 
न्गयी है॥ २॥ 
जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेथुषी । 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी ३॥ 
जाज्वल्यमानेति । जगतः शान्तयेऽनुपद्रवाय समुपेयुषी मिलिता जाज्वल्यमाना 
-झुशं ज्वलन्ती । “घातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यङ्‌ ( ३।१।२२ )। ततो 
टः शानजादेशे टाप्‌ । असौ नराः पुरुषा एव शिखिनोऽनयस्तेषां त्रयी । द्वित्रि- 
-म्यामू-? ( ५।२।४३ ) इत्यादिना तस्यायजादेशे इते 'टिड्डाणन्‌-' ( ४।१।१५ ) 
इत्यादिना डीप्‌ । समा आस्थानी सेव वेदिः । 'वेदिः परिष्कृता भूमि: इत्यमरः । 
स्यां व्यद्योतिष्ट दीप्यते स्म । “द्युद्धघो लुङि’ ( १।३।९१ ) इति वा तङ्‌ । रूपका- 


स्छङ्कारः । 
संसार ( में होनेवाले उपद्रवो ) की शान्तिके लिए एकत्रित तथा अतिशय दीप्यमान मानव- ' 


रूपी अग्नित्रय ( दक्षिणारिन, गाहपत्यार्नि तथा आहवनीयाग्नि ) समामण्डपरूप वेदीपर 
उशोभित हुआ । 


विसशं- संसारकी शान्तिके लिए एकत्रित अत्यधिक प्रज्वलित होती हुई दक्षिणास्नि आदि. _ 


चीनां अग्नि वेदीपर जिस प्रकार शोभित होती है और वेसा दोनेसे संसारकी शान्ति अवश्यमेव 
डोती है, उसीप्रकार शिशुपालादिसे पीडित संसारको शान्तिके लिए एकत्रित अपने-अपने तेजसे 
वीप्यमान वे तीनों सभामण्डपमें शोभने लगे, और इस सम्मिळनसे संसारमै अवस्यमेव शान्ति- 
स्थापित होगी यह भी सूचित हुआ ॥ ३ ॥ 

रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 

एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव॥ ४ ॥ 

रत्वेति ॥ रत्नानां स्तम्भा इति षष्ठीसमासस्य विशेषे पर्यवसानाद्विकाराथंम्‌ । 

चेषु संक्रान्तप्रतिमा: संक्रान्तप्रतिबिम्बा: । प्रतिमान प्रतिबिम्बं प्रतिमा-', इत्यमरः ।. 
खे त्रयं एंकाकिने्सहांयां अपि ) “एकादाकिनिच्चासहाये' ( ५।३।५२ ) इत्याकिनि- 
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८). - . प्प्रित्ययः । परितोःमित: सर्वतः । “पर्यॉमिम्यां च' ( ५।३।३९ ) इति तसित्प्रत्ययः । 
स च सर्वोमयार्थाभ्यामिष्यते । पौरुषेयेण प्रतिबिम्बभुयस्त्वात्‌ पुरुषसमुहेनावृता 
इवेत्युत्रेक्षा । चकाशिरे । “सर्वपुरुषाभ्यां णढमौ' ( ५।१।१० ) 'पुरुषाद्धविकार- 
समूहतेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌” ( वा० ) इति समूहे ढवृप्रत्ययः । एतेन विजनत्व- 
मुक्तम्‌ । यद्यपि 'निस्तम्भे निर्गवाक्षे च निभित्यन्तरसंश्रये । प्रासादाग्रे त्वरण्ये वाः 
मन्त्रये्भावभाविनौ ॥' इति कामन्दकीये मन्त्रममेः स्तम्मप्राचुरयनिषेधो गम्यते । 
तथापि पा पार इति भाव: । 
रत्न जडे हुए खम्भामे प्रतिबिम्बित मूतिवाले 
Rn वा मूतिवाले वे तीनों अकेले रहते हुए भो पुरुष-समुदायसे 
विमशे-यच्पि खम्मो तथा खिड़कियोंसे रहित तथा विना दोवालके भीतर स्थित छतके 
ऊपर या वनर्म मन्त्र करनेके लिए शाख्नकारोके कहनेसे और यहांपर रत्नजरित खंभो का 
वर्णेन होनेसे इस स्थानका मन्त्रके अयोग्य होना संचित होता है, तथापि उक्त वचन एकान्त 
स्थानका उपलक्षण होनेसे यहां भी एकान्त स्थान होनेसे कोई दोष नहीं होता ॥ ४॥ 
अध्यासामासुरुत्ुङ्गहेमपीठानि यान्यमी । 
तेरूहे केसरिक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा॥ ५ ॥ 
अध्यासामासुरिति ॥ अमी त्रयो या्युततुङ्गहेमपीठानि आसनानि अध्यासामा- 
सुरधितष्ठुः । येषूपविष्टा इत्यर्थः । 'अघिशीङ्स्थासा कर्म" (१।४।४६) इति क्त्वम्‌ । 
आस उपवेशने' लिट्‌ । 'दयायास्च' ( ३।१।३७ ) इत्याम्म्रत्ययः । 'कुसचानुप्रयु- 
ज्यते लिटि’ ( ३।१।४० ) इत्यस्तेरनुप्रयोगः । ' 
( १।३।६३ ) इति इनर एवेति नियमादस्तेर्नात्मनेपदम्‌ । तेः पीठे: केसरिभिः सिंहैः 
क्रान्तानाँ निकूटस्य त्रिकूटाद्रे: शिखराणामुपमा साहश्यसमुहे ऊढा । वहेः कर्मणि 
'छिट्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । त्रीणि कूटान्यस्येत्यन्वथसंज्ञा । “कूटोऽङ्जी शिखरं श्युज्धम! 
इत्यमरः । उपमालङ्कारः । 
ये तीनों जिन छँचे-कँचे स्वणेमय सिंहासनोंपर बेठे थे, उनसे तीन सिंद्दोसे आक्रान्त अर्थात्‌ 
'जिनपर तीन सिंह बेडे हों ऐसे त्रिकूट पर्वेतके तीनों शिखरोंकी समानता तकित होती थी 
अर्थात्‌ वे सिंहासन तीन सिंहोंसे अधिष्ठित त्रिकूटके शिखर-जेसे माम पढ़ते थे ॥ ५ ॥ 
गुरुद्याय॒ गुरुणोरभयोरथ कार्ययोः । | 
हरिविप्रतिषेध॑ तमाचचक्षे विचक्षण: 1 ६॥ ह ४१ 
गुविति ॥ अथोपवेशनानन्तरं विचष्टे इति विचक्षणो वक्ता । कर्तरि ल्युडिति 
न्यासकारः । “असनयोत्र प्रतिषेधो वक्तव्य: ( वा० ) इति चक्षिङः ख्यात्रादेशा-. 
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श्र शिशुपालवधम्‌ 
भावः । हरिगुर्वो: उद्धवरामयोः पितृव्यज्ये्ठश्नात्रोहंयाय । द्वाभ्यामित्यर्थः । गुरुणोमं- 


हतोरुमयोः कार्ययोः पूर्वोक्तयोः तं विप्रतिषेध॑ विरोधमाचचक्षे आख्यातवान्‌ । तुल्य- ` 


` बलेविरोघो विप्रतिषेधः । | 
इस ( सभामण्डपमें यथास्थान बैठने ) के वाद आचारके ज्ञाता श्रीकृष्ण भगवाचूने बड़े-बड़े 
उन दो कायौ ( युधिष्ठिरके यहाँ यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिए इस्तिनापुरको जाना तथा 
इन्द्रकार्याथ शिशुपालको मारनेके लिए चेदिदेशको जाना ) के विप्रतिषेध ( पारस्परिक समान 
विरोध ) को दोनों गुरुजनों ( चाचा उद्धवजी तथा बड़े भाई बलरामजी ) से कहा ॥ ६ ॥ 
द्योतितान्तःसभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितैः । 
स्नपितेवाभवत्तस्य॒ शुद्धवर्णा सरस्वती ॥ ७॥ 
द्योतितेति ॥ कुन्दं माघभवः पुष्पविशेषः । 'माघ्यं कुन्दम्‌' इत्यमरः । कुन्द- 
कुड्मलाग्राणीव दन्ता यस्य तस्य कुन्दकुड्मलाग्रदतः । 'अग्रान्तशुद्धणुभरवृषवराहे- 
भ्यक्षः ( ५।४।१४५ ) इत्यग्रान्तपूर्वपदबहुब्रीहैः समासान्तो वेभाषिको दतादेश: । 
तस्य हरेः सरस्वती अन्तःप्रधाना समा अन्तःसमा । समाभ्यन्तरमित्यर्थः । सा 
द्योतिता प्रकाशिता. येस्तै: स्मितः स्नपितेव क्षालितेव । स्नातेष्येन्तात्‌ क्तः । 'अति- 
हो-? ( ७।३।३६ ) इत्यादिना पुगागमः । मितां ह्रस्वः । शुद्धवर्णा स्फुटाक्षरत्वात्‌ 
स्वच्छकान्तिरमवत्‌ । अत्र स्वाभाविकवणंशुद्धेः स्नानहेतुकत्वमुरप्रेक्ष्ते । स्मितपुर्वा- 
भिभाषी हरिरिति भावः । 
कुन्दकलिकाग्रके समान दांतवाले उन श्रीकृष्ण भगवान्‌) की वाणी सभामध्यको प्रका- 
शित करनेवाले स्मितोसे नहलायी गयीके समान शुद्धवणे ( स्पष्ट अश्नर-ससुदायवाळी, पक्षा०-- 
स्नान करानेसे अतिशुभ्र रंगवाली ) हुई ॥ ७॥ | 
कार्यविप्रतिषेधं निवेद्य तत्र स्वमतमावेदयिष्यन्‌ पण्डितमानित्वं तावत्परिहरति— 
भवद्गिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः। 
पूर्वरङ्गः प्रसङ्जाय नाटकीयस्य वस्तुनः।॥ ८॥ 
भवद्गिरामिति ॥ भवद्गिरां युष्मद्वाचां अवसरप्रदानाय । प्रसञ्जनायेत्यर्थंः । नोऽ- 
स्माकं वचांसि सिद्धान्तोत्नयनार्थमुच्यन्ते न तु सिद्धान्तत्वेनेत्यथ॑: । तथाहि- पूर्व 
रज्यतेऽस्मिन्तिति पूर्वरङ्गः नाट्यशाला, तत्स्थं कर्माणि पूर्वरङ्ग इति दशरूपके । अतः 
पूर्वरङ्गो नाम रज्गप्रधानाख्यो रङ्गविघ्नशान्तिकारी नान्दीपाठगीतवादित्राद्यनेकाङ्ग- 
विशेषो नाट्यादौ कर्तव्यः कर्मविशेषः । तदुक्तं वसन्तराजीये--'यज्नाट्यवस्तुनः पूर्वं 
रज़विव्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः प्रकीतितः ॥' इति । स पूर्वरङ्गः 
नाटके भवं नाटकीयम्‌ । तत्र वण्येमित्यथं: । वृद्धाच्छः । तस्य 'आयनेयी-? (७।१।२) 
इतियादेशः । तस्य वस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रसङ्गाय प्रसञ्जनाय | प्रवतेनायेति यावत्‌ । 
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द्वितीयः सग: धर्‌ 


अतः प्रथमवादो न दोषायेति भावः । पूर्वरङ्गः प्रस्तावनेति रुङ्गराजः । तञ्चिन्त्यम्‌ । 
पर्वेरङ्गं विधायादौ सूत्रघारे विनिगंते । प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ 
प्रथमं पूर्वेरङ्गश्व ततः प्रस्तावनेति च। आरम्भे सर्व॑नाटयानामेतत्सामान्यमिष्यते ॥' इति 
दशरूपकाद्यु्तभेदविरोधादिति अत्र हरिवाक्यपूर्वरङ्गयोः प्रसञ्जकत्वस्वरूपसामान्यस्य 
दाव्यद्वये शब्दान्तरेण एथङ्नि्देशात्‌ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः । तल्लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ 
( क्रोकृष्ण भगवानूने कहा कि-- ) आपलोगोंके वचनोंको अवसर देनेके लिए हमारे ये 
वचन हैं, क्योंकि नाटक-सम्बन्धी कार्यके प्रसङ्गके लिए पूर्वरङ्ग होता है । 
विमशं--जैसे नाटक की पूरी तेयारी करनेके लिए पहले देवस्तुति, गाना, बजाना 
आदि किये जाते हैं, वस्तुतः वे नाटकके विषय नहीं होते; वैसे ही इम जो कह रहे हैं, वह 
वस्तुतः निणींत सिद्धान्त नहीं हे, किन्तु आपलोगॉको कहनेका अवसर देनेके लिए नाटकीय 
पू रङ्गके समान यत्किश्चिन्मात्र है ॥ ८ ॥ 
सम्प्रति स्वमतमाह 
करदीकृतभूपालो ्रातृभिजित्वर्‌ दिशाम्‌ । 
विनाप्यस्मदलम्भुष्गुरिज्यायै तपसः सुत: ॥ ९॥ . 
करदीकृतेति । दिशां जित्वरः जयनशीलेः। “इणृनञूजिसर्मिस्यः क्वरप्‌! (३।२। 
१६३ ) कुद्योगात्कमंणि षष्ठी । श्रातृमिर्मीमादिभिहँतुभिः । करदाः पष्ठुमागप्रदाः । 
'मागधेयः करो बलिः' इत्यमर. । ततः च्विः । “ऊर्यादिच्विडाचश्च' (१।४।६१) इति 
गतिसंज्ञायां 'कुगतिप्रादयः' ( २।२।१८ ) इति नित्यसमासः। अकरदाः करदाः । 
सम्पद्यमानाः कृताः करदीकुता भूपाला यस्य सः वशीङ्ृतराजमण्डलः तपसः सुतो 
धर्मपुत्रः । 'तपश्चान्द्रायणादौ स्याद्वर्मे लोकान्तरेऽपि च' इति विश्वः । अस्मद्विना । 
अस्माभिविनापीत्यर्थः । 'एथग्विनानाना-' ( २।३।३२ ) इत्यादिना तृतीयाविकल्पात्‌ 
पश्चमी । इज्याये यागाय । यजेर्भावे क्यप्‌ । 'वचिस्वपि-' ('६।१।१५ ) इत्यादिना 
सम्प्रसारणम्‌ । 'नमःस्वस्ति-' (२।३।१६) इत्यादिना चतुर्थी । अळं समर्थो भूष्ण- 
भंवनशीळः । 'भृष्णुमंविष्णुमंविताः इत्यमरः । “लाजिस्थच स्स्नुः' ( ३।२।१३९ ) 
इति ग्स्नुप्रत्ययः । "क्डिति च? ( १।१।५ ) इत्यत्र गकारप्रस्लेषादगणाभावः | तथा 
च जयादित्यः “तत्रेव गकारोऽपि च तत्त्वभ्नूतो निदिश्यते'। अतो जेत्रयात्रेव कार्या 
न यज्ञयात्रेति भावः ॥ ९ ॥ क 
( ज्य कृष्ण भगवान्‌ अपना मत प्रकट कर रहे हैं--) दिग्विजयी भाश्योंसे राजाओंको 
करदाता ले ( जीतकर राजाओसै कर लेनेवाले ) धमराजपुत्र ( युधिष्ठिर ) हमारे बिना : 
यज्ञके लिए समर्थ हे । | 
बिमशं - युषिष्ठिरके भीम, अर्जुन आदि भाई दिखजयी हैं, उनके वळसे पराजित सब | 
राजा लोग युधिष्ठिरके लिए कर देते हैं, अतएव ऐसे बलशाली वे हमलोगोंके यज्ञमें सम्मिलित 
नहीं होनेपर भो निनिध्नतापूवेक यज्ञ कर सकते हें ॥ ९॥ | 
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१४ शिशुपालवधम्‌; ` 
ननु यज्ञतो जेत्रयात्ायमुभयानुस सयत्र 


उत्तिष्ठमानस्तु परो. नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समो हि शिष्टेराम्नातौ वत्स्यन्तावामयः स च॥ १०॥ 
उत्तिष्ठमान इति ॥ उत्तिष्ठमानो वर्धमानः । 'उदोऽू्ध्वकमंणि’' ( १।३।२४ ) 

इत्यात्मनेपदम्‌ । परः शत्रु: पथोऽनपेतं पथ्यं हितमारोग्यं चेच्छता । पुंसेति शेषः । 
नोपेक्ष्यो नौदासीन्येन प्रष्टव्यः । कुतः। हि यस्माद्वत्स्यंन्तौ वधिष्यमाणो । “लुट: 
सद्दा' ( ३।३।१४ ) इति सदादेशे । “वृङ्ूथः स्यसनोः' (१।३।९२ ) इति विमाषया 
परस्मेपदम्‌ । 'न वृद्यश्चतुभ्येः' (७।२।५६) इतीडभावः । आमयो व्याधिः । ` रोग- 
व्याधिगदामयाः? इत्यमरः। स शत्रुश्च शिष्टेर्नीतिज्चैः शमो तुल्यवृत्ती आम्नातौ 
व्याख्यातौ । 'अल्पीयसोष्प्यरेबृंद्धिमेहानर्थाय रोगवत्‌ । अतस्तस्यानुपेक्ष्यत्वादुसयानु- 
सृतिः कुत- इति मावः । उपमारङ्कारः ॥ १० ॥ 

( यज्ञमें सम्मिलित होकर उसके पूरा होनेके बाद विजयके लिए प्रस्थान करना उचित 
नहीं है, क्योंकि ) हिताभिलाषी व्यक्तिको बढ़ते हुए शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
बढ्नेवाले रोग तथा शब्ुको शिष्टों ( राजनीतिज्ञ विद्वानों.) ने समस्त ( घातक ) कहा है । 

विमश--जिस प्रकार बढ़ते हुए रोगकी उपेक्षा करनेपर वह रोगीको मारनेवाला हो जाता 
है, उसी प्रकार बढ़ते हुए शत्रुको उपेक्षा करने पर वह भी विपक्षीको पराजित करनेवाला होता 
है, अतः शिशुपाळका वथ करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 

नन्वेवं स्वार्थपरत्वदोषः स्यादिति चेन्न। लोकानुगहार्थत्वादस्याः प्रवृत्तेरित्या- 


न दूये सात्वतीसुमुर्यन्मह्ममपराध्यति । 

यत्त॒ दन्दह्मते लोकमंदो' दुःखाकरोति माम्‌॥ ११॥ 
नेति ॥ सत्वतोऽपत्यं त्री सात्वती नाम हरेः पितृष्वसा । “उत्सादिभ्योऽण्‌' 
(४।१।८६) ।-तस्याः सुनुछ्चेद्य: । बन्धुरपि खलो न मृष्यत इति भावः । यन्मह्ममप- 
राध्यति द्रुह्यतीति यावत्‌ । ‘क्रघद्रुह-' ( १।४।३७ ) pt । तत इति 
` शेषः | यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । न दूये न परितप्ये । दूङो क्तरि लट्‌ । 
उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । किन्तु 'लोक दन्दह्यते । गहितं यथा स्यादेवं दहतीति यावत्‌ । 
'नुपसदचरजप-' ( ३।१।२४ ) इत्यादिना गर्हायां यङ्‌ जपजभदहदशभञ्जपशां च' 
( ७।४१८६ ) इत्यभ्यासस्य नुमागमः । अदो लोकदहनं मां दुःखाकरोति । दुःखमनुः 
भावयतीत्यर्थः । 'दुःखात्मातिळोम्ये ( ५।४।६४ ) इति डाचप्रत्ययः । अतश्चेद्य एवा- 





भिघातव्यः, पार्थस्तु प्राथेनयापि पश्चात्समाधेय इत्यर्थः । 
पय 3000000300: ती या य न 


१, 'मतो*--इति पाठा० । 
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द्वितीयः सर्ग: प्‌ 


सात्वती ( मेरी बुआ-फूआ ) का लड़का ( शिशुपाळ ) जो मेरै साथ अपराध करता है, इर 
कारण में दुःखित नहीं होता हूँ; किन्तु जो लोगोंको बुरी तरह सन्तप्त ( पीडित ) करता है, यद्ध 
( लोकपीडन ) मुझे दुःखित करता है ॥ ११॥ 
स्वमतं निगमयन्‌ परमतं शुश्रषुः एच्छति-- 
मम तावन्मतमिदं' श्रूयतामङ्ग वामपि । 
ज्ञातसारोऽपि* खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि ॥ १२॥ 
ममेति ॥ तावत्‌ । मवन्मतश्रवणपर्यन्तमित्यर्थः मम मतमिदम्‌ । अङ्गेत्यामन्त्र- 
णे$व्ययम्‌ । “अथ सम्बोधनाथंका: । स्युः प्याट्‌ पाङङ्ग हे है भोः इत्यमरः । वां 
युवयोः । “युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी-' (८।१।२०) इत्यादिना वामादेशः । मतं श्रूय=- 
ताम्‌ । विधौ लोट्‌ । तदिदं मया श्रोतव्यम्‌ । अन्यथा सन्देहानिवृत्तेरिति भावः ४ 
विदुषस्ते कुतः सन्देहस्तत्राह-ज्ञातसारः ज्ञाततत्वार्थाऽप्येकः एकाकी कायंवस्तुनिः 
कतंव्यार्थ सन्दिग्धे संशेते। खलु निश्चये । अतोः मयापि सन्दिह्यत इत्यर्थः । 'दिह; 
उपचये'.कतंरि लट्‌ । घत्वघत्वे । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः । 
( अपने कथनका उपसंहार करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं--) मेरी यह राय है, हे 
अङ्ग ! आप दोनों कौ भी राय मुझे सुननी चाहिये, क्‍योंकि सारभूत तत्त्वको जानता हुआ भी 


.एक व्यक्ति कतव्य कायम सन्देह युक्त रहता है । 


बिमर्श- यहाँ पर श्रीकृष्ण भगवानूने उद्धव तथा बळरामजीको अतिशय सामोप्यसूचकः 
“अङ्ग शब्दसे सम्बोधित कर उनक्ती वातोंको सुनना तथा तदनुसार उचित कार्य करनेमें ही 
अपनी सम्मति होना सूचित किया है॥ १२॥ 
यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधव: | 
विररामशमहीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः7। १३॥ 
यावदिति । माधवो हरिः यावानर्थो यावदर्थम्‌ । यावदवधारणे’ ( २।१।८ ) 
इत्यव्ययीभावः । यावदथं पदानि यस्यास्ताम्‌ । अभिघेयसम्मिताक्षारामित्यर्थः । एवः 
सुक्तप्रकारेण वाचमादाय गृहीत्वा । उक्त्वेत्य्थः । विरराम तृष्णीमास । व्याङ्परिभ्यो 
रमः' ( १।३।८३ ) इति परस्मेपदम्‌ । तथाहि--महीयांसः उत्तमाः प्रकृत्याः 
स्वभावेन मिंतमाषिणः भवन्तीति शेषः | वृथालापज्ञिषेधादिति भावः । पुर्ववद- 
लङ्कारः । 
इस प्रकार ( २८-१३ ) परिमित अर्थ-पदवाला वचन कहकर श्रौकृष्ण भगवान्‌ चुप हो” 
गये, क्योंकि बड़े लोग स्त्रमावसे ही थोड़ा बोलते हैं (बातको बढा-चदाकर नहीं बोलते) ।१२।॥' 
१. 'मतमद? इति पाठा० । ३ भतमद? इति पना 7 नन ना चना 
२. 'रातसारेपि? इति पाठा० । “तदपि? इति पाठान्तरं क्वाचित्कम्‌ । 
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0 शिशुपालवघम्‌ ¦ र 
-अथाष्टमिः कुलकेन रामं वर्णयंस्तद्वाक्यमवतारयति-नं : 
ततः सपतलापनयस्मरणानुशयस्फुरा । 
| ओष्ठेन रामो रामोष्ठबिम्बचुम्बनचुञ्चुना ॥ १४॥। 
तत इति ॥ ततो रामो जगादेत्युत्तरेणान्वयः । सपत्नो रिपुः । 'रिपौ वेरिसप- 
त्नारि-' इत्यमरः । तस्यापनयोऽपकारः तस्य स्मरणेन योप्नुशयः पश्चात्तापः । 
“सवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः' इति विश्वः । तेन स्फुरतीति अनुशयस्फूः । 
तेन स्फुरा । ओष्ठो बिम्बमिवेत्युपमितसमासः । रामायाः ओष्ठबिम्वस्य चुम्बनेन 
वित्तो रामोष्ठबिम्बचुम्बनचुत्चु: । तिन वित्तश्ु्वपूचणपो' ( ५।।२६ ) इति चुच्चु- 
«प्रत्ययः । 'ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररूपं वक्तव्यम्‌! (वा०) तेनौष्ठेनोपलक्षितः | 
समरसुरतयोः समरस इति भावः । उपमानुध्रासयोः संसृष्टिः । 
तदनन्तर ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के ऐसा (२८-१३) कह कर चुप होनेके वाद ) शत्रु (शिशु- 
याळ) के अपराधोंके स्मरण होनेसे उत्पन्न क्रोधसे काँपते हुए, रेवतीके ओछ-बिम्ब के चुम्वनमें 
असिद्ध ओते बळरामजी ( बोले ) । | 
-— शुके अपराधस्मरणसे ओष्ठकम्पन दोनेसे बळरामजीका शूरवीर होना तथा 
रेवतीके ओएबिस्बके चुम्बनमें प्रसिद्ध कहनेसे बळरामजीका विलासी होना सूचित होता है (इस 
झछोकमें कतृ पद “राम? है और २१वें इलोकमें क्रियापद “जगाद? हैं । अतः अग्रिम आठवें 
"(२१ ) स्छोकमें क्रियापद होनेसे यह 'कुलक' कहा जाता है। सभी इलोकोंमें जगाद का 
अध्याद्दार दो नेसे “बळरामजी बोले? ऐसा अर्थ होगा ) ॥ १४॥ 
विवक्षितामर्थविदस्ततक्षण'प्रतिसंहृताम्‌ । 
घ्रापयच्‌ पवनव्याधेगिरभुत्तरपक्षताम्‌ ॥ १५ ॥ 
विवक्षितामिति ॥ विवक्षितां वृद्धत्वाभिमानादग्ने वक्तुमिष्ठाम्‌ । वचेब्रंजो वा 
सन्नन्तात्कमंणि क्तः । तत्क्षणे विवक्षाक्षणे एव इत्यविल्म्वोक्तिः । प्रतिसंहृतां रामानु- 
ऱरोधानुरुद्धा अर्थविदः कार्यज्ञस्य अतएव पवनव्याधेरुद्धवस्य गिरमुत्तरपक्षता सिद्धांत- 
पक्षतां प्रापयन्‌ । स्वयमसत्पक्षावलम्बित्वादिति भावः । अनेन रामस्य व्यग्रतोक्ता । 
कहनेके लिये अभिलषित ( किन्तु बळरामजीको बोलते हुए देखकर ) तत्काळ ही निवर्तित 
{रोके गये), कार्यपड़ उद्धवजीके वचनको उत्तरपक्ष ( सिद्धान्तरूप ) में स्थापित करते हुए 
ई बळरामजी बोले )॥ १५॥ 
छूणेयन्‌ मदिरास्वादमदपाटलितद्युती । 
__ रेवतीःवंदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे हशौ॥ १६॥ 
घूणयन्षिति ॥ पुनः । मदिरास्वादेन मद्यपानेन यो मदस्तेन पाटलिता ईषद्रक्ती- 


१. “तत्क्षणं प्रति- इति पाठ०। २, 'दशनो--? इति पा० । 
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द्वितीय: सगं: ५७ 


कृता द्युतियंयोस्ते रेवत्या देव्या: वदने यदुच्छिटठं मदलेपताम्बूछादि अक्षिचुम्बन- 
संक्रान्तमिति भावः। तेन परिपूते शुद्धे पुटे ययोस्ते दशौ घूर्णयन्‌ भ्रामयन्निति 
मद्यविकारोक्तिः । उच्छिष्टपरिपृतेत्यत्र “रतिकाले मुखं स्रीणां गुढमाखेटके शुनाम्‌ 
इति स्मरणात्‌ । उच्छिष्टस्य पावितर्यजनकत्वविरोधस्यामासत्वाद्विरोधामासोऽछङ्कारः । 
“आमासत्वे विरोधाभास उच्यते' इति लक्षणात्‌ । 
मद्यपान करनेसे उत्पन्न नशेसे रक्ततर्ण तथा रेवतीके मुखके जूठे ( मद्यपान आदि) से 
शुद्ध प्रान्तों ( या-पलकों ) वाले दोनों नेत्रों को घुमाते हुए ( बलरामजी बोले ) । 
विमशं--रत्तिकाल में छो का मुख शुद्ध होनेसे जब रेवतीने उनके नेत्रोंका चुम्बन 
किया तब भी वे अपवित्र नहीं हुए, रतिकालमें नेत्रका चुम्बन करना भी कामशाखमे 
चणित है ॥ १६ ॥ 
आश्लेषलोलुपवघूस्तनकाकंश्यसाक्षिणीम्‌ । 
म्लापयन्नभिमानोष्णेवंनमालां मुखानिलँ: ॥ १७॥ 


आइलेषेति ॥ पुनः । आइलेषलोलुपा या आलिद्भनलुन्धायाः वध्वाः स्तनयोः 
काकेश्यस्य काठिन्यस्य साक्षिणी उपद्रष्टीम्‌ । नित्यं पीड्यमानामिति भावः साक्षाद्‌- 
अष्टरि संज्ञायास' ( ५।२।९१ ) । इति साक्षाचः ब्दादिनिप्रत्ययः । वनमालामभिमानो- 
ष्णेरहङ्कारततेर्मुखानिलेः निइवासमारुतेम्लापयन ग्लापयन्‌ । म्लायतेण्यन्ताल्छट: 
शत्रादेशः । 'आदेश-? ( ६।१।४५ ) इत्यात्त्वे पुगागमः । अम्लाने म्लानसम्बन्धाद- 
तिशयोक्ति: । 
आलिङ्गन करनेकी विशेष अभिलाषा करनेवाली रेवतीके रतनोंको कठोरताको जानने- 
दा असा अभिमानसे उष्ण मुखवायु \₹वासवायु) से मलिन करते हुए ( बळरामजी 
ॐ )। 
विमश-पेर तक लटकती हुई पुष्पमाला को वनमाला कहते हैं, उसे पहने हुए 
चलरामने आलिङ्गन चाहनेवाली रेवतीका आलिङ्गन किया; इससे वे माळाके पुष्प माईत हो 
गये, क्योंकि रेवतीके स्तन कठोर थे, अत एव उनकी कठोरताको जाननेवाळी वह वनमाला 
ही थी । ऐसी वनमाळाको बोलते समय अभिमानपूर्ण वचन बोळनेसे उष्ण श्वासवायु द्वारा 
मलिन करते हुए बळरामजी बोले सुखसे निकली हुई वायु स्वतः उष्ण होती हैं, किन्तु 
अभिमानपूरवंक वो ळनेके समय निकली हुईं मुखवाय विशेष उष्ण थी, उससे पुष्पमयी कोमळ 
चनमाला मलिन होना उचित ही था ॥ १७॥ ` 
दघत्सच्ध्यारणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । 
द्विषदद्वेषोपरक्ताङ्गसङ्गिनीः स्वेदविप्रुषः ॥ १८॥ 
दघदिति ॥ पुनः। सन्ध्यायामरुणे व्योम्नि स्मुरन्तीस्तारा अनुकुव॑न्तीति 


तथोक्तः । कुतः । द्विषतः शत्रोदेषेण कोषेनोपरकतेऽङग वपुषि सङ्ञिनीः सत्ता: सवेदः 
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५८ टु शिशुपालवधम्‌ 


विप्रुषः स्वेदविन्दून । 'एषन्तिविन्दुपरषताः पुमांसो विप्रुषः छियाम्‌'इत्यमर: । 
दघहघान: । 'नाभ्यस्तांच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । उपमालद्वार: । 
सायक्वालीन अरुणवर्ण आकाशर्मे चमकती इई ताराओंका अनुकरण करनेवाली (उन 
ताराओंके समान दौखनेवाली ), शत्रुके ल विरोधसे अरुणवर्ण शरीरमें संसक्त 
र्ण बलरा | 
पप क नय 0 स्वतः अत्यन्त गौरवणे था और शिशुपाल पर क्रोध करनेके, 
कारण वह और अधिक लाल हो गया तथा उसपर कुछ पसीने की बूदे चमकने लगी ॥१८॥ 
प्रोल्लसत्कुण्डलप्रोतपदारागदलत्विषा । 
कृष्णोत्तरासङ्गरुचं विदघच्चौतपल्लत्रीम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रोल्लसदिति ॥ पुनः । प्रकर्षणोल्लसतां कुण्डलयो: प्रोतानां स्यूतानां पद्मरागद- 
लानां माणिक्यशकलानां त्विषा कान्त्या । प्रोतेति प्रपूर्वाद्विमः कर्मोण क्त: । यजादि- 
त्वात्सम्प्रसारणम्‌ । कृष्णोत्तरासङ्गो नीलोत्तरीयम्‌ । वौ प्रावारोत्तरासङ्गौ समो बृहति- 
का तथा । संव्यानमुत्तरीयं च' इत्यर्मरः । तस्य रुचं 'वृतपल्लवस्येमां चौतपल्लवी विद- 
घत्‌ । कृष्णलो हितमिश्रवर्णचूतपल्लववद्‌ धूञ्रां कुवंतित्यथे: । 'धूञ्रधूमकौ कृष्णलोहिते” 
इत्यमरवचनात्‌ । अत्रान्यरुचोऽन्यदीयत्वायोगात्साइद्यापेक्षो निदर्शनालङ्कारः । 
अत्यधिक चमकते हुए कुण्डलोमें जड़े गये प्राग मणियोंके डक्रडांकी कान्तिसे ओढे हुए: 
अपने नीले दुपट्टेकी कान्तिको आन्रपल्छवके समान करते हुए ( वलरामजी बोले ) ॥ १९ ॥ 
ककुद्मिकन्याववत्रान्तर्वासलगब्धाधिवासया । 
मुखामोदं मदिरया कुतानुव्याधपुद्वमन्‌ ॥ २० ॥ 
ककुद्यीति । पुनः । ककरुद्मिकत्याया रेवत्या वकत्रस्यान्तः अभ्यन्तरे वासेन स्थित्या 
लन्धोऽधिवासो वासना यया तया । तन्मुखसौरमवासितयेत्यर्थः । “संस्कारो गन्धमा- 
ल्याद्येरधिवासनमुच्यतेः । मदिरया कुतानुव्याधं कृतसंसर्गम्‌ । प्रियागण्डूधगच्धिन- 


` मित्यर्थः । “व्यघजपोरनुपसर्गे-' ( ३।३।६१ ) इत्यनुपसृष्टादप्प्रत्ययविधानादुपसृष्टा- ` 


दृघघेनधंप्रत्ययः । मुखामोदं स्वमुखगन्धविशेषम्‌ । आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः ॥ 
उद्ठमन्‌ उद्गिरन्‌ । अत्र मदिराराममुखगन्धयोः स्वगन्धतिरोघानेन रामामुखतद्गण्डू- 
षमद्यगन्धस्वीकारात्तद्गुणयोस्तत्रोत्तरस्यात्मविशेषकत्वेन पूर्वसापेक्षत्वादङ्गाङ्गिमावेनः 
सङ्करः “तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्टगुणाढूति:' इति रक्षणात्‌ । 

ककुभीकी कन्या ( रेवती ) के युखमें रहनेसे सुवासित मदिरासे संसृष्ट सुखसौरभको 
उगळते ( समाभवनमें फेलाते ) इए ( वलरामजी बोले ) । 


विमश- रेवती “पञ्चनी? संज्ञक नायिका थी, उसने जिस मदिराका पान किया वह * 


मदिरा स्वभावतः उसके मुख-संसर्गसे सुवासित हो गयी और उस ( उच्छिष्ट) मदिराका 
वळरामजीने *» पान किया. जिससे उनका मुख भी उसके संसगंसे सुवासित हो गया था । 
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द्वितीयः सर्गः ५९. 


ए रका सुख शुद्ध रहनेसे उसके उच्छिष्ट मदका पान करना दूपित नहीं माना 
गया है ॥ २० ॥ 
जगाद वदनच्छदमपद्मपर्यन्तपातिनः । 
नयन्मधुलिहः श्व॑त्यमुदग्रदशनांशुभिः ॥ २१ ॥ ( कुलकम्‌ । ) 
जगादेति ॥ वदनमेव छद्म कपटं यस्य तत्‌ पद्मम्‌ । वदनमेव पदामित्यथं: । 
छद्मशब्देनासत्यप्रतिपादनरूपोऽपह्ववः। तस्य पर्यन्तपातिनः प्रान्तसः््रारिणः । मधु 
लिहुन्तीति मधुलिहस्तान्‌ मधुपान्‌ । क्विप्‌ । उदग्रेरच्छिते: दशनांशुमिः प्वेत्यं` 
घावल्यं नयन्नेवं जगाद । तद्गुणालङ्कारः । तस्य मधुपसन्निघापकवदनापल्णवसाः 
ेक्षत्वात्तेन सङ्करः । | 
मुखरूपी कमलके चारों तरफ ( सौरभ ग्रहणार्थ ) गिरते हुए भौरोंको अत्यधिक दशन-- 
कान्तिसे इवेत करते हुए बलरामजी बोले। 
विमर्श--वलरामजीका मुख सुगन्धसे युक्त कमलतुल्य था, उसके सौरभके लोभसे चारों 
तरफसे भौरे आ रहे थे । जब बलरामजी बोलने लगे, तब उनके दाँतोंकी स्वच्छतम कान्तिः 
उन भोरोको श्वेत वना रही थी ॥ २१॥ 
रामो जगादेत्युक्तम्‌, कि तदित्याकाइक्षायामाह--- 
यद्वासुदेवेनादीनमनादीनवमीरितम्‌ । 
वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलपुत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
यदिति ॥ वासुदेवेन न दीनमित्यदीनमकातरं न आदीनवोस्स्येत्यनादीनवं 
निर्दोषम्‌ । दोष आदीनवो मतः? इत्यमरः । यद्च ईरितम्‌ । “उत्तिष्ठमानस्तु परः’ 
इत्यादिपक्षमाथित्य यदुक्तमित्यर्थः । तस्य वचसः सपदि क्रिया केवलं सद्योऽनुष्ठान- 
मेवोत्तरम्‌ । सिद्धान्तस्येवोक्तत्वादिति भावः । 
कृष्णजीने ओजस्वी ( अकातर ) तथा निर्दोष जिस वचनको कहा है, तत्काल कार्यरूप से 
परिणत करना हो उस वचनका उत्तर है ( क्योंकि उन्होंने सिड्धान्तभूत वचन कहा है ) ॥२२॥. 
अथ तदेव प्रतिपादयिष्यन्ननन्यातिशयतयोपस्करोति -- 
नेतल्लच्वपि भूयस्या वचो वाचातिशय्यते । 
इन्धनौघधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति पुषणम्‌॥ २३॥ 
नेतदिति॥ लघु संक्षिप्तमप्येतद्चो भूयस्या बहुतंरया। विस्तृतयापीत्यर्थः । 
'द्विवचनविभज्य-' ( ५।३।५७ ) इत्यादिना ईयसुनि “बहोलॉपो मरु च बहोः 
( ६।४।१५८ ) इतीकारलोपो बहोश्च मुरादेशः । वाचा नातिशय्यते नातिरिच्यते। 


* गुवर्थ॑त्वादिति भावः। शीङः कर्मणि लटि यक्‌ । अयङ्यि किङति’ ( ७।४।२२ ) 
इत्ययडादेशः तथाहि-इन्धनोघान्‌ दहतीति इन्धनौघधक्‌ काष्ठराशिदाहकः | _ 


भूयानपीत्यर्थः । क्विपि घत्वधत्वे भष्मावः। अर्निस्त्विषा प्रभया पुषणं सुयंम्‌ ॥ 
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“६० ` शिंशुपालवघम्‌ 
अल्पीयासमपीति भावः । नात्येति नातिक्रामति । तेजसः प्रमावत्त्वमिव वचनोऽथ- 
यत्त्वमङ्खचत्वहेतुरित्यर्थः । अत्र समानधमंविम्वप्रतिबिम्विततया इष्टान्ताळद्कादः । 
थोड़े ( परिमिताक्षर ) भी इस ( कृष्णोक्त ) वचनका उल्लंघन अधिक विस्तृत भी वचनसे 
:नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्धन-राशिको जलानेवाळी भी अग्नि तेजसे सूये का उल्लंप्रन 
-नहीं करती हैं ॥ २३ ॥ 
यदि हरिवचो नातिशय्यते, अलं तह तवापि वागारम्मेरत आह 
सं क्षि्तस्याप्यतोऽस्यैव वाक्यस्यार्थंगरीयसः । 
सविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे ॥ २४॥ 
संक्षितस्येति ॥ अतो हरिवचसोऽनतिशयनीयत्वादेव सुविस्तरतराः प्रप्चतराः । 
'प्रथने वाझन्दे' ( २1३1३३ ) इति घनः प्रतिषेषे 'ऋदोरप्‌' ( i ३।५७ ) इत्यप्‌ । 
- मे वाचः संक्षिपस्याल्पाक्षरस्याप्यर्थेन गरीयसः । सूत्रकल्पस्येत्य्थः । 'अल्पाक्षरम- 
-सन्दिग्चं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सुत्रविदो विदुः ।। इति 
क्षणात्‌ । अस्येव वाक्यस्य नान्यस्य भाष्यमुता भाष्ये: समाः । नित्यसमासः । 
'कमादो जन्तौ सृतं क्लीवं समेऽ्तीते चिरे त्रिषु' हति वैजयन्ती व्याख्यानरूपा भवन्त्वि- 
- त्यथं: । सूत्रव्याख्यानविशेषो भाष्यम्‌ । 'सुत्रस्थं पदमादाय वाक्ये: सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ इति । मया तु तदेव विशेषप्रकाशनाय 
व्याख्यायते, न त्वतिशयाय प्रत्याख्यायत इत्यदोष इत्यर्थः | उपमालङ्कारः । 
अत एव अर्थात्‌ सिद्धान्तमूत होनेके कारण संक्षिप्त ( अप्पाक्ष्र ) दोनेपर भी अर्थेगौरव युक्त 
- इसी ( कृष्णोक्त ) वचनके, अत्यन्त विस्तृत मेरे वचन भाष्यरूप हों । 
चिमक्षै जिस प्रकार सूत्र बहुत थोड़े अक्षरोमें परन्तु अर्थगौरसे युक्त और सिद्धान्त- 
. रूपमें कदा जाता हे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उन सन्नोके अनुकूल हो कार्यका 
- प्रतिपादन करनेवाला विस्तृत भाष्य होता है, उसी प्रकार अलाक्षर होते इए भी अर्थगौरवसे 
पूर्ण श्रीकृष्णोक्त वचनके सिद्धान्तको हो प्रतिपादन करनेवाला में विस्तृत वचन कईूगा ।। २४॥ 
इत्थं यानं सिद्धान्तयित्वा तत्रोद्धवप्रतिरोधं हृदि निधाय त्रिभिः प्रत्याचष्टे 
विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुर्वते । 
जडानप्यनुलोमार्थानु प्रवाचः कृतिनां गिर: ॥ २५९ ॥ 
विरोधीति ॥। कृतिनां कुशलानां गिरः कत्र्ये: । विरोधिवचसः प्रतिकूलवादिनो 
` यागीशान्‌ वाक्पतीनपि । “वागीशो वाक्पतिः समो’ इत्यमरः । मूकान्‌, निर्वाचः 
` कुर्वते । जडयन्तीत्यथे: । अनुलोमोऽनुकूलोऽ्थोऽमिघेयं येषां तेऽनुलोमार्था अनुकूल- 
“वादिनः तान्‌ जडान्‌ मन्दानपि प्रवाचः प्रगल्मवाचः कुवते । अतोऽस्मद्गिरः प्रवाच्या 
* इति माव: । अत्र वागोशानां मूकीकरणाजडानां प्रवाक्त्वकरणाच्च शकयवतुकरण-र 
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"वितीयः सर्ग: ६१. 


रूपो विशेषोऽलङ्कारः । असम्बन्धे सम्बन्धातिशयोक्तिप्रतिमोत्यापित इति सङ्कुरः । 

_ (इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानूके कहे हुए वचनको सिद्धान्तरूपमें मानकर उद्धवजीके. 
निपेधक वचनको हृदयमें रखते हुए उसका तीन इलोकों ( २२५-२७) से खण्डन करते हैं-) 
कार्यज्ञ ( चतुर ) लोगोंके वचन विरुद्ध वोळनेवारे वागीशों ( वचनाधिपतियों-चहस्पतियों अथांत्‌_ 
इहस्पति तुल्य विद्वानों) को भी मूक वना देते हैं तथा अनुकूल बोलनेवाले मूकांको भी बृहस्पति 
( तुल्य वाग्मी ) वना देते हैं ॥ २५ ॥ 

नन्वात्मनीनेन स्वामिना “बुद्धेः फलमनाग्रहः' इति न्यायेन शास्त्रज्ञवचनं प्रति- 
कूलमपि ग्राह्ममेवेत्याश दुःयाहु-- 
षड्गुणाः शक्तयरितस्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रय: । 
ग्रन्थानधीत्य व्याकतुमिति दुर्मेघसोध्प्यलम्‌ ॥| २६॥ 
षडिति ॥ दुष्टा मेधा येषां ते दुर्मेधसो मन्दबुद्धयोऽपि । “नित्यमसिच्प्रजामेघयो:” 
( ५।४।१२२ ) इति समासान्तोऽसिच्प्रत्ययः 1 ग्रन्यानौणनसादीनधीत्य पठित्वा 
गुणाः सन्धिविग्रहयानासनद्वेधीभावसमाश्चयाख्याः षट्‌ । शक्तयः प्रमुत्वमन्त्रोत्साहा- 
ख्यास्तित्र: सिद्धयः पुर्वोक्तशक्तित्रयसाध्याः पुर्षार्थलामात्मिकाः । ताच तिस्रः 
प्रभुसिद्धिन्त्रसिद्विरुत्साहसिद्वि्चेति । उदया वृद्विक्षयस्थानानि छन्निन्मायेनो दयाः 
उच्यन्ते । तत्र वृद्धिक्षयौ स्वशक्तिसिद्धयोः पूर्वावस्थानादुपचयापचयौ स्थानं ते चः 
त्रय इति व्याकतुं व्याख्यातुमलं - समर्थाः । 'पर्यातिवचनेष्वल्मर्थेषुः ( ३।४।६६ ) 


,इति तुमुन्‌ । प्चाङ्जनि्णेयशक्तिविकलानां सन्ध्यादिरूपसंख्यामात्रपाठकानामशास््- 


ज्ञत्वादुद्ववादयो न ग्राह्मवचना इत्यभिसन्धिः । अत्रामरः “सन्धिर्ना विग्रहो यात- 
मासनं द्वेधमाश्रयः । षड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः प्रमावोत्साहमन्त्रजाः । क्षयः स्थानं च 
वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ |? इतिः । तत्रारिविजिगीष्वोव्यंवस्थाकरणमैक्यं 
सन्धिः । विरोधो विग्रहः । विजिगीषोर्रार प्रति यात्रा यानम्‌ । तयोमिथः प्रतिबद्ध 
शक्तयोः काछप्रतीक्षया तुष्णीमवस्थानमासनम्‌ । दुर्वलप्रबळ्योर्वाचिकमात्ससमपंणं 
द्वैवीमावः । अरिणा पीड्यमानस्य बलवदाश्रयणं संश्रयः । कोशदण्डोत्थं तेजः 
प्रभावः । कतंन्यार्थेषु स्थेयान्‌ प्रयत्न उत्साहः । षड्गुणचिन्तनं मन्त्रः । गतमन्यः 
दिति संक्षेपः । se 

मन्दबुद्धि व्यक्ति भौ ( शुक्रनीति आदि) मर्न्यांको पढ़कर छः गुण, तीन शक्ति, तीन सिद्धि 
तथा तीन उदय; इनका व्याख्यान करनेके लिए समर्थ होता हैं । 

विमश--सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैघीमाव ये छः गुण हैं । प्रभुशक्ति, 
मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति-ये तीन सिद्धियाँ हें । तथा बृद्धि, क्षय और स्थान--ये तीन उदय 
हैं । इनका व्याख्यान अन्थोंको पढ़कर मन्दबुद्धि भी कर सकता है (किन्तु किस अवसर पर | 
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“६२ है शिशुपालवधमं 


“बया करना चाहिये, यह तो कार्यकुशल राजनीतिश श्रीक्कष्णादि ही जान सकते हैं, उद्धवजी 
-आदि-जेसे व्यक्ति नहीं जान सकते ) ॥ २६ ॥ 

'ननु शास्त्रोक्ताथंव्याख्यातेव शास्रज्:, स एव ग्राह्मवचनशेत्याशडुचाह--- 
अनिर्लोडितकायंस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । 
निमित्तादपराद्धषोर्घानुष्कस्येव वल्गितम्‌ ॥ २७॥ 

अनिर्लोडितेति ॥ भनिर्लोडितं नालोकितं कार्य येन तस्य । कार्याकायंमजानत 
इत्यर्थः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी वावदूकः । 'वाचो युक्तिपटुर्वाग्मी वावदुको5- 
ग्तवक्तरि' इत्यमरः । “वाचो ग्मिनिः’ ( ५।२।१२४ ) इति ग्मिनिप्रत्ययः । तस्य वा- 
जिल वागाडम्बरो निमित्ताल्लक्ष्यात्‌ । 'वेध्यं लक्ष्यं निमित्तं च शरव्यं च समं विदुः 
'इति वेजयन्ती । अपराद्धेषोः स्खितबाणस्य । धनुः प्रहरणमस्येति धानुष्को धन्वी । 
“प्रहरणम्‌? ( ४।४।५७ ) इति ठक्‌ । 'इसुसुक्तान्तात्कः' ( ७।३।५१ ) 'अपराद्धपृषत्को- 
“सो लक्ष्याद्यव्च्युतसायकः ।” “धन्वी धनुष्मान्‌ घानुष्कः' इत्यमरः । तस्य वल्गित 
मिव वृथा निष्फलम्‌ । कायंज्ञस्य वचो ग्राह्यं न तु वाचालस्येति भावः-। 
कार्यका आलोडन नहीं करनेवाले अथांत्‌ कतंव्याकर्तव्यको नहीं जाननेचाले वाग्मी ( बहुत 
-बोळनेवाळे विद्वान्‌) का वचन-समूह, टक्ष्य-भ्रष्ट बाणवाळे धनुर्धारीके उछलने-कूदने ( या- 
-बढ़्चद्कर्‌ बातें करने ) के समान व्यर्थ होता है ( अत एव कार्यज्ञके लघु वचनको भी ग्रहण 
करना चाहिये; अकार्यज्ञके विस्तृत वचनको मी नहीं अहण करना चाहिये । यहाँ भी वळ- 
रामजीने उद्धवके वचनको अहण नहीं करनेका संकेत किया है) ॥ २७॥ 

इत्यं षाडगुण्यादिपाठमात्रं न मन्त्र इति सिद्धे सम्प्रति स्वयं मन्त्रस्वरूपमाह-- 
सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाऽङ्गस्कन्धपःच्चकम्‌ । 
सौगतानामिवात्माच्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ २८॥ 

सर्वेति ॥ सर्वाणि कार्याणि सन्ध्यादीनि तानि शरीराणीवेत्युपमितसमासः । 
व्यासे सौगतानामिवेति रिङ्गान्तेषु सर्वकार्यशरीरेषु सर्वेषु शरीरेष्विव । सर्वकार्ये - 
ष्वित्यथेः । अङ्गानि स्कन्धा इवेत्युपमितसमासः । तेषां पञ्चकं मुक्त्वा । स्कन्धपः्च- 
कमिवाङ्गपश्चक हित्वेत्यथंः । पश्च परिमाणमस्येति पश्चकम्‌ । संख्यायाः संज्ञासदु- 
'सुत्राध्ययनेषु” ( ४।१।५८ ) इति कप्रत्ययः | सुगतो भक्तिभंजनीय एषां ते सौगता 
बोद्धाः । भक्ति” ( ४।३।९५ ) इत्यण्प्रत्ययः | तेषामन्य आत्मेव महीभृतामन्यो 
सन्त्रो नास्ति । कर्मणामारम्मोपायः, घुरुषद्रव्यसम्पत्‌, देशकालविभागः, विपत्ति- 
प्रतीकारः, कार्यसिद्धश्रेत प्चाङ्गानि । यथाह कामन्दकः--'सहायाः साधनोपाया 
विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धिः पच्चाङ्गमिष्यते ॥' इति । रूप- 
वेदनाविज्ञानसंस्काराः पच्च स्कन्धाः । तत्र विषयप्रपश्चो रूपस्कन्धः » तज्ज्ञान- 


२. "०" ळू अनिलोड्ति-शतिषाठ०। TT इति पाठा० । 
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चँ 


द्वितौयः सगः ˆ ६३ 


अपध्चो वेदनास्कन्धः, आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः, नामप्रपश्चः संज्ञाः 
स्कन्धः, वासनाप्रपःचः संस्कारस्कन्धः । एवं पश्चधा परिवतंमानो ज्ञानसन्तान 
एवात्मा इति बौद्धाः । एवं यथा बौद्धानां सर्वेषु शरीरेषु स्कन्धपश्चकातिरिक्त आत्मा 
चास्ति, तथा राज्ञामङ्गपश्चकातिरिक्तो मन्त्रो नास्तीत्युपमालङ्कारः । तच्चास्माकं 
समग्नमेवेत्ययमेव यात्राकाल इति भावः । 


( सन्ध्यादि ) समस्तकारयामें ( सद्दायादि ) पाँच अङ्गोंके अतिरिक्त राजाओंका एस प्रकार 
दूसरा कोई मन्त्र नहीं हें, जिस प्रकार इस दारीरमें पाँच स्कन्धोंके अतिरिक्त बौद्धोंके मतसे 
दूसरा कोई आत्मा नहीं हे । | ह 

विमश--१ कार्योके आरम्भ करनेका उपाय, २ कार्योकी सिद्धिमें उपयोगी वस्तुओका | 
संग्रह, २ देश तथा काल (स्थान तथा समय) का यथायोग्य विभाजन, ४ विपत्तियोंको दूर 
करनेके उपाय और ५ कार्योकी सिद्धि--ये पाँच अङ्ग ही राजाओंके मन्त्र हैं । तथा १ रूपस्कन्ध, 
२ वेदनास्कन्ध, ३ विज्ञानस्कन्ध, ४ संज्चास्कन्ध और०५ संस्कारस्कन्ध- ये पाँच स्कन्ध वौद्धोंके 
मतमे हैं; इनमें इस संसारमें दृष्टिगोचर होनेवाली समस्त वस्तुओका आकार रूपस्कन्ध १, 
उनकी जानकारी होना या मुखादिका अनुभव होना वेदनास्कन्ध २, अध्ययन किये हुएका 
विस्मरण नहीं होना या धाराप्रवाहसे होनेवाला आश्रयज्ञान विज्ञानस्कन्ध ३, चैतन्य या 
पदार्थौका नाम संज्ञास्कन्ध ४ और चित्त में जमी हुई वासना या शास्रादिशरीरामूषण संस्कार 
स्कन्थ ५ हे । इन पाँच स्कन्धोंके अतिरिक्त शरोरमें “आत्मा” नामकी कोई वस्तु नहीं हैं, किन्तु 
उक्त स्कन्धपञ्चकसे परिवर्तन होता हुआ ज्ञानसन्तान ही आत्मा है । यहाँ पर वलरामजीके 
कहनेका तात्य यह है कि यदि राजाओंके सहाय आदि पांच अङ्ग ठीक रहते हैं तो उनके 
सन्धि, विग्रह आदि समस्त काये अनायास सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें मन्त्रणा 
करनेको कोई आवश्यकता नहीं रहती, अत एव हम लोगोंके भी सहायादि पाँच अङ्ग ठोक-टौक 
व्यवस्थित हैं, इस कारण हमारी विजय अवश्यमेव होगी, एतदर्थ मन्त्रणा करनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं हैं, हम लोगोंको अब शीघ्र शिशुपालसे लड़नेके लिए प्रस्थान कर देना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 


. अथ मत्तरितार्थक्रियाविलम्बे दोषमाह 


मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गैः संवृर्तरपि' । 
चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कयो ॥ २९॥ 
मन्त्र इति ॥ संवृतेगुतेः सर्वाङ्गैः पूर्वोक्तेरुपायादिभिरुरःस्थलादिमिद्योपलक्षिः 
तोऽपि । सर्वाङ्गसंवृतोऽपीत्यर्थः । मन्त्रो विचारः। अधीरो भीरः युध्यत इति योधो 
भट इव । पचाद्यच्‌ । परेभ्योऽन्येभ्योऽरिभ्यश्च । “पर दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमा- 
त्मनोः' इति वेजयन्ती । भेदो विदारणं तृतीयगामित्वं च तस्य शङ्कया चिरं स्थातुम्‌ । 


१. “कस्पितेरपि? इति पाठा० । 
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पदा क शिशुपालवधम्‌ 


विलम्बितुमित्यर्थः । न सहते न क्षमः । 'शकधुष-” ( ३।४।६५ ) इत्यादिना तुमुख- 
त्ययः । अतो न विलम्बितव्यम्‌, अन्यथा मन्त्रभेदे कार्यहानिः स्यादिति भावः । 

( मन्त्रणा करनेके बाद विलम्ब करना अहितकर भी हैं, यह बात वळरामजी कह रहे दे), 
जिस प्रकार कातर योद्धा छाती-हाथ पेर आदि सम्पूर्ण अज्गोंके कवचादि से सुरक्षित रहने पर 
भी शत्रुके भेदन करने ( शन्रुसे मारे जाने ) के भयसे ( युद्धमें ) बहुत समय तक नहीं उदरता;, 
उसी प्रकार सहायादि सम्पूर्ण अज्ञोंसे सुरक्षित भी मन्त्र ( परस्पर गुप्त विचार-विनिमयसे 
किया निर्णय ) शत्रओंके गुप्तचरोंके द्वारा भिन्न ज्ञात होनेके भयसे वहुत समय तक नहीं 


ठहर सकता । 
विमर्श-तात्पय॑ यह है कि हम लोगोने शिशुपाळको मारनेके लिए उसपर चढाई 


करनेका निर्णय कर लिया दे, युथिषठिरके यज्ञमें सम्मिलित न होकर हमें शिशुपाल पर शीघ्रतम 
चढाई हो कर देनो चाहिये, विळम्व करनेसे .यदि किसी प्रकार यह बात उसे मालूम हो 
जायगी तो हमलोगोंका निर्णय कार्थेसाथक नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
किश्च नीतिसवं॑स्वपर्यालोचनयापि न विलम्बः काये इत्यभिप्रेत्याह 
आत्मोदयः परज्यानिद्ंय/ नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते॥ ३० ॥ 
आत्मोदय इति ॥ आत्मन उदयो वृद्धिः परस्य शत्रोज्यानि्हानिः । 'वीज्याऽ ' 

ज्वरिभ्यो नि? ( उ० ४८८ ) इत्यौणादिको निः प्रत्ययः । इति द्वयम्‌ । इदं परि- 
माणमस्या इति इयती एतावती । “किमिदंभ्यां वो घः' (५।२।४० इति वतुपो वस्य 
घश्च । 'उगितश्च' ( ४।१।६ ) इति ङीप्‌ । नीतिर्नीतिसंग्रहः । एतदुद्रयातिरिक्तो न. 
कञ्चिन्ञीतिपदार्थोऽस्तीत्यर्थः । यदन्यत्‌ षाइगुण्यादिवणंनं तत्सर्वमस्येव प्रपञ्च 
इत्याह-तदिति । तद्द्रयमूरीकृत्याङ्गीकृत्य । “ऊरीङृतमुररीकृतमङ्गीक्ृतम्‌' इत्यमरः । 
“ऊर्यादिच्विडाचथ्व” ( १।४।६१ ) इति गतिसंज्ञायां 'कुगतिप्रादयः' ( २।२।१८ ) इतिः 
समासे क्त्वो ल्यपू । कृतिभिः कुशलेः वाचस्मत्यं वारिमत्वम्‌ । कस्कादित्वादलुक्‌ 
सत्वे । 'षष्ठयाः पतिपुत्र-' ( ५।३।५३ ) इत्यादिना सत्वमिति स्वामी तन्न । तस्य 
छन्दोविषयत्वात्‌ । ब्राह्मणादित्वाभावे ष्यञ्प्रप्ययः । प्रतायते विस्तार्यते कर्मणि 
लट्‌ । तनोतेर्यकि’ ( ६।४।४४ ) इत्यात्त्वम्‌ । तस्मादात्मोदयाथिभिरविलम्वाच्छत्रु- 
रुच्छेत्तभ्यः । तत्रान्तरीयत्वात्तस्येति भावः । 1 

( नीतिके परामशे करनेपर भी बिलम्ब करना उचित सिद्ध नहीं होता, यह बात बलरामजी 
कहते हे-) अपनी उन्नति तथा शत्रकी वृद्धि ( होनेपर युद्ध करना चाहिये) बस, इतनी ही 
राजनीति हैं, इसे स्त्रीकार कर कुशल पुरुष वाग्मिताका विस्तार' करते (अतिशय अधिक वोलने- 
. बाले बन जाते) हैं । | ८ 
१. “-म्छानि-? इति पाठा० । 
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द्वितीय॥ सग: क. 4६४ 


विसश--आगे ( २।५९-६० ) अपनी समृद्धि तथा शंत्रुकां अवनतिका वर्णन करेगे, अतत 
एव वलरामजी कहते ह कि अब अभियानमें बिलम्ब करना ठीक नहीं हे । अथवा--दूसरा 
अर्थ यह औ हो सकता हे कि अपनी उन्नति तथा शत्रुकी हानि ( करना ही युद्ध करनेका लक्ष्य 
हे ) बस, इतनो ही राजनीति है ॥ ३० ॥ , vi! कको डक 
तृप्तियोग: परेणापि महिम्ना न महात्मनाम्‌ । : 
पूण शवन्द्रोदयाकाङ्क्षी ृान्तोऽत्र महाणंव: ॥ ३१.॥ म 
` तृप्तियोग इति ॥ महीयसां महात्मनां परेणापि प्रभूतेनापि महिम्ता ऐश्वर्येणः 
तृतियोगः सन्तोषलाभो न। अत्र तृप्त्यमावे पूर्ण: सन्‌ ,चन्द्रोदयाकाइक्षी । वृद्धघथं- 
मिति भावः । महाणंवो दृष्टान्तः दष्टः अन्तो नि्ययो यस्मिन्‌, दृष्टान्तो. निदर्शनम्‌ .1. 
उपमानमिति यावत्‌ । राज्ञा वृद्धावलम्बुद्धिनं कार्या: । 'असन्तुषटा द्विजा नष्टाः सन्तु 
टाच महीभुजः । सलज्जा गणिका नष्टा निलंजा च कुलाङ्गना ॥' इति न्यायादिति 
भाव: । नायं दष्टान्तालङ्कारः । बिम्बप्रतिबिम्बभावेनौपम्यस्य गम्यत्वे तस्योत्थानात्‌ । 
किन्तु इष्टान्तशन्देन तस्यामिधानादुपमालंकारः । अत एव दृष्टान्तोदाहरणनिदर्शन- 
रूपा: शब्दा न प्रयोक्तव्याः पौनसकत्यापत्तरित्येकावल्यलङ्कारः । पर 
___ (९ समृदिमानूको दूसरेकी हानि होया न हो इससे क्या प्रयोजन है--इस मनोगत 
प्रश्नका खण्डन करते हुए , बलरामजी कहते हे--) समृद्धि चाहनेवाले बड़े लोगोंको बड़ी 
समसे भी तृप्ति नहीं होतो, इस विपयमें चन्द्रमाके उदयको चाहनेवाला पूर्ण महासमुद्र 
दृष्टान्त है ॥ ३१ ॥ | म 
तथापि सन्तोषे दोषमाह-- 
संपदा सुस्थिरंमन्यो' भवति स्वल्पयापि यः। 
कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्घयति तस्य ताम्‌ ॥ ३२॥ 
संपदेति ॥ यः स्वल्पयापि संपदा सुस्थिरमात्मानं मन्यत इति सुस्थिरंमन्यः 
स्वस्थमानी सवति । 'आत्ममाने खश्च' ( ३।२।८३ ) इति खप्रत्यये मुमागमः । 
तस्याल्पसंतुष्टस्य तां स्वल्पसंपदं कृतकृत्यस्तावतेव कृतार्थो विधिर्देवमपि'न वर्धयति 
अहमिति मन्ये । पौरुषहीनाद्‌ देवमपि जुगुप्सते, तत्प्रवृत्ते: परमद्विपरांसिर्रिति मावः । : 
( सन्तोष करना हानिकर भी है? यह वात बळरामजी कहते हैं--) जौ ( राजादि ) थोड़ी 
भो सम्पत्तिसे अपनेको सुस्थिर मानता दै, कृतडत्य ब्रह्मा ( देव ) उसकी उस सम्पत्ति को भी 
ys ऐसा J ह | जित 
---तात्पय यह है कि हम लोग रहते 
होकर चुप नहीं बेठना चाहिए ३२॥ eb नल, १०५: कह 
eo oh 


प्‌ शि० स० 
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६९ शिशुपुलवघम्‌ 


किच पराक्रमलब्ध एवोदयो नान्यलब्ध इत्याह 
समूलघातमध्तन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः। . 
प्रध्वंसितात्घतमसस्तत्रोदाहरणं रविः ॥ ३२॥ 
समूलेति ॥ , मानिनोऽमिमानिनः परान्‌ शनून समूलं हृत्वा समूलघातम्‌, 
अच्नन्तः । अनुन्मूलयन्त इत्यर्थः । “समूलाकृतजीवेषु हन्कन्‌प्रहः' ( ३।४।३६ ) इति 
णमुल्‌ प्रत्ययः । “कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः'. ( ३।४।४६ ) इति als हन्तेरनुप्रयोग: | 
नोद्यन्ति । किन्तु इत्वेवोद्यन्तीत्यथंः । तत्र हत्वेवोदये अन्धयतीत्यन्ध गाढ तमोज्घ- 


तमसम्‌ । 'ध्वान्ते ।गाढेःन्थतमसम्‌? इत्यमरः । 'अवसमन्वेस्यस्तमस: ( ५।४७९ ). . 


इत्यच्प्रत्ययः । प्रध्वंसितमन्धतमस॑ येन सः । उदयात्प्रागिति माव: । रविरुदाहरणं 
रष्ठान्तः । अत्रापि 'दृष्टान्तोःत्र महाणंव: ( २1३१ ) इतिवदुपमालद्धारो न तु दृष्टा- 
न्तः । इति द्रष्टव्यम्‌॥ ` गी । 

( पराक्रमसे उपपादित उदय हौ वास्तविक उदय है? यह कहते है ) मानो लोग शब्ुओं 
को समूल नष्ट किये विना उदित नहीं होते हें, इस विषयमें ( उदय होनेके पहले रात्रिके ) 
गाद अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूये उदाहरण हे । 


विमर्श-ऐसा ही दृष्टान्त महाकवि भारविने अपने किराताजुंनीय महाकाव्यमें भीमसेन 


को समझाते हुए युधिष्ठिरके मुखसे कहलवाया हे--'अविभिद्य नि्याकृतं तमः प्रभया नांशुम- 
ताञ्युदीयते ४! इति ॥ ३३ ॥ | 
किचानुच्छिन्नशन्रो: प्रतिष्ठेव दुर्घटेत्याह-- 
विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा । 
अनोत्वा पङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते ॥ ३४॥ 
विपक्षमिति ॥ विपक्षं शत्रुमखिलीक्कत्य खिलमुत्सन्नमकृत्वा । अनुन्मूत्येत्यर्थंः । 
प्रतिष्ठा दुलंमा खलु । तथा हि--उदकं कर्तु । घूलिम्‌ । स्वपरिमाविनीमिति भावः । 


पङुतामनीत्वा । नाघःकत्यत्यरथेः । नावतिष्ठते । किंतु नीत्वेव तिष्ठतीत्यर्थः । 'समवप्र- | 


विभ्यः स्थः'(१।३।२२) इत्यात्मनेपदम्‌। वाक्यभेदेन प्रतिबिम्बनापेक्षो इष्टान्तालंकारः। 
( शत्रुका नाश किये बिना प्रतिष्ठा होना दुलेम है, यह कहते हे--) शुका विना समूल 


नाश किये प्रतिछालाम होना दुलेभ है, क्योंकि धूलिको. विना कौचड बनाये पानी ( भूमिपर ): 


नहीं ठहरता दै ॥ ३४॥ 
नन्वयं शिशुपाल एकाकी नः कि करिष्यतीत्याश ङ्कयाह-- 
` क्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कृतः सुखम्‌ । 
. पुरः क्लिश्नाति सोमं हि सँहिकेयोष्सुरद्रहाम्‌ ॥ ३५॥ 


_ जयत इति ॥ एकोऽपि रिपुर्यावदाधरियतेभ्वतिष्ठते । घ्‌ अवस्थाने! इति घातोः | र 
स्तौदादिकात कतर रट्‌ । "रिङ्शयस्लिङ्सु'( ७।४।२८ ) इति .रिझादेश: । तावत . 


१ 
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द्वितीय: सगः. ६७ 


तदवधि सुखं कुतः । 'यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ? इत्यमरः । तथाहि-सिंहिकाया: . 
अपत्यं पुमान्‌ संहिकेयो राहु: । 'तमस्तु राहुः स्वर्मानुः सेंहिकेयो विवुन्तुद:!इत्यमर: । . 
'स्रोभ्यो ढक्‌' ( ४।१।१२० ) । असुरदरुहां देवानां पुरो:ग्र सोमं क्लिश्नात धावते ।: 


प्रादुर्यात्सोमग्रहणम॒। सूय चेति माव: । तस्मादेकोऽपि शत्ररुच्छेत्तव्य इति भावः ।: 
अग्ने: शेषमृणाच्छेषं शत्रोः शेषं न शेषयेतः इति तात्पर्यम्‌ । विशेषेण सामान्यसम-: 


थेन रूपोऽर्थान्त रन्यासः | 
( एक शत्रुका भी. रहना हानि कर है, यह वलरामजी कहते हे--) जब तक एक भी शत्रु 


बना रहता इ, तव तक सुख कहाँसे हो सकता ह ? अथांत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि असुरवैरी' 


(देवा ) के सामने । देखते-देखते ) हो राहु चन्द्रमाको पीडित करता दै । 
विमशं--अत एव 'हमलोगोंके बहुत शत्रु तो ह नहा, अकेला शिशुपाल क्या करेगा ? 
ऐसा आप लोगोको नहों सोचना चाहिए ॥ ३५ ॥ 


ननु क्षुद्रोऽयं चेद्यः कि न करिष्यतीत्याशङ्कय तस्य बलवत्तां वक्तुं मित्रामित्रव- 
लाबल्विवेकं तावत्करोति | 
सखा गरीयान्‌ शत्रुश्च कृत्रिमस्तो हि कार्यतः। . 
स्याताममित्री' मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६ ॥ 
सखेति ॥ क्रियया उपकारापकारान्यतररूपया निर्वृत्तः कृत्रिम: । 'डिवतः कित्रः= 
(३।३।८८) '्त्रेमंम्नित्यम्‌' (वा०) सखा सुहृत्‌ शत्रुश्च छात्रमो गरीयान्‌ । कुतः--हि 
यस्मात्तौ कृत्रिममित्रशात्रू कार्यत उपकारापकाररूपकार्यवशात्‌ । निवृत्तावति शेषः 1 


उक्तकार्यापाषेर्यावजोवमनपायादनयोरमित्राभावो-प्यनपायीति गरीयांस्त्वमिति भावः ।. 


सहजप्राकृतौ तु नेवमित्याह-स्यातामिति । सहजातः सहज: एकशरीरावयवत्वात्‌ । 
तत्र सहजं मित्रं मातृष्वसेयपितृष्वसेयादि । सहजरात्रुस्तु पितृव्यतत्पुत्रादि: । प्रक्ृत्या 


सिद्धः प्राकृतः । पूर्वाक्तसहजङ्कत्रिमळक्षणरह्ित इत्यर्थः । तत्र विषयान्तरः प्राकृत: ` 
शत्रुः । तदनन्तरः प्राक्कत मित्रम्‌ । अपि त्वर्थं । तोः सहजप्राक्कतौ शात्रमित्रे च स्यातां 


तावात्मकार्यवशादनियमेनोमयरूपतामापद्ेते न कृत्रिमदात्रमित्रे । कृत्रिमः शत्रः 


शत्रुरेव, मित्रं च मित्रमेवेति कृत्रिमावेव मित्रामित्रौ गरीयांसौ। न तु सहजो, नापि | 


भ्राकृताचित्यर्थः । अनेन कृत्रिमत्वं सर्वापवादीति सिद्धम्‌ । 


कृत्रिम मित्र तथा बलवान्‌ शत्रु ( मुख्य ) हे, क्योंकि वे कार्यवश होते हैं ` एवं सहज तथा 
प्राकृत मित्र भी का्येवश मित्र तथा शत्रु होते हे 


विमशे--मित्र तथा शत्रुके ३-३ भेद हे--सहज, प्राक्त और कृत्रिम; इनमें से सहज 
मित्र मामा तथा फूआके पुत्र और सहज शत्रु चाचा तथा उसके पुत्र होते हे, प्राकृत मित्र 





१, 'स्याताममित्रे मित्रो? इति पाठश्चिन्त्यः, ‘मित्र? शाब्दस्य नियतनपंसकलात। 
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अंपने राज्यके बाद जो राज्यं दै उस राज्यके बाद वाले अंथांत्‌ पड़ोसी राज्यके पड़ोसमें रइनेवाला 
राजा और प्राकृत शत्रु अपने राज्यके बादवाले अर्थात्‌ अपने पड़ोसके राज्यका राजा होता हे। 
तथा कृत्रिम मित्र साम, दान आदिके द्वारा बनाया गया और कृत्रिम शत्रु हानि करनेवाला 
तथा जिसकी हानि को गयी हो, वह होता हे । इन सर्बोमे कृत्रिम ( कायंवश होनेवाळे ) भित्र 
या श्रु ही मुख्य हैं, क्योंकि. कार्यवेश--भलाई या बुराई करनेसे क्रमशः मित्र-दात्र बने है; 
इतना ही नहीं, जो सहज.तथा प्राकृत मित्र हैं, वे भी कार्यवश ( भलाई तथा नुराईके करनेसे ) 
मित्र तथा शत्र बन जाते हैं, अत एव सहज, प्राकृत तथा कृत्रिम-त्तीनों भ्रकारके भित्र तथा 
शान्रओंमें . कृत्रिम ही मित्र तथा शत्रु प्रधान होते हैं २६ ॥ | 
एवं चेदस्माकं पेतृष्वसेयः शिशुपालः सहजमित्रत्वात्‌ सन्थातव्यो न तु यातव्य 
इत्यत आह--- 
उपकर्त्रारिणा सन्धिनँ मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयो: ॥ ३७ ॥ 
उपकत्रेति ॥ उपकर्ष्षा उपकारकारिणा अरिणापि । सहजेन प्राकृतेन चेति शेषः । 
सन्धिः कायं: । अरित्वापवादेन ङत्निममित्रतया बलीयस्या यावज्जीवभाविन्यास्त- 
न्रोत्पत्रत्वादिति भावः । एवमपकारिणा मित्रेणापि । सहजेन प्राकृतेन वेति शेषः । 
सन्धिने कार्यः । मित्रत्वापवादेन कृत्रिमशत्रुताया बलीयस्या यावजीवमाविन्यास्तः | 
तरोत्पन्नत्वादिति भाव: । ननु साक्षादरिणा सन्दध्यात्‌, मित्रेण कथं विरूध्यादित्याः । 
शङ क्रियया तयोर्वेपरीत्याददोष इत्याह- हि यस्मादूपकारापकारावेव तयोमित्रा 
मित्रयोळेक्षणं स्वरूपं क्ष्यं द्रष्टव्यम्‌ । उपकर्तेव मित्रम्‌, अपकर्तेव शात्रुरित्यर्थंः । 
तस्मात्सहजमित्रत्वेऽपि चेद्यः क्रियया रात्रुत्वात्‌ यातव्यः एवेति भावः । | 
उपकार करनेवाले शत्रुके साथ सन्धि ( मेल ) करना चाहिए, किन्तु अपकार ( बुराई- ! 
हाचि ) करनेवाले मित्रके साथ नहीं, इस कारण इन दोनों (मित्र तथा शत्रु) के लक्षण उपकार 
और अपकार को लक्षित करना चाहिए । 1 
विमश--वक्ष्यमाण ( २३८-४१ ) कारणोंसे शिशुपाल अपकारकता अर्थात्‌ कृत्रिम शत्रु | 
सिद्ध होता हे, अतएव फूआ का पुत्र ( फुफेरा भाई ) होनेके कारण सहज भित्र होने पर भी | 
उसके साथ सन्धि करना उचित नहीं हे ॥ ३७ ॥ | 
अथ चेद्यस्य कृत्रिमशत्रुत्वं चतुभिराह-- | 
त्वया विप्रकृतश्चेद्यो रुक्मिणीं हरता हरे। 
बद्धमूलस्य मूलं. हि मह॒ह्व॑रतरो: स्त्रियः ॥ ३८॥ , 
त्वयेति ॥ हे हरे, रुक्मिणीं हरता । बन्धुभिस्तस्मे प्रदत्तां राक्षसघर्मेणोद्वहते- 
त्यर्थः । "राक्षसो युद्धहरणात्‌' इति याज्ञवत्त्रयः ( आचाराष्याये ३।६१) । “गान्धर्वो । 
` राक्षस्ैव घम्यौं क्षत्रस्य तो स्मृतो’ इति मनुः ( ३।२६ ) । त्वया चेद्यो विप्रक्कतः 
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द्वितीयः सग; ६९ 


चिप्रियं प्रापितः । तथाहि बद्धमुलस्य रूढमुल्स्य वेरतरोः छियो मह्‌ प्रधान मुलम्‌ । 
हि निश्चये । रूपकसंसुष्टोऽयं सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्ष्थान्तरन्यास: । 

( अब बलरामजी चार चार दलोको ( २३८-४१ ) से शिशुपालको कृत्रिम शत्रु प्रमा- 
णित करते ह) हे कृष्ण जी | रुक्मिणीको हरण करते हुए आपने शिशुपालको पराभूत किया 
है, क्योंकि दृढमूलवाले वेरखू्पो वृक्षक मूल ( जड़ ) खियाँ ही होती हैं । 

चविमश- इन खियाके कारण हो महान्‌ ग्रन्थोंकी रचना हुई है, यथा--सीताजीके अप- 
हरण करनेके कारण चौबीस सहस्त श्ठोकोवाले रामायण की तथा द्रौपदौके अपमानके कारण 
सवा लाख इलोकों वाले महाभारत को । अतः रुक्मिणीके कारण शिशुपालके साथ बेर दोना 
कोई नया काम नहीं है ॥ ३८ ॥ 

अथ तेनाऽपि त्वं विप्रकृत इत्याह-- 


त्वयि भोमं गते जेतुमरोत्सीत्स पुरीमिमाम्‌ । 
प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव॥ ३६॥ | 
त्वयीति ॥ त्वयि भूमेरपत्यं पुमांसं भौमं नरकासुरं जेतुं गते सति । स चे 
इमां पुरीं द्वारकाम्‌ । ध्रोषितोऽयंमा सुर्यो यस्यास्तां मेरोस्तटीं सानुमन्धकार इवा- 
रीत्सीत्‌ रुरोध । रुधेरनिटो लुङि सिचि वृद्धिः । उपमालङ्धारः । 
भोमासुर ( भूमि-पुत्र नरकासुर ) को जीतनेके लिए आपके जानेपर उस ( शिशुपाल ) ने 
इस नगरी ( द्वारकापुरी ) को उस प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार सूर्यक अस्त हाने पर मरुके 
सटी ( प्रान्तीय भाग ) को अन्धकार घेर लेता है ॥ ३९॥ ' 
' अपकारान्तरमाह-- 
आलप्यालमिदं बभ्रोयेत्स दारानपाहरत्‌ । 
कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः ॥ ४०॥ 
आलप्येति । स चेदयो बश्रोर्यादवभेदस्यः दारान्‌ भार्याः । “मार्या जायाथ पुंभूरिन 
दाराः स्यात्तु कुटम्बिनी' इत्यमरः । अपाहरदिति तदिदं दारापहरणं आछप्यो- 
च्चार्यालम्‌ । नाळपनीयमित्यर्थः । 'अळङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वाः (३।४।१८) 
इति क्त्वाप्रत्यये समासे ल्यबादेशः । यतः पापानां पाप्मनां कथनमुच्चारणमपि । 
“निन्तिपुजिकथिकुस्बि' (३।३।१०५) इत्यप्रत्ययः | अश्रेयसेऽनर्थायालं समथ खलु । 
नमःस्वस्ति-' ( .२।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । अत्र निषिध्यमानालपननिषेधनस- 
मनात्‌ कार्यण कारणसमर्थकोऽर्थान्तरन्यासः । 
उस ( शिशुपाळ ) ने जो यादर्वोकी खियांका अपहरण किया, उसे नहीं हो कहना चाहिए; 
क्योंकि पापियांको चर्चा भी अमङ्गळके लिए होती हे ॥ ४०॥ ` 
फलितमाह 
विरुद्ध एवं भवता विराद्धा बहुघा च नः। र 
निवेत्यंते$रि: क्रियया स श्रृतश्रवसः सुत: ॥ ४१ ॥ 
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७० शिशुपालवधम्‌ 

विराद्ध इति ॥ एवं भवता विराद्धो विप्रकृतः । राधेरनिटः कर्मणि क्तः । बहुघा 
नोऽस्माकं च विराद्धा विप्रकर्ता श्रुतश्रवा नाम. हरेः पितृष्वसा तस्याः सुतः । पेतृष्व- 
सेयत्वात्‌ सहजमित्रमपीति भावः। स चेद्यः क्रियया पूर्वोक्तान्योन्यापक्रियया अरिनिः 
वेत्यंते कृत्रिमः शत्रु: क्रियते । अतो बलीयस्त्वादनुपेक्ष्य इति भावः । | 

इस प्रकार ( २३८--४० ) आपने जिसका विरोध किया है ऐसा तथा आपका जिसने 
अनेक बार विरोध किया है, ऐस वह शिशुपाळ कार्यवश शत्रु सिद्ध होता हे । 
'. चिसशं- यद्यपि शिशुपाल फूआ का पुत्र होनेके सहज भित्र दे, किन्तु रुकिमिणौ-हरण 
करके आपसे विरो थित और नरकासुरको जीतने लिए आपके जाने पर्‌ इस द्वारकापुरोको घेरने 
तथा यदुवंशियों की खोका अपहरण करनेके कारण अनेक बार आपका विरोध करनेसे . यहद 
कृत्रिम श्रु सिद्ध होता है; इस कारण अपकारं करनेसे उसके साथ सनन्ध नहीं करनी 
चाहिए ॥ ४१ ॥ 

अत्राप्युपेक्षायां दोषमाह | 
` विघाय वरं सामर्षं नरोऽरौ य उदासते। 
प्रक्षिप्योदचिषं कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌॥ ४२॥ 

विधायेति । ये नरः पुमांसः । “स्युः पुमांसः पश्चजनाः पुरुषाः पुरुषा नरः 
इत्यमरः । सामर्षे ध्रागेव सरोषेऽरौ वेरं विधाय । स्वयं चापकृत्येत्यथं: । उदासते 
उपेक्षन्ते ते नरः कक्षे गुल्मे । 'कक्षस्तु गुल्मे दोर्मुले पापे जीणंवने तृणे'.इति वेजयन्ती। 
उदचिषमधिकज्वालमर्‍्नि प्रक्षिप्य अभिमारुतम्‌ । आभिमुख्येऽव्ययीभावः । शेरते 
स्वपन्ति । तद्ृस्ताशहेतुरित्यर्थः । “शीडो रुट ( ७।१।६ ) इति रुहागमः । अन्न ये 
उदासते ते शेरते इति विष्वष्टोदासीन्यशयनयोर्वाक्यार्थयोनिदिष्ठेकत्वासम्भवात्‌ सारदय- 
छक्षणायामसम्मवद्दर्तुसम्बन्धोवाक्यार्थनिवृंत्तरिति निदशंनाभेदः । न चायं दृष्टान्त: । 
वाक्यभेदेन प्रतिबिस्बकारणाक्षेपे तस्योत्थानात्‌ । अत्र तु वाक्यार्थं वाम्यार्थसमारोपा- 
द्वाक्येकवाक्यतायां तदभाव इत्यलङ्कारसवंस्वकारः । | 
सन (“उसको उपेक्षा करनेसे.हानि ही होगो? यह बात बलरामजी कहद रहे हैं-) जो व्यक्ति 
क्रोध्युक्त शब्रुके साथ विरोधकर उसमें उदासीन हो जाता ( उसको अपेक्षा करता ) है, वह 
घासकी देरमें जलती हुई आगको डालकर इवाके सामने सोता है अर्थात्‌ घासको देरमें जलती 


हुई आग डालकर हवाके रुखपर सोने वाले व्यक्तिके समान ऋद्ध शात्रुके साथ विरोधकर उसकी 
उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति मारा जाता है ॥ ४२॥ 85 


तथापि बान्धवत्वात्‌ सोढव्य त्यादादुःयाह-- 
मनागनभ्यावृत्त्या वा कामं क्षाम्यतु य: क्षमी । 


क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं 'क्षमेत क: ॥ ४३ ॥ 


२. “सहेत? इति पा०। 
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द्वितीय: सग: ७१ 


` ` मंनागिति ॥ यः क्षमी सहनः । 'शमित्यष्टाम्यो घिनुण्‌’ ( ३।२।१४१ ) इतिं 
घिनुण्प्रत्ययः । स सोढा मनागल्पम्‌ । अमभ्यावृत्तावपीति मावः । अनम्यावृत्त्या 
सकृद्वा । अनल्पत्वेःपीति भावः-। विराष्यन्तमपकुर्वाणं कामं भृशं क्षाम्यतु क्षम्यः 
ताम्‌ । सम्मावनायां लोट्‌ । “शमामष्टानां दोघे: यनि’ ( ७।३।७४ ) क्रियासममि- 
हारेण भृशम्‌, पौनःपुन्येन चेत्यर्थः । न च पुंवाक्येष्वनेकार्थत्वं दोषाय । विराध्यन्तं 
कः क्षमेत सहेत सोढं शक्नुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । शकि लिङ्‌-' (२।३।१७२) इति 
शक्यार्थे रिङ्‌ । '्षमू प्रसहने’ देवादिको भोवादिकश्च । | 

( यथपि वह फूआका लड़का दोनेसे वान्थव है, तथापि उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, यह 
बलरामजी कहते हैँ--) जो क्षमाशौल है, वह थोड़ा या एक बार विरोध करनेवालेको भले 
हो क्षमा कर दे, किन्तु बार-बार विरोध करनेवालोंको कोन क्षमा करेगा ! अथात्‌ कोई 
नहीं ॥ ४३ ॥ 

ननु संदा क्षमैव पुंसो भूषणम्‌, अतोऽपराघेऽपि क्षन्तव्यमत आह-- 
अन्यदा भूषणं पुंसः क्षमाः लज्जेव योषितः । 
पराक्रमः परिभवे वँयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४ ॥ 
अन्यदेति ॥ अन्यदा . सुरतव्यतिरिक्ते काले योषितो लज्जेव पुंसोऽन्यदा अपरि- 
भवे क्षमा शमो भूषणम्‌ । परिमवे तु योषितः सुरतेषु वेयात्वं घाष्टर्यमिव । "धृष्टे 
घृप्णुवियातद्च' इत्यमरः । पराक्रमः पौरुषं भूष्यतेऽनेनेति मूषणमामरणम्‌ । एवं 
चाक्रियावचतत्वान्नियतरिङ्गत्वाडिरोघ इति वल्लमोक्त प्रत्युक्तम्‌ । 

( वीर पुरुषके लिए सवंदा क्षमा हो भूषण हे, अतएव अपराधी शिशुपालको भी क्षमा कर 
देना चाहिए, इस बात का खण्डन करते हुए बळरामजी कहते हैं- ) रतिमिन्नकालमें रिर्योकी 
लब्जाके समान अपमान या पराभव न होनेपर पुरुषोंको क्षमा करना पुरुषोंका भूषण हे तथा 
रतिकालमें स्त्रियोंकी शृष्टताने समान परिभव (तिरस्कार) होनेपर पराक्रम ( बलप्रयोग ) करना 
ही पुर्षांका भूषण है ॥ ४४॥ 

अथ परिमवेऽप्यपराक्रमे त्रिभिनिन्दामाह-- 
माजीवन्‌ यः परावज्ञादःखंदग्घोऽपि जीवति । | 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ ४५ ॥ 
माजीवश्षिति ॥ यः परस्यापकतुरवज्ञया अवमानेन यद्‌ दुःखं तेन दरघस्तत्तोशत 
एव माजीवन्‌ गहितजीवी सन्‌ । “माङ्याक्रोशे ( वा० ) इति लटः शत्रादेशः । . 
जीवति प्राणान्धारयतिं । जनन्याः क्लेशकारिणो गर्मंघारणप्रसवादिवेदनाकारिणः । 
तद्वयतिरिक्ता्थंङ्रियाहीनस्येत्यर्थंः । तस्माजननमजननिरनुत्पत्तिरेवास्तु । जननीक्लेश 
२. “शमो? इति पा० । 
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उहि भावः । 'आङ्नोशे नञ्यनिः' ( ३।३।११३ ) इति नम्पूर्वाजनिघातोर- 
: । 

_ (अब बलरामजी परिभव होनेपर भो क्षमा करनेकी तीन इलोकों ( २४४-४७) से 
निन्दा करते ह ) जो व्यक्ति शत्रुके अपमानजन्य दुःखसे सन्तप्त होकर भी निन्दित जीवन 
बिताते हुए जोता हैं, ( गर्भमै दश मास रहनेसे ) माताको क्लेश देनेवाला उसका जन्म हो 
न हो । ( अथवा--`"` "जो व्यक्ति जीता है, वह न जीये अर्थात्‌ मर जाय, और ( गर्भमै देश 
मास रहनेसे माताको “” ``) ॥ ४५ ॥ ही 

पादाहतं यदुत्थाय मूर्वानमघिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने$पि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ ४६॥ 
पादेति ॥ यद्रजो घूलि: पादेनाहतं यदुत्थायोड्डीय मुर्घानमाहन्तुरेव शिरोऽधिरो- 
हत्याक्रमति तद्रजः । अचेतनमपीति भावः । अवमाने सत्यपि स्वस्थात्‌ सन्तुष्ठात्‌ 
देहिनेतनाइरं श्रेष्ठम्‌ । व्यतिरेकालङ्कारः । । | 
जो धूलि पेरसे आहत होनेपर ( आइतकता ) के शिरपर चढ़ जाती है, अपमान होने पर 
भी शान्त रहनेवाले उस प्राणीसे वह धूलि भली है ॥ ४६ ॥ | 
असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणेः। 
यहच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञाय जन्म केवलम्‌ ॥ ४७॥ 

' असम्पादयत इति ॥ किञ्च जातिः ब्राह्मणत्वादिः, क्रिया इज्याध्ययतादिः गुणः 
शोर्यादिः, ते: साधने: । करणे तृतीया । कच्चिदर्थ सुकृतको त्यादिपौरुषांथंस्‌, अन्यत्र 
गोत्वपाचकत्वाशोक्ल्यादिभिः स्वामिघेयभूते: करणे: कच्चिदर्थ व्यवहाररूपं ` प्रयोजन- 
मसस्पादयतः । उमयत्र ताइग्जात्याद्यसम्मवादिति भावः । पुंसो जन्म सत्तालाभः 
यच्छाशन्दवत्‌ इच्छाप्रकल्पितस्यं जात्यादिप्रवृत्तिनिमित्तशून्यस्य डित्थादिशन्दस्येव । 
तत्र तस्येव' ( ५।१।११६ ) इति वतिप्रत्ययः.। स्वेच्छा यरच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता 
चेति ते समाः' इति केशवः । संज्ञाये केवल संज्ार्थमेव । एकत्र पारिभाषिकं किच्चि- 
चाममात्रमनुभवितुम्‌, अन्यत्र ताइक्तामनुमवितुमित्यर्थः । 

जाति ( गोत्व आदि ), क्रिया ( पाचकत्व आदि ) और 'गुण आ 
किसी अर्थ विशेषको सम्पादन नहीं करते हुए ( क डवित्थ i > क य 
जाति ( जाह्मणत्व आदि ), क्रिया ( अध्ययन आदि ) तथा गुण ( शौय आदि ) के द्वारा किसी 
( पुण्य, कीति, पुरुषार्थ आदि ) प्रयोजनकी सिद्धिको नहीं करते हुए पुरुषका जन्म केवल 
. (देवदत्त, यज्ञदत्त आदि ) नामके लिए हे । र | 
` “चिमशं-जिस प्रकार जात्यादि प्रवृत्तिशन्य स्वेच्छाकलित 'डित्थादि पारिभाषिक शब्द 


किसी नाममात्रका अनुभव ( ज्ञान-संकेत ) करानेके लिए हैं, ( उनसे: प्रवृत्ति निमित्त अन्य | | 
कोई- अवग्रवार्थ “नहीं .निकलता:). उसी. प्रकार ब्राह्मणत्वादि...जात्यादि पवृत्तिशन्य किसी . 
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अर्थसिद्धिको नहीं करनेवाले पुरुषका जन्म भी देवदत्त, यशदत्त आदि 
पुरुषसे कोई कायं-विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, अतएव उनका कम ह | र 
` एवमपोरुषं दूषयित्वा पोरुषं भूषयति 
तुङ्गत्वमितरा नाद्रौ नेदं सिन्घावगाघता । 
अलङ्घनीयताहेतुरु्भयं तन्मनस्विनि ॥ ४८॥ 
ठुङ्गत्वमिति ॥ अद्रौ पर्वते तुङ्गत्वमौच्त्यम्‌ । अस्तीति शेषः, अस्तिमंवन्तीपरोऽ- 
्रयुज्यमानोऽप्यस्तीत्यादिमाष्यात्‌ । भवन्तीति पूर्वाचार्याणां लट: संज्ञा । इतराऽ्गाधता 
नास्ति । सिन्धौ समुद्रेशाधता गम्मीरतास्ति | इदं तुङ्गत्वं नास्ति । मनस्विनि वीरे 
त्वलङ्कनीयताहेतुरलङ्कधत्वकारणं तदुभयं तुङ्गत्वमगाधता च । तस्माद द्विसिन्धम्याः 
मधिको मनस्वीति व्यतिरेकालङ्कारः । ॒ ड 
( उक्त इलोकसे पुरुपार्थशून्य होनेकी निन्दा कर अब आगे पुरुपार्थी [सा करते 
हे--) पर्वेतमे ऊँचाई हे, किन्तु अगाथता (गाम्मीये) नहीं हें, देव सका आज म: 
हे, किन्तु ऊँचाई नहीं हैं, परन्तु मनस्वी पुरुषमें अलङ्घनीय होनेके ये दोनों कारण ) ऊंचाई 
तथा पन ) कि ह धर , न 
— पुरुषम उच्चता ( महानता ) तथा गम्मी हे, अतः 
उसका कोई लंघन करे-उसे अपमानित करे और बह प अयम त 
इ । इसलिए शिशुपालसे अपमानित होकर इमलोगोंको चुपचाप नहीं बेठना चाहिए ॥ ४८॥ 
सम्प्रति शत्रौ मार्दवमनर्थायित्याह--- 
तुल्येऽपराधे स्वर्भानुर्भातुमन्तं चिरेण यत्‌। 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌ ॥ ४९॥ 
तुल्य इति ॥ स्वर्मात राहुरपराधे तुल्येऽपि भानुमन्तं सूयं चिरेण ग्रसते, हिमांशं 
चन्द्रमाशु शीघ्र' ग्रसते गिलतीति यत्‌ । 'ग्रसिते गिलिते गीर्णम्‌' इत्यभिधानात्‌ । तत्‌ 
म्रदिम्नों मादंवस्य फळं स्फुटम्‌ । 'पृथ्वादिम्य इमनिच्‌' ( ५।१।१२२ ) इतीमनिच्प- 
त्ययः । तस्माद्विपक्षे तीब्रेण भवितव्यम्‌ । अन्यथा मृदुः सवंत्र बाध्यत इति भावः | 
एतच्च भ्रस्तुतमप्रस्तुतार्कन्दुकथनेन साख्प्यात्प्रतीयते इत्यप्रस्तुतप्रशंसा भेदोऽयम्‌ । 
"अप्रस्तुतस्य कथनात्प्रस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुतप्रशसेयं साख्प्याद्विनियन्त्रिता ॥? | 
इति लक्षणात्‌ । 
( पुनः तेजस्वी होनेके गुणको कहते है-- ) समान अपराध होनेपर भौ राहु सूर्यको 
विळम्बसे तथा चन्द्रमाको शौघ्र रसता हे, यह कोमळ ( शान्त ) दोनेका स्पष्ट फल हे ॥ ४९ ॥ ' 
एतदेव मङ्गयन्तरेणाह-- ह 
स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेयुषि। . | 
निदर्शनमसाराणां छनुर्बृहुतृणं नरः॥ ५०॥ २ 
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स्वयमिति ॥। असाराणां दुर्बलानां निदर्शनं दृष्टान्वः । अत एव ईषदसमापं तृणं 
बहुतृणम्‌ | तृणकल्पमित्यर्थः । “विभाषा सुपो बहुच्युरस्तात्‌’ ( ५।:।६८ ) इति 
बहुच्प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वं च भवति । स्यादीषदसमापौ तु बहुच्प्रकृतिछिङ्गके’ इति 
चचनात्‌ प्रक्ृतिरिङ्गता । लूघुनिष्पौरुषो नरोऽल्पेऽपि परो वायुरिवेत्युपमितसमासः । 
बहुतृणमिति । स्पष्टोपमासाहचर्यात्कल्पन्देयदेशीयदेश्यादीति दण्डिना कल्पबादी- 
नामौपम्यवाचकेष्वमिधानात्‌ । तर्मिन्तुपेयुषि प्राते सति स्वयं प्रणमते स्वयमेव 
प्रह्मीमवति । 'कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः, (३।१।८७) इति कमंवःद्भावात्‌ “मावकर्मणोः' 
(१।:।१३) इत्यात्मनेपदम्‌ । नं दुहःनुनमां यक्तिषणो' (३।१।८९) इति यनप्रतिषेधः । 
वायुना तृणमिबाल्पीयसापि रिपुणा लघुरक्लेशेन परिभृयत इत्यर्थः । उपमालङ्कारः । 
निस्सार वस्तुओका उदाहरण तृणतृल्य मनुष्य थोड़े ( छोटे ) भो शत्ररूपी हवाके आने पर 
स्वयं प्रणाम करता (झुक जाता ह । 
विमश--जब मन्द इवा चलती हे, तब भी निःसार तृण स्वयं झुक जाते हें । उसी 
प्रकार जो मनुष्य छोटे शत्रुके उपस्थित होनेपर भी स्वयं नन्न हो जाते हैं, वे तृणके समान 
निःसार पदार्थोके उदाहरण हैं ॥ ५० ॥ 
पुनः पौरुषे गुणमाह-- 
तेजस्विमध्य तेजस्वी दवीयानपि गण्यते । 
पञ्चमः पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌॥ ५१ ॥ 
तेजस्वीति ।। दवीयानपि दूरस्थोऽपि । 'स्थूलदूर-' ( ६।४।१५६ ) इत्यादिना 
पुवंगुणयणादिपरलोपौ । तेजस्वी तेजस्विनां मध्ये गण्यते संख्यायते । तथाहि 
पच्चास्निसाध्यं तपो यस्य स यथा तस्य पश्चतपसः पः््चार्निमध्ये तपस्यतः तपनोऽ्को 
जातवेदसामग्नीनां पः्वमः पश्चानाँ पुरणः । पत्चमों जातवेदा भवतीत्यथंः । विशेषेण 
सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । 
अत्यन्त दूर रहनेवाला भी तेजस्वी पुरुष तेजस्त्रियोर्मे उस प्रकार गिना जाता हे, जिस 


प्रकार पन्चतपवाले तपस्वियांको पश्नारिनमें ( अतिशय दूरस्थ होनेपर भी ) सये. पाँचवीं अग्नि 
होता हे ॥ ५१ ॥ 


गुणान्तरं च व्यतिरेकेणाह--- 
अङ्गत्वा हेलया पादमुच्चेमूर्घसु विद्विषाम्‌ । 
कथङ्कारमनालम्बा कोतिर्य्यामधिरोहति ॥ ५२ ॥ 
अङ्कत्वेति।। उच्चेरुन्नतेष विद्विषां मूर्धसु हेलया पादमक्कत्वा अनिधाय । अनञ्पूर्व:' 
इति निषेधात्समासेऽपि न ल्मवादेशः । कीतः कथङ्कारम्‌ । कथमित्यर्थः । 'अन्यथेव- 
ङ्कथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगवेत्‌र ( ३।४।२७ ) इत्यनथंकादेव करोतेः - कथस्पूर्वाण्णमुल्‌ । 


अनालम्बा निराधारा कोतियाँ दिवमधिरोहति । च कथम्चिदित्यथं; । किश्चिन्निःश्रे- | 
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ण्यादिकमनाक्रम्य उच्चसौधस्य दुरारोहत्वादिति भावः । तस्मात्की तिमिच्छतः पोरु- 
षमेवाश्रयणीयमिति एलोकतात्पयंमू । व्य क ुता- 
निर्वाहः । अत्र प्रस्तुतायाः कीर्तेविषयमहिम्ना अप्रस्तुतप्रसादारोहणस्त्रीव्यवहारप्रतीते: 
समासोक्तिः। ` 
शत्नुओंके उन्नत मस्तकपर बिना पेरको रखे आलम्बनरहित कीति किस; प्रकार स्वयंको 
जायेगी १। 
विमर्श--जिस प्रकार उपर चढनेके लिए ऊँची सीढ़ियोंको आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार कतिको स्वर्गंतक पहुँचानेके लिए शत्रुआका वध करना आवश्यक दे, जिससे उनके ऊँचे 
मस्तक रूपी सीढ़ियों पर पेर रखकर कीति स्वर्गतक पहुँच जाय ॥ ५२ ॥ 
पौरुषमेवाश्रयणी यमित्यत्रान्वयव्यतिरेकदृष्टान्तावाचष्टे -- 
अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाऊ्छन: | 
केसरी निप्ठुरक्षिप्तमृगयूथो' मृगाधिपः ॥ ५३॥ 
अद्धेति ॥ अङ्कमुत्सञ्गमधिरोपितो भृगो येन स चन्द्रमा मुगलाञ्छनो मृगाङ्कः । 
तथा निष्ठुरे यथा तथा क्षितो हतो भृगयूथो मुगसमूहो येन स केसरी भिहों झृगा- 
घिपः । उमयत्रापि ख्यात इति शेषः। तस्माच्छत्रौ मार्दवं दुष्कीतेये, पौरुषं तु 
कीर्तये इति भावः । अत्राप्रस्तुतकथनात्‌ प्रस्तुतार्थप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा । 
लोग ( दयासे ) अङ्घमें सृगको रखनेवाले चन्द्रमाको “'म्रगलान्छन' ( सृगके कलङ्कवाला ) 
कहते हैं तथा निर्दयतापूर्वक म्रग-समूह्‌ को मारने वारे सिंहको “मृगाथिप? ( सर्गोका स्वामी ) 
कहते हैं ५३ ॥ 
ननु सामादि सुकरोपायमुपेक्ष्य कि पाक्षिकसिडिना दण्डेन । यत्राह मनु 
“साम्ना भेदेन दानेन समस्तेरुत वा पृथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥' 
( ७।१९८ ) इति तस्मात्सान्त्वमेव युक्तमित्पाशङ्कघ दवाभ्यां निराचष्टे 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सात्त्वमपक्निया । 
रवेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ ५४ ॥ 
चतुर्थोपायेति ।। चतुर्थोपायसाष्ये दण्डसाघ्ये रिपो सान्त्वं साम । साम सान्त्वः 
भुभे समे? इत्यमरः । अपक्रियाऽपकारः । तथा हिं-स्वेद्यं स्वेदाहम्‌ । स्वेदनकार्य- 
मित्यथे: । “स्वेदस्तु स्वेदने धर्मे' इति विश्व: । आमज्वरमपक्वज्वर प्राप्य 1 ‘आमो 
रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु वाच्यवत्‌? इति विश्वः । कः प्राज्ञः पण्डितोऽम्मसा जरेत 
परिषिव्वति । न कोपीत्यर्थ: । ज्वरितस्याम्मस्सेकवत्‌ क्रुद्धस्य सान्त्वमुहीपनकर 
स्यात्‌ । अतो दण्ड एंवेति भावः। वान्यभेदेन प्रतिबिम्बकरणापेक्ष चा 155 
दण्डके द्वारा वशर्म करने योग्य शत्रुके साथ साम दण्डके द्वारा वशे करने योग्य शत्रुके साथ साम (शान्ति) का व्यवहार हा शान्ति ) का व्यवहार हानिकारक ; 
१. ८ पूगोरइतिपा०। २ 'शंत्रो? इति पा। `` ` "१ दिन 
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होता है, क्योंकि पसीना लाने योग्य ज्वरको कोन विद्वान्‌ ( चतुर चिकित्सक आदि ) पानीसे 
सींचता ( पानी छिइककर शान्त करता ) हे.? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ५४ ॥ 

सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः। . | 

प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयविन्दवः ।। ५५ ॥ 

सामेति ॥ सकोपस्य रूढवेरस्य तस्य घेद्यस्य सामवादाः प्रियोक्तयः सहसा 

प्रतप्तस्य क्वथितस्य सपिषो शृतस्य तोयबिन्दव इव प्रत्युत वेपरीत्येन दीपकाः 
प्रज्ज्वलनकारिणः । न तु शान्तिकरा इत्यर्थः । तस्माद्‌ दण्डय एव सः । मनुवचनं 
त्वप्रझुढवेरविषयमिति भावः । 

क्रोधयुक्त उस दिशुपालके प्रति साम ( शान्तिपूर्ण ) वचन कहना उलटे उस प्रकार उसके 
क्रोधको बढ़ानेवाले हो जायेंगे, जिस प्रकार तपे हुए घीमें छोड़ो गयी जलकी बूदें घीको उद्दीप्त 
करनेवालो होती है ॥ ५५॥ 

एवं स्थिते केचिदुद्ववादयः प्रत्याचक्षी रंस्तान्प्रत्याह-- 

| गुणानामायथातथ्यादर्थं विप्लावयन्ति ये। 

अमात्यव्यञ्जना राज्ञां द्ष्यास्ते शत्र॒संज्ञिताः ॥ ५६ ॥ 
गुणानामिति ॥ सन्घ्यादीनां गुणानाम्‌ । आयथातथ्यात्‌ तथात्वमनतिङ्रम्य 

यथातथम्‌ । यथायोग्यमिति यावत्‌ । “यथार्थ तु यथातथम्‌? इत्यमरः । यथार्थःव्ययी- 
भावः । “स नपुंसकम्‌' .( २।४।१७ ) इति नपुंसकत्वम्‌ । 'ह्वस्वो नपुंसके-' 
( १।२।४७ ) इति ह्वस्वत्वम्‌ । ततो नञ्समासे अयथातथं, तस्य भाव आयथात- 
थ्यम्‌ । ब्राह्मणा दित्वात्ष्यन्‌ प्रत्ययः । (यथातथयथापुरयोः पर्यायेण' (७।३।३१) इति 
चिकल्पान्न पूर्वपदवृद्धिः । तस्मादायघातथ्यादयथायोग्यत्वात्‌ । : ,अन्यकालेऽन्यप्रयो- 
गादित्यर्थः । अथे प्रयोजन मे विप्लावयन्ति निघ्नन्ति। कार्यहानि कुर्वन्तीत्यर्थः । 
अमात्यानां व्यञ्जनं चिह्नं येषां ते तथोक्ताः । तद्वेषघारिण इत्यर्थः । 'अवर्ज्यो बहुत्री- 
हिव्यंधिकरणो जन्माद्यत्तरपदः' इति वामनः। वस्तुतस्तु शत्रुरिति संज्ञा एषां 
सञ्जाताः शन्रुसंज्ञिता: शत्रव एव ते कूटमन्त्रिणो राज्ञां दूषयितुमर्हाः दुष्या गर्द्याः । 
त्याज्या इति यावत्‌ । “कृत्यानां क्तरि वार ( २।३।७१ ) इति कर्तरि षष्ठी । अत 
स्वोक्तं न प्रतिरोद्धव्यमिति मावः । 

( ऐसा मेरे कहनेका भी कदाचित्‌ उद्धव खण्डन करें, इस आशयसे उनकी ओर लक्ष्य 
करते इए बळरामजी कहते है ) गुणों ( सन्धि-विग्रहादि कायौ ) के यथायोग्य न करनेसे 
जो लोग राजकायेको बिगाड़ते हैं, कपट मन्त्रीवेश धारण किये हुए परन्तु वास्तव में शत्रुतुत्य 
उनका त्याग कर देना चाहिए । (.अथवा--""`"“बिगाड्ते हैं, कपटसे मन्त्री बनकर दोनों 
पक्षसे वेतन लेते हैं, अतएव शत्रुतुल्य दो नेसे वे दूषित करने योग्य हैं )॥ ५६ ॥ 
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द्वितीय: सगे: ७७ 


ननु यातव्योऽपि काले यातव्य इत्याशङ्र्यायमेव काळ इत्याह 
स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसने$परे । 
यानमाहुस्तदासीनं त्वामुत्यापर्यात हृयम्‌ ॥ ५७॥ 


स्वेति ॥ केचिद्‌ वृद्धाः स्वस्य शक्त्युपचये सामर्थ्यातिरेके यानं यात्रामाहुः। 

यथाह कामन्दकः--“प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । 
तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌ ॥' इति । अपरे 
वृद्धाः परस्य शत्रोव्यंसने विपदि । “व्यसनं विपदि भ्रंशे’ इत्यमरः । यानमाहुः। 
अत्र मनुः--तदा यायाद्विगुह्मेव व्यसने चोत्थिते रिपोः’ ( ७।१८३ ) इति। 
तद्द्वयमुक्तपक्षद्वयं कतृं आसीनमनुद्यु्ानम्‌ । “ईदासः? ( ७1२1८३ ) इति शान- 
जाकारस्येकारादेशः । त्वामुत्थापयति प्रेरयति । तदुमयलामादीदक्काणो न कदापि 
लक्ष्यत इत्यर्थः । ॥ 

कोई राजनीतिज्ञ अपने प्रमुदण्डलक्षण शक्तिके बढे रहने पर शत्रपर चढाई करना उचित 
कहते हैं, तथा कोई राजनौतिश्च शत्रुको विपत्तिमें पढ़नेपर उसपर चढाई करना उचित कहते है; 
ये दोनों ही ( अपनी शक्तिको वृद्धि तथा शत्रको विपत्ति) आलससे बेठे हुए आपको उठा 
( युद्ध के लिए उत्साहित कर ) रहे हैं । ( इस कारण शिशुपालपर चढ़ाई करनेका यहीं उपयुक्त 
अवसर है )॥ ५७ ॥ 

तत्र स्वशक्त्युपचयं तावल्लक्षयति-- 
लिलद्भयिषतो लोकानलङ्घयानलघीयस: । यु 
यादवाम्भोनिधीन्‌ रुन्धे वेलेव भवतः क्षमा ॥ ५८ ॥ 

रिलङ्कयिषत इति ।॥ लोकाल्लङ्घयितुमिच्छतो लिलङ्खयिषतः। लङ्चयते: सञ्चन्ता- 
ल्लटः शतरि शस्‌ । अलङ्खयान्‌ स्वयं दुर्लेङ्खयान्‌ । कुतः । अलघीयसोःतिगुरून । 
अत एव यादवा अम्मोनिधय इवेत्युपमितसमासः । वेलेवेति लिङ्गात्‌ । तान्‌ 
यादवाम्मोनिधीन्‌ भवतः क्षमा तितिक्षा वेलेव कूलमिव । “वेला कूलेषपि वारिधेः' 
इति विश्व: । रुन्धे प्रतिबध्नाति । अन्यथा प्रागेव सवं संहरेयुरिति माव: । 

( अब बलरामजी अपनी शक्तिकी वृद्धिको बतला रहे द) संसारको लांघनेके इच्छुक 
तथा ( स्वयं किसीसे ) अलंघनीय और बहुत बड़े यादवरूपी समुद्रोको केवल आपको क्षमा 
तटके समान रोक रद्दी है। ( अथवा-अलंघनीय ( दूसरे किसीसे अजेय ) संसारको लांघनेके 


अभ्युच्चयश्वायमपरो यदक्लेशेनेव ते विजयलाम इत्याह 


` विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रे$्पदिश्यताम्‌ । गुन 
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेभोग इवात्मनि॥ ५९॥ 
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विजय इति ॥ सेनायाः कर्त्या विजयः साक्षिमात्रे उदासीने एव फलमाजि | 
त्वयि समीक्ष्योक्ते | सांख्योक्ते । सांख्यं समीक्ष्यम्‌ इति त्रिकाण्डः । आत्मनि | 
बुद्धेमहत्तत्त्वस्य मुलप्रकृतेः प्रथमबिकारस्य कर्त्याः भोगः सुखदुःखानुभव इवा- ; 
पदिइयतां व्यर्वाह्लयताम्‌ । भृत्यजयपराजययोः स्वामिगम्यत्वादिति भावः । सांख्या | 
अप्याहुः--'कतेव भवत्युदासीनः' इति, “सव प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधः 
यति बुद्धि? इति च । 
फळभोत्ता`( विजयका लाभ पानेवाले ) साक्षिमात्र आपमें सेनाको विजय उस प्रकार |. 
आ जिस प्रकार साङ्खयोक्त फलभोक्ता साक्षिमात्र आत्मामें बुद्धिका भोग प्रयुक्त 
होता है । 
बिमशं--जिस प्रकार साइथके मतमें संसार-युक्तिरूप बुद्धिसम्बन्धी भोग फलभोक्ता * 
उदासौन आत्माका कहा जाता है अर्थात्‌ यद्यपि बुद्धि हो बद्ध होती हैं, मुक्त होती है, सव कुछ. 
अनुभव करता है, तथापि पुरुप वद्ध हुआ, मुक्त हुआ--आत्माको सुख हो रहा है, । 
आत्माको दुःख हो रहा ह--शस अफार बुद्धिका भोग दृष्टमात्र आत्माका कहा जाता हे। 
उसी प्रकार आप केवल युद्धमें उपस्थित होकर केवल देखते रहें, सेना ही झत्रओंको मारेगी, 
विजय करेगी और स्वामी होनेके कारण आपको उसका फङ प्राप्त होगा--'श्रोकृष्ण भगवानूने 
शत्रुओकी मारा । उनपर विजय प्राप्त को? ऐसा कहा जायगा । आपको केवल वहाँ उपस्थित 
र्‌दनेको आवश्यकता ह, काये तो सव सेना हो करेगी ॥ ५९ ॥ | 
अथ परस्य व्यसनमाह-- | 
हते हिडिम्बरिपुणा राज्ञि इमातुरे युधि। | 
चिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो दमघोषजः ॥ ६०॥ | 
oe हुत इति ॥ हिडिम्वरिपुणा भीमेन द्योर्मात्रोरपत्यं पुमान्‌ द्वेमातुरः । 'मातुर . 
: (४।१।११५) इत्यण्प्रत्ययः उकारश्चान्तादेशो -रेफपरः । तस्मिन्‌ | 
राज्ञि जरासन्धे । सहिताभ्यां पत्नीभ्यामर्घश्ः प्रसृतो जरया नाम पिशाच्या सन्धिः | 
तश्चेति कथयन्ति । युधि हते सति चिरस्य चिरकालेन । 'चिराय चिररात्राय चिर | 
स्याद्याथविराथंका:” इत्यमरः ।. मित्रव्यसनी मित्रव्यसनवानु । मित्रश्रंशवानिति ¦ 
| 
| 


~= sss 





यावत्‌ । “व्यसनं विपदि भ्रंशे’ इत्यमरः । दमधोषाज्जातो दमघोषजश्चैदयः सुखेन 
दम्यत इति सुदमः । एकाकित्वात्‌' सुसाध्य इत्यर्थः । 


( अब चढ़ाईके योग्य शिशुपालका व्यसन कहते हैं--) भीमके द्वारा युद्धम जरासन्ध के 

सारे जानेपर सदा मित्रको ृत्युसे दुःखी शिशुपालको सुखपूर्वेक जीता जा सकता दे ॥ ६० ॥ | | 
जट कष्टां पक्षोःम्युपेत्यवादेनोक्तेः, वस्तुतस्तु शूराणामग्रिमपक्ष एवेष्टः शाज्र- | 
संवादी । यथाह कामन्दकः--'यदा समस्तं ्रसभं निहन्तुँ' पराक्रमादुजितमप्यमि- 
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त्रम्‌ । तदाभियायादहितानि कुवंन्नुपान्ततः कर्षणपीडनानि ॥' इतीत्यमिप्रेत्याह-- | 
नीतिरापदि यद्गम्य: परस्तन [निनो हिये। 
विधुविधुन्तुदस्येव पुणंस्तस्योत्सवाय सः ॥ ६१॥ 
नीतिरिति | परः शत्र्रापदि गम्यो गमनाहः नीतिरिति .यत्तदापदि गमन 
सानिनः शौर्याभिमानिनो ह्िये । लज्ाकरमित्यथः । किन्तु पुर्ण उपचितगात्र: स 
शत्रुस्तस्य मानिनः । विधुञचन्द्रः विधं तुदति हिनस्तीत विधुन्तुदो राहुः । 'विध्वरु- 


घोस्तुदः' ( ३।२। ५ ) इति खदप्रत्यये मुमागमः । तस्येवोत्सवाय । अत एव बलिता 
बलवानेव यातव्यः, बलिनश्च वयांमति भावः । 


आपत्तिमें फॅसे हुए शात्रपर चढ़ाई करनी चाहिए, यह जो नीति हे, वह मानों पुरुषके लिए 
लज्जाजनक इ, पूर्ण चन्द्रमापर जिस प्रकार राहु आक्रमण करता हे, उसो प्रकार समृद्धिसे पूर्ण 
-शत्रपर आक्रमण करना मानी पुरुपके हषेके लिए होता हे ॥ ६१ ॥ - 
तहि पुर्वोदाहृतमन्वादिशात्रविरोधः स्यादित्याशद्ध याह--- 
अन्यदुच्छुङ्कलं सत्त्वमन्यच्छास्नननियन्चितम्‌ । - 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः वृतः॥ ६२॥ " 
अन्यदिति ॥ अन्यदुच्छङ्खलमनगंलम्‌ । प्रसह्य पीडनक्षममिति भावः । सत्वं 


'बलमन्यत्‌ । शास्रेण मन्वादिशास्त्रेय नियन्त्रितमुदाहृतं ` परव्यसनकाले निमितं 


सत्त्वमन्यत्‌ । उत्कटानुत्कटलक्षणवेलक्षण्यमन्तशन्दार्थः । तयोः सापेक्षत्वनिरपेक्ष- 


'त्वाभ्यां मिथो विरोधान्तेकशात्रत्वं सम्मवतीत्यर्थ: । अत्र रप्पान्वमाह--तेजस्ति 


मिरयोः समानमधिकरणं ययोस्तयोर्भावः - सामानाधिकरण्यमेकाश्चयत्वंः कुतः । न 


` कुतश्चित्‌, तयोः सहावस्थानविरोधादिति भावः । तस्मादुभयोरदितानुदितहोमर्वाःदन- 


विषयत्वादितरेतरशाखविरोघो न वाधक इति भावः । 
उच्छु्छ ( नियन्त्रण रहित-स्ततन्त्र) वळ दूसरा हे, तथा शाखसे नियन्त्रित बळ दूसरा 


-है ( दोनों में समानता नहीं लायी जा सकती; क्योकि ) प्रकाश तथा अन्धकारका सामानाधि 
- करण्य ( एक साथ स्थिति ) कहाँसे हो सकता है ? अथात्‌ नहीं हो सकता ॥ ६२॥ 


तहि नः किमिदानीं कार्यमत आह, - 
इन्द्रप्रस्थगमस्तावत्‌ कारि मा सन्तु चेदयः | 
आस्माकदन्तिसांनिध्याद्ठामनीभूतभ्ुरुहः ॥ ६३॥ | 
इनद्रप्रस्थेति ॥ इन्द्रप्रस्थस्य पार्थनगरस्य गमो गमनम्‌ । 'ग्रहवृदत्तिश्चिंगमञ्च 


*( ३।३।५८ ) इत्यप्रत्ययः | तावदिदानीं मा कारि तावत्‌ । न क्रियतामेवेत्यथं: । 
` 'यावत्तावत्परिच्छेदे कात्स्न्ये मानावघारणे' इति विश्वः । कनः कर्मणि लुङ्‌ । माहि 
` लुङ्‌? ( ३।३।१७५ ) इत्याशीरर्थे । न माङ्घ्योगे' (६।४।७४) इत्यट्प्रतिषेधः । किन्तु 
: चेदयश्वेदिदेशाः । अस्माकमिमे आस्माकाः, ‹युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खच? (४1३1१) 
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इति विकल्पादण्प्रत्ययः | 'तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको’ (४।३।२) इत्यस्माकादेशः । 
सन्निधिरेव सान्निघ्यम्‌ । स्वार्थ ष्यवप्रत्ययः । आस्माकानां दन्तिनां सान्निध्यात्‌ 
वामनीभूताः शाखामङ्गात्‌ खर्वीभुता भूरहो वृक्षा येषां ते तथोक्ताः सन्तु । चेदिया- 
तरेव क्रियतामित्यर्थः । सा च प्रस्तुता प्रस्तुतेनेव स्वकार्येण गम्यत इति पर्यायोक्ता- 
लङ्कारः । ‘कारणं गम्यते यत्र प्रस्तुतात्‌ कायंवर्णनात्‌ । प्रस्तुतत्वेन सम्बन्धात्‌ पर्या- 
योक्त: स उच्यते ॥' इति लक्षणात्‌ । 
( अन्तमें अपना कतंव्य-निदेंश करते हे--) श्सलिए आप इस्तिनापुरको मत जाइये, किन्तु 
चेदिदेश इमलोगोंके दाथियोंके सान्निध्यसे छोटे पेर्डोवाले हो जाय । | 
विमदां--आप युधिष्ठिरके यहाँ जानेका विचार छोड़कर शिशुपालपर आक्रमण करने चेदि 
देशको चलिये, जिससे हमलोगोंकी सेनाके अनेक द्ाथियोंके लिए वहां के पेड़ोंकी डालियोंको | 
काटने एवं द्वाथियोंके द्वारा तोड़े 'जानेसे चेदि देशके पेड़ वामन- छौटेछोटे (दूंठ) हो | 
जायें ॥ ६३ ॥ | 
निरुद्धवीवधासारप्रसारा गा इव ब्रजम्‌। 
उपरुन्धन्तु दाशार्हाः पुरीं माहिष्मतीं हविषः ६४॥। 
` निरुद्धेति ॥ किञ्च दाशाहा यादवाः वीवधो धान्यादिप्रा्तिः, आसारः सुहृदम्‌, 
प्रसारस्तृणकाष्ठादेः प्रवेदाः । 'घान्यादेरवीवधः 'प्रासिरासारस्तु सुहृद्बलम्‌ । प्रसारः _ 
स्तृणकाष्ठादेः प्रवेशः? इति वेजयन्ती । ते निरुद्धा येस्ते तथोक्ताः, अन्यत्र निरुद्धौ 
चीवधानां पर्याहारापरनाम्नो. स्कन्धवाह्यक्षीराद्याहरणसाघनमारविशेषाणामा- 
| सारप्रसारौ प्रवेशनिगंमौ येस्ते तथोक्ताः । 'विवधो वीवधो भारे पर्याहाराध्वनोरपि' | 
| इति हेमचन्द्रः । ब्रजं गोष्ठम्‌ । ब्रज: स्याद्गोकुलं गोष्ठम इति वेजयन्ती । गा इव | 
| माहिष्मती पुरीं द्विषोऽरीनुपरुन्धन्तु । ब्रजे गा इव माहिष्मत्यामरीन्‌ आवृण्वन्तु | 
| इत्यर्थः । “दुहियाचिरुधि- इति द्विकमंकत्वम्‌ । तत्र पुरीत्रजाकथितं कर्म, अन्यदी- 
| प्सितं कमे । 
भोज्य पदार्थ अन्नादि, मित्रांकी सहायता सेना तथा घास-भूसा और ईन्धन आदिको 
रोकनेवाले यादव “माहिष्मती? नामकी शत्रुको नगरीमें शन्रुओंको उस प्रकार घेर लें; जिस 
| प्रकार बहँगियोंसे दू आदि ढोनेवार्लोके आने-जानेको रोकनेवाले ( गोपाळ) त्रज (गोशाला) 
में गौओको घेरते हैं । | 
चिमशं-इस प्रकार शन्नुओंको घेरने तथा शिशुपालकी माहिष्मती पुरीमें खाचसामग्री, 
सहायता करनेवाली शत्रुओंकी सेना और पशुओंके लिए घास एवं भोजनादि पकानेके लिए 
इन्धनका बाहरसे आनेको रोक देनेसे इभ शीघ्र ही उसे जोत लेंगे ॥ ६४॥ 
तहिं पाथंप्राथंनायाः का गतिरित्याशङ्कध, उपेक्षेव गतिरित्याह-- 
यजतां पाण्डवः स्वर्गमवत्विनद्रस्तपत्विनः । 
| वयं हनाम द्विषतः सवः स्वार्थं समीहते ॥ ६५॥। . 
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' | टच्‌ । टित््वान्डीपू । निशम्य भुत्वा । 'निशाम्यतीति श्रवणे तथा तिशामयत्यपि? इति 
। मटुमल्छ: । तत्र शाम्यतेरिदं रूपम्‌ । अन्यथा निद्यमय्येति स्यात । अत एव वामन: 
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`. यजतामिति ॥ पाण्डवो युधिष्ठिरो यजतां यागं करोतु । इन्द्र स्वगंमवतु 
) ०० ७ ( नृपाकयो - भु 
इनो$के: । (इनः पत्यौ :' इति मेदिनी । तपतु प्रकाशताम्‌ । वयं हषो 
हनाम मारयाम । 'आडत्तमस्य पिच्च' ( ३।४।९२ ) इत्याडागमः। सवंत्र प्राकारे 
लोट्‌ । तथा हि--सर्वो जनः स्वार्थ स्वप्रयोजनं समोहतेःनुसंघत्ते । इन्द्रादिसमान- 
योगक्षेमो नः पार्थं इत्यर्थः । अर्थान्तरन्यासः । 
पाण्डव ( युधिष्ठिर ) यज्ञ करें, इन्द्र स्वगेकी रक्षा करें, सूय प्रकाशित होव तथा इत्रओंका 
वध करें; क्योंकि सभी स्वाथेसाधना चाहते हैं ( या--स्वार्थ-साधन करते हैं ) । के 
विमशे--जिस प्रकार युधिष्ठिर, इन्द्र तथा सूयं दूसरेके कायं-साधनकी' अपेक्षा न करके 
अपने-अपने यज्ञादिकायंमें संलग्न हैं; वेसे हमलोग भी शब्रुवधरूपी अपने कार्यमें संलग्न होच 
और दूसरे ( पाण्डव ।' के यज्ञरूप काय-साधनकी अपेक्षा न करें। अथवा--जिस प्रकार 
इन्द्र र ss यज्ञकी अपेक्षा न करके स्वगंपाळनादि अपने-अपने कार्य-साधनमें 
सलग्न ह, बसे हम लोग भी पाण्डवके यज्ञको अपेक्षा न करके कार्यमे संलग्न 
हो जाँय ॥ ६५ ॥ Ere कट क 
भ्राप्यतां विद्युतां संपत्संपर्कादकेरोचिषाम्‌। ` 
शस्त्रैद्िपच्छिरश्छेदप्रोच्छलच्छोणितोक्षितँः ॥ ६ : ॥ 
क प्राप्पतामिति ॥ किच द्विषतां शिरष्छेदेन प्रोच्छलतोदगच्छता शोणितेनोक्षिते:सित्ती:- 
चिषां संपर्कात्संबन्धाहिद्युतां संपल्लक्ष्मी: प्राप्पतामिति । निदर्शनालंकारः । 


शनुओँके शिर काटनेसे ( धारासे ) निक्रलते हुए रक्तसे भींगे 
सू्ये-किरणोके संसगैसे विजलीके समान शोभित होव ॥ ६६ र हुए हमलोगोंके हथियार 


इति संरम्भिणो वाणीर्वलस्यालेख्यदेवताः । 
३5353 ला 0007 ॥ ६७॥ 
॥ इतोत्यं संरम्भिण: क्षुमितस्य बलभद्रस्य वाणीरालेख्यदेवताचित्रलि- 
खितदेवता: सभायाः सदोग्रहस्य भित्तीनां प्रतिध्वान: प्रतिध्वनिव्याजेनेत्यथ 
मयादन्ववदन्नन्वमोदयश्चिवेत्युप्रेक्षा । 
( दोवालों में ) चित्रित देवोंने भयसे इस प्रकार (२। वलरामजीके 
वचनोंका मानो समाकी दौवालोंकी प्रतिध्वनिसे यी | क 
निशम्य ताः _ शेषगवीरभिघातुमधोक्षजः। * 
शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावमदिशद्‌ हशा ॥ ६८ ॥ 
निशम्येति ॥ अघः कृतमक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं येन सोऽधोक्षजो हरिः ताः शेषस्य 
शेषावतारस्य बलभद्रस्य गा: वाचः शेषगवीः । “गो रतद्धितलुकि' ( ५।४।९२ ) इति 


इति 
६ शि० स« 
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१ 
। 
।' 


८२ शिशुपालवघम्‌ 


'निशम्यनिशमस्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्‌' इति । बृहतां वाचां पत्युवृंहस्पतेस्तस्य 
दिष्यायोद्धवायामिधातुं वक्तुं स्था इक्संज्ञया प्रस्तावमवसरमदिदादतिसृष्टवान्‌ । 


"प्रस्तावः स्यादवसर:' इत्यमरः । 





शेष ( नागके अवतार बलरामजी ) के उन ( "२२-६६ ) वचनोको सुनकर श्रीकृष्णजीने । 


अहस्पतिके शिष्य ( उद्धवजी ) से नेत्रके संकेतके द्वारा प्रस्ताव रखा अर्थांत संकेत कर कहनेके 
लिए प्रेरित किया ॥ ६८ ॥ 
भारतीमाहितभरामथानुडधत मुवः । | 
तथ्यामुतथ्यानुजवज्जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ । ५१७॥ 7 
मारतीमिति ॥ अथ कळुष्णानुज्ञानन्तरमुद्धव- आहितो भरोऽर्थगोरवं यस्यां सा 


तां तथ्यां यथार्था भारतीं वाचम्‌ । अनुद्धमगवितं यथा तथा गदस्याग्रजं कष्णम्‌ । 


अग्ने पुरत 


त PT 


इति प्रागल्म्योक्तिः । उतथ्यस्य महर्षेरनुजो बृहस्पतिः । 'उतथ्यावरजो ' 


जीबः' इति विश्वः 1 तद्वत्‌ तेन तुल्य जगाद । तिन तुल्यं क्रिया चेद्बतिः (५११११) | 


इति वतिः । तद्वितगेयमुपमा । 


इस ( भ्रक्षेपदारा श्रीकृष्ण भगवानूके बोलनेका संकेत करने ) के वाद श्रोकृष्ण भगवानूके | 


तिके समान अर्थगौरव ( या-वचनग रप 
हु नुन शान्तिके साथ ( अभिमान रहित ) उड॒वजी वोळे ॥ ६९ ॥। 
कि जगादेत्याह-- द 
सम्प्रत्यसाम्प्रत॑ वक्तुमुक्ते मुसलपाणिना । 
निर्घारितेःर्थे लेखेन खलूवत्वा खलु'वाचिकम्‌ ॥ ७० ॥ 


संप्रतीति ॥ संप्रति मुसलपाणिना वलूमद्रेण । केवलं शूरेणेति ध्वनि; । उक्ते सति | 
साधक्तत्वादभ्याससमानयोगक्षेमप्रसज्भादिति घ्वनिः । साग्रतः | 
“शकघुष-' ( ३।४।७५ ) इत्यादिना .तुमुन्‌ । तथा हि लेख्येन | 


वक्तुमसांप्रतमयुक्तम्‌ । साधः 


मित्यर्थः । 'संदेशवाग्वाचिक स्यात्‌! इत्यमरः । 'वाचो व्याहतार्थायाम/ ( ५।४।६% ) 
लंकारे, “निषेघवाक्यालंकारजिज्ञासानुनये खलु' इत्युमयतराप्यमरः । अलंखल्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा’ (३।४।१८) इति क्त्वाप्रत्ययः । इह न पादादौ खल्वादयः 
इति निषेधस्योद्वेजकामिप्रायत्वात्‌, ननर्थेखलुशब्दस्यानुद्वेजकत्वात्‌ 






श्च । लक्षणं चाग्रे वक्ष्यते । 


बळरामजीके बोळनेपर इस समय बोलना अनुचित हे, क्योकि विषयके लेखद्वारा ः निणींत 


होतेपर मौखिक वचन ( सन्देश ) कहना यथ है 
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गौरव ) से परिपूर्ण तथा सत्य अर्थात्‌ नोतिशाखके | 


| 
पत्रेणार्थ वाच्ये निर्धारिते निर्णीते सति वाचिकं व्याहृतार्था वाचम्‌ । संदेशवचन- | 


इति ठक्‌ । उक्त्वा खलु । न वाच्यं खल्वित्यर्थः | खलुराद्यः प्रतिषेधे, अन्यो वामया | 


| 


| 
| 
पादादौ प्रयोगे न दुष्यतीत्यनुसन्धेयम्‌ | रिखितार्थे वाचिकमिव बलोक्ते न 
वकाशेति वाक्यार्थप्रतिबिम्बकरणात्‌ । स्पष्टस्तावद दृष्टान्त: । स्तुतिव्याजेन निन्दा 
वगमाद्याजस्तुति | 






द्वितीयः सगँ: दें 


विमशे--वलरामजीका नामान्तर नहीं कहकर “मुसलपाणि' कहनेसे उद्धवजोने सूचित 
~ Ne दधवजीने' । 
किया हे कि ये केवल वीर हें, मन्त्रके योग्य राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ नहीं हे ॥ ७० ॥ की. 
तहि कि तुष्णीम्भुतेन भाव्यं, नेत्याह 
तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति' गौरवम्‌ । 


तत्प्रयोजककतृंत्वमुर्पेति मम जल्पतः॥ ७१।। 
तथापीति ॥ तथापि बळेन निर्णीतिऽपि। ते तव मय्यपि । बलभद्र इवेत्यपि- 
शब्दार्थः । गुरुरित्येव यद्गोरवमादरः तद्गौरवं जल्पतः जल्पने प्रयोज्यकमंणो मे 
प्रयोजककतृत्व प्रेरकत्वमुपेति । अतो वक्ष्यामीत्यर्थः | न हि पण्डितेः सादरं पृष्ठस्य 
विशेषज्ञस्याज्ञवत्तृष्णीम्मावो युक्त इति भावः । 
तथापि ( बलरामजौके कहनेके बाद कुछ कहना व्यर्थ होने पर भी ) मेरे विषयमें 
ये मेरे गुरु ( जन--“चाचा? ) हैं, यह जो गौरव है, यह बो मुझको ७ 
रि जली रत हू, यह बोलते हुए मुझको प्रेरित कर 
ननु रामेणेव सर्व प्रपचेनोक्तम्‌, सम्प्रति कि ते वाच्यमस्तीत्याशचूच 
भ्रपच्चोध्यमिति हृदि निधाय स्तुवन्नाह-- क 
वरणे: कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ ७२ ॥ 
वर्णेरित्यादित्रयेण ॥ कतिपयेः परिमितेवणेः पच्चाशतेव मातृकाक्षरेः, कतिपयैः 
सत्तमिरेव स्दरेनिषादादिभिग्रंथितस्य गुम्फितस्य वाङ्मयस्य दान्दजालस्य Ma 
चोऽपि नित्यं मयटमिच्छन्ति’ इति स्वार्थे मयद्‌ । गीयत इति गेयं तस्य गानस्येव 
विचित्रता रचनाभेदादनन्ता । अपरिमिता भवतीत्यर्थः । - अहो अतस्तेन साधूतक्तेऽपि 
बिशेषानन्त्यान्ममापि वक्तव्यमस्तीत्येको मावः । तस्य दुरुतत्वान्ममेवास्तीत्यन्वयः । 
प्रत्यवयवमिवोपादानादनेकेवेयमुपमा । 
कतिपय अर्थात्‌ परिमित ( सात ) स्वरों ( निषाद ऋषभ आदि ) से गुम्फित यानेके समान 


परिमित ( बावन, या- पचास ) अक्षरोसे गुम्फित होती है, अहो 
आश्चये हे ॥ ७२ ॥ Mr od 


बह्नपीति ॥ स्वेच्छया स्वप्रतिभानुसारेण अ्रकीर्णमसङ्गत बह्भपि कामं यथेष्ठमसिः 
किन्तु, अनुज्झितोऽर्थंसम्बन्धः : पदा्थसङ्गतिर्येस्मिन्‌ स प्रबन्ध: सन्दर्भ: 
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ढुरुदाहरो दुर्वेच: । हरतेः खल्प्रत्ययः । रामेण तु सङ्गतमेवोक्तमिति स्तुतिः, असङ्गत- | 
भेवोक्तमिति निन्दा च गम्यते । द 
अपनी इच्छाके अनुसार असङ्गत ( नीतिशालविरुद्ध) वचन बहुत कहा जा सकता है, | 
किन्तु कार्यसज्ञतिको नहीं छोड़नेवाला सन्दर्भ ( वचन ) दुःखसे कहा जा सकता है ॥ ७३॥ 
म्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकत्पिताम्‌ । | 
प्रसारयन्ति कुशलाश्चित्रा वाचं पटीमिव ॥ ७४॥ | 
स्रदीयसीमिति ॥ कुशला वक्तारो अ्रदीयसीमतिसुकुमाराक्षरां, इलदणत्रां च 
तथापि घनामर्थंगुर्वीम्‌, अन्यत्र सान्द्राम्‌ । कदलीदलकल्पामित्यथ: ig | अनल्पेबंहुमिगुंण: | 
स्लेषादिमिः, तन्तुभिश्च कल्पितां रचितां, निर्मितां च चित्रां शब्दादिविचित्रां, ` 
विचित्ररूपां च वाचं पटी शाटीमिव प्रसारयन्ति । रामवागप्येवंविधेति स्तुतिः, राम- 
वाक्‌ तु नेवंविधेति निन्दा च गम्यते । अत्र श्लेषस्य शुद्ध विषयासम्भवेन सर्वालङ्धार- 
बाधकत्वादुपमाप्रतिभोत्यापितः प्रङृताप्रक्ृतदलेषोऽ्यमित्यलङ्धारसर्वस्वकारः । एव 
च पूर्णोपमाया निविषयत्वप्रसङ्गात्‌ इलेषप्रति भोत्थापितेयमुपमेवेत्यन्ये । क 
“कुशल ( वक्ता, पक्षा०--कपड़ा बुननेवाला बुनकर ) अत्यन्त मृदु ( सुननेर्भ मधुर, 
पक्षा०--स्पशे करनेमै चिकनी तथा कोमल ) होनेपर भी सघन ( अर्थगोरवसे युक्त, पक्षा०- 
वजनदार, गाढा ) तथा बहुतसे गुणों (ओज-प्रसाद-माधुये, या इलेषादि, पक्षा०--सूतों) । 
से बनायी गयी चित्र ( रंग-विरंगी-विविध प्रकारकी ) साढीके समान चित्र ( गोमूत्रिका- |, 
` मुरज-कमलादि बन्धोसे अनेक प्रकारके शब्द वेचित्रय्से युक्त) वचनको फेलाते | 
(कहते ) हे ॥७४॥ ` ' 
अथोद्धवः स्वसिद्धान्तं वर्णयिष्यन्‌ स्तुत्या गवं परिहरन्‌ हरिममिमुखीकरोति--- 
विशेषविदुषः शास्त्रं यत्तवोद्ग्राह्मते पुर: । 
हेतुः परिचयस्थैर्ये वक्तर्गुणनिकेव सा॥ ७५॥ 
विशेषेति ॥ विशेषानवान्तरभेदान्‌ वेत्तीति विशेषविद्वान्‌ तस्य विशेषविदुषो 
विशेषज्ञस्य । गतिगम्यादिपाठाद्‌ द्वितीयासमासः । तव पुरोऽग्रेशात्रं नीतिशास्त्रमु- 
ग्राह्यते उपन्यस्यत इति यत्‌ । “उद्ग्राहितमुपन्यस्तम्‌'-इति वेजयन्ती । सा तदुदुग्रह 
णमित्पर्थः । विघेयप्राधान्यात्‌ स्रीलिङ्गत्वम्‌ । वक्तुरद्ग्राहयितुः परिचयस्थेयेऽम्यासः 


दाढर्थे हेतुगुंणनिका । आम्रेडितमेवेति यावत्‌ । न तु वेदुष्यप्रकटनमिति भावः ॥ 
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“गुण आम्रेंडने' चौरादिकात्‌ “ण्यासश्रन्थो युच्‌' ( ३।३।१०७ ) इति युच्‌ । ततः 
संज्ञायां कन्‌ । कातुर्वृस्येकारः । हः 

( अब उद्धवजी अपनी लघुता प्रकट करते इए श्रीकृष्ण भगवानको स्तुतिकर उन्हें अपने 
अनुकूल करते हें) विशेषश्च (या विशिष्ट विद्वान्‌) आपके आगे, जो शाख उपस्थित « 
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द्वितीय: सगे: ८५ 


किया जाता है अर्थात्‌ अपने वचनको शाख्रका आधार वतलाकर शास्रश्ञता सूचित किया जाता 
है, वह वक्ता अथात्‌ मेरी गुणनिका ( पठितचर अर्थात्‌ पूर्वपठित शाखकी उद्धरणी करना-- 
पहले पढ़े हुए शाखको पुनः कहना ) अभ्यासको दृद्तामे कारण है अर्थात्‌ शाखविस्मरण न हो 
जाय इसके लिए है ॥ ७५ ॥ 
सम्प्रति स्वमतमुपन्यस्यति-- 

प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि । 
| तौ हि मूलपुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पदः ॥। ७६ ॥ 
।  प्रेज्नेति ॥ अतोऽस्मात्कारणात्‌ स्वमस्यास्तीति स्वामी प्रमुः । “स्वामिन्नेश्वयेः 
। ( ५।२।१२६ ) इति निपातः । प्रज्ञोत्साही मन्त्रोत्साहदाक्ती आत्मनि स्वस्मिन्नाघातुं 
' सम्पादयितुं यतेत । स्वयमुमयशक्तिमान्मवेदित्यर्थः । कुतः । हि यस्मात्तो प्रज्ञोत्साही 
। उदेष्यन्त्या वत्स्यन्त्याः जिगीषोरात्मनः सम्पदः प्रभुशक्तेर्मुलं निदानम्‌ । अत्रोत्साह- 
' ग्रहणं इष्टान्तार्थम्‌ । यथोत्साहस्तथा मन्त्रोऽपि “ग्राह्यो, न तु केवळोत्साह इति 
। नळमद्रापवादः । 
| (अव उद्धवजी अपने सिद्धान्तको धोरे-थीरे कहना आरम्म करते हैं ) इस कारण 
। "विजयाभिलाषी ) राजा को अपनेमें बुद्धि तथा उत्साह दोनोंको रखनेका प्रयत्न करना 
चाहिये, क्योकि वे दोनों ( बुद्धि तथा उत्साह ) विजयाभिलाषी राजाके भविष्यमें आनेवाळी 
आत्मसम्पत्ति ( प्रभुशक्ति ) की जइ ( प्रधान कारण) हैं ॥ ७६ ॥ 

उत्साहवत्परज्ञापि ग्राह्येत्युक्तं तस्याः प्रयोजनमाह 

सोपधानां धियं धीराः स्थेयसीं खट्वयन्ति ये । 

तत्रानिशं निषण्णास्ते जानते जातु न श्रमम्‌ ७७॥ 
, ` सोपधानामिति॥ ये धीरा घीमन्तः सोपधानां सविशेषाम्‌ । युक्तियुक्तामित्यथे: । 
। अन्यत्र सगेन्दुकाम्‌ । सोपबहामित्यर्थः । “उपघानं विशेषे स्याद्गेन्दुके प्रणयेऽपि चः 
इति विरवः । स्थेयसी स्थिरतरामचपलां, द्रढीयसी च । स्थिरशन्दादीयसुनि “प्रियः 
स्थिर-' (६।४।१५७) इत्यादिना स्थादेशः । धियं खट्वयन्ति खट्वां पर्यङ्कं कुर्वन्ति । 
आश्रयन्तीत्यथें: । शयन मञ्चपयंङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः’ इत्यमरः । “तत्करोति 
तदाचष्टे' ( ग० ) इति णिच्‌ । ते घारास्तत्र घीखट्वायामनिशमश्चान्तं निषण्णा 
विश्रान्ताः सन्तो जातु कदाचिदपि श्रमं खेदं न जानते न विदन्ति । “श्रमः खेदोऽः 
च्वरत्यादेः' इति लक्षणम्‌.। घीपूर्वक एवोत्साहः सेव्यो न केवल इति सर्वथा घीरा- 
श्रयणीयेत्यर्थः । अत्र धिय आरोप्यमाणायाः प्रकृतश्रमापनोदरूपोपकारपयंन्ततया 
परिणामारङ्कारः । आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिमाणः! इति लक्षणात्‌ । ` 


=¬ ~~ ose 


( पक्षा०--मजबूत ) बुद्धिको चारपाई ( खाट-पलंग ) के समान बनाते हैं, उसपर य क 
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जो ( बुद्धिमान्‌) लोग युक्तिसे युक्त ( पक्षा०--म्रकियेसे युक्त), अत्यन्त स्थिर नदी 





छि, 
यद्‌ शिशुपालवधम्‌ | 


बेठे इए ( उस बुद्धिपर सवंदा निर्भर रहते हुये, पक्षा०--चारपाई पर सवंदा बेठे हुए ) वे लोग | 
कभी भी परिश्रमको नहीं पाते अर्थात्‌ कभी भौ नहीं थकते ॥ ७७॥ | 
अथ  प्रज्ञाप्रज्ञयोर्दाम्यां वेषम्यमाह-- | 
स्पृशन्ति शरवत्तीक्ष्णाः स्तोकमन्तविशन्ति च । | 
बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरिश्मवत्‌। ७८ ॥ | 
स्पुरान्तीति ॥ तीक्ष्णा निशितप्रज्ञाः शारवच्छरेण तुल्यं स्तोकमल्पमेव स्पुरान्ति। ' 
अन्तः कार्यस्य चान्तरं विशन्ति । अल्पायासेन बहु काय साधयन्तीत्यर्थंः । बहु 
स्पृशा व्यापिना स्थूलेन मन्देन, बुहता चाइमनोपलेन तुल्यमइमवत्‌ । तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्रतिः' (५।१।११५ ) । बहिरेव । कार्यस्याकार्यस्य चेति भावः । स्थीयते स्थिति 
क्रियते । मूढो हि, अल्पस्य हेतोर्बहु प्रयासं करोति । मूषकग्रहणाय शिखरिखनन : 
परिहासास्पदं भवतीति भावः । तद्धितगतेयमुपमा । 

( अब उद्धवजी तीक्षणबुद्धिः तथा मन्दबुद्धि पुरुषोंका भेद दो इछोकों ( २७८-७९) से 
'बतळाते हैं ) तीक्ष्ण ( तीव्र बुद्धिबाले ) लोग बाणोंके समान वाहरमें थोड़ा स्पशं करते हे और 
( बहुत दूरतक ) भीतर घुस जाते हैं तथा बहुत ( लम्बे-चौड़े स्थानको ) स्पर्श करनेवाले बड़े 
पत्थरके समान बाहरमे अभिक स्पश करनेवाला स्थळबुद्धि व्यक्ति बाहर ही रह जाता हे | 
(थोड़ा भी भीतर प्रवेश नहीं करता, अतः विजयाथींको तीक्ष्णबुद्धि होना अत्यावश्यक है ॥७८॥ 

आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च | 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥ ७९॥ 
आरभन्त इति ॥ किञ्चाज्ञा अल्पं तुच्छमेवारभन्ते प्रक्रमन्ते । काममत्यन्तं व्यग्राः, ` 
त्वरिताश्च भवन्ति । न च पारं गच्छन्तीति भावः । कृतधियः शिक्षितबुद्धयस्तु महाः | 
रम्भा महोद्योगा भवन्ति । निराकुला अव्यग्राश्च तिष्ठन्ति । पारं गच्छन्तीति मावः। | 
मूखे व्यक्ति छोय-सा कार्य आरम्भ करते हैं तथा अत्यन्त व्याकुल हो जाते हे और ( इसके | 
विपरीत ) कुशल ( निपुण ) बुद्धिवाले बड़े-बड़े कायं आरम्भ करते हे तथा निराकु 5 रहते हैं | 
( अतएव पुरुषको बुद्धिमान्‌ होना परमावश्यक है ) । ७९ ॥ 
अथ घ्रज्ञावानपि प्रमाद्येदित्याह-- | 
उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः । | 
हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुमुंगयुमुंगान्‌ ॥ ८०॥ । 
उपायमिति ॥ उपायमास्थितस्य प्राप्तस्यापि .। उपायेनेव कार्य साधयतोऽपी 
त्यर्थः । किमुत व्यग्रतयेति भावः । प्रमाद्यतोष्नवधानस्य । 'प्रमादोइनवधानता' | 
इत्यमरः । अर्थाः प्रयोजनानि नश्यन्ति । तथाहि-शयालुनिद्रालुः । आलुचि शीङो | 
वक्तव्यत्वादालुच्‌ । मृगानु यातीति भृगयुर्व्याधः । “मृगय्वादयश्चः ( उ० ३७) 
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द्वितीय: सगे? द 


| . इत्यौणादिकः कुप्रत्ययान्तों निपातः । “व्याधो मृगवघाजीवो मृगयु्लुब्यकदय सः” 
। इत्यमरः। उपशेरतेऽस्मिन्नित्युपरायो मृगमार्गस्थायिनो व्याघस्यात्मगु्तिस्थानं गतं- 
| विशेषः । 'एरच्‌' ( २।३।५६ ) इत्यच्प्रत्ययः । तत्र तिष्ठतीत्युपश 
| हन्ति । विशेषेण रामा सिर | sb 
; उपायसे ही कार्य करते हुए भी प्रमादी पुरुषके कार्य नष्ट हो जाते ( बिगड़ जाते 
| क्योंकि सोनेवाला शिकारी उपशय ( मूर्गोके मार्गमे स्थित व्याधोंके किक जा दी 
में रहता हुआ भी सुर्गोको नहीं मारता हँ । के 
| चिमशं--अतएव विजयार्थीको प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये--सदा जागरूक रहना 
चाहिये, अन्यथा वह समीपस्थ एवं आपदयस्त शत्रुको भी नहीं जीत सकता ॥ ८०॥ 
एवं प्रज्ञाया आवश्यकत्वमुक्तम्‌, तथोत्साहस्याप्याह -- 

| उदेतुमत्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि । 
| जिगीषुरेको दिनक्षदादित्येष्विः कल्पते ॥ ८१॥ . 

उदेतुमिति । जेतुमिच्छुजिगीषुरेक एव द्वादशस्वपि राजसु मध्ये द्वादशस्वादित्येषु 
दिनकृद्यो दिनकरणे व्याप्रियमाण आदित्यः स इव, ईहामुत्साहमत्यजन्‌ प्रयुञ्जान 
एव । न तु निरुद्योग इति मावः । उदेतुं कल्पते उदयाय प्रभवति । उत्साहशक्तिरेव 
प्रभुशक्तेरपि मुलमित्यथं: । “नानालिङ्गत्वाद्धेतूनां नानासूर्यत्वम्‌' इति श्रुतेः । प्रतिः 
मासमादित्यभेदाद्‌ द्वादशत्वं तच्चेकस्येव द्वादशात्मकत्वम्‌, ‘द्वादशात्मा दिवाकरः? 
इत्यभिधानात्‌ । ते चायंमादयः पुराणोक्ता द्रष्टव्याः । राजानस्तु . 'अरिमित्रमरेमित्रं 
मित्रमित्रमतः परम्‌ । तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरस्सराः ॥' प्रेति शेषः | 
'पाश्णिग्राहस्ततः पश्चादाक्गन्दस्तदनन्तरम्‌ । आसारावंनयोब्वैव विजिगीषोस्तु 
। एूष्ठतः ॥' पा्ष्णग्राहासारः मक्रन्दासारश्चेत्यर्थः | अत्र चत्वार इति शेषः । एवं नव 
सवन्ति । विजिगीषुदंशमः । “अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भुम्यनन्तरः । अनुग्रहे 
संहतयोः समर्थो व्यस्तयोवंघे । मण्डलाद्बहिरेतेषामुदासीनो बलाधिकः ॥' इति 
मध्यमोदासीनाभ्यां सह द्वादश वेदितव्याः । पूर्णोपमा । 
' ` वारह राजाओंके मध्यमें उत्साहको नहीं छोड़ता हुआ विजयाथी अकेला भी राजा, बारह 
। सयौके मध्यमं उत्साहको नहीं छोड़ते हुए दिनकृत्‌ ( सूर्य) के समान उदय लेनेके लिए समर्थ 
होता हे । ( अभव मध्यम उदयके लिए उत्साहको नहीं छोड्ता हुआ" *""के समान 
। समर्थ होता है )। 
| विमर्ह--जिस प्रकार बारह आदित्योंके मध्यमें उत्साह (शक्ति) से सम्पन्न दिनकूव्‌ 
ही उद्य होनेके लिए समर्थ होता हुँ, क्योकि वह दिनको करनेवाला होनेसे 'दिनकृत? 
कहलाता हे, अन्य ग्यारह सूर्य केवल संख्याके लिए हैं; उसी प्रकार बारह प्रकारके राजाओं 
के मध्यमें उत्साह ( प्रभुशक्ति) सम्पन्न तथा विजयाथी एक भी राजा उन्नति करनेके लिए 
समर्थ होता हे, अन्य ग्यारह राजा नहीं । अतएव उत्साह अथात्‌ प्रमुशक्तिको मी ग्रहण 
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दद ' शिशुपालवधम्‌ | 


करना आवश्यक है । पहले उद्धवजीने मन्त्रशक्ति ( बुद्धिवल ) की मुख्यता कहकर इस स्छोकमें 
उत्साह शक्तिको रखना भो आवश्यक बतलाया दै । १ इन्द्र, २ धाता, ३ भग, ४ पूषा, ५ मित्र, ` 
६ वरुण, ७ अयमा, ८ अचिः, ९ विवस्वान्‌ , १० त्वष्टा, ११ सविता और १२ विष्णु ये १२ | 
आदित्य हैं । १ शत्र, २ मित्र, ३ शत्रका मित्र, ४ भित्रका मित्र, ५ शत्रुके भित्रका मित्र, | 
६ पाष्णिग्राह ( अपने पीछे सहायता करनेके लिए आनेवाळा ), ७ आक्रन्द्‌ ( शत्रके पीछे सहाः 
यताके लिए आनेवाला ), ८ पाष्णिग्राहासार ( सहायता करनेके लिए अपने पक्षमें बुलाया | 
हुआ ), ९ आक्रन्दासार ( सहायता करनेके लिए शत्रुके पक्षमें बुलाया हुआ ), १० विजिगीषु | 
( स्वयं जीतनेकी इच्छा करनेवाला ), ११ मध्यम और १२ उदासीन--ये १२ राजा हें । इनमें 
प्रथम पांच आगे चळनेवाले या सामने रहनेवाले होते हे, पाष्णिग्राद आदि चार विजिगोपुके | 
पीछे रहनेवाले होते हैं, मध्यम सम्मिलित हुए दोनों पश्चोका वध करनेमे समर्थ अतएव * 
स्वतन्त्र होता हे और उदासीन उनके मण्डळसे बाहर रहता है, यह भो स्वतन्त्र तथा सबसे ' 
बली होता है ॥ ८१॥ | 
“उपायमास्थितस्य' (२।८०) इत्यत्र राजा न प्रमाद्यैदित्युक्तम्‌, अप्रमादप्रकारमाह- . 
बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यङ्गो घनसंवृतिकञ्चुकः । | 

चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पाथिवः ॥ ८२॥ | 

बुद्धिशसत्र इति । बुद्धिरेव शस्त्रं यस्य स वबुद्धिशत्रः । अमोघपातित्वात्तस्या इति ' 
भावः । प्रकृतयः स्वाम्यादिराज्याङ्जानि । 'राज्याङ्गानि प्रकृतयः, इत्यमरः। ता , 
एवाङ्गानि यस्य स: । तद्वेकल्ये राज्ञो वेकल्यं स्यादिति भावः । घना दुर्भेदा संवृतिः | 
मन्त्रगुतिरेव कचुकः कवचो यस्य स तथोक्तः । मन्वभेदे राज्यभेदादिति भावः। | 
चरतीति चरः । पचाद्यच्‌ । स एव चारो गूढपुरुषः । परज्ञादित्वात्स्वाथिकोऽण्प्रत्ययः । | 
“चार्य गूढपुरुष:' इत्यमरः । स॒ एवेक्षणं चक्षुर्यस्य स चारेक्षणः । अन्यथा स्वपर- 
मण्डलवृत्तान्तादशनात्‌ । 'अन्घस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे’ इति सावः। 
दूतः सन्देशहरः । “स्यात्संदेशहरी दूतः” इत्यमरः । स एव मुखं वाग्यस्यासौ दूतनुखः। ` 
अन्यथा मुल्स्येव वास्व्यवहारासिद्धौ तत्साध्यासाध्यकारयंप्रतिबन्धः स्यादिति भावः । . 
एवम्भुतः पाथिवः कोऽपि पुरुषोऽन्य एवायम्‌ । लोकविलक्षण: पुमानित्यर्थः । अतो 
राज्ञा बुद्धयादिसम्पन्नेन भवितव्यम्‌ । एतदेवाप्रमत्तत्वम्‌ । अन्यथा स्वरूपहानिः 
स्यादिति भावः । अत्र कोऽपीति राज्ञो लोकसम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धोक्त्या तद्रूपातिः | 
शयोक्तिः । सा च बुद्धिश् इत्यादिरूपकनिर्व्यृढेति तेन सहाङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । | 
बुद्धिरूपी शख्वाला, प्रकृति (स्वामी, मन्त्री आदि सात ) रूपी अङ्गोवाला, मन्त्र अत्यन्त 
गोपन रूप कत्रचवाला, युप्तचररूप नेत्रोंवाला और दूतरूपी मुखवाला कोई भी पुरुष राजा होता. । 
हे ( या--कोई राजा मां पुरुष होता हे ) । | १ 
विमशं-जिसकी बुद्धि ही शत्र हे, वह अथात्‌ कोई राजा शखस्त्र-अयोगसे शात्रवध 
करता हे, पर वह बुद्धिसे हौ शत्रुवंधरूप कार्यको पूरा कर लेता हे, क्योंकि शल-अयोगते 
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द्वितीयः सगं: ७ र्‌ 


सिद्धिम सन्देह रहता है पर बुद्धि-प्रयोगसे नहीं । प्रकृति ( स्वामी, मन्त्री, भित्र, कोष, राष्ट्र, 
किला तथा सेना--ये सात अथवा--नागरिक-समूह ) ही जिसके अङ्ग हैं वह अर्थात्‌ कोई 
राजा अपने हाथ-पैर आदि अङ्गोसि कार्य करता हैं, पर यह इन प्रकृतियोसे कार्यको पूरा कर 
लेता हे, क्योंकि इनके अभावमें राज-सत्ताका ही अमाव हो जाता हे । किये गये अत्यन्त गुप्त 
मंत्र ही जिसके कवच हैं, वह अर्थात्‌ कोई राजा दृढ़ कवच पहन कर आत्मरक्षा करता है, 
परन्तु यह अपने मंत्र को अत्यंत गुप्त रखकर ही उसीके द्वारा आत्मरक्षा करता हैँ, अन्यथा 
मंत्रके भेद होनेसे राज्यमेद हो सकता हे । गुप्तचर ही जिसके नेत्र हें वह अर्थात्‌ कोई राजा 
अपने सुखमें स्थित नेत्रॉंसे जहांतक वे नेत्र जाते हे वहांतक देखता है, परन्तु यह अपने 
गुप्तचरोंको अपने तथा शत्रुके राष्ट्रॉमें भेजकर उनके द्वारा सवंत्रके वृत्तान्त को देखता ( मालूम 
करता ) हैं, अन्यथा अपने तथा शत्रुके राज्यके वृत्तान्त बहुत कम ज्ञात हो सकेंगे दूत ही हें 
सुख जिसके वह अर्थात्‌ कोई अपने युखसे कहकर कोई आदेश आदि देता है, पर यह दूर्ताके 
द्वारा अपना सन्देश पहुँचाता है अन्यथा मूक ( गूंगे) के समान किसी वाम्यवहार को हो 
नहीं कर सकता । ऐसा ( इन लक्षणोसे युक्त ) पुरुष 'ही राजा ( वास्तविक कुशळ शासक एवं 
सर्वेभ्रिय राजा ) होता हैँ । अथवा- जो ऐसा ( इन छक्षणोंसे युक्त) राजा है वहाँ ( विलक्षण 
गुणसम्पन्न विरले च्यक्तियोमे गणनीय) होता हे । अतएव शाल्रादि प्रयोगकी अपेक्षा बुद्धि 
आदिसे काम लेना हो प्रशस्त मागं हैं ॥ ८२॥ 
“चतुर्थोपायसाघ्ये' ( २।५४ ) इत्यादिना यत्क्षात्रमेव कतंव्मुक्तं तत्रोत्तरमाह 


तेजः क्षमा वा नंकान्तं' कालज्ञस्य महीपतेः । 
नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः ॥ ८३ ॥ 


तेज इति ॥ कालं जानातीति काल्ज्ञस्तस्य । अयं काल इति विदुष इत्यर्थः । 
“आतोऽनुपसग कः' ( ३।२।३) न तु इगुपघ-” ( ३।१।१३५ ) इत्यादिना 
कविधिः । समासे कर्मोपपदस्येव बलवत्त्वमाषणात्‌ । तस्य महीपतेस्तेजः क्षात्रमेवेति 
चा क्षमेव वा एकान्तं नियमो नास्ति, किन्तु यथाकालमुभयमप्याश्रयणीयमित्यर्थः । 
तथा हि--रसान्‌ श्वद्भधारादीन, भावान्‌ निर्वेदादीश्च वेत्ति यस्तस्य रसमावविदः । 
सावग्रहणं सम्पातायातम्‌ । कवेः कवितुरेकं केवलमोजः प्रौढप्रबन्धत्वं वा एकः प्रसादः, 
सुकुमारप्रबन्धत्वं वा न । किन्तु तत्र हि रसानुगुण्येन यथायोग्यमुमयमप्युपादेयम्‌ । 
्ष्ठान्ताळङ्कारः । 

समयज्ञ राजाको केवळ तेज ( बळ-दण्डप्रयोग ) या क्षमा ( मृदुता ) धारण करनेका नियम 
नहीं है, क्योंकि रसभावके ज्ञाता ( श्रङ्घारादि रसके विषयको जाननेवाले) कविके लिए 
ओजगुणयुक्त या प्रसाद गुणयुक्त ही प्रबन्धक रचना करनेका नियम नहीं हैं । 

बिमशै जैसे श्रङ्वारादि रसोंके विषयको जानेवाला कवि तदनुसार ओज युणसे 





१. 'नेकान्तात्‌? इति पा० । 
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९० ७ : शिशुपालवघम्‌ 


सुक्त औद अबन्धरचना या प्रसाद गुणयुक्त सुकुमार प्रबन्ध-रचना - करता है, सर्वत्र किसी एक्‌ 
युण ( औढ़ या प्रसाद ) का ही आश्रय नहीं करता, उसी प्रकार किस समयमे कैंसा कार्य करना 
चाहिये इसको जाननेवाले राजाको भो कार्यानुसार तेज ( दण्ड-मूल ) का या-क्षमा ( मृदुता 
का प्रयोग करना चाहिये, सवंत्र केवल तेज या क्षमा को ही नहीं ग्रहण करना चाहिये । ऐसा 
कहकर उद्धवजीने बलरामजीके 'दण्ड-साध्य रिपुमें सान्त्वप्रयोग करना उसके क्रो धको 
बढ़ाचेाला होगा? इस वचनका 5त्तर दिया है ॥ ८३ ॥ 


यदुक्तं 'क्रियासममिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः' ( २1४३ ) इति तत्रोत्तरमाह-- 


'कृतापचारोऽपि  परेरनाविष्कुतविक्रिय: । 
असाध्य: कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो - यथा ॥ ८४॥ 


इतापचार इति। परेः शत्रुभिः कृतः अपचारोऽपकारः , अपथ्यं च यस्य सः, 
Sl । अत एवासाध्योऽप्रतिसमाधेयः सन्‌ गदो 
यथा रोग इव । “इववद्वा यथाशन्द:' इति दण्डी । काले बलक्षयावसरे प्राप्ते सति 
कोपं कुरुते । प्रकुप्यतीत्यर्थ: । तदुक्तम्‌--'वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्काळविपरयंयः | 
तमेव चागते काले भिन्द्यादूघटमिवाइमना ॥ इति । 
शन्रुओंके द्वारा बुराई--किया गया भी अपने मनो विकारको नहीं प्रकट करनेवाला असाध्य 
( अगम्य, बुद्धिमान्‌ पुरुष ) समय आनेपर अर्थात्‌ शत्रके आपद्यस्त होनेपर उस प्रकार क्रोध 
ह er दा सेवन करनेपर भी विकारको नहीं प्रकट करनेवाला 
राग समय आचपर ( रोगीको शक्ति क्षीण द्दोनेप 
पडी क्षीण होनेपर ) कोप करता ( रोगीको मार 
चिमझं--पहले शत्रुके बुराई करनेपर भी अपने हादि ने 
| हादिक विरोधोंको दबाकर रखनेवाला 
अतण्व असाध्य ( पराजित नहीं हो सकनेवाला, बुद्धिमान्‌ पुरुष ) शत्रुको आपत्तिमें पड़ा हुआ 
देखकर एकाएक आक्रमण करके शत्रुको उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार रोगी को 
हत करनेपर भी विकार नहीं करनेवाला असाध्य बना हुआ रोग रोगीकी शक्ति क्षीण 
हजर र कुपित हो उसे ( रोगीको ) मार डालता हे । ऐसा कहकर उद्धनजीने बलरामजीके 
का सा एकार अपराध करनेवाले शत्रुको भले कोई क्षमाशील क्षमा कर दे, वार-बार अप- 
राध करनेवाले शत्रुको कौन क्षमा करेगा ! ( २४३ )' इस कथन का खण्डन क्या हे ॥८४॥ 
इत्च क्षन्तव्यमिदानीमित्याह-- 
मृढुव्यवहिनं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ ८५ ।। 
भृति ॥ भृढुना मृदुवस्तुना व्यवहितिमन्तहितं तेजः अर्थान्‌ भोक्तुं प्रकल्पते 


१. 'कृतापराथोऽपि' शति पा० २. 'दश्या झन्तर--? इति पा० । 
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दवितीयः सर्गः ९१ 


प्रभवति । तथा हिं-प्रदीपोऽभ्यन्तरस्थया मघ्यस्थया दशया वर्त्या । 'दशा वर्ताव- 
वस्थायां स्नेहस्तेलादिके रसे', इति विश्वः । स्नेहं तैलादिकमर्थमादत्ते । अन्यथा 
स्वयमेव निर्वाहादिति । ततः क्षान्तिपूवमेव क्षात्रं फलतीति सवंथा प्रथमं क्षन्तव्यः 
मिति भावः । विशेपेण सामान्यसमर्थतादर्थान्तरन्यासः । 
क्षमा-युक्त ( या--क्षमासे अन्तर्हित ) तेज अर्थात्‌ बल विषयों को भोगनेके लिए वेते 
समर्थ होता है, जेसे ( पात्रस्थ तेलादिके ) भीतरमें स्थित बत्तीसे दीपक तेलादिको अण कर 
लेता है ॥ ८५॥ 
तहि पौरुषं मा भून्नित्यं, क्षममाणस्य देवमेव श्रेयो। विधास्यतीत्याशङ्कयाह-- 
नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे। 
शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते॥ ८६॥। 
नालम्वत इति ॥ विद्वानमिज्ञः दिष्टे मतियंस्येति देष्टिकः । देवप्रमाणक इत्यर्थः ॥ 
“देव दिष्टं भागधेयम्‌' इत्यमरः । 'अस्तिनास्तिदिष्टं मति ( ४।४।६० ) इति ठक्‌ । 
तद्भावं देष्टिकतामेव नालम्बते । सर्वथा यद्धविष्यस्य विनाशादिति भावः । तथा 
पौरुषे केवलपुरुषकारेऽपि । युवादित्वादण्प्रत्ययः । न निषीदति त तिष्ठति । देवप्राति- 
कूल्ये तस्य वेफल्यादिति भावः । किन्तु सत्कविः सत्कवयिता शब्दार्थाविव, तयोः 
काव्यशरीरत्वादिति भावः यथाह वामनः--'अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दाथा. 
काव्यम्‌? इति । इयं पौरुषं, देवं चापेक्षते । अतः पौरुषमप्यावश्यकम्‌, किन्तु काले 
कतंव्यमिति विशेषः । पौरुषादृष्टयोः परस्परसापेक्षत्वादिति भावः । . 
बुद्धिमान्‌ केवळ भाग्यका ही अवलम्बन नहीं करता अथवा केवल पुरुषार्थे परः हीं निर्भर 
नहीं रहता, किम्तु जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा करता दै, उसो 
प्रकार विद्वान्‌ भी भाग्य तथा पुरुपार्थ दोनोंका अवलम्बन करता हैं ॥ ८६ ॥ 
अथ क्षान्तेः फलमाह 
स्थायिनोऽर्शे प्रवतंन्ते भावाः स्चारिणो यथा । 
रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुमंहीभूतः'॥ ८७॥ 
स्थायिन इति ॥ रस्यते स्वाद्यत इति रसः श्युद्धारादिः । “रसतेः स्वदनाथंत्वा- 
रस्यन्त इति ते रसा? इति निर्वंचनात्‌ तस्य रसस्य रसीमवतः स्थायिमावस्यः 
रत्यादेः । “रतिर्हासश्च क्रोधश्च शोकोत्साहमयानि च । जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिः 
भावाः प्रकीतिताः ॥? इत्युक्तत्वात्‌ । एकस्येवार्थं स्वादुमावरूपे प्रयोजने भूयांसः 
सश्वारिणो व्यमिचारिणो भावा निर्वेदादयः । विभावादीनामुपलक्षणमेतत्‌ । यथा 
प्रवतंन्ते । तदुक्तम्‌--'“विमावेरनुभावेध सात्त्विकेव्यमिचारिभिः । आनीयमानः 
स्वादुत्वं स्थायिमावो रसः स्मृतः ॥' इति तथा स्थायिनः स्थिरस्य । क्षान्त्या काळ 
१. “-महीसुजः' इति पा० । Pers Fs 
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&3 दज 


९२ . शिशुपालवधम्‌ 


'प्रतीक्षमाणस्येत्यथे: । एकस्येव नेतुविजिगीषोर्नायकस्यार्थे प्रयोजने भूयांसो महीभृतो 
-राजातः प्रवतंन्ते । स्वयमेवास्य कायं साधयन्तीत्यर्थंः । ततः षन्तव्यमिति भावः। ( 
केचित्तु भावपदस्यापि रसपरत्वमाश्ित्य यथा सः्चारिणः प्रसङ्गादागन्तुका अन्ये 
रसाः स्थायिनः स्थिरस्येकस्य मुख्यस्यार्थ प्रवतंन्ते, यथाऽस्मिन्तेव काव्ये वीरस्य 
अ्वुज्धारादय इति व्याचक्षते । उपमालँकारः । 
जिस प्रकार ( शृङ्गारादि ) रसके ( रति आदि ) स्थायोभावके लिए अनेक सञ्चारी ( तथा 
-च्यभिचारी आदि ) भाव प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते है, उसी प्रकार क्षमाशील, स्थिर 
“ क्षमापूर्वंक समय की प्रतीक्षा करते हुए ) एक नायक ( राजा ) के लिए कायंको घटित करने- 
वाले वहुत-से ( ग्यारह राजा ) प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हैँ । 
विमश--श्ज्ञारादि नव रसोंके रति आदि नवस्थायीभाव हें वे सञ्चारी व्यभिचारी से पुष्ट 
-होकर दशंकादिको श्रह्वारादि रसरूपे प्रतीत होने लगते हे? अत एव श्रङ्घारादि रसको सिद्धिके 
'लिए वे सञ्चारी आदि अनेक भाव ही सहायक माने जाते हें. । उसी प्रकार जिगीपु राजा यदि 
क्षमा धारण कर समयकी प्रतीक्षामें स्थिर बेठा रहता है तो अन्य ग्यारह राजा हो उसके कार्यक्ी । 
सिद्धिका संघटन कर उसके सहायक बन जाते है । इस प्रकार क्षमा करते हुए भी अवतर की | 
प्रतीक्षा करनेवाले जिगीपु राजाके समी कायं लोगोंकी सहायतासे अनायास ही सिद्ध | 
होते हैं ॥ ८७॥ 
क्षान्तिपक्ष एव गुणान्तरमाह-- 
तन्त्रावापविदा योगँमंण्डलान्याधितिष्ठता । 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥ ८८॥ 
तन्त्रेति ॥ तन्त्रावापो स्वपरराषट्रचिन्तनम्‌ । अन्यत्र तन्त्रावापं शास्त्रोषघप्रयोगं 
न्च वेत्ति यस्तेन तन्त्रावापविदा । 'तन्त्रं स्वराष्ट्रिन्तायामावापः परचिन्तने । शास्त्रो- 
षधान्तमुख्येषु तन्त्रम्‌’ इति वेजयन्ती । योगेः सामाद्यपायेः, अन्यत्र देवताध्यानेश्व। (१ 
“योगः सन्नहुनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषुः इत्यमरः। मण्डलानि स्वपरराष्ट्राण, 
माहेन्द्रादिदेवतायतनानि च अधितिष्ठताऽतिक्रमता नरेन्द्रेण राज्ञा, विषवैद्य च। 
'नरे्द्रो वातिके राज्ञि विषवेद्ये च कथ्यते’ इति विश्व: । शत्रवः फणीन्द्रा इव सुनि- | 
ग्रहाः सुखेन निम्राह्माः । एवं च प्रकृताप्रकृतविषयः इलेषः । उपमेवेति केचित्‌ । ; 
तन्त्र ( अपने .राष्ट्रका चिन्तन, अपनी शक्तिक्रो उत्पन्न करना) तथा आवाप (दूसरेके 
राष्ट्रका चिन्तन, दूसरेकी शक्तिका अपनेमें अध्यारोप करना) इन दोनोंको जाननेवालळा | 
ततथा योगा ( सामादि उपायों, या-ुसचरों ) से अपने तथा दूसरेके राष्ट्रको वशीभूत करता 
हुआ राजा सरळतासे शन्नुओंका दमन उस प्रकार करता है, जिस प्रकार तन्त्र ( गारुडिकादि 
शार ) तथा आवाप ( औषध = प्रयोग या--सरसो आदि फेंक कर सर्पके आकर्षक) को 
जाननेवाला और योगों (देवता आदिके ध्याना ) से मण्डलो ( महेन्द्र-वायव्य आदि 
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द्वितीयः सगे: | ९३ 


देवतायतर्नो) को आक्रान्त करता हुआ सँपेर। ( सांपको.पकडनेवाला ) सांपॉको सरळतासे वश्ली-- 
भूत कर लेता है ॥ ८८॥ 


Aa स्वामी” ( २७७६ ) इत्यत्रेव तावेव प्रभुशक्तेमूंलमित्युक्त तदेव 
व्यनक्ति 
करप्रचेयामुत्तु्गः प्रभुशक्ति प्रथीयसीम्‌। 
प्रज्ञाबलबृहन्मूल: फलत्युत्साहपादपः ॥ ८९ ॥ 
करेति ॥ उततुङ्गो महोन्नतः प्रज्ञाबछं मन्त्रशक्तिरेव बृहत प्रधानं मुलं यस्य सः ४ 
उत्साह एव पादपः । करेण बलिना प्रचेयां वर्धनीयां, इस्तग्राहयां च । 'बल्हिस्तां 
शवः करा:? इत्यमरः । प्रथीयसीं पुथुतराम्‌ । “र ऋतो हलादेः-” ( ६।४।१६१ ) इतिः 
देशः । प्रमुशक्ति तेजोविशेषम्‌ । 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌' इत्य- 
मरः । फलति । प्रसृत इत्यर्थः । “फल निष्पत्ती’ मन्त्रपु्वंक एवोत्साहः फलति । 
विपरीतस्तु छिन्नमूलो वृक्ष इव शुष्यतीति मावः । रूपकालङ्कारः । 
श्रेष्ठ ( पक्षा०--छँचा ) तथा बुद्धिबळ ( यन्त्रशक्ति ) रूपी लम्बी जड़वाला उत्साइरूपी वृक्ष 
कर्‌ ( राजद्रेय भाग ) से बढ्नेवाली ( पक्षा०-फलकर अधिक नीचे झुकनेके कारण, हाथसे 


४ तोड़ने योग्य ) बहुत बड़ी अर्थात्‌ अत्यधिक प्रसुशक्ति ( कोप, चतुरङ्गिणीसेनारूप तेजो विशेष ) कोः 


फछाता हू । 
विमश--जिस प्रकार ऊँचे तथा लम्बों जइवाले पेड्में वड़े-वड़े हाथसे तोड़ने योग्य फल 
लगते है; उसी प्रकार श्रेष्ठ तथा मन्त्रशत्तिदयुक्त उत्साह होनेसे करसे बढ्नेवाला राजाका तेजो=: 
विशेष होता है । अतएव उत्साह शक्तिके साथ मन्त्रशक्तिका होना परमावश्यक हें ॥ ८९॥ 
विमृश्यकारिणस्तु विश्वमपि विधेयं स्यादिति त्रयेणाह-- ` 
अनल्पत्वात्प्रघानत्वाद्ंशस्येवेतरे स्वराः । 
विजिगीषोनँपतय;ः प्रयान्ति परिथारताम्‌ ॥ ९०॥ | 
अनल्पत्वादिति ॥ अनल्पत्वाठज्ञोत्साहाधिकत्वादत एव प्रधानत्वान्मण्डलामि- 
ज्ञत्वात्‌, अन्यत्रानल्पत्वादुच्चेस्तरत्वात्‌ प्रधानत्वान्नायकं स्वरत्वाच्च वंशस्य बशावा- 
द्यस्वरस्य इतरे स्वरा वीणागानादिशब्दा इव । अथवा  आश्रयत्वाईश इव वरास्त- 
त्काले विहितः स्वरः उच्यते तस्य स्वरस्येतराः । षड्जादयः विजिगीषोनुपतयोऽन्ये | 
मण्डलपरिवतिनो राजानः परिवारतां पोष्यतां प्रयान्ति | तत्कार्यमेव साधयन्ती- 
त्यर्थः । तस्माद्विमृषय कतेव्प्रमित्यर्थः। ` 
. प्रज्ञा तथा उत्साहके अधिक होनेसे तया मण्डलामिश दोनेसे विजयाथी राजाके, अन्य 
राजालोग उस प्रकार परिवारताको पाते हैं (परिवार. बनकर उसकी का्यसिद्धिमे उसके | 
सहायक होते हैं ) जिस प्रकार अधिक उच्चस्वर तथा मुख्य स्वर होनेसे दूसरे स्वर अथात 


१. “-दंशस्थेवेतरे तिपा . . : . या यः 
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र्ड शिशुपालवधम्‌ 
जीणा गानादि शब्द बांस ( वंशो नामक वाजा) के परिवारत्वको प्राप्त होते हैं ( अथवा-- 
'घड़ज आदि दूसरे स्वर वंश” (या पाठा०--अंश” ) नामक तत्काळनिहित स्वर-विशेपके 
'परिवारत्वको प्राप्त होते हैं ॥ ९० ॥ र | 
अप्यनारभमाणस्य विभोरुत्पादिताः पर: । 
"व्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः ॥ ९१॥ 
अपीति ॥ किःच अनारममाणस्य स्वयमकिञ्चित्कुर्वाणस्यापि विभोः प्रभोः, 
च्यापकस्य च परेरन्मैनु पतिभि:, शङ्खभेर्यादिमिश्च उत्पादिताः सम्पादिताः, जनिता 


अर्था: प्रयोजनानि विहायस आकारस्य शब्दा ईव गुणतां विशेषणतां कारणत्वाद्‌- ' 


गुणत्वं ब्रजन्ति । शक्तो हि राजा स्वयमुदासीन एवाकाशवत्‌ स्वमहिम्नेव कायंदे 
'च्याप्तुवन्‌ शब्दानिव सर्वार्थानपि स्वकीयतां नयतीत्यथः 'गुणस्त्वावृत्तिशब्दादि- 
ज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु' इति वेजयन्ती । है 
स्वयं क्रियाशन्य ( कुछ नहीं करनेवाळे ) भी सवेसमथे विजिगोपु राजाके, दूसरे ( अन्यान्य 
ज्यारह राजाओं, या युप्तचरादि ) के द्वारा सम्पादित प्रयोजन उस प्रकार गुण बन नाते हैं; जिस 
अकार स्वयं कुछ नहीं करनेवाले भी व्यापक आकाशके, दूसरे ( पटहादि ) के द्वारा पैदा किये 
शब्द गुण वन ज़ाते हैं । 
विमर्श--समर्थ राजा स्वयं निष्क्रिय होकर भो दूसरोंसे साधित कार्यको वेसे अपना गुण 
चना लेता हैं, जेसे व्यापक आकाश स्वयं निष्क्रिय होता हुआ भी दूसरे नगाड़े आदिसे उत्पन्न 
शब्दको अपना गुण वना लेता है । शब्द्‌ आकाश का गुण हैं? यह तकेसम्मत सिद्धान्त हैं। 
अतः राजाको शक्तिमान्‌ होना आवश्यक है ॥ ९१ ॥ 
यातव्यपाष्णिग्राहा दिमालायामधिकद्युतिः । 
एकार्थतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते ॥ ९२॥ 
यातव्येति ॥ किः्च एकार्थं एकप्रयोजनं स एव तन्तुः सुत्रं तत्र प्रोतायाम्‌ । एका- 
भीष्टामिलाषिण्यामित्यर्थ: ।.प्रपुर्वाढेन. कर्मणि क्तः । वचिस्वपि-” ( ६१।१५ ) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । यातव्योऽमिषेणयितव्योऽरिः पाष्णि ग्रुह्मातीति पाष्णग्राहः 
'पृष्ठानुधावी । कर्मण्यण्‌ । तावादी येषां ते पूर्वोक्ताः पङ्क्तिश: स्थितास्त एव माला रत्न- 


मालिका तस्यामधिकद्तिमंहातेजा . नायकः शक्तिसम्पन्नो जिगीघुर्नायकायते मध्य. 


-मणिरिवाचरति । स्वयमेव सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । तस्माद्विमृष्य कतंव्यमिति 


भावः । “नायको नेतरि श्रेष्ठ हारमध्यमणावपि’. इति विश्वः । ‘उपमानादाचारे' . 


{ ३।१।१० ) इति क्यच्‌ । 'अकृत्सावेघातुक-/ ( ७।४।२५ ) इति दीर्घः । नायकायते 


इत्युपमा । अन्यथानुशासनविरोधाद्‌ । एकाथंतन्त्वित्यत्र तु रूपकमधिष्ठानतिरोघा- | 


नेतांरोप्यभासतनतुत्वस्येवो-दभटत्वात्‌ प्रोतत्वसिद्धेस्तदेव युक्तम्‌ । तद्बलात्पाषणग्राहादि- 
सालायामित्यत्रापि रूपकमेव । तदनुप्राणिता चेयमुपमेत्यङ्गाङ्गिभावेन तयोः सङ्करः । 
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द्वितीयः सगे: श्प 


एक प्रयोजनरूपी धागेमें ग्रथित तथां यातव्य ( जिस पर चढाई कौ जाय वह शु, पक्षा०- 
| जिसे पकड़ा जाय वह मनियां-=मालाका दाना ) और पाष्णि्राह ( पीछे रहने वाला राजा, 
| पक्षा०--जिसे छोड़ दिया गया हो वह मनियां ) आदिवाळी शरेणीमें ( पक्षा०--मालामें अधिक 
| तेजस्वी, पक्षा०--चमकदार ) नायक ( विजिगीपु राजा) नायकके - समान आचरण करता 
| हैं अर्थात्‌ सुमेर? ( मालाके मध्यमें रिथत बड़े दाने ) के समान प्रधान होता हे । 

चिमश--पश्तरीमें सर्वाधिक तेजस्वी राजा हो सावंभौम सम्राट होता हैं, अत एव तेनो- 
वृद्धिका सवेदा प्रयत्न करते रहना: चाहिये ॥ ५२ ॥ 

अथ विमृषबकरणप्रकारमाह-- 


षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत "शक्त्यपेक्षी रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यवमङ्गानि स्थास्नुनि वलवन्ति च ॥ ९३॥ 
षाड्गुण्यमिति ॥ शक्ति प्रभावादित्रयं, बलं चापेक्षत इति शक्त्यपेक्षः सन्‌ । 
पचाद्यच्‌ । शक्तिबले प्रमावादौ' इति विश्व: । षड्गुणा एव षाड्गुण्यं सन्धिविग्रहा- 
दिषट्कम्‌ । चातुर्वर्ण्यादित्वात्‌ स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । तदेव रसायनमौषधविशेषमुप- 
। युञ्जीत सेवेत । “रसायनं विहङ्गेऽपि जराव्याधिमिदौषदे” इति विश्व; । एवं सत्यस्य 
| भ्रयोक्तुरङ्गानि स्वाम्यादीनि । “स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो दुर्ग बलं सुहृत्‌ । राज्यं 
| सप्तप्रङ्ृत्यङ्गं नीतिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥' इति | गात्राणि च स्थास्तुनि स्थिराणि । 
कालान्तरक्षमाणीत्यर्थः । “ग्लाजिस्थश्च-' ( ३।२।१३९ ) इति स्स्नुः । बलवन्ति च 
परपीडाक्षमाणि च भवन्ति. | हिलिष्ठपरम्परितरूपकम्‌ । 
शक्ति ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति, पक्षा०--बल = साम्यं ) को चाहनेवाले 
९ राजा, पक्षा०--सवेसाधारण मनुष्य ) को पड्गुण (सन्धि-विग्रह्ादि षड छः गुण) रूपी रसा- 
यन ( पृथ्वीको प्राप्त करानेवाला मागे शाखोक्तमागे पक्षा०--चन्द्रोदय; स्वर्णेसिन्दूरादि रसायन ` 
औषध ) का सेवन करना चाहिये; इस प्रकार करनेसे इस ( राजाः पक्षा०--औषध।सेवन करने- 
चाले व्यक्ति ) के अङ्ग (स्वामी अमात्यादि सात अङ्ग, पक्षा०--शरीरके द्दाथ-पैर आदि अवयव), 
क ( दूसरे समयके लिए समर्थ, अविचल ) तथा बलवान्‌ ( शब्नुपोडनमै समर्थ ) होते 
॥ ९३ ॥ 
। स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे वृद्धिरज्धिनाम्‌ । ' 
अथथाबलमारम्भो निदान क्षयंसम्पद: ॥ ९३॥ 
स्थाने इति किच्च स्थाने शक्यविषये शमवतां क्षमावतामद्धिनां सताङ्चिना | 
राज्ञां शरीरिणां च शक्त्या प्रभावाद्यनुसारेण, बलेन च व्यायामे व्यापारे । षाड्गुण्य- 
प्रयोगे गमनादौ च सतीत्यर्थः । वृद्धिर्पचय: । राज्यस्य, शरीरस्य चेति भावः ।| 
विपक्षे बाधक्माह-- अयथाबलं शक्त्यतिक्रमेण | ‘यथा सारस्ये' ( २।१।७ ) इत्य- 


१. “शक्त्यपेक्षम्‌? इति । ` 
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| 
| ९६ शिशुपालवघम्‌ 
| 


व्ययीमावे नञ्समासः । आरम्भो व्यायामः । क्षयसम्पदोऽत्यन्तहानेनिदानमादि- 
कारणम्‌ । अद्भानामिति भाव: । तस्मादस्माकमकस्माच्चेद्यास्कन्दनमश्रेयस्करमिति 
| मावः । अत्र विशेषस्यापि दिलिष्ठत्वाच्छन्दराक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः । 'अतोद्वया= 
| नामङ्गिनामौपभ्यं च गम्यत इति संक्षेप: । 
| शक्‍य विषयमें क्षमाशील ( शान्त ) सप्ताज्वाले राजाओं ( पक्षा०--शरौरधारियों ) को 
| शक्ति ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति, पक्ष।०-अपनी शारीरिक शक्ति ) के अनुसार 
| व्यायाम (सन्धि आदि षड्युणके उपयोग, पक्षा०-दण्ड ( वेठक आदि कसरत ) करनेपर (राज- 
| शक्ति, पक्षा०--शारीरिक शक्ति को ) बृद्धि होती हे तथा बलके प्रतिकूल अर्थात्‌ शक्तिसे अधिक 
| आरम्भ ( किसी कार्यको प्रारम्भ) करना हानि ( राजशक्ति के क्षय, पक्षा०--क्षयरोग ) का 
| कारण होता हैं ॥ ९४ ॥ 
| फलितमाह 
तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे य॒ उदात्तः स्वरानिव ॥ ९५ ॥ 
तदिति ॥ तत्तस्मादशक्यार्थस्याकायंत्वात्तं चेदीनामीशितारं शिशुपाल भवान्‌ 
मावमंस्त नावमन्यस्व । मन्यतेर्माङि लुङ्‌ । अनुदात्तत्वान्नेडागमः । कुतः । यश्चेदयः 
उदात्तः स्वराननुदात्तानिवारीनेकपदे एकस्मिन्पदन्यासे, सुप्तिङन्तलक्षणे च निहन्ति 
हिनस्ति, नीचे: करोति च ।'अतिश्रत्वात्‌ । "अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌’ ( ६।१।१५८ ) 
इति परिभाषाबलाच्चेति भावः । | 
( उद्धवजी नीतिशाखके अनुसार कहकर अव फलितार्थ कहते हे--) इस कारण आप चेदि- 
पति ( शिशुपाल) का अपमान (उसके साथ युद्ध करने का उपक्रम) न करे, जो 
( शिशुपाल ) एकपद ( स्थान, या व्यवसाय--उद्योग ) में शब्युओंको उस प्रकार मारता 
हैं, जिस प्रकार ( सुबन्त-तिडन्तरूप ) एक पदमें-उदात्त स्वर ( अनुदात्त-स्वरित स्वर) को ' 
मारता-बाधित करता हे ॥ ९५ ॥ 
न चायमेकाकी कि न: करिष्यतीति मन्तव्यमित्याह-- 
मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदिराडिति । 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताम्‌ ॥ ६६॥ 
मा वेदीति॥ असो चेदिसट्‌ एकः एकाकी अतो जेतव्यः सुजयः इति मा वेदि 
मा ज्ञायि । वेत्ते कमंणि माङि लुङ्‌ यद्यस्मात्‌ स चेदिराट्‌ राज्ञश्चन्द्रस्य यक्ष्मा, राजा 
. चासौ यक्ष्मेति वा राजयक्ष्मा क्षयरोगो रोगाणामिव महीभृतां समुहः समष्टिरूपः । 
। तथाह वाग्मवः--अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराः ` 
| डिति च स्मृतः । नक्षत्राणां. द्विजानां च राज्ञोःमुद्यदयं पुरा | यच्चःराजा च यक्ष्मा . 
| च राजयक्ष्मा ततो मत: ॥? ( नि० स्था० अ० ५ ) इति । अतो दुर्जेय इति भावः ॥. 
| | एतेन “खिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो दमघोषजः? ( २।६० ) इति चिरस्तम्‌ । 
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द्वितीयः सगं ९७ 


वह चेदिराज ( शिशुपाल ) अकेला हे, ऐसा न समझें, क्योंकि जिस प्रकार यक्ष्मा रोगोंका 
समूह है, उसी प्रकार वह राजाओंका समूह है । 


विमशं--जिस प्रकार यक्ष्मा होने पर अनेक प्रकारके रोग उस रोगीको घेरकर मार 
a हें, उसी प्रकार शिशुपालके अनेक ( शाल्व, रुक्मी आदि ) सहायक होकर शत्रुको मार 
ट्‌ ॥ ९६ ॥। 


अथास्य सर्वेराजसमष्ट्ितामेव द्वाभ्यां व्याचष्टे-- 


सम्पादितफलस्तेन सपक्षः *परभेदनः। ` 
कार्मुकेणेव गुणिना वाणः संघानमेष्येति॥ ९७॥ 
सम्पादितेति ॥ सम्पादितं फलं लाभः, बाणाग्रं च यस्य सः । 'फलं लामशरा- 
ग्रयोः' इति शाइवतः । सपक्षः ससुहृत्‌, कड्ादिपत्रयुत्च परेषां भेदकः शत्रविदारण; 
वाणो वाणासुरः, शरश्च । गुणिना यीर्यादिगुणवता, अधिज्येन च तेन चेद्येन कमंणे 
प्रभवतीति कार्मुकम्‌ । कर्मण उकत्‌” ( ५।१।१०३ ).। तेनेव सन्धानं सन्धिमेष्यति । 
अतो नेकाकीति भावः । अत्राप्युपमा इलेषो वा मतभेदात्‌ । 
पहले ( शिशुपाळसे ) उपकृत ( पक्षा०--फलक अर्थात्‌ वाणाग भागसे युक्त), समान पक्ष- 
वाला ( पक्षा०--पद्ठोसे युक्त ), शब्युओंका भेदन ( नाश) करनेवाला बाणासुर ( पक्षा०-- 
बाण ) गुणवान्‌ ( पश्चा ०--प्रत्यक्नायुक्त ) उस दिशुपाळके साथ थनुपके समान सन्धि ( मेल 
—लक्ष्यमेदार्थं धनुपपर स्थिति ) को प्राप्त करेगा । 
विमश--पहले शिशुपाळने बाणासुर को अरवगजादि देकर उपकृत किया हे, वह 
शिशुपालका पक्षपाती हो गया है, ऐसा. शत्रुनाशक बाणासुर गुणी शिशुपाळके साथ नेसे भेळ 
कर लेगा; जेसे फल ( लोहेका बना हुआ बाणाग्र भाग ) वाला, पड्ठसहित, शब्रुनाशक वाण 
प्रत्यज्ञायुक्त थनुपपर चढता है । इस कारण शिशुपाल को अकेला मानकर सरळतासे पराजित 
होनेवाला मत समझिये ।। ९७ ॥ 
ये चान्ये काळयवनशाल्वरुविमद्रमादयः । 
तमःस्वभावास्तेऽप्येनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ९८ ॥ 
ये चेति ॥ ये चान्ये कालयवनशाल्वरुकिमिद्रुमादयो राजानस्तमःस्वभावा- 
स्तमोगुणात्मका अत एव तेऽपि प्रदोष प्रकृष्टदोषम्‌ । “प्रदोषो दुष्टरात्यंशौर इति 
चेजयन्ती । तामसमेवेनं चेद्यमनुयायिनोऽनुयास्यन्ति । साइश्यादिति भाव . 
भविष्यति गम्यादयः’ ( ३।३।३ ) इति णिनिभंविष्यदर्थे । अकेनोम॑विष्यदाघ- 
मण्यंयो:' ( २।३।७० ) इति षष्ठीप्रतिषेघाद्‌ द्वितीया । यथा ध्वान्तं रजनीमुखमनु 
याति तद्वदिति वस्तुनाध्लद्धारध्वनि: । | 








१. 'परभेदत:? इति पा० । | | कक 
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९८ शिशुपालदघम्‌ | 


' कालयवन, शाख, स्मौ, दुम आदि जो राजा हैं; तामसिक प्रकृतिवाले वे भी अधिक 
दोषयुक्त उस शिशुपालका उस प्रकार अनुगमन करेंगे अयात्‌ उसका सहायक होकर लड़ेंगे, 
जिस प्रकार अन्धकार सायक्काळका अनुगमन करता हे ॥ ९८ ॥ 

ननु बाणादयो$स्माभिः कृतसन्धाना इदानीं न विराध्यन्तीत्यत आह-- 

उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतस्त्त्रय । 
आशु दीपयिताल्पोऽपि साग्नीनेधानिवानिल: ॥ ९९ ॥ 

उपेति ॥ तेन चेचेन कृतोऽल्पोप्युपजापो भेदः । भिदापजापौ' इत्यमरः | रवय्या- 
कोपवतस्तान्‌ बाणादीन्‌ अनिलः साग्नीनेधानिन्धनानीव । “काष्ठ दाविन्धन त्वेष 
इध्ममेध: समित्ल्ियाम्‌' इत्यमरः । आशु दीपयिता सद्यः प्रज्वलयिष्यति । दीपेण्यं- 
न्ताल्लुट्‌ । अन्तर्वेराः संहिता आपदि सति रन्ध्रे सद्यो विश्लिष्यन्तीति भावः । 

( इम लोगोंके साथ सन्धि किये हुए बाणासुर आदि भी हमारा साथ नहीं दंगे, इस बात 
को कहते हैं ) उस ( शिशुपाल ) के दारा किया गया थोडा भौ भेद तुम्हारे विषयमें पहरेसे ही 
क्रुद्ध उन ( बाणासुर आदि ) को अग्नियुक्त इन्धनको वायुके समान शोध प्रज्वलित कर देगा 
अर्थात्‌ तुम्हारे विरुद्ध भड़का देगा । ९९ | 

ततः किमत आह-- 

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति। 
सम्भ्ूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा १०० ॥ 
वृहदिति ॥ बृहत्सहायो महासहायवान्‌ क्षोदीयान्‌ शुद्रतरोऽपि । स्थूल दूर्‌-' 
( ६।४।१५६ ) इत्यादिना यणादिपरलोपः पूर्वगुणश्व । कायंस्यान्त पारं गच्छति । 
तथा हि--अपां समुह आपम्‌ । 'तस्य समूहः ( ४।२।३७ ) इत्यण्‌ । तेन गच्छती- 
त्यापगा नगापगा गिरिनदी महानद्या गङ्कादिकया सम्भूय मिलित्वाऽम्भोधिम- _ 
म्येति । क्षद्रोऽप्येवं ताइक्‌ । महावीरश्चैदयस्तु किमु वक्तव्य इत्यपिशब्दार्थः । विशे- ' 
घेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्यान्तरन्यासः । य 

(इन कारणोंसे सहायक युक्त शिशुपालको जीतना सरल नहीं. है, क्योंकि ) बड़े-बड़े. 
सहायकोवाला अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति भी कार्यके अन्ततक ( वेसे ) पहुँच जाता ( कार्यको सिद्ध | 
कर लेता ) है, ( जैसे ) पहाडी नदियाँ ( गङ्गा आदि ) महानदियों में मिलकर ( उनको सदाः _ 
यता से ) समुद्रमे पहुँच जाता है ॥ १०० ॥ क 

किच न केवलं शत्रोरसाध्यत्वं मित्रविरोघश्चाधिकोऽनर्थंकर इत्याह-- 

तस्य मित्राण्यमित्रास्ते ये 'च ये चोभये नपा: । 
अभियुक्तं त्वयंनं ते गन्तारस्त्वामतः परे ॥ १०१॥. 


१. “चान्ये चोभये? इति पा० । 
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द्वितीयः सगे: ९९ 


तस्येत्यादिद्ववेन ॥ ये च तस्य चेद्यस्य मित्राणि नृपाः, ये च ते तवामित्रा नुपास्त 
उमये त्वयाभियुक्तमभियातमेनं चेद्य॑ गन्तारो गमिष्यन्ति । “गमेः कतेरि लुट । अतः 

परे उक्तोमयव्यतिरिक्ताः तव मित्राणि तस्यामित्राश्रेत्यर्थ: । त्वां गन्ताः । | 
जो उस ( शिशुपाल ) के मित्र तथा तुम्हारे शत्रु राजा हे, वे सभी तुम्हारे चढाई करने पर 


डाटा अ दंगे, इनसे भिन्न ( तुम्हारे मित्र तथा दिशुपालके शत्रु राजा ) तुम्हारा साथ 


ततः किमत आह 
मखविघ्नाय सकलमित्थमुत्थाप्य राजकम्‌ । 
हन्त जातमजातारेः प्रथमेन त्वयारिणा ॥ १०२॥ 
सखेति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण । "इदमस्थमुः? ( ५।३।२४ ) इति थमुप्रत्ययः । 
मखविघ्नाय मखविघाताय सकं राजकं राजसमूहम्‌ । 'गोत्रोक्ष-' ( ४२1३९ ) 
इत्यादिना वुञ्‌ । उत्थाप्य क्षोभयित्वा | हन्त इति खेदे । अजातारेरजातशत्रोयुधि- 
ष्ठिरस्य त्वया प्रथमेनारिणा जातमजनि । नपुंसके भावे क्तः । 
इस प्रकार ( २।१०१ के अनुसार ) सम्पूर्ण राजाओंके समूहको यज्ञ-विष्नके लिए क्षुभित- 
कर अजातशत्रु युधिष्ठिरके तुम प्रथम शत्रु हो जाओगे, यह खेद हैं 1 १०२॥ 
अस्तु सोऽपि शत्रुः, को दोषस्तत्राह-- 
संभाव्य त्वामतिभरक्षमर्कन्घं स) वान्धवः । 
सहायमध्वरधुरां घर्मराजो विवक्षते॥ १०३॥ 
संभाव्येति ॥ बन्धुरेव बान्धवः स धर्मराजः अतिमरस्य क्षम. स्कन्धो यस्य स 
तम्‌ । समानस्कन्धमित्यर्थः । त्वां सहाय सम्भाव्यासिसंघाय । अध्वरस्य घुरामध्व- 
र्‌घुराम्‌ । 'ऋक्पुर-' । ५।४।७४ ) इत्यादिना समासान्तोऽच्प्रत्ययः । समासान्तानां 
प्रकृतिलिङ्गत्वात्तत्पुरुषे परवल्लिङ्गत्वे टाप्‌ । विदक्षते वोद्रुमिच्छति । बहतेः स्वरितेतः 
सञ्नन्ताल्लट्‌ । तथा हि--विरोधे विश्वासघातो, बन्धुद्रोहश्च स्यातामिति भावः । 
विशेषणसाम्यात्‌ प्रस्तुतयागधर्मंप्रतीतेः समासोक्तिः । | 
( और धमराज युधिष्टिरके साथ तुम्हें ऐसा करना अनुचित होगा, यह कह रहे हे ) बन्धु 


आ कु तुमको 


वे युधिष्ठिर ( यज्ञ-सम्बन्धी ) महान्‌ भारके वहन करनेमें अत्यन्त समर्थ कन्धेवाले तुमक 


` सहायक समझकर यज्ञके भारको वहन करते हें अथात्‌ तुम्हारे ही भरोसे पर यज्ञको करना 


चाहते हैं ॥ १०३॥ 
ननु प्रतिश्रुत्याकरणे दोषः, प्रागेव परिहारे तु को दोष इत्यत आह-- 
महात्मानोः्नुगह्हन्ति भजमानान्‌ ,रिपूनपि । 2: 
सपत्नीः प्रापयन्त्यन्धि सिन्धवो नगनिम्तगाः ॥ १०४) 
१. “सुबान्धवः? इति षा० । | व्य 
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| महात्मान इति ॥ महात्मानो निग्रहानुग्रहसमर्था मजमानान्‌ शरणागतानु 
| रिपूनप्यनुगृह्लून्ति । किमुत बन्धूनिति भावः । अर्थान्तर न्यस्यति--सिन्धवो महानद्यः 
| समान एकः पतिर्यासां ताः सपत्नीः । "नित्यं सपल्मादिषु' ( ४।१।३५ ) इति 
| डीप नकारश्च । नगनिम्नगा गिरिनिझंरिणीरब्धि प्रापयन्ति । स्वसोभाग्यं पाम्यः 
| प्रयच्छन्तीति भावः । अतः परिहारेऽप्यनथं इति भावः । 
| ( पहले रवीकारकर पुनः छोडनेपर दोष होता है, किन्तु पहलेसे ही यज्ञभार वहन करनेका 
| निषेध किये होते तो हमारे उपर कोई दोष नहीं आता- इस कृष्णादिकी आशङ्का की उद्धवजी 
| निवारण करते हैं ) महात्मा लोग शरणमें आये इए शाञ्ुऑपर भी अनुग्रह करते ह, ( यथा-- _ 
| गङ्गा आदि ) महानदियाँ सपत्नीरूप पहाड़ी नदियोको ( पतिरूप ) समुद्रके पास पहुँचा देती 
। ९०४ ॥ 
डु तह सम्प्रत्युपेक्षायामपि पश्चात्माथंनया पार्थमार्जवयेयमित्यत आहू-- 
चिरादपि बलात्कारी बलिनः: सिद्धयेऽरिषु । 
छन्दानुवृत्तिदुःसाध्याः सुहृदो विमनीक्ृता: ॥ १०५ ॥ 
चिरादिति ॥ बलिनः स्वयं वलवतोऽप्यरिषु विषये बलात्कारो दण्डः, चिरात्‌ 
चिरकालेनापि । सद्यो मा मुदिति मावः ।-सिद्धये वशंवदत्वसिद्धये । भवतीति शेषः । 
अविमनसो विमनसः सम्पद्यमानाः कृता विमनीकृताः । वेमनस्यं प्रापिता इत्यर्थः । 
*रुमंनश्वक्षुथेतोरहोरजसां लोपश्च' ( ५।४।५१ ) इति च्वप्रत्ययसलोपौ । अस्य 
` च्चो! ( ७।४।३२ ) इतीकारः । शोभनं हृदयं येषां ते सुहृदो मित्राणि तु । “सुहृददु- 
हृदो मित्रामित्रयो” ( ५।४।१५० ) इति निपातः । छन्दस्यामिप्रायस्यानुवृत्त्या 
चित्तानुरोधेनापि दुःसाघ्याः । आजेवयितुमशक्या इत्यर्थः । “अभिप्रायश्छन्द आशय. _ 
` इत्यमरः । शनेः शत्रुदंण्डेनापि वशो भवति, मित्रं वेमनस्येन साम्नापीति भावः । 
( इस समय युधिष्ठिरको उपेक्षा करके भी युद्धानन्तरकी प्रार्थनादिसे उन्हे अनुकूल कर 
छिया जायगा, इस पक्षका निषेध करते है) वलवानूके लिए शब्युपर विळम्वसे किया गया झी बल- _ 
प्रयोग सिद्धिके लिए होता है, किन्तु ( पहले ) विमानित मिर्त्रोको उनके अनुकूल व्यवहार 
दवारा कठिनाईसे सन्तुष्ट किया जा सकता है ॥ १०५॥ "का 
ननु सुहृत्कार्यात्सुरकाय बलीय इत्यत्राह-- 
मत्यसे$रिवध: श्रेयान्‌ प्रीतये 'नाकिनामिति । 


| 
| 
|, 
॥ 
t 
|, 
| 
1 हे 
| ८ 
|| 
॥ 
! हि 
। 


(अ (१६1६०) इति/आदेण: । (इति मन्यसे चिति पुरोडाशमुजा ।हविम जता (५॥६॥६०) इति शरादेशः । इति मन्यसे चेत्तहि पुरोडाशभुजाँ हविर्मोजिनाम्‌ | ७ 
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यावत्‌ । यजेर्भावे शग | :वु्निस्वपि--' कप ला. (.६1१।१४")' प वर पा 
अलन्तरामतिपर्यातम्‌ । अर्श्ययादामुप्रत्म्रय-4-कनुवधांदीतीप्रियकरो याग एव, नाकिनां 
भुक्त्वापि शत्रुवधस्य सुकरत्वादिति भाव: । 

( युथिष्ठिरके यज्ञरूप मित्रकार्यकी अपेक्षा नारदोक्त शिक्षुपालवध रूप देवकाये पहले करना 
उचित है, इसका निराकरण करते हैं ) यदि शत्रु ( शिशुपाल ) का वध करना देवों को प्रसन्न 
करनेके लिए श्रेष्ठ मानते हो तो (यज्ञ-सम्बन्धी ) दृविष्यका भोजन करनेवाले देवोंका इष्ट 
यज्ञ करना ही सर्वथा पर्याप्त है ॥ १०६ ॥ 

तथाप्यमृताशिनां तेषां देवानां किमेमिः पिष्टमक्षणप्रलोमनेरत आहं 
अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह्लेषु जुद्वत । 
शोभव 'मन्दरक्षुन्धक्षुभिताम्भोधिवणंना'।॥। १०७॥। 
अमृतमिति ॥ भमृतं नाम सन्तो विद्वांसः मन्त्रा एव जिह्वा येषां तेषु मन्त्र- 
जिह्व ष्वर्निषु । 'मन्त्रजिह्वः सप्तजिह्वः सुजिह्णो हव्यवाहनः -इति वेजयत्ती । यत्पुरो- 
डाशादिकं जुह्वति, तदेवेति शेषः । यत्तदोनित्यसम्वन्धात्‌ । मन्दर एव क्रुन्घो 
मन्यनदण्ड: । 'क्षुब्धस्वान्त-” ( ७1२1१८ ) इत्यादिनास्मिन्न्थ निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । 
तेन क्षुमितस्य मर्थितस्याम्मोधेवंणंना शोमेवालङ्कार एव । अब्धिमन्यनेनामृतमु- 
त्पादितमिति यतः कीतिमात्रम, अतो हुतमेवामृतमिति भावः । वाग्गार्थयोहेतु- 
हेतुमःद्वावाद्वॉक्याथंहेतुकं काव्यलिज्धमलद्धारः । 
( सव॑दा अमृतका पान करनेवाले देवोको यज्ञके पिष्ट ( आटा आदि ) के भोजनसे क्या 
प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैँ) विद्वान्‌ लोग मन्त्र हो है जिहा जिनको ऐसी 
अज्निर्योमे जो हवन करते हैं, वदी अमृत है, मन्द्राचलरूप मथनीसे मथे गये समुद्र 
( से निकले हुए अमृतका ) वर्णन केवल शोभामात्र है ॥ १०७॥ 
यात्रायाः प्रतिबन्धः कश्चिद्‌ दुस्तरस्तवास्तीत्याह-- 
सहिष्ये शतमागांसि `सूनोस्त इति यत्त्वया । 
प्रतीक्ष्यं तत्प्रतीक्ष्यायै पितुष्वस्रे प्रतिश्चुतम्‌॥ १०८॥ आ 
सहिष्य इति ॥ प्रतीक्ष्याये पूज्याये । "पूज्यः प्रतीक्ष्य:” इत्यमरः । | 


पितृमगिन्ये । ‘विभाषा स्वसूपत्यो:' ( ६।३।२४ ) इति विकल्पादलुगमावः । “मातुः ` _ 


पितृभ्यां स्वसा' ( ३१०४ ) इति षत्वम्‌ । ते तव सूनोः शतमागांस्पपराघान्‌। _ 


“आगोष्पराधो मन्युख'इत्यमरः । सहिष्ये सोढाहे इति यत्त्वया प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातं | 


तत्प्रतीक्ष्य प्रतिपालनीयम्‌ । अन्यथा महादोषस्मरणादिति माव: । 


२. “मन्दरक्षुब्धिः ड्ति पा०। २५ “प्रत्यभौषी* किछेति यत्‌? इद्धि पा० || अह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr न श्र RE 





१०२ शिशुपालवधम्‌ 


( तुम्हारे चढाई करनेमें दूसरी भी बाधा है, उसे कहते हैं ) तुमने “तुम्हारे पुत्रके सौ 
अपराधोंको में सहूँगा अर्थात्‌ क्षमा करूं गा? ऐसा जो श्रतश्ववा नामकी अपनी फूआके लिए 
प्रतिवचन ( आइवासन , दिया है, पूज्य उसके लिए उस ( सौ अपराध ) को प्रतीक्षा करनी 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 

सत्यमस्ति प्रतिश्रुत॑, किन्त्वस्योन्मत्तत्वादौद्धत्यादपि जिहासितमत आह-- 
तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कमं शान्तं प्रतापवत्‌ । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः॥ १०९ ॥ 
तीक्ष्णेति | सतः सत्पुरुषस्य बुद्धिस्तीक्ष्णा निदिता स्यादिति विद्धीत्यष्याहारः 

एवमुत्तरत्रापि । तथाप्यरुस्तुदतीत्यरुन्तुदा शस्त्रवन्ममंच्छेदिनी न भवेत्‌ । अहिसयेव 
परं पीडयेदित्यर्थंः । कर्म व्यापारः प्रतापवत्तेजस्वि भयदं स्यात्‌, तथापि शान्तं 
स्यात्‌ । न तु सिंहादिवद्धत्रं भवेदित्यर्थः । मनश्चित्तं सोष्म अभिमानोष्णं स्यात्तथापि 
उपतापयतीत्युपतापि । अग्न्यादिवत्‌ परसन्तापि न स्यात्‌ । वाग्मिनो वक्तुर्वागेका 
एकरूपा स्यात्‌ । वाग्मी सत्यमेव वदेदित्यर्थः । अतः सत्यसन्धस्य प्रतिश्र॒ताथंहानिर- 
नहेंति भावः । अत्र प्रकृताया वाचोऽप्रकृतानां बुद्धिकर्ममनसाँ च तुल्यधर्मादौपम्या- 
वगमाद्दीपकालु्टारः । 'प्रकृताप्रकृतानां च साम्ये तु तुल्यधर्मतः । औपम्यं गम्यते 
यत्र दीपकं तन्निगद्यते ॥' इति लक्षणात्‌ । बुद्ध्यादीनां शस्त्रादिव्यतिरेको व्यज्यते ॥ 

( उक्त आश्वासन देनेपर भी मदोन्मत्त इस शिशुपालको अविलम्ब मारना ही उचित है, 
इस पक्षका निराकरण करते हैं ) सन्तोंकी बुद्धि तीक्षण होती हे, किन्तु मर्मस्थलको पीड़ित 
करनेवाली नहीं होतो, कम प्रतापयुक्त होता है, किन्तु शान्त ( सिंहादिके समान हिसक 
नहीं ) होता हैं । मन कुल-शीलादिके अभिमानसे युक्त होनेसे उष्ण होता है, किन्तु दूसरेको | 
सन्तप्त करनेवाला नहीं होता और उचित बहुत वोळनेवाले का वचन एक होता है अर्थात्‌ 
सज्जन पुरुष जो एक वार कह देते हे, उसका अन्ततक पालन करते हैं ॥ १०९ ॥ 

अशक्यश्चाकाले चेद्यवध इत्याह 
स्वयंकृतप्रसादस्य तस्याह्गो भातुमानिव। 
. समयावधिमप्राप्य नान्तायालं भवानपि ॥ ११०॥ 
स्वयमिति ॥ किव्व अह्नो भानुमानिव स्वयं कृतः प्रसादोऽनुग्रहः, प्रकाशश्च 
यस्य तस्य चेद्यस्यान्ताय समयार्वाध नियतकालावसानमप्राप्य भवानपि नाल शक्तो 
न । तथा च वृथापकोतिरेव। अन्यन्न किस्बित्फलं स्यादिति भावः । 
( नियत समय आये बिना शिशुपालका मारना भी अशक्य है, इस बातको कहते हैं ) 


-” अपने क्निरणोसे प्रकाशित दिनको सूर्येके समान अपने द्वारा अनुगृहीत उस ( शिशुपाल ) के | 


नष्ट करने ( मारने ) के लिए आप भी समर्थ नहीं हैं ॥ ११०॥ 
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तहि किमयमुपेक्ष्य एव, नेत्याह-- 
कृत्वा कृत्यविदस्तीर्थेष्वन्त:' प्रणिघयः पदम्‌ । 
विदांकुर्वन्तु महतरतलं विद्विषदम्भसः॥ १११॥ 
कृत्वेति ॥ किन्तु कृत्यविदः कार्यज्ञा, विधिज्ञाश्च प्रणिधीयन्त इति प्रणिधयो 
गूढचारिणः । प्रणिधिग्ढिपुरुषः' इति हलायुधः । तरन्त्येभिरिति तीर्थानि मन्तरादयः 
ष्रादश स्थानानि, जलावताराश्च । 'योनौ जलावतारे च मन्त्राद्यष्टादशस्वपि । पुण्य: 
क्षेत्रे तथा पात्रे तीथं स्यात्‌’ इति हलायुघः । तेष्वन्तः पदं स्थानं, पादप्रक्षेपं च कृत्वा 
महतो दूरवगाहस्य, पूज्यस्य च विद्विषन्‌ शात्रूरेवाम्भस्तस्य तल स्वरूपम्‌ । प्रमाण- 
मिति यावत्‌ । 'अघःस्वरूपयोरस्री तलम्‌? इत्यमरः । विदाङ्कुर्वन्तु विदन्तु । विद 
जञाने’ लोट । 'विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' ( ३।१।४१ ) इति विकल्पादाम्प्रत्यय- 
निपातः । अम्मस इव शत्रोः कृततीर्थस्य सुप्रवेशत्वात्‌प्रागन्तः प्रविश्य परीक्ष्येत्यथ: । 
हिलष्टपरम्परितरूपकम्‌ । _ - 
( इन कारणोसे शिशुपाल चढ़ाई करने योग्य नहीं है; तथापि उपेक्षणीय भी नहीं हे, 
अतः वतंमानमें उपस्थित कतंव्यको कह रहे हे ) कार्यज्ञ ( पक्षा०--नौतिज्ञ) गुप्तचर लोग 
( मन्त्र आदि अठारह ) तीथौँमै ( पक्षा०--सीढियो पर ) निवासकर ( पक्षा०--प्रवेशकर ) 
बड़े ( पक्षा०--गम्भीर ) शन्नुरूपी पानीके तल ( बलादि प्रमाण-स्वरूप, पक्षा०-गाम्भीये ) को ' 
मादम करे । . 
विमर्दाः--जिस प्रकार कुशल तैराकी पानौमें पेर रखकर उसको अगाथताको जान लेता 
है, उसी प्रकार आपके गुप्तचर मन्त्र आदि अठारद्द तोथोमें अवस्थित होकर शत्रुमं कोन अनुरक्त 
तथा कौन विरक्त है, इसका पता लगायें । पन्चतन्त्रके तृतीय तन्त्रमे शचुपक्षके अठारह तीथ 
कहे गये हैँ- मन्त्री, पुरो दित, सेनापति, युवराज, द्वारपाल, अन्तवंशिक, प्रकाशक, लानेवाले, 
रखनेवाले तथा वतलानेवालेको ज्ञापक, साधनाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष, किलाका अध्यक्ष, 
काराध्यक्ष, सीमारक्षक और उद्धत भृत्य । इनके भेद करनेसे शत्रु शीघ्र वशीभूत हो जाता हे । 
तथा अपने पक्षके पन्द्रह तीर्थ ये है-पटरानी, माता, कन्चुकी, मालाकार ( माळी ), . शब्या- 
रक्षक, स्पशाँध्यक्ष, ज्योतिषी, राजत्रैय, पानीलानेवाला, पान लानेवाला, आचाये, अङ्गरक्षुक, 
स्थानचिन्तक, छत्रधर और विलासिनी ( भोगपत्नी ) । इनके विपरीत होनेसे अपना पराज्य _ 
होता है ॥ १११॥ 
आवश्यकं चेतदित्याइ-- 
अनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सबन्निबन्चाना। | 
शब्दविद्येव नो भातिः राजचीतिरस्पशा ॥ ११२॥। | 








१, “स्तीर्थेरन्तः? इति पा० Borman. | fr 
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१०४ शिशुपालवधम्‌ 


अनुदिति ॥ उत्सूत्र उच्छास्रो नीतिशास्त्रविरुद्धः पदन्यासः एकपदप्रक्षेपोऽपि । 
स्वल्पव्यवहारोऽपीति यावत्‌ । स नास्ति यस्यां सा अनुत्सुत्रपदन्यासा । नीतिपू्व॑- 
कसर्वेव्यवहारेत्यर्थः । अन्यत्रानुत्सूत्रपदन्यासा अनुत्सृष्टसुत्राक्षरः इष्ठयुपसंख्याननेर- 
पेक्ष्येण सूत्राक्षरेरेव सर्वाथंप्रतिपादको न्यासो वृत्तित्याख्यानग्रन्थाविशेषो यस्यां सा 
तथोक्ता । तथा सती यथार्थं कल्पनया शोभना वृत्तिमृत्यामात्यादीनामाजीविका 
यस्यां सा सद्वृत्तिः, अन्यत्र सती वृत्ति: कारिकाख्यसूत्रव्याख्यानग्रन्थविशेषो 
यस्यां सा । 'वृत्तिग्रन्यजीवनयो:' इति वेजयन्ती । सन्तिनिबन्धनान्यनुजीव्यादीनां 
क्रियावसानेषु दत्तानि गोहिरण्यादिशाशवतपारितोषिकदानानि यस्यां सा । एतच्च 
'द्त्वा भुमिनिबन्धनं च' इत्येतद्वचनव्याख्याने मिताक्षरायां द्रष्टव्यम्‌ । अन्यत्र 
सन्निबन्धनं माष्यग्रन्यो यस्यां सा एवंभुतापि राजनीती राजवृत्तिः । अपगतः 
स्पशः चारो यस्याः सा अपस्पशा चेत्‌ । 'यथार्थंवर्णो मन्त्रज्ञः स्पशो हरक उच्यते’ 
इति हलायुधः । अन्यत्र अविद्यमानः पस्पशः शास्त्रारम्मसमर्थंक उपोद्घातसंदर्भ- 
अरन्थो यस्याः सा अपस्पशा दन्दविद्या व्याकरणविद्येव न भाति न शोमते। 
तस्माच्चारप्रेषणमावइयकम्‌, तद्रहितस्य राज्ञोऽन्घप्रायत्वादिति भावः । अत्रापस्प- 
शेत्यत्र जतुकाष्ठचू न्दयोरेव छ्लिष्ठत्वाच्छब्दशलेषः । सद्वृत्तिः सन्निबन्धनेत्यत्रैक- 
वृन्तावरुस्बिफलद्रयवदर्थरलेषः । अनुत्सुत्रपदच्यासेत्यत्र तुभयसंभवादुभयइलेषः । 
शन्दविद्येवेति पूर्णोपमा व्यक्तेव । तयोः सापेक्षत्वात्संकरः । न्न 


जहाँ नोतिशास््रके प्रतिकूल एक पेर भी रखने (आगे बढ्ने) का विधान नहीं है ऐसी, 
( साधारण भृत्यसे लेकर श्रेष्ठतम अमात्यतक के लिए नियत ) सुन्दर जीविका ( वेतन ) वाली, 
( तथा कायकी समाप्ति होनेपर ) उचित पारितोषिक ( देनेका नियम बतलाने ) वालो राजनीति 
गुप्तचरों ( की नियुक्ति) के बिना उसी प्रकार नहीं शोभती है; जिस प्रकार सूत्र ( पाणिनि- 
प्रणीत सूत्रों ) के अविरुद्ध पद ( कुदन्त, तद्धितान्त, समस्त आदि पद ) तथा न्यास ( काशिका 
वृत्तिका व्याख्यान-ग्रन्थ ) हे जिसमें ऐसी, सुन्दर वृत्ति ( काशिकासत्नोंके व्याख्यानात्मक ग्रन्थ ) 
वाळी तथा श्रेष्ठ निबन्धन ( पतंजलि मुनिप्रणीत महाभाष्य ग्रन्यत्राली ) भी शब्दविद्या (व्याकरण- 
शास्त्र ) “स्पशे ( व्याकरणके प्रयोजनको निर्दिष्ट करनेवाला महाभाष्यका “पस्पश नामक प्रथम 
आहिक ) के विना नहीं शोभती है । 


विमशेः--भगवान्‌ पतज्ञलिने अष्टाध्यायी-सूत्रके स्वरचित महाभाष्यमें 'रक्षोहागमल- 
ध्वसन्देहाः प्रयोजनम? कहकर व्याकरणशास्रका प्रयोजन बतलाया हे, उसे “स्पश 
आहिक? कहते हे । उसके न जाननेसे लोगोंकी अनुत्सन्नपदन्यास, सदवृत्ति, सन्षिवन्धन- 
युण्युक्त भौ व्याकरणके पढ़नेमें प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः उसके विना जिस प्रकार 


वह च्याकरणशाख्र शोभित नहीं होता है; उसी प्रकार जिस राजनीतिमें पगपगपर्‌ नीति- | 


शास्त्रानुकूल ही चलते हैं, सृत्यादि वर्गको जीविका यथोचित हे तथा कार्यके सिद्ध होनेपर 
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द्वितीय: सर्गः १०५ 


'कार्थकतांओंको उचित भूमि, सोना, चांदी, घोड़ा आदि पारितोषिक रूपमें देनेको व्यवस्था है । 
इन गुणोंसे युक्त भी राजनीति गुप्तचरोंके नियुक्तिसे शून्य होनेपर नहीं शोभती हे ॥ ११२॥ 


न केवलं चारमुखेन वृत्तान्ज्ञानम्‌, अपि तूपजापश्च कतंव्य इत्याह 
अज्ञ,तदोषेर्दोषज्ञरुद्दुष्योभयवेतने: । 
भेद्याः शत्रोरभिव्यक्तशासनँः' सामवायिका: ॥ ११३॥ 
अज्ञातेति ॥ किंचाज्ञातदोषैः परेरज्ञातस्वक्ममिर्दोषज्ञैः स्वयं परमर्मज्चेरमि- 
व्यक्तानि भेद्यस्याग्रेप्रकटितानि शासनानि तदमात्याद्यविइवासकराणि कूटलिखितानि 
येषां तेः उभयवेतनेरुभयत्र भेद्ये स्वामिनि च वेतनं भृतियेंषां तेरमयजीविका- 
्राहिभिः, भेद्यनगरवास्तव्येच्वरेरित्यर्थः । "भृतयो मर्म वेतनम्‌’ इत्यमरः । शत्रोः 
सम्बन्धिनः समवायं समवयन्तीति सामवायिकाः सद्धुमुख्य़ाः सचिवादयः । समवा- 
यान्समवेति' ( ४।४।४३ ) इति ठक्‌ । उद्दूष्य द्विषामेते दत्तहस्ता अस्माभिरेषां 
'लिखितान्येव गृहीतानीत्युच्चेदषयित्वा भेद्या विघट्टनीया: । 


जिनके दोषोंको दूसरा नहीं जानता तथा जो दूसरोंके दोपोंको स्वयं जानते हें, ऐसे दोनों 
ओरसे वेतन लेनेवाले गुप्तचरो द्वारा कपट-हेखादिके दिखलाकर शब्रके मन्त्री-नौकर आदि 
समूहोको भेदन कराना चाहिए । 

विमशैः- आप ऐसे चतुर गुप्तचरोंको शत्रुके यहाँ नियुक्त करें, जो शचुओके दोर्षोको 
जानते हों, किन्तु ये शन्ुपक्ष--आपके पक्षके हैं, ऐसे अनेक दोर्पोको दूसरा कोई जानता हो, 
तथा जो आपके यहाँसे तो वेतन पाते ही हों, किन्तु शुका भी दिखावटी नौकर वनकर शत्रुसे 
भो वेतन ले रहे हॉ--ऐेसे गुप्तचर राजा आदिके द्वारा लिखे गये कपठ्लेखोको मन्त्री आदिसे 
दिखलाकर “राजा आप लोगोंका विश्‍वास नहीं करता; किन्तु आप लोगोके विरुद्ध षड्यन्त्र कर 
रहा है? इस बातको प्रमाणित करनेवाले राजादि-लिखित कपट-लेखोको प्रकटकर शत्रओके ससु: 
दायमें रहनेवाळे मन्त्री, सेनापति आदिको फोड़ डालें॥ ११३ ॥ 


उपेथिवांसि कर्तारः पुरीमाजातशात्रवीम्‌ । 
राजन्यकान्युपायज्ञैरेकार्थान चरस्तव॥ ११४॥ 


उपेयिवांसीति ॥ किंच उपायज्ञः कार्यसाधनकुशलेस्तव चरन्तीति चरेगेढः 
चारिभिः । पचाद्यच्‌ । एकार्थानि त्वया सहँकप्रयोजनानि राजन्यानां समूहा राज 
न्यकानि । 'गोत्रोक्ष-' ( ४।२।३९ ) इत्यादिना वुन्‌ । अजातशत्रोरिमामाजातशात्रवी 

२, 'रमित्यक्तः-? इति पा० । ९ 
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१०६ शिशुपालवघम्‌ | 


पुरीमिन्द्रप्रस्थमुपेयिवांसि प्राप्नुवन्ति । “उपेयिवान्‌-' ( ३।२।१०९ ) इत्यादिना 
क्वसूप्रत्ययान्तो निपातः । कर्तारः करिष्यन्ते | कुन: कर्मणि लुट्‌ । इन्द्रप्रस्थेञ्माकं ; 
महत्कायं भविष्यति तदध्वरयात्राव्याजेन सन्नद्धेरागन्तव्यमिति गूढं सन्दिव्य तत्र सवै ¦ 
मेलेयितव्या इत्यर्थः । 
तुम्हारे गुप्तचर, तुम्हारे पक्षमें होकर युद्ध करना हो जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे राजाओंको 
युधिष्ठिरको राजधानी ( हस्तिनापुर ) में प्राप्त करायेंगे । | 
विमश*--आपके गुप्तचर युधिष्ठिरके यज्ञमँ सम्मिलित होनेके लिए हस्तिनापुरमें पहुँ- . 
चनेपर “श्रीकृष्ण भगवानूका पक्ष लेकर युद्ध करना होगा, अतएव आपलोग अल्ल-शम्गसै । 
सुसज्जित सेनाके साथ चलें”, ऐसा युप्तरूपसे आपके पक्षवाळे राजसमूहोंकोीं दृस्तिनापुरमें उप. , 
स्थित करे ॥ ११४ ॥ | 
'ननु तत्राध्वरकर्मणि को युद्धावकाश इत्याशङ्कच तत्रेव महत्कलहबीजं संपादयति-- | 
सविशेषं सुते पाण्डोरभेक्ति भेवति तन्वति । | 
वैरायितारस्तरला: स्वयं मत्सरिणः परे ॥ ११५ ॥ 
सविशेषमिति ॥ पाण्डोः सुते युधिष्ठिरे भवति पूज्ये त्वयि सविशेषं यथा तथा 
भक्ति तन्वति सति तरलाश्चपला मत्सरिणो द्वेषवन्तः परे शत्रवः स्वयमेव वेरायि 
तारो वेर कर्तारः । शब्दवेरकलह--? ( ३।१।१७ ) इत्यादिना क्यङ्‌ । ततः कर्तरि | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
। 
1 
| 
| 
। 
| 
| 


क ( यज्ञकालम भी शिशुपालसे ( युद्ध करनेका अवसर मिल सकता हैं, इसका प्रतिपादन : 
करते हैं ) पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) के आपके विषयमें भक्ति करते रहनेपर दूसरेके शुभमें ईर्ष्या 
एवं चन्जल शत्रू, स्त्रयं तुम्हारे साथ विरोध करेंगे ॥ ११५॥ | 
कि तेऽपि सर्वे ee नेत्याह - | 
य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसम्वृद्धियुजोपि भूभुजः स्युः । | 
बल्पुष्टकुलादिवान्यपुष्टे: प्रथगस्मादचिरेण भाविता है ॥ ११६॥ | 
य इति ॥ ये इह«विपक्षमध्ये शत्रुमध्ये सहसंवृद्धियुजोऽपि चेद्येन सहैध्वर्य 
गता अपि 'सत्सुद्विः- (३।२।७१) इत्यादिना क्विप्‌ । ये भुभुजो राजान आत्मविदः ' 
स्वाभिजनवेदिनः स्युः, यद्वा स्वात्मस्वरूपवेदिनः स्युस्तेभूंमुग्मिः बलिपुष्ठकुलात्‌ । 
काककुलात्‌ । “काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजाः' इत्यमरः । अन्पुष्टेः परश्रृतेरिः | 
वाचिरेण सद्योऽस्माद्विपक्षमध्यात्‌ । 'अन्यारात्‌-' ( २।३।२९ ) इत्यत्रान्यशन्दस्यार्थः . 
परत्वात्‌ एयगादिप्रयोगेऽपि पश्चमी । एथरभाविता प्रथग्मविष्यते । मावे लुट्‌ . 
चिण्वदिटि वृद्धिः । तेष्वपि केचिदस्मामिः संगच्छन्त इत्यर्थः । औपच्छन्दर्सिक 


वृत्तम्‌ । 
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द्वितौयः सगं: २०७ 


इस शुके मध्यमे, साथमे समृद्धिको प्राप्त किये इए भी जो अपने . स्वरूपको जाननेवाले 


राजालोग हैं, वे कौर्वोके समूहसे Ei 
अलग हो टगे °” "गहसे कोयलोंके समूहके समान इस ( शिशुपाङ ) से शीघ्र ही 


विसश--जिस प्रकार कोयलके बच्चोंको पहले कौबे पालते है; किन्तु जब कोयल 
ड यल बड़ी 
हो जातौ है, तव वह कौर्वोका साथ छोड़कर अपने पक्ष ( कोयलों ) में मिल जाती हे, उसी 


“कार इस समय तुम्हारे पक्षके जो राजा शिशुपालके साथ रहकर समृद्धिमान्‌ हो रहे हैं, वे 
युदधारम्म हो जानेपर तत्काल उसको छोड़कर आपका साथ देंगे ॥ ११६ ॥ 


अथ फलितं निगमयन्नाहिषं प्रयुङ्क्ते 
सहजचापलदोषसमुद्धत- 
श्रलितदुर्वेलपक्षपरिग्रहः । 
तव दुरासदवीर्यंविभावसौ 
शलभतां लभतामसुहृद्गणः ॥ ११७॥ 
सहजेति ॥ सहजं स्वाभाविकं चापलं दुविनीतत्वम्‌, अनवस्थितत्वं च । “चपलः 
पारदे शीघ्रे दुविनीतेऽनवस्थिते इति वेजयन्ती । तेनेव दोपेण समुद्धतो इतः पक्षः 
सहायः, गरुच्च । पक्ष: पाइ्वेगरुत्साध्यसहायबलमित्तिषु' इति वेजयन्ती । चलितो> 
स्थिरो दुर्बेलपक्षपरिग्रहो यस्य सः असुहृद्गणः शत्रुवगंस्तव दुरासदवीयंविभावसौ 
दुःसहतेजोवह्ली । “वीयं शुक्रे प्रमावे च तेजःसामर्थ्ययोरपि’, 'सूयेवह्ली विमावसूः 
इति निश्चामरौ । शलमतां पतङ्गत्वम्‌ । “समी पतङ्गशलमो' इत्यमरः । भावे तल्‌ । 
लमतां गच्छतु । रूपकालङ्कारः । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । 
( अब परिणामको आशीर्वाद रूपमे बतलाते हुए उद्धवजी कहते हैं ) स्वाभाविक चळलता-- 
रूपी दोषसे समुद्धत, दुबंछ दोनेसे शिथिल पक्षोंको धारण करने ( पक्षा०--अपने सहचरो तथा 


साथनों ) वाळा शबुसमूह तुम्हारे असल पराक्रमरूपी अरिनमें शलभ ( पति्गे ) के समान नष्ट 
हो जाय ॥ ११७॥ 


इति विशकलितार्थामोद्धवीं वाचमेना- 
मचुगतनयमार्गामगँलां दुर्नयस्य। 
जनितमुदभुदस्थादुच्चकंरुच्छ्तोरः- 
स्थळनियतनिषण्णश्रीश्चुतां शुञ्चुवान्‌ सः ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीमाघर्डतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रथद्धे मन्त्रवणेनं नाम द्वितीय: सगे: ॥ 
इतीति ॥ स हरिरित्यं विशकलिताथाँ विवेचितार्थामनुगतनयमार्गा नीतिमा- 


' | गानुसारिणी दुर्नयस्य । बलमद्रादुक्तस्येत्यरथः । अर्गलां निवारयित्रीमिति दैधस्येण 


` | ख्पकालंकारः । 'तद्विष्कम्मोऽगंलं न ना? इत्यमरः । अत एष जनितमुदं इरेः कृता 
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| 

<नन्दाम्‌ । उचित उन्नते उरःस्थले नियतं निषण्णया अविश्वान्तमाथितया श्रिया धुता । 
नान्ययेति मन्त्रगुत्ति: । उद्धवस्येमामोद्धवीमेनां पूर्वोक्तां वाचं शुश्रुवान्‌ श्रुतवान्‌ । ॒ 
"माषायां सदवसश्रुवः’ ( ३।२।१०८ ) इति क्वसुः । उच्चेरेवोच्चकस्श्षतः सन्‌ । | 
-“अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः ( ५।३।७१ ) इत्यकच्परत्ययः । उदस्थात्‌ आसना- । 
दुत्थितवान्‌ । “उदोऽध्वंकर्मणिः ( १।३।२५ ) इत्यस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । रूपकानु- | 
' प्रासालङ्कारौ । मालिनी वृत्तम्‌ । | हे 
इति महोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपालवंध- | 
काव्यव्याख्याने सवँकषाख्ये द्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥ 


“<C> 


बे ( औक्कष्ण भगवान्‌) सम्यक्‌ भ्रकारसे इस तरह (२१-११७) विरचित अर्थवारे, 
राजनौतिका अनुगमन करनेवाले अथात्‌ राजनीतिके अनुकूल, ( बलरामके उद्धब वचनस्मी ) | 
दुनींतिके लिए अर्गलारूप ( आगलके समान रोकनेवाले ) तथा हर्पजनक और ( रीण | 
भगवानके ) उन्नत वक्षःस्थलमें सर्वदा निवास करनेवाली पत्नौरूपिणी लक्ष्मी ( अथ च | 
बक्षस्थल सर्वदा निवास करनेवाली शोभा ) से सुने गये वचनको सुने हुए वे ( शीण | 
-भगवान्‌ आसनसे ) उठ गये ॥ ११८॥ ` | 
इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें “मन्त्रवणेन' नामक द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ २। | 
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तृतीयः सर्ग; 


कोबेरदिग्भागमपास्य मार्गमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीर्ण:। | 
अपेतथुद्धाभिनिवेशसौम्यो हरिहुरिप्रस्थमथ प्रतस्थे १॥ ` 


कोवेरेति ॥ अथोद्धववाक्यश्रवणानन्तरम्‌ । अपेतो युद्धेसिनिवेश आग्रहो यस्यः 

सः । शान्तक्रोघ इत्यर्थः । अत एव सौम्यः प्रसन्नः | अत एव कोवेर्या दिशो भागम्‌ । 
उत्तरायणमित्यर्थः । स्त्रिया: पुंवत्‌--' (६।३।३४) इत्यादिना पुंवद्भावः | तमपास्य 
त्यक्त्वा, अगस्त्यस्येममागस्त्यं मागंमवतीणं: । दक्षिणायनं गत इत्यर्थः । उष्णांशुरिव 
स्थितः । अनेन हरेः क्रोधः कार्यवशादाकालमन्तःस्तम्मितः, न त्वेकान्ततो निवृत्तः 
इति सूचितम्‌ । हरिः कृष्णो इरिप्रस्थमिन्दरप्रस्थं प्रतस्थे प्रचचाल । इन्द्रो दुर्च्यवनो 
हरिः’ इति हलायुध: । ‘समवप्रविभ्यः स्थः' (१।३।२२) इत्यात्मनेपदम्‌ । 'देशकाला-- 
घ्वगन्तव्याः कमंसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌' इति गन्तव्यस्य कर्मत्वम्‌ । उपसालद्धारः । सर्गेऽ- 
स्मिन्निनदरोपेन्द्रवस्त्रामिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । “अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया-- 
वुपजातयस्ताः' इति रक्षणात्‌ । 

इस ( उद्धवजीके वचन सुनने ) के बाद युद्धको आग्रहके दूर हो जानेसे सुप्रसन्न श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ , कुबेरके दिग्मागको छोड़कर अगस्त्यके मागेको अवतीणं अर्थात्‌ उत्तरायणसे दह्षिणा-. 
यन होनेवाले सौम्य ( सथ्च-किरण ) सूर्यके समान, इन्द्रप्रस्थ ( हस्तिनापुर ) को चले । 

विमर्श--जिस प्रकार उत्तरायण ( मकरकी संक्रान्तिसे मिथुनकी संक्रान्ति तक ) सूर्यको 
किरणें तीक्ष्ण होनेसे असह्य रहती हे, उसके वाद दक्षिणायन होनेपर वही सूर्यकिरण मन्द 
होनेसे सह्य हो जाती हैं, उसी प्रकार जब तक अपने बळरामंजीके मतके अनुसार झिशुपालसे युद्ध" 


करनेका विचार था, तब तक ओऔकृष्ण भगवान्‌ शरोरतेज क्रोधके कारण उग्र हो रहा था, किन्तु: 


उद्वजीके वचन सुननेके बाद युद्धका विचार छोड़ देनेपर उनको शरोरकान्ति सोम्य 


आहादिका हो गयी, ऐसे वे युधिष्टिरके यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिए इर्तिनापुरको | 


चले ॥ १॥ 
` अथास्य प्रस्थानसन्नाहं वणेयन्नादी छत्रधारणमाह-- 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादः स्प्रष्टुं जगत्पुज्यमयुज्यताकंः । 
यतो बृहतपार्वणचन्द्रचार तस्यातपत्रं बिभरांबभुवे।। २॥ : 
जगदिति ॥ अर्को जगत्पूज्यं तं हार अत एव जगत्पवित्रेरपि पादेश्वरणेः किरणेश्च 


स्प्रष्टु नायुज्यत नाइँत । युजेदेवादिकात्कतंरि लङ्‌ । कुतः । यतस्तस्य हरेबृहढिपुले 
पार्वणचन्द्रचारु, पूण्दुसुन्दरमित्युपमालङ्कारः । आतपांत्त्रायत इत्यातपत्रं छत्रम 


'सुपिर ( ३।२।४ ) इति योगविभागात्‌ कः । बिभरांबमूवे .दघे । भुन: कर्मणि 
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११० शिशुपालवधम्‌ 


“मोह़ोभूहुवाम' ( ३।१।३९ ) इति विकल्पादाम्प्रत्ययः । आतपत्रान्तहितस्य द्वयैरपि 
पादे: स्प्रष्टुमशक्यत्वादित्यर्थः । जगत्पूज्यस्य हरेः पादेन स्पर्शनिषेधादिति भाव: । 


(यात्राको तेयारीका वर्णन करते हुए पहले छाता लगानेका वर्णन करते है) सूये संसारमें पवित्र 


“या संसारको पवित्र करनेवाले) भी चरणों (पक्षा० किरणों) से संसारके पूज्य उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


“को स्पशे करने में समर्थ ( या योग्य ) नहीं हुआ; क्योंकि बड़े तथा पूणिमाचन्द्रके समान सुन्दर 
-(गोलाकार, आक्कादक एवं शुभ्रवण) छत्र लगा डुआ था । (अथवा “बृहत? शब्दको छत्रका विशेषण 
मानकर' '' “बड़ा तथा षूर्णिमाचन्द्रके समान सुन्दर छत्र लगा हुआ था । 'वल्लभदेव' इस 
“इलोककी ब्याख्या इस प्रकार करते हे--जिस कारण जगतपूज्य श्रीकृष्ण भगवानको सूयं जग- 
त्पावन चरणों ( पक्षा०--किरणो ) से स्पशे करनेमें योग्य नहीं हुआ, इस कारण बडे पूणिमा- 
“चन्द्रके समान सुन्दर छत्र ( छाता ) लगा हुआ था ) ॥ २॥ 

अथ चामरधारणमाह-- 


मृणाल्सूत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलच्चामरयोद्व॑यं स: । | 
` भजेऽभितःपातुकसिद्धसिन्धो रभूतपूर्वा रुचमम्बुराशेः॥ ३ ॥ 
मृणालेति ॥ मृणालसूत्रामलं बिसतन्तुविशदमित्युपमा । चलन्ती च ते चामरे 
“च चळच्चामरे । वीजनादिति भावः । तयोद्व॑यमन्तरेण स्थितः । द्यस्य मध्ये स्थित 
इत्यथः । अन्तरान्तरेण युक्ते’ ( २।३।४ ) इति द्वितोया । स हरिरमितः पातुका 


“उमयतः पातिनी सिद्धसिन्धुराकाशगङ्गा यस्य स तथोक्तः । “पर्यभिभ्यां च' (५।३।९) ` 


इति तसित्प्रत्ययः। 'सर्वोमयार्थवतंमानाभ्यामिष्यते' इत्युमयाथंत्वम्‌ । सुप्सुपेति 
-समासः । पातुकेति । 'लषपत-' ( ३।२।१५४ ) इत्यादिना उकप्प्रत्ययः । तस्याम्बुः 
म्राशेः समुद्रस्यामृतपूर्वा पुवंमभुताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । रुचं कान्ति भेजे । अत 
“एव निदर्शना । सा चाम्बुराशेः सम्भावनामात्रोक्त्या अभितः पातुकसिद्धसिन्धुः 
का असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोबत्या स्वोपजीवकसंयोगेन सङ्धीर्यत 
१ :। 


( अब चामर-धारणका वर्णन करते हैं) कमलनाल के समान शुम्रवर्ण ( डुलाने से) 
“हिलते हुए दो चामरोके मध्यमें स्थित उन्होंने ( औकृष्ण भगवानूने ) दोनों ओरसे गिरनेवाली 
आकाशगङ्गाको ( दो धाराओंके गिरनेसे उत्पन्न ) ससुद्रकी अभूतपूवे ( पहले कमो नहीं हुई ) 
शोभा को धारण किया । 


हि बिमश श्यामवर्ण ओक्ृष्ण भगवानके दोनों पार्थौमे दो चामर डुलाये जा रहे थे, उनके 
'बीचमें बेठे हुए इष्ण भगवान्‌ ऐसे शोभते ये, जैसे दो तरफसे गिरनेवाली आकाशगङ्गाकी 
_ दो बाराओसे समुद्र शोभित हो । किन्तु आजतक ऐसी शोभा समुद्रकी कमी नहीं हुई, अतएव 
वे अनुपमेय शोभावाले थे ॥ ३ ॥ पड प 
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तृतीयः सगं: १११ 


अथाष्टभिरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटघारणमाह-- | 
चित्राभिरस्योपरि मौलिभाजां भाभिमंणीनामनणीयसीभिः । 
अनेकघातुच्छुरिताशमराशेगोवर्घनस्याकृतिरन्वकारि ॥४॥ | 
चित्राभिरिति ॥ अस्य हरेरुपर्यूव्वंदेशे मौलिभाजां मुकुटगतानां मणीनामनणीः 
यसीभिमंहतीमिश्चित्राभिरनेकवर्णाभिर्मामि: प्रभाभिः कर्त्रोमिः । स्युः प्रमारगूचि- 
स्त्विड्भामाइछविद्युतिदी सय: इत्यमरः । सान्तपक्षे। “मोमगो-7 ( ५।३।१७ ) 
इत्यादिना रोर्यकारे तस्य “हरि सर्वेषाम्‌’ ( ८।३।२२ ) इति लोप: । अनेकेर्धातुमिर्गे- 
रिकादिभिश्छुरितानां रूषितानामश्मनां मणीनां राशिः समुहो यस्य तस्य गोवधंना- 
ख्यप्वंतस्याकृतिरन्वकार्यनुकृता । तत्सादृव्यमभाजीत्यथे: । पूर्णापमेयम्‌ । 
(अब आठ .इलोकों ( ३४-११ ) से मण्डन करनेका वर्णन करते हुए पहले मुकुट 
पहननेका वर्णन करते हैं ) इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के ऊपर फेलती इई सुकुटमें जड़े गये 
रत्नोंकी विविध वर्णोवाली सान्द्र (सघन या अत्यधिक ) कान्ति अनेक धातुओसे मिश्रित 


(विणत रंगके गेरु, मेनसिल आदि) पत्थर-समूहोंसे युक्त गोबद्धन पवंतके समान शोभती 
॥४॥ ड 


कुण्डले च घृते इत्याह 
तस्योल्लसत्का-चन कुण्डलाग्रप्रतयुप्तगारुत्मतरत्नभासा । 
अवाप बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनामिवोरः ॥ ५॥ 
तस्येति ॥ तस्य हरेरुरः उरस्थलमुल्लसन्त्या काध्चनकुण्डलाग्रयो: प्रत्युप्तानां 
खचितानां गारुत्मतरत्नानां मरकतमणीनां भासा दीप्त्या । उरसि प्रसरन्त्येति 
भावः । वास्यं शेशवम्‌ । ब्राह्माणादित्वात्ष्यञ्‌ । तत्रोचितमभ्यस्तं यन्नीलकण्ठपिच्छं 
मयूरबहँम्‌ । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्ये’ इति यादवः । 'पिच्छबई नपुंसके’ इत्यमरः । 
तेन नि्मितावचुडा मारिका तस्याः कलनामामोचनमवमोचन वा अवापेवेत्युत्प्रेक्षा । 
'यचान्यधर्मसम्बन्धादन्यदेवोपतकितम्‌ । प्रकृते हि भवेठाज्ञास्तामुल्रेक्षा प्रचक्षते ॥' 
इति लक्षणात्‌ । ॒ 
( अब कुण्डल पहननेका वर्णन करते हैं ) उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) का वक्षस्थल चमकते 
हुए स्वणे-कुण्डलांके अग्रभागमें जड़े हुए ( प्राग मणियाँकी कान्तिसे बचपन ( में वारण 
करने ) के योग्य मयुर-पश्ञोंकी माला धारण किये हुए के समान शोभता था । 
चिमशे- श्रीकृष्ण भगवानूका वक्षःस्थल श्यामवर्णका था, उसपर स्वर्णेकुण्ड्लामें जड़े राये 
मरकत मणिकी कान्ति पडकर ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो वे बचपनमें पहनने योस्य मपूर- 
पह्लोंकी माळा पहने दों ॥ ५॥ | 
तमङ्गदे मन्दरकूटकोटिव्याघट्नोत्तेजनया मणीनाम्‌ | 
बंहीयसा दी्षिवितात्तकेन चकासयामासतुरुल्लसन्ती॥ ६॥ . 
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तमङ्गदे इति॥ तं हरि मन्दरकूटकोटिव्याघटुनं मन्दराचलदिखराग्रसंघषंणं 
सैवोत्तेजना शाणोल्लेखना तया बह्वीयसा बहुतरेण । ‘प्रियस्थिर ( ६।४।१५७ ) 
इत्यादिना बहुलदान्दस्येयसुनि बहादेशः । मणीनां दीस्तिवितानकेन प्रभापटलेनोल्ल- 
यन्ती दीप्यमाने । 'आच्छीनद्योनुंम्' ( ७।१।८० ) इति नुमागमः । अङ्गदे केयूरे । 


'्रेयरमङ्गदं तुल्ये'इत्यमरः । चकासयामासतुः शोमयांचक्रतुः। अङ्गदे धृतवानि-. 


त्यर्थः । चकास्तेण्यन्ताल्लिटि आम्प्रत्ययेष्स्तेरनुप्रयोग: । अत्राङ्गदयोः प्राग्मवीयाङ्गद- 
भेदेष्प्यमेदोक्तिमुत्मेक्ष्य तयोरमन्दरकूटकोटयसम्वन्धेऽपि सम्बन्धोतत्या इयोरतिशयोक्त्योः 

डो 
5 अब केयूर पहननेका वर्णन करते हैं ) मन्दराचलके अधोभागकी करोड़ों रगड़ लगना ही 
जिनकी शाणपर चढाना है, उस ( शाणपर चढ़ाने ) से मणियोंके अत्यधिक फेळते हुए कान्ति- 
समूहसे चमकते हुए दो केयूर उन्हें ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ को ) सुशीमित करते थे । 

विमर्वा--भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षोरसमुद्रमें शयन करते हैं, अतः समुद्रमंथनके समय वाहुदरयमे 
पहने गये दोनों केयूरॉमे जड़े हुए रत्न मन्दराचळ पर्वेतके निचले भागकी करोड़ों वार लगी 
हुई रगड्से शाणपर चढ़ानेके समान घिसकर खब चमकीले हो गये । ऐसे जडे गये रत्नोवाले 
केयूर उन्हे शोमित करते थे ॥६॥ हा 

निसर्गरत्तैवंलयावनद्धताम्राश्मरश्मिच्छुरितनंखाग्रे: । 

व्यद्योतताद्यापि सरारिवक्षोविक्षोभजासुवस्नपितँरिवासौ ॥ ७॥ 

निसर्गेति ॥ असौ हर्रिनिसगंरक्तेः स्वमावलोहितेः । किश्च वलये कटके कटकं 
बलयोऽस््रियाम्‌' इत्यमरः । तयोरवनद्धानां प्रत्युतानां ताम्राइमनां पद्मरागाणां 
रद्मिभिः छुरिते: अत एवाद्यापि सुरारेहिरण्यकशिपोवंक्षसो विक्षोभेण विदारणेन 
जाता याघ्युक्तया स्नपितेः सिक्तैरिव स्थितेरित्युत्प्रेक्षा । स्ताते््यंन्तात्‌ क्त: । 'अतिह्वी-' 
( ७।३।३६ ) इत्यादिता पुगागमः । मितां हस्वः । नखाग्नेव्यद्योतत । कटके च 

घुतवानित्यर्थं | 

क ( अब वलय ( कडूण ) पहननेका वर्णन करते हैं ) स्वभावतः अरुणवणे तथा कब्बूणोंमें जड़े 
गये प॒झराग मणियोंकी कान्तिसे मिश्रित ( अनुरश्चित ) नखाग्रोसे आज भी हिरण्यकशिपुके 
वंक्षःस्थलको विदीणे करनेसे उत्पन्न रसे स्नान क्रिये हुए ( सने हुए) के समान नखार्योसे वे 
( भकृष्ण भगवान्‌ ) शोभते थे । 

बिमशे श्रीकृष्ण भगवानूके नखाग्न स्वभावतः अरुण वणे थे, तथा कडूणोमें जडे गये 
पझराग मणिकी कान्ति पडनेसे वे अधिक अरुण वर्ण होकर ऐसे मालम पड़ते थे कि आज भो 
सहस्रो वर्षे बीतनेपर भी ( हिरण्यकशिपुकी छातीको फाड़नेसे निकलते हुये रक्तते भींगकर 
लाल हो रहे है, वे छन अत्यधिक अरुण वर्ण नखाओंसे शोभ रहे थे ॥७॥ 

उभौ यदि व्योम्ति पृश्रक्प्रवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 

तेनोपमीयेत. तमाल्नीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्ष: ॥८॥ 
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उमाविति ॥ तमालवन्नीलं आमुक्ते आसञ्चिते मुक्तालते लतादीघंत्वसाम्येक 
मोक्तिकहा रो यस्मिस्तदस्य ह्रेवक्ष आकाशगङ्गायाः पयस उभौ प्रवाही व्योम्नि 
यदि पृथक्‌ पतेतां प्रवहेतां चेत्‌ । सम्भावनायां लिङ्‌ | तेन व्योम्नोपमीयेत समी- 
क्रियेत । नास्योपमानं किच्चित्पश्याम इति भावः । मुक्ताहारं घृतवानित्यर्थः । अक्र 
व्योम्नो गङ्गाप्रवाहद्वयासम्बन्धेऽपि सम्भावनायां सम्वन्धकथनादतिशायोक्तिः । तदेतत्‌. 
पुष्प॑ प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌? इत्याद्युदाहृत्यालद्धारसर्वस्वकारः स्पष्टीचकार । 

( अब मुक्ताहार पहननेका वर्णन करते हे ) तमाल के समान नीळ ( श्याम वर्ण ) तथा 
लटकतो हुई सुत्तामाला पहने हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वश्षःस्थल, यदि आकाशगङ्गाके दे 
प्रवाह आकाशमें अलग-अलग गिरे तो उस आकाशसे वह वक्षःस्थल उपसित हो । 

विमश--भगवान्‌ श्रीकृष्णीका वक्षःस्थल स्वतः इयाम वर्णे्रा तथा उसपर इवेतवर्ण 
युक्तामाळा लटक रही थी; उसकी उपमा जगत्‌ में कोई नहीं थी । हाँ, यदि आकाशगड्ाकी' 
दो धाराएँ अलग-अलग आकाशमें गिर तो वह आकाश उसकी उपमा हो, किन्तु वेसा सम्भवः 
नहीं होने से उनका वक्षःस्थल अनुपम था ॥ ८॥ 

तेनाम्भसां सारमयः पयोधेदंध्रे मणिर्दीधितिदीपिताशः । 
अन्तर्वंसन्विम्बगतस्तदङ्गे साक्षादिवालक्ष्यत यत्र लोकः॥ ९॥ 
तेनेति ॥ तेन हरिणा दीघितिमिर्दीपिता आशा येन स: । दिगन्तविश्रान्ततेजष्ट 

इत्यरथः । पयोधेरम्मसां सारस्य विकारः सारमयो मणिः । समुद्रमन्थनोत्यः कोस्तु- 
भाख्य इत्यर्थः । दध्रे घृतः । धुन्‌ धारणे । कर्मणि लिट्‌ । यत्र मणौ बिम्बगतः प्रततिः 
बिम्बगतो लोको बाह्यप्रपःचस्तदङ्गे तस्य हरेः शरीरे साक्षात्‌ । बहिः प्रत्यक्षेण रुक्ष्यट 
माण इत्यर्थः । अन्तवंसन्नन्तगंतो लोक इवालक्ष्यत । यत्र मणो प्रतिबिम्बगतो बाहः 
लोकस्तदङ्ग एव नेरमेल्यादूबहिः प्रतिफरितः कुक्षिस्थलोक इवालक्ष्यत इत्युत्प्रेक्षा । 
. (अव कौस्तुभमणि पहननेका वर्णन करते हें ) उन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने किरणोखे 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, समुद्रे जलका सारभूत अर्थात्‌ समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न 
कौस्तुभमणिको धारण किया, जिस कौस्तुभमणिमें प्रतिविम्बित ( बाह्य) जगत्‌ औळुष्णः 
भगवानूकी कुक्षिमें रहनेवाले अन्तजेगत्के समान मानो साक्षात्‌ दिखलाई पड़ रहा था । 

विमशं- श्रीक्कष्ण भगवानले समुद्रमन्थनसे उत्पन्न एवं किरणसमूहसे दिशार्ओकी' 
प्रकाशित करनेवाले कौस्तुभ मणिको पहना, जिसमें प्रतिबिम्बित बाहरी दुनिया ( दुनियाके. 
चराचर पदार्थ ) ऐसे प्रतीत होते थे कि इनको कुक्षिमें बसनेवाली दुनिया ही प्रत्यक्ष दीस. 
रही हो ॥ ९॥ | 

मुक्तामयं सारसनावलम्बि भाति स्म दामाप्रपदीनमस्य । 


अजुष्ठनिष्टयूतमिवोध्व॑भुच्चेस्त्रिद्ञोत्स: सन्ततघारमम्भः ॥ १० ॥४: 
मुक्तेति ॥ अस्य हरेमुंक्तामयं मुक्ताप्रचुरम्‌ । 'तठाकृतवचने सयट्र (५४२१ 
८ शि० स० | | बन 
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सारसने 'कटिसुत्रेश्वकम्बते इति सारसनावलम्बि। 'क्लीबे सारसनं चाथ पुंस्कऱ्यां 
ज्वृङ्कळं नरिषुःइत्यमरः । आप्रपदीनम्‌ । आ समन्तात्‌ प्रपद प्राप्नोतीति, खशाप्त्ययः । 
4प्रादाग्र' प्रपदं पादः इत्यमरः । दाम मुक्तासरः अंगुष्ठेन निष्ठ्यूतम्‌ । विसृष्टमित्यथः । 
-गीणार्थत्वादग्राम्यत्वम्‌ । यथाह दण्डी निष्ठयूतोद्गीर्णेवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्च- 
-यम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥'` इति ऊध्वेमुध्व॑प्रवाहमुच्चंस्चत 
- च्िस्रोतसो मन्दाकिन्याः सन्ततधारमविच्छिन्नसंपातमम्भ इव भाति स्मेत्युत्येक्षा । 

९ अब करधनो पहननेका वर्णन करते हैं ) इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) का करधनीसे चरण- 
उक लरकती हुई मोतियोंकी लडी: ऐसी शोभती थी कि चरणाबु४से निकली हुई उपरको आर 
[निरन्तर प्रवाहित दोनेवाली गङ्गाको धारा का जल हो ॥ १०॥ 

स॒ इन्द्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज कचूरपिशङ्गवासाः । 
विसृत्वरेरम्बुरुहां रजोभिर्यमस्वसुश्चित्र इवोदभारः॥ ११ ॥ 
स॒ इति॥ इन्द्रनीलस्थलर्मिव नीलमूतिः श्यामाङ्गः । संहितायां नरो रि 
( ८1३१४ ) इति रेफलोपः । 'ढृलोपे पूवंस्य-' ( ६1३1१११ ) इति दीघ । कर्चूरं 
हरितालमिव पिशङ्गं वासो यस्य स पीताम्बरो हरिः। 'हरितालं तु कर्चुरम्‌' इति 
देजयन्ती । स हरिविसृत्वरैविसुमरेः । “इण्नशजिसतिभ्यः क्वरप्‌' (।२।१६३) अम्वु- 
रुहामम्बुजानाम्‌ । रुहेः क्विप्‌ । रजोभिः । परागेथित्रवर्णो यमस्वसुर्यमुनाया उदकस्य 
सारः पूर उदमारः स इव रराज । 'मन्थौदन-' (६।३।६०) इत्यादिनोदकस्योदादेशः । 
नीलम मणिके स्थल ( फश ) के समान श्याम शरीर तथा हरताळ के समान पीले वस्न 
९ 'दीतास्बर ) वाळे वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) फेलनेवाले कमल-परागोसे चित्रित यमुनाके जल- 
ज्राक्षिके समान शोभते थे ॥ ११॥ 
फास मधुद्विषोऽभूदन्यव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
चपुष्यशेषेऽिललोककान्ता सानन्यकान्ता ह्यरसीतरा तु॥ १२॥ 
` प्रसाधितस्येति॥ प्रसाधितस्यालंकृतस्यास्य मधुद्रियो हरे! अन्येवासरृशी, 
खिभिन्ना च । “अन्यौ विभिन्नासऱशो' इति वेजयन्ती । लक्ष्मीः शोभा, पद्मा च। 
“शोमासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मीः श्रीरपि गद्यते’ इति विश्वः । अभ्दित्येतद्ुक्तम्‌ । कुतः । 
(हि यस्मात्‌ सा प्रसाधनरूपा लक्ष्मीरशेषे वपुषि । वसतीति शेषः । किश्चाखिललोकस्य 
कान्ता प्रिया । इतरा नित्या त्वन्यस्य कान्ता प्रिया न भवतीत्यनन्यकान्ता । किन्तु 
तस्यैवेत्यर्थः । उरसि । उरस्येव वसतीत्यथं: | अत्र हरेः प्रसाधनादसाधारणी शोमा 
ज्ञुवरिति पारमाथिको वाक्यार्थः । अत्र लक्ष्मीशन्देन इलेषमहिम्ना वाच्यायाः शोभायाः 
' अतीयमानायाः श्रीदेव्याः सहाभेदाष्यवसायादियमन्येव लक्ष्मी रित्यभेदे भेंदरूपातिशयो- 
` क्तिरलङ्कारः । 
` विविध आभूषणोंसे विभूषित इन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌) कौ लक्ष्मी ( पत्नी, पक्षा०-शोभा ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


j 
| 





| 
डं 5 


तृतीयः सग: ॒ ११५ 


दूसरी ही हुई, यह उचित हौ था; क्योंकि यह ( शोभा ) सम्पूर्ण शरोरमें थी और समरत 
लोकोंकी कान्ता ( प्रिया) थी और दूसरी मी र गैर 
दूसरे किलक थी का नी ला क 2 0: 
अथेनमेवार्थं मङ्गयन्तरेणाह-- 

कपाटविस्तीणंमनोरमोर:स्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य । 

आनन्दिताशेषजना वभूव सर्वाङ्गसङ्गिन्यपरैव लक्ष्मी: । १३॥ 

कपाटेति ॥ कपाटवद्विस्तीर्णे मनोरमे च उरःस्थले स्थिता श्रीरिति ललना 
कान्ता यस्य तस्य हुरेरानन्दिताशेषजना सर्वाङ्गसङ्गिनी सकलदेहव्यापिनी अत 
. एवापरेवासाधारण्येव श्रीदेव्या अन्येव लक्ष्मीः शोमा, रमा च वभूव । स एवा- 
ङ्कारः । प्रायेणेकार्थेमप्यनेकं इलोकमुक्तिविशेषलाभाल्लिखन्ति कवयः । यथाह 
नेषधे-आदावेव “निपीय--' ( १1१ ) इत्यादिइलोकद्वयं; तथा स्वकेलिलेश--? 
( १।२३ ) इत्यादिइलोकद्वयं चेति । 

( उसी आशयको प्रकारान्तरसे कहते हैं ) किवाइके समान चौड़े एवं मनोरम वक्षःस्थल 
( हृदय) में स्थित लक्ष्मीरूपिणी भियावाळे इन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌) को सम्पूर्ण शरीरमें 
वर्तमान तथा सब लोगोंको आनन्दित करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी ( शोभा, पक्षा०-- 
प्रिया ) हुई ॥ १३ ॥ 

अथ देवीसहचरस्येवास्य यात्रेति सूचयन्‌ प्रसाधनविधेः फलमाह-- 

प्राणच्छिदां देत्यपतेनंखानामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन । 

प्रकाशकाकश्यगुणी दधानाः स्तनौ तरुण्यः परिवव्रृरेनम्‌॥। १४॥ 

घ्राणेति ॥ भुषणतामुपेयुषाम्‌, न तु प्रहरणवतामिति भावः । देत्यपतेः हिरण्यः 
कशिपो$ प्राणच्छिदां प्राणमुषां प्राणापहारिणाम्‌ । वँच्रादपि कठोराणामित्यर्थः । 
नखानां क्षतेन व्रणेन प्रकाशो व्यक्तः काकर॒यमेव गुणो ययोस्तौ स्तनौ । स्तनाः 
नित्यर्थः । जातारेकवचने प्राप्ते जातिभूयस्सु स्तनादिषु जातेद्ित्वविशिष्ठत्वादृदवि- 
वचनम्‌ । यथाह-वामनः-- स्तनादीनां द्वित्वविशिष्ठा जातिः प्रायेण? इति । दधाना- 
स्तरुण्यो युवतयः । वयसि प्रथमे’ ( ४।१।२० ) इति डीप्‌ । एनम्‌ हरि परिवन्नुः । 
अत्र हरिनखानां नरहरिनखभेदेऽप्यभेदोक्त्मा स्तनयोश्च तारक्काठिन्यासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्वन्धोक्त्यतिशयोक्ती तयोश्च सापेक्षत्वात्सङ्करः । 

( अब समस्त पत्नियों के साथ श्रीकृष्ण भगवानूके प्रस्थान करनेका वर्णन करते हे) | 
-भूपणत्वको प्राप्त तथा देत्यराज ( हिरण्यकशिपु ) के प्राणापहरण करने ( मारने ) वाले, 
बज्रसे भी कठोर नखोके क्षतसे स्पष्टरूपसे कठोरतारूप गुणको व्यक्त करनेवाले स्तनद्वयको : 
जर भन युवतिर्योने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया ( साथ चलने के लिए चारो ओर 

गयीं ) । | भरल. 
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__हिरण्यकशिपुका शरीर ऐसा कठोर था कि उसमें इन्द्र का वज्र भी कुण्ठित 
हो उ उसे इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नखोंने विदीण कर दिया, किन्तु हिरण्यकशिपुके 
चज्राधिक कठोर उदरको विदीर्ण करनेवाले नख़ इन तरुणियोंके स्तनोंपर केवळ क्षतमा ह 
कर्‌ सके, अतएव इन स्तर्नोकी कठोरता स्पष्ट प्रकट हो रही थी । ऐसी स्तनोंवाळी युवतियाँ 
ओऔकृष्ण भगवानके साथ प्रस्थान करनेके लिए उनके चारों ओर स्थित हो गयीं ॥ १४।। 


आकषतेवोर्ध्व॑मति क्रशीयातत्युन्नतत्वात्कुचमण्डलेन । 

ननाम मध्योऽतिगुरुत्वाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ॥ १२ ॥ 

आकर्षतेति ॥ अत्युन्नतत्वाद्धेतोः ऊध्वेमाक्रषंतेव नमन्तम्‌ । मध्यमुन्नमयतेव 
स्थितेनेत्युख्रेक्षा । अतिगुरुत्वमतिभारत्वं, अतिप्रवृद्धत्वं च भजतीति भाक्‌ । भजो 
ण्विः ( ३।२।६२ ) तेनाङ्कनानां कुचमण्डलेनातिक्रशीयानत्यन्तकृशतर तनीयान्‌, 
क्षोणद्य । “र ऋतो हल्ादेलंघो:” ( ६।४।१३१ ) इति रेफादेशः । मध्यो नितान्तमा- 
क्रान्तः पीडित इव नमाम नतः, प्रणश्च । अत्र मध्यकुचमण्डलयोविशेषणसाम्या- 


दरिविजिगीषुराजप्रतीतेः समासोक्तिः । तथा वाच्ययोः प्रतीयमानाभेदेनाक्रमणक्रिया- 
करमकतृंमावसम्मावितेयं नमनस्याक्रमणहेतुकत्वोसप्र्षेत्यन्‌योः सद्भुरः । उठ्रेक्षयोस्तु 
नैरपेक्ष्यादसंसृष्टिरेवेति विवेकः । 

अत्यन्त ऊँचा होनेसे मानो छपरको खींचते हुएके समान स्थित, तथा अत्यन्त बड़े 
स्तन-मण्डलसे अत्यन्त आक्रान्त ( दबे हुए) के समान तथा अत्यन्त कृश, खिर्योंका मध्य 
भाग ( करिप्रदेश ) नम्न हो गया-। 

विमर्श-श्रीकृष्ण भगवान्‌के साथ आनेवाली युवतियोंका स्तन-मण्डळ बहुत बड़ा- 
बड़ा तथा कठि-प्रदेश अत्यन्त पतला ( सु्टिग्रा् ) था । वद ऐसा प्रतीत होता था कि अत्यन्त 
पतले अर्थात्‌ दुबळे करिप्रदेशको बड़े-बड़े स्तनमण्डलने मानो बहुत दबाया ( पीडित 
किया) हो, अतएव वह कटिप्रदेश नम्र हो । लोकमें भी किसी प्रबळ एवं बड़े- 
बूढ़े या समृद्धिशाली च्यत्तिके द्वारा अत्यन्त पीडित दुर्बळ व्यक्ति नम्र ( प्रणत ) हो जाता 
है । 'किसी बड़ेके मद्दाप्रमाव के द्वारा ऊपरकौ ओर आकृष्ट अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त अत्यन्त 
दुर्लभ या दीनव्यक्ति अत्यन्त विनम्न हो जाता हे? ऐसा “बस्छभदेव? सम्मत त्र्याख्यान 


नितान्तमाक्रान्त शव? ( मानो अत्यन्त दबे इुएके समान) इस आशयकी ओर ध्यान 


देनेसे चिन्त्य है ॥ १५॥ | 
यां यां प्रियः प्रक्षत 'कातराक्षी सा सा हिया नम्रमुखी बभूव । 
निःशङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जध्नुरमुं कटाक्ष: ॥ १६॥ 


यां यामिति ॥ प्रियो हरियाँ यामङ्गनाम्‌ । “नित्यवीप्सयोः? ( ८।१।४ ) इति 


वीप्सायां द्विर्मावः एकपदम्‌ । प्रेक्षतालोकयत सा सा । पूर्ववद्‌ द्विर्भावः । कातराक्षी 


(१० “मपि क्रशीयान--? इति पा० । २, 'कान्तराक्षीम? इत्ति पा० । 
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साध्वसाच्चकितलोचना सती हिया नम्रमुखी बभूव ।'एतेन कार्यंद्वारा ऊज्जासाच्वः 
सभावोदयः उक्तः । अन्यासामीर्ष्यामावोदयमाह--अन्या अप्रेक्षिताज्धूना आहितेर्ष्याः 
कृतक्षमाः सत्यः । 'परोत्कर्षाक्षमेर्ष्या स्यात इति रक्षणात्‌ । तत्रान्तरे तस्मिन्ननीक्षणा- 
वसरे । 'क्लीबेऽन्तरं चावकाशे तादर्थ्येवसरेऽवंधो’ इति वेजयन्ती । तिःशङ्भूं तदनी- 
क्षणादेव विस्रन्धं यथा तथा समं युगपत्कटाक्षेरमु हारि जघ्नुः प्रजघ्नुः सरोषमद्राष्षु | 


(उन अङ्गनाओं, या जन-समुदायके ) प्रिय श्रीकृष्ण भगवानूने जिस-जिस अङ्गनाको 
देखा, वह-वह ( अङ्गना ) छब्जासे सङ्चितनेत्रा होकर नम्नमुखी हो गयी, तथा ( जिन्हे 
भगवान्‌ कृष्णजी ने नहीं देखा था, वे) ईष्याड दूसरी अङ्गना, उस समय निश्शङ्क 
होकर इन्हें ( श्रीकृष्ण भगवानको ) कटाक्षीसे आहत करने लगीं ( कयक्ष करती हुई भी कृष्ण 
भगवानूकी ओर ताकने लगीं ) । 


मर्श--औकृष्ण भगवानूने अपने साथ जानेवाली जिस-जिस नायिकाको देखा, उस- 
लय नेत्रको सङ्कुचित कर लिया तथा सुखको नीचा कर छिया, क्योंकि प्रियके 
देखनेपर ऐसा करना खियांका स्वभाव होता है और जिन्हें भगवानूने नहीं देखा था, वे 
भगवानके द्वारा देखी गयी अङ्गनाओंसे ईव्यां करती इई निःशङ्क हो उसी समय आत 
को क्यक्षपूर्वेक देखकर आइत करने लगीं । भगवानूके द्वारा न देखे जानेके कारण ह 
भगवानके द्वारा देखी गयी अङ्गनाओंके साथ ईष्या करना एवं कटाक्षसे देखना : 
उचित ही था । छोकमें कोई व्यक्ति अपने समान शुणवाले का आदर होने पर्‌ तथा 
अपना आदर न होनेपर आदत व्यक्तिके साथ ईष्या करके आदर करनेवाले आहत 
करता हो है ॥ १६॥ 


अथास्य पश्चभिदिव्याजसश्चिधानमाइ-- 


तस्यातसीसूनसमानभासो भ्राम्यत्मयूखाविमण्डलेन । 
चक्रेण रेजे यमुनाजलौघः स्फुरन्महावतं इवकबाहुः॥ १७॥ 


तस्येत्यादि ॥ अतसीसूनेन क्षुमाकुसुमेन समानमासस्तुल्यकान्तेः । स्तिग्धश्याम- 
स्येत्यर्थः । “अतसी स्यादुमा क्षुमा' इत्यमरः । तस्य हरेरेकबाहुः आ्राम्यदावर्तेमान 
मयखावलीनां मण्डल चक्रवालं यस्य तेन चक्रेण सुदर्शनेन स्फुरन्महानावर्तो श्रमो 
यस्य सः । “स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम” इत्यमरः । यमुनाजलानामोघः पूर इव रेजे । 
चक्र दघावित्पर्थंः ।. | 
पाँच श्लोकों ( ३1१६-२०) से भगवानके दिव्यालोंके धारण करनेका वर्णन 

करते र) अङसी अर्थात्‌ तीसीके फूलके समान ( ञ्यामवणे प ) कान्तिवाले उन ( औङ्ष्ण | 
भगवान्‌) का एक हाथ घूमते हुए किरण समूइसे युक्त ६ सुदर्शन चक्रसे स्फुरित | 


४ ब । 
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होते हुए बड़े भौर ( पानीका चक्कर) बाले यमुनाके जलसमूह ( जलप्रवाह ) के समान 
शोभता था । 

विसर्श--मण्डल! शब्दसे हो “आवलिः शब्दके अर्थको गतार्थ होनेसे आवलि' शब्द 
को अल्झ्लारक्ष लोग प्रायः अधिक मानते हे, ऐसा 'वल्लभदेव' का कथन है, किन्तु “आवलि? 
शब्द “मयूख? के साथ सम्बद्ध होकर किरण-समूह का वाचक हे और “मण्डल? शब्द 'घेरे? 
का वाचक हैं, अतएव 'किरण-समूहसे युक्त घेरेवाळे सुदर्शन चक्रसे ऐसा अथे करनेसे 
“मण्डळ? शब्द अधिक नहीं होता है; यही कारण हे कि 'वल्लभदेव? ने भी प्राय? शब्द 
कहा हू ॥ १७॥ 


'विरोधिनां विग्रहभेददक्षा मूर्तेव शक्तिः ववचिदस्खलन्ती । 
नित्यं हरे: सन्निहिता निकामं कौमोदकी मोद॑यति स्म चेत: ॥ १८ ॥ 
विरोधिनामिति ॥ विरोधिनां वैरिणां विग्रहभेदे शरीरविदारणे दक्षा । शरीर 
वष्मे विग्रहः’ इत्यमरः । क्वचित्रवाप्यस्खलन्ती । सवंत्राप्रतिहतवृत्तिरित्यर्थः । नित्यं 
सन्निहिता अनपायिनी । अत एव मूर्ता मुतिमती शक्तिः सामथ्यंमिव. स्थितेत्युत्रेक्षा । 
कौमोदकी गदा हरेश्वेतों निकाम॑ मोदयति स्म । स्वसन्निधानेनेति भावः । 
शब्रुओंके शरीर ( पक्षा०--विरोध ) को नष्ट करनेमें समर्थ, कहीं भो स्खलित (निष्फल) 
नहीं होनेवाळो, सवंदा (श्रीकृष्ण अगवानूके ) समीप ( हाथमे ) रहनेवाली, ( अतएव ) 
मूतिमती शक्तिके समान 'कोमो दकी? नामकी गदा श्रीकृष्ण भगवानके चित्तको अतिशय प्रसन्न 
करती थी । ( श्रीकृष्ण भगवानूने 'कोमोदकी” नामकी गदाको धारण किया ) ॥ १८ ॥ 
न केवलं यः स्वतया मुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः । 
अत्यथंमुद्वेजयिता परेषां नाम्नापि तस्यैव स नन्दकोऽभूत्‌ ॥ १९॥ 
न केवळमिति । अन्यस्य साधारणो न भवतीत्यनन्यसाधारणस्तस्य भावस्तत्ता 
तां दधानः, तथापि यो नन्दकः स्वतया केवलं गजाश्वादिवत्स्वत्वेनेव मुरारेनँन्दको न, 
किन्तु परेषां शात्रृणामत्यर्थमुद्रेजयिता भीषयिता सन्‌ । अत एव नाम्नापि चन्द्रादि- 
व्नन्दयतीति नन्दक इत्यन्वथंसंज्ञावलेनापि। नन्दयितृत्वेनापीति यावत्‌ । तस्यैव 
तदीय एव योऽनन्यसाधारणत्वात्परोद्वेजकत्वाच्च तस्यैव नन्दकः , नन्दयिता चेत्यथंः ] 
स॒ नन्दको नन्दकाख्यः खड्गोऽञूत्‌ । सन्निहितोऽपदित्यर्थः । सम्बन्धानुवादेन सन्निधा- 
नमेवात्र विधेयं प्रकरणात्‌ । अत्रान्यसाधारणत्वपरो्वेजकत्वपदार्थाम्यां विशेषणगत्या 
नन्दकस्य तदीयतासमर्थनात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यरिङ्गमलङ्कारः । द 
अनन्य साधारणताको धारण करनेवाला ( दूधरे किसीके साधारण 
श्रीकृष्ण भगवातूके लिए ही सुलभ) जो क श्रीकृष्ण 2012 त न 
किन्तु गावुर्ओो को-अत्यन्त व्याकुल करनेवाला नामसे भी उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ )काही 
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तृतीय: सर्गः ११९ 


नन्दक आनन्ददायक ) हुआ । ( श्रीकृष्ण भगवानूने “नन्दक? नामक खड्गको समोफ्फे 
रखा)॥१९॥ | 

न नीतमन्येन नति कदाचित्कर्णान्तिकप्राप्तगुणं क्रियासु । 

विधेयमस्याभवदन्तिकस्थं शाङ्खं घनुमित्रमिव द्रढीयः ॥ २०॥ 


न नीतमिति ॥ अन्येन पुरुषान्तरेण नतिमाकषंणं भेदेन स्वानुकूल्यं च क तशी नीतं 
न प्रापितम्‌, क्रियासु रणकर्मसु, हिताहितठृत्येषु च कर्णान्तिकं करणगोचरं प्राप्तो 
गुणो मौर्वी, आत्तताधमंश्व यस्य तद्विधेयं क्रियासु व्यं द्रढीयः इढतरम्‌ । पीडा- 
सहतरमिति यावत्‌ । श्वुङ्गस्य विकारः शाङ्ग नाम धनु: मित्रमिवास्य हरेरन्तिकस्थ 
सञ्चिहितमभवत्‌ । | 
दूसरे किसीसे नम्नःन होनेवाला, ( बाण-प्रक्षेपके समय ) कानतक पहुँची हुई डोरीवाला,, 
कार्यमें वशीभूत तथा दृढतम “शाङ्ग? नामक घनुप दूसरे किसीके द्वारा न झुकनेवाले, कानतक 
पहुँचे हुए गुण ( सत्परामश ) वाले अर्थात्‌ समयपर सत्फरामश देनेवाले, कार्येमे व्य दुढतम 
मित्रके समान इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पासमें रिथत हुआ ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने शाह नामकः 
थनुपको पासमें रखा ) ॥ २० ॥ : 


प्रवृद्धमन्द्राम्बुदेघीरनादः कृष्णाणंवाभ्यणेचरंकहंसः । 

मन्दानिलापुरक्कत॑ दधानो -निध्वानमश्ूयत पाःचजन्यः ॥ २९ ॥ 

प्रवृद्धेति ॥ धियं रातीति घीरो मनोहर: मन्दरो गम्भीरोञ्म्बुदस्य मेघस्येव धीरव्यः 
नादः प्रवृद्धो येन सः प्रवृद्धमन्द्रास्वुदघीरनाद इत्युपमा । कृष्ण एवार्णवः समुद्रस्त- 
स्याभ्यर्णचरोऽन्तिकचरः । 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णा' इत्यमरः। स चासावेकहुसश्चेलि 
हिलि्टपरम्परितरूपकम्‌ । मन्दानिलस्य आपूर आपूरणं तेन कृतं जनितं निघ्वान 
दधानः । अनाघ्मातोऽपि मन्दमारतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाटवादतिशयोक्तिः । ध्वच्य= 
सम्बन्मेऽपि सम्बन्धकथनात्‌ । पञ्चजनो नाम कश्चिदसुरस्तत्र भवः पाःचजन्योऽस्य 
शङ्कुः । “बहिदेवपः्जनेभ्यश्च वक्तव्यम्‌' इति ञ्यप्रत्ययः। अश्रूयत श्रूयते स्म. 
पाम्जजन्योऽपि सन्तिहितोऽशूदित्यर्थः । वीणा श्रूयते, पुष्पाण्या त्रायन्ते इत्यादिवद्धमंघमि- 

शच्चजन्यस्य श्रवणोक्तिः । 

क ता तथा मनोहर ध्वनिवाला, कृष्णरूपी समुद्रके समोपवर्तों, राजहंस रूफ 
तथा मन्दवायुके प्रवे शसे उत्पन्न घ्वनियुक्त “पाञ्चजन्यः नामक रङ्ग छुना ग्या ॥ २१ ॥ 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्धे: सर्वासु दिक्वप्रतिषिद्धमागम्‌ । _ 

महारथः पुष्यरथं रथाज्ली क्षिप्नं क्षपानाथ इवाधिरूढ: ॥ २२॥ 
_ ९ "02 त SR -_“ऋ 


१.  नादथीरमए इति पा० । 


। हु, क? 
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३२०  शिशुपालवघम्‌ 


-रराजेति ॥ महान्‌ रथो यस्य स महारथो रथिकविशेषः। “आत्मानं सारथि 

“खाश्वान्‌ रक्षन्‌ युद्ध्येत यो नरः । स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुर्तीतिकोविदाः ॥ इति | 
-सथाङ्कं चक्रमस्यास्तीति रथाङ्गी हरिः इष्टसिद्धेः सम्पादकं लक्षणवत्त्वात्‌ । पुष्यः 
सर्वार्थसाधकः' इति शास्त्रादिति भावः । सर्वासु दिक््वप्रतिषिद्धमागंम्‌ । अनिषिद्ध- 
वमनमित्यर्थ: । अधिष्ठानशक्तेनिरङ्कुशत्वात्‌ । 'पुष्यो हस्तो मेत्रमप्यािविनच्च चत्वा- 
याहः सवंदिद्धारकाणि' इति शास्रादिति भावः । क्षिप्रगामिनम्‌, अन्यत्र क्षिप्रनाम- 
कम्‌ । ‘क्षिप्रं चाश्विदिनेशपुष्यम्‌” इति शास्रात्‌ । पुष्यरथं क्रीडारथम्‌ । “असौ पुष्य- 
-रथच्चक्रयानं न समराय यतः इत्यमरः । अधिरूढः सन्‌ पुष्यो रथ इव तं पुष्यरथम- 
घिरूढ़: पृष्यनक्षत्रगतः क्षपानाथथन्द्र इव रराज । 

महारथ तथा सुदर्शन चक्रधारी ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने इष्टकी सिद्धि करनेवाले तथा 

सब दिशाओंमें विना रोक-रोक जानेवाले और वेगसे चलनेवाळे “पुष्प, नामक रथपर 
€ या-क्रौडा-रथपर ) सवार हो इस 'प्रकार-शोमित हुए, जिस प्रकार इष्टसिद्धि करनेवाले 
जब दिशाओंकी यात्रामें अनिषिद्ध एवं 'क्षिप्रर संशक “पुष्य” नक्षत्र पर गया हुआ चन्द्रमा 
व््षोभता है ॥ २२ ॥ 
ध्वजाग्रधामा दहशे्थ शोरे: संक्रान्तमूतिमंणिमेदिनीषु । 
फणावतस्त्रासयितु रसायास्तल॑ विवक्षन्निव पञ्चगारि:॥ २३॥ 

: व्वजेति॥ अथ रथारोहणानन्तरं शौरेः कृष्णस्य ध्वजाग्र' घाम स्थानं यस्य सः 
सअणिमेदिनीषु मणिमयकुट्टिमेषु संक्रान्तमुतिः प्रतिबिम्बिताङ्गः सन्‌ पन्नगारिगंरुत्मान्‌ 
-फणावतः सर्पान्‌ त्रासयितुं द्रावयितुं रसायास्तं पातारं विवक्षन्‌ । प्रवेष्टमिच्छन्निवे- 
'-त्युत्मेक्षा । विशतेः सन्नन्ताल्लटः शत्रादेशः । दर्शे दृष्ट: । सोऽपि सन्निहितोऽमू- 
-शुदेत्यर्थः । 

श्स ( रथपर भगवान्‌ शङ्ष्णके आरूढ होने ) के बाद श्रीकृष्णजी की ध्वजाके अग्रभाग 
Port > Sid भूमिम प्रतिबिम्बित ( अतएव ) सपौंको भयभीत करनेके 

प्र गरुइको 

इक सर पा न य कै समान गरुइको लोगोंने देखा । ( गरुड़ भी भगवान्‌ 

यियासतस्तस्य महीभ्ररन्ध्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणादः । 

जलान्तराणीव महाणंवौघ: शब्दान्तराण्यन्तरयाः्कार ।।-२४।। 

यियासत इति ॥ यातुमिच्छतो यियासतः । यातेः सन्नन्ताल्टः शत्रादेशः । तस्य 
करे: संबन्धी महीं घरन्तीति महीघ्राः पर्वताः । मूलविभुजादित्वात्कप्रत्ययः । यदाह 
मनः महीघादयो मुलविमुजादिदशनात्‌ इति । तेषां रन्धाणि बिलानि तेषां 
उमदा भेदनम्‌ । 'षिड्धिदादिम्योष्ङ' (३।३।१० ४) । तस्यां पटीयान्‌ समर्थतरः पटह- 
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तृतीयः सगे: १२१ 


प्रणाद आनकघोषः महाणंवस्योधः समुद्रस्य प्रवाहः । अन्यानि जलानि जलान्तरा- 
णीव । “सुप्सुपा-' इति समासः । अन्यान्‌ शब्दान्‌ शन्दान्तराणि । पूर्वेवत्समासः । 
अन्तरयाश्वकार अन्तहितानि चकार | छादयामासेत्यरथः । अन्तर क 
“तत्करोति-' ( ग० ) इति प्यन्ताल्लिटू । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तघिभेदता- 
दर्थ्ये' इत्युभयत्राप्यमर: । “क 
गमनेच्छुक उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) का, पर्व तोंकी ग्रफाओंको विदोण करनेमें अतिशय 
समथ॑, नगाडेके शब्द ने दूसरे शब्दको उस प्रकार दबा दिया, जिस प्रकार मह्दासमुद्रका 
ज्वार-भाय दूसरे जल-प्रवाहोंकी दबा देता है । ( गमनेच्छुक भगवानूके नगाडिके वजनेपर 
दूसरी कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पढ़ती थी )॥ २४ ॥ 
यतः स भर्ता जगतां जगाम "र्त्र धरित्र्याः फणिना ततोऽघः । 
भहाभराभुग्नशिरःसहल्नसाहायकव्यग्रभुजं प्रसख्रे ॥ २५ ॥ 
यत इति ॥ जगतां भर्ता घारयिता । कुक्षिस्थाखिललोक इत्यर्थः । 'कतृंकरमणो: 
कृति” ( २।३।६५ ) इति कर्मणि षष्ठी । स हरियंतो येन मार्गेण जगाम ततस्तस्मि- 
न्भूभागे अघः पाताले घरित्र्या धरण्या: धर्त्री घारयित्रा । पुर्ववत्षष्ठी । फणिता शेषेण 
महता भरेण आसमन्ताद्‌ मुग्नस्य कुग्जीभूतस्य शिरःसहुस्नस्य साहायके सहायकर्मेणि । 
“योपघाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌’ ( ५।१।१३२ ) व्यग्राः त्वरमाणा भुजा र्यास्मस्तद्यथा 
तथा प्रसस्त प्रसुतम्‌ । भावे लिट्‌ । हरिश्वचालेत्यर्थः । अत्र शेषस्य विरिष्टप्रसरणा- 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धोनतेरतिशयोक्तिः । 
जगत्‌ ( लोकत्रय ) के धारण करनेवाले वे (श्रीकृष्ण भगवान्‌) जिस भूभागसे चले, 
पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनागने उस भूभागके नीचे अधिक भारसे झुकते ( नौचेको ओर्‌ 
दबते ) हुए सहत्न मस्तकोंकी सहायतामें व्यस्त झुजाओंको फेलाया । 
चिमञ्ञ--कुधिमें लोकत्रयको धारण करनेसे भारस्वरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ जब चलने लगे, 
तब वहाँका भूभाग अतिशय भारी हो गया और नीचे पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनागके 
सहल्न मस्तक इस भारसे दबने लगे, उनकी सहायताथे शेषनागने अपनी मुजाओ को फेलाकर 
उस भार को सम्हाला । लोकमें भी देखा जाता है कि मस्तक पर भारी बोझको लेनेवाला 
भारवाहक हाथका सहारा देकर भारको सम्हालता हे ॥ २५॥ 
अथोच्चकैस्तोरणसज्भभज्भभयावनम्रीक्ृतकेतनानि । 
क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं सैन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथेति ॥ अथ हरिचलतानन्तरमुच्चकेरुत्नते तोरणे द्वारदारुणि सङ्गेन मङ्गस्त- 
स्माङ्येतावनम्रीकृतानि केतनानि येस्तानि सेन्यानि । सोमस्यान्वयः सन्तानः तं 





१, “चतां? इति पा०। द 
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१२२ . शिशुपालवधम्‌ 


सोमान्वयं हरि सुनीतिभाजं सुष्ठु नीतिमन्तं क्रियाः सामाद्युपायप्रयोगास्तासां फलानि 
हिरण्यभूमित्रादिछामा इवान्वयुरन्वगच्छन्‌। . यातेलंडू “लड: शाकटायनस्य 


( ३।४।१११ ) इति झेर्जुस्‌ । ३ र हु 
इस ( श्रीकृष्ण भगत्रान्‌के चलने ) के बाद ऊँचे तोरणोंमें लगकर ट्टनेके भयसे पताक्राओं 


को झुकाये हुए सैनिक चन्द्रवंशी उन ( श्रीकृष्ण भगव:न्‌ ) के पीछे इस प्रकार चले, जिस 


प्रकार श्रेष्ठ नीतिवाले पुरुपके पीछे कर्मों के फळ चलते हैं ॥ २६॥ 

श्यामारुणेर्वा रणदानतोयरालोडिता: काञ्चनभूपरागाः । 

आनेमिमग्नें: *शितिकण्ठपिच्छक्षोदयुतशचुक्षुदिरे' रथोष:॥ २७॥ 

दयामेति ॥ श्यामानि चारुणानि च तैः ध्यामारुणेः कृष्णछोहिते: । 'वर्णा वणन' 
( २।१।६१ ) इति समासः । वारणदानतोग्रेगंजमदोदकेरालोडिताः सम्मिलिता अत 
एव शितिकण्ठपिच्छक्षोदा मयूरवहंचूर्णा इव द्योतन्त इति तथोक्ताः । क्विप्‌ । उपमा- 
लङ्कारः । काः्चनस्य भू: काश्चनमूस्तस्याः परागाः पांसवः.। आनेमि नेमिममिव्या- 
प्य । चक्रे रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्री’ इत्यमरः । 'आङ्मर्यादाभिविष्योः, (२।१।११) 
इत्यभिविधावव्ययीमावः । मग्ने रथौत्रे: चुक्षुदिरे । पिष्टा इत्यर्थः । परागाणां विशिष्ट- 
पेषणासम्बन्येपि तत्सम्बन्धोकतेरतिशयोक्तिः । तथा च महती गजरथसम्पत्तिव्यंज्यत 
इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

कालिमायुक्त अरुणवर्ण, हाथियोंके मदरसे सम्मिलित ( पङ्किल; अतएव ) मोरके पञ्चके 
समान चमकनेवाछे सुवर्णमयी भूमिके परागोंको नेभितक धसनेवाले रथोंके समूहोंने पीस 
दिया ॥ २७॥ 

न लङ्कयामास महाजनानां शिरांसि नैवोद्धतिमाजगाम । 
अचेष्टताष्टापदभुमिरेगुः पदाहतो यत्सहशं गरिम्ण:॥ २८॥ 

नेति ॥ अष्टसु धातुषु पदं प्रतिष्ठा अस्येत्यप्टापदं सुवर्णम्‌ । “रुक्मं कातंस्वरं जाम्चू- 
नदमष्टापदोऽस्तरियाम्‌' इति सुवर्णपर्यायेष्वमरः । तस्य भूमिस्तस्था रेणः काः्चनभ्रुरजः 
पदाहृतः । रथाश्वादिचरणत्राडितोऽपि सन्नित्यर्थः । महाजनानां बहुजनानां पूज्यानां 
च शिरांसि न लंघयामास नाक्रमति'स्म 1 कि बहुना, उद्धतिमुत्पवनदपं च नेवाज- 
गाम। कुतः । यस्माद्गरिम्णो गुरुत्वगुणस्य माहात्म्यं च। 'प्रियस्थिर-' 
( ६।४।१५७ ) इत्यादिना गुरोरगरादेशः। सदृशमनुरूपं यथा तथाऽचेष्ठतं। अलंघन- 
व्यवहारे गुरत्वस्यौद्धत्यप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । अत्रानौद्धत्यादिप्रस्तुतसुवणपराग- 
विशेषणसाम्यादप्रस्तुतसुजनप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्गारः । 

स्वर्णमयी भूमिकी भळने बड़े लोगोंके मरतकका उल्लंघन नहीं किया अर्थात्‌ उड्कर 


वहाँ जनताके मस्तकपर नहीं पड़ी अर्थात्‌ औड्धत्यको नहीं प्राप्त किया ( अभिमानको नहीं - 


१, पक्ष इति पा०। २. “ुक्वभिरे इति पा०। ३. 'खुराहतो? इति पा० । 
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॥ 
। 
| 
। 





ततीयः सर्गः | १२३ 


किया पक्षा०-ऊपरको नहीं उड़ी), जो उसके गौरवके सदृश था, उसीका ही आचरण. 
किया ॥ २८ ॥ 

निरुध्यमाना यदुभिः 'कथश्चिन्मुहुयेंदुच्चिक्षिपुरग्रपादान्‌ । 

श्वं गुरून्‌ मार्गरुधः करीन्द्रानुल्लङघच गन्तुं तुरगास्तदीषु:॥ २९ ॥ 

निरुध्यमाना इति ॥ तुरगा यदुभिः । आरूढेरिति भावः । कथच्चिदतिप्रयत्नेन 
निरुध्यमाना वल्गाकर्षणेन वार्यमाणा अपि यद्चस्मादग्राश्न ते पादाश्च तानग्रपादान्‌ । 
'हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोरभेदभेदयोगात? इति वामनः। सामानाधिकरण्येन 
समासः । मुहुरुच्चक्षिपुरुतिकषप्तवन्तः तत्तस्मान्मागं रुन्धन्तीति मार्गरुघो मन्दगमनेन 
मागंरोधिनः । क्विप्‌.। . गुरून्महतः, पुज्यांश्च । अलङ्खयानपीति भावः । करीन्द्रानु- 
ल्लङ्क गन्तुमीषुरिच्छन्ति स्म । .ध्रुवमित्युत्मेक्षायाम्‌ । गुरवोऽपि सन्मार्गरोधकाः 
परेरुल्लङ्कचन्त इत्यलुङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

(सेनामें वर्तमान ) यादवोंके द्वारा किसी प्रकार (बढी कठिनाईसे ) रोके गये घोड,ने 
जो अगले पेरोंको वार-वार ऊपर उंठाया, मानो वह रास्तेको रोकनेवाले विशालकाय गज- 
राजाको लाँधकर जानेकी इच्छा की ।' 

विसङा--यादव घोड़ोपर सवार थे, उनके आगे विशालकाय हाथी रास्ता रोके हुए 
खडे थे, अतएव यादवोंने लगाम कड़ी कर जव उन घोड़ोंकी किसी प्रकार रोका, तब वे 
घोड़े स्वभावत: अगले पैरोंको वार-वार उठाने ठगे, वह ऐसा जान पडता था कि वे घोड़े 
मागेको रोकनेवाले विशालकाय गजराजाँको अधिकार आगे वढ्ना चाहते थे ॥ २९ ॥ 

अवेक्षितानायतवल्गमग्रे तुरक्धिभियेत्ननिरुद्धवाहे: । 

प्रक्री डितान्‌ रेणुभिरेत्य तूर्णं निन्युजेनन्य: पृथुकान्‌ पर्थिभ्परः॥। ३०॥ . 

अवेक्षितानिति ॥ आयता आकृष्टा वल्गा मुखरज्जुयंस्मिन्कमंणि तद्यया तथा 
यत्नेन दुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नेन निरुद्धा वाहा वाजिनो येस्तै: । 'वाजिवाहारवंगन्धवं- 
इत्यमरः । तुरङ्जिमिरश्वसादिभिरग्ने पुरोदेशेऽवेक्षितानालोकितान्‌ रेणुभिः प्रक्रीड- 
न्तीति प्रक्रीडितान्‌ पांशुक्रीडाकरान्‌ ! कतंरि क्तः । एथुकान्‌ शिशून्‌ । 'एथुक: 
शावकः शिशुः” इत्यमरः । जनन्यस्तुणंमेत्य पथिभ्यो निन्युः अपसारयान्चक्रूरिति 
स्वभावोक्तिः । | 

लगाम खींचकर प्रयत्नपू्वेक घोड़ोंको रोकनेवाळे घुड़सवारोंसे देखे गये, धूलिसे (मागते) 
खेळते हुए बच्चोंको ( उनकी ) माताएं आकर झट रास्ते से उठा ले गयीं ॥ ३०॥ 

दिइक्षमाणाः प्रतिरथ्प्रमीयुःर्मरारिमारादनघं जनोधाः। 

अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति ॥३१॥ | 


१, “मायु'-इति पा० .1. 
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१२४ शिशुपालवधम्‌ 


दिइक्षमाणा इति ॥ अनघमकलङ्घ मुरारि दिद्क्षमाणा द्रष्टुमिच्छन्तः । दशेः 
सन्नन्ताल्लट: शानजादेशः । *ज्ञाश्रुस्मृद््शां सनः' (१।३।५७) इत्यात्मनेपदम्‌ । जनौघा 
रथ्यायां रथ्यायां प्रतिरथ्यम्‌, यथार्थऽव्ययीभावः । आरात्‌ समीपम्‌ । 'आराद्‌ दूर- 
समीपयोः' इत्यमरः । ईयुजंग्मु: । इणो लिट्‌ दीघं इणः किति? (७।४।६९) इत्य- 
'म्यासदीघं: । ननु नित्यपरिचिते का दिरक्षेत्यत्राह--अनेकश इति । अनेकशो बहु- 
वारमित्यर्थः : 'बह्रल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌'- (१।४।४२) इति शासूप्रत्ययः । 
संस्तुतं परिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेषः । “संस्तवः स्यात्परिचयः' इत्यमरः । अन- 
ल्पाऽधिका प्रीतिः प्रेमकर्त्री नवं नवम्‌ । आमीक्ष्ण्येन नवं करोति । 'नित्यवीप्सयोः' 
(८।१।४) इति ढिर्मावः । अहोशन्द: पुराणस्यापि त्रुतनत्वमित्यार्ये । यथा परमप्रे- 
मास्पद वस्तु नित्यरष्टमप्यदष्टचरमिव प्रतिक्षणं दिदृक्षते भगवानपि तरथेवेति भावः । 
सामान्येन विशेषसम्थनरूपोर्थान्तरन्यासः । 
दो षवित श्रीकुष्णजीको देखनेकें इच्छुक जन-समूइ प्रत्येक गलियोंसे समीपमें आये । 
अत्यधिक प्रेम अनेक बार परिचित को भी नवौन-नवीन बना देता है, अहो-आश्र्ये है ॥३१॥ 
उपेयुषो वत्मे निरन्तराभिरसौ निरुच्छ्वांसमनीकिनीभिः । 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्वान्‌ विदामास शनैनं यातम्‌॥ ३२॥ 
उपेयुष इति ॥ विद्वानमिज्ञः अत एव तस्यां पुरि नगर्या दत्तचक्षुः निसृष्टरृष्टिरसौ 


 हरिनिरन्तराभिर्नीरन्धामिरनीकिनीमिः सेनाभिनिरुच्छवासमतिसङ्कुटं वत्मं उपेयुषः . 


प्राप्तस्य रथस्य शानेर्यातं सम्बन्धनिबन्धनं मन्दगमनं न विदामास न विवेद । 'उषविद- 
जागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌? ( ३।१।३८ ) इत्याम्प्रत्ययः । व्यासङ्गादसंवेदनं न तु तत्त्वा- 
ज्ञानादिति भावः । व्यासङ्गस्य पदार्थत्वात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 

विद्वान्‌ ( अतएव ) उस द्वारकापुरौ में दृष्टि लगाये हुए अर्थात्‌ सजायी गयी द्वारका- 
पुरीको देखते हुए वे श्रीकृष्ण भगवान्‌) सघन ( परस्परमें सटी हुईं) सेनाआँसे ठसाठस 
भरे हुए मागं की प्राप्त रथको मन्द गतिको नहीं जान सके ॥ ३२ ॥ 

अथेकत्रिशच्छ्लोके्द्वारकां वर्णयति-- 

मध्येसभुद्रं ककुभः पिशङ्गीर्या कुवेती काचनवप्रभासा । 

ठुरज्गकान्तामुखहव्यवाहुज्वालेव भित्त्वा जलमुल्ललास ३३॥ 

मध्य इति ॥ समुद्रस्य मध्ये मध्येसमुद्रम्‌ । “पारे मध्ये षष्ठ्या वाः (२।१।१८) 
इति विकल्पादव्ययीभावः । मध्यशब्दस्य तत्सन्नियोगादेकारान्तत्वम्‌ । काश्वन- 
वप्रमासा हेमप्राकारप्रमया ककुमो दिशः पिशाङ्गीः पिङ्गलवर्णाः । गौरादित्वान्डीष्‌ । 
कुवती या पूः जलं समुद्रोदकं मित्वा । उत्यितेति शेषः । तुरङ्गकान्ताया वडवाया 
` मुखे हव्यं वहतीति हव्यवाहोऽग्निः | कर्मण्यण्प्रत्ययः | तस्य वाडवाणनेज्वालिवोः 
वल्छास उद्वमासे । अत्र समुद्रान्तलीनायां वडवानलज्वालायां कदाचित्सम्मा- 
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es Ss ळा ६०८०७६७७०2 डर कउँ न काउँ- Soho: 


तृतीयः सर्ग: १२५ 


व्यमानस्य मध्योल्लसनस्य पुरि दर्शनाभेदाध्यवसायेनास्या ज्वालात्वमुत्मेक्षते । इव- 
शब्दोष्यमुत्रेक्षाया एव व्यञ्जको नोपमायाः, ईदग्ज्वालाया अप्रसिद्धत्वेनोपमानत्वा- 
योगात्‌ । “मन्ये शंके धुवं बनं प्राय इत्येवमादिमिः । उठ्रेक्षा व्यज्यते रब्देरिवशब्दोऽपि 
ताइशः ॥' इत्याचायंदण्डी । 

(अव एकतीस ( ३।३३-६३ ) इलोकॉसे द्वारका पुरीका वणन करते हैं) समुद्रके 
बीच सुवर्णमय परकोटेकी कान्तिसे दिशाओंको पिङ्गल वर्ण करती हुई जो ( द्वारकापुरी ) 
जलको भेदकर ( उठी हुई-ऊपर दृस्यमान ) बडवारिनकौ ज्वालाके समान शोभती थी ॥ ३३॥ 

कृतास्पदा भूमिभृतां सहञ्नरुदन्वदम्भः परिवीतमूतिः । 

अनिविदा या विदधे विधात्रा पृथ्वी प्रथिव्याः प्रतियातनेव ।। ३४॥ 

कृतास्पदेति ॥ सूमिभ्षृतां राज्ञां, गिरीणां च सह्लेः कृतास्पदा कृताचिष्ठाना । 
“आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌' ( ६।१।१४६ ) इति निपातः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वानुदधिः । 
'उदन्वानुदधिः सिन्धुः? इत्यमरः । “उदन्वानुदधौ ज्ञ” ( ८1२1१२ ) इति निपातनात्‌ 
साधुः । तस्याम्भोमिः परिवीता परिवेष्टिता सूतिः स्वरूपं यस्याः सा पृथ्वी पृथु: । 
“वोतो गुणवचनात्‌’ ( ४।१।४४ ) इति डीप्‌ । एवम्भूता या पुः न निविद्यते न 
खिद्यते इत्यनिवित्‌ । विदेजञानार्थत्वान्निःपूर्वात्‌ “सत्सूद्विष ( ३।२।६१ ) इत्यादिना 
बिवप । तेनानिविदा अखिन्नेन । अन्यथा झिल्पसोष्ठवासिद्धेरिति भावः । विधात्रा 
प्रथत इति पृथिवी भूः । प्रथेरौणादिकः षिवन्‌ । न (४1 ध्य १) इति 

प्रतियातना प्रतिकृतिरिव विदधे विहिता । प्रतियातना प्रतिच्टाया । 
oe । भृप्रतिनिधित्वोत्प्रेक्षया पुरो वेचित्र्यविस्तारादिवस्तु व्यज्यते । 
सह्रों राजाओंकी निवास-भूमि तथा समुद्र-जलसे परिवेष्टित स्वरूपवाळी विशाळ 
जिस ( द्वारकापुरी ) को खेद रहित ब्रह्माने सों पर्वेतोसे युक्त तथा समुद्र-जळसे परिवेष्टित 
पृश्त्रीकी प्रतिकृतिके समान बनाया था ॥ ३४ ॥ 

त्वष्टुः सदाश्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसंप्प्रसरस्य सीमा। 

अइश्यतादर्शंतलामलेषु च्छायेव या स्वरजेलधेजलेषु ॥ ३५ ॥ 

त्वष्ट्रिति ॥ त्वष्टुविश्वकर्मणः सदाभ्यासेन गृहीतो लब्धो यः शिल्पविज्ञानसम्पदः 
प्रसरः प्रकर्षस्तस्य सीमाञ्वधिः । अप्रतिमेति यावत्‌ । या पूणदशंतलामलेषु दपंण- 
पृष्ठस्वच्छेषु । 'दपंणे मुकुरादर्शी? इत्यमरः । जलघेजंलेषु स्वः स्वगंस्य । स्वरव्ययं 
स्वर्गनाक-? इत्यमरः । छाया प्रतिब्रिम्बमिवाइष्यतेत्युत्मरेक्षा । छाया त्वनातपे कान्तौ 
प्रतिबिम्बाकंजाययो:” इति वेजयन्ती । न 

ब्रह्माके निरन्तर अभ्यासके द्वारा आप्त झिल्प-विज्ञान-सम्पत्तिके विस्तारको सौमारू 
जी( द्वारकापुरौ ) दर्पण-तलके समान निर्मल रुमुद्र-ज्लमें खगेकी छायाके समान इष्टिः ` 
गोचर होती थो ॥ ३५ ॥ 
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१२६ शिशुपालवधम्‌ 


. रथाङ्गभर्त्रेभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 

प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्कभाजो रत्नावरीरम्बुधिराबबन्ध। ३६॥ 

रथाङ्गेति ॥ अम्बुधिः पितेव वराय श्रेष्ठाय, जामात्रे च । 'वरो जामातरि श्रेष्ठ 
इति विश्वः । रथाङ्गमर्त्रे चक्रधराय हरयेऽमिनवं यथा तथा प्रतिपादितायाः । अङ्कः 
समीपं, उत्सङ्गश्च तः्लाजः । 'अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिह्वै स्थानापराधयोः' इति 
केशवः । यस्याः पुर उपकण्ठमन्तिके । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अन्यत्र कण्ठे । 
विमन्रत्यर्थऽत्ययीभावः । मुहुः प्रेम्णा रत्नावलीराववन्ध आसमन्ताद्‌ बवन्ध । इलेषानु- 
प्राणितेयमुपभेति संकरः । 
/ समुद्र भ्रेष्ठ सुदशेन चक्रधारी श्रीकृष्ण भगवान्‌के लिए तत्काल दी गयी समीपवतिनी 
जिस ( द्वारकापुरी ) के समीपमें प्रमसे रत्नपडक्तियोंको उस प्रकार बाँध ( विखेर ) देता था, 
जिस प्रकार पिता जामाताके लिए तत्काल दी गयी, गोदमें रहनेवाली कन्याके कण्ठमें प्रं मसे 
रत्नावलि ( रत्नोंके हार ) को बाँध ( पहना ) देता है ।। ३६॥ 

यस्याश्चलद्वा रिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्ककुलाकुलेन । 

वप्रेण पर्यन्तचरोड्चक्र. सुमेरुवप्रोऽन्वहमन्वकारि॥ ३७॥ 

यस्या इति ॥ चलन्तीनां वारिधिवारिवीचीनां छटासु परम्परासूच्छलड्धिरुत्प- 
तङः शङ्कानां कुले राकुलेन सङ्घीर्णन यस्याः पुरो वप्रेण प्राकारेण पर्यन्ते चरतीति 
तत्ताइरामुड्चक्र नक्षत्रमण्डलं यस्य सः सुमेरोवंप्र: सानुः । 'सातुप्राकारयोवंप्रम्‌' 
इत्युभयत्रापि सजनः । अहन्यहनीत्यन्वहम्‌ । “अव्ययं विभक्ति (२।१।६) इत्यादिना 
यथार्थेऽव्ययीभाव; । 'अनश्च' ( ५।४।१०८ ) 'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' ( ५।४।१०९ ) 
' इति समासान्तोऽच्‌ । अन्वकार्यनुकृतः । तत्साम्यं प्रापित इत्यथः । मेरूपमानाद्वप्रस्य 
यत्तुल्यमौच्नत्यं व्यज्यते । 

चन्चल समुद्रके जल-प्रवाहोसे उछळते हुए शज्ञ-समूहोंसे व्याप्त पबे 
परकोटे ( चारों ओर के घेरे) ने जिसके चारों तरफ 'चक्षत्र-समूह । ते रते सुमे 
शिखरका अनुकरण किया ॥ ३७॥ ' प्र 

वृणिवपथे पृगक्ृतानि यत्र भ्रमागतेरम्बुभिरम्बुराशि: । 

लोलरलोल्युतिभाज्जि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप || ३८॥ 

वणिक्पथ इति । यत्र यस्यां पुरि वणिजां पथि वणिक्पथे आपणे अपूगाः 
पुगाः सम्पद्यमानानि क्तानि पुगक्कतानि पुञ्जीकृतानि। “श्रेण्यादयः कृतादिमिः? 
( २।१।५४ ) इति समासः । श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनमिति च्छ्यर्थंता । नलोलशति- 
भाखि स्थिरप्रमावन्ति रत्नानि छोलेश्चछेः । अत एव भ्रमागतेजलनि्गंममार्गादागतैः । 
श्रमाख जलनिर्गमाः इत्यमरः । अम्बुमिमुष्णन्‌ अपहरन्‌, अम्बुराशिरणंव: । जल- 
मात्रसारोऽपीति भाव: । रत्नाकरतामवाप प्राप । न तु प्रागिति भावः । अम्बुराशेः 
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'तृतीयः सरग: - १२७ 
प्राग्रत्नसम्बन्धेऽप्यसम्वत्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा च पुर्याः समुद्रातिशायिनि रत्न- 
समृद्धिवंस्तु व्यज्यते । 

जिस ( द्वारकापुरी ) में बाजारोंमें ढेर किये गये, स्थिर कान्तिवाळे र॒त्नोंको नालियोंसे 


आये हुए चन्नल जलेसे चुराते हुए समुद्र ने रत्नाकरत्व को पा लिया हे अर्थात्‌ रत्नोंकी 
राशिवाला बन गया ॥ ३८ ॥ 


अम्भश्च्युतः' कोमलूरत्नराशीनपांनिधिः फेनपिनद्धभासः । 
यत्रातपे दातुमिवाधितल्पं विस्तारयामास॒तरङ्गहर्तँः ॥ ३६ ॥ 
अम्भ इति ॥ यत्र पुरि अपांनिधिः समुद्रः । अम्भशच्योतन्ति क्षरन्तीत्यम्म- 
इच्युतो जलस्राविणः अत एव फेनैः । पिनद्धभासः । पिहितकान्तीन्‌ । अपिपूर्वान्नह्मतेःः 
कर्मणि क्तः । “वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः' इत्यपेरकारलोप: । कोमलानु- 
त्कृष्टान्‌ । रत्नराशीनातपे दातुं शोपणार्थं निघातुभेवेति फलोत्प्रेक्षा । तल्पेष्वट्टेषु 
अधितल्पम्‌ । “तल्पं शय्याट्ुदारेपु' इत्यमरः । विभतत्यर्थऽव्ययीभावः । तरङ्गेरेव 
हस्तेविस्तारयामास प्रसारितवान्‌ । अत्रातपदानस्य तरङ्गहस्त साग्मत्वेनोतपरक्षारूपकयोः 
सङ्करः । 
जिस ( द्वारक़ापुरी ) में समुद्रने जलको टपकाते ( बूँद-वूंद गिराते ) हुए तथा फेन 
ळगनेसे मन्दकान्तिवाले कोमल ( नवीनतम ) रत्न-समूहाको ( सूखनेके लिए ) धूप में देनेके 
लिए तरज्गरूपी हाथाँसे अयरियोंके द्वारोपर दिया ह॑ ॥ ३९ ॥ 
"यच्छालभुत्तुङ्कतया विजेतु दुरादुदस्थीयत त सागरस्य । 
महोमिभिरव्याहतवाड्छितार्थब्रीडामिवाभ्यासगर्तेविलिल्ये ॥ ४० ॥ 
यच्छालमिति ॥ सागरस्य महोमिमिः कतृंभियंच्छाले यस्याः प्राकारम्‌ । 'प्राकारो 
वरणः शालः? इत्यमरः । उत्तुङ्गतया औन्तत्यगुणेन । जेतुमिवेत्यर्थः । फलोठ्रेक्षेयं 
व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या । दूरादुदस्थीयतोत्यितम्‌ । भावे लडू । अभ्यासगतेः समीपः 
गतैः । 'समीपे निकटाभ्याससन्निङ्ष्टसनीडवत्‌' इत्यमरः । व्याहतो वाञ्छिताथः । 
शालविजयरूपो येषां ते: । विजयाक्षमेरित्यर्थः । अतएव ब्रीडादिवेति हेतृत्मेक्षा । 
उमिभिविलिल्ये विलीनम्‌ । लीयतेर्भावे रिद्‌ । अत्र शक्तस्याप्यविजिगीषोन्रीडानुदयात्‌ 
सापेक्षत्वेनोत््रेक्षयोः सङ्करः । 
समुद्रके बड़े-बड़े तरङ्ग उँचाईसे जिस ( द्वारकापुरी ) के परकोटे को जीतनेके लिए दूरसे 
ऊपरकी ओर उठे, किन्तु समीपमें आये इए परकोटके अधिक ऊँचे होनेके कारण नष्ट अभिः 
लाषावाले वे (तरङ्ग) मानों लज्जा से निलीन हो गये ॥ ४०॥ 


i ——————्—््््््््् ९७ 


१. यत्साळ? इति पाठा०। 
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१२८ शिशुपालवधम्‌ 


कुतुहलेनेव 'जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्धः । 

रसन्नरोदीद्‌ भुशभम्बुवर्षव्याजेन यस्या बहिरम्बुवाह: ॥ ४१ ॥ 
 कुतूइलेनेति ॥ अम्बु वहतीत्यम्बुवाहो मेघः । कमंण्यण्‌ । कुतूहलेनान्तःप्रवेश- 
कोतुकेनेवेति हेतृत्मेक्षा । जवादुपेत्य यस्याः प्राकारमित््या सहसा निषिद्धो निवारितः 
अतएव बहिरेव रसन्‌ गर्जन्‌ । दुःखात्‌ क्रन्दंथेति एलेषः । सम्बुवर्षव्याजेन भृरामरोदीत्‌ 
अश्रूणि मुक्तवान्‌ । “रुदिर्‌ अश्रुविमोचने’ लङ्‌, “रुदश्च पः्चभ्यः' ( ७।३।९८ ) इती- 
डागमः । 'अत्राम्बुवर्षव्याजेनोत्पादकस्योक्त्लेषोत्प्रक्षत्वात्सङ्करः । 

मेघ ( भीतर प्रवेश करनेके ) कुतूहलसे वेगपूर्वंक आकर परकोटे को भीत (चद्दारदोवारी) 
से एकाएक रोका जाकर शब्द करता ( गरजता, पक्षा०--दःखसे चिल्लाता ) हुआ पानी 
बरसानेके कपरसे बहुत रोता था । 

विमर्श--जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी स्थानमें प्रवेश करनेके कुतूहलसे शीघ्र आता 
हैं और जब उसे रोक दिया जाता हैं, तब वह दु:खसे चिल्छाता एवं आँसू. वहाता हुआ बहुत 
रोने लगता हे, उसी प्रकार मेष भी द्वारकापुरीमें प्रवेश करनेके लिए शीघ्र आया, किन्तु 
चहारदिवारौ छँची होनेसे भीतर प्रवेश नही कर सका और वाहर ही गरजने और वरसने 
लगा, वह॒ गरजना-वरसना उसके दुःखसे चिल्‍्छाने एबं रोकनेके समान प्रतीत होता 
था॥ ४१॥ ॒ व 

यदद्धनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः । 

आराघितोऽद्धा मनुरप्सरोभिश्रक्रे प्रजाः स्वाः सनिमेषचिह्ना: ॥| ४२॥ 

यदङ्गनेति ॥ यस्यां पुर्यामङ्गनानां रूपं सौन्दर्यंमाकारो वा । 'रूप स्वभावे 
सौन्दर्ये आकारइ्लेषयोरपि' इति विश्वः | तस्य सरूपताया: सारूप्याद्भेदकं व्यावतंक 
क्चिद्गुणं घर्मेमिच्छतीमिरपेक्षमाणामिः । 'आच्छीनद्योनुंम्‌' (७।१।८० ) इति विक- 
ल्पान्नुममावः । अप्सरोमिराराधितः प्राथितो मनुर्मानुषसृष्टिकर्ता स्वाः स्वकीयाः प्रजाः 
तिमेषः पक्ष्मपात एव चिल्ल व्यावतंकं तेन सह वर्तन्त इति सनिमेषचिह्नाः । 'तेन 
सहेति तुल्ययोगे’ ( २।२।२८ ) इति बहुब्रीहिः । चक्रे अद्धा तत्त्वमित्युत्प्रेक्षा । "तत्त्वे 
त्वद्धाञ्चसा दयोः इत्यमरः । अत्र स्वाभाविकनिमेषस्याप्सरसः प्रार्थनाहेतुकत्वोत्प्रेक्षया 

द्वारकापुरी ) में सुन्दरताको समानतासे किसी भेदकारक गुणको चाइने- 
वाली अप्सराओसि प्राथित मनुने अपनी प्रजाओं ( बम स 
वि कर 207 
--दारकापुरीमें रहनेवाली अङ्गनाओं एवं स्वगीय 

था कि इन अङ्गनाओका निमेष ( पलक गिरना) था os | 


१. “जवादुपेतः? इति पा० । 


( 
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तृतीयः सग: शरद 
होता था, शेष सौन्द्यांदि समस्त गुणोंमें 
अप्सराआँके समान ही थीं ॥ ४२ ॥ 
` स्फुरततुषारांशुमरीचिजारूविनिह्णुताः स्फाटिकसौघपडक्ती: । | 
आरुह्य नायः क्षणदासु यत्र' नभोगता देव्य इव व्यराजनु ।॥ ४३ ॥ 
स्फुरदिति ॥ यस्यां पुरि क्षणदासु रात्रिषु नाय: स्फुरद्धिस्तुषाराशोचन्द्रस्य 
मरीचिजालेश्वन्द्रिकाभिः विनिह्नृता अपह्यृताः । तदेकरूपतापत्तेरगृह्ममाणा इत्यर्थः । 
अत एव सामान्याळड्कारः। सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता? इति लक्षणात्‌ । 
स्फाटिकानां स्फटिकविकाराणां सौधानां पङ्क्तीरारुह्य नभोगता देव्यो देवाङ्गना इव ४ 
देवशब्दस्य पचादिषु देवडिति पाठात्‌ 'टिइढाणन्‌-' ( ४।१।१५ ) इत्यादिना ङीप्‌ ॥ 
व्यराजन्‌ । सौधानामग्रहणादश्रङ्घषत्वात्‌ तत्र लक्ष्यमाणाः स्त्रि: खेचर्य इव रेजु- 
रित्यर्थः । अत्र नभोगतत्वोत्मेक्षाया: ूर्वोक्तसामान्यापेक्षत्वात्सङ्करः । 
जिस ( द्वारकापुरो ) में रात्रियोमें खियां स्फुरित होति हुए चन्द्रकिरण-समूहासे छिपी 
हुई अर्थात्‌ दोनोंके समान ( झुश्रवर्णं ) होनेसे एकरूप होनेके कारण अभिन्न होती हुई, 
Fo ज, र श्रेणियों पर चढ़कर आकाशस्थ देवाङ्गनाओके समान शोभितः 


कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्रिमेषु प्रतिक्षप॑ हम्यंतलेषु यत्र । 

उच्च॑रधःपातिपयोमुचोऽपि समूहमुहुः पयसां प्रणाल्यः ।। ४४ ॥ 

कान्तेति ॥ यत्र पुरि क्षपासु रात्रिषु प्रतिक्षपम्‌ । विभक्त्यर्थेऽ््ययीभावः ॥ 
कान्तानि रम्याणीन्दुकान्तोपलानां चन्द्रकान्तमणीनां कुट्टिमानि वद्धभूमयो येषु तेषु 8 
'कुट्टिमं बद्धभूमिः स्यात्‌’ इति हलायुधः । हम्यंतलेष्च्चेरुन्नताः प्रणाल्यो जलमार्गाः ॥ 
'इयो प्रणाली पयसः पदव्याम्‌' इत्यमरः। अघःपातिनोऽघश्चराः पयोमुचो मेघा, 
यासां ताः । अघःकृतमेघमण्डलत्वात्‌ अज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थः । विरोधालङ्कारः ॥ 
पयसां समूहं पयःपूर मुहुर्वेहुन्ति स्म । चन्दरकान्तनिष्यन्देरिति माव: । वहेलिट ॥ 
'बचिस्वपि-' ( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । अत्र सौधानां प्रणालीनां चः 
ताइगोन्नत्यपयःपुरासम्बन्धेऽपि' तत्सम्बन्धोक्त्यातिशयोक्तिः । 

जिस ( द्वारकापुरी ) में प्रत्येक रात्निमे सुन्दर ( शु्रतम ) चन्द्रकान्तमणियाके फर्शौवाले 
महलोंके ऊपरी छतॉपर ऊँची जळ बहाने की नाळियां नीचे स्थित भेघोंवाली ( जिनके नीचे: 
मेघ वरसते हैं ऐसी ) होती इई भी जल-समूहको धारण करती ( बद्दाती ) थीं॥ ४४॥ . 
, रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपाञ्जालागताभ्योऽधिगुहं गहिण्यः। 
- नबिभ्युबिडालेक्षणभीषणाभ्यो वेदूर्यकुडथेषु शशिद्युतिभ्यः॥ ४५ ॥- 

'रताविति ॥ यत्र पुरि गृहेष्वधिगृहम्‌ । विभकत्यर्थऽव्ययीमावः । ग्रृहिण्यः कुला- * 
श्‌. स्याशइतिपा०।  रनिशम्यश्तिपा। 0 
९ शि० स० | र 
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द्वारकापुरीमें निवास करनेवाडी अन्गनाएं स्वर्गको 


२२० शिशुपालवघम्‌ 


ङ्गनाः अतएव रतो रतिकाले हिया दीपाञ्निशाम्य निर्वाप्य । शमेमित्त्वादघस्वादे- 
'शाभावथिन्त्यः । जालागताम्यो गवाक्षमार्गंप्रविष्टाभ्यः | जाल गवाक्ष आनायः' इति 
विश्वः । विदूरात्‌ प्रमवन्तीति वेदूर्याणि बालवयजानि मणयः दूर्यं बालवायजम्‌' 
7इत्नि विश्वः । ‘विदूराञ्ञ्यः’ (४।३।८४) इति ञ्यप्रत्ययः । अत्र विदुरशब्दी बालवा- 
नअस्यादेशः पर्यायो वा तन्रोपचारितो वा तेन बाल्वायाद्गिरेरसौ प्रभवति न विदू- 
न्शान्नगसत्‌ । तत्र तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रयुक्तः । तदुक्तम्‌ - “वालवायो विदूरं च 
प्रकृत्यनतरमेव वा । न तत्रेति चेद्ब्रूयाजित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥' इति तेषां कुड्येषु 
भित्तिषु । संक्रान्ताभ्य इपि शेषः । अत एव तच्छायापत्त्या पेङ्गल्याद्विडलेक्षणवं्ी- 
खयन्ते इति भीषणाभ्यो भयंकाराभ्यः। नन्द्यादित्वात्कतंरि स्युप्रत्यये टाप्‌ । शशि- 
त्युतिभ्यो विभ्युर्भीताः । मौख्यादिति भावः । बिभेतेछिट्‌ । अत्र लज्जावारणाय दीप- 
:निर्वापणे न केवलं तदसिद्धिः प्रत्युत भयं चोत्पन्नमित्यनर्थोत्पत्तिूपो विषमभेदः । 
“्द्रुद्धकार्यस्योत्पत्तियंत्रानथंस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना या स्याद्विषमालंकृतिमंता ॥' 
इति लक्षणात्‌ । | 
जिस ( द्वारकापुरी ) में घरों ( कमरों ) में कुछाङ्गनाएं रतिकाळके समय लज्जासे दीपको 
“बुझाकर खिड़कियों ( के मागे ) से आयी ( भीतर प्रविष्ट ) हुई वेदूर्यमणियो ( लहसनियां 
नामक भेछजातीय पत्थरों ) में ( प्रतिबिम्बित हुई ) विलावके नेत्रोंके समान भयङ्कर चन्द्र- 
क्केरणोसे भयभीत हो जाती थीं ॥ ४५॥ 
यस्यामतिश्लष्षणतया गृहेषु विघातुमालेख्यमशक्तुवन्तः । 
चक्रर्यवानः प्रतिबिम्विताङ्गाः सजीवचित्रा इव रत्नभित्ती:॥ ४६ ॥ 
' यस्यामिति ॥ यस्यां पुरि ग्रहेष्वतिइलक्षणतया रत्नभित्तीनामतिस्निग्धतया 
त्यालेख्यं चित्रं विधातुं निर्मातुमशक्नुवन्तो युवानः प्रतिबिम्विताङ्गाः स्वयं तासु संक्रा- 
न्तमूतयः सन्तो रत्नभित्तीः सजीवचित्राः सचेतनचित्रवतीरिव चक्ररित्युत्प्रेक्षा ॥ 
` जिस (द्वारकापुरी ) में महला ( की दीवारों ) में अत्यन्त चिकना होनेसे चित्र बनानेमें 
असमर्थ होते हुए युवकों ( नौजवान चित्रकारों ) ने स्वयं प्रतिबिम्बित होकर रत्नको दीवारों 
करो चेतनायुक्त ( जीवधारी ) चित्रोंवाली वना दिया ॥ ४६ ॥ 
सावण्येभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्य: स्मरापाण्डुतयाङ्गनानाम्‌ । 
` यस्यां कपोलं: कलघोतघामस्तम्भेषुः भेजे मणिदपंणश्चीः ॥ ४७ ॥ 
 सावर्ण्येति॥ यस्यां पुरि कलघोतधामस्तम्मेषु हेमागारस्तम्भेषु । 'कलघौतं 
“चैप्यहेम्नो:' इति विश्वः । प्रतिमागतानां भ्रतिबिम्बगतानां सावण्यंभाजाम्‌ । तत्सा- | 
-चर्ण्यादगृहीतभेदानामित्यर्थः । अत एव सामान्यालंकारः । “सामान्यं गुणसाम्येन 
- यत्न चस्त्वन्तरेकता' इति लक्षणात्‌ । अङ्गनानां स्मरपाण्डुतया लक्ष्यैनिभिन्नवर्ण- 
-त्वाद्भेदेत ग्रह्ममाणे रित्यर्थः । कपोलेमंणिदपंणानां स्फटिकमुकुराणां श्रीरिव श्रीः भेजे | 
"आत्ता इति निदर्शना । सा चोक्तसामान्यप्रसादलन्षेति तेनास्याः सङ्करः । म 
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तृतीयः सगे: १३१ 


: जिस ( द्वारकापुरी ) में सोनेके बने गृहस्तम्भोंमें प्रतिबिम्बित ( गौर वर्णेवाली होनेसे ) 
समानवणंवाली कुछाज़्नाओंके कामवश पाण्डुवर्ण होनेसे लक्षित होनेवाले कपोलोने मणिः 
दर्पेणकौ शोभाको प्राप्त किया ॥ ४७ ॥ 


शुकाङ्गनीलोपलनिमितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌ । 
यस्यामलिन्देषु न चक्रुरेव मुग्धाङ्गना गोमयगोमुखानि ॥ ४८ १ 
शुकाङ्गेति ॥ यस्यां पुरि मुर्धाङ्गनाः शुकाज़वन्नीलोपछा नीलमणय: । मरकता- 
नीत्यथंः । “उपल: प्रस्तरे मणौ' इति विश्वः । तेनिमितानां गृहाणां देहल्यो ग्रहद्ार- 
शाखाधारदारूणि । 'ग्रृहावग्रहणी देहली' इत्यमरः । तासां भासा लिप्तेष्वलिन्देषु 
द्वारबहिभगिषु । प्रघाणप्रघणाछिन्दा बहिर्दारप्रकोष्ठके' इत्यमरः । गोः पुरीषं गोमः 
यम्‌ । “गोश्च पुरीषे’ ( ४।३।१४५ ) इति मयट्‌ । तस्य गोमुखानि विलेपचान । 
‘गोमुखं कुटिलाकारे वाद्यभाण्डे विलेपने? इति विश्व: | न चक्रुरेव । मरकतप्रभायां 
विलेपनभ्रान्त्येत भावः । अत एव ्रान्तिमदलङ्कारः । 'कविसम्मतसार्याद्वसत्वन्तर्‌- 
मतिहि यत्‌ । स भ्रान्तिमान्‌? इत्यलुङ्कारसर्वस्वकारलक्षणात्‌ । 
जिस (द्वारकापुरी) में मुग्धा अङ्गनाओने तोतेके शरीरके समान ( हरे) मरकत मणियोंसे 
बनी हुई महलांकी देहलियोंकी कान्तिसे व्याप्त बाहरौ द्वारोंको गोवरसे नहीं दी दीपा । 
विमशं--महलोकी देहळियाँ मरकतमणियोंसे वनी हुई थां, उनकी कान्ति बाहरी द्वारपर 
पड्कर उन्हें गोवरसे लिपे हुएके समान हरित पर्ण बना रद्दी थी, अतएव उनको गोबरसे 


लिपा हुआ समझकर मुग्धा अङ्गनाओंने उन्हें नहीं छिपा । “मुग्धा? अङ्गनाओको उक्त अम 
होना उचित हो था ॥ ४८ ॥ 


गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालम्बिमिश्चन्द्रकिणां कलापे: । 

हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामँगुँहाणि नीध्रेरिव यत्र रेजुः ॥ ४९॥ 

गोपानसीष्विति । यत्र पुरि ग्रहाणि गोपानसीषु बलभीषु । छादनाधारेष॒ वंश- 
पञ्जरेष्वित्यर्थंः । अत एव गोपानसी तु वलमी छादने वक्रदारुणि’ इत्यत्र पटलाघार- 
वंशपञ्जरं इत्याह स्वामी । क्षणमीषत्कालम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आस्थिताना- 
सासीनानां चन्द्रकाः मेचकाः। समौ चन्द्रमेचको' इत्यमरः । तद्वतां चन्द्रकिणां 
मयूराणामालस्त्रिमिल॑म्बमानेः कलापेबंहंः । ‘कलापो भूषणे बहे’ इत्यमरः । हुरिन्म 
णयो मरकतानि । 'गारुत्मतं मरकतमश्मगर्मो हरिन्मणिः’ इत्यमरः । तदच्छ्यामे- 
स्तृणेरमिरामाणि । हरिततृणमयानीत्यथं: । तेर्नीभ्रेः पटलप्रान्तेरिव रेजुः। “वलीक- 
नीघ्रे पटलप्रान्तेऽय पटलं छदिः? इत्यमरः । छादनपर्यायो पटलच्छदी । छद्यव्वलवा- 
चिनी । वलीकनीध्े । छदेराधारो वंशपश्चरो गोपानसीति विवेकः । अत एव हरित- 
त्वालम्बनादिगुणक्रियानिमित्तत्वान्नीध्ैरिवेति जातिस्वरूपोत्मक्षा । 


जिस ( द्वारकापुरौ ) में महल, छज्जोपर क्षणमात्र ( थीड़ी देर) बेठे हुए मयूरोके पत्ता 
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१३२ शिंशुपालवघम्‌ 


मणिके सदृश श्याम ( गाढे हरे रंगवाले ) तृणके समान मनोहर पूछोंसे ऐसा शोभते थे; जेसे 
छप्परोसे शोभते हों ॥ ४९ ॥ 
बुहत्तुलेरप्यतुल॑बितानमालापिनद्धैरपि चावितानेः। 
रेजे विचित्रैरपि या सचित्र॑गुंहैविशालेरपि भूरिशार्ल:॥| ५० ॥ 
बृहदिति ॥ याः पृ: बृहत्यस्तुला उपरिस्थाप्यदार्वाधारभृतानि स्तम्भाग्रपीठानि 
येषु तेः बृहत्तुलेस्तथाप्यतुलेस्तद्रहितेरिति विरोध: । अनुपमेरित्यविरोघः । 'तुलामाने 
पलदते सादद्ये 'राजिभाण्डयो: । गृहाणां दारुबन्धाय पीछ्ाम्‌” इति हैमः । विता- 
नानामुल्लोचानां मालाभिः पङ्क्तिभिः पिनद्धेराच्छादितेः तथाप्यवितानेस्तद्रहितेरिति 
विरोध: । अशून्येरित्यविरोधः । समस्तवस्तुसमृद्धेरित्यर्थः । “अस्री वितानमुल्लोचःः 
'वितानं त्रिषु तुच्छकम्‌” इत्युभयत्राप्यमर: । विचित्रेरालेख्यरहिते रपि सचित्रे: तत्स- 
हितेरिति विरोधः । विचित्रेरद्भुतेरिति परिहारः । 'आलेख्याश्वयंयोच्यित्रमः इत्यमरः । 
विगताः शाला गुहैकदेशा येषां तानि । 'शाला गृहे तरुस्कन्धे शाखागारेकदेशयोः' 
इति विश्वः । तेः विशालेरपि भुरिशारतः प्रचुरगृहैकदेशविशिष्टेरिति विरोधः । विशाले: 
पथुलेरित्यविरोधः । “विशालं प्रथुलं महृत्‌’ इत्यमरः। 'वेः शालच्छकटचो? (५।२।२८) 
इति शाळच्प्रत्ययः । ग्रहै रेजे । अपिरयं सर्वत्र विरोधे। विरुद्धवदाभासाहिरोधा- 
छङ्कारः । विरोधः सोऽविरोघेऽपिं विरुद्धत्वेन यद्ठचः' इति काव्यप्रकाशलक्षणात्‌ । 
जो (द्वारकापुरी ) ब्रहतुला ( बढी तुलाओं ) खम्भोंके उपरमें रखे जानेवाले काष्ठं 
'मथढा' ) वाळे होनेपर भी अतुल ( तुळनाओंसे रहित । पक्षा०--असमान-अनुपम ), 
वितानों ( वे दोनीं ) के समूहोंसे युक्त होते हुए भी अवितान ( वितानोंसे रहित । पक्षा०- 
अशून्य अर्थात्‌ समस्त पदार्थोसे परिपूर्ण ), विचित्र ( चित्नोंसे हीन । पक्षा०- -नाना प्रकार के ) 
होते हुए भी सचित्र ( चित्रोंसे युक्त ) और विशाळ ( शालाओंसे रहित । पक्षा०--वडे-बडे ) 
होते हुए भी बहुत हना ( कमरों ) त गृहोंसे शोभती थी । ह 
इस प्रथम अर्थ करने पर परस्पर विरुद्ध अर्थ 
भासित होता हे, उसका दूसरे अथे द्वारा परिवार हो जाता है; अतएव र 
छारिकोने 'विरो धालड्कार? माना है ॥ ५०॥ | 
चिक्रंसया क्कत्रिमपत्रिपङ्क्ते: कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ । 
मार्जारमप्यायतनिश्चलाङ्गं यस्यां जनः क्षत्रिममेव मेने ॥ ५१॥ 
चिक्रसयेति ॥ यस्यां पुरि निकेतनानां वेश्मनाम्‌ । 'वेदम सद्य निकेतनम्‌? 
se आवी “a 32888 विटङ्कापरनामानः स्तम्माग्र- 
[: । कपोतपा | टङ्क पुनपुंसकम्‌' : - 
ण्यणि ङीप्‌ । तासु कृत्रिमपत्रिणां दाय याणा पदत. कर्मणि २ | 
र ललित त क 57 से कक करा सकार 
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तृतीयः सरग! ५१२२ 


क्रमितुमिच्छया । जिशक्षयेत्यरथेः । क्रमेः सन्नन्तात्‌ अ प्रत्ययात्‌” ( ३।३।१०२ ) 
इत्यकारप्रत्यये टाप्‌ । 'सतुक्रमो रनात्मनेपदनिमित्ते' (५1२1३६) इतीडागमो न भवति । 
अत्र क्रमेवृत्यादिव्यतिरिक्ार्थेऽपि ‘अनुपसर्गाद्वा’ ( १।३।४३ ) इति वेकल्पिकस्यात्म- 
नेपदनिमित्तस्यानुपसगंत्वस्य वेवक्षिकस्य सम्भवात्‌ । आयतमानतं वा निखलमङ्गं 
यस्य तं मार्जारं विडाळमपि । 'ओतुबिडालो मार्जारः? इत्यमरः । जनः कृत्रिमं क्रियया 
निवृत्तमेव मेने । न तु वास्तवमित्यथे: । “ड्वितः वित्र: (३।३।८ ८) 'कन्रेमेम्नित्यम्‌' 
( वा० ) इति मम्प्रत्ययः । अनेन कृत्रिमाकृत्रिमभेदो दुग्रंह इति शिल्पज्ञानातिश- 
योक्तिः । अत्र कविकल्पितसाइव्यान्मार्जारजनयोः कृत्रिमाकत्रिमेषु विपरीतमतिवर्णे- 
नाद्‌ भ्रान्तिमदलङ्कारः । 

र जिस ( द्वारकापुरी ) में भवर्नोंकी कपोतपालियो ( कबूतर पालनेके दराजों ) पर चित्रित 
पक्षि-समूहपर आक्रमण करनेकी इच्छासे झुके हुए निश्चल शरीरवाले बिलावको भी लोगोंने 
चित्रित हो माना ॥ ५१ ॥ पक > 

क्षितिप्रतिष्ठोऽपि मुखारविन्दवंधूजनश्रन्द्रमघश्चकार । 
अतीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादश्डुङ्गाणि वृथाध्यरुक्षत्‌' ॥ ५२॥ 

_ क्षितीति ॥ यस्यां पुरि वघूजनः क्षितो प्रतिष्ठा यस्य स भुमिस्थितोऽपि चन्द्रम्‌ । 
दिवि स्थितमिति भावः । तत्रापि मुखेरेवारविन्देरघश्चकारेति विरोध: । स्वलावण्य- 
महिम्नाऽघरीचकारेति परिहाराद्विरोधालङ्कारः । अतीतानि नक्षत्रपथमतीतनक्षत्र- 
पथानि । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयमा’ ( वा० ) इति समासः । 'दिगुप्राता- 
पन्ता-' ( वा० ) इत्यादिना परवल्िङ्गताप्रतिषेधः । प्रासादश्यज्ञाणि वृथा अध्यरुक्ष- 
दघिरोहति स्म । अनघिरुह्येवाधःकरणादिति भावः । रोहतेलुङ्‌ । "शल इगुपधाद- 
निट: क्सः? ( ३।१।४५ ) इति च्लेः क्सादेशः । अत्राध:करणवाक्याथस्य इळेषविरो 

गीव्यवेयर्थ्ये हेतुत्वात्सङ्कीणः काव्यलिङ्गभेद: । जज 

ee पसत भी खिर्योने मुखकमर्लासे चन्द्रमाको नीचा कर दिया 
( पक्षा०--अपने मुखकी सुन्दरताद्वारा तिरस्कृत कर दिया । अतएव चे ) नक्षत्रोंके मागेको 
अतिक्रान्त अर्थांत नक्षत्रोंके मार्गले भी ऊँचे मह्टोके शिखरों ( ऊपरी छतों ) पर व्यथे चढी । 

विमर्श--भूमिस्थित वधुजनका आकाशस्थ चन्द्रमाको नीचा करना असम्मव होने 
से विरोध आता है, उसका परिहार पक्षान्तरीय अर्थसे करना चाहिये । आशय यह हेकि 
जब भूमिपर स्थित भी वघुओनि आकाशस्थ चन्द्रको नीचा ( पक्षा०--तिरस्कृत ) कर 
दिया, तब नक्षत्र मार्गसे, भी :ऊँचे महलकि छर्तोपर्‌ उनका चढ्ना व्यर्थ सिद्ध हुआ । 
द्वारकापुरीकी खियोंके मुख चन्द्रमासे भी सुन्दर थे तथा बहाँके महल नक्षर्त्रोके मागते. भी 
अधिकछँचेधे।५२ == ॥ ५२॥ १ 


१. 'मुधाध्यरोइत! इति पा० । 
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१३४ शिशुपालवधम्‌ 


रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः । 

यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिवँलभीर्यृवानः ॥ ५२ ॥ 

रम्या इति । यस्यां पुरि युवानो रम्या रमणीया इति हेतोः पताकाः प्राप्तवतीः । 
उत्क्षिप्ध्वजा इत्यथः । अन्यत्र रम्या इत्येवं पताकाः प्राप्तवतीः । प्रसिद्धि गता 
इत्यर्थे: । 'पताका वैजयन्त्यां च सौमाण्येऽकंघ्वजेऽपि च', इति हेतौ प्रकरणे प्रकारा- 
दिसमासिषु' इत्युभयत्रापि विश्वः । विविक्ता विजना विमलाश्च इति हेतो रागं वर्धे- 


यन्ती: । 'विविक्तौ पूतविजनौ’ इत्युभयत्राप्यमरः । नमद्वलीका नम्ननीधाः । 'वलीक- 
नीके पटलप्रान्ते' इत्यमरः । अन्यत्र नमन्त्यो वल्यस्रिबल्याख्या मध्यरेखा यासां 
ता नमद्वलीकाः । 'नद्युतश्च' ( ५।४।१५३ ) इति कप्प्रत्ययः । बली मव्यमरेखोमि- 
जोणंत्वग्गुहदारुषु' इति वेजयन्ती । वरुभीः कूटागाराणि । “कूटागारं तु वलभी' 
इत्यमरः । वधूमिः सममसेवन्त । वधूसहिता असेवन्तेत्यर्थः । अत्र वधूनां वलमीनां 
च प्रकृतानामेव भर्मसाधर्म्येणौपम्यावगमात्‌ केवलंप्राकृतगोचरा तुल्ययोगिता न 
देषः । तत्र विशेष्यस्यापि दिलष्टत्वनियमात्‌ । यथाहुः-प्रस्तुतानां तथान्येषां केवलं 
` तुल्यधर्मतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता ॥' इति । 
जिस ( द्रारकापुरी ) में युवक लोग रमणीय होनेसे पताकाओंसे युक्त ( पक्षा०- सुन्दरी 
होनेसे प्रसिद्धिको प्राप्त), एकान्त दोनेसे र।गको बढ़ाती हुई ( पक्षा०--शुद्ध होनेसे 
स्नेहको बढ़ाती हुई ), झुकी हुई बलियाँ ( छज्जेके घोड़मुहों ) वाली ( पक्षा०-छट्कती 
हुईं त्रिबलियोवाली ), खियोंके साथ वलभियो ( महलके छ्तोपर बने हुए हवादार छोटे 
कमरों-बंगलों ) का सेवन ( खियाँके साथ विहार ) करते थे । 
चिसर्श- प्रथम अर्थ वलमियोंके पक्षम तथा द्वितीय अर्थ ख्िर्याके पक्षामें करना चाहिए ॥ 
सुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वा विश्वन्ति यत्र प्रमदाय पुंसाम्‌ । 
मधूनि वबत्राण च कामिनीनामामोदकर्मव्यतिहारमीयुः॥। ५४ ॥ 
सुगन्धितामिति ॥ यन्न पुरि न प्रतियत्तः संस्कारः पूर्वो यस्यास्तामप्रतियत्न- 
पुर्वामक्कत्रिमाम्‌ । स्वामाविकीमित्यर्थः । “प्रतियत्नस्तु संस्कारः! इति वेजयन्ती । 
शोमनो गन्धो येषां तेषां भावस्तत्ता तां सुगन्धितां सौरभ्यम्‌ । गन्धस्येतु-? 
( ५।४।१२५ ) इतीकारः । मिभ्रन्ति बिश्राणानि । वा नपुंसकस्य' ( ७।१।७९ ) 
इति नुमागमः । मधूनि मद्यानि कामिनीनां वक्त्राणि च यूनां प्रमदाय प्रीत्ये 
आमोदकर्मंणो वासनाधानस्य व्यतिहार परस्परकरणमीयुः । अन्योन्यगन्धेतान्योन्यं 
वासयामासुरित्यर्थः । इणो रिटू । अत्रापि मधूनां ववत्राणां च प्रकृतत्वात्ततपूर्वक 
एव तुल्पयोगिताभेदः । तेन यूनां मधुवासितवधूवदनपानं वदनवासितगण्डघपानं 
'च॒ वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातङ्कुमोगाः पौरा इति गम्यते । 
जिस (द्वारकापुरौ ) में बिना प्रयासके ही सुगन्धिको धारण करनेवाले मद्य तथा 
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खिर्योके सुखने पुरुषांके ह॒र्षक्रे लिए पररपरमें सुवासित करनेके . कायेका आदान-अदान्छ 
किया ॥ ५४॥ मा । 
रतान्तरे यत्र गृहान्तरेषु वितर्दिनिर्यूहुविटद्धनीड: । 
रुतानि ऽशुण्वन्‌ वयसां गणोऽन्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम्‌ ॥ ५५ 10: 
रतान्तर इति ॥ यत्र पुरि गुहान्तरेपु वितर्दयो विहारवेदिका: । 'स्याद्वितदिस्तू 
वेदिका? इत्यमरः । तासां निर्यूहा मत्तवारणाख्या अपाश्रयाः । “निर्यूहो मत्तवारणः' 
इति वेजयन्ती । तेषां विटङ्का उपरितन्यः कपोतपारिकाः त एव नीडाः कुलायः 
यस्य स: । 'कुलायो नीडमख्रियाम्‌' इत्यमरः । वयसां शुकसारिकादिपत्त्रिणां गणः ४ 
“वयः पक्षिणि बाल्यादौ’ इति विशवः। अङ्गनानाम्‌ । वितदिषु रममाणानामिळि 
भावः । रतान्तरे सततानि रतिकूजितानि आ्युण्वन्‌ । अन्ते समीपे वसन्त इत्यन्तेवासिनः 
शिष्या: । 'छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये’ इत्यमरः । 'शयवासवासिष्वकालात्‌' (६।३।१८) 
इत्यलुक्‌ । तेषां भावस्तत्त्वमाप । समीपे प्रतिशब्दं , यथाश्रुतमुच्चारणादेवमुत्प्रेक्षते ® 
अत एव स्फुटमिति व्यञ्जकप्रयोगः । ९५ बु 
जिस ( द्वारकापुरी ) में भवनोंके भीतरमें विहार-वेदियोंके घोडमुहाके ऊपर स्थि 
कपोतपालिकाओमें घोंसठा बनाये हुए ( शुक-सारिका आदि) पक्षि समूह रतिकालरू 
अङ्गनाओंके ( सीत्कार आदि ) रोदनध्वनिको सुनकर मानो उनके शिष्य.बन गये ॥ ५५1१ 
छन्नेष्वपि रपष्टतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेषु] 
आकाशसाम्यं दधुरम्बराणि न नामतः केवरूमर्थतोऽपि ॥ ५६ . 
छन्नेण्विति ॥ यत्र पुरि छन्नेष्वाच्छादितेषु । “वा दान्त-' (७।२।२७) इत्यादिन 
वेकल्पिको निपातः । स्पष्ठतरेषु । स्फुटतरं लक्षयमाणेष्वित्यर्थः । नारीकुचमण्डलेषु 
स्वच्छानि स्फरिकादिंवदतिरोधायकानि, अम्बराणि वस्राणि केवरं नामतोऽबरमिति 
नाम्नेवाकाशसाम्यं न दधुः । 'अम्बरं व्योम्नि वाससि’ इति विश्वः । किन्त्वर्थंतोऽ 
्पर्थक्रिययापि तत्साम्यं दघुः । स्वयमतिसूक्ष्मत्वादव्यवधायकत्वं दृष्ट्यादेमूर्तान्तरगत्यर 
विघातित्वं चेत्यादिनापि साम्यं दधुरित्यर्थः । उपमालङ्कारः । 2 
जिस ( द्वारकापुरी ) में आच्छादित होनेपर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए श्त्रियोंके स्तन- 
मण्डलॉपर शुभ्र वस्त्रोने केवल नाम ( “अम्बर शब्द) से ही नहीं, किन्तु ( स्त्रोस्तनांको 
आच्छादित करनेपर भो उनके स्पष्ट-स्पष्ट दृष्टिगोचर होनेके कारण ) अर्थते भी आकाशक 
समानताको ग्रहण कर लिया । 
चिमश्ञ-'अम्त्रर? शब्द आकाश तथा वस्न दोनों अथौको कहता है, उस स्वच्छ अम्बर 
( वस्न ) से आच्छादित होनेपर भी खिर्योके डुत्वमण्डछ अत्यन्त स्पष्ट दिखलायी पडते थे, 
अतएव वे “अम्बर? ( वख ) केवळ नामसे ही आकाशवाचक नहीं रह गये, किन्तु अर्थ 
( वाचकशक्ति) से भी आकाशको समता प्राप्त कर लिए अथात आकाशवाचक हो गये Uh 
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यस्यामजिह्या महतीमपङ्काः सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
जनेरजातस्खलनेन जातु द्रयेऽप्यमुच्यन्त विलीनमार्गाः ॥ ५७॥ 
यस्यामिति ॥ यस्यां पुरि अजिह्मा अवक्राः, अन्यत्राकपटाः । दम्भादिरहिता । 
-इत्यर्थः । 'आचरेत्सर॒शीं वृत्तिमजिह्मामशठां तथा? इति स्मरणादिति भावः । 'जिह्याः 
कपटवक्रयोः' इति विश्वः । अपङ्काः कदंमरहिता:? निष्पापाश्च । 'पङ्कोऽघे कदेमेः 
इति हैमः । महतीं सीमानं राजकल्पितक्षेत्रमानं मर्यादां, कुलागतानुष्ठानस्थिति चात्य- 
जन्त: । अत्यक्तमहामर्यादा इत्यर्थः । अतिमात्रा आयतिरायामः उत्तरकालश्व येषां 
से अत्यायतयः । 'आयतिस्तृत्तरे काले संयमायामयोरपि’ इति विश्वः । दये द्विरूपा 
अपि । 'प्रथमचरमतया-' ( १।१।३३ ) इत्यादिना जसि विमाषया सर्वनामसंज्ञा । 
'विनीतमार्गाः सुरचितपुरवीथयः, सुशिक्षिताचारपद्धतयश्च न जातं स्खलनं पाषा- 
ग्णादिप्रतिघातः, विरुद्वाचरणं च येषां तेजेनेर्जातु कदाचिदपि नामुच्यन्त त त्यक्ताः । 
“न कदाचित्खिलीकृता इत्यर्थः । ˆ अत्र मागंशब्दस्य साघम्यादिकवृन्तावलम्बिफलद्रय- 
चदेकशन्देनाथंद्वयप्रतीतेः, इयानामपि मार्गाणां प्रकृतत्वाच्च केवलप्रकृतविषयो5थंशलेष: 
विशेष्यस्यापि झ्लिष्ठत्वान्न तुल्ययोगिता । 
जिस: ( द्वारकापुरी ) में सीधे ( पश्चा०--निष्कपट ), पक्कुसे रहित ( पक्षा०-दोपरहित ), 
. बड़ी सीमाओं ( सरदो, पक्षा०--मर्यादाओं अर्थात्‌ कुलाचारों ) को नहीं छोड़ते हुए, अत्यन्त 
ऊम्बे ( पक्षा०- अत्यधिक उत्तरकालवारे ) दोनों प्रकारके सुपरिचित मानों ( पक्षा०- सम्यक्‌ 
अकारसे शिक्षितोके सदाचारां ) को ( पत्थर आदिसे ) स्खलित नहीं होनेवाले ( पक्षा०-- 
'बिरुद्वाचरण नहीं करनेवाले ) लोगोंने कभी नहीं छोड़ा | ५७ ॥ 
पर्‌रपरस्पधिपराध्यंरूपाः पौरस्त्रियो यत्र विधाय वेधाः । 
श्रीनि्मितप्राप्तघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यमलं ममार्ज ॥ ५८॥ 
परस्परेति । यत्र पुरि परस्परस्पर्घीन्यहमहमिकयाऽ्न्यसामर्षाण परार्ध्यानि 
ओष्ठानि रूपाणि सौन्दर्याणि यासां ताः । “रूपं स्वरूपे सौन्दर्ये’ इति विश्वः । पुरे 
अवाः पौरास्ताः स्रियः पौरस्त्यः 1 "स्त्रियाः पुंवत्‌- ( ६।३।३४ ) इत्यादिना पुंव 
उद्धावः । विधाय निर्माय वेधाः स्रष्टा श्रियो लक्ष्मीदेव्याः निमित्या निर्माणेन प्राप्तं यत्‌ 
णेत वच््रकीटेन क्षतस्योत्कीणंस्येकवर्णस्योपमया साम्येन वाच्यमपवादः तदलम- 
स्यन्तम्‌ । तदेव मळमिति केचित्‌ । ममाजं । घुणाक्षरवत्‌ याइच्छिकमिदं श्रीदेवता- 
सोन्दयंशिल्पं न कोशलमित्ययशः क्षार्तितवानित्यरथंः । अनया चातिशयोक्त्या 
थौरस्नीणां रमासमानसोन्दय वस्तु व्यज्यते । 
जिस ( द्वारकापुरी ) में आपसमें स्पर्धा करनेवाले रूपोवाली नागरिक अज्ननाओंकी रचना 
र लक्ष्मीको रचना करनेपर घुणाक्षर-न्यायसे प्राप्त निन्दाको सम्यक प्रकारसे दूर 
“कर दिया । 
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विमशं--पहले ब्रह्माने जब सवांबसुन्दरी लक्ष्मौकी रचनाको तब ब्रह्माके द्वारा ऐसौ 
परम सुन्दरी लक्ष्मी घुणाक्षर न्यायसे रची गयो है, ब्रह्मामें ऐसी परम सुन्दरी जीकी रचना 
करनेकी कला नहीं दै । इस प्रकार लोग उनकी निन्दा करते थे, किन्तु द्वारकापुरीमें एकसे 
एक बढ़कर बहुत-सी सुन्दरी खियांको वनाकर ब्रह्माने उक्त निन्दाका अच्छी तरह परिमाजेन 
कर दिया हैं ॥ ५८॥ 
क्षुण्णं यदन्त:करणेन वृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 
अध्यूषुषो यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मनसोष्प्य 'गम्या: ॥ ५९ ॥ 
क्षुणणमिति ॥ यदन्तःकरणेन क्षुण्णमभ्यस्तम्‌ । ममेदं भुयादिति भूयोभूयः 
सद्भूल्पितमित्यर्थ: । कल्पयन्ति सङ्कृल्पितार्थानिति कल्पाः । कल्पा इत्युपपदं व्यावत्तंक 
येषां ते कल्पोपपदा वृक्षाः कल्पवृक्षाः तदेव फलन्ति फलानि निष्पादयन्ति। फल 
निष्पत्तो' इति धातोलंट्‌ । कुतः । यां पुरमध्यूषुषो यस्यामुषितवन्ः । 'उपान्वष्या- 
ङ्वसः' ( १।४।४८ ) इति कर्मत्वम्‌ । भाषायां सदवसश्रुवः ( ३।२।१०८ ) इति 
क्वसुप्रत्ययः | जनस्य याः सम्पदोऽमवन्‌ ता म॑नसोऽप्यगम्याः । वाचाममुमय इति 
किमु वक्तव्यमिति भावः । गुहे ग्रहे कल्पवृक्षसम्बन्धातिशयोक्त्या पौराणां देवेन्द्रमोगो 
व्यज्यते । इह कल्प इत्युपपदं स्वसंज्ञकदेशो येषामिति व्याख्याने हिरण्यपूवं कशिपु- 
मित्यादिवदवाच्यवचनदोषावकाहाः । 
अन्तःकरण जिसका अभ्यास ( बार-वार कल्पना ) करता हैं, कस्पबृक्ष उसीको फते 
( देते ) हैं किन्तु जिस ( द्वारकापुरी ) में बसनेबाळे लोगोंको जो सम्पत्तियां हुई , वे मानसिक 
कत्पनासे भो परे थीं ( अत एव स्वगंसे भी वह द्वारकापुरी श्रेष्ठ थी ) ॥ ५९ ॥ 
कला दघानः सकला: स्वभाभिरुद्भासयन्सौघसिताभिराशा। 
यां रेवतीजानिरियेष हातुं न रौहिणेयो न च सेहिणीशः ॥ ६० ॥ 
कला इति ॥ सकलाः समग्राः कलाश्चतुःषष्टिविद्याः, षोडशभागांश्च दघानः । 
“कला शिल्पे कालभेदे' इति, 'कछा तु षोडशो भागः! इति चामरः । सुघयाविपं 
सौघं तद्वत्सितामिः स्वभाभिराशा दिश उद्भासयन्‌ रेवती ककुद्मिकन्या, पुषक मं 
च जाया यस्य स रेवतीजानिः। “जायायाः निङ्‌ ( ५।४।१३४ ) इति समासान्तो 
निझादेशः । “लोपो व्योवेलि' ( ६।१।६६ ) इति यलोपः । रोहिण्या अपत्यं पुमान 
रौहिणेयो बलभद्र: । “त्रीभ्यो ढक्‌' ( ४।१।१२० ) । यां पुरीं हातु त्यक्त न इयेष | 
नेच्छति स्म। लिट्‌ । रोहिणीशथन्द्रथ हातुं न इयेष । अत्र रौहिणेयरो हिगीसयोः त र हिणीशयोः 
परोत्कर्षावहत्वेन हयोः प्रकृतत्वाहिशेष्यस्यापिलष्टत्वाच्च कृतविषया ठुला. 
योगिता । योगिता । तमन्यद्‌ 1 ७ र १ । कुक. 











१. '-ऱप्यमूमिः' इति पा० । 
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सम्पूर्ण ( चौसठ, पक्षा०--सोल्ह ) कलाओको धारण करते हुए तथा चूनेसे लोपे हुए 
भवनके समान शुभ्र अपनी कान्ति ( गौरदेहकी शोभा, पक्षा०--चाँदनी ) से दिशाओंको 
उद्घासित करते हुए रेवती ( वलरामकी स्री, पक्षा०-- रेवती नामकी तारा) के पति 
रोहिणीपुत्र ( वलरामजी ) तथा 'रोहिणी? ताराके पति ( चन्द्रमा) जिस ( द्वारकापुरी ) को 
छोड़ना नहीं चाहते थे अर्थात्‌ उस द्वारकापुरीमें सवदा निवास करते थे और चन्द्रमा उस 
दारकापुरीको सवेदा चाँदनीसे उद्धासित करते थे ॥ ६० ॥ 
बाणाहवव्याहतशम्भुशक्तेरासत्तिमासाद्य जनादंनस्य । 
शरीरिणा जंत्रशरेण यत्र निःशङ्कमूषे मकरध्वजेन ।। ६१॥। 
बाणेति ॥ यत्र पुरि बाणाहवे बाणासुरयुद्धे व्याहृता क्षयं नीता शम्भुशक्तिर्येन 
तस्य हरविजयिनो जनादंनस्य कृष्णस्यासत्ति प्रत्यासत्तिमासाद्य । पुत्रत्वं प्राप्येत्यर्थः । 
शरीरिणा विग्रहवता । न त्वनङ्गेनेति भावः । जेतार एव जैत्रा जयशीलाः । तृत्नन्ता- 
त्मज्ञादित्वादप्प्र्ययः । ते शरा यस्य तेन मकरध्वजेन कामेन । प्रद्यम्नरूपेणेति 
सावः । निःशङ्कं निर्मीकमुषे उषितम्‌ । “वस निवासे’ भावे लिटू । “वचिस्वपि 
( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । “शङ्का वितकंभययोः' इति विश्वः । अत्र 
शम्भुक्तिव्याघातपदार्थस्य विशेषणगत्या । निःशद्कुनिवासहेतुत्वोक्तेः काव्यरिङ्ग- 
भेदः । पुरा किल भगवान्‌ भक्तवत्सलो घूजेटिरवाणप्रेम्णा बाणाभियोधिनं हरिमभि- 
युज्य निजित इति पौराणिकाः कथयन्ति । 
वाणासुरके साथ होनेवाले युद्धमे शिवजीको शक्तिको शिथिल करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानूके 


सामोप्यको पाक्रर विजयशील बार्णोवाला झरीरधारी कामदेव जिस ( द्वारकापुरी ) में निभंय- 
तापूत्ंक रहता था । 


विमश--कामदेव अपने विजेता शिवजीसे सदा भयार्तं रहता था, किन्तु जब बाणासुरका 
पक्ष ेकर युद्ध करनेवाले शिवजीको श्रीकृष्ण भगवानूने पराजित कर दिया तव वह कामदेव 
इनके पास आकर निर्भय होकर रहने लगा । ( आशय यह है कि उस द्वारकायुरी में कामिनी 
खि्योंका काम सर्वदा उद्दोप्त रहता था ) ॥ ६१ ॥ 


निषेव्यमाणेन शि्वैमरुद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 

उद्रश्मिरत्नादुरघाम्नि सिन्धावरा ह्वास्त मेरावमरावतीं या ॥ ६२॥ 

निषेव्यमाणेनेति ॥ शिवेमंरुड्धिम॑न्दमार्तेः, अन्यत्र शिवे ररे , मरुद्धिः मरुद्ग- 
णेश्व चिराय निषेव्यमाणेन हरिणा श्रीकृष्णेन, शक्रण चाध्यास्यमाना अधिष्ठीय- 
माना उद्रदमीनां रत्नाइकुराणां धाम्नि स्थाने । एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वा- 
च्चेति माव: । सिन्धौ स्थितेति शेषः । या पु: मेरी स्थिताम्‌ अमरा यस्यां सन्तीत्य- 
मरावतीमिन्द्रनगरीम्‌ । मतौ बहुचोधप्नजिरा-” ( ६।३।११९ ) इति दीर्घ: । संज्ञा- 
याम्‌' माढुपधायाथ-' ( ८।२।९ ) इति वत्वम्‌ ।। आह्वास्त स्पर्घयाऽहुतवती । 
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अमरावतीमनुचकारेत्यथंः । ह्वयतेर्लुङ्‌ 'स्पर्घायामाङः' (१।३।३१) इत्यात्मनेपदम्‌ । 
“लिपि सिचि हृ? ( ३।१।५३ ) इति 'भआत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌' (३।१।५४) इति 
च्लेरङभावपक्षे सिजादेशः । अत्र प्रथमार्धे इलेषेऽपि सिन्धौ मेरौ स्थितेति प्रतिबि- 
स्वाभावेन साधर्म्योक्तेः इलेषानुध्राणितेयमुपमेति संक्षेपः । आह्वास्तेति साइस्यप्रति- 
पादकः शब्द: । “स्पर्धते ह्वयते दवेष्टी'त्यनुशासनात्‌ । 

शीतळ-मन्द-सुगन्ध हवाओं ( पक्षा०--स्ट्रों तथा देवों) हे सवदा सेवित होते इए 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०- इन्द्र ) से अधिष्ठित जो ( द्वारकापुरी )) जिनकी किरणें उद्भासित 
हो रही हैं ऐसे रत्नाडुरोके समान ( आकर ) सम॒द्रमें, उद्भासित रत्नाङ्करोके स्थान सुमेरुपर 
स्थित इन्द्रपुरीको स्पद्धा से ललकार रही थी । 

विमर्श--अमरावतो पुरीमें स्थित रुद्र तथा देवगणसे सेवित इन्द्र सर्वदा निवास करते 
थे और वह देदीप्यमान किरणवाळे रत्नाडुरोंसे युक्त सुमेरुपर स्थित थी; उस पुरीको शौतल- 
मन्दसुगन्ध वायुसे सेवित श्रीकृष्ण भगवान्‌ जहां संदा निवास करते थे तथा जो रत्नाकर 
होनेके कारण देदीप्यमान किरणोंवाले रत्नाङ्कुरोसे युक्त समुद्रमें स्थित थी, अत एन यह 
द्वारकापुरी उक्त अमरावती पुरीको रप्डसे ललकारती थी कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, यदि तुम्हे 
विश्‍वास न हो या तुम्हें रेष्ठ होनेका दर्प हो तो मेरे यहां आकर तुलना करके देख छो । 
लोकमें मी समान या अधिक शक्तिवाला कोई शूरवीर अपने प्रतिइन्द्रीको सडांपू्ेक 
ललकारता हे ॥ ६२ ॥ 


स्निर्घाञ्जनश्यामर्शचः सुवृत्तो वध्वा इवाध्वंसितवर्णकात्तेः । 

विशेषको वा विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव ॥ ६३॥। 

स्निग्बेति ॥ स्तिग्धं यदञ्जनं तद्वत्तेन च इ्यामरुचिः सुकृतः सद्वृत्तिः, सुष्ठु 
वर्तुलश्व । त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । 'तद्धिताथं¬' (२।१।५१) इत्यादिना 
समासः । संख्यापूर्वो द्विगुः! ( २।१।५२ ) इति द्विगुसंज्ञा । “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः 
खियामिष्यते' इति त्वे 'द्विगोः' ( ४।१।२१ ) इति डीप्‌ । तस्यास्तिलको भुषण- 
भूतः स हरिरेव, विशेषको वा । तिलक इवेत्यर्थः । इववद्वायथाशन्दा इत्यनुशास- 
नात्‌ । 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌' 
इत्यमरः । अध्वंसिता वर्णानां ब्राह्मणादीनां कान्तिरोज्ञ्वर यस्यास्तयाः पुरः, अन्य 
तराध्वंसितो वर्णो गौरादिः कान्तिर्लावण्यं च यस्यास्तस्याः । “वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ ( 
इत्युभयत्राप्यमरः । वध्वा इव थियं विशिशेष विशेषितवान्‌ । अनेकशब्देयमुपसेत्येके । 
शब्दमात्रसारइयाच्छलेष इत्यन्ये । इलेषोपमेत्याह दण्डी । “ जप कं 


चिकने अज्ञनके समान इ्यामवर्णवाले, सदाचारयुक्त त्रिलोकीके तिलक ( सेठ) 


श्रौकृष्ण भगवान्‌ ही ब्राह्मणादि वर्णौकी मयाँदाको नष्ट नहीं करनेवाली छौ ति जिस (दारापुर) | 
को शोमाको उस प्रकार बढा रहे थे, जिस प्रकार (तेल आदिसे “कारण ) चिकने. 
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अज्ञनसे श्यामवर्णवाला सम्यक्‌ प्रकारसे गोलाकार ( ललाटका ) तिलक जिसके गौरादि वणे 
तथा शरोर-छावण्य नष्ट नहीं हुए है ऐसी वधू ( अङ्गना) की शोभाको बढ़ा देता है । 
( २।३३ से चाल. द्वारकापुरीका वर्णन यहाँ समाप्त हो गया ) ॥ ६३ ॥ 
तामीक्षमाणः स पुरं पुरस्तात्प्रापत्प्रतोलीमतुरप्रतापः । 
वत्रप्रभो-द्भासिसुरायुघश्रीर्या देवसेनेव परंरलुङ्खया॥ ६४ ॥ 
तामिति ॥ अतुलप्रताप: स हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमीक्षमाणः पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां 
दिशि । सप्तम्यर्थे तसिळ प्रत्ययः । प्रतोलीं रथ्याम्‌ । “रथ्या प्रतोली विशिखा’ इत्य- 
मरः । प्रापत्‌ प्राप्तवान्‌ । लुङि 'पुषादि~ ( ३।१।५५ ) तत्यादिना च्छेरङादेशः । 
वज्नाणां तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनां प्रमाभिरुद्धासिनी सुरायुश्रीरिन्द्रचाप- 
'लक्ष्मीयंस्यां सा । इह वज्प्रहणं मणिमात्रोपलक्षणम्‌ । अन्यथेनद्रायुघासाम्यादिति 
भावः। अन्यत्र वञ्चस्य कुलिशस्य प्रमाभिरुद्धासिनी सुरायुधानामितरदेवतायुधानां 
श्रीयंस्या: सा । 'वज्ज्रोऽन्नी हीरके , पदौ' इत्यमरः । या प्रतोली देवसेनासुरचमूरिव 
परेः शत्रुमिरलङ्कया दुषप्रघर्ष्या । 
अतुल प्रतापवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) द्वारकापुरीको देखते हुए पूर्वेदिशाकी ओर एक 
गलीको प्राप्त किये ( तोरण तथा भवनोंमें लगाये गये) “हीरा? नामक रत्नों ( पक्षा०-- वज्र? 
नामक इन्द्रायुध ) कौ प्रमासे शोभमान इन्द्रधचुपफे समान शोभावाली देवसेनाके तुल्य जो 
गली दूसरों ( पक्षा०--शत्रुओं ) से अलङ्घनीय थी ॥ ६४॥ 
प्रजा इवाङ्गादरविन्दनामेः शम्भोजटाजूटतटादिवापः । 
मुखादिवाथ श्रृतया विघातुः पुराक्निरीयु'मुरजिद्ध्वजिन्यः ॥ ६५९ ॥ 
प्रजा इति ॥ अरविन्दनाभेविष्णोरङ्गात्‌ प्रजा इव | “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते' इति श्रुतेरिति भावः । शम्मोर्जेटाजूटतटात्‌ आप इव गङ्गाजलानीव विधातु- 
मुखात्‌ श्रुतप इव मुरजितो हरे: ध्वजिन्यः सेनाः पुरान्निरीयुनिगंता: । मालोपमेयम्‌ । 
इसके वाद कमळनामि ( श्री विष्णु भगवान्‌) के अङ्गसे प्रजाओऑके समान, शाङ्करजीके 
जय-समूहसे ( गङ्गाजीके ) जळके समान तथा ब्रह्माके सुखसे वेदोंके समान द्वारकापुरीसे 
श्रीकृष्ण भगवानको सेनाएं बाहर निकलीं ॥ ६५॥ 
श्लिष्यद्धिरन्योन्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीनं हरिभिविलोलंः । 
परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्चक्रमुरश्ववाराः ॥ ६६॥ 
ह्लिष्यद्धिरिति ॥ अन्योन्येषां मुखाग्रे सङ्गेन स्खलन्तः खलीनाः कविका 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । ‘कविका तु खलीनोऽन्जी'इत्यमरः । श्लिष्यस्धि:संघृष्यस्धि- 
विलोलः मुहुरुच्चलद्धि: हरिमिस्तुरङ्गेः करणे: । अश्वान्‌ वारयन्ति ये तेऽश्ववारा अइवा- 


१. - मघुजिदष्वजिन्य”' इति पा०। 
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रोटाः परस्परेणोत्पीडितजानुभागाः सन्तो दुःखेन निश्चक्रमुः नि्जेग्मु: । अन्न स्वमा- 
वोक्त्यातिशयोक्ते: सङ्कुरः । 

एक दूसरेके युखाग्रके सटनेसे रगड़ खाती हुई लगामोंवाले चन्नल घोडॉसे परस्परमे दबे 
( अत्यन्त सटे ) हुए जंघोंवाळे घुड्सवार वडे कष्टसे बाहर निकले ॥ ६६ ॥ 

निरन्तरालेऽपि विमुच्यमाने दूरं पथि प्राणभृतां गणेन । 

तेजोमहद्धिस्तमसेव दीपंद्विपैरसम्बाधमयाम्बभूवे ॥ ६७॥ 

निरन्तराल इति ॥ तमसा तिमिरेणेव प्राणभृतां गणेन प्राणिवर्गेण कर्त्रा निरन्त- 
रालेधप पूव स्वेनेवातिसङ्कुटेपि पथि सम्प्रति दूरं दूरत एव विमुच्यमाने सति । 
एकत्र दीपमयादन्यत्र द्विपमयाच्चेत्यर्थः । तेजोमहद्धिबंलाधिके:, प्रमासम्पन्नेश्च । 'तेजो 
बल प्रभा तेजः' इति विश्वः । द्विपेदीपेरिवासम्बाघमसङ्कीणंमयाम्बभरवे जग्मे । न 
त्वशवेरिव कृच्छादिति भावः । 'अय गतौ? भावे लिट 'दयायासञ्च' ( ३।१।३७ ) 
इत्याम्प्रत्ययः । स्वतेजसेव दूरोत्सारिततमर्के दीपा इव तथोत्सारितप्राणिके पथि 
निरगंछं द्विपाः प्रययुरित्यर्थः । तमसीति सप्तम्यन्तपाठे तमसः पथ्युपमानत्वे द्विपा- 
गमनात्‌ पथ इव तमसो दीपागमनात्‌ प्राकृतप्राणिवर्गेण निरन्तरालत्वं पञ्चान्मुच्य- 
मानत्वं च न सम्भवतीत्युपमानोपमेययोवेरूप्यं स्यात्‌ । तृतीयायान्तपाठे तमसःप्राणि= 
वर्गोपमानत्वे तत्सारूप्यसाकल्यात्‌ स एव साघीयानित्यालूद्कारिकाणां पन्थाः । 

उसाठस भरा हुआ होनेपर भी अन्धकारके समान प्राणियोंसे छोड़े जाते हुए मार्गमे 
प्रभायुक्त ( पत्रा०-महाबळवान्‌ ) हाथी दौपकोंके समान सुखपूर्वंक गमन किये । 

जिस प्रकार अत्यन्त अन्धकारसे व्याप्त मार्गमे दूरसे हौ छोड़ा गया 

प्रकाशयुक्त दीपक सुखसे चलता है, उसो प्रकार सेनाओऑसे ठसाठस भरे होनेपर भी 


भयके कारण प्राणियांके द्वारा दूसरेसे ही छोड़े गये मागेमें बड़े बलवान्‌ हाथी सुखपूवंक आगे 
बढे ॥ ६७॥ 


शनेरनीयन्त रथात्पतन्तो रथाः क्षित हस्तिनखादखेदे: । 

सयत्तसूतायतर्राश्मभुस्नग्रीवाग्रसंसक्तयुगंस्तुरङ्ग ॥ ६८॥ 

शनेरिति ॥ रयात्पतन्तों धावन्तो रथाः सयत्ने. सूतेः सारथिभिः । “सूतः क्षत्ता 
च सारथिः? इत्यमरः । आयता आकृष्टा ये रश्मयः प्रग्रहाः । किरणप्रग्रहौ रषमी' 
इत्यमरः । तेर्भग्नेषु प्रह्म षु ग्रीवाणामग्रेषु संसक्ता युगा युग्याः स्कन्धवाह्या दारुविशेषा 
येषां तेरत एवाखेदेरश्रमेस्तुरञ्गैः । हस्तिनखात्‌ । हस्तिनखः पुर्दारि मृत्कूटः । "कूटं 
पुर्दारि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्‌' इत्यमरः । तस्माच्छनेः क्षितिमनीयन्त नीता इति 
स्वभावोक्तिः । यथावद्वस्तुवणेनात्‌ । 
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( ढालू भूमि होनेसे ) वेगपूर्वंक चलते ( नोचेकी ओर बढ़ते) हुए रर्थाको, प्रयत्नपूवेक 
सारथियोंके द्वारा खींचे गये रास ( लगामकी रस्सी ) से टेढ़ी गदंनके अग्मभागमें सटे हुए 
जुवे ( रथाग्रभागमें लगे हुए लम्बे काष्ठ-विशेष ) वाले घोड़े विना श्रमके ही हस्तिनख 
९ द्वारकी ढाल भूमि ) से समतल भूमागपर छाये ॥ ६८ ॥ 

बलोमिभिस्ततक्षणहीयमानरथ्याभुजाया वलमैरिवास्याः । 

प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणो नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ ।॥ ६९॥ 

बलोमिमिरिति ॥ बलान्यूमंय इव तेर्बलोमिभिः वल्येः कङ्कुणेरिव तत्क्षणे हरि- 
निष्क्रमणक्षण एव दीयमाना अपरिच्यमाना रथ्या भुजेव यस्यास्तस्या: अत एवास्याः 
पुरो द्वारवत्याद्यक्रपाणी इष्णे निष्क्रामति निगच्छति सति प्रायेण भूम्ना द्वारवतीत्वं 
दारकात्वम्‌ । स्वस्वरूपमिति यावत्‌ । इष्टं नासीत्‌ हरिविरहे तद्वेफल्यादिति भावः । 


द्वारवतीशब्दस्य संज्ञात्वात्‌ “त्वतलोगुंणवचनस्य' ( वा० ) इति न पुंबःद्धावः । अन्यत्र . 


द्वारवतीत्वं द्वारवत्त्वं नेष्टं, तस्य इरिनिष्क़्मणहेतुत्वात्‌, इत्युमयथाप्युपमितभुजव- 
लयगलनहेतुत्वात्‌ उपमासङ्धीणेयमनिषठत्वोत्रेक्षा प्रायेणेत्यनेन व्यज्यते । 

कङ्कूणोंके समान सेनाप्रवाह अर्थात्‌ सेना-समूह द्वारा श्रीकृष्ण भगवानूके द्वारकापुरीसे 
बाहर निकलनेपर तत्काळ छोड़ी गयी गळीरूप मुजावाली ( नायिकारूपिणी ) द्वारकापुरीको 
मानो बहुत द्वाराली होना अभीष्ट नहीं हुआ । 

चिमर्श- जिस प्रकार बहुत द्वारोंपर जानेवाली अङ्गनाको उसका पति छोड़ देता है 
तब वह हाथसे कङ्गणको निकाल देती तथा बहुत द्वारोंपर जाना उसे अभोष्ट नहीं होता, 
वह आत्मनिन्दा करती दे; उसी प्रकार जब द्वारकापुरोकी गळीसे श्रोकृष्ण भगवान्‌ सेनाके 
साथ बाहर हो गये तब उस द्वारकापुरोको द्वारवती (बहुत द्वारोवाली ) होना अभीष्ट 
नहीं रहदा अर्थात्‌ उस द्वारकापुरीने सोचा कि--यदि मुझमें वहुत-से द्वार नहीं होते तो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मुझे छोड़कर किस प्रकार बाहर निकलते, वह स्थान धन्य है, जहाँ वे निवास 
करते है या निकस करने जाते हैं!” यहाँ पर द्वारकापुरीको नायिका, गलीको 
उसकी मुजा, श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नायक तथा सेनाम्रवाइको कङ्कण होनेकी कलना की 
गई है ॥ ६९ ॥ 
` अथासगंसमाप्तेः समुद्रं वर्णयति 

पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्भुरारिरानीलपलाशराशीः । 

वनावलीरुत्कलिकासहस्रप्रतिक्षणोत्कूलितशवलाभाः' ॥ ७०॥ 

पार इति ॥ मुरारिः नीरनिधेः समुद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलम्‌ । पारा- 


वारे परार्वाची तीरे” इत्यमरः । “पारे मध्ये षष्ट्या वाः (२।१।१८) इत्यव्ययीभावः । 


१, 'धना-- शति पा० । 
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तत्संयोगादेकारान्तत्वं च पारेशन्दस्य । आ समन्तान्नीला पलाञ्चानां पत्राणां राशयो 
याप्ञां ताः । हरितपर्णपूर्णा इत्यर्थः । पत्रं पलाशं छदनम्‌? इत्यमरः । अत एवोत्कलिका 
उर्मेयः । “ऊमिरुत्कलिकोल्लोलकल्लोलालहरिस्तथा' इति हलायुधः । तासां सहसे: 
प्रतिक्षणमुत्कूलिता: कूलमुद्गताः । कूलं प्रापिता इत्यर्थः । उत्कूलशन्दात्‌ 'तत्करोति-/ 
(ग०) इति ण्यन्तात्कमंणि क्तः । तेषां शेवलानामाभेवामा यासां ताः । तत्सदशीरि- 
त्यर्थः । वनावलीरपश्यत्‌ । अत्रोत्कूलितशेवलस्य स्वतः सिद्धसन्देहादुपमोत्रेक्षयोः 
सन्देहसङ्करः । [ 

( अब यहाँसे आरम्भकर सर्गको समाप्ति (१७८) तक समुद्रका वर्णन करते है) श्रीकृष्ण 
भगवानूने समुद्रके जलके पारसे अत्यन्त श्यामवर्ण पत्तोंके समूहवाले (अत एवं ) सहत्नो 
तरज्ेंसे प्रतिक्षण किनारे ढेर किये गये शेत्रालके समान शोभमान वनपड्क्तियोंको देखा ॥७०॥ 

लक्ष्मीभृतोऽमभोधितटाधिवासान्‌ द्रुमानसौ नीरदनीलभासः । 

लूतावघूसम्प्रयुजोऽधिवेलं बहुक्कतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म ॥ ७१ ॥. 

लक्ष्मीभृत इति ॥ असौ हरिलेक्ष्मी शोमां, श्रीदेवी च बिभ्रतीति लक्ष्मीभृतस्तान 
अम्मोधितटेअधिवासो येषां तानु नीरदवन्नीलमासो नीलवर्णान्‌ । लता वष्व इवेत्यु- 
पमितसमासः । अन्यत्र लता इव वध्व इति शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोपी 
समासः । ताभिः सम्प्रयुज्यन्त इति सम्भ्रयुजः सङ्गतान्‌ । क्विप्‌ । अधिवेलं वेलायाम्‌ । 
विभवत्यर्थेऽव्ययीमावः । द्रुमान्‌ वहुकृताननेकीकृतान्‌ स्वान्‌ स्वकीयविग्रहानिवेत्यर्थः । 
एवं च पुलिङ्गतानिर्वाहः । आत्मपरत्वे नपुंसकत्वापातः । स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं 
त्रिष्वात्मीये स्वोऽञ्रियां घने” इत्यमरः । पश्यति स्म । झ्लेपसङ्कीर्णयमुस्रेक्षा । 

उन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने समुद्रतटपर लक्ष्मोयुक्त ( शोभावाले, पक्षा०- श्रीसे 
युक्त ), समुद्रतटपर स्थित, नील मेघके समाज कान्तिबाले ( नीळमेघके द्वारा कान्तिमान्‌ ) 


ळतारूपिणी स्न्ियांसे संयुक्त वृक्षांको अनेकरूप अहण किये हुए अपने ( शरीर) के समान 
देखा ॥ ७१॥ | 


आश्टिष्टभूमि रसितारमुच्चर्लोलइभु'जाकारबृहत्तरङ्गम्‌ । 

फेनायमार्न पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के ॥ ७२ ॥ 
आइिलिट्टेति ॥ आइिलष्टभूमिमालिङङ्गितमुतरमुच्चेस्तारं रसितार क्रन्दितारं लोलतां 
चः्चलतामितस्ततः पततां भुजानामाक्रार इवाकारो येषां ते बृहत्तरद्धा यस्य तं तथोक्तं 
फेनायमानं फेनमुद्वमन्तम्‌ । “फेनाच्चेति वक्तव्मम्‌'(वा)इति क्यङ्‌ । अपां समुह आपम्‌ 
“तस्य समूह: ( ४।२।३७ ) इत्यण्‌ । तेन गच्छन्तीत्यापगाः तासां पति समुद्रम्‌ । 
असौ हरिरपस्मारिणमपस्माररोगिणमाशशङ्के । तत्कर्मयोगात्तथोत्रक्षां चक्रे इत्यर्थः । 
यथाहुर्नैंदानिका:--कुद्धेर्धातुभिरावृतेश्य मनसि प्राणी मनः सन्दिशन्दन्तान्वादति 

१, 'ध्वजाकार-? इति पा० । क इन्कार श्तिपा० 7० ५ (0 पि ७७ छ लाने? 
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फेनमुदिगिरति दोःपादौ क्षिपन्मूढधीः । पश्यन्छ्पमसत्क्षितौ निपतति व्यर्था करोति 
क्रियाम बिभ्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररुक्‌ ॥' इति ॥ 
नहीं ( कृष्ण भगवान्‌ ) ने भूमिका आलिङ्गन किये हुए ( पृथ्वीपर फेळे हुए, न कुल 
पृथ्वीपर पड़े हुए ), उच्च ध्वनि करते इए ( पक्षा०--जोरसे चिल्लाते हुए ), चञ्चल का 
समान विशाल तरङ्गोवाले, फेनयुक्त ( सुखे फेन- छार सहित फेनको गिराते हुए ) न 
समुद्रको मिगींका रोगी समझा ( भिगींके रोगीके समान माना ) ॥ हर ॥ 
पीत्वा जलानां निधिनार्तगार्ध्याद वाड गतेष्प्यात्मनि नैव माच्तीः । 
सिधा इवेन्दोः स॒ रुचो$घिवेलं मुक्तावलीराकल्याञ्चकार ॥७२॥ 
पीत्वेति ॥ जलानां निधिना समुद्रेण गर्घे एव गाध्येम्‌ । ओपम्यादिवच्चातुर्चे 
एर्यादित्वात्‌ स्वार्थे ष्यन्‌ । तदतिमात्रमतिगार्ध्य तस्मात्‌ । तृष्णाभरादित्यथ: । गुघ्नोः 
पुनरोगुंणः “वान्तो यि प्रत्यये' ( ६।१।७९ ) इति गार्घव्यमिति स्यात्‌ । पीत्वा । 
क्षेपणक्रियापेक्षया पूर्वकालता । अथ वृद्धि गते आत्मनि देहे । चन्द्रोदये समुद्रस्य 
वृद्धिरित्यागमः । नेव कान्तीरमान्तीः। अतिरिच्यमाना इत्यर्थः । मातेः दातरि 
डीप । 'आच्छीनद्योनुम्' ( ७।१।८० ) क्षिता उद्गीर्णा अतितृष्णयोत्कटं पीत्वा 
अन्तरमानाइइहिरुद्वान्ता इत्यर्थ: । इन्दो र्चो मरीचीरिवेत्युप्रेक्षा । स हरिरधिवेलम- 
घितीरम्‌ । 'वेला कूलविकारयोः' इति विश्व; । मुक्तावलीराकल्यांचकाराकलया- 
मास । कलतिः कामधेनु: । 
श्रीकृष्ण भगवानने, समुद्र अत्यन्त लो भसे चन्द्रकिरणोंकी अधिक मात्रामें पीकर बढ़े हुए 
मी अपने ( पेट-मध्यमाग ) में नहीं समाती हुई चन्द्रकिरणोंके समान तटपर पड़े हुए 
मोतिर्योक्रो माना । 
विमश--चन्द्रमाके उदय होनेपर समुद्रमें ज्वारभाटा आता हे, जिससे उसका जळ बहुत 
उँचा उठता है और उनके साथ मोती आकर वाहर तीरपर फेल जाते हैं उन मोतियांको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने यह माना कि 'समुद्रने अत्यन्त लोभसे चन्द्रकिरणों को इतना 
अधिक पी लिया है कि वे बढे हुए भी उसके मध्यमें नहीं समा रही हैं अतः उनको समुद्रने 
वमन कर दिया हैं? ॥ ७३ ॥ 
साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तो येः प्लावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी । 
तान्येकदेशान्निभृतं पयोधेः सोऽम्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददशं ॥ ७४ ॥ 
साटोपमिति ॥ अमी मेघाः साटोपं ससम्भ्रमम्‌ । “सम्भ्रमाटोपसंरम्भाः' इतिं 
यादवः । अनिश नदन्तो गर्जन्तो येस्तोयेरम्मोमिरुवी समन्ततः प्लावयिष्यन्ति 
तान्यम्मांसि पयोधेरेकदेशादेककोणान्तिभुतं निश्चलं यथा तथा पिबतो मेघान्‌ स 
हरिदंदर्श । एतेन समुद्रस्यापरिच्छिन्नरूपत्वं व्यज्यते । | 
दपेके साथ सदा गरजते हुए ये मेघ जिन ( जलों ) से पृथ्वीको प्लावित कर देंगे, 
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उन जलोंको समुद्रके एक मागसे निश्चछतापूरवंक पीते हुए मेर्घोको उन्हीं ( क्ष्ण अगवान्‌,], 
ने देखा ॥ ७४॥ | 2: 
उद्घृत्य मेघैस्तत एव तोयमर्थ मुनीन्द्रेरिव सम्प्रणीता: । 
आलोकयामास हरि: पतन्तीनंदीः स्मृतीर्वेदमिवाम्बुराशिम्‌ ॥ ७५॥ 
उद्घृत्येति ॥ मुनीन्द्रेस्ततो वेदाद्वेदार्थमिव मेधेस्ततोप्म्वुराशेरेव तोयमुद्घृत्यः 
सम्प्रणीताः कृता अम्बुराशि पतन्तीः प्रविशन्तीनंदीर्वेदं पतन्तीः स्मृतीर्मन्वादिः 
संहिता इव हरिरालोकयामास । श्रृतिमूरत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ स्मृतीनाम्‌ । तत्संवादः 
एव तत्सम्प्रवेशः । भनेकेवेयमुपमा । 
मुनीश्वरा के द्वारा वेदसे अभिप्रायको लेकर रची गयी तथा वेदमें ही प्रविष्ट होता 
( वेदानुसरण करती ) इई स्मृतियोके समान, मेषोंके द्वारा समुद्र्से ही जळको ( बृष्टि द्वारा ), 
तेयार की गयी तथा पुनः समुद्रम प्रवेश करती हुई नदियोंको श्रीकृप्ण भगवानने देखा । 
चिमझ-मुनिराजोने वेदार्थको लेकर स्मृति्योकी"रचना की है और वे स्मृतियाँ वेदोंकें: 
हो अन्तगेत होती हैं, उसी प्रकार मेष ने समुद्रसे जलको लेकर और उसे बरसा कर नदिया 
का निर्माण किया है तथा पुनः वे नदियाँ कहीं से भी घूम-फिरकर समुद्रमें हो प्रविष्ट होत्तीः 
हैं, समुद्रमें गिरती हुई उन नदियोको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा । यहाँ पर सुनीन्द्र वेदाथ, 
स्मृति और वेद उपमा तथा क्रमशः मेघ, समुद्र-जछ, नदियाँ और समुद्र उनके उपमेय हैं ।।७५।१ 
विक्रीय दिश्यानि घनान्युरूणि इप्यानसावृत्तमलाभभाजः । 
तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डं सांया त्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विक्रोयेति ॥ दिक्षु भवानि दिव्यानि । दिगन्तरानीतानीत्यर्थः । 'दिगादिस्मोे 
यत्‌? ( ४।३।५४ ) उरूणि महान्ति घनानि नानाद्रव्याणि विक्रीय मूल्येन दत्त्वोत्तम- 
लामं हेगुण्यादिकं भजन्तीति तानुत्तमलाममाजः । तत्रत्यं द्वेप्यमित्यथंः । 'अव्यया- 
त्त्यप्‌' ( ४२1१०४ ) । अफल्गु सारवत्‌ । "फल्गु तुच्छमसारं च' इति यादवः ४ 
भाण्डं मूलघनम्‌ । पण्यद्रव्यमित्यर्थः । 'वणिङ्मूलघने पात्रे भाण्डं भुषाइवभूषयोः, 
इति वेजयन्ती । तरीषु नोषु । "स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः” इत्यमरः । अविस्तरिस्तन्त्रः >` 
इत्यौणादिक इकारप्रत्ययः | आवपत आदघतः । वपतेः शतृप्रत्ययः । दवेप्यान्‌ समुद्र- 
ढवीपवासिनः । 'द्वीपादनुसमुङ्रं यन्‌? ( ४।३।१० ) इति यञ्प्रत्ययः । संयात्रा सम्मूय 
यात्रा सा प्रयोजनमेषां तान्‌ सांयात्रिकान्‌ पोतवणिजः । “सांयात्रिकः पोतवणिक्‌र 
इत्यमरः । “प्रयोजनम्‌' ( ५।१।१०६ ) इति ठक्‌ । असौ हरिरम्थनन्दत्‌ । 
विभिन्न दिशाओंमें दोनेवाले बहुतसे ( पदार्थोको ) बेचकर अधिक लाम किए हुए तथा 
वहाँ होनेवाले बहुमूल्य पदाथौको ( अपने या दूसरे देश में ले जाकर बेचनेके लिए ) समुद्र 
१० शि० स्‌० | ५ 
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यामी नावोमें रखते हुए समुद्र-दोप-वासी व्यापारियाँका श्रीकृष्ण भगवामूने अभिनन्दन किया 
उनके परिश्रम तथा बुद्धिकी प्रशंसा की ) ॥ ७६ ॥ 
, उत्पित्सवो$न्तनंदभतुरूच्चंगरीयसा निःश्वसितानिलेत । 
पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य घ्वजानिवोच्चिक्षिपिरे फणीन्द्रा: ॥ ७७॥ 
उत्पित्सव इति ॥ नदभतुंः समुद्रस्यान्तरभ्यन्तरादुत्पित्सव उत्पतितुमिच्छवः | 
-पततेः सच्नन्तादुप्रत्ययः । “सनि मीमा-” ( ७४1५४ ) इत्यादिना इसादेशः । “अन्न 
लोपोम्यासस्य? ( ७४1५८ ) इत्यम्यासलोप: । फणीन्द्रः सर्पा या गरुडध्वजस्य 
इरेऽ्वंजानिव गरीयसाःतिमहता निःइवसितानिलेन मुखमास्तेन - 
क्षिपिरे उत्क्षप्तवन्तः । उत्मेक्षा स्वरितेत्त्वादात्मनेपदम्‌ । 
समुद्र के भीतर उछछने को इच्छा करते इए बड़े-बड़े सर्पोने मानों भक्तिके कारण 
श्रीकृष्ण भगवानके पताकाओं के समान बहुत बड़ी निश्वास वायुसे जळराशि को ऊपर उठाया । 
विमशैं--समद्र के जलके भीतर रहनेवाले बड़े-बड़े साँप उछलना चाहते थे, अतएव 
जब उन्होंने दीर्षश्वास लिया-फुफकारा तब समुद्र का जल उपरकी ओर फव्वारे के समान 
उछल पड़ा, उसपर कविने कल्पना की है कि सपंराजोने श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर अक्ति होनेके 
कारण उनके आनेपर पताकाओंको फहराया-ऊपर उठाया-है ।। ७७॥ 
तमागतं वीक्ष्य युगान्तबन्धुमुत्सङ्गशय्याशयमम्बुराशिः । 
्रत्युज्जगामेव गुर्भ्रमोदप्रसारितोततुङ्गतरङ्गबाहुः॥ ७८॥ 
तमिति ॥ अम्बुराशिः युगान्तबन्धुम्‌ । आपद्जन्युमित्यथंः । उत्सङ्ग एव शय्या 
तस्यां शेत इति तथोक्तम्‌ । “अधिकरणे शेतेः' ( ३।२।१५ ) इत्यच्प्रत्ययः | आगतम- 
मयागतं तं हारं वीक्ष्य गुरुणा प्रंमोदेन प्रसारिता उत्तुङ्गास्तरङ्गा एव बाहवो यस्य सः 
सन्‌ प्रत्युजगाम सम्मेळनाथंमागतवानिवेति क्रियास्वरूपोत्पेक्षा । 
प्रलयकाळके बान्धव तथा उत्सङ्ग ( क्रोड-मध्यभाग) रूपी शय्यापर ( क्षीरसागर के मध्य- 
आगमें ) सोनेवाळे, आए हुए उन्हें ( श्रीकृष्ण भगवानको ) देखकर समुद्र अतिशय हर्षसे 
तरज्गरूपी बाहुओको फैलाकर प्रत्युद्गमन किया ( श्रीकृष्ण भगवानूकी अगवानी को ) ॥ ७८ ॥ 
उत्सङ्गिताम्भःकणको' नभस्वानुदन्वतः स्वेदलवान्‌ ममां । 
तस्यानुवेले व्रजतोऽधिवेलमेलालता^ स्फालनलब्धगन्ध: ॥ ७९ ॥ 
उत्सङ्गितेति ॥ उत्सङ्गिन: संसगिणः कृता उत्सङ्गिकाः । 'तत्करोति-' (ग०) इति 
'्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः । उत्सङ्गिता अम्मःकणा येनेति 'शेषाद्विमाषा' ( ५।४।१५४ ) 
इति कप्‌ । एलालतानामास्फालनेन सङ्कर्षणेन लब्धगन्धः एवं शिशिरसुरभिरुदन्वतो- 
नमस्वान्‌ समुद्रस्य वाग्ुरधिवेलं वेलायाम्‌ । विमनत्यर्थेऽव्ययीभावः । ब्रजतस्तस्य 
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हरेः स्वेदलवाननुवेलं प्रतिक्षणम्‌ । यथार्थेऽत्ययीमावः । 'ममाज जहार । 'वेला कूले 
च जलघेवेला तीरविकारयो:? इति विश्वः । काव्यलिङ्गम्‌। , 

अपने मध्य में जलकणको ग्रहण किया हुआ ( अतएव शीतल ), तथा छोटी इलायचो कौ 
लताको कम्पित करनेसे गन्धयुक्त वायु ( समुद्रके ) तीर॒पर चलते हुए उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
के धोड़ेसे पसीनोंको प्रतिक्षण दूर करता था। ( शीतळ-मन्द-सुगन्ध वायुसे तीरपर आते हुए 
थीङृष्ण भगवानूका पसीना सूखता जाता था ) ॥ ७९ ॥ 


उत्तालतालीवनसम्धवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकीका: । 

आसेदिरे लावणसेन्धवीनां चमूचरैः कच्छभुवां प्रदेशाः || ८० ॥ 

उत्तालेति ॥ चमूषु चरन्तीति चमुचरा: सेनिका: । “चरेष्ट:ः ( ३।२।१६ ) इति 
टप्रत्ययः । तेरुत्तालेषून्नतेषु तालीवनेषु सम्प्रवृत्तेन समीरणेन मारुतेन सीमन्तिता: 
सीमन्तिन्यः कृताः । सीमन्तशन्दान्मत्वन्तात्‌ “तत्करोति-? (ग०) इति ण्यन्तात्‌ 
कर्मणि क्तः । णाविष्ठवःद्वावे विन्मतोर्लुक्‌ । ताः केतक्यो येषु ते तथोक्ताः । 'नद्यतश्च' 
(५।४।१५३) इति कप्‌ । लवणसिन्घोरिमा ळावणसेन्धव्यः। “तस्येदम्‌? (४।३। १२० ) 
इत्यण्‌ । 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पुवंपदस्य-' (७1२1१९) इत्युभयपदवृद्धिः । तासां कच्छ- 
भुवामन्नुपम्रुमीनाम्‌ । “जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः’ इत्यमरः । प्रदेशा 
देशा आसेदिरे प्राप्ताः । सीदतेः कर्मीण लिट्‌ । अत्र स्वमावोक्तिरनुप्रासथालङ्कारो । 
ओज:इलेषसीरान्दसोकुमार्या्नेकगुणसम्पत्तिः स्पष्टा । 

सेनिकोंने, ऊँचे-ऊँचे ताड़के वनोंमें बहती इई हवासे केशरचनारूप हो रहे हे केतको- 
पुष्प ( या केतकी लता ) जहाँपर ऐसे, क्षारसमुद्रके जल बहुल प्रदेशोंको प्राप्त किया ॥ ८० ॥ 

लवङ्गमालाकलितावतंसास्ते नारिकेलान्तरपः पिबन्तः । 

आस्वादिताद्रेक्रपुकाः समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीयु:' ॥ ८१॥ 

लवङ्गेति ॥ छवङ्गमालामिलेवङ्गकुसुममाल्येः करितावतंसाः -कृतमूषणाः । नारि 
केलान्तरित्यव्ययम्‌ । नारिकेलाम्यन्तर इत्यर्थः । अप इति प्रृथक्पदम्‌ । समासे 
“नऋवपूर-' ( ५।४।३४ ) इत्यादिना समासान्तप्रसङ्गात्‌ । पिबन्तः । आस्वादिता 
भक्षिता आद्रेक्रमुका आग्रेपगीफलानि येस्तें। “घोण्टा तु पूगः क्रमुकः? इत्यमरः । 
ते चमूचराः समुद्रादभ्यागतस्यातिथेः प्रतिपत्ति गौरवं सत्कारमीयुः । “प्रतिपत्तिः 
पदप्राप्तौ प्रवृत्तौ गोरवेऽपि च' इति विश्वः । अत्राभ्यागतप्रतिपत्तिप्रासतेविशेषणगत्या 
अवतंसकलूनादिपदाथहेतुत्वात्‌ काव्यछिङ्गमलङ्कारः । तेन समुद्रचमूचराणां ग्रहः 
स्थाभ्यागतोपम्यप्रतीतेरलु्कारध्वनिः । 

छवङ्गमालासे शिरोभूषण बनाये हुए, नारियळके भीतरके पानीको पीते हुए तथा 


१. “-मापुः? इति पा० । 
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९४८ शिशुपालवधम्‌ 


कची सुपारीको चखे (स्वाद लिए) हुए ( श्रीकृष्ण भगवानके सेनिक ) समुद्रसे अतिथि- 
सत्कारको प्राप्त किए ॥ ८१ ॥ 
तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरञ्गजन्मनः 
प्रमथितभुभृतः प्रतिपथं मथितस्य भृशं महीभृता । 
परिचलतो बलानुजबलस्य पुरः सततं घृतश्रिय- 
श्रिरविगतश्रियो जलनिधेश्च तदाभवदन्तर महत्‌ ॥ ०२ ।। 
इति श्रीमाघकृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रघडू पुरीप्रस्थानो नाम तृतीय: सगः । 
तुरगेति ॥ परितः तुरगशतेराकुलस्य । अपरिमिताइवस्येत्यथः । प्रतिपथं प्रतिमा- 
गंम्‌ । यथार्थेळ्ययीमावे समासान्तः । प्रमथिताः क्षुण्णा भूभृतो राजानः, गिरयश्च 
येन तस्य । न तु स्वयं केनापि मथितस्येति भावः । सतत घृता श्रीः शोमा, रमा च 
येन तस्य घृतश्चियः पुरोऽग्रे, नगराद्वा परिचलतः परिगच्छतः बरो रामस्तस्यानु- 
जस्य हरेबंलस्य सैन्यस्य । बलं सैन्ये बलो रामे इत्युभयत्रापि शाइवतः । पर केव- 
लमेकस्येव तुरङ्गस्य जन्म जन्मात्र Fo ae so 
माव: । महीभृता मन्दराद्रिणा, राज्ञा च मथितस्य 
रा । समतं विगतश्चियः । उत्पत्त्यनन्तरमेवास्या हरिस्वीकरणादिति 
भाव: । जलनिघेद्व तदा प्रस्थानसमये महदन्तरं दूरगमनादिव्यवधांनम्‌, उक्त- 
रीत्या महत्तारतम्यं चामवत्‌ । अत्रोपमेयस्य हरिबलस्योपमानाजलूघेराधिक्यवण- 
नादूचतिरेकालड्रारः । पःवकावली वृत्तम्‌ । 'नजभजजा जरो नरपते कथिता मुवि 
पश्चकावली” इति लक्षणात्‌ । घुतश्रीवृत्तमिति कव्बित्‌ । 'नजमपुरस्कृता जजजरा 
रचिता भुवि रुद्रदिक्पतिः' इति लक्षणात्‌ । 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्छिनाथसुरिविरकिते शिशुपालवघकाव्य- 
, व्याख्याने सर्वकषाख्ये तृतीयः सग: ॥ ३ ॥ 
कि 
उस समय ( जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ समुद्रतट पर पहुँचे तब ) सव तरफ सेकड़ों घोड़ों से 
व्याप्त, प्रत्येक मार्गमे भूमृत्‌ ( राजाओं ) का मथन करनेवाली ( उन्हें जीतनेवाली ) और 
सवेदा श्री (शोभा या सम्पत्ति) से युक्त सर्वतोगामिनी श्रीकृष्ण भगवानूकौ सेनामें तथा 
केवल एक घोडा ( उच्चेःश्रवा ) को उत्पन्न करनेवाछे, भूमृत्‌ ( मन्द्राचल ) से स्त्रयं मथे 
( पीड़ित किए ) गए और बहुत समयसे श्री ( लक्ष्मी ) रहित चन्चल ( तरङ्गयुक्त ) समुद्रमें बड़ा 


भारी अन्तर था । ( ओक्ृष्ण भगवान्‌ की बेसी सेनाकी तुलना उक्तरूप समुद्र कदापि नहों कर | 


सकता था ) ८२॥ 
इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'शिशुपालवध? महाकाव्यका “पुरीप्रस्थान' नामक 
तृतीयसग समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
Eo 
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९ ९ 
चतुथः सगं! 
| कुलकम्‌ ( १-९ ) 
निःश्वासधुमं सह रत्नभाभिभित््वोत्यितं भूमिमिवोरगाणाम्‌ । | 
नीलोपलूस्युतविचित्रघातुमसौ गिरि रंवतकं ददश॥ १॥ , 
निःशवासेति ॥ नीलोपले रिन्रनीलमणिमिः स्यूताः प्रोता विचित्रा नातावर्णा 
घातवो गेरिकादयो यस्य तम्‌ । अत एव रत्नमामिर्मणिप्रभामिः सह मुमि भित्त्वा, 
उत्थितमुध्वं निर्गतं उरगाणां निःइवासधूमं फूत्कारबाष्पमिंव स्थित रेवताख्यं गिरिः 
मसौ हरिदंदशं । स्यूतेति सीव्यतेः कर्मणि क्तः । “च्छ्वोः शूडनुनासिके च! 
( ६।४।१९ ) इत्युडादेशे यणादेशः । तत्र गिरेविशिष्टवर्णनीयत्वेन विशिष्टूमत्वोते- 
क्षणाद्‌ गुणनिमित्तजातिस्वरूपोत्येक्षा । सर्गेऽस्मिन्नानावृत्तानि । तत्रादावष्टादशोपजा- 
तयः । तल्लक्षणं तृक्तमतीतानन्तरसर्गादौ । अत्रासगंसमासेगिरिवर्णंनमेव ॥ १ ॥ 
( अब मागमे आये हुए रेवतक पर्वतका वर्णन करने लिए इस चतुर्थ सगेंका आरम्भ 
करते हैं ) इन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने इन्द्रनीलमणियाँसे सम्बद्ध ( गेरू, मेनसिल आदि ) 
अनेकविध विचित्र धातुओंवाले, (अत एव ) रत्नोंको कान्तियोंके साथ भूमिको फाइकर उपर 


निकले हुए सपौके श्वास-वायुके धके समान स्थित रैवतक पर्वेतको देखा । ( इसकी (ददशे? 
क्रियाका अभिम नवम इछोक तक सम्बन्ध होनेसे ये नौ दलोक “कुलक! हे )॥ १॥ 


गिरि ददशेत्युक्तम्‌, की टगित्याकाङ्क्षायामेकान्वयेनाष्टाभिविशिनष्टि-- 
गुर्वीरजस्रं दृषदः समन्तादुपर्युपर्थ्बुभुचां वितानः । 
विन्ध्यायमानं दिवसस्य भर्तूर्माग॑ पुना रोद्धुमिवोन्नमर््िः ॥ २॥ 
गुर्वीरिति ॥ गुर्वीर्मेहतीरंषदः । शिलातटी रित्यर्थः । पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः 
शिला इषत्‌' इत्यमरः । उपर्युपरि दृषदां समीपे । उपरिप्रदेश इत्यर्थः । “उपयेध्य- 
घसः सामीप्ये’ (८1१॥७) इति द्विर्भावे तद्योगाद्‌ द्वितीयेति । यथाह वामनः--'उप- 
` र्योदिषु सामीप्ये द्विरुक्तेषु द्वितीयाः इति । समन्तादजस्मुन्नमद्धिः । देशकालावि- 
च्छेदेनोत्पतट्किरित्यर्थः । अत एव तेरम्बुमुचा वितानेर्मेघवृन्देनिमित्तेदिवसस्य मर्तः 
` सुर्यस्य माग पुना रोद्घुम्‌ । संहितायां “रो रि" (८।३।१४) इति रलोपः “ढलोपे 
(६।३।१११) इति दीघं: । विन्व्यायमानमिव विन्ध्यवदाचरन्तम्‌ । तद्वद्दधधंमानमिव 
स्थितमित्यर्थः । आचारे क्यङन्ताल्लटः शानजादेशः । अत्राविच्छिन्तमेधोन्नमनेन 
विन्ध्यायमानत्वोत्रेक्षणात्‌ ङ्रियानिमित्तक्गियास्वरूपोत्मरक्षा ॥ २ ॥ 
बड़े-बड़े चट्मनोंके ऊपर चारों ओरसे उठते हुए मेष-समूहोंसे सेके मागेको रोकनेके 
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हह ग तत्पर विन्ध्यपबंतके समान आचरण करते हुए ( रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने 
खा)॥२॥ 
क्रान्तं रुचा काञ्चनवप्रभाजा नवप्रभाजालभृतां मणीनाम्‌ । 


श्रितं शिलाश्यामलताभिरामं लताभिरामन्त्रितषट्पटाभिः ॥ ३ ॥ 
क्रान्तमिति ॥ पुनः नवानि प्रमाजालानि बिभ्रतीति नवप्रमाजालभृतः तेवां 
* मणीनां सम्बन्धिन्या काश्चनवप्रमाजा स्वणंसानुप्रसृतया रुचा दीप्त्या क्रान्तं व्याप्तम्‌ । 
पुनः शिलानां मेचकोपलानां, इन्द्रनीलानां वा श्यामलतया श्यामलिम्ना अभिरा- 
मम्‌ । तथा आमसन्त्रितषट्पदाभिः मकरन्दप्रितत्वादाहतभुज्ञामिः लताभिः श्रितं 
व्याप्तम्‌ । इतः पर इचन्तरमेक यमकं वक्ष्यति । तत्र तदेवालङ्कारः । अर्थालङ्कारस्त्व- 
भ्युच्चेय इति यथासम्मवमृह्यम्‌ । यमकलक्षणं त्वाचारयंदण्डिनोक्तम्‌--'अव्यपेतव्य- 
पेतात्मा या वृत्तिर्वणंसंहतेः । यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ एकद्ित्रि- 
चतुष्पादयमकानां प्रकल्पना । आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याद्यन्तसर्वंतः । अत्यन्तं बह- 
वस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । सुकरा दुष्कराश्चैव दृश्यन्ते तत्र केचन ।' इति ॥३॥ 
नये प्रभा-समूइवाले रत्नोंको सुवणे-शिखरोपर फैली हुई कान्तिसे युक्त, चट्टानों (या 
इन्द्रनीलमणिर्यो ) की श्यामलता ( कृष्णिमा) से मनोहर तथा ( सौरमसे) भ्रमरोको 


बुळाती ( अपनी ओर आकृष्ट करती ) हुईं छताओंसे युक्त ( रैवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने देख़ा)॥ ३॥ - 


सहस्तसंख्येगंगनं शिरोभिः पादंभुंवं व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ । 

विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरं साघु हिरण्यगर्भम्‌ ॥ ४।। 

सहस्रेति ॥ सहस्रमिति संख्या येषां तेः सहस्नसंख्ये: शिरोमिः शिखरे: शीर्षेश्च 
गगनं तथा तत्संख्येः पादेः प्रत्यन्तपर्वतेश्वरणेश्व भुवं च व्याप्य वितिष्ठमानमवतिष्ठ- 
भानम्‌ । समवप्रविभ्यः स्थः' ( १।३।२३ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । विलोचनयोयतस्थानं 
योस्यदेशस्तदुगतावुष्णरहिमिनिञ्चाकरौ यस्य तम्‌ । अन्यत्र नेत्रीकृताकेन्दु मित्यर्थः । 
अतः साधु सत्यं हिरण्यगर्भं ब्रह्याणमिवेत्युत्रेक्षा । । 'सहस्रशीर्षा” इत्यादिश्रतेरिति 
भावः । हिरण्यगर्भो निधिगर्मश्च ॥ ४ |। 


सहल्नों शिखरोंसे आकारमें तथा सहत्तो पाद ( समीपवतीं पर्नेतो ) से पृथ्वी में पैलकर “ 


स्थित तथा सूये और चन्द्रमाको दोनों नेत्ररूपमें धारण करते हुए ( अत एव ) सहस्नों मस्तकों 

साक सहस्रो बलि पृथ्वीम व्याप्त होकर स्थित और सूर्य मन नेत्र हें 
हरण्यगर्भ ब्रह्माके समान ( पक्षा०--सुवणं [ले 

त सुवणंकी खानोंवाले ) उस ( रेवतक पव॑तको कृष्ण 


क्व चिज्जलापायविपाण्डुराणि घौतोत्तरीयप्रतिमच्छबीनि | 
अभ्राणि बिश्राणमुमाङ्गसङ्गविभत्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌ ॥ ५॥ 
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चतुर्थ: सग: १५१ 


क्वचिदिति ॥ पुनः क्वचिदेकदेशे जलानामपायेनापगमेन विपाण्डुराणि शुभ्राणि 
अत एव घोतं क्षालितं यदुत्तरीयं तत्रतिमा तत्समा छवियेषां तान्यञ्राणि मेघानु 
विश्राणं दधानम्‌ । भूनः कतंरि शानच्‌ । अत एवोमाया: पार्वत्या अङ्गसङ्गेनारथंमागेक 
विभक्तं एकमागस्थापितं भस्म यस्य तं स्मरारि हरमिव स्थितमित्यूपमालङ्कारः | 

किसी मागमे जलके वरस जानेसे शुन्र वर्ण (अत एव ) धुले हुए दुपट्टेके समान 
कान्तित्राळे ( शुभ्र) भेघोंको धारण करते हुए (अत एव ) पार्वेतीके जरीर-स्पशंसे पोछे गये 
भस्मवाळे शिवजीके समान स्थित ( रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 

_विमशं पानी बरसनेसे घुले हुए दुपट्टेके समान शुअवण् मेघोंसे युक्त होनेके कारण 
पावतीजीके शरीरके स्पशं होनेसे उस-उस स्थानका भस्म गिर जानेपर शिवजीके शरीरके 
समान स्थित रेबतकक्रो श्रीकृष्ण भगवानूने देखा । जहाँ-जहाँ शुभ्र मेघ थे वहाँ-वहाँ शिवजीके 
अस्मयुक्त शुभ्र शरीरके समान तथा जहां-जहां पार्वतीके शरीर के स्पशंसे भस्म छट गया था 
वहां-वहां शिवजीके भस्मरहित शरीर के समान वह रैवतक पर्वत था॥५॥ | 

छायां निजस्त्रीचटुलालसानां मदेन किंचिच्चटुलालसानाम्‌ । 
कुर्वाणभुत्पिञजलजातपत्रेविहङ्गमानां जरूजातपन्नैः ॥६॥ | 
छायामिति ॥ पुनः निजस्त्रीणां चटुषु प्रियवचनेषु लालसा लोलुपाः । 'लोलुपो 
लोलुमो लोलो लम्पटो लालसोऽपि च? इति यादवः । तेषां निजञ्रीचट्लालसानां 
` मदेन किच्चिदीषच्चट्लाश्वपलास्तेऽलसाद्च विशेषणयोरपि मिथो विशेषणविशेष्य- 
भावविवक्षया विशेषणसमासः । तेषां चट्लालसानां विहङ्गमानां हंसादीनामुत्पिञ्च- 
लानि जातान्युत्पिञ्जल्जातानि । पूर्ववत्‌ समासः । तानि पत्राणि येषां तैरुत्पिञ्चल- 
जातपत्रेः । उत्पिञ्जरीमुतदलेरित्यर्थः । रल्योरमेदः । जलजातपत्रेः जलजेरेवातपत्रेः 
छायां कुर्वाणम्‌ । एतेन महती कमलाकरसमुद्धिव्यंज्यते । यमकरूपकयोः सङ्करः । 
अपनी-अपनी स्रीके चड़ ( प्रियोक्ति ) में अभिलाषुक तथा मदसे कुछ चन्चल तथा आलसी 
पक्षियोंके.ऊपर पिंजड़े बने हुए पत्तोवाले कमलरूपी छतरी से छाया करते इए ( रैवतक पर्वतको 
श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ६॥ 
स्कन्धाधिरूढोज्ञ्वलनीलकण्ठानुर्वीरुहः श्लिष्टतनुनहीन्द्रै; । 
घ्रनतितानेकलूताभुजाग्रान्‌ `रुद्राननेकानिव घारयन्तम्‌ ॥ ७॥ 
स्कन्धेति ॥ पुनः स्कन्धं प्रकाण्डमघिरूढा उज्ज्वला नीलकण्ठा मयूरा येषां तान्‌, 
अन्यत्र स्कन्धाधिरूढा अंसस्थिता नीलाः कण्ठा येषाँ तान्‌. 'अंसप्रकाण्डयोः स्कन्धः? 
इति विश्वः । अहीन्द्रे: हिलिष्टततुन्‌ व्यात्तदेहान्‌ । एकत्र तदावासत्वादन्यत्र तदमूषण- 
त्वाच्चेति भावः । प्रनतितान्यनेकल्तानामेव मुजानां लतानामिव च मुजानामग्राणि 


१. रुद्राननन्तानिव' इति पा० । | 
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येषां तानत एवानन्तानसंख्यान्‌ ` सद्रानिव स्थितानित्युत्परेक्षा । उर्वीरुहो वृक्षान्‌ 
“घारयन्तमुद्दहन्तम्‌ । 
` रजिनके स्कन्धो ( मोटी-मोटी दो शाखाओंके मूलभागों ) पर मोर वेठे हें ऐसे ( पक्षा०-- 

'व्हन्येपर नौलवणेयुक्त कण्ठवाले ), अनेक लतारूपिणी भुजाओंके अग्रभागको ( वायुसे, पक्षा०-- 

बाट्यकालमें ) कम्पित करते हुए तथा बड़े-बड़े सासे लिपटे हुए अङ्गों वाळे वृक्षांको अनेक 

रुद्रोंके समान धारण करते हुए ( रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ७॥ 
विलम्बिनीलोत्पलकर्णपुराः कपोलभित्तीरिव "लोध्रगौरीः । 
नवोलपालंकृतसंकताभा: शुचीरपः शंवलिनीर्द॑घानम्‌ ।। ८॥ 


__ विलम्बीति ॥ विलम्बिनो नीलोत्पलान्येव कर्णपुराः कर्णावतंसा यासां ता: । 
स्छोध्रेण छोधरजसा गौरीरवदाताः । “षिद्गौरादिभ्यश्च ( ४।१।४१ ) इति ङीष्‌ । 
ज्पोलमित्तीः स्त्रीणां गण्डस्थलीस्वि स्थिताः । उपमान्तरमाह - नवा उपा बल्व- 
जतृणानि । “उपा बल्वजाः प्रोक्ता:' इति विश्वः | तेरलंकृतानां सेकतानामाभे- 
यामा यासां ताः । कुतः | शुचीः शुद्धाः शेवलवतीरपो दधानम्‌ । शुचित्वशेवलत्वाभ्यां 
विम्बप्रतिबिम्वभावेनोपमाद्वयम्‌ । 


छटकते हुए नीळकमळरूपी कर्णभूषणवालो, लोथ ( के पुष्प-पराग ) से गौरवणं ( त्त्रियोके ) 


कृपोलमण्डलके समान स्थित और नये-नये उलप ( तृण-विशेष ) से अलङ्क्कत सेकतके . 


समान कान्तिवाळे सेवाळयुक्त निर्मळ जलको धारण करते हुए ( रैवतक पत्रैतको श्रीकृष्ण 
-अगवानूने देखा )॥ ८ ॥ : 


राजीवराजीवशलोरभूज्गं मुष्णन्तमुष्णं ततिभिस्तरूणाम्‌ । 

'कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोभिरक्षोभितमुद्ठहन्तम्‌ ॥ ९॥ 

राजीवेति ॥ पुनः राजीबराजीनां पद्मपङ्क्तीनां वशा अधीना लोराञ्चला भुजङ्गा 
्यास्मस्तं राजीवराजीवशलोलभृङ्गं तरूणां ततिमिः संघेरुष्णमातपं मुष्णन्तं हुरन्तं 
कान्ता रम्या अळकान्ताश्दुणंकुन्तलाग्राण यासां ताः कान्तालकान्ताः। 'अलका- 
अच्रर्णकुन्तलाः' इत्यमरः । सुराणां ललनाः खियोष्प्सरसो रक्षोभी राक्षसेरक्षोमित- 
सनभिमृतं यथा तथोद्हन्तम्‌ । 


'कमछभ्रेणियाके अधीन और चन्नल अमरोंवाले, वृक्षत्रेणियो से धूपको दूर करते हुए रेष्ठ . 


(मनोरम ) केशाअवाली देवाज्ञनाओंको 
अर्वेतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा गा | राक्षसोपद्रव-हीन हो धारण करते हुए ( रेबतक 


nnn ME Eee ७ ७. 


१. रोध्रगौरीः? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
क आ कळक कक आयाळ NN PPS TT PT विन °] Fe SE le A snd दद 


चतुर्थःसगः . १५३ 


नन्वल्पीयानयं कशचिद्रेवतको नाम शिलोच्चयः कथमियदण्येत इति शङ्कां निरस्यति- 
मुदे मुरारेरमरेः सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य शङ्गः | 
भवन्ति नोद्दामगिरां कवीनामुच्छायसौन्दर्थगुणा मृषोद्याः ॥ १० ॥ 
मुद इति ॥ मुरारेमुंदे सन्तोषायामरेः कृमिः सुमेरोः श्वज्ञेः करणेरानीयोपचि- 
'तस्य वधितस्य । आनीतेः श्युद्धे र्पचितस्येत्यथंः । उपचये करणानां खङ्गाणामर्था- 
दानयनक्रमंत्वम्‌ । यस्य शेलस्योच्छायः औन्नत्यं, सौन्दयं च तयोगुंणा उत्कर्षा 
-उद्दामगिरां प्रणल्मवाचां कवीनां मृषा उद्यन्त इति मृषोद्याः मिथ्यावाच्या न 
भवन्ति । मेरुश्युङ्गेषु सवंग्ुणसम्मवादिति भावः । “राजसूयसूर्यमृषोद्य-' (३।१।११४) 
-इत्यादिना वदेः क्यबन्तो निपातः । उत्कृष्टः श्राय उच्छाय इति घबन्तेनोपसगंस्य 
समासः । नतूपसृष्टाद्धञ्प्रत्ययः । 'श्रिणीभुवोष्नुपसर्गे' ( ३।३।२४ ) इति नियमात्‌ । 
'मुद इत्यादिइलोकसक्तके यच्छब्दस्य दृष्टोप्यं शेळ: स इत्यनेनान्वयः । मेरुश्वज्ञा- 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धवर्णनादतिशयोक्तिः । ० 
श्रीकृष्ण भगवानकी प्रसन्नताके लिए देवताओं द्वारा सुमेरुसे लाकर उसके शिखरासि 
'बढ्ये ( उन्नत किये ) गये जिस ( रैवतक पेत ) की छँचाई तथा सुन्दरतारूपी गुण प्रगल्म- 
वक्ता कविर्योको असत्य कहनेवाला नहीं बना रहा हें । 
विमशं-_श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस्तिनापुरको उसी मागंसै जायेंगे! यह जानकर उनको 
“असन्न करनेके लिए देवोंने सुमेरु पर्वतसे उसके शिखरांको ला-छाकर इसे सजाया तथा ऊंचा 
किया; अत एव अत्यन्त छोटे भी इस रेवतक पर्वतका जो इतना उदात्त वर्णन कविने किया है, 
नव प्रगत्भवक्ता कवियों को असत्यभाषी नहीं बना रहा है अर्थात्‌ इस रेवतकके वास्तविक 
'जुर्णोका ही वर्णन कवियों ने किया हे ॥ १० ॥ ` हरिभिर 
यतः `परार्ध्यानि भृतान्यतूनेः प्रस्थेर्मुहुभूरिभिरुच्छिखानि। 
आढयादिव घ्रापणिकादजस्रं जग्राह रत्नान्यमितानि लोकः ॥ ११॥ 
यत इति ॥ लोकः परार्ध्यानि श्रेष्ठानि, अन्रनेर्मह्ट्टः, भुरिमिः प्रभूतः । परभूतं 
“प्रचुर प्राज्यं भूरि’ इत्यमरः । प्रस्थैः सानुमिर्मानविशेषेश्च । 'प्रस्थोञ्जी सानुमानयोः' 
इत्यमरः । भृतानि सम्भृतानि मितानि च उच्छिखान्युद्रइःमीनि अमितान्यपरि- 
मितानि रत्नानि यतः शैलादाढ्याद्वनिकात्‌ । 'इम्य आढ्यो घनी' इत्यमरः । प्रपणो 
व्यवहारः प्रयोजनमस्य प्रापणिको वणिक्‌ । “तदस्य प्रयोजनम्‌? इति ठक्‌ । “पण्याः 
जीवाः प्रापणिका वेदेहा नेगमाश्च ते । वणिजः! इति वेजयन्ती । तस्मादिवाजस्न 
'मुहुजंग्राह । उपमालङ्कारः । 
( रेवतकके समीपमें बसनेवाले ) लोग जहाँसे बहुमूल्य, बड़े बड़े पत्थरासे युक्त ( या-- 
पत्यरोके बराबर) उपर निकछती हुई प्रभाआंवाले अपरिमित रत्नोंको उस प्रकार 
१; “मद्ार्घाणिः इति पा०। 
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बार-बार प्राप्त करते थे; जिस प्रकार बहुमूल्य, वड़े-बड़े पत्थरों (तौलनेके बटखरौं ) से तौले 
गये, ऊपर निकळती हुई प्रभाओंबाळे अपरिमित रत्नोंको धनिक व्यापारी के यहाँसे (ग्राहक) 
लोग बार-बार प्राप्त करते हैं ॥ ११॥ 


अखिद्यतासन्नमुदग्रतापं रवि दधानेऽप्यरविन्दधाने । 

भृङ्गार्वालयंस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता ॥ १२॥ 

अखिंद्यतेति ॥ आसन्नमौन्नत्यात्‌ सन्निहितमत एवोदग्रतापं दुःसहातपं रवि 
दधानेऽपि, अरविन्दधान इति विरोधः । अरविन्दानां धाने निधाने इति परिहारः । 
घीयतेऽस्मिन्निति धानम्‌ । अधिकरणे ल्युट्‌ । शब्दइलेषमुलो विरोधालङ्कारः । यस्य 
गिरेस्तटे निपीतरसा नितरां पीतमकरन्दा नमन्ति तामरसानि पह्लेब्हाणि भार- 
भूतया यया सा नमत्तामरसा । “पङ्केरुहं तामरसम्‌? इत्यमरः । अत एव मत्ता 
भृज्ञावलिर्ाखिद्यत न खिन्ना । खिदे्दैवादिकात्कतरि लङ्‌ । अत्यन्तसुयंसञ्निधानेऽ- 
प्यरविन्दाकरविद्वारान्मधुकरास्तापं' नापुरित्यर्थः । 

( इस पर्चेतके अतिशय ऊँचा होनेसे ) समीपवतीं ( अत एव ) तीक्ष्ण सन्तापवाले सूर्यको 


धारण करनेवाले तथा कमलोंके खजाना (उत्पत्तिस्थान ) जिस रेवतक पर्वत) के तटपस . 


मकरन्दका सम्यक्‌ पान किये हुये, कमलोंपर वेठकर उसे झुकानेवाले तथा मदोन्मत्त भ्रमर- 
समूह ( सूयेके तीब्र तापसे भी ) खिन्न नहीं होते थे । 

चिमश-यहाँपर पूर्वाद्धमे “सुर्यको धारण करनेवाला होता हुआ भी सूर्य को नहीं 
चारण करनेवाला? ऐसा अर्थ करनेसे विरोध आता दै, अतः सूर्यको धारण करनेवाला होता 
हुआ भी कमलों का आकर (उत्पत्तिस्थान ) अथे करनेसे उक्त विरोध दूर हो जाता है। 
भाव यह है कि रेवतक पर्वतके अत्यन्त ऊंचा दोनेसे अत्यन्त निकरस्थ सूर्य के तीव्र 
तापसे भी भ्रमर-समूह खिन्न नहीं होते थे, क्योंकि वे कमल-परागों का पानकर मदोन्मत्त 
रहते थे ॥ १२॥ 

यत्राधिरूढेन महीरुहोच्चैरन्निद्रपुष्पाक्षिसहस्नभाजा। 

सुराधिपा्िष्ठितहस्तिमल्ललीछां दधौ राजतगण्डशैलः ॥ १३ ॥ 

यत्रेति ॥ यत्र शेरे रजतस्य विकारो राजतः। 'प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌’ 
(४।३।१५४) इत्यङ्प्रत्ययः । स चासौ गण्डशेळश्च । “गण्डशेलास्तु च्युताः स्थूलोपला 
गिरेः' इत्यमरः । उच्निद्राणि विकसितानि पुष्पाण्यक्षीणीवेत्युपमितसमासः। तेषां 
सहस्रं भजतीति तःद्वाजा अधिरूढेनोच्चेमंहीरुहा वृक्षेण सुराधिपेन देवेन्द्रेणाधिष्ठितो 
यो हस्ती मल्ल इव तस्येरावतस्य लीलां शोभा दधौ । ऐरावतस्य धावल्यादिति 
मावः । 'हस्तिमल्लोऽभ्रमातङ्गे हस्तिमल्लो विनायके? इति विश्वः । अत्र लीलामिव 
रीलामिति साइदयाह्वेपान्निदर्शनालङ्कारः । 


जाँपर पर्गेतसे घिरा दुआ ( पहला ) चट्टान खिले हुये पुष्परूप सहस्र नेत्रोंवाळे 
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चतुर्थ: सर्ग: १५५ 


ऊपरमे स्थित ऊँचे वृक्षसे ( सहल्न नेत्रभारी ) इन्द्र जिसपर आरूढ हैं, ऐसे ऐरावत हाथीकी 


रल पपा था, अर्थात्‌ उक्तरूप वह पहला चट्टान इन्द्राधिष्ठित हाथीके समान शोमा पाता 


विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्मरन्त्या । 
: पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलेः ॥ १४॥ 
विभिन्नेति ॥ गरुडाग्रजेनारुणेत विभिन्नवर्णा अन्यथाकृतवर्णा: | अरुणिमानमा- 
पादिता इत्यर्थः । सूर्यस्य सम्बन्धिनो रथं वहन्तीति रथ्या रथाइवाः । “तद्वहति रथ-- 
युगप्रासङ्गम्‌' ( ४।४।७६ ) इति यत्प्रत्ययः । यत्र शेले वंशकरीरनीलेवंशाङ्कुरश्या- 
मेरत्नेः । मरकतेरित्यर्थः । 'वंश्ाङ्कुरे करीरोऽस्री' इत्यमरः । वंशशन्दस्याम्लानता- 
हेतो रलुनताया: प्रतिपत्त्र्थंत्वादनपौनस्त्रत्यम्‌ । अत एव कार्यपदमप्रयोज्यमित्युक्त्वाः 
करिकलभकर्णावतंसादिषु प्रतिपत्तिविशेषकरेषु न दोष इत्याह वामनः । न विशेषः 
श्वेदिति । परितः स्फुरन्त्या रुचा स्वप्रभया करणेन, पुनः स्वां रुचं निजहरितवर्ण- 
मेवानिन्यिरे आनीताः । नयतेविकमंकात्प्रधाने कमण लेट्‌ । 'प्रधानकमंण्याख्येयेः 
लादीनाहुद्विकर्मेणाम्‌' इति वचनात्‌ । अत्र विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्गुणः । रथ्यानां 
स्वगुणत्यागेन गरुडाग्रजगुणग्रहणा पुनस्तत््यागेन मरकतगुणग्रहणादपरस्तद्गुणस्त- 
दुपजीवीति सजातीययोः सङ्कुरः । तेन गिरेः सुयंमण्डलपर्यन्तमौन्नत्य वस्तु व्यज्यते । 
'तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्ठगुणग्रहः' । 
सूयं-सारथि अरुणसे परिवर्तित रंगवाले ( लालिमाको प्राप्त ) सुके घोड़े जिस ( रेवतक: 


पर्व॑त ) पर बाँसोंके कोपलांकै समान श्यामवणे मरकत (पन्ना) रत्नोंसे अपनी कान्ति 
हरीतिमा ( हरापन ) को पुनः प्राप्त कर लिये ॥ १४॥ | 

यत्रोज्झताभिर्मुहुरम्बुवाहेः समुन्नमद्भिनें समुन्नमद्भि:। 

वनं बबाघे विषपावकोत्था विपन्नगानामविपन्नगानाम्‌ ॥ १५॥ 

यत्रेति ॥ यत्र शेले समुन्नमद्धिः समुत्पतऱ्ह्िः अम्बुवाहैः उज्शितामिस्त्यक्तामि: 
रद्धिमुहुः समुन्नं सम्यगुन्तं क्लिन्नम्‌ । सिक्तमित्यथं: । 'उन्दी क्लेदने’ इति घातोः 
कर्मणि: क्तः । 'नुदविद-” (८।२।५६) इत्यादिना निष्ठानत्वम्‌ । विपन्नगा विगतसर्पा 
न भवन्तीत्यविपन्नगाः । सपन्नगा इत्यर्थः । तेषामविपन्नगानां नगानां वृक्षाणां वनं 
विषपावकोत्या विषाग्निसमुत्था विपत्‌ आपत्‌ न बबाधे । नित्यं वर्षानुसद्धादिषाग्नि 
क्षोभो वृक्षाणामकिञ्चित्कर इति मावः । 

जिस ( रैनतक पवत ) पर उपर में अतिशय नम्न होते हुए सेर्घोके द्वारा छोडे ( बरसाये ): 
आद्र, संयुक्त बृक्षोके वनको ( सपौको ) विषारिनसे उत्पन्न विपत्तिने पीडित 
नहीं किया । | 

विमर्श--उपरमें लटकते हुए मेघोंने जळ बरसाकर सप-वेष्टित वृक्षोके वनको अत्यन्त 
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आद्रे कर दिया था; अतएव: उस वनको सर्पौके विषसे उत्पन्न अग्नि नहीं जला सको । इस 
'इलो कर्मे 'समुन्नमद्धि:? का “न समुन्नमद्धि के साथ तथा 'विपज्ञगानाम्‌ “अविपन्नगानाम्‌? 
पदके साथ विरोध प्रतीत होता है, और उसका परिहार उस अर्थद्वारा हो जानेसे यहाँ विरोधा- 
-छङ्कार? होता हे ॥ १५॥ े 

फलदिभरुष्णांशुकराभिमर्शात्कार्शानवं घाम पतङ्गकान्तैः । 

शशंस यः पात्रगुणाद गुणानां 'संक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकाम्‌ । क १६॥ 

फर्लद्धिरिति ॥ यः शेल उष्णांशुकराभिमर्शादकंकरसम्पर्कात्‌ कु कार्शा- 
.नवमाग्नेयं धाम तेजः फलड्िरुदिगरदिमिः  अस्निकरसामर्थ्याभिव्यञ्चकेरिति भावः । 
'पतङ्गकान्तेः सुयंकान्ते: । दृष्टान्तमूतेरिति भावः । गुणानां संक्रान्तिमन्य संक्रमणम्‌ । 
` -संक्रान्तगुणानित्यर्थः । पात्रगुणादाघारगुणसहकारादाक्रान्तः प्राप्त गुणातिरेकः कार्य- 
विशेषाधानरूपो गुणोत्कर्षो यस्यास्तां शशंस प्रतिपादयामास । अकेत्विषां सर्वत्र संक्र- 
मणाविशेषेऽपि सुयंकान्तेष्वेव ज्वकनजननदशंनात्‌ सर्वेत्रापि संक्रमणकारिणां गुणाना- 
'माधारगुणसहकारात्‌ कार्येविशेषाधायकत्वमिति निश्चयोऽत्रेव जायत इत्यथः । ततश्च 
सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकारिणीति भावः । ृत््यनुघ्रासोऽलुङ्कारः। . 

जो ( रैवतक पर्वत ) सूर्वकिरणो के संसगंसे अग्निको उगलते हुए ( दृष्टान्तभूत ) स 
-कान्त मणियोंसे गुणोंका संक्रमण ( अन्यत्र उत्पत्ति) आधारके गुणके साइच्येसे अधिक 
\ - 

के ह धक न सूर्यकान्त मणि थे, उक्त स्त्र फैलती हुई सर्येकिररणके 
सम्पर्कसे सूर्यकान्त पत्थर आग उगल रहे थे, इस कारण “गुणकी वृद्धि अच्छे आधारके साथ 
-संसर्ग होने पर होती है? इस वातको मानों. वह रेवतक पर्त कह रहा था ॥ १६ ॥ 

हृष्ठोर्शप शैलः स मुहुर्मुरारेरपुर्वेवद्रिस्मयमाततान । 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ १७ ॥ 

दृष्टोओपीति ॥ मुहृसष्टीऽपि स शैलो मुरारेरपूर्वेणारष्टूबेंण तुल्यमपूर्ववत्‌ । तेन 
तुल्यं क्रिया चेत्‌-' ( ५।१।११५ ) इति वतिः । विस्मयमाततान । अतिरमणीयत्वा- 
दिति भावः । तथा हि -क्षणे क्षणे प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायां द्विर्मावः । नवतामपुर्व- 
`व्भावमुपेतीति यत्‌, तन्तवत्वोपगमनमेव रमणीयताया रूप स्वरूपम्‌ । लक्षण 
मित्यर्थः | अत्र रमणीयत्वक्षणस्य वाक्यार्थस्य विस्मये हेतुत्वसमथेनाद्वाक्‍्यार्थहितुक 
काव्यरिङ्गमलड्कारः । 

बार-बार देख गये-भी उस रेवतक पवेतने अपूर्वके समान शरीक्कष्ण भगवानूके आश्ये 

को बढ़ा दिया, ( यह.ठीक ही है, क्योंकि ) जो प्रतिक्षण नवीनता धारण करता ( नवीन ज्ञात 
होता) है, वही रमणीयताका खरूप है॥ १७॥ _________------ है, वही रमणीयताका स्वरूप है ॥ १७॥ 


` १. संत्रान्तिरांक्रान्तगुणान्तरेति? इति पाठा० । हे १ 
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उच्चारणज्ञोध्य शिरां दघानमुच्चारणत्पक्षिगणास्तटीस्तम्‌ । 
उत्कन्धर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कन्धरं दारुक इत्युवाच ॥ १८ ॥॥ 
उच्चारणज्ञ इति । अथ हरिविस्मयानन्तरं गिरां वाक्यानामुच्चारणं जानातीत्यु 
च्चारणज्ञ उक्तिकुशल: | “आतोऽनुपसर्गे कः’ (३।२।३) इति कप्रत्ययः । न 'इगुपघ-' 
( ३।१।१३ ) इत्यादिना “आकारादनुपपदात्कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन’ इति 
वचनात्‌ । दारुकः कृष्णसारथिरुच्चा उन्नता रणन्तः शब्दायमानाः पक्षिगणा यासु ता 
रणत्पक्षिगणास्तटीद्‌ानं तं पुवोक्तम्‌ । धरतीति धरं पर्वतम्‌ । पचाद्यच्‌ । 'अहार्य- 
धरपवंता:? इत्यमरः । द्रष्टुमुत्कमुत्सुकम्‌ । “उत्क उन्मनाः’ (५1२८०) इति निपा- 
तः । उत्कन्धरमीत्सुक्यादुन्नमितकन्धरं शौरिमवेक्ष्य इति , वक्ष्यमाणक्रमेण वाचमु-. 
वाच । न हीङ्गितज्ञोऽवसरेऽवसीदतीति भावः । 
इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के रेवतक देखकर आश्चयित होने ) के बाद बोळनेमें चतुर दारुकः 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ का सारथि ) उच्च स्वरसे कूजते हुए पक्षि-समूहों वाळी तटियों को धारणः 
करते हुए ( रेवतक ) पत्रेतको देखनेके लिए उत्कण्ठित ( अतएव ) ग्रीवाको छपर किये हुए: 
श्रीकृष्ण भगवानूसे यह ( ३।१९--६८ ) कहने लगा ॥ १८ ॥ 
इतःप्रभृति यमकानन्तरश्लोकेषु वसन्ततिलकावृत्तं नियमेनाह-- 
आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकंर्गा- 
माक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालश्वुद्धम्‌ । 
मूर्ध्नि स्खलत्तुहिनदीधितिकोटिमेन- 
मुद्रीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌॥ १९ ॥ 
आच्छादितेति । आच्छादितान्यावृतानि आयतानि दीर्घाणि दिशोऽम्बरं खं चः 
दिगम्बराणि येन तम्‌, अन्यत्राच्छादितं वसितमायतं दिगेवाम्बरं वासो येन तं तथो 
क्तम्‌ । उच्चेरुन्ञतां गां मुवमाक्रम्य व्याप्य संस्थितम्‌ | तथोदग्राण्युन्ततानि विशा- 
रानि च म्युङ्गाणि शिखराणि यस्य तम्‌ । अन्यत्रोदग्ने विशाले म्युङ्गे विषाणे यस्य तं 
उच्चकेस्चत गां वृषभमाक्रम्य अधिष्ठाय संस्थितमित्यर्थः । ऽङ्गं विषाणे शिखरे, इति, 
'गौः स्वर्गे वृषभे रश्मौ वस्त्रो चन्द्रमसि स्मृतः । अर्जुनीनेत्रदिग्बाणभूवाग्वारिषु गीरमे- 
ता ॥' इति च विश्वः । मूध्नि शिखरे । अन्यत्र शिरसि स्फुरन्ती तुहिनदीधितेरिन्दो: 
कोटिः रष्मिः, कला च यस्य तमेनं नगेशं नगश्चेष्ठं रेवतकं केलासनायकमी श्वर॑ चो- 
( च भुवि उ ) द्वीक्ष्य को न विस्मयते । सर्वोऽपि विस्मयत इत्यर्थः। नेयं तुल्ययो- 
गिता । प्रकृताप्रकृतविषये तदनुत्थानात्‌ । नापि समासोक्तिः । तस्या विशेषणसाम्यः 
जीवित्वात्‌ । नापि इक्तेषः उभयह्लेषे विशेष्यश्लेषयोगात्‌ । तस्मात्प्राकरणिकाथं मात्रः 
पर्यवसितामिधाव्यापारेणापि शब्देनार्थान्तरधीकृद्घ्वनिरित्याहुः। तदुक्तं काव्यप्रकाशे 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे निरयन्त्िते त सेयगाचेरयाध्या ता 


= 
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३४८ शिशुपालवघम्‌ 


-रञ्जनम्‌ ४? इति । वृत्तलक्षणं तु उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः' इति । 
ळी Mo आच्छादित कर स्थित ( पक्षा०--दिमूप वखसे शरीरको 
के हुए अथात्‌ नग्नरूपमें स्थित ), विस्तृत एश्वीमें व्याप्त एवं छँचे तथा बड़े शिखरोंवाले 
( पक्षा०--बढ़ी-बढ़ो सीगोंवाले “नन्दी? नामक बेलपर आरूढ ), शिखर ( पक्षा०--मस्तक ) 
से चमकते हुऐ चन्द्रभान्तवाले इस पर्वेतराज रेवतक ( पक्षा०-शिवजी ) को एथ्वीपर देखकर 
कौन आश्रवित नहीं होगा ( अथवा-००”” को देखकर पृथ्वीपर कौन आश्चयित नहीं 
होगा ) १ अर्थात्‌ सभी आश्चर्यित हो जायेंगे ॥ १९ ॥ 
उदयति विततोध्वेरश्मिरज्जावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चारतम्‌ । 
वृहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाह्यपरिवारितवारणेन्द्रढीलाम्‌ ॥२०॥ 
उदयतीति । वितता ऊर्ध्वा रश्मिरज्जवो रश्मयो रज्जव इव यस्य तस्मिन्‌ 
बिततोध्वंरश्मिरञ्जौ अहिमरुचौ सूर्ये उदयत्युदयमाने । “अय गतौ? इति स्वरितेतं 
क्रेचिदिच्छन्ति । ततः शतरि सपमी । तथा विततोध्वेरश्मिरज्जो हिमधाम्नि न्द्रे 
-चास्तं यात्यस्तमयमाने । यातेः शतरि सप्तमी । अयं गिरिविलम्बिना विशेषं लम्ब- 
मानेन घण्टाद्वयेन परिवारितस्य वेष्टितस्य वारणेन्द्रस्य लीलां शोमा वहत । अत्र 
लीलामिव लीलामिति सादद्याक्षेपान्तिदशेना । तथा सूर्याचन्द्रमसावस्य कुक्षिसमान- 
कक्षां विभ्रत इति महदीन्नत्यं व्यज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।. “अयुजि नयुगरेफतोय- 
'कारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति । 

' हम्बी-लम्बी तथा ऊपरकौ और रस्सीके समान फैलती हुई किरणोंबाळे सुर्येके उदय तथा 
चन्द्रमाके अस्त होते रहने पर यहद ( रेवतक ) पर्वत नीचे की आर लटकती हुई दो घण्टाओंसे 
वेष्टित गजराजके समान शोभ रहा है ॥ २० ॥ ` 

वहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता लसमाननवांशुक: । 

अचल एष भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः ॥ २१ ॥। 

वहतीति ॥ रुंसमाना दीप्यमाना नवांशवो यस्य स लसमाननवाँशुकः । शेषिक 
कप्प्रत्ययः । योश्चलः सहरिताः सदूर्वाः । 'हरितेति च दूर्वायां हरिदर्णयुतेःन्मवत्‌' 
इति विश्वः । कनकस्य स्थलीः स्वणंभूमीः । 'जानपद-' ( ४।१।४२ ) इत्यादिना 
अकृत्रिमार्थ डप्‌ परितो वहति स एषोऽचलः ` हरितालेन कर्चूरेण समानं नवमंशुक 
वासो यस्य स इरिताळसमाननवांशुकः पीताम्बरो भवानिव राजते । द्रुतविलम्बितं 
वृत्तम्‌ । द्वुतविलम्बितमाह नमौ भरौ' इति लक्षणात्‌ । 

शोभती हुई नवीन प्रभावाला जो ( रेवतक पव॑त ) सब तरफ दूवांयुक्त स्वणेमयी भूमिको 
धारण कर रहा है, वह ( सुप्रसिद्ध ) यह ( रेवतक ) पर्वत हरतालके समान पीले नवीन वख 
९ पोताम्बर ) वाळे आपके समान शोभ रहा हे ॥ २१ ॥ ; 
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चतुर्थ: सर्ग: १५९ 


पाश्चात्यभागमिह सानुषु सन्निषण्णाः 


पश्यन्ति शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌ । 
सम्पूणलब्घललनाळपनोपमान- | 
क मुत्सङ्गसङ्गिहारिणस्य मृगाङ्घमूर्तः ॥ २२ ॥ 
पा्षात्त्येति ॥ इहाद्रो, सानुषु सन्निषण्णा: स्थिता जनाः शान्तमले कलडूस्प 
भुरोवतित्वाश्चिष्कलङ्कमत एव 1 


र सान्द्रतरमंगुजाछ यस्य तं सम्पूणं परिपूर्ण लब्धं प्रात 
छलनालपनोपमानं ख्रीमुखसाइश्यं येन तम्‌ । आननं लपनं मुखम्‌' इत्यमरः । कुतः | 
न्ळेनक  वोक मुगाङ्का मृगचिल्वा मूतियंस्य तस्य मृगांकमतेथ- 
छ बाल दा | दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌? (४।२।९ ८) । स चासौ भागश्च 
र्‌ माग पश्यन्त । पाथात्त्यमागदशनातिशयोक्त्या तारगौच्नत्य- 
ध्वनि: । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ु 


यहाँ ( रेवतक पर्वतपर ) शिखरों पर चढे हुए लोग होनेसे 
० कलडू-रहित - 
समूइवाले ( अतएव अर्थात्‌ कलक रहित होनेके कारण ही) बस स 


पूर्णतया प्राप्त किए हुए, मध्यमें हरिण कर्ङ्मृग 
bo वस इ, मध्यम हरिण ( कशङ्कमृग ) को धारण किए हुए चन्द्रमाके पिछले 


विमश-यह पर्वत इतना अभिक ऊँचा है कि इसके शिखरों पर चढे हुये 
च न लोग 
उले 204 यक ह, हत या या करुछु-रहित दोनेसे बहुत-सी ु किला 
ल ष्कलङ्क ललनाओंके मुखको समानता पूणे रूपसे प्राप्त कर 
कृत्वा पुवत्पातमुच्चभुंगुभ्यो मूध्नि ग्राव्णां जजरा नि॑रौघा:। 
चामुत्पतन्तः स्मरातंस्वर्लोकस्त्रीगात्र निर्वाणमत्र ॥ २३ ॥ 
कृत्वेति ॥ अत्राद्रौ निझंरौधा गिरिनदप्रवाहाः । 'प्रवाहो निझंरो झरः? सा । 
चूतवृक्ष इत्यादिवत्सामान्यविशेषमावादपुनरुक्तिः । पुंवत्‌ पुंभिस्तुल्यम्‌ । पेन तुल्यं 
क्रिया चेत्‌-' ( ५।१।११५ ) इति वतिः । उच्चेभृ गुभ्योऽतटेभ्यः । 'प्रपातस्त्वतटो 
भृगु: इत्यमरः । ग्राव्णां शिलानां मूध्नि पातं कृत्वा पतित्वा जजँरा: शकलीसूता 
चामाकाश प्रत्युत्पतन्तः स्मरार्तानां स्वर्लोकत्रीणां खेचरोणामप्सरसां गात्रनिर्वाण- 
मङ्गनिवृति वी, कुन्ति । “अनुष्ठानासमथेस्य वानप्रस्थस्य जीयंत: । भुग्वरनिजल- 
सम्पाते प्रविधीयते ॥? इति विहितमंगुपातिनां पुंसां स्वर्लाकगामिनामिहठोप' 
मानता । शालिनी वृत्तम्‌ । 'शालिन्युक्तां म्तौ तगो गोऽन्धिछोकेः? इति । | 
इस ( रेवतक पवत ) पर झरनोंके प्रवाह पुरुषोंके समान, ऊँचे तट-रहित भागोसे पत्थरोके 


ऊपर गिरकर जजेर ( छिन्न भिन्न अहवाला, डकडे-डकडे ) होकर rs 
जाते ) इये कामपीडित देवाजनाजोके सरीरको सन्तापहोन करते हू णे उवे (पका . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० शिशुपालवधम्‌ 


उँचे तटरहित भार्गोसे चट्चनोंके ऊपर गिरकर एवं कण-कणः 
as जलप्रवाह कामपोडित देवाङ्गनाओके देहतापको शीतल. 
कणस्पश्ैते उस प्रकार दूर करते हैं, जिस प्रकार वानप्रस्थ के पालनेमें असमथे पुरुष ऊँचे 
पर्वतभागसे च्नोंके ऊपर गिरकर छित्न-भिन्न शरीरवाळा होकर स्वगमे जाता तथा कामः मा 
देवाहुनाओके साथ सम्मोगकर उनके शरीर-सन्तापको शान्त करता है । 'वानप्रस्थके के 
असमर्थ या वानप्रस्थमें स्थित असमै पुरुष को पतसे गिरकर, अर्निमें जलकर या श 
डवकर मरनेसे आत्मघातजन्य दोष नहीं होता अपितु वह पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता ह? ऐसा. 
[मेशाखकारोंका मत है ॥ २३ ॥ 
3253 स्थगयन्त्यमूः शमितचातकातंस्वरा 
जलदास्तडित्तुलितकान्तकार्तस्वराः । 
जगतीरिह स्फुरितचारुचामीकराः 
। सवितः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामी करा: ॥ ९४ ॥ 

स्थगयन्तीति ॥ इहाद्रौ क्वचिदमूजंगतीभूमीः । 'जगती भुवने म्रुमौ'इति विश्व: ॥ 
शेमिताश्वातकानामार्तस्वरा येस्तै शमितचातकातंस्वरा: । 'सवंसहापतितमम्वु न 
चातकानामः इति भुमिगतस्य तेषां . विषामत्वादमौमाम्बुदानेनोजीवयन्तीत्यर्थः । 
किव्व तडिडिस्तुलितान्युपमितानि कान्तानि कातंस्वराणि सुवर्णानि येस्ते तडित्तु- 
लितकान्तकातंस्वराः । तडित्स्फुरणे तेषामपि तद्वत्स्फुरणादिति भावः । ते जलदाः 
स्थगयन्त्याच्छादयन्ति । स्थग आच्छादने इति चौरादिकः । क्वचित्तु स्फुरितान्यु- 
ल्लसितानि चारूणि चामीकराणि सुवर्णानि येस्तै स्फुरितचारुचामीकरा अमी सवितुः 
कराः, आतपाश्च कपिशयन्ति कपिशिताः कुर्वते । ववचिद्‌ दृष्टि: क्वचिदातपश्चेति 
महदा्यंमिति भावः । पथ्या वृत्तम्‌ । “सजसा यलौ च सह गेन पथ्या मता’ । 


इस ( रैवतक पर्वत ) पर कहीं पर चातकों के दोनवचनको ( जल प्रदानकर ) शान्त 


करनेवाले तथा विजळीसे मनोहर ( पीले-पीले ) सुवर्णोकी तुलना करनेवाले अर्थात्‌ पीले-पीले. 
सुवर्णे समान चमकती हुई विजलीवाले मेघ इन भू-भागोंको आच्छादित कर रहे हैं तथा 


सुन्दर ( पीळे-पोळे ) सुवर्णको चमकानेवाली ये सय-किरणे कहीं पर इन भू-भागोंको पिन्नलवर्ण 


कर रही हैं। (अथवा--चमकती हुईं ये सूयं-किरणे चमकते हुए सुवर्णवाले भू-भागको 


पिहुळवरण ॥ २४ 1 

उत्क्िप्त मन्छितसिताशुकरावलम्बैस्तम्भितोडु सता डुभिरतीवतरां शिरोभि:। . 

श्रद्धेया,झंरजलव्यपदेशमस्य विष्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरीक्षम्‌ ॥२५।। 
उत्क्षिप्तमिति ॥ उच्छिता उत्क्षिप्तः सितांशोश्चन्द्रस्य करा अंशवो हस्ताश्चा- 

चलम्बो येषां तैः । उत्तम्भिताप्युडूनि येस्तेः । उडूनि त्चावष्टम्येत्यर्थः । शिरोभिः 

सिखरेमंस्तकेश्वातीवतरां भृशतरम्‌ । अतीवशन्दादव्ययादामुप्रत्ययः । उस्क्षितमुद्यम्य 
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चतुर्थः सर्ग: | १६१ 


घृतं अन्तरीक्षं श्रद्धेय: सादृष्याद्विश्वसनीयो निझंरजलमिति 

mm व 2 व्यपदेशो व्यवहारो 
तत्‌ । इढतरां निझंरजलधियं 1: । अस्याद्रेस्तटेषु विष्वक्‌ समन्तात्‌ ति 
Es । इन्दुकरानुइनि चावष्ठम्य शिरोमिश्रियमाणमपि दुरुद्धरत्वाद्‌ भ्रश्य- 
ds न तु जरम्‌ । साइव्यात्त व्यपदे द निझैरन 
जलं चोत्पेक्ष्यते । तेनोत्सेधविस्तारावस्य Se उ wn चर 

उपरकी ओर उठो हुई चन्द्र-किरणरूपो हार्थोके अवलम्बन वाळे तथा ताराओंको 
अवलम्बन किये हुए शिखरो ( पक्षा०--मस्तको ) से अत्यन्त ऊपर मेगाव र 
समानवणे होनेसे निझे'जळके समान प्रतीत होता हुआ इस रेवतक पर्वतके चारों ओर वर्थ 


फेलती हैं रेवतकके शिखरोंको ऊपरकी ओर इस प्रकार न 
बोझेको ढोनेवाले व्यक्तिके मस्तकांको कोई हाथका सहारा ता हि आय गे चित be 
समूहको अपने ऊपर उठाये हुए है, ऐसे शिखरोंसे उपर उठाया गया तथाः ता 
झरनोंका जल प्रतीत होनेवाला मानों आकाश-मण्डळ ही इस रैवतक पर्व॑तके तोके चारों 
ओर गिर रहा है । लोकमें भी किसी वोझको उठानेवाला मनुष्य दूसरेके हाथका सहारा क 
है । इससे इस पवंतको ऊ चाई तथा विस्तारकी अधिकता ध्वनित होती है ॥ २५ ॥ ह 
एकत्र स्फाटकतटांशुभिन्ननीरा नीलाश्मद्युतिभिदुराम्भसोऽपरत्र । 
कालिन्दीजलजनितश्चियः श्रयन्ते वैदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥२६॥ 
एकत्रेति ॥ एकत्र एकस्मिन्‌ भागे स्फटिकस्य यत्तटं तस्यांशुमिविभिन्ननीरा 
अ । शुञ्रजला इत्यर्थः । अपरत्र अपरस्मिन्मागे नीलाश्मनामिन्द्रनीलानां 
युतिमिमिदुराणि मिश्राण्यम्मांसि यासां ताः । नीलसलिला इत्यथः | 
कलिन्दस्याद्रेरपत्यं स्री कालिन्दी यमुना । “कालिन्दी सूर्यतनया ना कि 
इत्यमरः 1 तस्या जलेजंनिता श्रीः शोमा यस्यास्तस्याः तत्सङ्गताया इत्यथः | 
पगाया गङ्भाया वेदग्धीं शोमां श्यन्ते भजन्ति । विदग्धस्य मावो वेदग्धी | ब्राह्मणा क 
दित्वात्‌ ल ( ५॥१॥१२४ ) इत्यादिना ष्यञ्प्रत्ययः । ' 7 
( ४।१।४१ ) इति डीषु । सोऽपि त्वस्य बाहुलकत्वादिह 
"ष्यः षित्करणादीकारो बहुलम्‌’ इति वामनः । अत्र वा तत काम 


निदशं प्रहि 
“म्नो प्त्रौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । द गी वृत्तम्‌ । 
एक ओर स्फटिकमणिके किनारेकी प्रभासे इवेत जलवाली तथा इन्द्रनील- 
मणिको प्रभासे मिश्रित होनेसे नीले जलवाली नदियाँ इस ( रबर पनत 2 यमुनाके 
( नीले ) जलसे सुशोभित अर्थात्‌ मिश्रित ( इवेत जलवाली ) गङ्गाको शोभाको धारण करती 
हे अर्थात्‌ 24 प्रयागर्मे हुए गङ्गा तथा यमुनाके समान शोभती हें ॥ २६ ॥ प्र 
११ श० स० 
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शुद्र , शिशुपालवधम्‌ 


इतरततोऽस्मिन्‌ विलसन्ति मेरोः समानवप्रे मणिसानुरागाः । 
. स्त्रियश्च पत्यौ सुरसुन्दरीभिः समा नवप्रेमणि सानुरागा:॥ २७॥ 
इत इति ॥ मेरोः समानवप्रे तुल्यप्रस्थे अत एवास्मिच्चद्रावितस्ततो मणिसानु- 
न्रागा रत्नतटकान्तयो विळसन्ति प्रसरन्ति । किश्च नवं प्रेम यस्य तस्मिन्नवप्रेमणि 
` पत्यौ अनुरागेण सह वर्तन्त इति सानुरागाः सुरसुन्दरीभिः समाः सर्पाः ख्रिय- 
-ञ्चेतस्ततो विलसन्ति क्रीडन्ति । अन्योन्यमनुरागिणोऽनुरूपाश्चेह विलासिनस्तदनुूपाणि 
खु विहारस्थलानि सन्तीति भावः । 
सुमेरुके समान वप्रवाळे इस ( रेवतक पर्वत ) पर मणिमय शिखरोके रंग इधर-उधर 
ऱ्शोभ रहें हैं, और नये प्र मवाले पतिमें अनुरागयुक्त एवं देवाङ्गनाओके समान ( सुन्दरी ) 
उखियाँ भीं इधर-उधर विलास ( क्रौडा ) कर रही हैं ॥ २७॥ 
उच्चैमेहारजतराजिविराजितासौ दुवंणंभित्तिरिह सान्द्रसुघासवर्णा । 
अभ्येति भस्मपरिपाण्डरितस्मरारेरुद्वह्मिलोचनललामललाटलीलाम्‌ |) 
उच्चेरिति ॥ इहाद्रौ सान्द्रथी सुधया लेपविशेषेणामृतेन वा सवर्णा समान- 
र्णा । 'ज्योतिर्जनपद-' ( ६।३।८५ ) इत्यादिना समानस्य सादेशः । 'लेपभेदेऽमृते 
सुधा” इति वेजयन्ती । महारजतराजिविराजिता काश्वनरेखाशोभिता असो पुरो- 
चततिनी उच्चैरुल्नता दुर्वर्णभित्ती रजतमित्तिः । 'महारजतकाऱचने' इति, “दुर्वर्णं रजत 
-्प्यम्‌' इति चामरः । भस्मना परिपाण्डुरितस्य स्मरारेरुद्कक्ति उदुगताचिर्लोचनमेव 
लामं भूषणं यस्य तस्य ललाटस्य लीलां शोभामभ्येति भजतीति निदर्शनालङ्कारः । 
«छलामे पुच्छपुडाश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु' इत्यमरः । 
इस ( रै॒तक पर्वत ) पर सघन चूनेके समान ( शुम्रवर्ण ) तथा सोनेको रेखासे सुशोभित 
रची चाँदीकी दौवाल भस्मसे इवेतवणे शङ्क्रजीके आग निकलते हुए नेत्रसे सुन्दर ( देदीप्य- 
-सान--चमकते हुए ) ललाटकौ शोभाको धारण कर रही है अर्थात्‌ भस्मोद्धूलित शक्कुरजीके 
अग्निज्वालावाले युक्त ललाटके समान शोभती है ॥ २८॥ 
अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरळघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः । 
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिवकरिकास्तटीबिभति ॥ २९॥ 
अयमिति ॥ अयं गिरिः अतिजरठाः अतिकठिनाः, अतिजरतीश्च । 'जरठः कठिने 
जीर्ण इति वैजयन्ती । प्रकामं गुर्वीः श्रेष्ठाः, स्थोल्याद्‌ दुर्भराव्व प्रकामगुर्वीः । “गुरुस्तु 
र्‍योष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुर्मरे' इति शब्दार्णवः । विस्पष्टपटुवत्‌ 'मयूरव्यंसकादयश्व' 
{ २।१।७२ ) इति समासः । अळघुभिविलम्बिभिलंम्बमानेः पयोधरेमेंघे:, स्तने्च । 
“*ह्वीस्तनान्दौ पयोधरो' इत्यमरः । उपरुद्धा आवृताः निबद्धाः सततं सवंदाऽसुमतां 
“आपभृतामगम्यरूपा अत्युन्नतत्वाददुरारोहस्वरूपा:, अन्यत्र वृद्धत्वादगमनानहंविप्र- 
हयाः । त्यजेदन्त्यकुलोत्पन्नां वृद्धा ज्रीं कन्यकां तथा? इति गमननिषेघादिति भावः । 
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चतुर्थ: सग: १६३ 


परिणतास्तिय्दन्तप्रहारिणो दिक्करिणो दिग्गजा यासु ताः परिणतदिवकरिकाः | 
तियंग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः? इति हलायुधः । इनः स्त्रियाम्‌' (५।१।१ धर ) [ 
इति समासान्तः कप्प्रत्ययः । अन्यत्र परिणताः किणीमृता दिशो दन्तक्षतविशेषा 
क ब ठ ताः । दिग्दष्टे वतुंलाकारे करिका नखरेखिका’ इति 
न्ती । तटीबिमति । अप्रकृतवृद्धाडुनाप्रतीते 
क । पुष्पिताग्रा तरा fo कब [ 
_ यह ( रवतक पतेत ) अत्यन्त कठोर ( पक्षा०- अत्यन्त ०-- 
मोटी ), ( जलपूर्ण होनेसे ) अत्यन्त नीचे ७1 हुए मेघोसे घिरा mes 
कारण बहुत नीचे लटकते हुए स्तनोंवाली ) अत्यन्त ऊँचा एवं वीहड़ होने से सर्वदा जीवधारियों 
से अगम्य अर्थात्‌ कोई जीव वहाँ नहीं पहुँच सकता हो ऐसी ( पक्षा०--अत्यन्त बृद्धा होनेते 
क पुरुषों के द्वारा सम्भोग करने के अयोग्य ) हाथियोंने जिनमें दांतोंसे प्रहार 
सी ( पक्षा०--ुरुपक्कत नख-दन्त-क्षतादि गये 
खियोके समान धारण कर रहा है ॥ २९ ॥ है, क शा गन हा 
धूमाकारं दधति पुरः सौवर्णे वर्णेनाग्ने: सहशि तटे पश्यामि । 
श्मामीभूता: कुसुमसमूहेऽलीनां लीना'मालीमिह तरवो बिभ्राणा: ॥ ३० ॥ 
धूमेति ॥ इहाद्रौ पुरोऽग्रे वर्णेनाग्नेः सद्शि समाने । अग्निसमानवर्ण इत्यर्थः । 
` सोवर्णे सुवर्णविकारे तटे कुसुमसमूहे लीनां स्थिताम्‌ । "ल्वादिभ्यः १ ( ५।२।४४ ) 
इति निष्ठानत्वम्‌ । अलीनां भृङ्गाणामालीमावलीं बिभ्राणा अत एव श्यामीमुता अमी 
तरवो धूमाकारं धूमसाम्यं दघति । त्वं पश्य । स्वर्णतटमग्निवद्धाति, व्यामास्तरवो 
धूमव-दवान्तीत्युपमा । जलधरमाला वृत्तम्‌ । 'अन्ध्यङ्गेः स्याजलघरमाला स्मौ स्मौ? 
इति व | भ्र 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर सामने रंगमें अरिनके समान सुवर्णमय तटपर 
के युच्छे ) में छिपे हुए अमरोंके समूहोंकों धारण करते हुए ( अतएव ) बनाम जगह 
कौ शोभा धारण कर रहे हैं, यह आप देखिए ॥ ३० ॥ 
व्योमस्पृश: प्रथयता कलघोतभित्तीरुच्निद्रपुष्पचण चम्पकपिङ्गभासः । 
सोमेरवीसधिगतेन *नितम्बशोभामेतेन भारतमिलावृतवद्विभाति ॥३१॥। 
व्योमेति ॥ व्योमस्पुशोऽञ्रङ्काः उन्निद्रेविकसिते: पुष्पेवित्ता उछिद्रपुष्पचणाः । 
तिन बित्त-' ( ५।२।२६ ) इति चणप्प्रत्ययः । ते च ते चम्पकाश्च तद्वत्‌ पिङ्गमासः 
पिङ्गवर्णाः कलघोतमित्तीः कनकतटी: । 'कलधौतं रोप्यहेम्तो:! इति विश्वः । 
प्रथयता प्रकटयता अत एव सौमेरवीं सुमेरुसम्बन्धिनी नितम्बशोमां कटकलद्ष्मी- 
मधिगतेन प्राप्तवता । 'गत्यर्थाकर्मेक-' ( ३४४७२ ) इत्यादिना गमेः कर्तोरि क्तः । 
*कपलनशललिनससॅॅलसॅससिससस॑॑१ि?शि११"ॅ0४?0?”४”४?*४”४शिशिशशशशिशिशिशिशशिशिशलसलशि?0?ण?ण??ण?१ण?2प2 लाळ 


१. लौनाँ भरेणीमिह' इति पा० । २. 'निकुक्ष-! इति पा० । 
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एतेन रेवतकाद्रिणा भारतं भरतस्य राज्ञ इदं भारताख्यं वषं मूखण्डम्‌ । स्याद्‌ वृष्टो 
लोकघात्र्यंशे वत्सरे वर्षमस्नियाम्‌ इत्यमरः । इलावृतवदिलावृतवर्षमिव बिमातीत्यु- 
पमा । नवखण्डस्य जम्बूद्वीपस्य हिमाद्रेदंक्षिणभुखण्डं हैमवतापरनामक भारतवष सुमे- 
र्योगात्‌ सौमेरवापराख्यं मध्यमखण्डमिलावृतवषंम्‌ । अत एव "नाम्नेदं भारत वष 
हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणे । तेन हैमवतं नाम परेष्वप्येवमुन्नयेत्‌ ॥ इलावृतं सौमेरवं 
सुभेरोः परितो हि तत्‌ ॥' इति वेजयन्ती । 

आकाशस्पश्चीं, विकसित पुष्पोवाले चम्पकोके समान पिङ्गल शोभावाली स्वर्णमयी तियो 
को धारण करते हुए ( अत एव ) सुमेरु प्व॑तके मश्यमागक्री शोभाको प्राप्त इस रवतक 
पर्वतसे यह भारतवर्ष इलावृत ( सुमेरुपत्रेतके चारों भागमे स्थित देवभूमिविशेष ) के समान 
शोसता है ॥ ३१ ॥ 

रुचिरचित्रतनुरुहशालिभिविचलितेः १ परितः प्रियकब्रजैः ] 

विविघरत्नमयेरभिभात्यसाववयवेरिव जङ्गमतां गते: ॥ ३२॥ 

रुचिरेति ॥ असौ गिरिः रुचिरेरुज्ज्वलेः, चित्रेर्नानावणे:, तन्नुरुहैलौमभि; शालन्त 
इति तथोक्तैः परितः प्रचरितैः प्रसराज्धि: प्रियकाः कम्बलप्रकृतयो मृगविशेषाः । 
“प्रियको रोममियुक्तो मृदूच्चमसणेधंने:! इति वेजयन्ती । तेषां ब्रजेः समूहः जङ्गमतां 
चरिष्णुता गतेविविधरत्नमयेरवयवे: स्वाङ्गेरिव प्रतिभातोत्युत्मेक्षा । द्रुतविलम्बितं 


| 
मनोहर अनेक.वणौ के रोमवाले घमते हुए “प्रियकः नामक म्ृग-विशेषोसे जज्ममता को 

प्राप्त अर्थात्‌ जङ्गम बने हुए अनेक रत्नमय अवयवोंके समान यहद ( रेवतक पर्वत) सब ओर 
शोम रहा हे ॥ ३२। 

कुशेशयैरत्र जलाशयोषिता मुदा रमन्ते कलभा विकस्वरे: । 

प्रगीयते सिद्धगणेश्च योषितामुदारमन्ते कलभाविकस्वरं: ॥ ३३॥ 

कुशेशयेरिति ॥ अत्रादौ जलाशयोषिता जलाशयेषु हृदेषु उषिता वसन्तः । 
'गत्यर्थाकर्मक-' ( ३।४।७२ ) इत्यादिना वसतेः कर्तरि क्तः । सम्प्रसारणम्‌ 'मति- 
बुद्धिपुजार्थेम्यथ्च' ( ३।२।११८) इति चकाराद्व्तमानार्थता । कलभाज्जिशद्वषंक- 
रिणः । "त्रिशाद्वर्षस्तु कलमः! इति वेजयन्ती । विकस्वरेविकसनशीलेः । 'स्थेशभास- 
पिसकसो वरच (३।२।१७५) । कुशेशयेः शतपत्रे: । “शतपत्रं कुशेशयम्‌’ इत्यमरः । 


सुदा प्रीत्या रमन्ते क्रीडन्ति। करिविहाराणां कमलकराणामयमाकर इति भावः । . 


किच्च कला अव्यक्तमघुराः । विकारो मानसो भावः स प्रयोजनमेषां आविकाः | 


उद्दीपका इत्यर्थः । कला आविकाश्च स्वराः षड्जादयो येषां तेः कलमाविकस्वरेः 


१. “-विचरितेः? इति पा० । 
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सिद्धगणेः सुरसङ्ै:, योषितां स्वस्नीणामन्ते ' 
ल न णामन्ते समीपे उदारमुच्चेः प्रगीयते च । मु- 

इस ( र॑वतक पर्वत ) पर जलाशयमें प्रविष्ट तीसवषेकी अवस्थावाले हाथीके बच्चे खिळे 
हुए कमलोसे आनन्दपूवेक रमण (क्रीडा ) कर रहे हैं, तथा अव्यक्त मधुर एवं 
सिद्धगण खियों ( सिद्धाङ्गनाओं ) के दमा व्य गा रहे है || त्‌ नो be: 
आसादितस्य तमसा नियतेनियोगादाकाङक्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्‌ । 
पत्युस्त्विषामिह महौषधयः कलत्रस्थानं पररनभिभ्रूतममूर्वहन्ति\ ॥३४॥ 

आसादितस्येति ॥ इहा्रौ अमूमंहौषधयो नियतेनियोगादस्मिन्काले इदं भावीः 
ति देवशासनात्‌ । तमसान्धकारेण, तत्प्रायेण व्यसनेन वा आसादितस्याङ्रान्तस्य 
पुनरपक्रमणेन पुनरावृत््या काळं समागमकालमाकाङ्क्षतः । पुनरागत्य सद्धन्तुमि- 
च्छत इत्यथः । त्विषां पत्युः सुर्यस्य सम्बन्धि परेस्तेजोऽन्तरेः, पुरुषान्तरेश्वानमि- 
मृतमतिरस्कृतमनुपहतं च कलत्रस्थानं कलत्रभूतानां त्विषां स्थानं स्थिति वहन्ति । 
निवंहन्तीत्यथंः । ख्रीणां स्रीष्वेव रक्षणं कार्यमिति भावः । यथा केनचिदापदि 
न्यासीकृतानि कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साधवस्तस्मै प्रयच्छन्ति तद्ददोषघयो- 
ऽषि त्विषस्त्विषां पत्युरपंयन्तीत्यर्थः । एतच्च तासां सूर्यास्तसमये प्रज्वळनादुदये 
विपर्ययाच्चोपच्यंते । अत्र विशेषणसाम्यादर्कादीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासो 
क्तिरलङ्कारः । र 
_ इस( रेवतक पर्वत) पर ये महौषधियाँ माग्यके नियन्त्रण ( इस समय प्रेसा होगा? ऐसे 
दव-शासन ) से अन्धकार ( पक्षा०--व्यसन ) से आक्रान्त, तथा फिर उससे निकलकर 
( लौरकर--छटकर ) समयकी प्रतीक्षा करते हुए (पक्षा०--सब्नमामिलापुक ) प्रमापति 
( Sl के दूसरे से अनाक्रान्त ( या--अत्तिरस्कृत ) कळत्रस्थान ( ख्री-पद ) को धारण कर 
र्‌ | 

विमश--देवके नियमसे रात्रिमें सये अन्धकारसे आक्रान्त हो गये हैं तथा फिर अन्धकार 
से छूटकर प्रभायुक्त होनेकी इच्छा करते हे, तब तक उनको पत्नी भ्रमा? को ये महौषधियाँ 
धारण कर रही ह, जिस प्रकार व्यसनमें पड़े हुए तथा फिर उससे छरकर समय पर समागमकौ 
इच्छा करते हुए किसी पुरुषकी खियाँकी रक्षा कोई दूसरा करता रहता है और उसके लौटनेपर 
उन्हें सुरक्षितरूपर्मे उस व्यक्तिके लिए वापस कर देता है, वेसे हो ये महौषधियाँ कर रही हे । 
रात्रिमें महौपधियोकै प्रज्वलित होनेसे उक्त कल्पना की गयी है । इस रेवतक पवेतपर अमृत- 
सजीवनी आदि महौषधियां उत्पन्न होती हैं ॥ ३४ ॥ 

वनस्पतिस्कन्धनिषण्णबालप्रबालहस्ताः प्रमदा इवात्र । 

पुष्पेक्षणलेस्भितलोचकैर्वा मधुन्नतब्रातव॒तत्रंतत्यः ॥ ३५॥ 


१, “--मैजन्ते! इति, “मजन्तिः इति च पा० । 
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वनस्पतीति ॥ अत्राद्रौ वनस्पतयो वृक्षा: । 'वनस्पतिरवृक्षमात्रे बिनापुष्पफलदरुमे’ 

इति विश्वः । तेषां स्कन्धेषु प्रकाण्डेबु, अंसेषु च निषष्णाः सक्ता बालप्रवाला बाल- 
पल्ळवा इस्ता इव यासां तास्तथोक्ताः । मधूनि व्रतयन्ति भुञ्जते इति मघुव्रता मधुपा 
स्तेषां ब्रातेन वृन्देन वृतेषछन्नः । अत एव लम्मिताः प्रापिता लोचकास्तारकाणि, 
कजलानि च येस्तैर्वा । तेरिव स्थितेरित्युस्रेक्षा । इवार्थे वाशब्दः तददुत्पेक्षायां 
चोक्तः । 'लोचको मांसपिण्डे स्यादक्षितारे च कज्जले' इति विश्व: । पुष्पेरीक्षणेरिव 
ुष्पेक्षणेरुपलक्षिना ्रतत्यो लताः । प्रमदा इव लक्ष्यन्त इति शेषः । “न प्रसिद्धे 
क्रियाघ्याहारदोषः' इत्याह वामनः । छिङ्गाध्याहारवदिति । 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर वनस्पति ( बहुत बड़े वृक्ष, पक्षा०--आगेमें स्थित पति ) के स्कन्ध 
( दो मोटी डालियोंके मूल, पक्षा०--पतिके कन्थे ) पर स्थित नवपल्छवरूप हाथ वाली ( या- 
हाथके समान है नवपल्छव जिनका ऐसी ), तथा भ्रमर-समूहासे आच्छादित, तारकायुक्त 
( पक्षा०-कज्जलयुक्त ) पुष्परूपनेत्रोसे युक्त लता अङ्गनाओंके समान दृष्टिगोचर होती हैं । 

विमश--जिस प्रकार खियाँ पतिके कन्धोपर नवपल्लवके समान हार्थोक्ो रखती हे तथा 
श्रमरयुक्त पुष्पोंके समान कज्जल शोभित नेत्रोको हर्षसे विकसित कर लेती हैं; उसी प्रकार 
वनस्पतियों के स्कन्थोपर हाथके समान नवपल्छवोंको रखी हुई, तथा अमर-समूहसे आच्छादित 
अतएव लोचकयुक्त पुष्परूपी नेत्रोंबाली ये लताएँ इस रेवतक पर्ततपर शोभ रही हैं । “ग्रामीण 
खियांके मस्तकके कपड़ेका जो भाग मलिन होता हे, उसे 'लोचक' कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


विहुगोः कदम्बसुरभाविह गाः करूयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 

ञ्रमयन्नुपैति मुहुरश्रमयं पवनश्च धूतनवनीपवनः।। ३६॥ 

विहगा इति ॥ कदम्बेः सुरभिः सुगन्धिस्तस्मिन्‌ कदम्बसुरभाविहाद्रौ विहगाः 
पक्षिणोऽनुक्षणं प्रतिक्षणं अनेके बहुविधा ल्या विच्छेदा यश्मिन्कम'ण तद्य॒था तथा 
गाः वाचः । शब्दानित्यर्थः । कलयन्त्युच्चारयन्ति । ऽअर्जुनीनेत्रदिरबाणभूूवाग्वारिपु 
गौमंता? इति विश्व: । किच्च धूतानि कम्पितानि नवानि नीपवनानि कदम्बकाननानि 


थेन स धूतनवनीपवनः । “नोपप्रियककदम्वास्तु हलिप्रिय:” इत्यमरः । अयं पवनो | 


मुहुरश्रं मेघं भ्रमयन्नुपेति । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ । “प्रमिताक्षरा सजससेरुदिताः 
इति रुक्षणात्‌ । 
कद्म्ब-पुष्पोंसे सुरभित इस ( रेवतक पर्वत ) पर पक्षिगण प्रत्येक क्षण अर्थात्‌ सवेदा अनेक 
लयोंके साथ कूज रहे हे, तथा नये ( विकसित एवं पल्लवित ) कदर्त्रवनोंको कम्पित करती हुई 
तथा मेघको बार-बार उडतो हुई हवा समीपमें आ रही है॥ ३६॥ 
विद्वाङ्किरागमपरंविवृतं कथच्चिच्छुत्वापि ढुग्रेहमनिश्चितुधी भिरन्यै: । 
श्रेशरानु द्विजातिरिव हन्तुमघानि दक्षं गूढाथंमेष निधिमन्त्रगणं बिभति ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= ७४ 


~ क I SPN EN et SN 


PP ” ८०“ >“ 





चतुर्थः सर्गः :९९६७ 


विद्वद्धिरिति ॥ एषोऽदरिः श्रेयान्‌ शरेः द्विजातिरब्राह्मण एव आगमो निधिकल्पः 
मन्त्रशाच्त्र च स एव पर प्रधानं येषां तेरागमपरेविद्ठद्िनिधीनां मन्त्राणां च साघन- 
विधानज्ञेः कथच्चिद्विवृतं स्वरूपतः प्रकाशितम्‌ । नास्ति निशिता इदमित्थमिति 
निश्चयात्मिका धीर्येषां तेरनिश्चितधीमिरन्येरशास््रज्ञेः श्रुत्वापि इह॒ निधिरस्ति: 
इडद्महिमा असो मन्त्र इति चाप्तमुखादाकर्ष्यापि दुग्रहं दुःसाधनम्‌ । अघाक्ति 
दुखान्येनांसि च हन्तु दक्षं समर्थम्‌ । 'दुःखे्नोव्यसनेष्वघम्‌’ इति `वेजयन्ती । गूढः 
संवृतोऽर्थो धनं, अभिधेयं च यस्मिस्तं गूढाथंम्‌ । निधयो मन्त्रा इव, अन्यत्र निघयः 
इव मन्त्रास्तेषां गणं बिभति द्विजातिमंन्त्रगणमिव निधिगणमेष बिभर्तीत्युपमार्थः ॥ 

यह ( रेवतक पर्वत ) श्रेष्ठ द्विज ( ब्राह्मण ) के समान, भूरभेविद्या ( पक्षा०-मन्त्रशाख ) 
में तत्पर विद्वानोंके द्वारा किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) बतलाए, गए, सुनकर भी चन्नल- 
बुद्धि पुरुपोंको दुलेभ, दरिद्रता ( पक्षा०--पार्पो ) को दूर करनेमें समर्थ तथा जिसमें धन छिपा 
है ऐसे ( पक्षा०--गम्मीर अभिप्रायवाळे ) मन्त्र-समूहोंके ,समान निधियों ( आकरों-खजानों 
पश्षा ०--निधिरूप मन्त्र-पमूहों ) को धारण करता है ॥ ३७॥ 
विम्बोष्ठ' बहु मनुते तुरज्भवक्‍त्रश्चुम्बन्तं मुखमिह किन्नरं प्रियायाः । 
श्लिष्यन्तं मुहुरितरोऽपि त॑ निजस्त्रीमुत्तुङ्गस्तनभरभङ्गभीरुमध्याम्‌ ३० 

विम्वोष्ठमिति ॥ इहादौ तुरङ्गस्य वक्त्रमिव वक्त्रं यस्य स तुरङ्गवक्त्रो देवयोनि- 
विशेषः । सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुब्रीहिरुत्तरपदलोपश्चेत्युष्ट्मुखवत्समासः । बिम्ब- 
` कल्प ओष्ठो यस्य तं बिम्बोष्ठमित्युपमालद्धार: । 'ओत्वोष्ठयो: समासे वा पररूपं 
वक्तव्यम्‌’ ( वा० ) इत्योकारः । प्रियया मुखं ज्रुम्बन्तं किन्तरं मानुषमुखमश्वाङ्भे 
देवयोनिविशेषं बहु गुरु यथा तथा मनुतेःवबुध्यते । तुरङ्गवक्त्रस्य चुम्बनासम्मवाः 
दिति भावः । इतरः किश्नरोध्युत्तङ्गस्तनमरेण यो सङ्गस्तस्माद्भीररम्यो यस्यास्ताँ 
निजस्री स्वरित्रयम्‌ । 'वाम्शसो:? ( ६।४।८० ) । इति विकल्पादियझादेशाभावः ॥ 
मुहुः श्लिष्यन्तं मानुषाङ्गत्वादारिङ्गन्तं तुरङ्गवक्त्र बहु यथा मनुते । तुरङ्गवपुषः 
किन्तरस्याइलेषासम्मवादिति भावः । दुलँमं प्रियं भवतीति रहस्यम्‌ । मध्यस्याः 
भङ्गेऽपि भङ्गो्तरतिशयोक्तिरुपमया संसुज्यते । प्रहषिणीवृत्तमुक्तम्‌ । 

इस ( रेवतक पर्यंत ) पर घोड़ेके समान मुखवाला किन्नर भ्रियाके मुखको चूमते हुए 
( अद्वके समान धड़ तथा मनुष्यके समान मुखवाले किन्नरको ) श्रेष्ठ मानता है तथा दूसरा 
( घोडेके समान धड़ और आदमीके समान सुखवाला ) किन्नर उँचे-उँचे स्तनोंके भारसेः 
भययुक्त कटिवाली अर्थात्‌ घटस्तनी एवं कृुशक॒टिवाली अपनी ज्जीका आलिङ्गन करते हुए उसको: 
( घोडेके समान मुख तथा मनुष्यके समान धड़वाले किन्नरको ) श्रेष्ठ समझता है। ( यहः 
पर्गत किन्नरोंका भी विद्दारस्थान है ) ॥ ३८ ॥ जे 

१. 'बिम्बौष्ठम? इति पा० । 
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यदेतदस्यानुतटं विभाति वनं ततानेकतमालतालम्‌ । 

न पुष्पितात्र स्थगिताकरश्मावनन्तताने कतमा लताम्‌ ॥ २९॥ 

यदिति ॥ अस्याद्रेरनुतटं तटेषु । विभनत्यर्थऽ्व्ययीमावः । तता विस्तृता अनेके 
बहवस्तमाछास्तालाश्च यास्मस्तत्ततानेकतमारूतालं तदेतत्पुरोवति वनं विभाति स्थगि- 
ताकरइमौ तिरोहितातपे अनन्ततानेऽपारविस्तारेऽत्र वने कतमा छता का वा लता 
अछमत्यन्तं न पुष्पिता । सञ्जातपुष्पा न भवतीति शेषः । सर्वापि पुष्पितेत्यथः । 

इस ( रेवतक पर्वत ) के तीरके समीपमें फेले हुए (या-ऊंचे) अनेक तमाळ वृक्षों 
पर्व तालवृक्षोका जो वन शोभता है, अत्यन्त फैले हुए (अत एव ) सूये-सन्तापको रोकने 
चाळे इस वनमें कौन-सी लता पुष्पयुक्त नहीं हो रद्दी है! अर्थात्‌ सभी छताएं पुप्पयुक्त 
हो रही हैं 1 ३५ ॥ 

दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ता: 


सद्रत्लचित्रकटकासु बृहन्नितम्बाः । 
अस्मिन्‌ भजन्ति घनकोमलगण्डशेला ` 
नार्योऽनुरूपमधिवासर्माघत्यकासु ॥ ४० ॥ 

दन्तोज्ज्वलास्विति ॥ अस्मिन्तद्रौ दन्ता निकुञ्जाः; दशनाश्व। 'दन्तो निकुञ्जे 
दशने! इति विश्व: । तेरुज्ज्वलासु रुचिरासु सद्रत्नेखित्राणि कटकानि सान्नुनि, वल- 
यानि च यासां तासु । 'कटकं वल्ये सानो' इति विव: । अधित्यकामुध्वंभूमिषु । 
“मूमिरूध्वेमधित्यका? इत्यमरः । उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयो: ( ५।२।३४ ) 
इत्यधिशन्दात्त्यकन्प्रत्ययः । विमलोपला उज्ज्वलुशिलाः, उज्ज्वलमणयो वा मेखला: 
काळ्च्य:, नितम्वमूमयश्व । “मेखला खड्गबन्धे स्यात्काःचीदेलनितम्वयोः' इति 
विश्व: । तामिरन्ता रम्या: । “मृताववसिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते' इति शब्दाणंवे । 
बुहुन्तो नितम्बाः कटिपचाद्धागाः शिखराणि च यासां ता: । “नितम्बो रोधसि स्कन्धे 
शिखरे:पि कटेरघ:? इति विश्वः । घना विपुलाः कोमलाः इलक्ष्णा गण्डशेला गण्डस्थ- 
रतानि; स्थूलोपला्च यासां ता नार्योऽनुरूपमिच्छासदशम्‌, आत्मसदशं वाघिवासं 
भजन्ति । अत्र नारीणामधित्यकानां च प्रकृतत्वात्केवलप्रकृतगोचर! इलेषोपस्थापिता 
तुल्ययोगिता । अत एवोमयविशेषणान्युमयत्र विमक्तिविपरिणामेन योज्यानि । 

इस ( रैवतक पर्वत ) पर निकुओं ( पक्षा०--दाँतो ) से मनोहर, श्रेष्ठ रत्नोंसे चित्र- 
विचित्र मध्यमागवाली ( पक्षा०-अष्ठ रत्नोसे विचित्र कङ्कणोंनाली ) पर्गतकी ऊपरी भूमियों- 
पर निर्मेल चञ्चनवाले मध्यमागसे रमणीय (पक्षा०--निर्मेल अर्थात्‌ निर्दोष होनेसे श्रेष्ठ 
मणियोंसे युक्त करधनीसे रमणीय ), बढे-बडे शिखरों ( चूतड़ों ) वाली, बड़े-बड़े तथा 
चिकने चद्मनोंवाली ( पक्षा०- अत्यन्त कोमल कपोळमण्डळवाली ) खिया अपने योग्य 
( या-श्रेष्ठ ) निवासस्थानोको प्राप्त करती हैं ॥ ४० ॥ 
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चतुर्थः सर्गः १६९ 


अनतिचिरोज्झितस्य जलदेन चिरस्थितबहुबुदबुदस्य पयसोऽऽनुकृतिम्‌'। 
'विरलविकीणंवस्त्रशकला सकलामिह बिदघाति घौतकलघौतमही ॥ ४१ ॥ 
अनतिचिरेति ॥ इहाद्रो विर यथा तथा विकीर्णाः प्रसरणशीला वज्जशकलाः 
श्वेतही रखण्डानि यस्यां सा घौता शुभ्रा कलधौतमही रजतमुमिः । 'करघौतं रूप्य 
हेम्नो:? इति विश्वः । जलदेनानतिचिरोज्झितस्य तत्कालमुक्तस्य । शुभ्रस्येति सावः । 
चिरस्थिताथिरस्थायिनो बहवश्च बुद्बुदा जलस्फोटा यस्मिस्तस्य पयसोऽम्भसः 
-सकलामनुर्कात समग्रसादृद्यं विदधाति । अत्र मेघोज्झितजलस्य स्थिरवुद्वुदासम्ब- 
न्धेऽपि सम्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । कुररीस्ता वृत्तम्‌ । 'कुररीरता नज- 
'मजेलंगयुक इति लक्षणात्‌ । 
इस ( रेवतक पवत ) पर पृथक्‌-प्थकू विखरे हुए होरोके डकशेंवाली, शुभ चाँदीको भूमि, 
मेघके द्वारा अभी गिराये ( बरसाए ) गए तथा चिरकाळ स्थिर रहनेवाले बुद्बुद ( पानौके 
वबूलों ) वाले पानीकी समानताको पूर्णरूपसे धारण' कर रह्दा हे अथांत्‌ रजतमयी शुम्र 
4 फेले हुए होरेके डकडे मेघसे बरसे हुए पानीके चिरस्थायो बुस्छोंके समान शोभते 
म्ह ॥ ४१ ॥ 
वर्जयन्त्या जनैः सङ्गमेकान्ततस्तकंयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्तत: । 
योषयेव स्मरासन्नतापाङ्गया सेव्यते्ञेकया सन्नतापाङ्गया ॥ ४२॥ _ 
वर्जयन्त्येति ॥ एकान्तत एकान्ते । रहसीत्यर्थः । कान्ततः कान्तेन । प्रियेणे- 
त्यथ॑: । उभयत्रापि सार्वविमक्तिकस्तसिः । सङ्गमे सति सुखं तकेयन्त्या उत्प्रेक्षमा- 
'णया । विस्रब्ध विहारमाकाइक्न्त्येत्य्थः । अत एव जनेः सङ्ग वर्जयन्त्या । कुतः । 
स्मरेणासन्नतापानि प्राप्तज्वराण्यज्भरानि यस्यास्तया स्मरासन्नतापाङ्भया । अङ्गगात्र- 
कण्ठेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वृत्तिवा० ) इति विकल्पादिह पक्षे टाप्‌ । सन्नतो नञ्जाव- 
पाङ्जौ यस्यास्तस्या सन्नतापाङ्गया स्मरतापात्‌ कूणितनेत्रया अनेकया योषया । 
अनेकाभिर्योषामिरित्यर्थः । जातावेकवचनम्‌ । “स्री योषिदबला योषा नारी 
सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । एषोऽद्विः सेव्यते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति 
भावः । स्रग्विणी वृत्तम्‌ । “रेश्वतुर्भियुंता ल्नग्विणी सम्मता’ इति लक्षणात्‌ । 
पकान्तमें पतिके साथ रतिमें सुखकी कल्पना करती हुई ( अत एव ) जन-समागम ( लोगों 
के यातायात) को रोकतो हुई काम-सन्तापसे युक्त अज्नोवालो तथा नन्न नेत्रपरान्तोंवाळी अर्थात्‌ 
सम्भोगार्थ नेत्रप्रान्तको सङ्कुचितकर संकेत करनेवाली बहुत-सी खियाँ इस ( रेवतक .पर्वेत ) 
का सेवन करती हैं ॥ ४२ ॥ 
सड्धीर्णकीचकवनस्खरितँकवालविच्छेदकातरधियश्चलितुं चमर्यः । 
अस्मिन्‌ मृदुश्वसतगर्भतदीयरन्ध तिर्यत्स्वश्नुतिमुखादिव नोत्सहन्ते ॥ ४३॥ 
सद्धीर्णति ॥ अस्मिन्नद्रौ' सङ्घीर्णा मिथः संलग्नाः कीचका वेणुविशेषाः । वेणवः 
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कीचकास्ते स्युये स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । तेषां वने स्खरितस्येकवालस्येक- 
रोम्णो विच्छेदात्‌ कातरा त्रस्ता घीर्यासां ताश्चमर्यो मृदुश्वसनो मन्दमारुतो गर्भे 
येषां तेभ्यस्तदीयरन्ध्रेम्यः कीचकविवरेम्यो नियतो निर्गच्छतः स्वनस्य श्रुत्या 
श्रवणेन यत्सुखं तस्मादिवेति हेतूत्प्रेक्षा । चलितुं नोत्सहन्ते । वस्तुतस्तु वालप्रिय- 
त्वादिति भावः । 'शकधृष-? ( ३।४।६५ ) इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः । 

इस ( रैवतक पर्वत ) पर सघन कीचकों ( कटकर हवाके प्रविष्ट होने पर स्वयं बजनेवाले 
बाँसों ) के वनमें उलझे हुए एक वाल ( पूँछके केश ) के ट्टनेके भयसे खिन्न चित्तवाळी 
चमरी गायें मानो थोडी-सी हवासे पूर्ण उस ( कोचक ) के छिद्रसे निकलते हुए ध्वनिको सुनने 
से उत्पन्न आनन्दके कारण वहाँसे चलने ( अन्यत्र जाने ) का उत्साह नहीं करती है अथात्‌, 
न त ९ कौचकों ( वांसो ) के वनमें उलझे हुए अपने पूँछके बालके ट्टने 
के भयसे वहांते दूसरी जगह जो नहीं जा रही है, वह ऐसा ज्ञात होता है कि उन कौचकों के 
मधुर ध्वनिको सुननेसे उत्पन्न आनन्दके वशीभूत होकर अन्यत्र नहीं जाती ॥ ४३ ॥। 
मुक्त मुक्तागौरमिह क्षीरमिवाश्रर्वापीष्वन्तर्लीनमहानीलदलासु । 
शस्त्रीषयामैरंशुभिराशु द्रुत मम्भशछायामच्छामृच्छत नीलीसलिलस्य ॥ 

मुक्तमिति ॥ इहाद्रौ अन्तर्लीनानि महानीलदलानीन्द्रनीलविशेषखण्डानि यस्य 
तासु । सिहरूस्याकरोद्मुता महानीलास्तु ते मताः इति भगवानगस्त्यः । वापीषु 
दीघधिकास्वभ्रेमेधेमुक्त वृष्टं मुक्तागौरं मौक्तिकशुभ्रे अत एव क्षीरमिव स्थितम्‌ । शस्त्री 
छुरिका । 'स्याच्छत्ली चासिपुत्री च च्छुरिका चासिधेनुका' इत्यमरः । “बह्वादिभ्यथः 
( ४१।४५ ) इति डीप्‌ । शस्त्रीवच्छयामेरंशुमिरन्तगतिन्द्रनीलमरीचिमिराशु तत्क्षण- 
मेव द्रुतं लोलितं सत्‌ । छरितमित्यथंः । नीलीसलिल्स्य नीलाख्योषधिपत्ररसस्य । 
नीली काला क्लीतकिका' इत्यमरः । अच्छां छायां कान्तिमूच्छति । तत्सरशींः 
छायां गच्छतीत्यर्थः । अतो निदर्शनालङ्कारः । स च मुक्तागौरं, क्षोरमिव, शस्रीष्या- 
मेरिति चोपमात्रयेणान्तर्लीनमहानीलदर्ासु वापीष्विति पदार्थहेतुक काव्यलिङ्ं 
तेनोत्यापितेनांशुमि्रतमिति तद्गुणोत्थापित इत्यङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । क्षीरमिवे 
त्यनेनेन्द्रनीछानां सौष्ठवं सूचितम्‌ । 'क्षीरमध्ये क्षिपन्नीलं क्षीरं चेन्नीलताँ ब्रजेत्‌ । 
इन्द्रनीलमिति ख्यातम्‌’ इति लक्षणसम्मवात्‌ । तेनात्र नीलीरसोपमानेन तद्वर्णा 
एवेति सूचितम्‌ । 'नीलीरसनिभाः केचिच्छभुकण्ठनिभाः परे? इत्मादिनाऽगस्त्येन 
रत्नशास्र एषामेकादशविधच्छायामिधानादिति । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । “वेदे रन्ध्रे म्तौ 
यसगामत्तमयूरम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

इस ( रेवतक पवत ) पर भीतरमें डबे हुए इन्द्रनील (नीलम ) मणियोंके डक्बोंवाली 
बावलियोंमें, मेधसे बरसाया गया, मोतीके समान शुञ्र ( अतएव ) दूधके समान स्थिता 
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चतुर्थ: सग: १७१ 


पानी कयरीके समान श्यामल किरणोसे शीघ्र हौ नोली (“नील नामक ओषधिविशेष 
की स्फुट कान्तिको पा लेता हैं || ४४॥ 
या न ययौ प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरागमना यतमानम्‌ । 
` तेन सहेह बिभति रहः स्त्री सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
या नेति ॥ इहाद्रावन्यवधूभ्यः स्त्र्यन्तरेभ्यः । 'पश्चमी विभक्ते' (२।३।४२) इति 
पश्चमी ॥ सारतरं श्रेष्ठमागमनं यस्याः सा सारतरागमना । इलााघ्यसङ्गमेत्यर्थः । या 
त्री यतमानं स्वप्राप्त्ये प्रयतमानम्‌ । प्रार्थयमान मित्यर्थः । “यती प्रयत्ने'शानच्‌ । प्रियं 
न ययौ । सा तथा ध्रतिकूलापि स्त्री रहस्तेन प्रियेण सह अनायतमानम्‌ दीर्घरोषं यथा 
तथा रतरागं सुरताभिलाषं बिमति। अयमतिमानवतीरपि सद्य एवोद्दीपयतीति 
भावः । दोघकवृत्तम्‌ ‹दोघकवृत्तमिदं भमभा गौ? इति लक्षणात्‌ । 
दूसरी अङ्गनाओसे श्रेष्ठ गत्तिवालो ( अतएव मानवत ) जो स्त्री प्रयत्न करनेवाले भी 
पतिको सङ्गमाश प्राप्त नहीं की अर्थात्‌ उस पतिके साथ यमन नहीं किया, वदद खी इस ( रेवत्तकः 
पंत ) पर पकान्तमें उस पतिके साथ मनको हलकाकर सुरतक्रीडा करती है ॥ ४५ ॥ 
भिन्नेषु रत्तकिरणेः किरणेष्विहेन्दोरुच्चावचँरुपगतेषु सह्नसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति) व्याकोशकोकनदतां दघते नलिन्याः ॥ 
भिन्नेष्विति ॥ इहाद्राविन्दोः किरणेषु उदः्श्चावः्वञ्च तेरुच्चावचेः । अनेकविधे- 
रित्यर्थः । “उच्चावचं नेकभेदम्‌” इत्यमरः । मयूरव्यंसकादिष्‌च्चोच्चनीचाच्पराच्चो- 
च्चावचंकिः्चनाकुतोमयानीति तत्पुरुषे निपातनात्साघुः । रत्नकिरणे भिन्नेषु मिश्चेषु अत 
एव सहल्लसंख्यामुपगतेषु सत्सु । नलिन्यः पद्मिन्यः । 'नलं पद्मे नलं तृणम्‌' इतिः 
शाइवतः । असौ प्रकाशमानोऽहिमांशुः । किलेति । सहस्नकिरणत्वात्‌ सूयं एवेति 
सम्भावनाबुदुध्येत्यर्थः । 'वार्तासम्माव्ययोः किल' इत्यमरः । दोषापिं रात्रावपि । 
सपम्यर्थेऽव्ययम्‌ । 'दिवाह्नीत्यथ दोषा च नक्तं च रजनी” इत्यमरः । व्याकोशकोकन- 
दतां विकचपद्मतां दधते स्वीकुवंन्ति। न्रुनमित्युत्रेक्षायाम्‌ । अथ रक्तसरोरुहम । 
रक्तोत्पलं कोकनदम्‌? इति, “व्याकोशविकचस्फुटाः? इति चामरः । इह देहभूमित्वान्ति- 
त्यपद्मा नलिन्य इति भावः । इह नलिनीनां दोषातनविकासासम्बन्धेऽपिं तत्सम्बन्धः 
रूपयातिशयोक्त्या तस्येन्दावकंभ्रान्तिनिमित्तोत्प्रेक्षया ञ्जान्तिमदलङ्कारो व्यज्यते । 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर चन्द्र-किरणोके, अनेक प्रकारको रत्न-किरणोंसे भिन्न ( मिश्रित )' 
होकर सह्नों संख्यावाली हो जानेपर “यह निश्चितरूपसे सूये हे? ऐसा मानकर कमलिनियाँ 
रात्रिमें मी विकसित कमलोंवाली हो जाती हे ॥ ४६ ॥ 
अपशङ्कूमङ्कपरिवतंनोचिताश्चलिताः पुरः पतिमुपं तुमात्मजाः । 
अतुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलत॑येष निम्नगाः ॥ ४७॥ 
१० “व्याकोच- इति पा० । 2 ०१25 पाउ क 
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१७२ शिशुपालवधम्‌ 
अपशङ्कमिति ॥ अपशङ्ध निःशङ्कुमपरिवतंनेषूत्सङ्गलुण्ठनेषूचिताः परिचिताः 


'पति भर्तारमुपेतुं पुरोऽ्रे चकिताः प्रयाता आत्मजाः, स्वसम्भवा दुहितरश्च निम्नगा . 


नदी: करुणेन दीनेन पत्रिणां पक्षिणां विस्तेन क्रोशनेन निमित्तेनेषोऽद्रिरवत्सलतया 
वात्सल्येन । स्नेहेनेत्यर्थः । “श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः' इत्यमरः । _ वत्सांसाम्यां 
'कामबले” ( ५।२।९८ ) इति छच्प्रत्ययः । असुरोदितीवानुक्रोशतीवेत्युत्मेक्षा । .रदश्व 
पतञ्चम्यः” (७1३1९८) इति गुणः । “रुदादिभ्यः सावंधातुके' (७।२।३६) इतीट्‌ | 
निःशङ्क होकर मध्य ( पक्षा०--क्रोड-गोद ) में लोट-पोट करने ( खेलने ) में सुपरिचित, 
पति ( समुद्र ) को प्राप्त करने ( समुद्रम मिलने ) के लिए आगे चली हुई स्वोत्पन्न ( अपनेसे 
“निकली हुई ) नदियोंके लिए वत्सलतासे यह ( रेवतक पवेत ) पक्षियोंके करण कूजनद्वारा 
मानो रो रहा है । 
विमर्श-जिस प्रकार गोद में खेलनेवालो कन्या जब पतिके पास ( ससुराल ) जाने 
.छगती है, तब पिता वत्सलतासे करुण रोदन करता है; उसी प्रकार रेवतक पर्वेतके मध्यमे 
बहनेवाली, इसीसे उत्पन्न नदियाँ समुद्रमें मिलनेके लिए समतल भूमिपर बहती हैं, और पक्षी 
करुण कलरव कर रही हैं जो ऐसा ज्ञात होता है कि यह रेवतक पंत हो बिछुइती हुई उन 
“नदोरूपिणी पुन्नियोंके लिए अनुरोदन कर रहा हो ॥ ४७ ॥ 
मधुकरविटपानमितास्तरुपडक्तीबिभ्रतो$स्य विटपानमिता: । 
'परिपाकपिशङ्गलतारजसा रोधश्चकास्ति कपिशं गलता ॥ ४८ ॥ 
मधुकरेति 11 मधुकरा एव विटास्तेषां पानं चुम्बनमिताः प्राप्ताः। इणः कर्तरि 
क्त: । विटपे: शाखाविस्तारैरानमिता; विटपानमिता: । 'विस्तारो विटपो$स्त्रियाम्‌' 
इत्यमरः । तरुपडक्तीबिश्रतोष्स्याद्रे: नितम्बो गलता पतता परिपाकेण पिशद्धीनां 
लतानां रजः पुष्परेणुः तेन परिपाकपिशङ्गलतारजसा कपिशं पिशङ्गं चकास्ति । मात्रा- 
'वृत्तिष्वियमार्यागीतिरष्टगणा । 'अर्धे वसुगण आर्यागीतिः' इति पिङ्गलनागः (४३१) । 
अमररूपी विटोके द्वारा पीए गए ( पक्षा०-चुम्बित ) तथा शाखाओं से अत्यन्त झुकी दुई 
-वृक्ष-श्र णियाको धारण करनेवाले इस ' रेवतक पत्रेत ) का किनारा अथात्‌ मध्यभाग गिरते 
हुए पकनेसे पीली लताओंके पुष्प-परागोंसे पिङ्गछ वर्ण होकर शोभ रहा है ॥ ४८ ॥ 
"प्राग्मागत: पतदिहेदमुपत्यकासु श्युङ्गारितायतमहेभकराभमम्भः । 
संलक्षतते विविधरत्नकरानुविद्धमूध्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु ॥४९॥ 
प्राग्मागत इति ॥ इहाद्रो प्राग्मागत ऊच्वंप्रदेशादुपत्यकास्वघशप्रदेशेषु ॥ उपत्य- 
काद्रेरासन्ता' इत्यमरः । उपाधिम्याम्‌-' (५।२।३४) इत्यादिनापदव्दात्त्यकन्त्रत्यय: । 
पतत्‌ भृङ्गारः सिन्दुरादिमण्डनमस्य सञ्जातः श्युङ्गारितः । 'श्युद्धारे सुरते नाट्ये रसे 


दिगजमण्डने? इति विश्वः । - आयतो दीघे: तस्य महेमकरस्याभेवामा यस्य तत्‌ 


१, आग्भारतः? इति पा० । 
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चतुर्थ: सर्ग: १७३ 


विविधरत्नानां करेरंशुमिरनुविद्धमनुरक्षितमिदमम्म कध्वंप्रसारितं यत्‌ सुराधिपचाप- 
बाज क । अत्रेन्रचापस्योध्व॑त्वासम्बन्धेषपि सम्बन्धोक्तेरतिश-- 
` । अमृतापमेति मतान्तरम्‌ । तिरोहितविवक्षायां न 
रबा म्‌ हितविवक्षांयां तूपमानस्य प्रसिदधत्वादुपमे 
इस ( रेवतक पत्त ) पर उपरको ओरसे ( गेरिक आदि धातुओंसे मिश्रित होकर ), 
उपत्यकाओं ( पहाड़के निचले भागों ) में गिरता हुआ ( अतएव सिन्दूर आदिके ) खब्नारयुक्त- 
किये गये छम्बे गजराजके सृंढके समान तथा अनेक रत्न-किरणोंसे अनुरञ्जित यह जल ऊपरकीः 


च्छ 


ओर फेलाये गये इन्द्रधनुपके समान सुन्दर दृष्टिगोचर होता है ॥ ४९ ॥ 
दधति च विकसद्विचित्रकल्पदुमकुसुर्भरभिगुम्फितानिवंताः । 
क्षणमलघुविलम्विपिच्छदाम्नः शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ।। ५० ॥ 
दधतीति ॥ कि चेति चार्थः । अमुष्याद्रेरेताः शिखराणि श्युङ्गाण्येव शिखा: केशः 
पाश्यः । 'शिखा चुडा केशपाशी” इत्यमरः । विकसद्धिविचित्रैर्नानावर्णे: कल्पद्रुमकु- 
सुभे रमिगुम्फितान्‌ ग्रथितानिव स्थितानित्युत्रेक्षा । अलघूनि विलम्वीनि, लम्बमानानि 
च पिच्छान्येव दामानि स्रजो येषु तान्‌ शिखिनः केकिन एव शेखरानापीडान्‌ क्षणं 
दघतीव । ‘शिखावलः शिखी केकी? इति, 'शिखास्वापीडशेखराः! इति चामरः । अत्र 


कुसुमगुम्फनोत्रेक्षालिङ्गेन पिच्छादीनां दामादिरूपकसिद्धिस्तदुत्यापिता चोत्प्रेक्षेति 
संकर: । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ । 


इस ( रेवतक पचत ) को शिखररूपिणी शिखाएँ अर्थात्‌ शिखराय आग खिले हुए विचित्र 
( अनेकविध ) कल्पद्रुमके फूर्लोसे गूंथे हुएके समान, लम्बे लटकते हुए मयुरपङ्ककी मालावाले' 
मयूररूपौ शिखामाळाओको मानो कुछ समयतक धारण कर रहा है ॥ ५० ॥ 
सवधूकाः सुखिनोऽस्मिन्ननवरतममन्दरागतामरसहशः । 
नासेवेन्ते रसवन्त नवरतममन्दरागतामरसहशः ॥ ५१ ॥ 
सवधूका इति ॥ अस्मिन्नद्रौ अवरे न मवन्तीत्यनवराः श्रेष्ठा अनवरतमाः श्रेष्ठ- 
तमाश्च मन्दरागतेरमरेः सरृशः, सरूपा्च अनवरतममन्दरागतामरसर॒शः अमन्दरा= 
गाप्यतिरक्तानि तामरसानि पङ्धेर्हाणीव रशो येषां तेऽमन्दरागतामरसहृशो रक्तः 
नेत्राः । 'पद्छेर्हं तामरसम्‌' इत्यमरः । सुखिनो भोगिनः सहवधूमि: सवधघूकाः 
सन्तः । तेन सहेति तुल्ययोगे’ (२।२।२८) इति बहुब्रीहिः । “नद्य॒तश्च’ (५।४।१५३) 
इति कप्‌ः। रसवत्‌ सानुरागम्‌ । गृणे रागे द्रवे रसः? इत्यमरः । नवरतं नूतनसुरतं 


_ नासेवन्त इति न, कित्वासेवन्त एवेत्यर्थः । “सम्माव्यनिषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेघौः 


इति वामनः । विरिष्टसुरतानां सेवनस्य सामान्यतः प्रसक्तेः । उपमालङ्कारः । गतेय- 
मार्यागीतिः । 
इस ( रेवतक पवेत ) पर श्रेष्ठम, मन्दराचलसे आए हुए अमरों ( देवों ) के समान 
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'१७४ शिशुपालवधम्‌ 


तथा गहरे रंगवाले कमलके समान नेत्रौवाळे भोगीलोग ख्रियोंके साथ होकर अनुरागयुक्त 
नवीन सुरतका सेवन नहीं करते हैं यह वात नहीं हे अथात्‌ नवीन सुरतका सम्यक्‌ प्रकार से 


सेवन करते ही हैं ॥ ५१ ॥ 1 त्य 
आच्छाद्य पुष्पपटमेष महान्तमन्तरावातिभिगृ हकपोतशिरोधराभे: । 


स्वाङ्गानि धूमरुचिमागुरवीं दघानघूँपायतीव पटलेनेवनीरदानाम्‌ ॥ ५२॥ 

आच्छाद्येति ॥ एषो्घद्रेमंहान्तं पुष्पाण्येव पट इति रूपकं तमाच्छाद्य अन्तः 
'पराभ्यन्तर्‌ आवर्तिभिरभीदर्ण भ्रमद्धि: । 'बहुलमामीक्षण्ये” (३।२।८१) इति णिनिः। 
गृहकपोतशिरोधरामा एहपारावतकण्ठस्याभेवाभा येषां तेरित्युपमा । 'पारावते 
कपोतः स्यात' इति विश्व: । अगुरोः कालागुरोरिमामागुरवीम्‌ । 'कालागुवंगुरुः 
स्यात' इत्यमरः । धूमरुचि धूमकान्तिम्‌ । तत्सदशीमित्यर्थ: | अत एव निदर्शना । 
दधानेनंवनीरदानां पटले स्वाङ्गानि धूपायतीव धूृपेरिवाधिवासयतीवेत्युत्मेक्षा रूप- 
कोपमानिदर्शनाभिरज्ेः सङ्कीर्यते ¦ “धूप सन्तापे’ इति धातोः 'गुपुधूपविच्छिपणिप- 
निभ्य आयः? ( ३।१।३८ ) इत्यायप्रत्ययः । | 

यह ( रैवतक पर्वत) विशाल पुष्प ( समूह ) रूपी ( या-पुष्पोसे सुवासित ) कपड़ेसे 
आच्छादितकर अथात पुष्परूपी कपड़ेसे अपनेसे अपनेको ढँककर भीतरमें घमते हुए, कवूतरोंकी 


'गर्दनके समान धूमिल तथा अगरके धएँकों कान्तिको धारण करते हुए अर्थात्‌ अगर के धऐँके _ 


समान मालम पडते हुए नए मेघोंके समूहोसे अपने अज्ञोंको मानो धूपित (थपसे सुवासित ) 
कर रहा है ॥ ५२॥ | 
अन्योन्यव्यतिकरचारुभिविचित्रेरत्रस्यन्तवमणिजन्मभिमंयूखे: । 
-विस्मेरानगगनसदःकरोत्यमुष्मिन्ताकाशे रचितमभित्तिचित्रकर्म ॥ ५२ ॥ 

अन्योन्येति ॥ अमुष्मन्नद्रावन्योन्येषां व्यतिकरेण मिश्रणेन चारुभिः अत एव 
'चिचित्रर्नानावर्‌णेरत्रस्यन्तः त्रासदोषेणादुष्यन्तः । त्रासो भीमणिदोषयोः' इति विश्वः । 
“वा त्रास ( ३।१।७० ) इत्यादिना वेकल्पिकः श्यनुप्रत्ययः । तेभ्यो नवमणिभ्यो 
जन्म येषां तैमंयूखेराकाशे रचितममित्ति अकुड्यम्‌ । अनाधारमित्यर्थः । चित्रकमं 
कतं । गगनसदः खेचरान्‌ विस्मेरानु विस्मयशीलान्‌ करोति। “नमिकम्पि- 
(३।२।१६७) इत्यादिना रप्रत्ययः । अत्र मणिमयूखेषु खे चित्रकर्मश्रान्तिमतामेवामि- 
त्तिचित्रकर्मेत्यकारणकार्योत्पत्तिवर्णनाद्भ्रान्तिमदरूङ्कारोत्थापिता विभावनेति सङ्करः । 
“कारणेन विना कार्यस्योत्पत्तिः स्याद्विमावना' इति । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । 

. इस (रेवतक पवेत ) पर परस्परमें एक दूसरेके मिश्रित दोनेसे सुन्दर ( अतएव ) अनेक” 
विध रङ्गवाले, दोषरहित ( श्रेष्ठजातीय ) रत्नोके उत्पन्न किरणोसे आकाशमें बिना दीवारके 
अनायी गयी चिन्रकारी आकाइागामियों ( देव-देवाङ्गना आदि) को आश्वयित कर देता 
हें ॥ ५३॥ ह 
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चतुर्थ: सगं: १७५ 


समीरशिशिरः शिरःसु वसतां सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 

विभति जनयन्नयं मुदमपामपायधवला वलाहृकततीः ॥ ५१४ ॥ 
समीरेति ॥ समीरेण मास्तेन शिशिर: शीतल: शिरःसु शिखरेषु वसतां निकाम 
सुखिनामत्यन्तसुखिनां सतां पुण्यवतां मुदं जनयन्नयमद्विरपामम्मसामपायेनाप- 
गमेन धवला बलाहकततीमेंघपड्क्तीरेव जवनिकास्तिरस्करिणीबिभति । अनावृतेष्वपिं 
शिखरेषु क्रीडने मेघेरेवावरणतां सम्पाद्य मुदं जनयतीत्यर्थः । अत्र बलाहकततिष्वा- 


रोप्यमाणानां जवनिकानां भुदं जनयक्षिति प्रकतोपयोगिवणंनात्‌ परिणामालद्धारः । 


'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति लक्षणात्‌ । रूपके तूपरञ्जनमात्रः 
मिति भेद: । जलोद्धतगतिवृंत्तम्‌ । 'रसैजंसजसा जलोद्धतगतिः? इति छेक्षणात्‌ । 

वायुसे शीतल, शिखरोपर बसनेवाले अत्यन्त सुखी सज्जनोंके हर्षको उत्पन्न करता हुआ 
यह (रेवतक पर्व॑त) जलके वरस जानेसे शुभ्र मेप-संमूहरूप पर्देको धारण कर रहा है ॥ ०४ ॥ 

मंत्र्यादिचित्तपरिकमंविदो विधाय 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो न रोद्धुम्‌ ॥ ५५ ॥ 

मेत्र्यादीति ॥ इहाद्रौ समाधि योगं विञ्जतीति समाधिभ्षृतो योगिनः । मैत्री- 
करुणा-मुदिता-उपेक्षेति चतस्नश्चित्तवृत्तयः । तत्र पुण्यक्कत्सु मेत्री । दुःखिषु करुणा । 
सुखिषु मुदिता अनुमोदनम्‌ । पापिषु उपेक्षा । मेत्री आदिर्येषां तानि चित्तस्य 
परिकर्मणि प्रसाधकानि । शोघकानीत्यर्थः । तानि विन्दन्ति लभन्ते इति तद्विदः 
स्तद्भाज: तैः । क्षीणान्तःकरणमला इत्यर्थः । अत्र एव क्लेशप्रहाणं विघाय । 'अवि- 
दयास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पः क्लेशाः ।' तत्रानित्येषु नित्यत्वाभिमानः, अना- 
त्मनि च देहेन्द्रियादावात्मघीरित्यादिविश्रमोऽविद्या, । अस्मिता अहङ्कारः । रागोऽ- 
भिमतविषयामिलाषः । द्वेषोऽ्नमिमतेषु रोषः । अभिनिवेशः कार्याकार्येष्वाग्रहः । 
ते हि पुरुषं क्लिश्यन्तीति च्लेशाः क्लेशहेतवः । पचाद्यच्‌ । तेषां प्रहाणं क्षयः । 
“कृत्यचः! ( ५।४।२९ ¦ इति णत्वम्‌ । तद्विघाय । क्लेशान्‌ हित्वेत्यर्थः । अतो लब्धः 
सबीजः सावलम्बनो योगो येस्ते लब्धसबीजयोगाः सन्तः । आलम्बनमेव व्यनक्ति । 
सत्त्वेति । सत्त्वपुरुषयोः प्रक्ृतिपुरुषयोरन्मतयाऽन्यत्वेन मिथो सिन्तत्वेन ख्याति 
ज्ञानं अधिगम्य । प्रक्षितपुरुषो भिन्नाविति ज्ञात्वेत्यर्थः । 'प्रकृतिपुरुषणेविवेका- 


ग्रहणात्‌ संसारः । विवेकम्रहणान्मुक्ति' रिति सांख्याः । अथ तां ख्यातिमपि निरोद 
निवर्तयितुं वाञ्छन्ति वृत्तिरूपाम्‌ । तां निवत्ये स्वयंप्रकाशतयेव स्थातुमिच्छन्तो- 
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१७६ शिशुपालवघम्‌ 
त्यर्थः । 'प्रकृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थान मुक्ति: इति सांख्यसिद्धान्त: । न 


च 


केवलं मोगभूरियं, किन्तु मोक्षक्षेत्रमपीति भावः । | 


इस ( रैवतक पर्यत ) पर समाधि-धारण करनेवाले ( योगी लोग ) मैत्री आदि चित्तवृत्तिर्या 


को जानकर अर्थात्‌ चित्तशोधक बृत्तियोंसे अन्तःकरणके मलको दूर कर तथा ( अविद्या आदि 


1 षके परस्पर पार्थक्र्यको : 
क्लेशोंकी नष्टकर सबीजन्योगको प्राप्त किए, प्रकृति तथा पुरु जप 
स अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष भिन्न है यह जानकर, उसे भी रोकनेकें लिए अथात्‌. 


उसे छोड़कर स्वयं प्रकाशभावसे स्थित होनेके लिए इच्छा करते हैं । 
चिसचै--यराँ ध्समाथि? शब्द अष्टविध योगाङ्गता उपलक्षण है, अतः 'अशज्नयोगको धारण 

करनेवाले योगी लोग? यह अथे समझना चाहिए । यम, नियम, आसन, प्राणायाम ती 

धारणा, ध्यान और समाधि-ये आठ योगाङ्ग है । (यो. सू; २।२९ ) मेत्री, करुणा, सु 


और उपेक्षा--ये चार चित्तकी वृत्तियाँ हे । (यो. स्‌. १।३३ ) इनमेंसे पुण्यात्माओमें मेत्री,, | 


.खियोमें करुणा, सुखियोमे सुदिता और पापियोंमें उपेक्षा बस्ति हे । इनकी भावनासे लक 
ल होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, रेप और अभिनिवेश--ये पाँच न 2 
यो, सू. २३) इनमेंसे अनित्य संसारादिमे नित्यका अभिमान करना अनित्य अपवित्र दु" 


गा अविद्या, परमपुरुष तथा बुद्धिको . 
` था अनात्मार्मे नित्य पवित्र सुख तथा आत्माका ज्ञान करना अन). | 
मत 'तथा स्वरूपतः एकरूप मानना अस्मिता, अभीष्ट पदार्थादिकी'छालसा करना राग, | 


ए पदार्थादिमे क्रोध करना ढेष, और करने" योग्य या छोड़ने योग्य 
नित टी a करना अभिनिवेश है । (यो. स: २५-५९ ), ये. पाँच मनुष्योंको | 
क्लिष्ट करते हैं अतएव इन्हें “क्लेश? कहते हँ । sss 'तथा पुरुषके विवेकका ग्रहण ग 
करनेसे संसार में आवागमन तथा चिवेकका ग्रहण करनेसे मुक्ति होती के ति 
उपरत होने- ( इट जाने ) पर मुक्ति होती हे, ऐसा साहयका सिद्धान्त है । र ठ प 
केवल विहारस्थान ही नहीं, किन्तु मुक्ति साधनस्थान भी है, यह सूचित होता हे ॥ ५ 


यमेदिनीषु भानोस्तरुविटपान्तरपातिनो मयूखा: । 

अवनतशितिकप्ठकष्ठलक्ष्मीमिह दघति स्फुरिताणुरेगुजाला: ॥ ५६ ॥ 

मरकतेति ॥ इहाद्रौ मरकतानां विकारा मरकतमय्यस्तासु मेदिनीषु । (खियाः 
ुंबत्‌=' ( ६1३1३४ ) इत्यादिना पुंवज्धावः । तरूणाँ विटपा . पल्लवाः' तेषामन्तरेरव- 
कारे: पतन्तीति तथोक्ताः । बिटपः पल्लवे षिड्गे विस्तारे स्तम्मशाखयो:!इति विश्वः । 
स्फुरितानि अणुरेणूनां सूक्ष्मरजसां जालानि येषु ते भानोमंयूखाः अवनतस्य शित- 
कण्ठकण्ठस्य मयूरकन्धराया लक्ष्मी दघतीति निद्शालङ्कारः । पुष्िताग्रावृत्तम्‌ । 
क पर्वत ) पर मरकत मणिकी भूमियों पर पेड को डालियोंके मध्य ( छिद्र ) 
से ना जिन महीन धूलिकण चमक रहे हे. ऐसी सये--किरणें नीचे की ओर 
झुकी हुई मयूरकी गर्दनकी शोभाको धारण कर रही है अथात्‌ उनके समान शोभ रही हैं ॥ 
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` “ -पुरेण कृताभिषेका: कृतस्नाना: । अल्लि 


चतुर्थ: सग: ` | १७७ 


या बिभति कलवल्लकीगुण- 
- स्वानमानमतिकालिमाऽळ्या । 
चात्र कान्तमुपगीतया तया 
॒ स्वानमा नमति काऽलिमांल्या । ५७॥ 
येति ॥ अत्राद्रौ अत्यत्यन्तः कालिमा काष्ण्ये यस्याः साऽतिकाछिमा । अतिश्या- 
| मेत्यथं: । न विद्यते लयो लयनं ववचिदवस्थानं यस्याः सा अल्या । भ्रमन्तीत्यथः । 
` अत एव सस्वनेति भाव: । या अलिमाला कलोऽव्यक्तमघुरः क 
वीणातन्त्रीशब्दस्य मानमुपमानं विभति । तन्त्रीवद्‌ घ्वनतीत्यर्थ: । । 
उपगीतया समीपे गात्‌ प्रवृत्तयेव, न-तु पूव गायन्त्येवेति भाव: । 'आदिकर्मणि क्त 
कतरि च' (३1४७१) इति क्तः । तयाऽलिमाल्या भुङ्गावल्या स्वानमा सुखेनानमं= 
दः यितुसाक्रष्टु राकया 'इषद्दुस्‌' ( ३1३1१२६ ) इत्यादिना खत्प्रत्ययः | का वा खत्री 
कान्त प्रिय त नमति । सर्वापि मानं विहाय कान्त सद्च: प्रणमत्येव, तथोद्दीपकत्वा- 
दुगानस्येत्यर्थ: 1.रथोद्धता वृत्तम्‌ । “रो नराविति रथोद्धता लगौ' इति लक्षणात्‌ । 
1 अत्यन्त श्याम वर्णवाली ` तथा चश्नल ( अत एव यू ङ भ्रमर-श्रे 
- ,. अव्यक्त मधुर वीणातन्त्रीके ध्वनिको धारण ती हे लवत नागा क प क 
.समीपरमे गान करती (गूँजती ) हुई उस भ्मर-अणिसे ( मान त्याग करनेके कारण ) 





सुखंपूवेक नत्र करने योग्य कौन खरी पतिको प्रणाम नहीं करती है! अर्थात्‌ अमर- ` 


ओणिका गुअ्नन कांमोद्दीषक होनेसे सभी. 
जाती हैं ॥ ५७॥ : खिया मान त्यागकर पतिके , समीप नभ हो 


सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्त- fe. 


*निस्यन्दिनीरनिकरेण कृताभिषेकाः । 
अर्कोपलोल्लसितवह्मिभिरह्नि 'तप्ता- [ 
स्तीव्रं महाब्रतमिवात्र चरन्ति वप्राः ५८॥ ` 


सायमिति ॥ इहाद्री वप्राः सानवः । “वप्रोष्त्नी सानुमानयोः? इत्यमरः । सायं | 





- रात्री शशाङ्ककिरणैराहतेभ्यथन्द्रकौन्तेभ्यो गै डा स्यनि जरू 

भ्यः+ सूर्यकान्तेभ्य उल्लसितेरुत्यितेवं- 
' ह्लिभिस्तप्ताः सन्तस्तीव्रमुग्न' दुश्चरं महान्रतं महातपश्चरन्तीवेत्युत्रेक्षा 1 ह 
' इस ( रेवतक पर्वेत ) पर रात्निमें चन्द्र-किरणोसि स्पृष्ट ( छुए गए) 


` बहनेवाळे जल-प्रवाइसे स्नान किए हुए तथा दिनमें सुरयेकान्तमणिसे निकली हुई PS ३ 


सन्तप्त तटभाग मानो मह्दान्नत कर रहे हैं । . : या मानो गश काहे ह ००००70 0000 क 
१, 'निष्यन्द-? इति पा०। २. 'दोप्ता-! इति पा० । | 
१२. शि० स० | 


श 
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२७८ शिशुपालवधम्‌ 


| 
विमश जिस प्रकार कोई व्यक्ति रातमें जलमें रहकर या रनानकर दिनमें पन्चाग्निसे | 
सन्तप्त होता हुआ मद्दात्रतका आचरण करता हे, वसे ही इस रवतक पर्वतके तर मानो ५ 
मह्दान्रतका पालन कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता हे ॥ ५८ ॥ » 3 | 
एतस्मिन्नथधिकपयःश्रियं वहन्त्यः | | 

संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीता: । | 

वाल्मीकेररहित रामलक्ष्मणानां | 

साघम्यं दधति गिरां महासरस्यः। ५९ ॥ | 

एतस्मिन्निति ॥ एतस्मिन्नद्रौ अधिकपयःश्रियमधिकां जलूसमूर्द्धि वहन्त्यः, यन्म | 

सु अधिकाः कपयः सुग्रीवादयो व्यंत्वेन यासु ताः अधिकपयः श्रियं गुणालङ्वारा _ | 
दिशोमां वहन्त्यः । पवनाङ्कवतींति पवनम्रुस्तेन पवनभुवा वायुजन्येन जवेन वेगेन रज 
_संक्षोमं चलनं नीताः, अन्यत्र तुः जवेन जविना । 'जवो जविनि वेगे स्यात्‌' इति । 
विश्वः । पवनमुवा हनुमता संक्षोममौद्धत्य नीता: । हनुमद्वेगवर्णनया प्रागल्म्य नीता - | 
इत्यर्थः । वाक्‌पक्षे सवंत्र ष्ट्या विपरिणामः कार्यः । महासरस्यो महासरांसि अरः . 
-हितावर्वाजतो रामलक्ष्मणौ यामिस्तासाम्‌, अन्यत्र तु रामो रमण; अरहितरामा अविः ' | 
युक्तरामाः लक्ष्मणा: सारसयोषितो यासु ता: । केचित्त्वरहितरामा अवियुक्तस्रोकाः | 
` लक्ष्मणा: सारसाः इति पुंपक्षिपरत्वेत व्याचक्षते । तेषां “सस्य योषिद्वरटा सारसस्य. 
चु लवमणा? । 'लक्ष्मणौषधिसारस्योः' इत्याद्चमरविषवप्रकाञ्षा दिवाक्यगतनियतस्त्र्य्थ- 
ताविरोघः । तासां वाल्मीकेगिरां साधम्यं साइश्यं दधति । अत्र पवनभुवा जवेनेत्यत्रे- 
तत्वेनाथेद्दयप्रतीतेरथंश्लेष: । अन्यत्र पदभर्जधना- | 

-थदयप्रतीतेजेतुकावच्छब्दयोरेव मिथः हिलष्टत्वाच्छन्दश्लेष इत्युमयसाहित्यादुमय- | 
अलेषोध्यं प्रकृताप्रकृतगोचर:, उपमा त्वङ्गमिति सङ्करः । 1 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर अधिक जलसम्पत्ति ( जलाधिक्य ) को पायी हुई ( पक्षा०- | 

-बहुत बन्द्रोंवाली तथा लक्ष्मीरूपिणी सीताजीसै युक्त, या-छन्द, अलक्षार, रीति, रस, गुण | 

* आदिरूप शोभासे युक्त) वायुजन्य वेग ( पक्षा०--वेगवानू वायुपुत्र-हनुमानूजी ) से | 
_ मसंक्लुब्व महासरसियाँ ( बड़े-बड़े जलाशय ) राम-छक्ष्मणसे संयुक्त ( पक्षा० -पत्तिसे संयुक्त 
:सारसपत्नियोंवाली ) वाल्मोकि मुनिकी वाणीकी समानता धारण करती दे । ह | | 
बिमश--इस रैवतक पर्वत पर बड़े-बड़े जलाशय बहुत ज्लसमृद्धिवाले-गम्भोर र जु 

. «हवाके वेगसे तरज्ञित दो रहे हैं तथा सारसोसे युक्त सारस-पत्नियों वाळे हैं और वास्मीकिं | 
-मुनिके वचन बहुत-से बन्दरोंवाले, शोभायुक्त, वेगवान्‌ हनुमानजीसे ( स्थान-रथान पर ) 1 

` -क्षोभको प्राप्त तथा राम-लक्ष्मण (को चर्चा ) से युक्त हैं; अत एव ये जलाशय वाल्मीकि } 
:मुनिके वचनोंके भ्मेवाले हो रहे हैं ॥ ५९ ॥ । 
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चतुर्थ: सगः १७९ 
इह मुहुर्मदितः कलभै रवः 
हि , प्रतिदिशं क्रियते कलभैरवः । 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः 
| कनकरत्नभुवां च मरीचयः ॥| ६० || 
इहेति ॥ इहाद्रौ मुदितेरिच्छाविह्ारसंतुष्ठे: कलभे: करिपोते: । कलभः करिः 
आवक: इत्यमरः। दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ । यथार्थेऽव्ययीमावः । “नव्ययी मावे 


` रारलभूतिम्य' ( ५।४।१०७ ) इति समासान्तोऽच््त्ययः । कल्यासो मेरवद्य कल- 


भेरवो मधुरमीषणः । विशेषणयोरपि द 
] कुपाणिखञ्जवदेच्छिकोपसर्जेनत्वविवक्षया विशे- 
. ` पणसमासः। रवो वृंहणध्वनिमुंहु: क्रियते । अनुवनं वने वने चमरीचयः चमरीमृग- 
सङ्घः स्फुरति । किंच कनकरत्नानां या भुवस्तासां मरीचयः किरणाञ्च स्फुरन्ति । 
समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुदात्तालङ्ारे यमकस्याभ्युच्चय: ` 


` इस ( रेवतक प्रत ) पर ( इच्छानुकूल आहार-विहार करनेसे ) 
वर्षके बच्चे प्रत्येक दिशाओंमें अर्थात्‌ सत्र ओर बार-बार स्पष्ट तथा भयङ्कर छ कर हह 


` _ चनके समीपमें चमरी गायों का झुण्ड तथा सुवर्णमयी एवं रत्नमयी भूमिको किरणें स्फुरित हो 


रही हैं ॥ ६० ॥ 
त्वक्साररन्ध्रपरिपुरणलब्धगीति- 
रस्मिन्तसौ मृदितपक्ष्षलरल्लकाङ्गः । 
कस्तु रिकामुगविमद॑सुगन्धिरेति 
रागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायु: ॥ ६१॥ 
त्वगिति ॥ अस्मिननद्रौ त्वचि सारो येषां ते त्वक्सारा वंशा । 'वंशे त्वक्सार- 


कर्मास्त्वचिसारतृणध्वजाः? इत्यमरः । तेषां रन्धाणि तेषां परिपूरणेन घ्मापनेन . 


लब्धा गीतिर्मानसुखं येन सः । मृदिताति सम्मृष्टानि पक्ष्मलानि लोमञ्ञानि रल्ल्कानां 


कम्बलमृगाणां, कम्बलानां वाङ्गानि शरीराणि येन स: | 'रल्लक: कम्बलमृगे कम्बले ' 


परिकीतितः' इति वेजयन्ती । एतेन स्पशंसुखमुक्तम्‌ । कस्तुरिकामृगाणां विमर्दन 

सद्धर्थेण सुगन्धिः शोभनगन्धः । यद्यपि गन्घस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणं क्त | 
तथापि निरङ्कुशाः कवयः” इत्यपर्यनुयोगः । असावेवम्मृतो वायरागीव कामीव र 
विषयेषु प्रदेशेषु च । 'विषयः स्यादिन्द्रियार्थ देशे जनपदेऽपि च' इति विश्व: 1 
अधिकां सक्ति व्यासक्तिमेति गच्छति । के 


इस ( रेवतक पवेत ) पर बाँसके छिद्रोको पूण क्रनेसे गानसुखको प्राप्त, रोगयुक्त - 


कम्बळमृगों ( पक्षा०--कम्ब्ों ) के अज्गोंका मदन ( स्पशे) क्रिया हुआ तथा 
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१८० शिशुपालवघम्‌ 


संसगंसे सौरभयुक्त यह पवन रागीके समान ( शब्द, स्पर्श, गन्ध आदि) विपर्योमें अधिक | 


आसक्तिक्रो प्राप्त कर रहा है ॥ ६१ ॥ 
प्रीत्यै यूनां व्यवहिततपनाः' 
प्रोढध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति सुरत- 
क्रीडायासश्रमशमपटवः || ६२॥ 
प्रीत्यै इति ॥ इहाद्रौ युवतयश्च युवानश्च तेषां यूनाम्‌ । (पुमान्ल्लिया' (१।२।६०) 
इत्येकशेषः । प्रीत्ये व्यवहिततपना; तिरोहितार्काः । अत एव सुरतान्येव क्रीडास्ता- 
मिय आयासों व्यायामस्तेन यः श्रमः खेदः । श्रमः खेदोः्वरत्यादे: ui दशर्पके 
४।१२ ) इति लक्षणात्‌ । तस्य शमे वारणे पटवः समर्था जलदाः प्रौढव्वान्त मेघा- 
वरणादंगाढान्धकारं दिनं दिवसं दोषां रात्रिमात्मानं मन्यत इति दोषामन्यं रात्रिमा- 
निनं विदधति । मेघावरणमहिम्ना दिवसः स्वयमप्यात्मान रात्रि मन्यते, किमुतान्य 
इत्यर्थः । दोषेत्यव्ययं तदुपपदान्मन्यतेर्धातोः “आत्ममाने खश्‌ च ( ३।२।८३ ) इति 


खधाप्रत्ययः । इह यूनां दोषावहिवापि विस्रम्म॑ दिहारः सम्मवतीति भावः । भ्रमर- | 


विलसितं वृत्तम्‌ । 'म्मौ न्लौ गः स्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌’ इति रक्षणात्‌ । 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर युवक लोगों की मसन्नताके लिए धूपको व्यवहित किए हुए 
( छाया किए हुए ) तथा सुरतक्रीडाजन्य थकावटकी खिन्नताको दूर करनेमें समर्थ मेघ भ 
अन्धक्रारयुक्त दिनको ऐसा वना रहा है कि वह दिन अपनेको रात्रि मानने लगा हं 
भेष दिनको रात्रिके समान अन्धकारयुक्त कर रहा हदै । ।६२॥ 
भग्नो निवासोऽयमिहास्य पुष्पः 
सदानतो येन विषाणिनाऽगः । 
तीव्राणि तेनोज्झति कोपितोऽसौ 
सदानतोयेन विषाण नागः॥ ६३॥। Ee 
भग्न इति ॥ इहाद्रौ अस्य नागस्य निवास आश्रयः सदा पुष्पेरानतो न 
गच्छतीत्यगो वृक्षो दानतोयेमंदोदकेः सह वर्तते यस्तेन सदातनतोयेन । मत्तेनेत्यथः । 


येन विषाणिना दन्तिना मग्नेस्तेन विषाणिना कोपितः कोपं प्रापितोऽसौ नागः सपं- 
स्तीब्राणि विषाणि गरलान्युज्झति वमति । परप्रतीकाराक्षमस्य क्रोधः स्वाश्रयमेव 


व्याइन्तीति भावः । 


इस ( रेवतक पर्वत ) पर इस सर्पेके निवासस्थान पुष्यों (के भार ) से सत्रेदा झुके हुए _ 


१, “तपनं? इति पा० । 
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चतुर्थ: सग: | १८१ 


इम वृक्षको दानजलसे युक्त अर्थात्‌ मदत्नावी--मतवाळे जिस हाथीने तोड दिया, उस (हाथी) 
से क्रोधित किया गया सपं तोत्र विषोको उगल ( वमन कर ) रद्दा है । 

'विसश--इसका भाव यह है कि शबुसे बदला लेनेसे असमर्थ व्यक्ति अपने आश्रयको 
हो हानि पहुँचाता है ॥ ६३ ॥ 


प्रालेयशीतमचलेश्वरमीश्वरोऽपि 
सान्द्रेमचमंवसनावरणो$धिशेते । 
सर्वेतूनिवृतिकरे निवसन्तुपेति ॒ 
न इन्द्रदुःलमिह किञ्चिदकिञ्चनोऽपि ॥ ६४॥ 
प्रालेयेति ॥ ईश्वरः शिवोऽपि, किमुतान्य इति भावः । सान्द्रं यद्दिमचर्म तदेव 
यमनं तदेवावरणं छादनं यस्य सः तथा सन्‌। न त्वनावरणो नापिः शिथिलावरण 
इति भावः । प्रल्यादागतं प्रालेयं हिमम्‌ । “तत्र आगतः? ( ४।३।३४ ) इत्यणि 
“केकयभित्रयुप्र्यानां यादेरियः’ ( ७।३।२ ) इति यशब्दस्येयादेशः । तेन शीतं 
शीतलमचलेशवरं हिमवन्तमधिशेते । तस्मिञ्शेत इत्यर्थः । ‘अधिशीङ्स्थासां कमं” 
(१।४।४६) इति क्त्वम्‌ । सर्वेतुँभिनिवेतिकरे सदासुखकर इहाद्रौ निवसन्‌ पुनर्नास्ति 
` किञ्चनास्येत्यकिः्चनो निःस्वोऽपि । उच्चावचेत्यादिना मयूरव्यंसकादिषु निपातना- 
त्तत्पुरुष: । किस्बिदल्पमपि इन्द्रदु:खं शीतोण्णदुःखं नोपेमि । नित्यं सन्निहितानामृऽ 
तूनामन्योन्यदोषनिवारकत्वादिति भावः । द्वन्द्व युग्महिमोष्णादि मिथुनं कलहो रहः? 
इति वेजयन्ती । अत्रोपमानाद्धिमाचलादुपमेयस्याधिक्यवरणंनाद्व्तिरेकः । 
इद्र ( शिवजी, पक्षा०--ऐशवर्यवान्‌ ) भी मोटे गजचमंको पहने तथा ओढे हुए, बफंसे 
उण्डे केलासपर सोते हें अर्थात्‌ ऐशत्रयंवान्‌ शिवजी भी ठण्ढकके भयसे उसके नि्षारणार्थ 
मोटे गजचमेको पहनते तथा ओढते हें, किन्तु सव ऋतुओंमें सुख देनेवाले इस ( रेवतक 
पवंत ) पर निवास करता हुआ दरिद्र कुछ भो ( शीत-आतपादि रूप ) दन्ददुःखको नहीं 
पाता हैं ॥ ६४॥ 
नवनगवनलेखाश्याममध्याभिराभि: 
स्फटिककटकभूभिर्नाटयत्येष शँलः। 
अहिपरिकरभाजो भास्मनेरङ्गराग- 
रघिगतधवलिम्नः शुलपाणेरभिख्याम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नवेति ॥ एष होल रेवतको नवया नगवनलेखया तरुवनपद्क्तया श्यामो मध्यो 
मध्यमागो यासां तामिराभिः स्फटिकानां कटकभूमिस्तटप्रदेशे:करणेरहिरेव परिकरो 
गात्रिकाबन्धस्तं मजतीति तस्याहिपरिकरभाजः । 'भवेत्परिकरो ब्राते पर्यद्धूपरि- 
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वारयो: । प्रगाढे गात्रिकाबन्धे विवेकारम्मथोरपि' इति विष्वः । “मजो ण्विः (३।२।६२) । 
भास्मनेभंस्ममयेः । वेकारिकोएणुप्रत्ययः । अणिति प्रकृतिभावात्‌ *नस्तद्विते! 
( ६।४।१४४ ) इति टिलोपो न । अङ्गरागेरनुलेपनेरधिगतघवलिम्नः प्राप्तधावल्यस्य 
शूळ पाणौ यस्य तस्य शूलपाणेरीषवरस्य । 'प्रहरणार्थभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो भवतः’ 
( वा० ) । अभिख्यां शोभाम्‌ । "अभिख्या नामशोमयोः? इत्यमरः 'आतश्वोपसर्गे' 
( ३।३।१०६ ) इत्यङ्प्रत्ययः । नाटयत्यनुकरोति । निदर्शनालङ्कारः । मालिनी 
वृत्तमेतत्‌ । 

यह ( रेवतक पवेत ) नयी ( अत एव नत्र पल्लवादि पूर्ण) वृक्षोके वनोको श्रेणियासे 
अन्धकारयुक्त मध्यभागवाली स्फटिकमयी मध्यभाग ( तरप्रदेश ) को भूमियोंसे वासुकिरूपी 
परिकरको धारण किये हुए तथा भस्ममय अङ्गलेपसे शुभ्रवणे शिवजीकी शोभाका अनुकरण कर 
रहा है । ( यहां तक रेवतक पर्वेतका वर्णन किया गया है ) ॥ ६५ ॥ 

दर्घाद्धिरभितस्तटौं विकचवारिजाम्वूनदे- 
विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचश्च जाम्बूनदे: । 
निषेव्य मधु माधवा: सरसमत्र कादम्वरं 
हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकादम्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

दधऱ्हिरिति ॥ अत्रादौ माधवस्य इमे माधवाः विकचानि वारिजानि येषु 
तान्यम्बूनि ययोस्तौ विकचवारिजाम्बू अमित उमयतस्तटी दधडनंदेरम्बुप्रवाहैः । 
प्राबल्रोतसो नद्यः, प्रत्यक्न्रोतसो नदाः नमंदां विनेत्याहुः । विनोदितो दिनक्लमो 
येषां ते । विहारापनीताह्विकसन्तापा इत्यर्थः । किव्व जाम्बूनदस्य विकारेर्जाम्वूनदेः 
कनकभ्रषणेः कृतरुचो जनितशोभाः सन्तः रसवत्स्वादवत्‌ । “रसो गन्धे रसे स्वादेः 
इति विइवः कादम्ब इक्षुः । "कादम्बः कलहुसेक्षवोः' इति विश्‍व: । कादम्बं राति 
ररूयोरभेदाल्लाति प्रकृतित्वेनादत्त इति कादम्बरमेक्षवम्‌ । 'पानसं द्राक्षमाधूकंखार्ज्रं 
तालमेक्षवम्‌? इति स्मरणात्‌ । “आतोऽनुपसग कः' ( ३।२।३ ) । मधु मद्यम्‌ । एवं 
च मधघुकादम्वरशन्दयोः सामान्यविशेषपरत्वादपौनरत्रत्यम्‌ । निषेव्य पीत्वा । क्षत्रि- 
याणां पेष्ठया एव निषेधादिति माव: । रतये सुरताथ रह: प्रियतमानां प्रेयसीनामङ्गा- 
देवाङ्गकाद्गात्रादम्वरं वस्त्रं हरन्ति । यादवाश्वेह॒ मघुपानरतोत्सवे विस्रब्धं विहरन्तीति 
मावः । पृथ्वीवृत्तम्‌ । “जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च एश्वी गुरुः! इति रूक्षणात्‌ । 

इस ( रेत्रतक प्रेत ) पर विकसित कमलोंवाले जल हैं जिनमें ऐसे तरददयको दोनों 
भारामें धारण करते हुए नदो ( जल-प्रवाहों ) से दिनके श्रमको दूर किण हुए तथा सुवर्ण- 
भूषर्णासे अलंकृत यादव लोग स्त्रादिष्ट, गन्नेके रससे बने हुए मद्यको पीकर रतिके लिए 
एकान्तमें प्रियतमाके शरीरसे वखको इटा रहे हैं ॥ ६६ ॥ 
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दपणनिमंलासु पतिते घनतिमिरमुषि त 
ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 
ब्रीडमसम्पुखोऽपि रमणेरपहृतवसनाः 
काञ्चनकन्दरासु तशणीरिह्‌ नयति रविः॥ ६७॥ 


दपंणेति ॥ इहाद्रो रविदेपंगनिमंलासु पुरः रोप्यमित्तिषु । काच्चनकन्दराग्रवति- 
रजतसानुषु पतिते संङ्रान्ते घनं सार्द्रं यत्तिमिरं तन्मुष्णाति हरतीति तन्मुट्‌ । 
क्विप्‌ । तस्मिञ्ज्योतिषि स्वतेजसि काः्नकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति सम्मुच्छेति 
सति रमणेरपहृतवसनास्तरुणीरसम्मुखोऽपि कन्दरानभिमुखोऽपिं व्रीड त्रपाम्‌ । यद्यपि 
'गुरोश्च हल:? ( ३।३।१०३ ) इति स्त्रियामप्रत्ययः | अत एव “मन्दाक्षं होस्त्रपा 
'ब्रीडा' इत्यमरः । तथापि तत्र स्रीत्वाविवक्षायां बाहुलकत्वान्नपुंसकत्वं च | अत एव 
'अविधौ गुरोः स्त्रियां बहुलविवक्षा' इति वामनः । नयति प्रापयति । “नीवह्योहं रते- 
श्रेव” इति द्विकर्मकता । यस्मिन्‌ सुवर्णंकन्दरासु क्रीडार्थं प्रविष्टाः ख्नियोऽ्धकार इति 
कृत्वा पुरुषेरपहूतवस्त्राः सत्यः । पुरःस्थितरोप्यमित्तितेजसामन्तः प्रतिबिम्बवत्प्रकाशे 
सति सलजा इति भाव. । अत्र काः्चनकन्दराणामसम्मुखाकंज्योतिःप्रतिफलना- 
सम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌। “दिड्मुनि वंशपत्रपतितं 
मरमभनळगेः' इति लक्षणात्‌ । 


इस ( रैवतक पर्बत ) पर सूर्य, दर्पणके समान स्वच्छ सामनेको रजतमयी दीवारोपर 
गिरी इई, घने अन्धकारको दूर करनेवाली किरण ( सूयै-किरण ) के सुवर्णमयी गुफाओं्म 
वार-वार प्रतिफलित होते रहनेपर पतियोंसे वहीन की गयी तरुणियाँको स्वयं सम्मुख 
नहीं होता हुआ भी अर्थात्‌ परोक्षमें रहता हुआ भी लज्जित करता हे ॥ ६७॥ 
अनुकृतशिख रौघश्रीभिरभ्यागतेऽसौ aba 
त्वयि सरभसमभ्युत्ति्ठतीवार्निरुच्चः । 
द्रतमरुदुपतुन्नँरुचर्मःद्गः सहेलं 
हलघरपरिघानश्यामलैरम्बुवाहैः ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमाघङृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रथङ्धे रेवतक- 
वणंनं नाम चतुर्थः सगं: ।। ४ ॥ 


अनुकृतेति ॥ असावुच्चेवुन्नतोऽद्रिः रेवतक: त्वयि अभ्यागते सति अनुकृता 


दिखरौघाणां श्रीवेस्तैस्तथोक्ते: । शिखरौघभ्रमकारिभिरिति भावः । अत एवात्र ` 


श्रीरिव श्रीरिति निदर्शनया म्रान्तिमदलङ्कारो व्यज्यते । द्रुतमरुता शीघ्रमास्ते- 


हँ 
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'नोपनुन्ने: प्रेरिते: अत एव सहेलं सलील्मुन्नमऱ्हिरत्पतद्धि: । धरतीति घर: । पचा- 
यच्‌ । हलस्य धरो हुलुघरो बलभद्र: तस्य परिधानान्यम्बराणि तढच्छ्यामले: 
'झयामेरम्बुवाहैनिमित्तेन सरमसमम्युत्तिष्ठतीव प्रत्युत्थानं करोतीवेति क्रियानिमित्ता 
क्रियास्वरूपोत्रेक्षा । विशिष्टमेघोन्नमनक्रियया प्रत्युत्थानक्रियोत्रेक्षणात्‌ सा चोक्त- 
निदर्शनानुप्राणितेति सङ्कुरः । शाब्दस्तु वृत्त्यनुप्रासः । मालिनी वृत्तम्‌ । “ननमयय- 
युतेयं मालिनी मोगिलोके:' इति । 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचिते शिशुपालवधकाव्य- 
व्याख्याने सवंकषाख्ये चतुर्थः सगं: ॥ ४ ॥ 


व 


` यह छँचा ( रेवतक पतत ) आपके आनेपर शिखरसमूहके समान शोभित अर्थात्‌ शिखर-- 
समूहकी भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले, तीज़-वायुसे प्रेरित (अत एव ) अनायास ऊपरकी ओर 
उठते हुए तथा श्रीबळरामजीके धौतवखके समान स्यामवर्णाले मेघोंसे मानो वेगपूर्वक 
अभ्युत्थान कर रहा है । 

विमश--ओऔक्ृष्ण भगवान्‌से उनका सारथि दारुक कहता है कि शिखर-समूहके 
समान मालूम पड़ते हुए इयामवणे इन मेघोंके वायुप्रोरित होकर ऊपर उठनेपर ऐसा ज्ञात 
होता है कि यह रेवतक पर्वत ही आपके स्त्रागतार्थ अभ्युत्थान कर रहा हो ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार “मणिप्रमा' टौकामें 'रेवतक वर्णन? नामक चतुर्थ सगै समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमः सगे! | 

इत्थं गिरः प्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्राव सूततनयस्य तदाव्यरीकाः । 
रन्तुं निरन्तरमियेष ततोऽ्वसाने तासां गिरौ च वनराजिपटं वसाने ॥१॥ 
इत्थमिति ॥ स इरिरित्यमनेन प्रकारेण । 'इदमस्थमुः' ( ५।३।२४ ) इति 
थमुप्रत्ययः । अव्यलीका अप्रियरहिताः । “व्यलीकं त्वप्रियेनृते' इत्यमरः । प्रियतमा 
प्रेयस्प इव स्थिताः । कान्तासम्मिता इत्यर्थः । व्यलीका विगतानुताः सत्यः सूततन- 
यस्य सारथिकुमारस्य दारुकस्य गिरः तदा शुश्राव । ततः श्रवणानन्तर तासा 
गिरामवसाने समाप्तौ निरन्तरं नीरन्ध्रं वनराजिरेब पटस्तं वसाने आच्छादयति । 
“स आच्छादने? इति धातोः कतरि लट: शानजादेशः । गिरौ रेवतकाद्रो रन्तु 
क्रीडितुमियेष । तत्र वसतिं कतुंमिच्छति स्मेत्यथेः । उपमायमकयोः संसृतिः । 

सर्गेऽस्मिन वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ‘उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति । 
चे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) इस प्रकार (४१९-६८) मनोहारिणी प्रियतमाके समान 
सूतपुत्र ( दारुक ) की सत्यवाणी सुने, उसकी वाणियोंके समाप्त होनेपर सघनवनराजिख्य 
बस्नको धारण करते हुए ( रैवतक ) पत्रंतपर रमण करनेको इच्छा किये ( अथवा--वनराजिरूम 


वस्जक्रो ` 'पत्रेतपर सवदा रमण'"* ) अर्थात्‌ वहाँपर ठहरनेकी इच्छा किये ( महाएुरुप छोग 
सवेयुणयुक्त स्थानादिमें अवश्य हो अनुरक्त हो जाते है) ॥ १॥ 


तं स द्विपेन्द्रतुलितातुलतुज्ध श्वङ्गमभ्मुल्लसर सत्कदलिकावनराजिमुच्चे: । 
लि प लक्ष्मी दघत्प्रतिगिरेरलतुवेलोव- ॥२॥ 
तमिति । कदल्य एव कदलिका: वेजयन्त्यो रम्मातरवद्ध । 'कदली देजयन्त्या 

च रम्भायां हरिणान्तरे” इति विद्ववः । अभ्युल्लसन्त्यः कदल्यो वेजयन्त्यो वनराजय 
इव यस्य सः, अन्यत्र रम्भावनपंक्तयो यस्य तमिति योज्यम्‌ । उच्चेर्यतः विस्तारेण 
रुद्धवसुधो व्याप्तभूमिः । अत एव प्रतिगिरेलंक्मीं दघत्‌। स्वयमप्यन्या गिरिरिव 
स्थित इत्यर्थः । अलघुमंहान्‌ स बलौघः सेनासद्धो हिपेन्द्रेस्तुलितान्यतुलन्यप्रतिमानि 
द्विपेद्धव्यतिरिक्तप्रतिमारहितान्युत्तुद्धश्ग्ज्ञाणि यस्य तं तथोक्तमन्वचरू रवतकमनु 
चचाल । तं प्रति ययावित्यथेः । 'अनुलंक्षणे' ( १॥४॥८४ ) इति कर्मप्रवचनीयत्वा- 
तद्योगे द्वितीया । अत्र प्रतिगिरेः कस्यचिदप्र/सद्धत्वात्‌ गिरिघर्मेयोगी बलोघः भतिगि- 
रेलक्ष्मीमिव लक्ष्मी दधातीति निदशनामुखेन प्रतियोगित्वेनोतपरेक्यते इत्युत्मेक्षितेवेयं 
इलेषानुप्राणितेति सद्धुर: । तन 

शोभमान पताकारुपी वनराजिवाला ( पक्षा५--शोभमान केलाओंकौ वनराजियांवाला ) 
विशाल ( पक्षा०--ऊँचा ), विस्तारसे पृथ्वी ( बहुत बड़े भूभाग) को रोका हुआ अत्यन्त 
विशाळ तथा दूसरे पवती शोभाको धारण करता हुआ अथात्‌ प्रतिइन्द्रो दूसरे प्वेतके 
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समान स्थित वह ( सुविख्यात ) सेना-समूह शो भमान ध्वजारूपी वनराजियोंवाले ( पक्षा०-- 
शोभमान केलोको वनराजियोंवाले ), गजराजोसे समानता की है ( दूसरे से अतुलनीय ) 
ऊँचे-ऊँचे शिखरों को जिसने ऐसे ( पक्षा०- गजराजेंसे समानताकी गयी छँचे-ऊँचे शिखरोकी 
जिसकी ऐसे ) रेवतक पत्रेतको प्रस्थान किया ॥ २॥ 
भास्वत्करव्यतिकरोल्ल/सिताम्वरान्ताः सापत्रपा इव महाजनदशेनेन । 
संविव्युरम्वरविकाशिं चमूसमुत्यं पृथ्वीरजः करभकण्ठकडारमाशाः ॥ ३ ॥ 
भास्वदिति ॥ आशा दिशो भास्वत्करव्यतिकरेण सूर्याशुव्याप्त्या उल्लसिताम्व- 
रान्ताः प्रकाशिताकाशदेशः । अन्यत्र भास्वान्‌ भास्वरोऽभिरूपः । “भास्वान्‌ भास्वर- 
सूर्ययोः! इति विश्व: । तस्य हस्तस्य स्पशनेनोल्लसिताम्बरान्ताः स्रस्तवस्त्राचला: 
अत एव महाजनदशंनेन सापत्रपा इव । 'छजा सापत्रपान्यतः' इत्यमरः । अम्वर- ` 
विकाशि व्योमव्यापि, वासरशोभि च । 'अम्वरं व्योमवाससोः' इति विश्वः । चमूषु 
समुत्थं करम उष्टपोत: । उष्टे क्रेमेछकमयमहाङ्गाः करभः शिशुः? इत्यमरः । तस्य 
कण्ठ इव कडारं कपिशम्‌ । कडारः कपिशाः पिङ्गः’ इत्यमरः । पृथ्वीरजः संविव्युः 
संवब्रुः । आच्छादयामासुरित्यर्थः । “व्येञ्‌ संवरणे’ लिट्‌ । कित्वात्सम्प्रसारण 
द्विर्मावः । 'एरनेकाचो-' ( ६।४।८२ ) इति यणादेशः । स्त्रियो वसन्रापहारे लज्जया 
यत्किस्चिदाच्छादयन्तीति भावः । अत्राचेतनास्वाशासु दिलष्टविशेषणमहिम्ना स्त्रीप्रतीती 
तदभेदाष्यवसायेन संत्यानव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः | सा च सापत्रपत्वोत्प्रेक्षा- 
नुप्राणितेति सङ्करः । 
सुर्य-किरणॉके सम्बन्धसे प्रकाशित आकाइाप्रदेशवाली ( पश्षा०--शोभन हाथके सम्बन्ध 
से प्रथक्‌ इए बख्नत्राली, अत एव ) मद्दापुरुपके देखने से सलज्ज-सी दिशाओं ( पक्षा०-- 
रमणियां ) ने आकाश तक फेले हुए ( पक्षा०--वखके समान शोभमान) तीन वर्षक्र 
अवस्थावाले ऊँटके कण्ठके समान पिङ्गठवर्ण, सेना ( के प्रयाण करने ) से उड़ी पृथ्वीकी घूलिको 
धारण कर लिया अर्थात्‌ धूळिसे अपनेको आच्छादित कर लिया । 
चिमशे-पतिके सुन्दर हाथसे नग्न की गई ( अत एव ) गुरुजनोंको देखकर लज्जित 
हुई कुलाङ्गनाएँ बड़े कपडेसे जिस प्रकार अपनेको ढक लेती हे, उसी प्रकार अङ्गनारूपिणी 
दिशाओंने भी सूर्येकिरणोंसे आकाशप्रदेशके प्रकाशित होने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के देखनेसे 
मानो लज्जित होती हुई, आकाशमें व्याप्त पिन्नलवर्णवाली सेनोत्थापित धलिसे अपनेको ढक 
छिया । भावार्थ यह है कि--पहले सूर्य-किरणोंसे आकाश प्रकाशित था, किन्तु सेनाके प्रयाण 
करने पर उससे उड़ी हुई थळ दिशाओंमें फेल गयो । ३ ॥ 
आवतिनः शुभफल्प्रदशुक्तियुक्ताः संपन्नदेवमणयो भृतरन्ध्रभागाः । 
अश्वाः प्यधुवंसुमतीमतिरोचमानास्तूर्णं पयोधय इवोमिभिरापतन्तः ॥ ४॥ 
आवतिन इति ।। भावतिनो दक्षावतंवन्तः । भप्रशंसायाम्‌-' ( ५।३।३६ ) 
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इति णिनिः | ते च 'द्वावुरस्यो शिरस्यौ हो हो द्वौ रन्त्रोपरन्धयोः। एको मारे 
ह्यपाने च 'दशावर्ता श्रुवाः स्मृताः ॥' इत्युक्ता दश श्युवाल्या विवक्षिताः । अला 
मनन्तरमेव एथगभिघानात्‌ । अन्यत्र तु जरुञ्रमवन्तः । यावा 
इत्यमरः । रोमसंस्थाने तु तत्साम्याद्‌ व्यपदेशः । तदुक्तम्‌ ¬ आवतसास्यादा बत 
रोमसंस्थानमङ्गिताम्‌'इति । शुभफलानि राज्यलामादीनि प्रददतीति पक छु 
रे दाज्ञः' ( ३।२।६ ) इति कः । तामिः शुक्तिमिः संस्थाने रावतंविशेषे प 
क्तम्‌--'वक्षःस्थाः शुक्तयस्तित्न ऊश्वरोमा जयावहाः इति । अन्यत्र ब 
मुक्ताफलानि तत्प्रदा: शुक्तयो मुक्तास्फोटा: ताभियुक्ताः । “मुक्तास्फोटे i शु द 
शद्भुकपालयो:” इति यादवः । सम्पन्ना: समग्रा देवमणयो निगालावर्ताः, कस्तु 
दिदिव्यमणयश्व तेषां ते 'आवर्तो रोमजो देवमणिस्त्वेष निगाळजः निगालस्तु, 
गलोददेशे सक्कत' इति वेजयन्ती । भृताः पूर्णा रन्धभागाः पाइवंदेशा: 7 निम्नप्रदेशाख 
येषां ते । अतिशयिता रोचमानाः कण्ठावर्ता येषां तेःतिरोचमाना: । 'कण्ठजो रोबर 
मानश्च स्वामिसौभाग्यवर्धन:” इति वेजयन्ती । अन्यत्र त्वत्यन्त दीप्यमाना इत्यथः । 
ऑममिर्गतिविशेषेर्वीचिभिश्च आपतन्त आधावन्तः । पङ्क्तीकृतानामश्वाना गरोस 
मनाकृतिः । अतिवेगसमायुक्ता गतिरूमिरुदाहता: ॥' इति वेजयन्ती । ईरशोऽवाः 
पयोघय इध तूणं वसुमतीं प्यघुः छादयन्ति स्म । ` अपिधान वा 
दनानि च? इत्यमरः । अपिपूर्वाददधातेर्लुङ्‌ । 'वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गया- 
इत्यकारलोपः । कना नर प्रकृता- 
: । उपमा त्व सङ्करः । 
Ba छाती आदि दशस्थानोसे सुलक्षणरूपसे स्थित “भुव? संज्ञक, बालोंके घुमान 
पक्षा०--मौर अर्थात्‌ पानीके घुमाव ) वाळे, ( राज्यादि ) भष्ठ फळ देनेवाले शुक्तियों 
( हृदयम तीन स्थानपर ऊपरकी ओर सुडे हुए बालोंके घुमाव, ( पक्षा०--मोती देनेवाली 
सोपों ) से युक्त, देवमणि ( गदंमें स्थित बार्लोके घुमाव, पक्षा०--कौस्तुममणि ) वाले, भरे 
हुए अर्थात्‌ मांसल पाइत्रेभागत्राले ( पक्षा०--निम्न प्रदेशोको पूर्ण करनेवाले ), ता 
( शोभते ) हुए तीब्रवेगसे ( ce hn हर | घोड़े समुद्रोंके समान पृथ्वी ब 
शी पक्षा०-आप्छाचित ) कर 
तम सुणि शिताग्रमेकः पलायत जवेन कुतातंनाद: । 
अन्यः पुनर्मुहुरदप्लवतास्तभारमन्योत्यतः पथिः बताबिसितामिओोष्ट्रौ ॥५॥ 
आरक्षेति ॥ पथि मार्गे इभोष्ट्रादन्योन्यतोऽन्योन्यस्मादबिमितां भीतवन्तौ | 
'त्रिभी भये” छड । 'मियोऽन्यतरस्याम्‌' ( ६।४।११५ ) इतीत्त्वम्‌ । बतेत्यनयोरति 
मीतिरिति खेदेऽतिविस्मये वा । “खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे वत? इत्यमरः ॥ 
तत्र लिङ्गमाह--एक इभ आरक्षः कुम्मयोरधःप्रदेशस्तत्र मग्न॑ विशिष्ट शिताग्र 
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'१८८ शिशुपालवधम 


-तीक्षणमुखं सृणिमङ्कुशम्‌ । 'अड्कुशोष्क्ञी सृणिद्रयो:' इत्यमरः । अवमत्यावधूय कृत 
आतंनादो येन सः । अतिकरुणं क्रन्दन्नित्यर्थः । जवेन पलायत पलायितवान्‌ । 
'प्रापुर्वादयतेर्लुङ्‌ -। “उपसगंस्यायतो' ( ८।२।१९ ) इति रेफस्य लत्वम्‌ । अन्यः 
*पुनरुष्ट्रस्तु अस्तभारं निरस्तमारं यथा तथा मुहुरुदप्लवतोत्प्लवितवान्‌ । प्लु गतौ 
इति रूङ्‌ । स्वभावोक्तिः । 
कुम्भ ( शिरःरथ माँस-पिण्ड ) के नीचे धैसे हुए तीक्षणाग्न अङ्कशकी परवा न करके 
'आतंस्वर किया हुआ एक ( हाथी ) भाग चला तथा दूसरा ( उँट, पीठपर छदे इए ) बोझको 
'गिराकर बार-बार उछलने लगा; इस प्रकार मागंमें हाथी तथा ऊँट--दोनों हो एक दूसरेसे 
'( हाथी ऊँटसे और कँट हाथी से ) डर गये ॥ ५ ॥ 
आयरतमंक्षत जनश्रटुलाग्रपादं गच्छन्तमु'चलितचामरचारुमश्वम्‌ । 
नागं पुनमृंदु सलीलनिमीलिताक्ष सवे: प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्ट: ।।६।। 
आयस्तमिति ॥ जनश्चटुलाग्रपादं चः्चरूपूर्वंचरणं यथा तथा गच्छन्तम्‌ । शीघ्र 
'धावन्तमित्यर्थः । उच्चरिते रुल्लसितेश्चामरेश्वारमश्वमायस्तं सयत्नमाहृतं यथा तथा । 
“यसु प्रयत्ने कतंरि क्तः । क्लान्तं क्रियाविशेषणम्‌ । ऐक्षत ईक्षितवान्‌ । ईक्षतेलंडू 
“आडजादीनाम्‌? ( ६।४।७२ ) 'आटश्चः ( ६।१।९० ) इति वृद्धिः । नाग पुनगंजं तं 
-सलीलं निमीरिते अक्षिणी यस्मिन्कर्मणि तत्‌ । 'बहुत्रीहौ सवथ्यदणोः स्वाङ्भारषच्‌' 
( ५।४।११३ ) मुदु मन्दं गच्छन्तमायस्तमेक्षत । कथं शीघ्नमन्दयोस्तुल्यदृष्टिरत 
-आह-सवं: प्राणी अनुरूपचेष्ठः स्वजात्युचितव्यापारः सन्‌ प्रीणातीति प्रियः प्रीतिकरो 
भवति खलु । ‹इगुपधज्ञाप्री-' ( ३।१।१३५ ) इति क्तरि क्तः । अर्थान्तरन्यासः । 
लोगोंने चन्चल, अगले पेरोंकी चञ्जलताके साथ अर्थात्‌ तीन्रगतिसे चछते हुए तथा 
»( हिलनेसे ) शोभित चामरसे मनोहर घोड़ेको चिरकाळ तक ( या-ग्रयत्नपूर्वळ लाये गये ) 
देखा और विछासपू्वक नेत्रॉको बन्दकर धीरे चलते हुए हाथीको चिरकाळ देखा । क्योंकि 
'अनुरूप अथात्‌ अपने अनुकूल चेष्टाबाले सभी प्रिय होते हैं. ( अतः एकको शीघ्र तथा दूसरेको 
थौरे-धीरे चळनेपर भी दोनोंको समानरूपसे देखना उचित ही था ) ॥ ६ ॥ 
त्रस्तः समरतजनहासकरः* करेणोरतावत्खरः प्रखरमुल्ललथाञ्चकार । 
यावच्चलासनविलोलनितम्बविम्बविस्तस्तदस्त्रमवरोधवश्ः पपात ॥ ७॥ 
त्रस्त इति ॥ करेणोरिभ्याः । करेणुरिभ्यां स्री नेभे’ इत्यमरः । “भीत्रार्थानां 
"भयहेतुः? ( १।४।२५ ) इत्यपादानत्वम्‌ । त्रस्तो भीतः खरो गर्दमः समस्तजनस्य 
ःहासं करोतीति तत्करः सन्‌ । 'कुनो हेतुः-' ( ३।२।२० ) इत्यादिना टप्रत्ययः । ताव- 
मानवा लय लिय 


१. “--मुच्छलित->? इत्ति पा० । २. “--करन्‌---? इति पा० । 
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पञ्चमः सग: १८९. 


पल्ययज्ञात विलोलोऽपसृतस्तस्मान्नितम्बबिम्वाद्वित्नश्तं वस्त्रं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
अवरोधवधघू: पपात । स्वमावोक्तिः । ` 


हथिनीसे डरा हुआ तथा सब लोगों को दंसानेवाला गधा तबतक उछ्छता रहा, जबतकः 
सरके हुए ( उछछनेसे बन्धनके ढीला पइनेके कारण नियत स्थानको छोड़े हुए) आसन 
( पीठपर कसे गए जीन या कसल आदि ) से वजहीन नितम्बोंवाली अन्तःपुरको दासी नहीं 
गिर पडी ॥ ७॥ 
शेलोपशल्य निपतद्रथनेमिघारा निष्पिष्टनिष्ठु्रशिलातलचूणंगर्भाः । 
भुरेणवो नभसि नद्धपयोदचक्राश्रक्रोवदङ्गरुहध्ञ्ररुचो विसस्रुः ॥ ८॥ 

शैलेति ॥ शैलस्य रेवतकाद्रेरुपशल्यं प्रान्तम्‌ । यद्यपि 'ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्‌” 
इत्यमरः, तथाप्युपचाराददोषः । तत्र निपततां धावतां रथानां नेमयः चङ्रान्ताः । 
“चक्र रथाङ्गं तथ्यान्ते नेमिः स्त्री स्याताधिः पुमान्‌’ इत्यमरः । तासां घाराभिनिष्पिः 
वानां दूणितानां निष्ठुरशिलातलानां चूर्णो गर्भे येषां ते तथोक्ताः । नभसि नद्धानि 
प्योदचक्राणि पयोदाकारमण्डलानि येस्ते चक्रवद्श्रमणमस्यास्तीति चक्रीवान्‌ गर्दभः । 
“चक्रीवन्तस्तु वालेया रापमा गदेमाः खराः' इत्यमरः । 'आसन्दीवर्दष्ठीवक्कङ्री वत्‌-" 
( ८।२।१२ ) इत्यादिना साधुः । तस्याङ्गर्हाणि रोमाणि तद्दद्धूञ्रर्चो कृष्णलोहि- 
तवर्णाः । “धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते’ इत्यमरः । भुरेणवो विसल्नुः प्रसुताः । 

( रैवतक ) पत्रंतके समीपमें चलते हुए रोकी नेमियों ( पहियोके हालों-ऊपरी भागों) 
से अत्यन्त महीन किए गए कठोर पत्थरोंकी धूछि भौतरम देँ जिनके ऐसी अथात्‌ उत्तरूप 
पथरीली भलिसे मिश्रित मेघ-समूहको रोकने ( ढक देने ) तथा गधेके रोमके समान धुमिल 
रंगकी भूरेणु ( भूमिको धूळ ) आकाश में फेर गई ॥ ८॥ 
उद्यत्कुशानुशकलेषु खुराभिघाताद्‌ भूमीसमायतशिलाफलकाचितेषु । 
पर्यन्तवत्मसु विचक्रमिरे महाश्वाः शैलस्य दढुंरपुटानिव नादयन्तः ॥ ९॥ 

उद्यदिति ॥ खुराः शफानि । 'शफं क्लीबे खुरःपुमान्‌' इत्यमरः । तेषाममिघा- 
तादुदन्तः कृशानुशकलाः स्फुरिङ्ा येभ्यस्तेषु । टङ्कप्रायाः खुरा इति भावः | सूम्यां 
समानि समतलान्यायतानि च यानि शिलाः फलकानीव शिलाफलकानि तेराचितेः 
्वास्तृतेषु शेस्य पर्यन्तवत्मंसु प्रान्तमार्गेषु महाइवा ददुंराणां वाद्यविशेषाणां पुटान्‌ | 
मुखानि वादयन्त इव विचक्रमिरे जग्मुः । पादन्यासेस्तादृशं शब्दमकुवेश्ित्यर्थः । विः 
पादविहरणे” ( १।३।४१ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 'दढुंरस्तोयदे भेके वादयमाण्डाद्रिभेदयोः 
इत्यमरः । उत्प्रेक्षालङ्कारः । रडा 

भूमिपर समतल बिछायी गयो वड़ी-बड़ो पत्थरकी ईटोवाळे ( या--पडे हुए पत्थरके 
डकडोंवाळे, अत एव घोड़ोंके ) खुरोंके आघातसे निकलती हुई चिनगारियोवाले, ( रेवतक) 
पत्रेतके समीपत्रती मागीमे श्रेष्ठजातीय घोड़े मानो डुग्गी बजाते हुए चलने लगे॥०९॥ | 
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१९० शिशुपालवधम्‌ 


सेजोनिरोधसमतावहितेन यन्त्रा सम्प्रबकशात्रयविचारवता नियुक्तः ।. 
आरटजश्रटुलनिष्ठुरपातमुच्चेश्चित्रं चकार पदमर्घपुलायितेन।।१०॥। 
तेजो इति ॥ तेजो नाम दर्पापरनामा सत्त्वगुणविकारः प्रकाशकोऽन्तः सार- 
विशेषः । यथाह भोजराजः--'तेजो निसगंजं सत्त्वं वाजिनां स्फुरणं रजः । क्रोधः 
स्तम इति ज्ञेयास्त्रयोऽपि सहजा गुणा : ॥' इति । तच्च द्विविधं सततोत्थितं भयोत्थितं 
चेति। यथाह स एव--'घारासु योजितानां च निसर्गात्प्रेरणं विना । अविच्छिन्नमिवा- 
भाति तत्तेजः सततोत्थितम्‌ ॥ कशापादादिघाते यंत्साध्वसात्स्फुरितं तु तत्‌ ॥' इति । 
अत्र तेजःशब्देन तत्कायं वेगो लक्ष्यते । तथा च तेजसि वेगे निरोधे तन्निवारणे सम- 
तायां वेगसाम्ये चावहितेन | वल्गाविभागकुशलेनेत्यर्थः । कशा ताडनी 'अइवादेस्ताडनी 
कशा? इत्यमरः । अत्र कशाः कशाघातास्तासां त्रयमुत्तममध्यमाधमेषु यथासंख्यं 
भुदुसमनिष्ठ्रसकृद्‌ द्वित्रिरूपं त्रितयं तस्य विचारः । एतेषु निमित्तेष्वङ्गेष्वेवं ताडय 
इति विमर्श: । तद्वता तज्ज्ञेन । प्रथाह भोजः--“मृदेनेकेन घातेन दण्डकालेषु ताड- 
येत्‌ । तीक्ष्ण मध्यं पुनद्वाभ्यां जघन्यं निष्ठुरेस्त्रिभिः । उपवेशेऽथ निद्रायां स्खलिते 
'दुष्ठचेष्टिते । वडवालोकनौत्सुक्ये बहुगवितह्वेषिते । सन्त्रासे च दुरुत्याने विमागंगमने 
अये । शिक्षात्यागस्य समये सञ्जाते चित्तविभ्रमे ॥ दण्डः प्रयोज्यो बाहानां कालेषु 
'द्वादशस्वपि । ग्रीवायां भीतमाहन्यात्त्रस्तं चेव च वाजिनम्‌ ॥ विभ्रान्तचित्तमधरे 
स्यक्तशिक्षं च ताडयेत्‌ । प्रहेषितं स्कन्धबा ह्वोवंडवालोकितं तथा । उपवेशे च निद्रायां 
कटिदेशे च ताडयेत्‌ । दुश्चेष्टितं मुखे इन्यादुन्मागंप्रसि्थिं तथा ॥ जघने स्खलित 
ऱ्हन्याज्ञेत्रमार्ग दुरुत्थितम्‌ । यः कुण्ठप्रकृतिर्वाजी तं सवंत्रेव ताडयेत्‌ ॥' इति | एवं- 
भुतेन यन्त्रा सादिना सम्यग्यथाशार्र॑ नियुक्तः ईरितः उच्चेरुन्नत आरट्रोऽश्वयोनि- 
देशविशेषः लज्जोऽव आरटुजः । विशेषणमात्रप्रयोगे सागराम्बरादिवत्तावतेव विशे- 
ख्यप्रतीतेरित्याह वामनः । विशेषणप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्ताविति । चट्लश्चपलो 
निष्ठुरः परुषश्च पातः. प्रदोपो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । अर्घपुलायितेन मण्डल- 
गतिविशेषेण चित्रमद्भुतं पदं पदक्रमं चकार । 'शतार्घाधंक्र मादुनेमंण्डलायितवल्गितेः । 
उन्मुखस्याश्वमुख्यस्य गतिरर्थपुलायितम्‌ ॥' इति लक्षणात्‌ । पुला नाम प्लुताद्यनेका- 
परनामा हयानां गतिविशेषः । तदुक्तं हयलीलावत्याम्‌-'प्लुतां प्लवङ्गितामाहुर्या 
धारा पुलनामिधा । पुनरेनां रलोपान्तां पुलामित्याह देशिकः ॥' तल्लक्षणं च तत्रे- 
चोक्तम्‌ क्षिपति समविशेषानुत्क्षिपत्यग्रपादान्‌ प्रसरति पुरतोऽइवः साथ धारा 
पुलाख्या । विलसति समपादोत्ोपणाकुः्चनानां करुणमिह गतिज्ञाः प्राहुरन्ये पुला- 
ख्याम्‌ ॥ इति। 'पाष्णिप्रधानं प्रविधाय रागाद्वल्गा इलूथीकृत्य वहेत्पुलाख्याम्‌' 
इत्यादि । पुलाख्यया भयितं गतिः पुलायितम्‌ । अय गतौ' भावे क्तः। तच्छतार्ध- 
त्याद॒क्तरीत्याऽ्नुष्ठितमर्घपुलायितमित्यलमतिविस्तरेण । 
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वेगको रोकनेसे समता ( या--वेग रोकने तथा समता-धारण गति ) में सावधान अर्थात्‌ 
सोड़ेकी तीत्रगतिको रोककर मन्द गति करनेमें चतुर, अच्छो तरह कोड़ेका तीन प्रकारसे 
प्रयोग करनेमें विचारवान्‌ घुड्सवारसे हांका गया बड़ा अरबी घोड़ा चन्चल तथा वेगपून्रक 
. भूमिपर पेर रखता हुआ अद्ध॑मण्डलाकारसे विचित्र रूपमै चलने लगा ॥ १० ॥ 
नीहारजालमलिनः पुनरुक्तसान्द्राः कुवंन्ववूजनविलोचनपक्ष्ममाला: । 
क्षुण्ण: क्षणं यदुबर्लादवमातितांसु: पांशुदिशां मुखमतुत्थयदुत्यितोऽद्रेः ॥११॥। 
नीहारेति ॥ नीहारजालवत्तुहिनव्यूहवन्मलिनो वधूजनविलोचनानां पक्ष्ममाला: 
पुनरुकतसान्द्राः द्विगुणसाद्वाः कुर्वन्‌ । ` स्वमावतोऽपि सान्द्रत्वादिति भावः । मयूर- 
व्यंसकादित्वाद्िस्पष्टवहुवत्समासः । क्षणं यदूनां बलेः सेन्येः क्षुण्णोऽद्रेरुत्यितो दिव- 
साकाशमातनितुमवतरनितुमिच्छुरातितांसुः । तनोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'सनी- 
वन्तर्घ-' ( ७।२।४६ ) इत्यत्र तनिपतिदरिद्राणामुपसंख्यानाद्वेकल्पिक इडभावः । 
“तनोतेविभाषा? (६।४।१७) इति दीर्घः । पांशुदिशां मुखमतुत्ययदाच्छादयति स्म । 
“तुत्थ आच्छादने' इति धातोश्दौरादिकाल्लङ्‌ । ` 
हिम-कर्णोके समान मलिन ( धूमिछ ), अङ्गनाआके नेत्रोके समूहोंकों अत्यन्त सघन 
करती इई, यदुत्रंशी सैनिकोंसे क्षणमात्र क्षणण ( महीन-सृष्दम को गयी ), आकाशमें फैलनेकी 
इच्छुक, ( रेवतक ) पर्वंतसे उठी हुई घूलिने दिग्भागको ढक दिया ॥ ११ ॥ 
उच्छिद्य विद्विष इव प्रसभं मृगेन्द्रानिन्द्रानुजानुचरभपतयोऽध्यवात्सुः । 
वन्येभमस्तकनिखातनखाग्रमुक्तमुक्ताफलप्रकरभाञ्जि गुहागृहाणि॥ १२॥ 
उच्छिद्येत ॥ इन्द्रानुजस्योपेन्द्रस्य हरेरनुचरा अनुजीविनो भूपतयो मृगेन्द्रान 
सिहान्‌ विद्विषः शत्रूनिव प्रसमं प्रपह्योच्छिद्य हत्वा वन्येमाना मस्तकेषु निखाते- 
निक्षित्तेनेखाग्रेः सिंहनखमुखेमुंक्तान्‌ विकीर्णान्‌ मुक्ताफलप्रकरान्‌ भजन्तीति तथो- 
क्तानि । गुहा गुहाणीवेत्युपमितसमासः । विद्विषः इवेति लिङ्गादध्यवात्सु: अध्युषित- 
चन्तः । “उपान्वष्याङ्वसः' ( १।४।४८ ) इति कमेत्वम्‌.। “वस निवासे? लुङि सिचि 
बुद्धिः । “सः स्याधंघातुके' ( ७।४।४९ ) इति तत्वम्‌ । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌के अनुगामी राजा लोग सिंहोंको शजुओके समान बलपूर्वक मारकर 
जंगली हाथियोंके मस्तक ( में स्थित कुम्भ) में गड़ाए गए ( सिर्होके ) नखार्यो ( पञ्ञोंके 
छिद्रों से गिरे इए मोतियोंके समूइसे युक्त कन्दरारूपो घरोंमें उदर गए ॥ १२ ॥ | 
बि श्राणया बहुलतावकपङ्कूपि ङ्गपिच्छावचूड'मनुमाघवधाम “जग्मु: । 
चञ्च्वग्रदष्टचटुलाहिपताकयान्ये स्वावासभागमुरगाशनकेतुयष्ट्या ॥१३॥ 
विभ्राणयेति ॥ अन्ये भुपतयः याव एव यावकोऽछक्तकः । “राक्षा लाक्षा जु . 
क्लीवे यावोष्छक्तो द्रमामयः' इत्यम रः । “यावादिभ्यः कन' ( ५।४।२९ ) इति स्वार्थं | 


१. चूल? शति पा०। २ प्र्त सणा नन शो घडाचा “जज्ञुः इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri f 
- - ३५७२, हे 








“१९२ शिशुपालवधम्‌ 


कुन्‌ । बहलेन यावकपङ्केन पिङ्ग पिङ्गलं पिच्छं बहमेवावचूडमघोलम्बिकलापं विभ्रा- 
णया'अस्योच्चूडावच्ूडाख्यावूर्ध्वाधोमुखन्नूडङको' इति ध्वजाङ्गेषु हलायुधः । चञ्चुः 
त्रोटिः । 'चञ्चस्जोटिरुमे ख््रियाम्‌' इत्यमरः । तस्या अग्नेण दष्टा चटुला चन्चला 
अहिरेव पताका यस्यां तया उरगाशनो गरुडस्तस्य केतुयष्टिः | तदधिष्ठितो ध्वज- 
दण्ड इत्यर्थः । तया, अभिज्ञानेनेति भावः । अनुमाधवधाम हरिशिबिरमनु स्वावा- 
सभागं स्वनिवेशदेशं जग्मुः प्रापुः । दूरादेव गरुडघ्वजेन माधवधाम ज्ञात्वां 
तत्संनिहितान्नियतदिकान्‌ स्वावासान्निश्चित्य जम्मुरित्यर्थ: । 
दूसरे राजा लोग, बहुत-से अलक्तकपइसे ( यावक--के समान ) पिज्ल्‍ललवर्णवाले गरुड़के 
पक्के अवचूडों ( कोणमें लगाये गये एवं नीचेकी ओर लख्कते हुए फुलनों अर्थात्‌ युच्छों या 
मालाओं ) को धारण करते हुए, चोंचके अगले भागसे काटे ( या--पकडे ) गए सपरूपी 
पताकावाले तथा गरुडाधिष्ठित अर्थात्‌ गरुड़ जिसके ऊपरसे स्थित हैं ऐसी पताकाके दण्डे 
( बाँस ) से अर्थात्‌ दण्डके पहचानसे अनुमित श्रीकृष्ण भगवानूके निवासस्थानके समौपवतों 
अपने-अपने शिविरोंको गण ॥ १३ ॥' | 
छायामपास्य महतीमपि वर्तमानामागामिनीं जगृहिरे जनतारतरूणाम्‌ । 
सर्वे हि *नोपगतमप्यपचीयमानं वर्धिष्णुमाश्रयमनागतमध्युपंति ॥ १४॥ 
छायामिति ॥ जनानां समूहा जनता: । “ग्रामजनत्रन्धुसहायेभ्यस्तल्‌' (४1२1४२) ४ 
तरूणां वर्तमानां विद्यमानां महतीमपि छायामपास्य त्यक्त्वा आगामिनीं छायाँ" 
जगुहिरे । वविष्णुत्वादिति माव: न च प्रात्तत्यागो दोषाय । त्यागस्वीका रयोक्षय- 
वृद्धिप्रयुक्तत्वादिति भावः । सवे इति । तथाहि-सर्वो जन उपगतं प्राप्तमप्यपचीयमान 
क्षीयमाणम्‌ । कर्मेकतंरि प्रयोगः । आश्रयं नीतेति न गृल्वाति, कि त्वनागतमप्रात- 
मपि विष्णुं वधंनशीलमाश्रयमुपेति । सामान्येन विशेषसमर्थंनरूपोऽ्थान्तरन्यासः । 
जन-समूहने पेडोंकी विमान बढी छायाको भी छोड़कर ( भविष्यमै ) आने वाली 
छायाको ग्रहण किया ( उसमें निवास किया क्योकि) सभी लोग घटते हुए उपस्थित 
आश्रयको मो नहीं प्रास करते हैं, किन्तु भविष्य ( बढ्नेवाले) अप्राप्त भी आश्रयको प्रास 
करते हैं ॥ १४॥ 
अग्ने गतेन वसति परिगृह्य रम्यामापात्यसँनिकनिराकरणाकुलेन । | 
यान्तो$्यतः प्लुतकृतस्वरमाशु दूरादुद्वाहुना जुहुविरे मुहुरात्मवर्ग्या: ॥१५॥ 
अग्र इति ॥ अग्ने गतेन पुरः प्रयातेन रम्यां वसति निवासम्‌ । “वहिवस्यतिभ्यश्च' 
( 3० ५०० ) इति वसेरोणादिकोऽतिप्रत्ययः । परिगृह्यापतन्तीत्यापात्या: स्वयमाक्र- 
मितुमागच्छन्त: । 'मव्यगेय-* ( ३।४।६८ ) इत्यादिना कतरि ण्यदन्तो निपातः । 
तेषां सैनिकानां निराकरणे निरसने आकुलेन व्यग्रेण उद्दाहुनोद्यतहस्तेन । केन- 
nes ण SM) i ममल 
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तथा कृतः स्वरो नाद आह्वानं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “दूराद्धूते च' (८।२।८४) 
इति दूरादाह्वाने प्लुतविधानादिति भावः। आशु दूरान्मुहुराजुहुविरे आहुताः । 
ह्वघतेराइपूर्वात्कमंणि लिट्‌ “अभ्यस्तस्य च' ( ६।१।३३ ) इति संप्रसारणे द्विवचनः 
मुवडादेशश्च । 

आगे पहुँचे हुए सुन्दर निवासस्थानको पाकर; आकर वहाँ 5दरनेकी इच्छा करनेवाले 
सेनिकोंके मना करने (हटाने-वहाँ ठहरनेसे रोकने) में व्यस्त, ऊपर. हाथ किये.-किसी सेनिकने 
दूसरी ओर जाते हुए अपने साथियोंकों अत्युच्च स्वरसे: अर्थात्‌ जोरसे चित्लाकर दूरसे 
बुलाया ॥ १५॥ | 
सिक्ता इवामूतरसेन' मुहुर्जनानां वलान्तिच्छिदो वनवनस्पतयरतदानीम्‌ । 
शाखावसक्तवसनाभरणाभिरामाः कल्पद्रुमैः सहं विचित्रफ्ल॑विरेजुः ।१६॥। 

सिक्ता इति ॥ अमृतरसेन सिक्ता इवेत्युत्पेक्षा । .मुहुर्जेनानां क्लान्तिच्छिदः श्रमः 
हरा: । कल्पद्रुमवदमृतसेकामावादपि तद्वदाह्वादका इति भावः.। शाखास्ववसक्तेलंग्नेः 
वसनेराभरणेश्वामिरामा: 1 एकत्र सेनास्थापितेः, अन्यत्र स्वप्रसृतेरिति भावः । वन- 
वनस्पतयो वनवृक्षा विचित्रफलेवंस्रा मरणाद्यनेकफलयुक्तेः कल्पद्रनेः॥ तेत्रत्येरिति 


` शेषः । सह तदानीं विरेजुः । तद्वद्विरेजुरित्यर्थः । सहेति सादये । “सह साकल्य 


सादृर्ययौगपद्यसमृद्धिषु इति विश्वः । तथा चोपमालंकारः । | 

मानो अमृत-रससे सींचे गये, लोगोंके ' श्रमको बार-बार दूर 'करनेवांळे, ( सेनिकोंके 
द्वारा ) डालिर्योमे रागे गये कपड़ों तथा भूपणेसि मनोहर वनके वृक्ष उस समय विचित्र फलो- 
वाले कस्पद्ुमोंके समान शोभने लगे ॥ १६ ॥ 
यानाज्जनः परिजनंरवतायेमाणा' राज्ञीनंरापनयनाकुलसौविदल्लाः | 
स्नरतावगुण्ठनपटा:* क्षणलक्ष्यमाणवक्त्रश्रिय, सभयकौतुकमीक्षते स्म 1! 

यानादिति ॥ पंरिजनेर्यानाद्वाहनादवतायंमाणा अवरोप्यमाणा: । रुहेण्यन्ता- 
त्कमंणि. लट: शानजादेन्नः । 'रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌' ७।३।४३ ) इति पकारः । 
नराणामालोकिजनानामपनयन्ेऽपसारणे आकुला; सौविदल्लाः कञ्चकिनो यासां ताः । 
'सौविदल्लाः कञ्चुकिनः? इत्यमरः । स्रस्ता, अवरोपणसंक्षोमादपसृता अवगुण्ठनपरा 
नीरङ्गीवस्राणि यासां ताः ¦ अत एव क्षणं वक्ष्यमाणा वकत्रश्रियो यासां तास्तथरेक्ता 
राज्ञो राजस्रीः । 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' ( ४।१।४८ ) इति डीप्‌ । जव: समयकौतुक- 
मीक्षेते स्स । ताडनाळूयं कामात्कोतुकम्‌ 

लोग, सवारी ( पालकोः या गाड़ी ) से परिजनों ( दासी या कन्चुकी आदि.) से उतारी 
जातीं हुई, पुरुपोंको हटानेमे व्यस्त कब्चुकियोंत्राली, लटकते हुए घँघटके वखवाली तथा क्षुण- 
मातर देखी/गयीःसुखशोभावाली रानिय.को:भयं तंथा 'कौतूहटके साथ देख रहे घे _ 


-जलेन' इति पा०,।= .२« “<रवरोप्यमाणा? इति पा० । ‹ ३३ “परंश्चणं-2इत्ति पा२। | 
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२१९४ शिशुपालवच्चम्‌ 


बिमशै--उत्तरूप रानियोंको देखनेमें लोगोंको भय इस कारण था कि इन रनिवासोमें 
शहनेवालौ रानियोंको देखते हुए मुझे कोई राजपुरुष देख लेगा तो मुझे दण्डित करेगा तथा 
कुतूहल इसलिए था कि. ये रानियाँ कितनी सुन्दरी होंगी ! इस पद्यसे उस समयमें पर्दाप्रथा 
पर्याप्त मात्रामें थी, यह व्यक्त होता है ॥ १७॥ 
१क्ृण्ठावसक्तमृदुबाहुलतास्तुर ङ्गाद्‌- 
राजावरोघनवधघूरवतारयन्तः। 
आलिङ्गनान्यधिक्गताः स्फुटमापुरेव 
गण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌॥ १८॥ 
कण्ठेति ॥ तुरङ्ाद्राजावरोधनवधूः राज्ञामवरोधस्रीरवतारयन्तोऽवरोपयन्तोऽ- 
घिकृता अन्तःपुराधिकारिणः कण्ठेषु स्वकीयेष्ववसक्ता मृदवो बाहुलतास्तदीया येषां 
ते तथोक्ताः सन्तः स्फुटं व्यक्तमारिङ्गनान्यापुरेव । अन्यथा दुरवरोहत्वाद्व्याजाच्चेति 
भावः । आसां वधूनां गण्डस्थलीः शुचितया स्वयं शुद्ववतित्वाद्गण्डानां नर्मल्याच्च न 
चुचुस्बुः । यावत्कर्तव्यकारिणः शुद्धात्मनो नातिचरन्तीति भावः । अन्यत्र तु 
पापाचारा: पापरिङ्गानि प्रकाशयन्तीति भावः । 
घोड़ेसे राजाओंकी अन्तःपुरकी ख्िर्योको उतारते हुए कण्ठमें लगी हैं कोमल बाहुलताएं 
जिनके ऐसे ( घोड़ेसे उतारते समय सहारा पानेके लिए रानियोंने जिनके कण्ठोंको अपनी 
बाहुळतांओंसे .लपेट छिया है ऐसे ) अन्तःपुरमें नियुक्त ( कम्चुको आदि ) पुरुषोने स्पष्ट रूपमे 
.ही (उन रानियोके ) आलिङ्गनको पा लिया, किन्तु ( स्वयं या उन रानियोंके ) शुद्ध सदाचार- 
सम्पन्न होनेसे इन ( रानियां ) के कपोलमण्डलोंका चुम्वन नहीं किया ॥ १८ ॥ 
दृष्दवेव निजितकलापभरामधस्ताद्वयाकीणंमाल्यकबरां कबरीं तरुण्याः । 
प्रादद्रवत्सपदि चन्द्रकवान्‌ द्वुमाग्रात्सद्धषिणा सह गुणाभ्यधिकेदुरासम्‌ ॥ 
. ` दृष्ट्वेति ।। अघस्तात्तरतले निजितः कलापभरो बहुंभारो यया ताम्‌ । 'कलापो 
भूषणे वह” इत्यमरः'। व्याकीर्णेन विक्षिप्तेन माल्येन कबरां शाराम्‌ । 'कबरः कुर: 
शारः? इति हलायुधः । तरुण्याः कबरीं केदापाराम्‌ । 'कबरी केशपाशोऽथ' इत्यमरः । 
जानपद-” ( ४।१।४२ ) इत्यादिना डीप्‌ । दष्ट्वेत्युत्मेक्षा । सपदि चन्द्रका अस्य | 
सन्तीति चन्द्रकवांन्‌ मयूरः द्रुमाग्रात्‌ प्रादुद्रवत्‌ प्रद्रतवान्‌ । द्र गतौ' लुङि 'णिश्रि- 
(३।१।४८) इत्यादिना च्छेश्वादेशः । अचि इनुधातु-' (६।४।७७) इत्यादिना उवडा- 
देशः । तथा हि सङ्घषणा मत्सरिणा कत्रा .गुणाम्यधिकगुंणोत्कृष्टे: सह दुरासम्‌ । 
आसितुमशक्यमित्यर्थः । आसेरकमंकात 'ईषद्दुः' ( ३।३।१२६ ) इत्यादिना भावे 
= छाः ३४1०० इति नियमात) (जन! नगे 


१, तनु इति पा०। - “सङ्घषिणा? इति पा०। | 


« १) 
= 


०००, , ७९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Dah आ. OHO SOT आळ. जक आ. क्क sao ळू. ~. 


Sess - ०. 7 वक. & ७७. कालको sms Sd जनक लक 


SDE रू बडा: RS “७० 


ee RNAP 


: पञ्चम: सग | . रू 


कस्य पलायनस्य कबरीददांनहेतुकत्वमुत्प्रेद्य  तत्समर्थनासमर्थोच्यमर्थान्तरन्यासः 
छत इत्यस्यानयाङ्गन सङ्करः । न हि जितेजेतुरग्रे स्थातुमुचितमिति भावः-। 
( वृक्षके ) नीचे गूथे गये मालायोग्य प्रशस्त फूलोंसे चित्रित ( अत एव मयूरके ) पिच्छ- 


` समूहको पराजित किये हुए तरुणीके केश-समूहको देखकर मानो मोर पेड़के ऊपरसे उड़ गया, 


क्योंकि मत्सरी ( दूसरेकी समृद्धिमें देप करनेवाला ) अधिक शुणवालोंके साथ बड़े कश्ते 


- चेठते हैं ॥ १९॥ 


रोचिष्णुकाञ्चनचयाँशुपिशङ्जिताशा वंशध्वजैजंलदसंहतिमुल्लिखन्त्य: । 
भुभर्तरायतनिरन्तरसन्निविष्टाः पादा इवाभिवभुरावल्यो रथानाम्‌.॥२०॥ : 
रोचिण्ण्विति ॥ रोचिष्णवो रोचनशीला: । 'अलङ्कुब्‌-' (३।२।१३६) इत्यादिना 


` इष्णुच्प्रत्ययः । तेषां काःचनचयानां कनकचयानामंधुमिः पिशद्धिताः पिशज्भीकृता 


आशा याभिस्ताः वंशानां तत्तद्राजकुलानां ध्वजे; प्रतिनियतकुलानामङ्कुशादिचिह्वित- 
केतुभिः, अन्यत्र वंशा वेणवस्तेरेव घ्वजेर्जलदसंहति मेघसङ्खातमुल्लिखन्त्यः आयतं 
दीघ निरन्तरं नीरन्ध्रं च सन्निविष्टाः संस्थिता रथानामावलुयो भुमर्तृ रेवतकाद्रे 


यादाः प्रत्यन्तपवंता इवामिबभुः भान्ति स्म । आशापिशङ्जीकरणा दिक्रियांनिमित्ता 
जातिस्वञूपोत्रेक्षा । [ 


सुचते हुए सुवर्ण-समूहोंकी किरणोसे दिशाओंको पिङ्गल को हुई, उन-उन्न बेशांके लिए 
नियत चिहोंसे. चिहित ध्वजाओसे ( पक्षा०--ांसरूपी ध्वजाओसे ) मेघ-समूहका स्पशं, करती 
हुई, दूरतक सघन (.सय-सयकर ) खड़े किये गये रथोंकी श्रेणियाँ रेवतक पर्वेतके पाश्‍वेवतीं 
थवतोके समान शोम रही थीं ॥ २० ॥ 


छायाविधायिभिरनुज्झितभूतिशोभंरुच्छायिभिर्वहलुपाटलूघातुरागेः । 
दृष्यैरिव क्षितिभृतां द्विरदेरुदारतारावलीविरचनरव्यरुचन्ञिवासाः ॥२१॥ 
छायेति ॥ क्षितिभृतां राज्ञां निवसन्त्यत्रेति निवासाः निवासदेशाच्छायाविधायिः 
भिः कान्तिकरेरनातपसम्पादकेश्च । “छाया त्वनातपे कान्तो' इति विश्व: | अनुज्झिता 
भुतीनां ।मस्मरचनानां सम्पदा च शोमा येस्तेः । भुतिरमस्मनि सम्पदि’ इत्यमरः । . 
,उच्छायिभिरुच्चमद्धिबंहरूः सान्द्रः पाटल आरक्तघातुरागो ` गेरिकादिइञ्जनं येषां ते: । 
उदारा तारावलीनां शुद्धमुक्तावळीनां विरचना येषु तेः । मुक्ताहारमुषितेरित्यथे: ॥ 


- तारा मुक्तादिसंशुद्धो तरले शुद्धमोक्तिके'इति विश्वः । दुष्यपक्षे -तारावली -रज्जुसन्तः 


तिरिति केचित्‌ | द्विरदेदष्येः पटमण्डपेरिव । “दुष्यं वस्त्रे च तद्गृहे’ इति विश्वः । 
व्यर्चन्‌ रोचन्ते स्म । 'रुच दीतौ' चुद्भ्यो लुङि’ ( १।३।९१ ) इति परस्मेपदे 
पुषादि-' (३।१।५५) इत्यादिना च्छेरडादेश:। अत्र द्विरदानां दूष्याणां च प्रकृतत्वा- . 
सोपमा, नापि इलेषभेदः । विशेष्यस्य विशेषणानां च केषाब्चिदश्लिप्ठत्वात्‌ । तस्मात्केः 


चलप्रकृतास्पदा तुल्मयोगितेयम्‌ । इवशब्दस्तु साइश्यमात्रानुवादकं इति संक्षेप: । 
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:  राजाओंके निवासस्थान, छाया करनेवाले, भस्मरचनाकृत शोभाचाले ०--सम्पक्तिकी 
शोभासे युक्त-), बहुत ऊँचे, अधिक लाल ( गरिकादि ) धातुओंसे रंगे का मोतियोंके 
हारसे श्वङ्घारित ( पक्षा०--रस्सियोको बाँधकेर बनाये-खड़े किये गये.) देण्ट ( शाभियाना 
तम्बू , रावटी, कनात आदि ) के समान हाथियोसे शोभते थे ॥ २१ ॥ 
` 'उत्क्षिप्रकाण्डपटकात्तरलीयमातमन्दानिलप्रशमितश्रमघमंतोये: । 
ूर्वाप्रता'नसहजारतरणेषु भेजे निद्रासुखं वसनसझसु राजदारैः ॥ २२॥ ` 
उत्क्षित्ेत ॥ उत्क्षिप्त उद्धृतो यः काण्डपट एव काण्डपटक: दृष्याधोलम्विवायु- 
सचारार्थ: पटः । 'अपटः 'काण्डपटी स्यात्‌’ `इति वेजयन्ती । तस्यान्तरेऽवकाशे 
लीयमानेन मन्दानिलेन प्रमितं श्रमेंणाघ्वखेदेन यद्धर्मतोये स्वेदाम्बु तथेषां ते 
राजदारे राजांवरोघेः दूर्वाणां प्रताने प्रचय एव सहजमङ्कत्रिममास्तरणं तस्पं येषु 
-तेषु वसनसद्यसु पटमण्डपेषु निद्रासुखं भेजे। - 
-, ऊपर उठाये गये, तम्बुओमें.इवां लगनेके: लिए लटकते हुए पर्दोके भीतर प्रविष्ट होती ढै 
मन्दवायुसे जिनकी थकावटंके पसीने सूख गये हैं, ऐसी राजपत्नियाँ प्रांतिक फैलो हुई दूवके 
विस्तर्रोवाले तम्बुऑमें निद्राजन्य आनन्दको प्राप्त करने रंगों ॥ २२॥ 
प्रस्वेदवारिसविशेषविषक्तमञ्गे कूर्पासकं क्षतनखक्षतमुरिक्षिपन्ती । 
आविभेवद्घनपयोधरबाहुसूला शातोदरी. युवहशां क्षणमुत्सवो5भूत्‌ ॥२३॥। 
` प्रस्वेदेति ॥ अङ्भै गात्रे प्रस्वेदवारिणा सविशेषं सातिशयं यथा तथा विषक्तमतिः 
ह्लिष्टुं कूपांसक चोलकम्‌ । कञ्चुकमित्यर्थः । “चोलः कूर्पासकोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः ॥ 
क्षतानि पुनविदीर्णानि नखक्षतानि अस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा उतिक्षिपन्ती उन्मो- 
चयन्ती अत .एवावि्भेवत्प्रकाशमानं घनपयोधरवाहुमूलं घनो पयोधरौ बाहुमूले च 
यस्याः सा शातोदरी । 'नासिकोदर-' ( ४।१।५५ ) इत्यादिना डीप्‌ । युवरुशां क्षण- 
मुत्सवोःमुत्‌ । एतेन यूनां त्वराचिन्तादिकरमिष्टवस्त्ववलोकननिमित्तं कालाक्षमत्व- 
लक्षणमोत्सुक्यं व्यज्यतेः। नायिकामिसारिणी प्रगल्मा वा । 
शरीरम पसीनेके जलसे विशेषरूपर्मे सटी हुई चोलीको ( रतिकाळमें किये गये ) नखक्षत- 
को पुनः विदोणेकर निकाळती हुई ( अत एव ) दिखलाई पड़ते इए विशाळस्तन एवं ।हुमूल 
(काँख ) वाली इशोद्री युवकके नेत्रोके लिए क्षणमात्र आनन्दप्रद हो गई अर्थात्‌ उक्तरूपसे 
चोछीको निकाळती हुई इशोद्रीके विशाळ स्तनों: तथा बाहुमूलोंको देखकर युवक क्षणमात्र 


सानन्दित हो गये ॥ २३॥ . . | Mor Rn bho 
यावत्सं एव समयः सममेव तावदव्याकुराः पटमयान्यभितो वितत्य । 
'र्यापूत्॑यिकलोकमगण्यूपण्यपूर्णापणा विपणिनो _पर्यापूत्ायकरीकमगण्मपण्यपुर्णापणा विपणिनो , विपणी बिंभेजुः ॥२४। 


{ ९७, “दूवाप्रवाळ-+ इतिःपा० TESS कि RTT म १ 
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'पव्वभः सगे श्र 


यावदिति ॥ विपणो व्यवहारः स एषामस्तीति विपणिनों वणिजो यावत्‌ सं एव 
समयः सेनानिवेशलक्षण एव तावत्क्षण एव समं युगपत्‌ अव्यांकुला अव्यग्राः, सन्तः 
पटमयानि पटविकाराणि । पटमण्डपानीत्यर्थः । अभितो वितत्य उमयतः श्रेण्या 
वितत्य विस्तीर्य क्रयेण जीवतीति क्रयिकः । “वस्तक्रयविक्रयात्‌-' ( ४।४।१३ ) इति 
ठक्‌ । पर्यापंतन्‌ परितो धावन क्रयिकलोकः क्रेतृजनो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अगण्येरः 
संख्येयैः पण्येः पष्यदरव्यैः पूर्णा आपणा: पण्यप्रसारणस्थानानि यासु तो विपणीः 
पप्यवीथीः । 'आपणस्तुं निषद्यायां विपणिः पण्यंवीथिका' इत्यमरः । विभेजुः । अस- 

ण निमंमुरित्यर्थेः । स्वभावोक्त्यनुप्रासौ । 

0 व्यापारी लोग सेनाके उतरकरहस्थिर होने तक जितना समय लगा, उतने समयमें हो 
दोनों ओर शान्तिके साथ पाळ फैछाकर सब ओर से आते हुए आहकोंवाले अगणित सौदोसे 
पूर्ण दूकानोंवाले बाजारको लगा दिये ॥२४॥ _ 
अल्पप्रयोजनक्ुतोरतरप्रयासंरुद्गूणेलोष्टलगुडे: परितोऽतुविद्धम्‌ । 
*उद्यातमुदद्रुतमनोकहजालमध्यादन्य: शशं गुणमनल्पमवन्नवाप ॥ २५॥। 

अल्पेति ॥ अल्पप्रयोजनेनाल्पफलेन निमित्तेन कृत उरुतरो मूयान्प्रयासो येस्ते: । 
अल्पस्यैकस्य शशपिण्डस्य भूयसामकिच्चित्करत्वादिति भावः । उद्गूर्णा उद्यताः लोष्टानि 
मृत्खण्डा लगुडा्च दण्डकाष्ठानि येस्तेः । पुंमिरिति शेषः । परितोऽनुविद्वमनुरुद्धम्‌ । 
अनसः शकटस्याक॑ गति ध्वन्तीव्यनोकहा वृक्षास्तेषां जालमध्यादुद्यातमुत्यितम्‌ । 


शशकको मारता हुआ ( शशकको hs सेनाके मध्यमे होकर एक भागसे दूसरे भागमें 
अल जना अनिष्कारक होनेसे उसके परिहारके लिए चातुयेरूप ) अधिक गुणको प्राप्त 
किया) ॥२५॥ ' ` * सक BF पुन सदपि सर ९ 
आसाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ पुभिने क बच्चि। 
तस्थौ तथापिं त मृगः क्चिदङ्गनानामाकर्णपूर्णनयनेषु हतेक्षणश्री: ॥र७॥ 
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- चासेति ॥ बासाकुलो ल्‍ जंनदशना यचिहुरोऽत एव निकेतानिवेशान परितः 


सर्वतः ।. “*अभित:परित:-? ( वा० ) इत्यादित्रा द्वितीया । परिपतन्‌ धावन ` भृगो 
हरिणः कश्चिदपि धन्विभिषंनुंष्मःदभिः । धन्वी घनुष्मान्धानुष्कः' इत्यमरः । ब्रीह्मादि- 


त्वादिनिरिति स्वामी । पुंभिर्नान्वबन्धि नानुयातः । बध्ततिः कर्मणि भुङ्‌ । तथाप्यङ्ग-. 


चानामाकर्णपुर्णा विस्तीर्णा आक्रृष्टाश्व ये : नयनान्येवेषवस्तेहंता ईक्षणश्रीयंस्प सः £ 
अतः क्वचिदपि न तस्थौ । किन्तु वीरविशिखापातामावेऽप्यङ्गनापाङ्गविशिखपातात्प- 
लायित एवेति भावः । अत्नः जनालोकनोत्थमयहेतुकस्य मृगावस्थानस्याङ्गनापाज्जेषुः 
हतिहेतुकत्वोस्रेक्षणाद्धतुत्रेक्षा । सा च व्यञ्जकाप्रयोगात्प्रतीयमाना । हतोश्च इतेक्षण- 
श्रीरिति बिशेषणगत्योक्तत्वात्काव्यलि ङ्गमिति सङ्करः । 


(जन-सम्मदं हो नेसे उत्पन्न ) भयसे व्याकुल तथा सव ओर से निवास स्थानोंको जातेः 
हुए मृगको यद्यपि किसी धनुधेर पुरुपने नहीं रोका या फँसाया, तथापि खियोंके कान तक 
पहुँचे हुए अथांत्‌ विशाळ नेत्ररूप वार्णासे नष्ट नेत्रशोभावाला वह सुग कहीं पर भी नहीं 
ठहरा ॥ २६. ॥ , | | ५ |: 
आस्तीणंतल्परचितावसथः क्षणेन वेश्याजनः कृतनवप्रतिकर्मकाम्यः। - 
खिन्नानखिन्नमतिरापततो . मनुष्यात्‌ प्रत्यग्रही च्चिरनिविष्ट इवोपचा रै:॥२७॥ 

आस्तीर्णति ॥ क्षणेनास्तीणंतल्पं वेश्यावृत्ते: शय्याप्रधानत्वात्भागेव सज्जितराय्यं. 
यथा तथा रचितावसथः कल्पितनिकेतः । “स्थानावसथवासस्तु'च इति कोरा: । कृतेन 
नवप्रतिकमंणा ुतनेन प्रसाधनेन काम्यः स्पृहणीयोःखिन्नमतिरश्रान्तचित्तः । अगणिता- 


घ्वखेद इत्यर्थः । वेश्याजनः खिन्नानध्वश्रान्तानापतत .आगच्छतो मनुष्यान्‌ पुरुषान्‌ ` 
चिरनिविष्ट इव तत्रेव नित्यवास्तव्य इवेत्युत्प्रेक्षा । उपचारेः शीताम्बुताम्बूळ्दानादि” 


सत्कारे: प्रत्यग्रहीत्‌ । वशीचकारेत्यर्थः । | | 
क्षणमात्र ( थोडे समय ) में शय्या विछाकर निवास-स्थानको तैयार को हुई, नये श्वङ्ञारसे 
रमणीय ( मागंश्रम होनेपर उसका अनुभव नहीं करनेसे ) प्रसन्नचित्त वेश्याओंने ( मार्ग- 


अभादिसे ) खेदयुक्त आते हुए मनुष्यांको बहुत दिनोंसे ठहरी हुईके समान ( पान-सुपारी - 


आदि देकर किये गये ) उपचारों-सेवाओंसे वशमें कर लिया ॥ २७॥ 
सस्नुः पयः पपुरनेनिजुरम्बराणि जक्षुबिसं घृतविकासिबिसप्रसुनाः। 
सेन्याः श्रियामनुपभोग निरर्थंकत्वदोषप्रवादममृजन्नगनिम्नगानाम्‌ ॥२८॥ 
सस्नुरिति ॥ सेनायां समेताः सेन्याः सेनिकजनाः । सेनायां वाः ( ४।४।४५ ) 
इति प्यप्रत्ययः |. नगतिम्नगानां याः .श्रियः समृद्धयस्तासामनुंपसोग उपभोगा 
सावः । क्वचित्प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि ` नञ्समास इष्यते । यथाऽदशंनमश्चवणंप्ननुच्चारणः 
मनुपलन्धिरभाव इत्यादि । तेन यच्निरथंकत्वं निष्फलत्वं तदेव दोषस्तेच यः प्रवादो 
निन्दा तममृजन्नमार्जन्‌ । “मृजुष्‌ शुद्धो’ अदादित्वाल्लङिं शपो लुक्‌ । . “मृजेरजादौ 
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पञ्चमः सर्गः ' | १९९: 


निङति विभाषा' वृद्धिवक्तव्येशति विकल्पाद्वृद्धयमावः ! मार्जेनप्रकारमाह--सस्नु;: 
स्रानं चक्र: । पयः पानीयं पपुः । “ष्णा शौचे', “वा. पाने? छिट्‌ | अम्बराण्यनेनिजुरः' 
क्षालयन्‌ । "णिजिर्‌ शौचे । जुहोत्यादित्वाल्लङि 'इलौ' ( ६1१1१० ) इति द्विर्मावः । 
'सिजभ्यस्तविदिम्यश्च' ( ६1४1१०६ ) इति झैर्जुसादेशः । 'णिजां त्रयाणां गुणः इलो' ` 
इत्यभ्यासस्य गुण: । शृतानि विकासिबिसप्रसूनानि विकसितपुष्कराणि येस्तै । 
'बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्मोण्हाणि च' इत्यमरः । बिसं मृणालं जक्षुमंक्षयाचक्र: |. 
घसेछिटि 'गमहुन-' ( ६।४।९८ ) इत्यादिना उपधालोपे चुत्वं-'शासिवसिघसोनां 
च? ( ५।३।६० ) इति षत्वम्‌ । स्तानाद्युपमोगेनोक्तनेरथ्यं निराचक्ररित्यर्थ: । अन्न 
दोषमार्जनस्य स्नानादिना कृतत्वाद्वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमरूङ्कारः । स्तानादिङ्गिया- 
समुच्चयस्त्वङ्गमस्येति सङ्करः । E+ ER 
सैनिकोंने स्नान किया, पानी पिया, कपड़ेको धोया तथा खिले हुए कमलोंकों ग्ण किये. 
हुए उन सैनिकोंने मृणाळदण्डों को खाया; इस प्रकार नदियोंकी सम्पत्तिका भोग नहीं हो नेसे 
वे सम्पत्तियां निरर्थक हैं, इस लोक-निन्दारूप दोषको उन्होंने दूर कर दिया | २८॥  . 
'नाभिह्रदँः परिगुहीतरयाणि *निम्नैः स्त्रीणां बृहज्जघनसेतुनिवारितानि । 
जसनुर्जेछानि भजलमड्डंकवाद्यवल्गुवल्गद्धनस्तनतटस्खरितानि मन्दम्‌ ॥ 
नाभीति ॥ स्रीणां निम्नेगंम्भी रेनॉमिमिरेव हृदेः पि य प्रतिषिद- 
वेगानि बृहद्धिजंघनेरेव सेतुभिनिवारितानि । प्रतिहतगतिकानीत्यर्थः । पश्चाचितम्बः 
स्जीकट्याः क्लीवे तु जघनं पुर:' इत्यमरः । जलमेव मड्इकवाद्यं वाद्यविशेषः बाल- 
केन पाणिनोत्यापितमपरेण ताडितं मड्डुक्रवद्‌ ध्वनतीति प्रसिद्धम्‌ । तेन वल्गु 
सुन्दरं यथा तथा वल्गड्डिथलेर्घनेः स्तनतटे: स्खळितानि स्खलन गतानि गमितानि ` 
बा जलानि पूर्वोक्ततगनिम्नगासलिलानि मन्दं जम्मु: । अत्र जलमन्दणमनस्य विशे- 
षणगत्या रप्रतिबन्धादिपदार्थहेतुकत्वात्काव्यरिङ्गम्‌ । | 
खियोंके गहरी नाभिरूपी इदो ( में प्रविष्ट होकर बहने ) से रुके हुए वेगवाले, मोटी- 
मोटी जंघारूपी पुछोसे रोके गये तथा जलमें जो मण्ड्डुक बाजाके समान अतिशय शब्द करते 
हुए तथा स्तनप्रान्तते स्खलित होते हुए पानी धीरे-धीरे बहते थे। हक नि 2 
विमशै-जत्र नदियोंमें जलक्रौडा करने के लिये खिर्योने प्रवेश किया, तब उनको हदके . 
समान गहरी नाभियोंमें प्रविष्ट होकर बहनेसे पांनोका वेग सन्द पड़ गया तथा उन खियों कौ 
पुलके खम्मे बांधके समान मोटो-मोटी जंघाओंसे पानी पीछेक्री ओर घूमकर बहने लगा और 
क्रीडार्थ एक हयेळोमें पानो लेकर दूसरी हथेलीसे मारनेपर होनेत्राले शब्दके समान स्तनभान्त 
से स्खलित होनेसे शब्द करता हुआ पानी धीरे-धीरे बहने लगा ॥ २५९ ॥. त 
MS Tm पक न 
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` २००; शिशुपाळवघम्‌ 
` आलोलपुष्करमुखोल्लसितँरभीदणमुक्षाम्वभूवुरभिंतों वपुरम्बुवर्ष:1 ` ` 


खेदायत श््वसितवेगनिरस्तमुग्घमूर्घत्यरत्ननिकरंरिव हारितकानि॥ ३०॥ 

आलोलेति ॥ हस्तिनां समूहा हास्तिकानि । “अचित्तहस्तिघेनोष्ठकू” .(४।२।२ ७) 
आलोलानि यानि पुष्कराणि हस्ताग्राणि । “पुष्कर करिहस्ताग्र १ इत्यमरः । तेषां मुखे 
रन्ध्रेरुस्लसितान्युरिक्षश्षानि तेरम्बुवर्षेः खेदेनाव्वश्रमेणायतेन द्राघीयसा इवसितस्यो- 
च्छ्वासमार्तस्य वेगेन निरस्ता वहिरुत्क्षित्ता ये मुग्धाः. सुन्दरा मूर्धन्या मूर्धनि 
सवाः । शरीरावयवाच्च’ (४।३।५५) इति यत्प्रत्ययः.। 'ये.चामावकमंणोः(६।१।१६८) 
इति प्रकृतिभावात्‌ “नस्तद्धिते' ( ६।४।१४४ ) इति टिलोपाभावः । रत्ननिकरा 
मुक्ताफलप्रकरास्ते रिवेत्युत्प्रेक्षा । वपुरमीक्षणमु्षाम्बभुवः सिषिच्रुः । 'उक्ष सेचने 
‘इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः’ ( ३।१।३६ ) इत्याम्भ्रत्ययः । 'गजेन्द्रजीमुतवराहशङ्क- 
मत्स्या हिशुक्त्युःद्भववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव 
सुरि ॥' इति गजानां मुक्ताकरत्वे प्रमाणम्‌ । 

( अब सेनाके द्वाथियोंका वर्णन आरम्भ करते है )--हाथियोंके झुण्डोने चन्चल संडोंके 
अग्रभागसे उपर फेंके गये जल के फोव्वारोंसे ( अपनेको ) सब तरफसे बार-वार सिक्त कर 
लिया, फौन्वारे निकले हुए वे जल-कण ( मार्गजन्य) थकावटसे ( लिये जाते हुए ) दीघं 


इवार्सोके वेगोंसे निकले हुए मनोहर 'मस्तकस्थ गजसुक्ताओंके -समूहके समान प्रतीत 


होते थे॥ ३०॥  . - ' ३७-3 , 
ये पक्षिणः प्रथममम्बुनिधि गतास्ते येऽपीऱ्द्रपाणितुलितायुघलूनपक्षाः । 
ते जम्मुरद्रिपतयः सरसीविगाढ्माक्षिध्तकेतुकुथसंन्यगजच्छलेन ।। ३१॥ 


य इति ॥ ये पक्षिणः पक्षवन्तः । इन्द्रेणाच्छिन्नपक्षा इत्यथः । संसर्गे इनि . 


प्रत्यय; । येऽद्रिपतयो - मेनाकादयः प्रथममम्बुनिधि गताः प्रविष्टाः । येऽपि। ये 
ये इत्यर्थः । इन्द्रस्य पाणिना तुलितेन प्रेरितेनायुधेन वस्त्रेण लूनपक्षाशिछन्नगरु- 
तस्तेऽद्रिपतय आक्षिप्ता अपनीताः केतवो ध्वजाः कुथाः, पृष्ठास्तरणानि च येषाम्‌ । 
'अवेण्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोमः कुथो द्रयोः'` इत्यमरः । तेषां सेन्यगजानां छलेन 
सरसीविगाढ़ विगाहितुम्‌ । स्वरतिसूति-' ( ७।२।४४ ) . इति विकल्पान्नेडागमः । 
जग्मु: । अत्र गजच्छलेनेति छलशब्देन गजत्वमपह्रृत्याद्रित्वारोपणाच्छलादिशब्देर- 
सत्यत्वप्रतिपादनरूपोऽपह्नंवालङ्कारः । तेन. पक्षवतामद्रीणां सागरावगाहनदरदांना- 
न्मत्सरात्‌ स्वयमपि सलिलमवगाहुमानाः साक्षाल्लुनपक्षाः पवंता इवेत्युत्पेक्षा 
व्यज्यते । कु है 

( मेनाक आदि.) जो-पनेत ) पङ्खयुक्त थे, वे ( इन्द्रके द्वारा ,प्ञोंके काटे. जानेके ) पहले 
समुद्रको चले गये और इन्द्रके हाथमें रिथत वज़ायुधते काटे गये पह्ोंवाले जो-जो बड़े-बड़े पवत 
थे, वे प्रथक्‌ किये ( उतारे ) गये पताका तथा झूलवाले सेनाके हाथियोंके कपट्ते स्नान करनेके 
लिए नदियोको प्राप्तव्ये, ` ४. . ` ` 5 ... .. » ' 
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पमः सर्गः... २०१ 
विमश--जो पङ्गवाले पतये, वे तो; इनद्रके - डर्‌से पहले हो समुद्रमें चले गये और जो 
इन्द्रके वज्रसे काटे गये पहवाले थें, वे हव पत्रं पज्खरूप पताका तथा झूलसे रहित होकर सेनाके. 
हाथियंके बहानेसे नदियोंमें अवगाइन करनेके लिए गये । इससे सेनिकददाथियांका प्ेतके 
समान विशालकाय होना सूचित होता है ॥ ३१ ॥ | 
आत्मानमेव जलधेः प्रतिबिम्बिताङ्गमुमौँ महत्यभिमुखापतितं 'निरीक्ष्य । 
ङ्वोधादघावदपभीर .' भिंहन्तुमन्यनागाभियुक्त इव युक्तमहो महेभ: ॥३२॥ 
आत्मानमिति ॥ महेमो जलघेर्जेलाशयस्य महत्यू्मौ प्रतिबिम्बितमङ्गं यस्य 
ततमभिमुखापतितमभिमुखमागतमात्मानमेव । आत्मप्रतिबिम्बमेवेत्यर्थः । निरीक्षया- 
च्यनागेन प्रतिगजेनाभियुक्तोऽभिद्रुत इवातिपूर्णमपभीनिभीकः सन्‌ क्रोधादघावत्‌ । 
अहो इति मौढ्येन विस्मयः । तच्च युक्तं महेमस्येति भावः । अभियुक्त इवेत्युत्मेक्षाया: 
प्रतिगजश्रान्तिनिवन्धनत्वाद्ञ्रान्तिमदुप्परेक्षयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
जछाशयके तरङ्गमें प्रतिबिम्बित शरीरवाले सामने पड़े हुए अपने ( प्रतिबिम्त्र ) को ही 
देखकर मानो दूसरे हाथीसे आक्रान्तके समान गजराज निभेय दो ( अपने प्रतिबिम्बको ) 
मारनेके लिए क्रोधसे दौड़ा, अहो ! उसकी मूर्खता आश्चयंजनक है, परन्तु गजराजके लिए 
यह उचित हो है (क्योंकि वह विशांछकाय दोनेसे बलवान्‌ अत एव निमय था ( अथवा- 
महामूढ था ) तब दूसरे आक्रान्ताको जानकर भी शान्त केसे रहता १) ॥ २२॥ 
नादातुमन्यकरिमुक्तमदाम्बुतिक्त घूताङकुशेन न विहातुमपीच्छताम्भः । 
रुद्धे गजेन सरितः सरुषावतारे रिक्तोदपात्रकरमारत चिरं जनोघः ॥३३॥ 
नेति ॥ अन्यकरिणा प्रतिगजेन मुक्तेन मदाम्बुना तिक्तं सुरमिः। “कट्तिक्ताः 
कषायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीतिताः' इति केशव: । अम्म आदातुं ग्रहीतुं नेच्छता 
बिह्वातु त्यक्तुमपि नेच्छता अनिच्छता । क्रोधपिपासाभ्यामिति आवः । घूताङकुशेन 
सरुषा सक्रोधेन गजेन नगसरितोऽवतारे. तीर्थे रुद्धे सति जनौघः रिक्तान्युदपात्राण 
येषु ते करा यस्मिस्तद्यया तथा चिरमास्त अतिष्ठत्‌ । आस उपवेशने’ लड । एकह- 
रादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌' ( ६।३।५९ ) इत्युदकशन्दस्योदादेशः । 
दूसरे हाथिर्योसे ( जछमें ) छोड़े गये मेदजलसे-तोता ( दानजळके गन्धे युक्त दोनेसे ) 
पानीको लेने तथा ( जलक्रीडा करना एवं पानी पीना इष्ट होनेसे ) छोड्नेकी भी इच्छा नहीं 
करते हुए तया अंङ्कुश ( के प्रहार ) की परवाह नहीं करनेवाले क्रोथयुक्त हाथीसे नदौके तपर 
रुक जानेपर ( नदोसे जल भरनेवाले ) लोग हाथमे खालो जङपात्र लिये देरतक झहरे रहे 
गये ॥ ३३.॥ क पट १०. छः ) en 
पन्यानमाशु विजहीहि पुरः स्तनौ ते पश्यन्‌ प्रतिद्विरदकुम्भविशद्धि्चेता: । 
स्तम्बेरमः .परिणिनंसुरसावृपोत. षिड्गेरगद्यत ससंञ्रमभेव\ काचित्‌ ॥ 


* १, 'गजेन? इति पा०। २, -रत्तितृणेमन्य¬? इति पा० । ३. “-मेवमेका? इति पा० हू पक पर क पाक ण कला 
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` पन्थानमिति ॥ पंन्थांनमांशु व्रिजहीति । “ओहाक्‌ त्यागे’ 'लोटि सेद्यादेशः । 
आ च हौ? ( ६४1११७ ) इति विकल्पादीकारादेशः । पुरोऽग्रे ते स्तनौ पश्यन्‌ 
प्रतिद्विरदस्य,कुम्मौ विशङ्कत इति तद्विशङ्धि चेतो यस्य सः । कुम्मभ्रान्तिमानि 
त्यथः । अत एव. ्रान्तिमदरूङ्कारः । स्तम्बे तृणे रमत इति स्तम्वेरम: । इम 
स्तम्बेरमः पद्मी” इत्यमरः 'स्तम्बकणंयो रमिजपोः ( ३।२।१३ ) इत्यच्‌ प्रत्यय: । 
तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ( ६।३।१४ ) इत्यलुक्‌ । परिणन्तुं तिर्यकप्रहतुंमिच्छुः परिणि- 
नंसुः । नमेः सन्नन्तादुप्रत्ययः “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' ( ७।२।१० ) इतीट्प्रति- 
निपातयोळूंट्‌ ( ३।३।४ ) इति भविष्यदर्थं लट्‌ । षिड्गेविटे: | “पिङ्गः पाल्लविको 
विटः? इति कोशः । काचिदेवमुक्तरीत्या ससंभ्रमं ससत्वरमगद्य॒त गदिता 1 | 

रास्तेको जल्दी छोड़ो, ( क्योंकि ) सामने तुम्हारे दोनों स्त्नांको देखकर प्रतिद्वन्द्वी हाथीक 
कुम्भोंको समझनेवाला हाथी दाँतसे तिर्छौ प्रहार करनेके लिए पासमें आ रहा हे, इस प्रकार 
किसी खोसे विटने सम्भ्रमपृवक ( शीघ्रताके साथ ) कहा ॥ ३४ ॥ 
कीणं शत्नैरतुकपोलमनेकपानां हर्तविगाढमदतापरुजः शमाय। 
आकणंमल्लसितमम्बु विकासिकाशनीकाशमाप समतां सितचामरस्य।३५॥ 

` कोर्णमिति ॥ अनेकपानां द्विपानां विगाढः प्ररूढो यो मदेन तापः सः एव रुकू 
रोगस्तस्या रुजः शमाय शानैमेन्दं इस्तेरनुकपोलं कपोलयोः कीणं क्षिप्तम्‌ । आकणं 
कर्णपयन्तम्‌ । 'अ]ङ्मर्यादाभिविध्योः' (२।१।१३) इत्यव्ययीभावः । उल्लसितमुत्प- 
तितं विकासि यत्‌ काशं कांशकुसुमं तेन सदृशं काशनीकाशम्‌ । नित्यसंमासत्वाद- 
स्वपदविग्रहः । अत एव “स्युख्तरपदे त्वमी । निमसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः' 
इत्यमरः । अम्बु पानीयं सिंतचामरम्य समतां साइश्यमाप । 'तुल्याथः~' इत्यादिना 
षष्ठी । उपमाळड्कारः । 

- हाथियोंके बढ़े हुए मदसे उत्पन्न सन्तापसे दोनेवालो पीड़ाकी शान्तिके लिए सूर्डोसे 
` कपोळ मण्डलसे धोरे-धीरे छोड़ा गया अतएव कान तक उछछा हुआ तथा विकसित कास 
( तृणविशेष ) के समान शुभ्र पानी इवेत चामर को समताको प्राप्त किया अर्थात्‌ द्दाथोके 
ऊपर लगाये गये इवेत चामरके समान शोभित हुआ ॥ ३५ ॥ 
गण्डषमज्झितवंता पयसः सरोषं नागेन लब्धपरवारणमार्तेन । 
अम्भोधिरोधसि पृथुप्रतिमानभागरुद्धोरुदन्तमुसळप्रसरं निपेते ॥ ३६॥ 

गण्डुषमिति । लब्धः परवारणस्य प्रतिगजस्य मारुतो मदगन्धवाहो येन तेन 
अत एव' सरोषं यथा तथा पयसः पानीयस्य गण्डूषं मुखपूरणम्‌ । मुखान्तगंतं पय 
इत्यर्थः । 'गण्ड्बो मुखप्रणः'इति हलायुधः । द्वििङ्गत्वेऽपि पुंल्लिगमेवाह वामनो 
लिङ्गाव्याहारावित्यत्र । उज्झितवता त्यक्तवता नागेन गजेन। 'मतङ्गजो गजो 
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मः पंव्वेमः सर्गः; ` २०३ 


नागः! इत्यमरः । अम्मोधिरोघसिः सागरतीरे । 'दन्तयोरुभयोमंष्यं प्रतिमानमिति 
स्मृतम्‌’ । पृथुना! प्रतिमानमागेन रुद्धः प्रतिबद्धः उरू 'दन्तौ मुसलाविव तयोः 
प्रसरः प्रसारो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । 'अयोग्रो मुसलोः्स्ती :स्प्रातः इत्यमरः । निपेतेः 
निपतितम्‌ । मावे लिट्‌ । क्रोघवेगादलब्धरोधाः प्रहृत्य पारवऽयात्‌ स्वयं चाघोमुखंः 
पपातेत्यथं: । क्रोधान्धाः कि न कुव॑न्तीति भावः । | 

दूसरे हाथीके ( मदजलकी ) इवा ( गन्ध ) को पाया इुआ,.( अत एव ) सू'डमें लिये हुए . 
जलको रोपपूवेक छोड़नेवाला हाथी, जलाशयके किनारेपर स्थल दोनों दांतोंके मध्यमागसे: 
रोके हुए विशाल सुसळाकार दांतोंके प्रह्ारवाला होकर स्वयं गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
दानं ददत्यपि "जलः सहसाधिरूढे को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत। . 
यद्दन्तिनः कटकटाहृतटान्मिमङ्क्षोमंङक्दपाति परितः पटळूरलीनाम्‌॥३७+ 

दानमिति ॥ दीयत इति दानं धनं मदश्च । “दानं गजमदे .त्यागेः इति विश्वः । 
तद्ददति वितरत्यपि । दातर्यपीत्यर्थः | सहसा अकस्मात्‌ । स्वरादित्वादव्ययत्वमितिः 
शाकटायनः । जलेजंडेर्नीरेध । “जलं गोकलले नीरे ह्वीबेरे च जडेन्यवत' इतिः 
विश्व: । अधिरूढे आक्रान्ते सति विद्यमानगतिः गत्यन्तरवान्‌ समर्थश्च कः पुमाना~ ' ` 
सितुं तत्र स्थातुमुत्सहेत । न कोऽपीत्यर्थः । 'शकघृष-? ( ३।४।६५ ) इत्यादिनाः 
तुमुन्‌ । यस्मान्मिमङ्क्षोमंङ्क्तुमिच्छोः । मज्जेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । दन्तिनः कटो गण्डः 
स कटाहः खपंर इव । 'कटाहः खपंरस्तुप:' इति वेजयन्ती । तस्य तटात्प्रदेशादलीनां 
पटले: परितो मङ्क्षु द्राक्‌ । द्राङमङ्छ्ु सपदि द्रुतम्‌’ इत्यमरः | उदपाति उत्पति- 
तम्‌ । भावे लुङ्‌ - चिण्‌ भावकमंणोः' ( ३।१।६६ ) इति चिण्‌ 'चिणो लुक 
( ६।२।१०४ ) । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । 

दान ( मदजळ, पक्षा०--धन ) को देते रहनेपर भी मूख (' पक्षा०--पानी ) से सहसा 
आक्रान्त होने पर अन्यत्र जा सकनेवाला (समर्थं) कोन पुरुष ठहरनेका उत्साह करेगा 
अर्थात्‌ ठइरेगा १ ( कोई नहीं. अत एव पानीमें ) डवनेकी इच्छा करनेवाले हाथीके कझाइके 
समान (विशाळ तथा काले ) कपोळ प्रान्तसे भ्रमरोकी अणि शीघ्र -चारो ओर उड़ 
गयी ॥ ३७॥ ; ह - | 
अन्तरजेलोघमवगाढवतः कपोलो हित्वा क्षणं विततपक्षतिरन्तःरीक्षे । 
्रव्याश्रयेष्वपि गुणेषुं रराज नीलो वर्णः पृथर्गत इवालिगणो गजस्य ॥३८॥) 

अन्तरिति ॥ जलौघे ` अन्तरित्यन्तर्जलोघम्‌ । विमक्त्यर्थऽव्ययीभावः । अथवा 
जखौघंजलपूरमन्तरभ्यतरेऽवगाढवतःप्रविष्टवतः ।, गाहेनिष्ठाक्तवतुप्रत्ययः ॥ ढत्वष्टुत्व- 
डलोपाः गजस्य कपोळो हित्वा क्षणमन्तरीक्षे उपर्याकाशे विततपक्षतिविस्तृतपक्षः 
मूलः । आमूलाद्विततपक्ष इत्य्थेः । “त्री. पक्षतिः पक्षमूलम्‌'- इत्यमरः । पक्षात्तिः” 
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{ ५॥२1२४ ) इति तिप्रत्ययः । अलिगंणो अ्मरसङ्को गुणेषु रूपादिषु द्रव्यमांश्रयो 
येषां तेषु द्रव्याश्रयेष्वपि अयुतसिद्धत्वात्‌, द्रव्यसमवेतत्वाच्च । द्रव्याधीनसत्तांकेषु 
सत्स्वपीत्यर्थः । पृंथस्गतः जलमज्जनभयात्‌ स्वाश्रयपरिहारेण स्थितो नीलो वर्णो 
नीलरूपं गजस्यं नीलिमेव रराज । 'गुणे शुक्लादयः पुंसि’ इत्यमरः । अत्रालिंगणे सा- 
श्याद्गजनीलत्वाश्रयादन्यत उपलब्घिनिर्वाहाय एथक्‌ स्थितिविशिष्टत्वमुत्प्रेक्ष्यते । 
जलके भीतर प्रविष्ट हाथोके दोनों कपोल,को छोड़कर क्षणमात्र पञ्चमूलांको फछाया हुआ 
< श्यामवर्ण ) भ्रमरसभूह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ( नौलिमा- शुम्रता आदि ) गुर्णोके 
द्रव्याश्रित रहने पर भी हाथीका नीलवर्ण पृथक्‌ होकर स्थित हो ॥ ३८ ॥ 
संसपिभिः पयसि गैरिकरेणुरागैरम्भोजगर्भरजसाज्भनिर्षज्ञिणा च । 
ऋरीडोपभोगमनुभूय सरिन्महेभावन्योन्यवस्त्रपरिवर्तेसिव व्यघत्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
` संसपिमिरिति ॥ सरिच्च महेभश्व सरिन्महेमौ पयसि संसपिभि; गजात्सरिज्जले 
'विसृत्वरेः गेरिकरेणवो धातव एद्व रागास्तैः । करणे घन्‌ । अङ्गनिषज्जिणा गजाजु- 
सङ्गिना अम्मोजगर्भरजसा पद्षान्त:परागेण च निमित्तेन क्रीडया लोल्या उपभोगं 
सम्भोगमनुभूयान्योन्यं मिथो वरूयो: परिवतं विनिमयं व्यघत्तामकुरुतामिव । 
-दघातेलंडि परस्मंपदे तसस्तामादेशः । अत्र सरिन्महेमयो; प्रतीयमाननायिकादेर- 
भेदाष्यवसायेन वस्त्रविनिमयोत्प्रेक्षा। | 
( जलमें प्रविष्ट हाथीके शरीर से छटकर ) पानीमें फैले हुए गेरूकी धूलिकी लालिमासे 
-तथा ( नदीमें दाथोके ) झरीरमें लगे हुए कमलके भौतरो पराग ( कमंछ-केसर ) से ( ऐसा 
ज्ञात होता था कि क्रमश: नायिका तथा नायकरूप ) नदी तथा हाथी क्रीडापूवेक सम्भोग कर 
आपसमें वखपरिवत्तैन कर लिये हैं अर्थात्‌ सम्भोग करनेके उपरान्त शीघ्रतावशं नायिकारूपिणी 
-नदीके कमळपरागरूपी वख्को हाथीने और हाथीके गैरिकपरागरूपी लाल वजको नदीने धारण 
“कर लिया है ॥ ३९॥ | - | 
यां चन्द्रकम॑दजलस्य महानदीनां नेत्रश्रियं विकसतो विदधुगंजेन्द्रा- 1. | 
तां प्रत्यवापुरविलम्बितमुत्तरन्तो :घौताङ्गलग्तनवनीलपयोजपत्र: ।। ४० ॥ 
यामिति ॥ गजेन्द्राः विकसतः समन्तात्पयसि तेलबिन्दुवत्तसरतो मदजलस्य 
चन्द्रकोखन्द्राका रैमंण्डलेमेहानदीना यां नेत्रथियं विदधुः चक्रुस्तां ॥नेत्रश्चियमुत्तरन्तो 
'वन्दरांथिंगेच्छन्तो घोतेषु क्षालितेष्वङ्गेषु लग्ने: सक्तेनंवनीलपयोजपत्रेनेंवनीलोत्पलद- 
-लेरविलम्वितं विप्रमेव प्रत्यवापु: प्रतिभेजिरे । अत्र गजानां नदीनां च समतेत्रश्री- 
-विनिमयोकत्या सॅमंपंरिवृत्तिरलद्वार: । समन्यूनाधिकानां च.यदा विनिमयो भवेद्‌ । 
साकं संमाधिकन्यून: परिवृत्तिरसौ मता ॥' इति लक्षणात्‌ .. ् 
` ` हाथियोंने (पानीमै तेळकी बदके समान ) पौलते हुए मदजलके जिन चन्दको ( चन्द्र 
बद्‌ गोलाकार चिट्दो ) ते नदियोंको.जिस .नेत्रभीको उत्पत, किया, ( जळते ) -बाइर निकलते 
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इए उन हाथियोंने घुले हुए शरीरमें सटे हुए नौलकमलके पत्रों (पंखुड़ियों) के हारा उरं 
( चेत्रश्री ) को मानो नदोसे शीघ्र ही बदलेमे प्राप्त कर लिया मे je न 
मदजलके चन्द्रकोसे नदियोंको नेत्रश्नी सम्रपित को, नदिगेंने भी हाथीके गोळे शरीरमें सटे 
इए नीलकमलकी, पंखुदियोसे उस नेत्नश्रीको बदलेमें तत्काळ प्रत्यपित कर दिया ॥ ४० ॥ - 
प्रत्यन्यदन्ति निशिताङकुशदूरभिन्ननिर्याणनियंदसृजं चलितं निषादी । ` 
रोदधुम्‌ महेभमपरिब्रढिमानमागादाक्रांतितों न वशमेति महान्‌ परस्य ॥ 
प्रतीति । अन्यदन्तिनं प्रति प्रत्यन्यदन्ति । प्रतिगजामिमुखमित्यर्थः । 'लक्षणेनाः 
मिप्रती आभिमुख्ये’ ( २।१।१४ ) इत्यव्ययीभावः | चरितं घावन्तमत एव निशिते- 
नाङ्कुशेन दूरं गाढं यथा तथा भिन्ने यन्निर्याणमपाङ्गदेशः । “अपाङ्गदेशो निर्याणम्‌ः 
इत्यमरः । तस्मान्नियेत्‌ निःसरदसृक्‌ यस्य तं महेमं रोदधु ग्रहीतुं निषादी यन्तां 
परिवृते प्रमवतीति परिवृढः प्रभुः । वृंहतेवृहेर्वा कतरि क्तप्रत्यये “प्रभौ परिवृढः? 
( ७।२।२१ ) इति नकारहकारयोर्लोपः निष्ठातकारस्य ढत्वं च निपात्यते । अन्यथा 
ढलोपस्य सवंत्रासिद्धरिष्ठञ्ञादिषु “र ऋतो हलादेलंघो:” (६।४।१६१) इति रेफादेशो 
न स्यात्‌ । तस्मादिमनिचि रेफादेशे परिब्रढिमा ततो नब्‌समासः । तमंपरित्रढिमानम- 
सामथ्यंमागात्प्राप । इणो गा लुङि” ( २।४।४५ ) इति गादेशः । तथा हि- महान्‌ 


बलवान्‌ आक्रान्तितो बलात्कारात्‌ परस्य वशं नेति । सामान्येन विशेषसम्थनरूपोइ- 
्थान्तरन्यासः । ं 


कोई महावत ( हाथीवान्‌ ) दूसरे हाथीके प्रति ( लद़नेके लिए) आगे बढ़े हुए तथा 
तीद्ष्णाय अङ्कशसे बहुत भीतर तक छिदे हुए नेन्न-प्रान्तसे बहते हुए रक्तवाले गजराजको वशी- 
भूत करने ( रोकने ) में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि बलवान्‌. बलात्कारसे दूसरेके वशर्मे नहीं 
आता है ॥४१॥ ` हया नु 
सेव्योऽपि सानुनयमाकलनाय यन्त्रा नीतेन वन्यकरिदानक्रुताधिवासः । 
नाभाजि केवलमभाजि गजेन शाखी नान्यस्य गन्धमपि मानभृतः सहन्ते ॥। 
सेव्य इति । मन्त्रा निषादिना आकलनाय बन्धनाय सानुनयं ससान्त्वं नीतेन 
समीपं प्रापितेन गजेन. बन्यगजदानेः कृतोऽधिवासी वासना यस्य सा: । तद्गन्धीः 
त्यर्थः । शाखी वृक्षः । .ब्रीह्मादित्वाण्णिनिः । सेव्योऽपि सन्नामाजि नासेवि। “मज 
सेवायाम्‌! कर्मणि लुङि चिणो लुखृद्धिय । ` किन्तु केवलममाजि । अमश्चीत्यथं; । 
भञ्जो आमदंने' । “मञ्जे्च चिणि’ (६।४।३२) इति विभाषा नलोपः । शेषं पवत्‌ 1 
तथा हि--मानमूतोऽहङ्कारिणोऽन्यस्य गन्धमपि न सहन्ते । पर किमुतेति. , भावः । 
अतो वृक्षमञ्जनं गजस्य युक्तमेवेत्येथे: । पुवंवदरुङ्रारः । : ' .. . ' | 
+ हाथीवानूके “दारा मेमंपूर्वक "( पुचेकार-यचकारकर ) बांधनेके लिए छाये गये हाथीने 
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नोचे नहीं उदरा, किन्तु उस वृक्षको - तोड (या-उखाड) दिया, क्योंकि 
हा ला शत्रुके गन्ध (.नामो-निशान ) को भी नहीं सहते हैं (तो फिर 
उनके साथ रहने एवं विद्दारादि करनेकी क्या बात है )॥ ४२॥ 
अद्रीन्द्रकुञ्जचरकुञ्जरगण्डकाषसंक्कान्तदानपयसो तन वनपादपस्य । 
सेनागजेन मथितस्य निजप्रसूनेमंम्ले यथाग कुलैरलीनाम्‌ ।।४३॥ 
अद्रीन्द्रेति ॥ अन्द्रीन्द्रस्य रेवतकस्यं कुञ्जेषु चरति यस्तस्य कुञ्जचरस्य गण्डकाषेण 
कृपोलसङ्घर्षणेन संक्रात दानपयो मदाम्बु यस्य तस्यात एव सेनागजेन मथितस्य 
ग्नस्य वनपादपस्य निजैरात्मीयेः प्रसुनेः पुष्पे: । “निजमात्मीयनित्ययोः' इति 
चेजयन्ती । मम्ले म्लानम्‌ । म्लायतेर्मावे छिट्‌ । अलीनां कुलेस्तु यथागतमगामि 
रातम्‌ । आगतङक्रमेणेव ग॒तं न तु स्लानमित्यर्थेः । 'आपन्यात्मीयानात्मीययोर्मेद: ' इति 
आवः । गमेगंत्यथंस्याकमंकत्वविवक्षणाऱद्वावे लुङ्‌ । इभवनपादपादीनां विशेषण- 
साम्यादापन्नाद्योपम्यप्रतीतेः 32001 कक | लक डक 
* वतक ) के कुर्जोमँ घमनेवाले हाथीके कपोल- खु 
से का ( मत एव वहाँ प्रतिद्वन्द्वी गजके गन्धसे दोनेसे ) सेनाके हाथीद्वारा 
तोडे गये जङ्गली पेडके फूल मलिन हो गये ( कुम्हला राये--परागहीन हो गये ),' इस कारण 
अमर-समूह जैसे आये वेसे वापस चले गये अथात्‌ पुष्पोर्म पराग नहीं होनेसे वहाँ पर बिना 
रुके ही लौट गये ॥ ४३ ॥ | 
नोच्चैर्यदा तरुतलेषु ममुस्तदानीमाधोरणरभिहिताः  एथसूळशाखा. । 
बन्धाय चिच्छिदुरिभास्तरसात्मनेव नैवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्धेः । | 
` नेति ॥ इभा यदा उच्चेरु्ततेषु तरुतळेषु न. ममुर्नावतंन्तं तदानीमाधोरणेनि- 
यन्तृभिरभिडिता इमांशिछन्तेत्युपदिष्टा: पृथुमूलजञाखाः बन्धाय स्वबन्धनायव तरसा 
बलेनात्मना स्वयमेव चिच्छिदुः । न चेतदुक्तमिति भावः । यद्वा मुढाना युक्तमेवे- 


त्याह- अथवेति । अथवा मदान्चेरात्मनीनमाः्मने हितं न क्रियत एव । आत्मन्विश्वः . 


जनमोगोत्तरपदात्ख:ः (५।१।९) इति खप्रत्ययः । 'आत्माघ्वानो खे' (६।४।१६९) 
इति प्रकृतिमावात “तस्तद्विते” (६।४।१४४):इति टिलोपो न । पू्ववदर्थान्तरन्यासः । 
जब ( बड़े होनेके कारण ),हाथी पेड़ोंके नीचे नहीं समा सके, ` तब मंहावतोंसे संकेतित 
` चे हाथी अपने बाँचे जानेके लिए जो मोटो-मोटी जड़वाली डालियाँ थीं, उन्हें रवयमेव तोड़ 
डाले, अथवा मंदसे अन्धे लोंग अपने हितकर, कार नहीं.करते ॥४४॥ : ; 

. उष्णोष्णशीकरसृजः : प्रबलोंष्मणोऽन्तरुत्फुल्लनीळतितोदरतुल्यभासः | 
एकान्‌ विशालशिरसो हरिचन्दनेषु नागानु बबन्धुरपरान्मनुजा. निरासुः । बट 
उष्णोष्णेति ॥ मनुजा . नरा उष्णोष्णा . उष्णप्रकाराः । 'प्रकारे गुणव 


| (८1१1१२) इति द्विवचनम्‌ । कर्मघारयबद्धावात्सुपो लुक्‌ । तान्‌ शीकरान्‌ं सृजन्ति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'पश्वमः सँग: ' २०७ 


मुचन्तीति तथोक्तान्‌ बिवप्‌ । अन्त; -प्रबलोष्माणः. प्रवृद्धतापान्‌ । उत्फुल्लं विकचम्‌ । 
` उत्फुल्लसम्फुल्लयोरुपसंख्यानम्‌” ( वा० ) इन्युपसरगेऽपि फुल्लेनिष्ठानत्वम्‌ । तस्य 
नीलनलिनस्य नीलोत्पल्स्योदरेण तुल्यभासः समानकान्तीन्‌ . । कृष्णवर्णानित्यर्थः । 
विशालशिरसो . विपुलमस्तकानेकान्‌ कतिचिन्नागान्‌ । गजानित्यर्थ: । हरिचन्दनेषु 
चन्दनविशेषेषु । “तेळपणिकगोशीर्ष हरिचन्दनमँस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । बबन्धुः । अप- 
रान्नागानहीनित्यर्थः । 'दृष्टाब्ञ्राहिगजा नागाः' ` इत्युभयत्राणि वैजयन्ती । निरासुनि- 
ष्कासयामासुः । अस्यतेलिट्‌ । अत्रोभयेषामपि नागानां प्रक्कतत्वात्केवलप्रक्कतइलेषः । 

' मनुष्यों अर्थात्‌ महावतोंने अत्युष्ण जल-कर्णोको फॅकनेवाले, भीतरमें अधिक उष्णता (गर्मी) 
: चाळे, खिळे, हुए नीलकमळके भोतरी हिस्सेके समान कान्तिवाले अर्थात्‌ अत्यन्त काले और 
बड़े मस्तर्कोचाले कुछ नागों (हाथियों ) को श्रेष्ठ चन्दनके बृक्षोमें बाँधा तथा दूसरे नागों 
९ सरपोको, चन्दन वृक्षांसे ) को दूर हटाया ॥ ४५ ॥ 

कण्ड्यतः कटभुवं करिणा मदेन स्कन्धं सुगन्धिमनुलीनवता नगस्य । 
स्थलेन्द्रनीलशकलावलिकोमलेन कण्ठेगुणत्वमलिनां वलयेन भेजे ॥४६॥. 
_ ` कण्डूयत इति ॥ कटभुवं गण्डस्थलं कण्डूयतः कषतः । “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌? 
-(.३।१।२७ ) ततः शतृप्रत्ययः । कषण्टूयतेनिद्धातुप्रक्ृतित्वादुमयपदित्वम्‌ । करिणो 
सदेन सुगन्धि शोमनगन्धम्‌ -। गन्धस्येत्धे तदेकान्तग्रहणं नाद्रियन्ते कवयः । नगस्य , 
'वृक्षस्य स्कन्धं प्रकाण्डम्‌ । अनुलीनवता । तत्र संह्लिष्ठनेत्यर्थः । लीयतेनिष्ठेति क्तवतु 
वृक्षस्य स्कन्धं प्रकाण्डम्‌ .। अनुलीनवता । तत्र संद्लिष्टेनेत्यर्थः । लीयतेनिष्ठेति क्तवतु 
प्रत्ययः । 'ल्वादिभ्यः' ( ८।२।४४ ) . इति निष्ठानत्वम्‌ । स्थलानामिन्द्रनीलशकला 
नामाबरिबरंकोमलेत मनोहरेणालिनां व्येन कण्ठेगुणत्वं कण्ठवलयत्वम्‌ । 'अमुर्धे- 
मस्तकात्स्वाङ्गादकामे' ( ६।३।१२ ) इत्यलुक्‌ । भेजे प्राप्तम्‌ । कर्मणि खिट्‌ । अन्नालि 
वलये इन्द्रनीळमयकण्ठभूषणत्वारोपाद्रपकालङ्लारः । 

कपोळ-प्रदेशको खुजछाते ( रगड़ते ) हुए हाथीके मदजलसे .सौरभित वृक्षके स्कन्धमें 

चेठा हुआ तथा बड़े-बड़े नीलमके डुकड़ोंके समान चिकना ( या--मनोहर ), अमरसमूह वृक्षुके 


कण्ठमें गलेका हार बन गया अर्थात्‌ नीलम मणियाँके शुथे हुए 'ग्रीताभूषणके समान शोभित 
हुआ ॥ ४६॥ 


निर्धृतवीतमपि 'बालकमूल्ललन्तं यन्ता क्रमेण परिसान्त्वनतर्जनाभिः । 
-शिक्षावशेंन शतकंवॅशमानिनाय शास्त्रं हि निश्चितधियां क्व न सिद्धिमेति ॥ 
“ निर्धूतेति ॥ यन्ता निपादी निर्धूतं निरस्तं वीतं पादघाताङ्कुशवारण यस्मिन्कर्मणि 
तद्यथा तथा. उल्लळन्तमुत्प्लवमानमपि । “पादकर्मायतं प्रोक्तयतमङ्कुशवारणम्‌ । उभय 
बीतमाख्यातम्‌' इति हलायुघ:.। बालक पः्चवर्षेगजम्‌ । पःद्ववर्षो. गजो वाल: पोतस्तु 


१, “चाळज-? इति पा० । ७३ कप 


0 
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२०८ शिशुपालवृघम्‌ 


. दशवाषिक:!- इति वेजयन्तीः 1: शिक्षावशेन स्वकीयेन गजशाल्राम्याशवेन क्रभेणः 
:परिपाटया परिसान्त्वनान्युपस्शलनानि तर्जना ` भर्त्सनाश्व ताभिः शनेरेव शनक: । 
/अत्र्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः ( ५।३।७१`) इति स्वार्थे्कच्‌ त । शमं शान्ति- 
मानिनाय । तथा हि- सृष्ट निश्चितार्था 'घीरेषां तेषाम्‌ । पुसामित्यथः । शास्त्र क्व्‌ 
सिद्धि नेति । स्वभ्यस्तं शास्त्रं सर्वत्र फळतीत्यर्थः | विभक्तधना र भ्रातरो विभक्ताः 
इतिवट्विनिश्चतार्था धीनिश्चितेत्युपचर्यते । अत एवात्र गम्यमांनार्थत्वादुत्तरपदस्या= 
प्रयोगलक्षणो लोप इत्याहुः । | 2 : 
महावतने पादाघात तथा अङ्कुशसे . रोकना छोड़ उछलते हुए भो पाँच वर्षकी अवस्था- 
वाळे बच्चे हाथीको पुचकारने तथा डराने से थोरे-धोरे झिक्षाके द्वारा वशम किया, क्योकि, 
निश्चित ( भ्रमद्यन्य ) वुद्धिवार्लोका शाख्र कहाँपर सफल नहीं | होता १ अर्थात्‌ सर्वेत्र सफल 
होता है ॥ ४७॥ Fe द्‌ कट 5 जवळे 
स्तम्भं महान्तमुचितं सहसा मुमोच दानं ददावतितरां सरसाग्रहरतः। . 
बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत्स्वातन्त्यमुज्ज्वलमवाप करेगुराजः ॥ 
- स्तम्ममिति॥ करेणुथासौ राजाः च करेणुराजो ग्रजश्रेः । करेणूनां राजेति गज- 
पतिः; राजा च ध्वन्यते । उभयत्रापि “राजाहःसखिभ्यः- ( ५।४।६१ ) इति टच्‌ । 
उज्ज्वलमुच्छुङ्खल स्वातन्त्र्यं स्वेच्छाचारित्वमताप । तदेवाह--उचितं चिरपरिचितं 
महान्तं स्तम्ममाळानं जाड्यं च सहसा मुमोच । “स्तम्भः स्थूणाजडंत्वयोः' इति 
विश्व: । सरस आद्रोऽग्रहस्तः पुष्करं पाणिश्च यस्य स सन्‌ दान मद, दीयत इति 
दाने घनं चातितरामतिमात्रम्‌ । अव्ययादामुप्रत्ययः ददो । ववषेत्यथः । परितोः 
बद्धापराणि.बद्धयश्चिमपादानि बद्धान्यानि च । ‘अपरः पश्चिम: पादः' इति गजप्रकरणे 
वेजयन्ती । निगडानि श्ुङ्कलानि । 'अथ' श्द्भुले । अन्दुको निगडोऽह्नी स्यात्‌ इत्यः 
. मरः | अलावीत्‌ लुनाति स्म । “लुभ्‌ छेदने’ लुङ्‌ 'अस्तिसिचोऽएक्त' ( ७ 1२ ।६६ ) 
इतीट्‌ इट ईटि’ ( ५।२२।२८ ) इति सलोषः । अत्र करेणुराजपदसांघर्म्यष्वनिः । 
विशेष्यस्यापि एिलष्टृत्वान्न इलेष इत्युक्तम्‌ । ह 
गजराज.( पक्षा०- राजा) ने क ग 22 खम्मे vl दिया क 
त जडताको , आंद्रे सूएडम .लिये हुए ` मंदजलको , गिराया ( पश्षा०-- 
य os -( ब्राह्मणों :तथा ` दीन-दुखियों आदिके लिए ) दान 


दिया ), सब्‌ ओरसे पीछेवाले परको. बॉधनेवाली: यो ( लोहेकी सीकर्को ) को तोड़ दिया 
( पश्षा०--सब ओरके शतको बाँधनेतराली बेबियोको तोड दिया अर्थात, फेदी शदरओको 


छोड़ दिया), इस प्रकार स्वच्छन्द उच्छुङ्कक ( पक्षा०-उज्ज्वल-निर्दोष ) स्वतन्त्रताको 
प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ ॥ हे के पछ वास्त: 
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पश्चमः सर्गः | २०९ 


जज्ञे जनर्मुकुलिताक्षमनाददाने संर्धहस्तिपकनिष्ठुर्चोदनाभि:' । 


गम्भीरवेदिनि पुरः कवलं करीर्द्रे मन्दोऽपि नाम न महानवगृह्य साध्यः ॥ | 


जज्ञ इति ॥ गम्भीरं मन्दं वेत्तीति गम्भीरवेदी । 'त्व्मेदाच्छोणितन्नावान्मांसस्य 
च्यवनादपि । आत्मानं यो न जानाति तस्य गम्भीरवेदिता ॥' इति राजपुत्रीये 1 
“चिरकालेन यो वेत्ति शिक्षां परिचितामपि । गम्भीरवेदी विज्ञेयः स. गजो गजवे- 
दिमिः ॥' इति मृगचर्मीये । तस्मिन्‌ गम्भीरवेदिनि करीन्द्रे संरब्धः कुपितः हस्तिन्ते 
पातीति हस्तिपः स एव इस्तिपको निषादी । “आघोरणा हस्तिपका इस्त्यारोहाः 


निषादिनः' इत्यमरः । तस्य निष्टुराभिश्चोदनामिस्तर्जेनामिरपि मुकुरिताक्षं निमी-- 


ितनेत्रं यथा तथा पुरः कवलं ग्रासं अनाददाने सति । मन्दो मूढोऽपि : 'मुढाल्पा- 
पटुनिर्भाग्या” इत्यमरः । गजभेदोऽपि । “भद्रो मन्दो मृगश्चेव विज्ञेया्रिविधा गजाः? 
इति । महान्‌ बलाधिकोऽवगह्य निगह्य साध्यो न नाम न खल्विति जनेजेजञे ज्ञातम्‌ ६ 
जानातेः कर्मणि रिटू । मन्दोऽपीत्यादिवाक्या्थेः कमं । 

गम्भीरवेदी हाथीके क्रुद महावत की कठोर तजेनाओं ( अङ्कुश आदिसे मारने एवं डाँट्ने 
आदि ) से भी सामने नेत्रोको वन्द किये ( खड़े रहने तथा दिए जाते हुए ) ग्रासको नहीं लेन 
पर लोंगोंने जान लिया कि मन्द ( मूखे, पक्षा०--“ मन्द" जातिवाला हाथी ) भी वलवान्‌ बरु" 
पूर्वक वशमें नहीं किया जाता है । 

विमर्श--राजपुत्रीय शाजमे लिखा है कि जो हाथी ( मारनेसे ) चमडा छट जाने, रक्त 
निकल जाने तथा मांस वाहर हो जानेपर भी अपनेको नहीं जानता ) सम्हालता--कहना 
मानता ), उस मतवाले हाथीको “गम्भीरवेदी” हाथी कहते हें । और मृगचर्ज़ेय शाऊरमे लिखा 
हे--जो हाथी चिरपरिचित शिक्षाको भी बहुत विलम्बसे महण करता है, उस हाथीको 'गम्मीर- 
बेदी” कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


कषिप्तं पुरो न जगृहे मुहुरिक्षुकाण्डं नापेक्षतेस्म निकटोपगतां करेणुम्‌ । 


सस्मारे वारणपतिः परिमीलिताक्षमिच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥५०॥ 


क्षित्रमिति ॥ वारणपतिः करिवरो मुहुः पुरः क्षित्तमग्न न्यस्तमिक्षुकाण्डमिक्षुदण्डं 
न जगृहे न स्वीचकार । निकटोपगतां समीपस्थां करेणुं करिणीं च नापेक्षते स्म 
नेच्छति स्म । 'लट्‌ स्मे’ (३।२।११८) इति सृतार्थं लट्‌ 1 किन्तु परिमीलिताक्षं 
यथा तथेति स्मृत्यनुभावः । इच्छया विहारा येषु ते वनवासा एव महोत्सवास्तेषं 


सस्मार । तानेव चिन्तयामासेत्यर्थः । 'अधीगथंदयेशां कर्मणि’ ( २।३।५२ ) इति 


शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । न स्वच्छन्दचारिणां निर्बन्धे भोगेषु मनः प्रवर्तेत इतिः 
भाव: । वाक्यार्थहेतुकं काव्यरिङ्गमलङ्कारः । 


कोई गजराज सामने डाले गये गन्नेको ( खानेके लिये) नहों ग्रहण किया: तया 
कोई गजराज 'सामने डा” पा यया 


१. “-नोदनामिः? इति पा० । 
१४ शि० 
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: समीपमे स्थित इथिनीकी इच्छा नहीं किया; किन्तु आनन्दप्रद स्वेच्छा विह्दारवाले वनवासको 
ही नेत्रोंको बन्द किए हुए स्मरण करता रहा ॥ ५०॥ 
दुःखेन भाजयितुमाशयिता शशाक तुज्गाग्रकायमनमन्तमनादरेण । 
उतिक्षप्रहस्ततलदत्तविघानपिण्डस्नेहलत तिस्नपितबाहुरिभाधिराजम्‌ ॥५१॥ 

दुःखेनेति ॥ उत्क्षित्ते उद्यते हस्ततले दत्तो निहितो यः विधानस्य गजग्रासस्य 
“पिण्ड: । विधान हस्तिकवल:' इति वेजयन्ती । तस्य स्नेहलुत्या इृतादिनिःस्यन्दनेन 
स्नपितबाहुराप्लुतभुजः । स्नातेण्यंन्तात्कमंणि क्तः । 'अतिही-' ( ७।३।३६ ) 
इत्यादिना पुगागमः मित्वादूधरस्वः । आशयिता भोजयिता । अशेष्यन्तात्तच्‌ । 
तुङ्ाग्रकायं स्वमावत एवोन्नतोध्वंकायम्‌ । अनादरेणानमन्तं कवलग्रहणाय नतिम- 
कुर्वाणमिमाधिराजम्‌ । “गतिबुद्धि०' (१।४।५२) इत्यादिना कणि कतुंणों कर्मत्वम्‌ । 
दुःखेन कृच्छेण भोजयितुं शशाक । स्वमावोन्नतानां तत्राप्यहद्कारग्रस्तानां को नम- 
यितेति भावः । 

ऊपर उठायी गयौ इथेलीपर लिये हुए भातके पिण्डसे चूते हुए ( घतादि ) रससे गीले 
हार्थोवाला, हाथीको खिछानेवाला ( हाथीवान्‌ या-उसका सहयोगी ) ऊँचे मस्तकवाले तथा 
अनादरपू्वेक ( ग्रास लेनेके लिए ) नम्न नहीं होते हुए गजराजको बड़ी कठिनाईसे खिलानेम 
समर्थ हुआ ॥ ५१ ॥ 
शुक्लांशुकोपरचितानि निरन्तराभिवें.मानि रश्मिविततानि नराधिपानाम्‌ । 
चन्द्राकृतानि _गजमण्डलिकाभिरुच्चंर्नीलाञ्रपङत्तिपरिवेषमिवाधिजस्मुः ॥ 

शुक्लेति ॥ शुक्रांशुकेः शुक्लपटेरुपरचितान्युपकल्पितानि, अन्यत्र तुं अल्पा अंश- 
चोंऽशुकाः सूक्ष्मास्तेजोऽवयवाः । 'अल्पे (५।३।८५) इत्यल्पार्थ कन्प्रत्ययः । शुवले स्ते र- 
परचितानि व्याप्तानि रर्मिमिः प्रग्रहैः, किंरणेश्च विततानि विस्तृतानि । किरणप्र- 
अहौरइमी' इत्यमरः । चन्द्रस्पेवाक्कतिर्येषा तानि चन्द्राकृतीनि । चन्द्रमण्डलनिभानी- 
त्यर्थः । नराधिपानां वेइमानि दूष्थाणि निरन्तरामिर्तीरन्धामिरुच्चेगजमण्डलिकाभि- 
गंजपरिधिमिः । स्वार्थे कप्रत्ययः । कात्पूवस्येकारः। नीलाञ्रपङ्क्तिमिः परिवेषं परि- 
चिम्‌ । परिवेष्टनमिति यावत्‌ । “परिवेषस्तु परिधिः 'इत्यमरः । अधिजग्मुरिवेत्युत्पेक्षा । 

सफेद कपड़ॉसे बनाए गए ( पक्षा०-सफेद सुक्ष्मकिरणोंसे व्याप्त) रस्सियोसे बँधे 
( पक्षा०--किरणोसे विस्तृत ) तथा चन्द्राकार, राजाओंके तम्बू , परस्परम सटे हुए ( सान्द्र ), 
कँचे-ऊँचे, हाथिर्योकी अणियोसे मानो इयामवणे मेघश्रेणिके घेरोंकों पा लिए ॥ ५२॥ 
गत्यूनमार्गगतयोऽपि गतोरुमार्गा: स्वैरं समाचऋषिरे भुवि वेल्लनाय । 
दर्पोदयल्लसित फेनजलातुसारसंलक्ष्यपल्ययनवर्धेपदास्तुरद्धा: ॥ २२॥ 

गत्यूनेति ॥ गत्यूना विशिष्टगमनहीना मागंगतयोःघ्वगमनानि येषां ते तथापि 
गतोस्मा्गाः प्रस्थितदूराध्वान इति विरोधः । अपिविरोधे । गत्यूना मार्गों मृगः 
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सम्वन्थिनी गतिर्येषा त इति विरोधपरिहारः । अत एव विरोधामासोऽलङ्कारः । 
दपश्य तेजसोऽन्तःसारस्योदयेनौत्कट्येनोल्छसितस्योद्धतस्य फेनजलस्य फेनीभुतोद्धत- 
स्वेदोदकस्यानुसारेण प्रसारेण संलक्ष्पाणि : पल्ययनवर्धाणामासनबंधचर्मवरत्राणां 
पदानि तन्नोदनान्निम्नमुतस्थलानि येषां ते तथोक्ताः । तुरङ्गा भुवि वेल्लनायाङ्गपरि- 
वर्तेनाय स्वैरं मन्दं समाचकृषिरे समाकृष्टाः । अध्वश्रमापनोदनार्थमिति भावः । 
वर्घते इढबन्धनाद्दीर्घीमवतीति वर्धम्‌ । 'वृधिवपिम्यां रन! (उ० १८५) इत्यौणादिके 
रनप्रत्यये छघूपधगुणो रपरः । 'वघे त्रपुवरत्रयोः' इति विश्वः । अमरस्तु “नध्री वध्री 
चरता स्यात्‌' इत्याह । तदा ्रन्‌'इत्यौणादिके द्रन्प्रत्यये पूर्वंवद्गुणो रपरः प्रत्ययत- 
कारस्य 'झपस्तथोर्धोऽघः' ( ८।२।४० ) इति जत्वे षित्त्वात्न्रीलिङ्गे डीष्‌ । 

( सैनिक हाथियोका वर्णन ( ३1३०-५२ ) करनेके बाद अब नौ इडोकोसे ( ५।५३- 
६१ ) सनिक घोड़ोंका वर्णन करते हैं )--अपनी तीन्रगतिसे मूर्गोकी गतिको तुच्छ करनेवाले, 
बहुत लम्बे मागंको तय किए हुए तथा तेजके आविर्भाव होनेसे अर्थांत तेज चलनेसे निकले 
हुए फेनजल के फेलनेसे स्पष्ट दिखलायी पढ़ रहे हैं जीनकी रस्सी बाँधनेसे चिह्न जिनके, ऐसे 
घोड़ोको भूमिपर लोटानेके लिए ( सईस--अश्वभृत्यलोग, या--घुड़सवार लोग ) धीरे-घौरे 
खींचते हुए लाए ॥ ५३ ॥ हु 
आजित्नति प्रणतमूर्धनि 'वाह्लिजेश्श्वे तस्याङ्गसङ्गमसुखानुभवोत्सुकायाः । 
नासाविरोकपवनोल्लसितं तनीयो रोमाञ्चतामिव जगाम रजः पृथिव्याः ॥ 

आजिधतीति । बाल्िरश्वयोनिर्देशविशेषः, तज्जे, बाल्विजेश्खे । बाह्निदेदये” 
इति । पाठे विशेष्याप्रयोगो गम्यमानत्वादित्युक्तम्‌ । 'दिगादिम्यो यतः ( ४३1५४ ) 
इति भावार्थ यत्प्रत्ययः । तदन्तविधिस्तु मृग्यः । प्रणतमृर्धनि नम्रशिरसि क्ृतप्रणामे च 
आजिध्रति गन्धं गृहृति चुम्बति च सति । स्वमावात्कामाच्चेति भावः । नासाविरोकं 
नामारन्ध्रं तस्य पवनो निःश्वासस्तेनोल्लसितमुद्धतं तनीयस्तनुतरं रजस्तस्याश्वस्याङ्ग- 
सङ्गमेन वेल्लनप्रयुक्तेन यत्सुखं तस्यानुमवे उत्सुकाया उत्कण्ठितायाः पृथिव्या रोमा- 
न्वतां जगामेवेत्युतप्रेक्षा । सा च भूतुरङ्गमयोः प्रतीयमानचेतननायकाद्यमेदाव्यवसा- 
यादित्यवधेयम्‌ । विरोचतेऽनेनेति विरोकम्‌ । घभूध्रत्ययः । “चजोः कु घिण्यतोः” 
( ७।३।५२ ) ति कुत्वम्‌ । 'छिङ्गमशिष्यं लोकाश्चयत्वाल्लिङ्गस्य' इति नपुंसकत्वा- 
द्विरोघः । अत एव 'छिद्रं निव्यंथतं रोकम्‌' इत्यमरः । “रोको रश्मौ बिळे न पुम्‌ः 
इति वेजयन्ती । रोको दीप्तौ बिले रोकम्‌' इति विश्व: । ये तु केनाप्यमिप्रायेण 
“विरेकपवन' इति पठन्ति तेषां परोत्सर्गेकजीविनामितिवदपानीयपवनप्रतीतेरदलीः 
राख्यो दोषः । 'अइलीलं तदमङ्गल्यजुगुप्साब्रीडघीकरम्‌' इति लक्षणात्‌ । | 


मस्तक झुकाकर सुंधनेपर नाकके छिद्दोंकी इवासे उडी हुई सक्ष्मतम ( महीन ) भूछ 


२. बाहिरेश्ये! इति पा० । 


~ 
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मानो उस घोड़ेके ( लोटनेसे हो नेवाळे ) शरीर समागमजन्य सुखके लिए उत्कण्ठित (नायिका- ' 


रूपिणी ) पृथ्वोके रोमाञ्च ( सात्त्विक भावविशेष ) सा हो गया । 

विमशे--पुरुषके मुख झुकाकर चुम्बन करनेपर उसके अज्ञोंके आलिङ्गनसे उत्पन्न होनेत्राले 
` सुखके लिए उत्कण्ठित नायिकाको जिस प्रकार रोमाञ्च हो जाता है, उसी प्रकार मस्तक झुका- 
कर घोडेके पृथ्वीको सूँघने पर जो बहुत सक्षम धूळ उसके नाककी हवासे उड़ी, वही मानो 
नायकरूप घोडेके अङ्गोंके समागमसे हो नेवाले सुखके लिए उत्कण्ठित नायिकारूपिणी भूमिका 
रोमाञ्च हो गया । छोटनेके पूर्वे पृथ्वीको सूचना घोडे का स्वभाव होता है ॥ ५४ ॥ 
हेम्नः स्थलीषु परितः परिवृत्य वाजी धुन्वन्‌ वपुः प्रविततायत केशपङ्क्तिः। 
ज्वालाकणारुणरुचा "निकरेण रेणोः शेषेण तेजस इवोल्लसता रराज ॥ 

हेम्न इति ॥ हेम्नः स्थलीणु स्वर्णमुमिषु । जानपद-” (४।१।४२) इत्यादिनाऽ 

कृत्रिमार्थे ङीष्प्रत्ययः | परितः परिवृत्त्य परिवृत्ति कृत्वा वपुर्धुन्वन्‌ धूरिनिगंमाय 
कम्पयन्‌ अत एव प्रवितता विदिलष्टा आयता च केशपङ्क्ती रोमसङ्कातो यस्य स नाजी 
ज्वालाकणाः स्फुरिङ्गास्तद्वदरुणरुचा रक्तवर्णेन रेणोनिकरेणोल्लसंता अत्युत्कटतया 
बहिरुद्गच्छता तेजसोऽन्तःसारस्य दर्पस्य शेषेणातिरेकेणेव रराज । उत्प्रेक्षालड्धार: । 

स्वर्णणयी ( अकृत्रिम ) भूमिपर सब ओरसे लोटकर ( धूळ झरनेके लिए) शरीरको 
कँपाता हुआ, फेले हुए बड़े-बड़े रोमोंके समूहवाला घोडा बाहर निकलते हुए ( सुनहरा 
होनेसे ) चिनगारोके समान छाल वर्णवाले थलिके समूहसे ऐसा शोभता था कि उसके शेष 
तेजके कण निकल रहे हाँ ॥ ५५ ॥ 
दन्तालिकाधरणनिश्रचलपा णियुग्मलर्धघोदितो हरिरिवोदयशलमृध्न॑: । 
स्तोकेन नाक्रमत वल्लभपालमुच्चै: श्रीवृ्षाकी पुरुषकोन्नमिताग्रकायः ।! 

दन्तालिकेति । पुरुषको्धानां स्थानकभेदः । तदुक्तम्‌ --पश्चिमेनाग्रपादेन भुवि 

स्थित्वाग्रपादयोः । ऊध्वंप्रेरणया स्थानमश्वानां पुरुषः स्मृतः ॥? इति । पुरुष एव 
पुरुषकः तेन पुरुषकेण स्थानकेनोन्नमित ऊर्ध्वावस्थितोऽग्रकायः पुवंकायो यस्य स 
तथोक्तः अंत एवोदयशेलस्य मुर्ध्नो मस्तकादधमुदितो$्धोदितो हरिः । सुर्यं इव स्थित 
इत्यर्थ: । अर्घोदितविशेषादुच्चेरन्नतः श्रीवृक्ष एव श्रीवृक्षकः आवतंविशेषस्तद्वानरव: 
श्रीवृक्षकी । 'वक्षोमवावतंचतुष्टयं च कण्ठे भवेद्यस्य च रोचमानः । श्रीवृक्षकी नाम 
हय: स भतुं: श्रीपुत्रपोत्रादिविवृद्धये स्यात्‌ ॥' इति लक्षणात्‌ । श्रीवृक्षकी वक्षसि 
चेद्रोमावर्तो मुखेऽपि च' इति तु वेजयन्ती । दन्तारिका मुखरञ्जुः । “मुखरञ्जुश्व 
दन्ताली राणिका रक्षणीति च? इति वेजयन्ती । तस्या धरणे ग्रहणे निश्चलं स्थिरं 
पाणियुर्मं यस्य तम्‌ । पाणिभ्यां रढं गृहीतोमयवल्गमित्यर्थः । वल्लभपालमुत्तमाइव- 


पालम्‌ । “वल्लेमो दयितेऽध्यक्षे कुलीने>श्रेषपि वल्लभः? इति विश्वः । स्तोकेन नाक्रमत । 


१. “प्रकरेण? इति पा० । 
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चल्गाग्रहणदार्ढ्यात्‌ स्तोकेनाप्यभिभवितुं न शक्तोऽभूदित्यर्थंः । इह 'इलथयितुं क्षणम- 
कमताङ्गना न इन्द्रदुःखमिहकिञ्चित्‌’ इत्यादिवदप्यर्थस्य सामथ्यंभ्यत्वादपेरप्रयोगः । 
अन्यथा स्तोकेन नाक्रमत किन्तु भुय इति व्याख्याने निश्चठपाणियुग्मत्वादिविशेषणा- 
वगतवाहकोशल्यप्रकाशनतात्पयंमङ्गप्रसङ्गात्‌ । करणे न स्तोकाल्प-' ( २।३।३३ ) 
इत्या देना विकल्पात्तृतींया “अनुपसर्गाद्वा! ( बा० ) इति विकल्पादात्मनेपदम्‌ । 
उपमाळङ्कारः । 

पिछडे पैरोको भूमिमें रखकर अगले दोनों पेरोंको उठानेसे ऊपर किए हुए शरीरके 
अगछ भागवाळे ( या--मनुष्यकी ऊँचाईसे अधिक ऊँचे शरीरके अगले भागवाले ), शरवृक्ष 
( छाती तथा मुख या- कण्ठ ) में भवरी होनेसे शुभ लक्षणवाले, तथा ऊँचे, (अत एव ) 
उद्याचळके शिखरसे अद्धोंदित सूयंके समान स्थित घोडेने दोनों हार्थोसे सावधानौके साथ 
as ह लगामकी रस्सीवाळे श्रेष्ठ घुइसवार को आक्रान्त नहीं कर सका अर्थात्‌ नहीं पटक 

६॥। 
रेजे जनेः स्तपनसान्द्रनराद्रेपूतिर्देवेरिवानिमिषदृष्टिभिरीक्यमाण: । 
श्रीसन्निधानरमणीयतरोऽश्व उच्चेरुच्चैःश्रवा जलनिधेरिव जातमात्रः ॥ 
रेजे इति ॥ स्नपनेनाभिषेचनेन सान्द्रताद्रेर्मातः अनिमिषदृष्ट्रिमिविस्मयादनिमि- 

षाक्षेजंनेदेर्वारव तारर्भिरीक्ष्ममाणः श्रियः शोमायाः, देव्याश्च सन्निधानेन रमणीय- 
तरः । तत्र सन्निहिता लक्ष्मीः सन्ति यत्रोत्तमा हयाः' इत्यागमादिति भावः । उच्चे- 
सुन्नतोऽश्वो जलनिधेः समुद्राजात एव जातमात्रः । सद्योजात इत्यरथः । अन्यथोक्त- 
साघर्म्यासम्मवादिति भावः । “मात्र कात्स्न्येऽवधारणे'इत्यमरः । उच्चेस्त्रतं श्रवः 
कोतिरुन्नते श्रवसी कणां वा यस्य स उच्चेःश्रवाः शक्राइव इव रेजे । उपमालङ्कारः । 

( घुड़सवारोंके द्वारा नहळानेसे रमणीय एवं भींगे हुए शरीरवाला, ( अत्यधिक सुलक्षण 
एनं सुन्दर हो नेसे ) निमेषरहित ( एकटक होकर ) लोगों ( पक्षा०--देवो ) से देखा जाता 
हुआ, शो भायुक्त ( पक्षा०--समीपर्वातनी लक्ष्मी-शोभा, औवाला ) होनेसे अत्यधिक रमणीय 
उन्नत घोड़ा समुद्रसे तत्काल निकले हुए उच्चेःश्रवा ( पक्षा०- उँचे कानोंवाळे) के समान 
शोभता था ॥ ५७॥ | 
अश्रावि भूमिपतिभिः क्षणवीतनिद्रेरश्ननु पुरो हरितकं मुदमादधानः । 
ग्रीवाग्रलोलकलरकिङ्किणिकानिनादमिश्रं दघइदशन चर्च्‌ रशव्दमश्वः ॥५८॥। 

अश्रावीति ॥ पुरोग्रे हरितकं हरिततृणमशनन्‌ अत एव ग्रीवाग्र लोलाथलाः 
कला अव्यक्तमधुराः किङ्कणिकाः क्षुद्रघण्टिकास्तासां निनादेन मिश्रं दशनानां 
दन्तानां चर्चुरशन्दं चर्चुरव्वनि दघत्‌ अतं एव मुदमादधान उत्पादयन्नशवः । 
जातावेकवचनम्‌ । क्षणेन वीतनिद्रः । “अल्पनिद्रोऽल्पमुग्वारमी मितमाष्यनसूयकःः 


£ २. “बुबु र-? श्ति पा०॥ 
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इति सोमाग्यलक्षणादिति भाव: । भूमिपतिभिरश्रावि श्रुत: । अश्वस्य शन्दोऽ्रावी- 
श्रूयन्ते भेयंः श्रूयन्त इत्यादिवच्छव्दध्मः शन्देषूपचयंते । स्वमावो- 
उन कुछ समय पूर्वे सोकर जागे हुए राजाओने, सामने हरी घासको खाते हुए, दपित, ग>नमें 
च्खल धुधुरुओंकी अव्यक्त मधुर ध्वनिर्योसे मिश्रित ( घास चवानेसे निकलते हुए ) दांतों के 
चच र' शब्दको धारण करते हुए घोडेको देखा ॥ ५८ ॥ 
'उत्खाय द्पचल्तिन सहैव रज्ज्वा कीलं घ्रयत्नपरमानवदुग्रंहेण । 
आवुल्यकारि कटकस्टुरगेण तुर्णमश्वेति रिद्रुतमनुद्रवताश्वमन्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उत्खायेति ॥ दर्पाच्चहितेनोल्ललितेन अत एव रज्ज्वा पाशेन सह कीले शङ्कुम्‌ । 
'शङ्कावपि द्योः कीलः' | इत्यमरः । उत्खाय उत्पाट्य तूणं विद्रुतं धावन्तम्‌ | 
अन्य मदवस । अश्वत्यनुद्रवता वडवेतिभ्रान्त्यानुधावता प्रयत्नपरेग्रहीतुं प्रयतमानेरपि 
मानवेमेंनुष्य ग्र हेण तुरङ्गण कटकः सिबिरमाकुस्यकारि आकुलीकृञ: । आकुलः 
उ तम च्चिः “अस्य च्वौ’ ( ७।४।३२ ) इतीकारः । करोतेः कर्मण छु 
अभिमानसे उछ्छे हुए (अत एव ) रस्सी (अगाड़ी-पिछाड़ी) के साय ही खरको 
ल ह दूसरे A i यह ) घोड़ी हे? द so हुए 
८ ड र रोडे र्‌ 
क टॅ प ल ठोगसि कठिनतासे पकड़े जाने योग्य घोडेने शिविरको 
अव्याकुल प्रक्गृतभुत्तरधेयकमंघाराः प्रसाघयितुमव्यतिकीर्णरूपाः । 
सिद्धं मुखे नवसु वीथिषु कश्चिदश्वं वल्गादिभाग बु शलो गमयाम्वभूव ॥६०॥ 
अव्याकुलमिति ॥ वल्गा मुखरज्जु: सा चोत्क्षितादिभेदेन चतुर्देशविधा । तदुक्त 
हयलीलावत्याम्‌-“उत्क्षिता शिथिला तथोत्तरवती मन्दा च वेहायसी विश्षितेककराधं- 
कघरसमाकीर्णा विभक्ता तथा । अत्युरिक्षततलोद्घृते खलु तथा व्यागढकणिके वाहानां 
कथिताथतुदंशविधा वल्गाप्रभेदा अमी ॥' इति । तल्लक्षणानि तु तत्रेब द्रष्ठव्यानि 
दिस्तरभयान्न लिख्यन्ते । तस्या विभागो विविच्य प्रयोगः तत्र कुरालो वरुगाविभाग- 
कुशल इति । षड्विधप्रेरणामिज्ञ इत्यर्थः । वल्गाग्रहृणस्य रागाद्यपलक्षणत्वात्‌ । 
यथाह भोज:--'वाहनं प्रतिवाह्यनां बड्विधं प्रेरणं विदुः । रागावल्गाकशापा्िणप्रतो - 
दरवभेदतः ॥! इति । कश्चित्‌ कश्चन वाहकः अव्याकुलं अव्यग्रम्‌ । अत्रस्तमिति 
यावत्‌ । भ्रकर्षण कृतं प्रकृतम्‌ । सितमित्यर्थंः । मुखे मुखेकर्मणि सिद्धं सिद्विमन्तमदवं 
चतुष्काख्ये गतिविशेषादिविशेषे मुखे । संस्थानविशेषणविशिष्ठमइवमित्यथंः । तदुक्त 
रेवतोत्तरे- सुक्काधरोष्ठसितफेनलवाभिरामफुत्कारवायुपदमुग्नतकन्धराग्रम । नीत्वोप- 
“कुव्चितमुखं नवरोहसाम्यमश्वं चतुष्कसमये मुखसिद्धमाहुः । वी 
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उत्तरधेयकर्म युद्धाद्युत्तरकाले धेयं विधेयं प्रयोज्यं यत्कर्म क्रिया तद्रूपा इत्यर्थ. । 
अव्यतिकीणंरूपा असद्धीर्णूपा घारा गतिभेदाः । 'अश्वानां तु गतिर्धारा विभिन्ना 
सा च पश्वधा । आस्कन्दितं घोरितकं रेचितं वल्गितं प्लुतम्‌ ॥' इति वेजयन्ती । 
'गतयोऽमुः प्च घाराः' इत्यमरश्च। अष्वशाख्ने तु संज्ञान्तरेणोक्ताः । “गतिः पुला 
चतुप्का च तद्दन्मघ्यजवा परा । पुणेवेगा तथा चान्या पञ्च धाराः प्रकीतिताः ॥ 
एकेका त्रिविधा धारा हयशिक्षाविधौ मता । लघ्वी मध्या तथा दीर्घा ज्ञात्वैता योजयेत्‌ 
क्रमात्‌ ॥' इति | तथा च पश्चदश विभेदा भवन्ति | ताः पतच धारा: प्रसाधयितुं 
परिचेतुं नवसु वीथिषु सश्चारस्थानेषु गमयाम्बभूव । वीथयो नवाञ्वानां सर्वत्र 
धारादाढ्यार्थाः परिमिताः प्रचारदेशाः । ताश्च तिखन इत्येके नवेत्यन्ये । तत्रोत्तरपक्षः 
माश्रित्योक्तं कविना नवस्विति । यथाह भोजः--“वीथ्यस्तिन्नोऽय घाराणां लघ्वी- 
मव्योत्तमा: क्रमात्‌ । तासां स्याद्धनुषां मानमशीतिर्नवतिः शतम्‌ ॥ श्रेष्ठमध्योत्तमातांः 
तु वाजिनां वीथिकाः स्मृताः । नवानां कथिता वींथ्यो दुष्टानां क्रमणक्रमे । अन्येषा- 
सपि सर्वत्र गतिदार्ढ्याथंमीरिता: ॥ समोत्नता सा विषमाम्बुकीर्णा शुद्धा नताग्रा 
तृणवीरुदाढ्या । स्थाणुप्रकीर्णोपलसम्प्रकोर्णा पाइ्वोन्निताख्या नवधेति वीथ्यः ॥ सर्वे- 
वीथीएु यो वाजी ढशिक्षासमन्वितः । तेन राजा रणे नित्यं मृगयायां मुदं ब्रजेत्‌ ॥? 
इति । अन्ये तु उरसाल्यादयो गतिविशेषा वीथय इत्याहुः । “उरसाली वरदवाली 
पृथुलो मध्यनामकः । आलीढः शोमनेरङ्गेः प्रत्यालीढस्तथापरः । उपघेनव उक्त च 
पादचाली च सर्वगः । निदिष्टा वीथयस्त्वेताः' इति । 

लगामके ( चौदह प्रकारके ( विभाग करनेमें निपुण अर्थात्‌ भश्वकी षड्विध प्रेरणाओंको 
जाननेवाला कोई घुड़सवार, नहीं घबड़ानेवाले, सुसज्जित तथा छः दिशाओंमें सुखको 
मो इनेमें अभ्यस्त घोडेको युद्धोत्तर कतंव्यके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ ( स्पष्टरूपमें ) धाराओं ( अश्रोंकी 
पांच प्रकारको चाळ) को सिखानेके लिए नव प्रकारक वीथियोंमें चलाने ( घुमाने ) 
लगा ॥ ६० ॥। 
मुक्तास्तृणानि परितः कटकं चरन्तस्त्रुटयह्ितानतनिकाव्यतिषङ्गभाजः । . 
सस्रुः सरोषपरिचारकवार्यमाणा 'दामाञ्चलस्ललितलोलपदं तुरङ्गाः ॥६१॥ 

मुक्ता इति ॥ मुक्ता विहाराथंमुत्सृष्ठा अत एव कटकं शिबिरं परितः । 'असितः- 
परितः--' ( वा० ) इत्यादिना द्वितीया | तृणानि चरन्तो भक्षयन्तः त्रुट्यन्तीषु 
छिन्नासु वितानतनिकासु पटमण्डपरज्जुषु व्यतिषङ्गं सङ्गं भजन्तीति दथोक्ताः । 
अत एव सरोषेः परिचारकेः किकरेर्वायंमाणा अपसारयंमाणास्तुरङ्गा दामाखलानि 
पादपाशाः । “दामाचले पादपाशः' इति वेजयन्तो । दृष्यवरत्राबन्धनशङ्कव इति 
केचित्‌ । तेषु स्खलितेन छोलानि पदानि यस्मिन्कर्मणि तद्य॒था तथा सल्नुरपससुः ॥ 


१. 'दामाच्छन-¬ इति पा? । 
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(चमने-फिरनेके लिए ) छेड़े गये, ( अत एत्र) शिविरके चारो ओर घास चरते हुए, ' 
"तस्वूकी ट्टी हुई रस्सीके सम्बन्धवाले अर्थात्‌ रस्सीमें फँसे हुए ( अत एव ) दोषपूर्वेक घुड़सवारों 
( या--तम्बूके रक्षक सुत्यो ) से रोके गये घोडे पेर वांधनेकी र॒स्सियों ( या--तम्बूके खूरों ) में 
पेर उछलाते हुए भागने लगे ॥ ६१॥ 
उत्तीणंभारलबुनाप्यलघूलपोघसौहित्यनिःसहतरेण तरोरधस्तात्‌ । . 
रोमन्थमन्थरचलद्गुरुसास्नमासां चक्रे निमीलदलसेक्षणमौक्षकेण ॥ ६२ ॥ 

उत्तीर्णंति ॥ उत्तीणंमारमवरोपितावपनम्‌ अत एव लघु तेन तथोक्तेन तथाप्य- 

रूघुना उलपानां बल्वजतृणानामोघेन यत्सोहित्यं पूर्तः । 'पर्माततमुपसम्पन्न पुति; 
सौहित्यमुच्यते? इति हलायुधः । तेन निःसहतरेणात्यन्तमसहतरेण बाह्याभारावतारेऽ 
प्यन्तरतिभोजनाद्‌ गुरूभवयेत्यर्थंः । सहेनिःपूर्वात्पचाद्यजन्तात्तरप्‌ प्रत्ययः | “उलपा 
दल्वजाः प्रोक्ताः' इति विश्वः । ओक्षकेण उक्ष्णां समूहेन । 'गोत्रोक्ष-' (४1२1३६) 
इत्यादिना वुन्‌ प्रत्ययः । तरोरभस्तात्तरुतले रोमन्थः पशूनां चवितचवंणं तेन मन्थरं 
सन्द चलन्त्यो गुर्व्यः सास्ना गलकम्बलानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “सास्ना तु 
गरूकम्बलः' इत्यमरः । किश्च निमीलन्ति सुखाद्‌ मुकुलीमवन्ति अलसानि चेक्षणानि 
यस्मिन्कमंणि तद्य॒था तथा आसावक्रे आसितम्‌ । “आस उपवेशने’ भावे लिट्‌ । 
“दयायासश्च' ( ३।१।३७ ) इत्याम्प्रत्ययः । 'कुःचानुप्रयुज्यते रिटि’ (३।१।४०) इति 
झनोः्नुप्रयोग: । इतः प्रभृत्याचतुष्ठयात्स्वभावोक्तिः । | 

( सेनिक घोड़ोंका वर्णन ( ५५३-६१ ) करनेके-उपरान्त अब तीन इलोकों (५1६२-६४) 
से सेनामें भार ढोनेवाले बेलोंका वर्णन आरम्भ करते हैं) ( नमक-युड़ आदिके बोझ 
डतारनेसे हलके होनेपर भी बढ़े हुए 'उलप? नामक घासको भरपेट ( तृप्तिपयेन्त-खब अघाकर ) 
-खानेसे आलसपूर्ण बेलोंके झुण्ड जुगाळी ( पगुरी ) करनेसे गलकम्बल ( गर्देनके नौचे 
ही हुए माँस-विशेष ) को तथा आलस्वसे नेत्रोंको बन्द किये हुए, पेड़्ोंके नीचे विश्राम _ 
४ ॥ ६२ ॥ । 


मुत्पिण्डशेखरितकोटिभिरधेचन्द्र श्रुद्ध शिखाग्रगतलक्ष्ममलं हसद्ध: । 
उच्छुज्चितान्यवृषभाः सरितां नदन्तो रोघांसि 'धीरमवचस्करिरे महोक्षा:॥ | 
मृत्पिण्डेति ॥ मृत्पिण्डेवंप्रकीडालग्नेमृंत्खण्डः शेखरिताः सञ्जातशेखराः कोट्योऽऽ 
ग्राणि येषां तेरत एव शिखाग्रगतमुमयकोट्यन्तगेतं लक्ष्मेव मलं यस्य स एवंमूत॑ 
झ्वेतसर्धेचन्द्रै हसद्धिरित्यतिशयोक्तिभेद इत्युक्तम्‌ । अभूतोपमेति मतान्तरम्‌ ॥ 
ञ्युङ्गेविषाणेरुच्छुङ्गा: उत्पतितम्पुङ्गाः कृता उच्छुङ्जिता अन्यवृषभाः प्रतिवृषमा येस्ते ; 
अत एव धीरं. गम्भीरं नदन्तो गर्जन्तो महान्त उक्षाणो महोक्षाः। "अचतुर . 
{५४।७७) इत्यादिना निपातात्साघुः । सरितां रोधांसि अवचस्करिरे आलिलिखुः। 
१. - मुपचस्करिरे इति पा० । 
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इर्षादुरुजुरित्यर्थः : अवपूर्वात्किरतेः कर्तरि छिट्‌ । 'किरतेहंषंजोविकाकुलायकरणे- 
ष्विति वक्तव्यम्‌? (वा ) इत्यात्मनेपदम्‌ । “ऋच्छत्यताम्‌र ( ७४1११ ) इति गुणः, 
“अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने' ( ६।१।१५२ ) इति सुडागमः । 

( नदियोंके गीले तटको उखाडनेसे ) मृत्पिण्डसे शेखर ( मस्तक भूषण ) युक्त अग्न भाग- 
वाले अर्थात्‌ अगले भागमें मिट्टी लगाये हुए ( अत एव ) दोनों छोराँम लगे इए ( मृग ) कलड्र- 
रूपौ मळवाले अद्वंचन्द्रको हँसते हुए अर्थात्‌ ऊपरमें मिट्टीके छगनेसे दोनों किनारॉमें कलडूरूपी 
मलयुक्त अद्धंचन्द्र की अपेक्षा अधिक शोभते हुए; सीगोंसे दूसरे बेलोंक्री सींगको उखाड़ें हुए 
महोक्ष ( बड़े-बड़े बेल या--साँड़ ) गम्भीर गर्जन करते ( हँकाडते ) हुए नदिर्योके किनारॉको 
उखाइने लगे ॥ ६३ ॥ 
मेदस्विनः सरभसोपगतानभीकान्‌ भङ्बत्वा पराननडुहो मुहुराहवेन । 
ऊर्जस्वलेन "सुरभीरनु निःसपत्नं जग्मे जयोद्धुरविशालविषाणमुदषणा ॥६४।। 

मेदस्विन इति ॥ ऊर्जो बलमस्यास्तीति तेन, अजंस्वलेन बिना “ज्योत्स्तात- 
मित्रा-' ( ५।२।११४ ) इत्यादिना निपातः । उक्ष्णा वृषभेण मेदरिवनो मांसलान्‌ । 
"अस्मायामेधास्रजो विनिः’ ( ५२1१२१) । अत एव सरभसं सत्वरमुपगतान्‌ 
अभिकामयन्त इत्यभीकान्‌ कामुकान्‌ । “कम्रः कामयितामीकः' इत्यमरः । अनुका- 
भिकाभीकः कमिता! (५।२।७४) इति निपातः । पराननडुहो वलीवर्दान्‌ मुहुराहवेन 
युद्धेन भङ्क्त्वा निजित्य जयेनोदधुरे निर्भरे । “ऋवपूर-' ( ५।४।:४ ) इत्यादिना 
समासान्तः । विशाले च विषाणे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा निःसपत्नमप्रतिपक्षं ` 
सुरभीरनु गवां पृष्ठतः । 'कर्मंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ ( ५।३।७ ) जग्मे गतम्‌ । 
सावे लिट्‌ । 

बलिष्ठ बैल, मांसल अर्थात्‌ मोटे ( अतएव ) वेगपूर्क आये हुए कामुक दूसरे बेलोंको 
बार-बार युद्धमें हराकर विजयलाभ से विशाळ सांगोंको ऊपर किये हुए प्रतिपक्षी रहित हो 
गायोंके पीछे लग गये । (यहां 'वेल' से विना बधिया किया हुआ बेल समझना चाहिये ॥६४॥ 
बिश्राणमायतिमतीमवृथा शिरोघि प्रत्यग्रतामतिरसामधिकं दघन्ति । 
स्लोलोष्ठमोष्ट्रकमुदग्रमुखं तरूणामश्र॑लिहानि लिलिहे नवपल्लवानि ॥६५॥ 

विभ्राणमिति ॥ आयतिमतीं देघ्यंवतीम्‌ । न च वृथा देघ्यंमित्याह-- अवृ- 
थेति । उच्चेस्तरुपल्लवग्रहणात्सफलामित्यथ॑: । शिरो घीयतेऽस्यामिति शिरोधि 
ग्रीवाम्‌ । 'शिरोधिः कन्धरेत्यपि” इत्यमरः । 'कमंण्यधिकरणे च' (३।३।६३) इति 
किप्रत्ययः । बिभ्राणं दधानम्‌ । उदग्रमुखं पल्लवय्रहणार्थमुर्ध्वोस्क्षिसतुण्डमोद्रकमुष्ट्- 

समूहः : 'गोत्रोक्ष-' (४।२।४६) इत्यादिना वुण्‌ । अघिकमतिशयितो रसः स्वादो 


१, “सुरभीमनुः इति पा०। २. 'लछोलौष्ठ--? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे... 





२१८ शिशुपालवधम्‌ 


यस्यां तामतिरसां प्रत्यग्रताममिनवत्वं दधन्ति दधति । “वा नपुंसकस्य-'(७।१।७ ९) 
इति वेकल्पिको नुमागमः । अश्रं लिइन्तीत्यञ्र॑लिहान्युच्चतराणि । 'वहाज्रे लिहः? 
( ३।२।३२ ) इति खप्रत्ययः । “अरष्िषत्‌-' ( ६।३।६७ ) इत्यादिना मुमागमः i 
तरूणां नवपल्ळवानि । “पल्लवोऽन्जी किसलयम्‌’ इत्यमरः । लोलोष्ठ॑ यथा तथा 
ओत्वोष्ठयोः समासे वा” ( वा ) इति पररूपं वक्तव्यम्‌ । लिलिहे आस्वादयामास | 
जघासेत्यथंः । | 

इन तीन इलोको ( ५।६२-६४ ) से वेलोंका वर्णनकर अव ५ 
| सेनाके ऊँटोंका वर्णन करते हैं ) उन्नत सुखत्राले ऊँटोंका रद बह ररे थि 
एवं ताजै एवं बहुत कँचे नवपल्लवो को ओठोंको जल्दी-जल्दी दिलाता हुआ खाने लगा, इस 
प्रकार उनका लम्बी गर्दन धारण करना सफल हो गया ॥ ६५ ॥ 
साध कथश्चिदुचितः 'पिचुमदंपत्रेरास्यान्तरालगतमाम्रदलं म्रदीय: । 
दासेरकः सपदि संवल्तिं निप्नादेविप्रं पुरा पतगराडिव निजँगार ॥ ६६॥ 

` साधंमिति ॥ उचितेरम्यस्तेः । 'अभ्यस्तेःप्युचितं न्याय्यम्‌' इति यादव: । पिचु- 
मदपत्रेनिम्वदलेः । साधम्‌ । 'पिचुमदंश्व निम्वे$थ? इत्यमरः । कथंचित्‌ प्रमादात्‌ 
आस्यान्तरालगत मुखान्तगं म्रदीयो मृदृत्तरमाम्रदलं चुतपल्लवं दासेरक उष्टः पुरा 
निषादेम्लेच्छे: संवलितं युक्तं विप्रं पतगराट्‌ गरुत्मानिव निजँगार उद्गीणवान्‌ । 
पुरा किल कुतश्चित्कारणात्‌ म्लेच्छ मक्षणे ते: सह अन्तः प्रविश्य गले दहन्तं विप्र 
य य पौराणिको कथात्रानुसन्धेया । 

सदा खाये जानेसे ) अभ्यस्त नीमके पत्तोंके साथमै किसी प्रकार मु ग 
कोमल आमके पत्तेको उँटने तत्काल उस प्रकार उगल दिय अर कई कार जाये 
जानेसे ) अभ्यस्त निषादोंके साथ किसी प्रकार मुखके भीतर गये हुए ब्राह्मणको पहले गरुङ्ने 
उगल दिया था ॥ ६६ ॥ 
स्पष्ट बहिः स्थितवतेऽपि निवेदयन्तश्चेष्टाविशेषमनुजीविजनाय राज्ञाम्‌ । 
वतालिका: स्फुटप दप्रकटार्थभुच्चर्भोगोवलीः कलगिरोऽवसरेषु पेठ: ।६७॥ 
स्पष्टमिति बहिः स्थितरवतेऽप्यनुजीविजनाय । ाज्ञोऽवसरकाइक्षिण इति 

भावः । राज्ञां चेष्टाविशेषं तत्कालोचितचरित्रविशेषं स्पष्टं निवेदयन्तः । तद्वञ्ञ्जक- 
प्रबन्धपाठेरिति भावः । कलगिरो मधघुरवाचो वैतालिकाः मङ्गलपाठकाः अवसरेषु 
तद्वेलासु स्फुटे: प्रसिद्धेः पदेः प्रकटः प्रकाशचोऽ्योऽमिधेयं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
उच्चेर्मागावलीः प्रबन्धान्‌ पेठुः पठन्ति स्म । 'अत एवहल्मध्येऽनादेशादेलिटि' 
(६।४-१२ ) इत्येत्वाभ्यासलोपौ । 


१. 'पिचुमन्द--? इति पा०। २, “भोगावलिम्‌? इत्ति पा० । 
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( राजाओंसे मिळनेके लिए ) बाहर बेठे हुए अनुचरोंके लिए मी ( राजस्तुति द्वारा ही ) 
राजाओंकी चेष्टा ( उस समयके ) कार्यविशेर्पोको स्पष्ट निवेदन करते इए मधुरमाषी वैतालिक- 
लोग उस समय स्पष्ट इलेषादिहीन ) पर्दोसे विशद ( अर्थयुक्त भोगावलियोंकों उच्चस्तरसे 
पढ्ने ( वर्णन करने ) लगे । 

बिमशे--राजा देवपूजन, भोजन, मन्त्रणा, अन्तःपुरवास आदि जिन कार्योको उस समय 
करने हों, तदनुरूप वेताळिकों द्वारा किये गये वर्णनको “भोगावली? कहते हं; उसे सुनकर 
वाहरी व्यक्ति राजाके तात्कालिक कायंको जान जाते हँ ६७॥ 
उन्नम्रताम्रपटमण्डपमण्डितं तदानीलनागकुलूसङ्गलमाबभासे । 
संध्यांशुभिन्नघनकबुंरितान्तरीक्षालक्ष्मीविडम्वि शिविरं शिवकीतंनस्य ॥ 


उन्नम्रेति ॥ उन्नञ्रेरन्नतैः ताम्रेर्धातुरक्ते: पटमण्डपेदू'ष्येमंण्डित आसमन्ताञ्नील- 
नागकुलेगंजसङ्घे; सङ्कुलं अतएव सस्ध्यांशुभिन्नेः सन्घ्यारागसंभिन्नेघंनेर्मेवे: कबुरि- 
तस्य चित्रीकृतस्यान्तरीक्षस्य लक्ष्मी विडम्बयत्यनुकरोतीति तत्तथोक्तं शिवकीतंनस्य 
मङ्गलकीर्तेः कृष्णस्य तञ्छिविरं कटकमाबभासे । मनोहरममूदित्यर्थः । उपमालङ्कारः । 
ऊँचे तथा छाल तम्बुओंसे सुशोभित, अत्यन्त काले हाथियोके झुण्डोसे व्याप्त ( ठसाठस 
भरा हुआ ) ( अत एव ) सायङ्कालीन किरणोसि मिश्रित ( कृष्ण वणंत्राले ) मेघसे चितकबरेः 
आकाशकी शोभाको नकल करनेवाला अर्थात्‌ उक्तरूप भाकाशके समान शो मता हुआ मङ्गल-- 
कारक नामोच्चारणबाले ( श्रीकृष्ण भगवानका ) वह शिविर ( सेना-निवासस्थान ) शोभने 
लगा ॥ ६८ ॥ 
घरस्पोद्धर्तासि त्वमिति न सवंत्र जगति 
प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमघः प्रापिपयिषुः । 
उप।लब्धेवोच्चगिरिपतिरिति श्रीपतिमसो 
वलाक्रातः क्रोडद्द्विरदमथितोर्वीरुहरवंः।। ६९ ॥ 
इति श्रीमाघक्कतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रचङ्के(सेना-निवेशो नाम )पव्चम: सग: ॥ 
घरस्येति || वलैःसेन्ये राक्रान्तो गिरिपतिः रेवतकः क्रीडःद्विहरमाणे द्विरदेमं थि- 
तानां भग्नानामुर्वीरुहाणां वृक्षाणां रवेः शब्देनिमित्तेन श्रीपति इरिम्‌ । नन्वङ्ग त्वं 
धरस्य पर्वेतस्योद्धर्ता उद्धारकोऽसीति सर्वत्र जगति प्रतीतः प्रसिद्धः । गोवधंनोद्धार- 
णादिति भावः । तत्तहि कि किमर्थमतिमरमतिभारवन्तं मामघः प्रापिपयिषुः प्रापयिः 
तुमिच्छुरसि । प्रापयतेःसन्नन्तादुप्रत्ययः । इत्युच्चेरुपालन्धेव आक्रुक्षदिवेत्युत्पेक्षा । 





१. “तान्तरिक्ष—? इति पा०। २. कोष्ठान्तगेतः पाठो मूलेऽविद्यमानोऽपि 'वल्ठभदेव? 
व्याख्यानुसारं वद्धितः । 
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उपाइपूर्वाल्लभे्लुङ्‌ 'एकाच उपदेशे-' ( ७।:।१० ) इति नेट्‌ । 'झपस्तथोर्धोऽधः? 
{८।२।४०) इति तकारस्य धकारः । "घि च' (८।२।२५) इति सिचः सकारलोपः | 
शिखरिणी वृत्तम्‌ । “रसे रुद्रेश्छिना यमनसमला गः शिखरिणी' इति लक्षणात्‌ ॥ 


इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचरूमल्लिनाथसूरिविरचिते 
शिशुपालवधकाव्यव्याख्याने सर्वंकषाख्ये 
पश्चमः सगः ॥ ५॥ 


सेनाओंसे आक्रान्त यह पर्वतराज ( रेवतक्र) क्रीडा करते हुए हाथियोंसे तोडे गये वृक्षोके 
झाब्दोंसे लक्ष्मीपति श्रीक्कष्ण भगवान्को उच्चरवरसे उळहना दे रहा था कि---सम्पूर्ण संसारे 
आप पर्वत ( गोवर्धन ) पहाड़ का उद्धार करने ( पक्षा०--ऊपर उठाने ) वाले प्रसिद्ध हैं, तब 
( अपनी सेना तथा कुक्षिमें त्रिलोक का भार ग्रहण कर मुझ पर निवास करनेसे ) अत्यन्त 
भारयुक्त ( बोझिल ) मुझको क्यों नीचे प्राप्त कराना ( पाताळलोकमें बसाना ) चाहते हैं १ 

विसश--ऑ्रीकृष्ण भगवानूक्रो सेनासे तथा त्रिलोक को कुक्षिस्थ कर स्त्रयं निवास करनेसे 
रेवतक पर्वत भाराधिक्यके कारण दबा जा रहा था और हाथी उसके पेड़ोंको तोडते थे तब 
उच्चस्वरसे उनसे 'तइ-तङ्‌? आदि ध्वनि होती थी । वह ध्वनि ऐसी ज्ञात होती थी कि रेवतक 
श्रीकृष्ण भगवानसे उलहना दे रहा है कि--'हि भगवन्‌! गोवर्धन पर्वतको उठानेसे आप 
सम्पूर्ण लोकर्मे पत्रेतके उद्धारक-ऊपर उठानेवाले “कहलाते हैं तो मुझे भाराक्रान्तकर क्यों इस 
प्रकार दवाये जाते हैं कि में धसकर पाताळमें चला जाऊँ ! ॥ ६९ ॥ 

इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें सिनानिवेश? नामक 
पञ्चम सगे समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


Re सो कन 
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पष्ठः सगे 

अथ ऋतुवर्णनं प्रस्तोति-- 

अथ रिरंसुममुं युगपद्गिरौ कृतयथास्वतरुप्रसवश्चिया । 

ऋतुगणेन निषेवितुमादधे भुवि पदं विपदन्तक्कतं सताम्‌ ॥ १॥ 

अथेति । अथ सेनानिवेदानन्तरं गिरौ रेवतके रिरंसु रन्तुमिच्छुम्‌ । रमेः 
सन्नन्तादुप्रत्ययः । एतेन ऋतुवर्णनप्रवृत्तः समुचित्तवृत्तिज्ञानपूर्वकत्वमुक्तम्‌ । सां 
साधूनां विपदामन्तं करोतीति विपदन्तक्ृत्‌ । क्विप्‌ । तं विपदन्तक्कृतम्‌ । सेव्यमिति 
भावः । अमुं हरि निषेवितुं स्वतरून्‌ स्वस्वनियतवृक्षाननतिक्रम्य यथास्वतरु । यथा- 
थेऽ्ययीभावः । यथास्वतरुस्थिता प्रसवश्रीः पुष्पफलसम्पत्ति: यथास्वत रुप्रसवश्रीः । 
“प्रसवस्तु फले पुष्पे' इत्यमरः । शाकपाथिवादिषु द्रष्टव्यः | सा कृता येन तेन कृत- 
यथास्वतरुप्रसवश्चिया । यथास्वतरुकृतप्रसवश्चियेत्यर्थः । ऋतुगणेन युगपद्मुवि पदमा- 
दधे आहितम्‌ । युगपहतुगणः प्रादुरमूदित्यर्थः । न ह्यवसरं सेवकाः क्षिपन्तीति 
भावः । अत्र सर्गे सवंत्र यमकशव्दालद्धारः । तल्लक्षणं तुक्त चतुर्थ । अर्थाळङ्कारस्तु 
बथासम्भवमृह्यः । अस्मिन्सर्गे द्रुतदिलम्वितं वृत्तम्‌ । द्रतविरूम्वितमाह नभौ अरौ? 
इति रक्षणात्‌ । 

( अत्र रेवतक पर्वंतपर श्रीकृष्ण भगवानके विद्दारके प्रसङ्ग में ऋतुवर्णन करनेके लिए छठे 
सर्पका आरम्भ यमकादि अलझारोंसे युक्त पद्मोंसे करते हें) इस (सेनानिवेश ) के बाद 
रेवतक पत्रंतपर रमण करनेके इच्छुक तथा सज्जनोंकी विपत्तिको दूर करनेवाले इन ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ) की सेवा करनेके लिए, अपने-अपने दृक्षोके अनुसार पल्लव तथा पुष्प आदि को 
शो भाको उत्पन्न किये हुए वसन्तादि ऋतु-समूहने एक साथ ( क्रमिक नियमको छोड़कर ) 
पेर रखा अर्थात्‌ अपने -अपने चिह्ठीको प्रकर किया ॥ १॥ 

अथ लोकवेदयोः प्राथम्येन व्यवहाराद्वसन्तादो वयति 

नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ । 

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः॥ २॥ 

नवेति ॥ स हरि: पुरोःग्रे प्रथमं वा नवपलाशानि तुतनपर्णानि पछाशवनानि 
किंशुककाननानि यस्मिस्तं नवपलाशपलाशवनम्‌ । बहुब्रीहिपूर्वंपदो बहुब्रीहिः । 
'पछाश: किशुके पत्रे पलाशम्‌’ इति विश्वः । स्फुटानि विकचानि परागे रजोमिः 
प्रागतानि व्याप्तानि च पङ्कजानि यस्मिस्तं स्फुटपरागपरागतपङ्जं । मृदुला: 
कोमला अत एव तान्ताः आतपसमये किस्बिन्म्लाना रतान्ताः पल्लवा यस्मिस्त 
मृदुलतान्तलतान्तं सुमनोमरेः पुष्पसमृद्धिभिः सुरभि सुगन्धि सुरभि वसन्तमलो- _ 
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कयदपश्यत्‌ । 'सुरभिश्चम्पके स्वर्णे जातीफलूवसन्तयोः । सुगन्धौ च मनोज्ञे च 
वाच्यवत्‌! इति विइवः । इह प्रतिपादं प्रथमाक्षरद्वयात्‌ परतोऽक्षरत्रयावृत्तिरूपयमक- 
्रक्रमाच्चतुर्थपादेऽपि तदेव यमकम्‌ । एकस्मादप्यपरमिति सजातीयसँसृष्टि: । 

( यद्यपि छहों ऋतुएँ एक साथ ही रेवतक पव॑तपर अपना-अपना काये आरम्भ कर दीं, 
तथापि छद्दो ऋतुओं का वर्णन एक साथ करना अशक्य होनेसे आगे चसन्तादि ऋतुओके 
ऋमसे वर्णन किया गया है । उसमें सर्वप्रथम वसन्तका वर्णन बोस इलोकां ( ६।२-२१ ) से 
करते हैं ) श्रौकृष्ण भगवानले पहले नवपल्लवयुक्त पलाशवनवाले, विकसित तथा मकरन्दे 
परिपूर्ण कमहोंबाळे, को मल ( अतएव गमींसे ) कुछ म्लान पुष्पांवाले तथा पुष्पसमूहासे सुरभित 
बसन्त ऋतुको देखा ॥ २।। 

विलुलितालकसंहतिरामृशन्मृगहृशां श्रमवारि ललाटजम्‌ । 

तनुतरङ्गत'ति सरसां दलत्कुवलयं॑ वल्यन्मरुदाववो ॥ ३॥ _ 

विलुलितेति ॥ विलुलितालकसंहतिविधुतचिकुरनिकरः सन्‌ मृगां ललाटजं 
श्रमवारि स्वेदमामृशन्‌ परिमृजनु । मन्द इति भावः । सरसां तनुतरङ्गर्तात दलन्ति 
विकसन्ति कुवलंयाति यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा वल्यंश्वालयन्‌ । शीतल इति भावः । 
रुद्वसन्तवायुराववो आवाति स्म । 

मृगनयनियोंके छलाउमें उत्पन्न पसीनेके जलको सुखाते हुए उनके केशकछापको हिलाने- 
चाला, नौलकमलोंके विकासपूवेक जलाइयोके तरङ्गश्रेणिको (धीरे-धीरे , चपल कर्ता 
( हिलाता ) दुआ ( मलयाचलका ) पवन चलने लगा ॥ ३॥ 

तुलयति स्म विलोचनतारकाः कुरबकस्तबकव्यतिष ङ्गिणि । 

मलिनिमालिनि माघवयोषिताम्‌ ॥ ४॥ 

तुलयतीति । कुरवकस्तबके व्यतिषङ्गिणि लग्ने अत एव गुणवतः शुक्लगुणस्य 
कुरबकस्तबकस्याश्रयणेन लब्धो गुणोदयो निजनीलिमगुणोत्कर्षो येन तस्मिन्‌ । धवले 
नीलस्य स्फुरणादिति भावः । अलिनि भ्रमरे मछिनस्य भावो मलिनिमा कृष्णत्व॑ 
| माधवयोषितां हरिवधूनां विलोचनानां तारकाः कनीनिका: । 'तारकाक्ष्ण: कनीनिका' 
|| इत्यमरः । तुल्यति स्म समीचकार: । तद्‌ बभावित्यर्थ: । तुलाशब्दात्सदशपर्यायात्‌ 
॥ 'तत्करोति-' ( ग० ) इति ण्यन्तात्‌ 'लट्‌ स्मे’ ( ३।२।११८ ) इति भुते लट्‌ । 
| उपमालङ्कारः । | 
| कुरत्रकके पुष्पपर बेठनेपर ( अतएव स्वेत) युणयुक्त आश्रय ( कुरूबक पुष्य ) से गुण 
| ( कालिमा ) का उदय ( अधिकता ) प्रास करने पर कालिमा, श्रीकृष्ण भगवानूकी अज्ञनाओंके 
| नेत्रॉको ( काली ) पुतलियांकी समता करतो थी । | 
चिमशै- ख्वेतवर्णके कुरबकके पुष्पपर बेठनेपर अरमरकी शोभा शुअवर्णका आश्रय 


१. “-_ततौ:? इति पा०। 
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पानेसे अधिक बढ़ गयी अर्थात्‌ श्वेत पुष्पपर भ्रमरको कालिमा चमक उठो, उस समय वह 
झि थाल अ is की काली पुतलोके समान शोभती थी, क्योंकि उन 
च्छ एः ल नेत्रम छोटी-सी 1 

वेठे कृष्णवर्ण छोटे भ्रमरके समान रक ne 0717 
स्फुट मिवोज्ञ्वलकाःचनकान्तिभिर्युतमशोकमशोभत चम्पकैः । 
विरहिणां हृदयस्य भिदाभृतः कपिशितं पिशितं मदनाग्निना ॥ ५ ॥ 
स्फुटमिति ॥ उज्ज्वलकाःचनकान्तिमिः शुद्धसुवणंप्रभेश्चम्पकयुतम्‌ । चम्पकसमः 

हमध्यगतमित्यर्थः । स्फुटं विकचमशोकपुष्पं भिदा भेद: । “षिद्धिदादिश्योष्ड? (३। 

३।१ ४) तां बिभति यत्तस्य मिदाभृतो भिन्नस्य विरहिणां हृदयस्य हृदयपिण्डस्य 

सम्बन्धि मदनाग्निना कपिशीकृतं पिशितं मांसमिवाशो मतेत्युस्रेक्षा । 

( तपानेसे ) शुद्ध सोने की कान्तिवाले ( पीले-पीले ) चम्पाके पुष्पोसि युक्त ( चम्पाके 
पुष्पोके मध्यमे विकसित ) अशोकक्रा पुष्प, विरहियोंके. विदीर्ण हुए हृदयके कामाग्निसे 
( अधेदग्धकर्‌ ) कपिशवर्ण किये गये मांसके समान शोभता था । 

विमशे--इस पचमे वसन्त ऋतुमें विकसित हो नेवाले चम्पा तथा अशोकके पुष्पको क्रमशः 
सदनारिनि तथा विदीर्ण विरहि-हृदयका मांस माना गया है, उस प्रकार अर्निरूप चम्पक पुष्यके 
सध्यगत मांसरूप अशोक पुष्पका कपिश ( पिङ्गळ ) वर्ण होना उचित ही हें ॥५॥ । 

स्मरहुताशनपुर्मरचूर्णंतां दधुरिवाञ्रवणस्य रजःकणाः । 

निपतिता: परितः पथिकब्रजानुर्पार ते परितेपुरतो भुशम्‌॥ ६॥ 

स्मरेति ॥ आम्रवणस्य च्रृतवनस्य । 'आम्रषदूतो रसालकश्चः इत्यमरः । “प्रनिः - 
रन्तःशर-' (८।४।५) इत्यादिना वननकारस्य णत्वम्‌ । “रजःकणाः परागचुर्णाः 
स्मरहुताशनः कामारिः स एव मुसुंरस्तुषारिनः “मुमुंरस्तु तुषानलः' इति वेजयन्ती । 
तस्य दता दघुरिवेत्युत्प्रेक्षा । अतो मुर्मुरचूणेत्वादेव परित उपरि निपतितास्ते . 
रजःकणाः पन्थानं गच्छन्तीति पथिकाः । पथः कन्‌' (५।१।७५) इति कन्प्रत्ययः । * 
तेषां ब्रजान्‌ भृशं परितेपुः परितापयामासुः । अतो मुमुंरचुणंत्वोत्प्रेक्षणमिति सावः । 

( मज्ञरीयुक्त ) आमके वनके पराग मानो कामारिन के भभूल ( भूसे कौ अग्निके सुसुंर 
चूर्णे बन गये (अत एव) सब ओरसे ऊपरमें गिरे इए वे पथिकोंको सन्तप्त कर लगे ॥ ६ ॥ 

रतिपतिप्रहितेव कृतक्रघः प्रियतमेषु वधूरनुनायिकाः। 

बकुलूपुष्परसासवपेशर्ध्वनिरगान्निरगान्मधुपावरिः ॥ ७॥ 

रतिपतीति ॥ प्रियतमेषु विषये कृतक्र्धः । “प्रतिचा ख्ट्क्रघौ खियाम्‌' 
इत्यमरः । वधूरनुनायिकाः कुपितस्नीरुनेष्यन्ती । 'तमुनुण्वुलौ क्रियायां क्रियार्था- 
याम्‌? ( ३।३।१ ) इति भविष्यदर्थं प्वुल प्रत्ययः । 'अकेनोभंविष्यदाधमण्यंयो:' 
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(२।३।७ ) इति षष्ठीप्रतिषेधाद्वधूरिति द्वितीया । रतिपतिना कामेन प्रहिता प्रेषितेव | 
तद्वाणीश्रवणानन्तरमेव तासां कोपत्यागदशंतादियमुत्प्रेक्षा । वकुलूपुष्पाणां रसो | 
मकरन्दः स एवासवस्तेन तत्यानेन पेशष्वनिर्मधुरस्वरा मधुपावछिः कर्त्री न गच्छ । 
तीत्यगाद्वृक्षास्निरगान्ति्गंता । “इणो गा लुङि’ ( २।४।४५ ) इति गादेशः । | 
प्रियतर्मोपर ऋुद अङ्गनाओंको मनानेत्राली, मानो कामदेवके द्वारा भेजी गयी तथा बकुल- | 
पुष्पके मकरन्दरूपी मद्यके ( पान करनेसे ) मधुर *वनिवाली ्रमरपङ््ति ( पेडोसि ) निकली । | 
विमर्श-जिस प्रकार पतिपर रुष्ट नायिकाको मनाकर प्रसन्न करनेके लिए कोई व्यक्ति | 
दूतीको भेजता है और बद दूती उस नायिका के पास जाकर उसे अनेकविध प्रिय बचने | 
प्रसन्न कर लेती दै; उसी प्रकार मानो कामदेवने मी मधुपम्रेणिको प्रियतमोंपर कद्ध नायिकाओं 
को खुश करनेके लिए भेजा है, ऐसी प्रतीति कुरवक पेढ़ोंसे उड़ती हुई भ्रमरश्रेणिको देखकर 
होती थी । उस मधुप्रेणिके मधुर शब्दको सुनकर मानिनयोंका मानमङ्ग हो जानेसे उक्त, 
उत्प्रेक्षा की गयी है । पुभरसोंका पानकर मधुर ध्वनि करती हुई वृक्षांसे उड़ती अमर णिको 
देखकर मानिनियोंका मान भङ्ग हो जाता हे ॥ ७॥ | 
प्रियसखीसदृशं प्रतिबोधिताः किमपि काम्यगिरा परपुष्ठया । 
प्रियतमाय वपुर्गुरुमत्सरच्छिदुरयाऽदुरयाचितमङ्गनाः ॥८॥ | 
प्रियसखीति ।। गुरोमंहतो मत्सरस्य द्वेषस्य छिदुरया छेत्रथा | “विदिभिदिच्छिदेः । 
कुरच्‌' (३।२।१६२) । काम्यगिरा ग्राह्मवाचा परपुष्टया कोकिल्या प्रियसख्या सदशं । 
यथा तथा किमपि परैदुंबोधं रहस्यं हितं प्रतिबोधिता उपदिष्टा अङ्गनाः प्रियतमाय | 
_ अयाचितमप्राथितमेव वपुनिजाङ्गम्‌ अदुरपंयामासुः । ददातेलु डि 'गातिस्था-' 
( २।४। .७ ) इत्यादिना सिचो लुक्‌ । कोकिलाकूजितश्रवणानन्त रमेवाङ्गारपंणादीत्सु- 
क्यहेतुकादयनन्तरन्यायेन तथा किमपि बोधिता इत्युत्प्रेक्षा । 
बढे हुए मत्सर ( पतिविषयक द्वेष ) को चष्ट करनेवाली, मधुरभाषिणी कोयछके द्वारा भिय _ 
«सखीके समान कुछ ( गुप्त रहस्य ) समझायो गयौ ख्जियोंने विना प्रार्थना किये ही अपने 
शरीरको (सम्मोगार्थ) प्रियतमके लिए समर्पित कर दिया अर्थात्‌ समझानेवाली सखोके समान 
| कोयछोंका मधुर कामोईपक वचन सुनकर मानिनौ स्त्रियां मान छोड़कर प्रियतमके साथ 
सम्भोग करने लगीं ॥ ८ ॥ > 
मघुकरैरपवादकरंरिव स्मृतिभुवः पथिका हरिणा इव। 
कलतया वचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥९॥ 
मधुकरेरिति ॥ मधुकरेः कतृंमिः । अपवादं मृगवच्चनाय घण्टादिकुत्सितवार्थं . 
कुव॑न्तीत्यपवादकरा व्याधास्तेरिव पथिका हरिणा इव परिवादिनीस्वरजिता बीणा- | 
i 0? पी र 


१, “->रखववाद--? इति पा० । 
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विशेषध्वनिजयिन्या । 'सप्तमिः परिवादिनी’ इत्यमरः । जेः बिवपि तुक । वचसो 
गीतस्य कलतया माधुर्येण करणेन.रंजिताः आकृष्टाः सन्त इत्यर्थः | रञ्जे्यन्तात्क- 
मणि क्तः । “रञ्जेणौं मृगरमणेः' (वा०) इति उपघानकारलोपः । इहोपमानमृगसा- 
₹श्यादौपचारिकं मृगत्वम्‌ उपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोधः । रमृतिभुव: स्मरस्य 
मृगपातचिरताविषयत्वान्मृगग्रहणगतंदेशस्य च वशमाययुः । यथा व्याघगानासवत्या 
गर्ते मृगाः पतन्ति तद्दन्मघुकरहुङ्भाराङृष्टाः पान्थाः स्मरपारवश्यं भेजुरित्यर्थः । अने-- 
कंत्रेयमुपमा । 
व्याथाओसे हरिणके समान भ्रमरोसे, सात तारोंसे बजनेवाळी बीणाके झनकारको 
जीतनेवाली वचन ( भ्रमर गुज्ञन ) को मधुरतासे आकृष्ट पथिक कामके वशीभूत दो गये । 
विसर्श-जिस प्रकार मधुर गाने-वजानेवाले व्याधोंके मधुर शब्दसे आकृष्ट हरिण 
उनके वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार भ्रमरोंके मधुर युक्षनसे पथिक कामके वशीभूत 
हो गये ॥९॥ ट, i 
समभिसृत्य रसादवलम्बितः प्रमदया कुसुमावचिचीष॑या। | 
अविनमन्न रराज वृथोच्चकेरनृतया नृतया वनपादपः॥ १०॥ 


सममिसृत्येति ॥ प्रमदया कर्त्या कुसुमानामवचिचीषया अवचेतुमिच्छया रिरंस- 
येति भावः । चिनोतेः सन्नन्तात्‌ 'अ प्रत्ययात' ( ३।३।१०२ ) इति ख्त्रियामकार- 
प्रत्ययः । “विभाषा चेः' इति विकल्पात्‌ कुत्वाभावः । रसाद्रागात्‌ समभिसृत्य 
समागत्मावलम्बितो हस्तेन गुहीतस्तथाप्यविनमन्‌ वशमगच्छन्‌ अत एव वृथोच्चः 
. केव्यं्थेमुञ्नतो वनपादपः । न तु नागरिक इति मावः । न ऋतेत्यनृता असत्या. तया 
अनुतया नुर्मावो नृता तया नृतया पुंस्त्वेन रराज । स्युः पुमांसः पश्चजना; पुरुषा; 
परुषा नरः? इत्यमरः । यः कान्ताकरणृहीतोऽपि न द्रवति स नपुंसक एव, लोकिकस्तु 
पुंस्त्वव्ययदेशो मिथ्येवेति भावः । | 
फूल तोड्ने की इच्छासे समीप जाकर प्रेमपूर्वक जीके द्वारा पकड़ा गया ( तथापि मोटी 
शाखा होनेसे ) नहीं झुक्रनेवाला ( अत एव ) निरर्थकं ऊंचा वनवृक्ष मिथ्या पुरुषत्व ( होने” 
के कारण ) से नहीं शोमता था । ] 
विमर्व-_बृक्षः शब्दको कोषकारोने पंस्छिङ्ग माना है, अत एव यदि उसमें पल्लिङ्गत्व 
होता तो प्रेमपूर्वक समीप आयी हुई कामिनीके झुक्ानेपर अवश्य झुक जाता, किन्तु वह 
नहीं झुका इससे ज्ञात होता है कि वह पुरुष नहीं, अपितु नपुंसक है ॥ १० ॥ 
अथ कश्चित्वयंग्रहारलेषसुखार्थं प्रियामलिपातेन मीषयंत्तिमिः (११-१३) कुलकेनाह- 
इदमपास्य विरागि परागिणीरलिकदम्बकमस्बुरुहां ततीः । 
स्तनभरेण जितस्तबकानमन्नवलते वलतेऽभिमुखं तव ॥ ११॥ 


१. 'चिकोषया? इति पा० । 
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इदमित्यादि ॥ स्तनभरेण साधनेन जिताभ्यां स्तबकानम्यामानमन्ती नवलता 
यया सा तथोक्ता तस्याः सम्बुद्धिजितस्तबकानमन्नवरूते स्तबकामन्नवलतोपमे इत्यर्थः | | 
अत एवेदं विरागि विरक्तिमदरhिकदम्वकं परागिणीः परागवतीरिति विरक्तिहतृक्तिः | _ 
अम्बुरुहां ततीरपास्य तवाभिमुखं वरते चरति । विशिष्टलताअ्रमादिति भावः । तथा 
च भ्रान्तिमदळङ्कारो व्यज्यते । 

( अब मेरी प्रियतमा मुझे स्वयमेव आलिङ्गन कर सुखी करे' ऐसी इच्छा करनेवाले 
किसी विलासी प्रियतमके द्वारां भ्रमरपातसे भीत की गयी अङ्गनाके वयमेव किये गये 
आलिङ्गनका वर्णन तीन स्छोकों (६1११-१३ ) से करते है । फूलके गुच्छे ( के भार) 
से झुकी हुई नवीन छताको स्तनोंके भारसे जीतनेवाली हे प्रिये ! परागयुक्त कमलश्रेणि- 
याको छोड़कर, विरागयुक्त यह भ्रमर-समूह ( तुम्हें श्रेष्ठ छता समझकर ) तुम्हारे सामने 
मा रहा है । ११॥ ` 
अथालेस्तदभिमुखागमने कारणमाह 

सुरभिणि श्वसिते दघतस्तृषं नवसुघामधुरे च तवाधरे 

अलमलेरिव गन्धरसावमू मम न सौमनसौ मनसो मुदे ॥ १२॥ 

' सुरभीति ॥ तव सुरभिणि श्वसिते निएवासमारुते नवसुधावन्मधुरे अधरे च 
तृषं तृष्णां दधतो दधानस्यारेश्र॑मरस्य ममेवामु उपलभ्यमानौ सुमनसां पुष्पाणां | 
सम्बन्धिनौ सौमनसौ गन्धरसौ सौरममाघुर्ये मनसोऽन्तःकरणस्य मुदे नाले न 
पर्याप्तौ । अतस्त्वद्ृदनरसगन्धलोभादागच्छतीत्यर्थः । 'नमःस्वस्ति-' ( २।३।१६ ) . 
इत्यादिना चतुर्थी । अत्र कान्ताकतुंकस्वयंग्रहाइलेषसुखाथिनः प्रियस्य तःद्भयहेतोर ' 
लेरेवागमनहेतुत्वेनात्र इष्टान्तेन मुखसौरमरसलोभभरकुसुमवेराग्ययोवेर्णयितुमौचित्याः _ 
द्यमकानुसारेण विप्रकृष्ठेनापि ममरान्देनेवशन्दस्यान्वयः । “वलतेऽभिमुखं तव अलिम- | 

_ यादिव सस्वजे'इत्युपक्रमोपसंहाराभ्यामलेः प्रक्ृतत्वेनोपमेयत्वावगमात्‌ । अन्यथा मघ्ये 
तद्वेपरीत्ये तढिरोधादित्यलमहिचलनाघ्वमागंणेन । अत्रोपमानुप्रासयमकानां ताव- । 
द्िजातीयानां सृष्टिः स्पष्टेव । तथा यमकानां त्रयाणां चतुर्थेपादादावेकस्मादक्षरात्‌, 
द्वाभ्यां, त्रिभ्यश्च परतोऽक्षरत्रयावृत्तिलक्षणानां स्थितत्वात्‌ सजातीयसंस्‌ष्टि्चेष्टा । | 

( तुम्हारे सामने भ्रमरके आनेमें यह कारण है कि) सुगन्धयुक्त तुम्हारे निःश्वास तथा 
नवीन अमृतके समान मधुर तुम्हारे अधरोष्ठमें तृषाको धारण करते हुए ये दोनो पुर्ष्योके | 
सौरभ तथा परागरस-मेरे समान अमरके मनको भी इषित करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १९॥ | 

इति गदन्तमनन्तरमद्धना भुजयुगोन्नमनोच्चतरस्तनी । 

प्रणयिनं रभसादुदरश्रिया वलिभयालिभयादिव सस्वजे ॥ १३॥ ४ 

इतीति ॥ इतीत्थं गदन्तं प्रणयिनं अनन्तरं भुजयुगस्योन्नमनेनोच्चतरावत्युन्नतौ ' 
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स्तनो यस्याः सा । स्वाङ्गाच्चोपसर्जेनादसंयोगोपघात्‌” ( ४।१।५४ ) इति डीष्‌ । 
वलिभिया वलयो विद्यन्ते यस्यास्तया वलिमत्या । 'तुन्दिवलिवटेम:? ( ५।२।१३९ ) 
इति मप्रत्ययः । उदरश्रिया मध्यशोमया उपलक्षिता अङ्गना अलिमयादिव रमसात्‌ 
सस्वजे आलिछिङ्ग । वस्तुतस्तु रागादेवेति माव: । 'ष्वञ्ज परिष्वङ्गे’ इति घातोः 
क्तरि लिट्‌ । 'लजामन्मथमव्यस्या मध्येयं नायिका मता’ इति । 

इस प्रकार ( ६६११-१२ ) कहते हुए प्रेमीका, वादमें दोनों बाहुओको उठानेसे अधिक 
ऊँचे रतर्नोत्राली तथा त्रिवळीयुक्त उदरशोभासे उपलक्षित अङ्गनाने मानो ञ्रमरके भय से 
वेगपूर्वंक आथिङ्गन कर लिया ॥ १३ ॥ 

वदनसौरभलोभपरिश्रमद्ञ्रमरसंश्रमसंभृतशोभया । 

चलितया? विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहृशाऱ्यया ॥ १४॥ 

वदनेति ॥ वदनस्य सौरभे सौगन्ध्ये छोभेन परिभ्रमता भ्रमरेण हेतुना यः 


संश्रमस्तेन संभूतशोभया सम्पादितश्चिया चलितया अलिसंभ्रमात्प्रस्थितया अत ' 


एवालकेरलकपातेलोलरशा चचलाक्ष्य अन्यया स्त्र्यन्तरेण कलो मेखलाया: कल- 
कलः कोलाहलो विदधे विहित; । अलिभयादपसरन्त्याः काच्चीगुणघ्वनिरजनीत्यर्थः । 
एतेन चकितत्वमुक्तम्‌ । चकितं भयसंञ्रमः । अनुप्रासयमकयोः सजातीयरान्दालङ्कार- 
योः संसृष्टिः स्पष्टन तावत्‌ । तथा यमकयोश्च द्योः सजातीययोः चतुर्थपादादावे- 
कस्मादक्षराद्‌ द्वाभ्यां च परतोऽक्षरत्रयावृत्तिलक्षणयोः स्थितत्वात्‌ सजातीययोः 
संसृ षि 1 
( अङ्गनाके ) मुखके सुगन्धके लो भसे घूमते ( चारों ओर चक्कर लगाकर पास आते ) हुए 

भौंरेके भयसे बढी हुई शोभावाली ( तथा उससे डरकर अन्यत्र ) चलो हुई ( अत एव ) केशसे 
व्याकुल नेत्रोंवाली ( किसी दूसरी) अङ्गनाने करथनीका मधुर शब्द किया अथात्‌ डरकर 
शीघ्रतापूत्रंक चळनेसे उसकी करधनी बजने लगी ॥ १४॥ 

अजगणन्‌ गणशः प्रियमग्रतः प्रणतमप्यभिमानितया न या: । 

सति मधावभवन्मदनव्यथा विधुरिता घुरिताः कुकुरस्त्रिय: ॥ १५॥ 

अजगणन्निति ॥ याः कुकुरस्तियो यादवाङ्गनाः गणशो बहुशः । 'बह्वल्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌' ( ५।४।४१ ) इति शसूप्रत्ययः । अग्रतः प्रणतमपि प्रियम्‌ । 
जातावेकवचनम्‌ । प्रियानित्यर्थः । अभिमानिनीनां भावोःमिमानिता तया । 'त्वत- 
लोगुंणवचनस्य पुंवद्भावो वक्तव्यः' (वा०) । नाजगणन्न गणयन्ति स्म । गणेक्यौरादिः 
काण्णौ चङि ई च गणः! (७।४।९७) इत्यभ्यासस्य पाक्षिक इतत्वाभावः । ताः कुकुर- 
छिये मधौ वसन्ते सति प्रवर्तमाने । “मघुशचत्रे वसन्ते च’ इति विशवः । मदनव्यथा- 
विधुरिता विह्वक्तिताः सत्या घुरि अग्ने$मवज्नवतंन्त । स्वयमेव पुर: प्रवृत्ता इत्यर्थः । 


जिन यादवाङ्गनाओंने सामने अनेकवार प्रणत हुए भी भ्रियको अभिमानिनो होजेसे _ 





7 ST MRSS 3 11181 SHE त त त क 
१, “वलितया? इति पा०। . “आप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३७८०७५ य. ओक 


oS “क उप 


“डा 


FS SI Ti ne i ST >. |, 


२२८ शिशुपालवधम्‌ 


नहीं गिना--मान त्यागकर सम्भोगार्थ तैयार नहीं हुई, वसन्तके आरम्भ दोनेपर कामपीडासे 
पोडित ने यादवाङ्गनाएँ आगे हुई अर्थात्‌ सम्भो यार्थ स्वयमेव पहले तैयार हो गयीं ॥ १५॥ 
कुसुमकार्मुककार्मुकसं हितह्टुतशिलीमुखखण्डितविग्रहाः । 
मरणमप्यपराः प्रतिपेदिरं किमु मुहुर्मभुहुगंतभतृंका: ॥ १६॥ 
कुसुमेति ॥ गतभतृंका वियोगिन्यः । 'नद्यतश्च' (५।४।१५३) इति कप्‌ । अपराः 
काखिदःङ्गनाः कुसुमकामुंकस्य कामस्य कामुके संहितेः द्वुतेजंबनेः शिलीमुखः शरे: 
खण्डितविग्रहाः पाटितशरीराः"सत्यो मरणमपि प्रतिपेदिरे । मुहुः पुनः पुनः मुभुहु- 
ुमू्च्छरिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 
पत्तिहीन ( पतिके विदेश आदिमे जानेसे विरहिणी ) दूसरी अङ्गनाएँ कामदेवके धनुष्पर । 
चढाकर फेंके गए बाणोसे विदोणे शरीरवाली होकर मर भी गयी, “बार वार मोहित हो गयीं? ' 
इस विपयमें तो क्या कहना है ? अथीत्‌ इस विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ हे ( क्‍योंकि जो 
मारनेवाला है, उससे मोहित होना तो बहुत साधारण कायं है ॥ १६ ॥ 
'अथ कस्यास्चित्प्रोषितमतुकाया बन्धुजनसमाशवासनं विशेषकेणाह-- 
रुरुदिषा वदनाम्बुरुहश्रियः सुतनु सत्यमलङ्करणाय ते। 
तदपि सम्प्रति सन्निहिति मधावधिगमं धिगमङ्गलमश्रुणः॥ १७॥ 
सददिषेति ॥ सुतनु शुमाङ्गि, अम्बार्थनद्यो ह्व॑स्वः' (७।३।१०७) इति ह्वस्वत्वम्‌। . 
' दीर्घोत्तरपदों बहुब्रीहिः, अन्यथा गुणः स्यात्‌ । रुरुदिषा रोदनेच्छा | अश्चविमोचन- । 
मित्यर्थः । रुदेः सन्नन्तादप्रत्यये टापू । ते तव वदनाम्बुरुहश्रियोऽलङ्करणाय सत्यम्‌ । 
“रम्याणां विकृतिरपिं श्रियं तनोति? ( किरातार्जुनीये ७।५ ) इति न्यायादिति भावः। . 
गम्यमानक्रियापेक्षत्वाच्चतुर्थी । तदपि तथापि सम्प्रति मधौ वसन्ते सन्निहिते सन्ति- 
हितोत्सवे सति अक्षुणोऽधिगमं प्रा्िममङ्गलं धिक्‌ निन्दतीत्यर्थः । 'धिङ्‌ निर्मत्स॑न- 
निन्दयोः’ इत्यमरः । "धिगुपर्यादिषु त्रिषु' इति द्वितीया । अतो मा रुद इत्यर्थ: । 
( वन्धुजन द्वारा किसी प्रोषितपतिकाको आश्वस्त करनेका वर्णन विशेषकात्मक तीन इलोकों 
( ६।१७-१९ ) से करते हैं । हे सुन्दरी ! तुम्हारी रोने की इच्छा यद्यपि सचमुच तुम्हारे 
सुखकमळको सुशोभित करनेके लिए हैं अर्थात्‌ रोने की इच्छा करनेपर भी तुम्हारा मुखकमल 
शोभता दो दै, तथापि इस समय वसन्तके आनेपर अमङ्गल आँसूको बहाना अनुचित है ॥१७ 
त्यजति कष्टमसावचिरादसुन्‌ विरहवेदनयेत्यघशङ्किभिः । 
. प्रियतया गदितास्त्वयि बान्धवैरवितथा वितथाः सखि मा गिर: ॥ १८॥ ग 
त्यजतीति ॥ प्रियतया इष्टतया अघशकङ्किभिरनर्थील्रेक्षिभिः । प्रेम पश्यति | 
भयान्यपदेषपि” ( किरातार्जुनीये ९७० ) इति भाव: । बान्धवैस्त्वयि विषये गदिता 
उच्चारिताः कष्ट बत असो बाला विरहवेदनया अचिरादसून्‌ प्राणांस्त्यजति त्यक्ष्यति। | 
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“वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' ( ३।३।१३१ ) इति लट्‌ । इत्येवंविधा गिर उक्ती: 
हे सखि, विगत तथात्वं यासां ता वितथा अनृताः । “वितथं त्वनृतं वचः' इत्यमर: । 
बहुव्रीहौ विशेष्यरिङ्गता ब्राह्मणादित्वाद्धस्वः । ततो नब्‌समासः । अवितथाः सत्यः 
मा वितथा मा कृथाः । वृथातिशोकेन मा कृथा इत्यर्थः । विपूर्वात्तनोतेळुंडि थास्‌ 
“तनादिभ्यस्तथासोः! ( २।४।७९ ) इति विभाषा सिचो लुक्‌ “अनुदात्तोपदेश 
(६।४।३७) इत्यादिनानुनासिकलोपः “न माङ्योगे’ (६।४।७४) |इत्यडागमप्रतिषेधः । 

“खेद है कि यह अङ्गना विरहपीडासे शीघ्र ही प्राणोंका त्याग कर देगी” स्नेहवश अनिष्ट 
की आशङ्का करनेवाले प्रिय वन्धुओंके सत्य ( वास्तविक ) वचर्नोको भो तुम सत्य मत होने 
दो अर्थात्‌ उनके वचनोंको असत्य कर दो ( तुम चिरकालतक जीवित रहो )॥ १८ ॥ 

न खलु दूरगतोऽप्यतिवतंते महमसाविति वन्धुतयोदितेः । 

प्रणयिनो निशमय्य वधूबंहिः स्वरमृतेरमृतरिव निर्ववौ ॥ १९ ॥ 

भु ( विशेषकम्‌ ) 

नेति ॥ कि चासौ ते प्रणयी दूरगतो दूरस्थोऽपि महं वसन्तोत्सवम्‌ । मह्‌ 
उद्धव उत्सवः! इत्यमरः । नातिवतंते नातिक्रामति खलु इति बन्धुतया बन्धुसमुहेन । 
'ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तलू' ( ४।२।४३ ) इति तत्प्रत्ययः । उदितेरुक्तेः । वदे: 
कर्मणि क्तः । ऋतेः सत्यवचनेः । 'सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ इत्यमरः । बहिः प्रणयिन- 
स्तदेव देवादागतस्य प्रियस्य स्वरं कण्ठगतं शब्दे निशमय्य श्रुत्वा “शमु अदशंने' 
इति चौरादिकाल्ल्यप्‌ 'मित्त्वाद्ध्रस्वः' ( ६1४1९२ ) “ल्यपि लघुपूर्वात' (६।४।५६) 
इत्ययादेशः । वधूरमृतेः सुघाभिरिव निवंवौ विवंवार । वातेछिट्‌ । "निर्वाणं निवृतिः 
सुखम्‌' इति । 

और अत्यन्त दूरस्थ भी तुम्दारा प्रणयी ( प्रेमी पति) वसन्तोत्सवक्रो नहीं छोडेगा 
अर्थात्‌ वसन्तोत्सव मनानेके लिए अत्रश्य आवेगा, इस प्रकार ( ६।१७-१९ ) भ्रियजर्नो 
(सखी आदि) के सत्य कथनांसे, वाहर (द्वारपर, संयोगवश उसी समय आये हुए ) 
प्रियतमके स्वरको सुनकर वह नायिका उस प्रकार तृप्त हुई जिस प्रकार अमृतसै कोई तृप्त 
होता है ॥ १९॥ 

मधुरया मधुवोधितमाधवीमधुसमुद्धिसमेधितमेधया । 

मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुञ्जगे ॥ २०॥ 

मधुरयेति॥ मधुरया मनोह्रया मधुना वसन्तेन बोधिताः विकासिताश्च ता 
माधव्यश्च। पुष्पधमंः पुष्पितासुपचयंते। तासां माधवीनामतिमुक्ततानाम्‌ । 
‘अतिमुक्तः पुण्डूकः स्याद्वासन्ती माधवी छता' इत्यमरः । मधुसमृद्धया मकरन्दः ` 
सम्पदा समेघितमेधया सम्वधितप्रतिभया अत एव उन्मदयतीत्युन्मदो मदकरः Tt 
पचाद्यच्‌ । तं ध्वनि बिभर्तीत्युन्मदध्वनिभृत्‌ तया मधुकराङ्गनया मुहुनिभृताक्षरम्‌। . 
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छक्षणया स्थिरनाद यथा तथेत्यर्थः । अथवा सव: शब्दो वर्णात्मक एव व्यञ्जकविशे- 
षामावादस्फुट इति मतमाश्षित्योक्तं सर्वपथीनाः कवय इति । उज्जगे उच्चेगीतम । 
गायतेरविवक्षितकमंकाःद्वावे लिट्‌ । 'बन्धवेषम्यराहित्यं समता पदगुम्फने' इति 
छक्षणात्समताख्यो गुणः । 
मनोहारिणी, वसन्तसे विकसित की गई अर्थात्‌ बसन्तमें खिली हुई माधवी लताके 
परागके बढ्नेसे बढ़ी हुई बुद्धिवाळी अर्थात्‌ वसन्तमें विकसित माधवी छताके पुष्पपरागका 
पान कर मतवाली, ( अत एव ) मदोत्पादक ध्वनि करती हुई भ्रमरी गम्मीरतायुक्त उच्च- 
स्वरसे गाने ( गूंजने ) लगी ॥ २० ॥ 
अरुणिताखिलशंलवना मुहुविदधती पथिकान्‌ परितापिनः । 
विकचकिशुकसंहतिरुच्चर्करुदवहद्दवहृव्यवहश्चियम्‌' ॥ २१ ॥ 
अरुणितेति ॥ अरुणितान्यरुणीकृतान्यखिछानि शैलवनाति यया सा मुहुः पथि- 
कानध्वगान, विरहिणञ्च परितापिनः सन्तापवतो विदवती उच्चेरेवोच्चकेरन्नता। 
अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्टेः 7 ( ५।३।७१ ) इत्यकच्‌ प्रत्ययः | विकचा विकसिताया 
किशुकसंहतिः पलाशकुसुमराशिः सा दवहव्यवहश्रियं दवाग्निशोभामुदवहत्‌ । निदाना . 
लद्धारः ॥ इति वसन्तवरणनम्‌ । “जु 
समस्त पवेतके वनको रक्तवर्ण बनाई हुई तथा पथिकोंकों बार-बार सन्तप्त करती हुई 
ओर ऊँची ( ऊपरमें स्थित) विकसित पलाश--पुष्पोंकी >णिने दवाग्निकी शोभाको प्राप्त 
किया अथात्‌ खिले हुए पलाश (ढाक) के फूल ऐसे मालूम पड़ते थे कि वनमें दवाग्नि 
छग रही हो । ( ६।३ इलोकसे आरब्ध वसन्तवर्णन समाप्त हो गया )॥ २१॥ 
अथ  ग्रीष्मवणंनमारमते-- 
रवितुरज्भधतनूरुहतुल्यतां दधति यत्र शिरीषरजोरुचः । 
उपययौ विदधन्नवमल्लिकाः शुचिरसौ चिरसौरभसम्पदः ॥ २२॥ 
रवीत्यादि । यत्र शुचौ शिरीषरजसां रुचः कान्तयो रवितुरङ्गतनुरुहतुल्यतां 
सर्याश्चरोमसावप्यं दधति । हरिद्वर्णा भवन्तीत्यर्थः । असौ शुचिग्रीष्मः । ‘शुचिः 
शुद्धेष्नुपहते ऽृङ्गाराषाढयोस्तथा । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यात इति विश्वः । नवम- 
ल्लिकाः । 'पुष्पे जातीप्रभृतयः स्वरिङ्गाः' इत्यमरः । 'पुष्पमुलेषु बहुमूलम्‌' ( वा० ) 
इति बहुग्रहणाल्लुप्‌ । लुपि युक्तवद्वधक्तिवचने भवतः। चिरं चिरावस्थायिती 
सौरमसम्पत्‌ यासां ताः । स्थिरणन्धा इत्यर्थः । विदधत्कुवंन्नुपययो प्राप्तः । 
( वसन्त वर्णन करनेके बाद अव तीन इलोको ( ६।२२-२४ ) से ग्रीष्म ऋतुका वर्णन 
करते हैं ) जिस शुचि अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु ( या-अपाढ़ भास ) में शिराष-पुष्पांके पराग | 
_की कान्ति सू्येके धोड के हरितवर्णवाले रोमोंकी समानता ग्रहण करती है अर्थात्‌ हरी हो 
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जाती हैं, नवमल्छिकाओंके सुगन्धको चिरस्थायी करता हुआ वह शुचि ( ग्रीष्म ऋतु) आ 
गया ॥ २२ ॥ 
दलितकोमलपाटलकुडमले निजवधश्वसितानुविधायिनि । 
मरुति वाति विलासिभिरुन्मदभ्रमदलो मदलौल्यमुपाददे ॥ २३॥ 
दलितेति ॥ पाटलाया अवयवाः पाटला: । लुकृप्रकरणे 'पुष्पमुलेषु बहुलम्‌' 
( वा० ) इति बहुलग्रहणादलुक्‌ । ते च ते कुड्मलाश्च, दलिता विभिन्नाः कोमलाः 
पाटलकुडमला येन तस्मिन्‌ निजवधूनां एवसितं निःश्वासमनुविधत्तेश्नुकरोतीति 
तथोक्ते । ताइशीत्यर्थः । उन्मदा भ्रमन्त्वाल्यो यस्मिस्तस्मिन्‌ उन्मदभ्रमदलौ मरुति 
ग्रीष्मानिले वाति वहति सति। वातेळंटः शत्रादेशः । विलासिमिविलसनशीलेः 
कामिभिः । “वौ कषलसकत्यस्नम्मः' (३।२।१४३) इति घिनुण्प्रत्ययः । मदेन लोल्यं 
चापल्यमुपाददे । मत्तेर्जातमित्यर्थंः । 
कोमल पारळ-कलिकाओंको विकसित करनेवाली, अपनी अङ्गनाओंके निःश्वासके सदश 
( ग्रोष्म ) तथा जिसमें उन्मत्त भ्रमर उड़ रहे है ऐसो हवाके वहते रहनेपर विलासी लोग मदसे 
चन्चल हो गये ॥ २३ ॥ 
निइधिरे दयितोरसि ततक्षणस्तपनवारितुषारभृतः स्तनाः | 
सरसचन्दनरेणुरनूक्षणं विचकरे च करेण वरोरुभि: ॥ २४॥ | 
निदधिर इति ॥ वरोरुमिः स्त्रीभिः तत्क्षणस्नपनेन सद्यःसेकेत वारितुषार्‌भृतः । 
जलशीकरधारिण इत्यर्थः । 'तुषारो हिमशीकरो' इति शाइवतः । स्तना दयितोरसि 
निदधिरे निहिताः । तेषां सन्तापशान्तये स्नानाद्राङ्गा एव आलिङ्गखित्य्थः । किः 
करेण पाणिना सरस आग्रश्चन्दनरेणुः घृष्टचन्दनपङ्कश्चानुक्षणं विचकरे विकीर्ण: । 
किरतेः कर्मणि लिट्‌ । “ऋच्छत्यृताम्‌' ( ७।४।११ ) इति गुणः । 'करेणुकरोरमिः' 
इति पाठस्तु “उरूत्तरपदादौपम्ये' (४1१।६&) इत्पूङ्भ्रसङ्गाद्धेग्रः ॥ इति ग्रीष्मवर्णतन्‌ । . 
उत्तम जघनवाली अङ्गनाओंने प्रियतमके वक्षःस्थळपर तत्काळ स्नान करानेसे पानीको 
शौतलतासे युक्त अर्थात्‌ ठण्डे-ठण्डे स्तर्नोको रख दिया और हाथसे प्रतिक्षण सरस ( पीछे ) 
चन्दनके लेपको भी लगाया । ( यहाँ तक ग्रोष्मवर्णन समाप्त हुआ ) ॥ २४॥। 
स्फुरदधीरतडिच्यना मुहुः प्रियमिवागरितोरुपयोधरा । 
जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाञ्जगतीघरम्‌ ॥ २५ ॥। 
स्फुरदिति ॥ स्फुरन्ती अधीरे चःचळे तडितौ नयने इव तडिज्नयते यसयाः सा 
अगलिता अरिक्ता उस्पयोधरा मेघा यस्याम्‌, अन्यत्र ऊरू च पयोधरो च ऊष्पयो- 
घरम्‌ । प्राप्यङ्गत्वाद्‌ इन्द्रेकवद्भावः | न गितं न पतितं यस्यां सा । जलघरावलि- | 
मेंघपङ्क्तिः । अत्र जलघरावले: पयोधराणां चावयवावयविमावात्दथङ्निर्देशः । अप्रति 
पारितस्वसमया अनपेक्षिततिजवेला सती । एकत्र यौगपद्यादन्यत्राधेर्याच्चेति 
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आवः । जगतीधरं रैवतकं भूषरं प्रियमिव समयात्‌ समागच्छत्‌ । यातेलेडू । 
पयोजगतीशन्दयोः पचाद्यजन्तेन धरशब्देन षष्ठीसमासः । अत एव विशेपणम- 
हिम्ता जलूघरावलौ नायिकात्वप्रतीतेः समासोक्तिः, सा तु प्रियमिवेत्युपमयाऽङ्गेन 
सङ्धीयते । 

( गोष्म-ऋतुक्रा वर्णन करनेके वाद अव सोलह इलोको ( ६।२५-४५ ) से क्रमागत वर्षा 
ऋतुका वणेन करते हैं । चमकते हुए चन्रल विजलीरूपी नेत्रोंवाळी ( नहीं वरसनेसे ) वडे-वडे- 
मेघोवाली, ( श्रीकृष्ण भगवानको सेवाके लिए एक-साथ सव ऋतुओंके उपस्थित होनेके कारण ) 
अपने समय ( क्रमिक काळ ) की अपेक्षाको छोड़ी हुई मेघश्रेणि ( रेवतक ) पर्वत पर उस प्रकार 
उपस्थित हुई, जिस प्रकार चमकते हुए एवं चञ्चल बिजलीके समान नेर्त्रोवाली ( युवावरथा 
होनेसे ) नहीं गिरे इए अर्थात्‌ उन्नत एवं बड़े-बड़े स्तनोंताली ( कामवृद्धि होनेसे भेये धारण 
नहीं कर सकनेके कारण ) अपने समयकी अपेक्षा नहीं की हुई नायिका भ्रियके पास ( असमये 
ही ) उपस्थित हो जाती है ॥ २५॥ 

. गजकदस्वकमेचकमुच्चर्कर्नेभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । 
अभिससार न वल्लभमङ्गना न चकमे च कमेकरसं रहः॥ २६॥ 
क निति ॥ नमसि श्रावणमासे । "नमाः श्रावणिकश्च सः! इत्यमरः । अम्बरे 
गजकदम्वकभिव मेचक यामलम्‌ । 'कालश्यामलमेचकाः' इत्यमरः । उच्चै- 
23: न आद वीक्ष्य अङ्गना एक एकायनो रसो रागो यस्य तमेकरसम्‌ । 
स्कृतरसान्तरमित्यर्थः । क वल्छमं प्रियं रह एकान्ते न चकमे न कामयते स्म 
तथा नामिससार च । सवंवल्लमं सर्वापि तत्तदङ्गना चकमे अभिससार चेति | नवा- 
म्बुदस्योदूदी पकत्वादतिशयोक्तिः | 2 
* । इव कामनापूर्वकत्वादभिसरणस्य तयोरथक्रमबली 
यस्त्वन्यायेन यमकवशाद न्याय्य 20 
यातपाठक्रमबोधने योजना न्याय्येव । 

आवण मासम आकाशमे गज-समूहके समान नौलवर्ण मे 
विल पक सन तथा उन्नत नये मेघोंको . देखकर 

ने एक ले अथात्‌ दूसरे रसोका त्यागकर केवल शृङ्गार रसवाले किस प्रियतमको 


( सम्भोगार्थ ) नहीं चाहा ! तथा किस वल्लभके प्रति क्षिया 
भनि अभिसा " | 
अङ्गनाअनि अियतमको चाहा तथा उनके प्रति अभिसार भी किला क 


“यद्यपि पहले सम्मोगार्थ 
लोकानुभूत होनेसे उसी क्रमसे पद्यमें कविको हन? तथा तदनन्तर अभिसार करनेका क्रम 


लिए क्रम-परिवर्तन न्यायोपेत ही समझना चाहिए । हर | पस बा, कित पाला 


अनुययौ विविषोपलकुप्डलययुतिवितानकसंवलितांगुकम | 
घृतघ - “ताशुकम्‌ । 
हि म पः शवलिमा वलिमानमुपो वपु: 1 २७॥ 


॥ - घृतघनुवलयस्य घृतेन्द्रचापमण्डलस्य 
उ [ पयो मेघ 
अन्था शवळस्य भावः शबलिमा विचित्रता । पृथ्वादिभ्य A | शो 
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षष्ठः सगं: २३३ 


विविधा नानावर्णा उपला मणयो ययोस्तयोः कुण्डनयोर्चुतिवितानकेन कान्ति- 
पुञ्चेन संवलिता मिलिता अंशवो निजनीलमासो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'शेषाद्विमाषा' 
( ५।४।१५४ ) इति कप्प्रत्ययः | बलिमानमुषो वल्यसुराहङ्कारापहारकस्य हरेवंपुर- 
नुययावनुचकार । तद्ृद्बभावित्यथः । 

इन्द्रधनुप युक्त मेघको विचित्रता ( अनेकवर्णत्व ) ने, अनेक प्रकारके मणिर्यासे युक्त 
कुण्डलांकी कान्तिकं समूहसे मिश्रित ( शरीरकी श्यामल ) कान्तिवाले तथा बळिदेत्यको 
नष्ट करनेत्राले वामन भगवान्‌के शरीरका अनुकरण किया अर्थात्‌ वामन भगवानूके 
शरोरके समान शोमने लगा ॥ २७॥ 


द्रतसमी रचले: क्षणलक्षितव्यवहिता विटपैरिव मञ्जरी । 

नवतमाळनिभस्य नभस्तरोरचिररोचिररोचत वारिद: ।। २८॥ 

दुतेति ॥ द्रुतसमीरेण शीघ्रमार्तेन चलेर्वारिदैः क्षणं लक्षिता च व्यवहिता च 
सा क्षणलक्षितव्यवहिता क्षाणिकाविर्मावतिरोधानेत्यथः । स्नानानुलिप्तवत्‌ 
“पृवंकालेक--? ( २।१।४६ ) इत्यादिना समासः । अचिरं रोचिर्यस्याः सा अचिर- 
रोचिविद्युत्‌ द्रुतसमीरचलेविटपेः शाखाभिः क्षणलक्षितव्यवहिता नवतमालनिसस्य 
नवतमालेन सदृशस्य तहन्नीलस्येत्यथं: । नित्यसमासः । नभस्तरुरिव तस्य नम- 
स्तरोर्मंञ्जरी गुच्छ इवारोचत । उपमालङ्कारः । अत्र नमस्तरोर्नमःश्रेष्ठस्येति 
व्याख्याने तरुशब्दस्य, व्याघ्रादिवाछु ष्ठाथंगोचरत्वात्तमालशब्देन विशेषवाचिना 
तन्नीलसामान्येन पौनस्त्रत्यमिति वल्लभः । तमाळशब्दस्येन्द्रनीलवन्नेल्यमात्रोप 
मातत्वातरुशन्दस्य स्वाथंवृत्तित्वेपि न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । 

तीब्र वायुस्ते चपल मेघोंसे क्षुणमान्रमें दृष्टिगोचर होकर अन्तहित विजली, तीब्र वायुसे 
चश्वछ ( हिलती हुई ) डाळियासे क्षणमात्र दृष्टिगोचर होकर अन्ताहत नये तमाळ वृक्षुके 
सदृश ( इयामवणे ) आकाशरूप वृक्षकी मंजरोके समान शोभती थी ॥ २८॥ 

पउलमम्बुमुचां पर्थिकाङ्गना सपदि जीत्रितसंशयमेष्यती । 

सनयनाम्बुसखीजनसंभ्रमाद्विधुरबन्धुरबन्धुरमक्षत ॥ २९ ॥ 

पटलमिति ॥ पथिकाङ्गना काचित्प्रोषितमतुंका अत एव सपदि जीवितसंशयं 
सरणमेष्यती । निितमरणेत्यर्थः । 'आच्छीनद्योनुंम' ( ७।१।८० ) इति विकल्पा- 
न्नुममावः । अत एव सनयनाम्बोः सबाष्पस्य सखीजनस्य सञ्रमातक्षा माद्िघुरबन्धुः 
संश्रमदशेनाद्विह्लळबन्धुजना सती अम्बुपुचा पटलमवन्बुरमशोमनम्‌ । सदेन्यरोषः 
मिति यावत्‌ । ईक्षतेलंड 'आटश्च' ( ६।१।९० ) इति वृद्धिः । इत्ति विरहवेदनाक्षा- 
साया नायिकाया मरणपाधततमेघपटलावेक्षगवर्णनायां तदुद्योगलक्षगा मरणाः 
वस्थोक्ता । सा हि द्विविधा, तदुद्योगस्तद्योगश्चेत्याहुः । 'दङ्मनःसङ्गसङ्कल्पा जागरः 
कृशता रतिः । ह्वीत्यागोन्मादमुर्च्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश ॥' इत्यवस्थासग्रहः । 
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तत्काल मरणको प्राप्त होने वाली अर्थात्‌ आसन्नमरणा (अत एव उसके दुखसे ) 
रोती हुई सखिया के घबड़ानेसे दुःखित बान्धओंवाली किसी पथिकपत्नीने मेघ-समूहको 
दीनता तथा रोषके साथ देखा ॥ २९॥ 

प्रवसतः सुतरामुदकम्पयद्विदलकन्दलकम्पनलारितः । 

नमयति स्म वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः ॥ ३० ॥ 

प्रवसत इति ॥ कन्दली भुकन्दछी । 'द्रोणपर्णी स्निग्धकन्दः कन्दली भूमिक 
न्दली ।' इति शब्दार्णवः । तस्याः पुष्पाणि कन्दछानि "फले लुक्‌ ( ४।३।१६३ ) 
इत्यणो लुक्‌ । विदलानां विकचानां कन्दलानां कम्पनेनावधूननेन छालित उपर 
सनस्विनीजनस्य मनसां नमनो नमयिता । मानिनीमानमञ्जन इत्यर्थः । कतंरि 
ल्युट्‌ । घनमारुतो भेघवायुः वनानि नमयति स्म । प्रवसतः प्रोषितान्‌ सुतरामुद- 
कम्पयदुद्वेजितवान्‌ 1 मनस्विनीमानमदंनस्य . वननमनं प्रोषितकम्पनं वा कियदिति 
भावः । 

खिले हुए कन्दली-युष्पको कँपानेवाली तथा मानिनियोंके मनको झुकाने ( उनका 
मानमदंन करने) वाळी मेघकी हवा वर्नोको नवा दिया तथा प्रवासियों परदेशवासियों- 
विरहियां ) को सहसा कम्पित ( व्याकुळ ) कर दिया ॥ ३०॥ 

जळदपड्क्तिरनतंयदुन्मदं कलकलापि कलापिकदम्बकम्‌ । ` 

कृतसमाजनमदंलमण्डळघ्वनिजया निजया स्वनसम्पदा ॥ ३१ ॥ 
कन जलदेति ॥ निजया आत्मीयया स्वनसम्पदा कृतः संमार्जनस्य माजेनाख्य- 
तस्य मदळमण्डरूस्य घ्वनेजंयो यया सा तथोक्ता । मार्जनं नाम मद॑- 


रानां घ्वननार्थं भस्ममृदिताम्मःपुष्करलेपनम्‌ । जलदर्पाड्करुन्मदमुत्कटमदं कल- | 


कलापि मघुरालापापि कलापिकदम्बकं मयरवृन्दमनतंयत्‌ । 

अपनी '्त्रनि-सम्पत्ति ( अधिक गरजने ) से मसाला लगाये नगाडे 

5 इए नगाइके शब्दको 
जीतनेवाली मेघश्रेणिने उन्मत्त होकर मधुर केका शब्द करते हुए मोरोंको नचाया अर्थात्‌, 


मेघको गम्भीर घ्वनिको सुनकर मोर उन्मत्त होकर बोलते हुए नाचने लगे ॥ ३१ | 

नवकदम्वरजोरुणिताम्बरैरधिपुरन्ध्ि शिलीन्ध्रसुगन्धिभिः 

सि | रागवतामनुरागिता नवनवा वनवायुभिरादधे ॥ ३२ ॥ 

A 1$तमम्बरमाकाशं - न्ध्राणां 
ली यः सुगन्धः स एषामस्तीति हा ve 
तदेकान्तग्रहणादिन्‌ भत्ययाश्रयणम्‌ । 'कन्दल्यां च शिलोन्ध: स्यात्‌? इति शाब्दाणंवे । 
व पुरनिभ्रषु सत्रीषु विषये अधिपुरन्धरि । विभकत्यर्थेञ्व्ययीमाव: । रागवतां 
हे Vie नवनवा नवप्रकारा प्रकारे गुणवचनस्य? ( ८।१।१ न ) इति द्वि- 
कर ET Re उक । अनुरागिता आदधे । अनुराग उत्पादित इत्यर्थः 

क पुष्पके परागसे आकाशको अरुण किये हुए कन्दलीपुष्पोंकी बगल 
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षष्ठः सगे: २३५ 
युक्त वनपवनने रोगियों के मनमें खी-बिषयक नया नया अनुराग अर्थात्‌ 
पवनके वददनेसे कामी पुरुषों का स्त्रियों में अध्याधिक bs स्या ल ! क 

शमिततापमपोढमहीरज: प्रथमबिन्दुभिरम्बुमुचो5म्भसाम । 
प्रविरळूरचलाङ्गनमङ्गनाजनसुगं न सुगन्धि न चक्रिरे॥ ३३॥ 
शमितेति ॥ अम्बुमुचो मेघाः प्रविरलेरम्मसां प्रथमविन्दुभिः दामिततापमपोढः 
महीरजो निरस्तधूलिकम्‌ । न तु पद्धितमिति घाव: । सुगन्धि संतसेकादुद्सृतसौर- 
मम्‌ । इह्‌ तदेकान्तत्वाद्गन्धस्येत्वम्‌ । अचलाङ्गनं रेवतकाङ्गनम्‌ । 'अङ्गनं चत्वराजिरेः 
इत्यमरः । अङ्गनाजनस्य सुखेन गच्छत्यस्मिन्निति सुगम्‌ । सुखसः्चारमित्यर्थः । 
“सुदुरोरधिकरणे” (वा०। इति गमेडंप्रत्यये टिलोपः । न न चक्रिरे । चक्रिरे इत्यर्थः । 
दो ननौ प्रकृतमर्थ गमयतः । 
वादळोंने बहुत थोड़े, ( वरसे हुए ) पानोके प्रथम विन्दुओंते तापरहित, शान्तधूलिवाले 
( प्रथम वृष्टि होनेसे थोड़ा जळ पड़े हुए सत्तुके समान सने) सौरभवाले, रैवतकके मैदानको 
ख्रीजनोंके लिए सुखपूर्वेक चलने योग्य नहीं बना दिया ऐसा नहीं अर्थात्‌ थोड़ा पानी बरसानेसे 
छिडका-सा करके रेवतकके मेदानको धूलिरहित एवं सौरभयुक्त कर अङ्गनाओंके आनन्द- 
पूवेक चलने योग्य वना हो दिया ॥ ३३॥ 
द्विरददन्तवलक्षमळद्यत स्फुरितभुञ्गमृगच्छवि केतकम्‌ । 
घनघनौधविघट्टुनया दिवः कुशशिखं शशिखप्डमिव च्युतम्‌ ॥ ३४॥ 
द्विरदेति ॥ द्विरददन्तवलक्षंं गजदन्तधवलम्‌ । “वलक्षो घवलोऽ्जुनः' इत्यमरः ।. 
भृङ्गो मृग इव भृङ्गमृगः तस्य छविः सा स्फुरिता यस्मिस्तत्तथोक्तं केतक्याः पुष्पं 
केतकम्‌ । “पुष्पमुलेपु बहुलम्‌’ ( दा० ) इत्यणो लुकि नादिवृद्धिः "लुक्‌ तद्धितः 
लुकि’ ( १।२।४९ ) इति स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक्‌ । घनघनौधविघट्टनया निविडमेघः 
सङ्खोपघातेन दिवोऽन्तरिक्षाच्च्युतं कृशशिखं सुक्ष्माग्रं शशिखण्डमिवालक्ष्यतेत्युत्परेक्षा । 
हाथीदाँतके समान स्वच्छ, घमते हुए भ्रमररूपी मृगकान्ति ( सृगलान्छन ) वाला तथा 
सृष्ठमाग्न केतकीके पुष्पको लोगोने सघन मेघके गरजनेसे आकाशत्ते गिरे हुए चन्द्रमाके डकडेके 
समान देखा ॥ ३४ ॥। 
दलितमो क्तिकचूर्णविपाण्डवः "रफुरितनिझँरशीकरचारवः । 
कुटजपुष्पपरागकणाः स्फुटं विदधिरे दघिरेणुबिडम्बनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दलितेति ॥ दल्तिमौक्तिकानां निष्पिष्टमुक्ताफलानां णं इव विपाण्डवोऽति- 
शुभ्राः स्फुरिता ये निझंराणां शीकराः कणास्त इव चारवः कुटजपुष्पपरागकणा: स्फुटं 





१. “स्फुटित? इति पाठान्तरम्‌ । 
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दधिरेणुविडम्बनां दघिचुर्णातुकारं विदधिरे चक्रिरे । तद्रद्वभुरित्य्थः । पुर्वोपमानद्व" 
यानुप्राणितेयमुपमेति संकरः । 
पीते गये मोतीके चूणेके समान अत्यन्त इवेतव'गे तथा स्फुरित होते हुए झरनोंके सक्षम 
जऊ-कर्णोके समान मनोहर कुटज ( इन्द्रयव ) के फूछोंके परागकण मानो दहीके चूणेके समान 
शोभते थे ॥ ३५॥ 
नवपयः कणकोमलमालतीकुसुमसंततिसंततर्सङ्गभिः । 
प्रचलितोडुनिभैः परिपाण्डिमाः शुभरजोभरजोऽलिभिराददे ।। ३६ ॥ 
नवेति ॥ नवपयःकणवन्नवोदकविन्दुवत्कोमलानां माळतीकुसुमानां जातीपुष्पा- 
णां सन्ततिषु सन्ततसङ्गिमिनिरन्तरासक्तीः “सुमना मालती जातिः? इत्यमरः | अत 
एव प्रचलितोडूनिमेः परागभ्रुषणात्‌ सच्चरन्नक्षत्रकल्पेरिवेत्युत्प्रेक्षा। अलिभिः शुभाद्र- 
जोमरात्परागपुञ्जाजातः शुभरजोमरजः परिपाण्डिमा धवलिमा आददे स्वीकृतः । 


नये जलकणके समान कोमछ- मालती ( जाती ) के पुष्षोंके शुच्छोंपर निरन्तर बैठे हुए | 


( अत एव परागरजित होनेसे ) चलते हुए नक्षत्रोके समान भोरे शुभ पराग-समूह 

क्ष ती -समूह से उत्पन्न 
रवेतभाव को धारण कर लिये अर्थात्‌ उक्तरूप भोरे सम्पूर्ण शरीरमें पराग समूह के लगनेसे 
इवेत हो गये ॥ ३६ ॥ 


क पटवासमिवाकिरद्‌ घृतपटोपमवारिभुचां दिशाम्‌ । 
पय वबुक्तवचूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावलि: ॥ ३७ ॥ 
ति ॥ श्रियवियुक्तवधूजनचेतसाम्‌ । कर्मेणि षष्ठी । अनवनी अरक्षणी । 

त हुतोल्ः । अवतेः कतंरि ल्युटि डीप्‌ । नवनीपवनावरिः नवकदस्बकानन- 
ans पटकल्पा वारिमुचो मेघा याभिस्ताः । मेघपटावृता इत्यर्थः । 
क Bie स्वपरागं पटवासं पिधानमिवेत्युत््ेक्षा । अकिरदक्षिपत्‌ । 

पतिरहित ( विरहिणी ) खिर्योके चित्तकी रक्षा नहीं ठी 

याचि के करनेवाली रो 

दुर नये कदम्बांके वनकी थ्रेणिने कपडेके समान मेघते सा वड 


दिशाओंके लिए प्रा ३ : 
बिखेर दिया ॥ मो गको, कपड़ेको सुवासित करनेवाले चूर्ण (पाउडर ) के समान 


भ्रणयकापभृतोऽपि पराङ्मुखाः सपदि वारि :1 

2102 हा हता ववलिरे वलिरेचितमध्यमा: ॥ ३८॥ 
le पभ्रृतः अत एव पराङ्मुखा विमुखा अपि | स्वाङ्गाच्चोप- 
य दसवागापघात्‌” ( ४।१।५४ ) इति : । सपदि वारिधरारवेभ्यो वे 
जितेम्यो भीरवो भीता: । सिय इति शेष: | अय अनन्तर गजिताकर्णनानन्तरमेव 


अणथिनः प्रियान्‌ परिरन्बुमालिङ्जितु वलिरेचितान्यालिज्धनाथंमड्ुप्रसारणात्त्रिवलि 
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` रिक्तीकृतानि मव्यमान्यवरूग्नानि यासां ताः सत्योः ववलिरे प्रवृत्ताः । वलतेवंकारा- 
दित्वात्‌ नन शसददवादिगुणानाम्‌’ ( ६।४।१२६ ) इत्येत्त्वाभ्यासलोपप्रतिषेघः । 
प्रणयकलहयुक्त ( अत एव रतिसे ) विमुख भी अङ्गनाएँ तत्काल मेघके गरजनेसे भयभीत 
होकर इसके बाद अर्थात्‌ मेघके गरजनेपर भयभीत होने के उपरान्त चिवली रहित उदरसे युक्त 
होकर प्रियांका आलिङ्गन करनेके लिए सुडीं ( प्रवृत्त हुईं ) ॥ ३८॥ 
विगतरागगुणोऽपि जनो न कश्चलति वाति पयोदनभस्वति । 
अभिहितेऽलिभिरेवमिवोच्चरकेरननृते ननृते नवपल्लवंः॥ ३९॥ 
विगतेति ॥ पयोदनभस्वति मेघमारुते वाति वहति सति । वातेलंटः शत्रादेशः । 
विगतरागगुणो विरक्तोपि को नरो न चति । सर्वोऽपि चलत्येवेत्यर्थः । एवमलि- 
भिरुच्चकेरुच्चेस्तरामनृतमसत्यं न भवतीत्यननृतं तस्मिन्नननृते सत्यवचनेऽमिहिते 
सति नवपल्लवेनंनृत इव नृत्यं कृतमिवेत्युत्प्रेक्षा । नृतेभावि रिट्‌ । 
“बरसात्ती (मादक) हवा वहते रहनेपर विरक्त भी कौत पुरुष चञ्चल ( चिपयानुरागी ) नहीं 
हो जाता है १? मानो इस प्रकार सत्य वचन अमरोके कहनेपर नवपल्छव नाचने (दिळने) लगे । 


विमर--यथ्यपि नवपल्लव हवासे हिल रहे थे तथापि कविने भ्रमरोके उक्त सत्य वचन 
कहनेसे कम्पित होने लगे । यह उत्प्रेक्षा को है । ३९ ॥ 


अरमग्नन्‌ भवनादचिरद्युतेः किल भयादपयातुमनिच्छवः। 

यढुनरेन्द्रगणं तरुणीगणास्तमथ मन्मथमन्थरभाषिणः।॥ ४०॥ 

अरमयन्निति ॥ अचिरद्युतेविद्युतो भयात्किल भयादिव न तु तथा । किन्तु 
रागादेवेति भावः । किलेत्यलीके । भवनाद्रमणशृहादपयातं निगंन्तुमनिच्छव: । 
भयव्याजात्तत्रेव स्थिता इति भावः । 'विन्दुरिच्छः' ( ३।२।१६९ ) इत्युप्रत्ययान्तो 
निपातः । मन्मथेन मन्थरमलसं भाषन्त इति मन्मथमन्थरभाषिणः॥ कामवशा 
इत्यर्थः । तरुणीगणास्तं प्रकृतं यदव एव नरेन्द्रास्तेषां गणमरमयन्‌ रमयन्ति स्म । 
अत्र भयेन रागनिगूहनान्मीलनाळङ्कारः । “मीलनं वस्तुना यत्र वस्त्वन्तरनिगृहनम्‌' 
इति लक्षणात्‌ । सोऽप्यागन्तुकेन भयेन सहृजरागतिरोधानादागन्तुकेन सहजतिरो- 
धानरूपः ॥ इति वर्षावणँनम्‌ । 

मानो मेघके भयके कारण ( वारतविकमें तो पत्तियोके अनुरागके कारण ही ) रतिगृहसे 
बाहर जाना नहीं चाहती हुई तथा कामवश आलस्य युक्त हो बोलती हुई युवतियाँ यदुवंशी 
राजाओंके समूहक्रो रमण करने लगी अर्थात्‌ उनके साथ सम्भोग करने लगीं। ( यहाँ तक 
वर्षाऋतुका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ४० ॥ 

अथ. शरद्वरणनमारमते-- 
ददतमन्तरिताहिमदीधिति खगकुलाय कुलायनिलायिताम्‌। ' 
जलदकालमबोधकृतं दिशामपरथाप रथावयवायुघः॥ ४१॥ 
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ददतमिति ॥ रथावयवायुघथक्रायुघो हरिरन्तरिताहिमदीर्धिते तिरोहितोष्णांशु 
तथा खगकुलाय पक्षिसङ्घाय । कुलायेषु नीडेषु निलीयन्त इति कुलायनिलायिनः । 
“कुछायो नीडमख्नियाम्‌' इत्यमरः । तेषां भावस्तत्ता तां ददतं प्रयच्छन्तम्‌ । पक्षि? 
सार प्रतिबघ्नन्तमित्यर्थः । "नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७।१।७८ ) इति नुम्प्रतिषेधः । 
दिशामिति कमणि षष्ठी । अवोधकृतमबोधकारिणम्‌ । भेघावरणेन प्राच्यादिविवेकं 
लुम्पन्तमित्यर्थः । जळदकालं प्रावृट्कालमपरथा प्रकारान्तरेण आप प्राप । मेघोदयो- 
पाधिना प्रावृड्व्यवहारमाजं तमेव काळं मेघात्ययोपाचिना शरत्पंज्ञयोपलेमे इत्यर्थः । 
कालो हि एक एवं सन्ननेकोपाधिसंवन्धान्नानात्वेनोपचर्यंत इति तद्विद: । 
(अब वर्षाके अत्रसानका वर्णन करते हुए झरदृतुका वणेन करनेका उपक्रम करते हैं ) 
' सुदर्शन चक्रधारो ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने सूर्यको छिपानेबाढे, पक्षिसमूहोंकों घोंसलोंमें रखने 
( रहनेके लिए विवश करने ) वाळे तथा ( घनघोर धय घेरकर अन्धकार बढानेसे ), दिशाओंके 
ज्ञानको नष्ट करनेवाले मेघ-समय ( वर्षा ऋतु ) को दूसरे रूपमें प्राप्त किया, अर्थात्‌ वपां 
ऋतुको समाप्त होते हुए देखा ॥ ४१ ॥ 
स विकचोत्पल्चक्षुषमेक्षत क्षितिभुतोषछूगतां दयितामिव । 
शरदमच्छगलद्रसनोपमाक्षमघनामघन।शनकीतंनः ।। ४२॥ 
स इति ॥ अघानां नाशनं निवतंनं कीर्तनं यस्य सो$घनाशनकोतंन: स हरिवि- 
क लान शुश्रं गरुत्‌ ज्रंतमानं यद्वसनं तस्योपमा सादश्यं 
: 1 घना मेघा यस्यां सा ताम्‌ ग्‌ 
गतां दयितामिवेत्युत्मेक्षा । शरदमैक्षत । छ क 2 RU 
( वर्षा ऋतुका वर्णन करनेके उपरान्त अब तेरह इलोको ( ६1४२-५४) से क्रमागत 


जगति क करेवियति वारिदवृन्दमयं तमः । 
ग्रम दिद्ववन्न महृतामहताः क्व च नारयः | ४ 
न रीति || अशीतकर उष्णाशुः करे: स्वांशुमिजंगति लोके त भवं 
हि । निश्याप्रदोषाम्याँ च? (४।३।१४) इति विकल्पादण भत्ययः । तमस्तिमिरम्‌ 
थादद्रवद्‌ द्रावयति स्म । निरस्तवानित्यर्भः । 'दुगतौ? । णौ चङि उपघाह्वस्वः । 


सन्व-द्रावः । “स्रवति श्रुणोति रवतिप्रचतिप्लवतिच्यवतीना पद ल च्यत वा' (७४) या me 
१. “नेद्रमदुदुवन्न' इति पा० म तीत! वा (७ ।४।८ १ ) इत्यस्या 
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सस्य विकल्पादित्वम्‌ । वियत्याकाशे वारिदवृन्दमयं मेघसङ्घरूपम्‌ । स्वार्थ मयट्‌ । 
तमः अदिद्रवत्‌ । जलजराजिषु निद्रामेव नेद्रं निमीलन॑ तदेव तमः मदिद्रवत्‌ । 
तथा हि--महतां महात्मनां अरयः क्व च क्व वा न नाहता अहता न । किन्तु 
सर्वत्र हता भवन्तीत्यर्थः । द्वितीयनिषेधप्रापितस्य प्रकृतार्थस्य हननस्य तृतीयेन 
निषेधः । पुनः क्वेति ववशान्दसामर्थ्यात्‌ प्रकृतार्थं पर्यवसानम्‌ । वेधर्म्येण सामान्या- 
द्विशेषसमर्थंतरूपो्थान्तरन्यासः । 

संसारमें रात्रिजन्य अन्धकारको, आकाइमें मेघ-समूहरूप अन्धकारको तथा कमल-समूहों 
में निद्रा ( अविकास ) रूप अन्धक्रारको सूर्यने किरणोंसे दूर कर दिया; बढ़ों ( तेजस्वियों ) के 
शत्रु कहाँ अक्षत रहते हैं ? अर्थात्‌ जहाँ कहीं सुदूर प्रदेशमें भी तेजस्वियों के शु रहते है, 
सत्र नष्ट ही हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । 

शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयुरमयूरमणीयताम्‌॥ ४४॥ 

समय इति ॥ समयः काल एव शरीरिणां बलावर बलाबले । ' विप्रतिषिद्ध 
चानधिकरणवाचि’ ( २।४।१३ ) इति विकल्पाद्‌ इन्द्रेकवःद्धावः । करोतीति प्रणि- 
गदन्तः प्रतिपादयन्त इवेत्युत्प्रेक्षा । 'नेगंदनद-› ( ८।४।१७ ) इत्यादिना णत्वम्‌ । 
'शरदि हंसरवाः परुषीक्कतस्वरा निष्ठुरीकृतनादा मयूरा यस्मिन्कर्मणि तत्परुषीकृत- 
स्वरमयूरं यथा तथा रमणीयतामयुः प्राप्ताः । यातेलंङि “लङः शाकटायनस्येव' 
( ३।४।१११ ) इति भेजुसादेश:, “उस्यपदान्तात्‌' ( ६१1६६ ) इति पररूपं संहि- 
तायां 'ढुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः' (६।३।१११) शरत््रावृषोहंसमयूरकूजिते माधुर्यामा- 
'घुयंविपयंयदर्शनात्‌ काल एव प्राणिनां बलाबलनिदाने व्यक्तममूदित्पर्थः । 

(समय ही प्राणियोंके बलाबलको करता है अर्थात्‌ समयके प्रभावसे ही प्राणी बलवान्‌ 
तथा निर्षछ होते हैं” मानो ऐसा कहते हुए के समान दंसोके स्वर मधुरताको तथा मयूराकि 
शब्द कर्केशताको प्राप्त किये । र 

विसर्दी--शरदळतुमे हंसोंके शब्द मधुर तथा मयूरोंके शब्द कंश हो गए, उसके पूर्व 
वर्षा ऋतुमें हंसोंके शब्द कर्कश तथा मयूरोंके शब्द मधुर थे । यह परिवतेन समयके कारण 
ही हुआ अत एव हंसके शब्दसे ही भ्राणियींके बलाबलको समय हौ करता है? ऐसी उत्प्रेक्ष 
“की गयी है ॥ ४४ ॥ हि 

तनुरुहाणि पुरो विजितध्वनेर्घवल्पक्षविहङ्गमकूजितः । 

जगलुरक्षमयेव शिखण्डिनः परिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः ॥ ४५॥ 

तनुरुहाणीति ॥ पुरोऽग्रो घवलपक्षबिहङ्गमा हंसपक्षिणः। “हंसास्तु शवेतगस्तः' 
-इत्यमरः । तेषां कूजितेविजितघ्वनेः शिखण्डिनो मयूरस्य तनो रुहाणि रूढानि तनु- 
-रुहाणि बर्हाणि । इगुपघलक्षणः कप्रत्ययः । अक्षमया हंसकूजिते्ष्ययेव जगलुगेंलन्ति 
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२४० र a शिशुपालवधम्‌ 


स्म । कालप्रयुक्तस्य वहंगलनस्याक्षमाहेतुकत्वमुत्प्रेक्षत्त इनि गुणहेतृत्मेक्षा । युक्त 
चेतदित्याह-अरिमवः परिभवः सुदुःसहोष्त्यसह्यो हि । पराजयदुःखितस्याङ्गस दो 
युज्यत इति भावः । कारणेन कार्यसमर्थनरूपोष्थान्तरन्यासः । स॒ चाक्षमोस्रेक्षया 
सङ्कीर्यते । क 

पहले हंसोंकों ध्वनियोंसे पराजित ध्वनिवाले मोरके पञ्च मानो (पराभव सहनम ) 
असमर्थता या-ईर्ष्या, या-क्रोथके कारण झड़ गये, ( यह उचित हो हे, क्योंकि ) शबुकृत 
पराभव अत्यन्त दुःसद्द होता है ॥ ४५ ॥ 

अनुवनं वनराजिवघतुखे बहलरागजवाधरचारुणि । 

विकचवाणदलावलयो$धिकं रुरुचिरे रुचिरेक्षणविभ्रमा: ।। ४६ || 

अनुवनमिति ॥ अनुवनं प्रतिवनं बहलो रागो यस्याः सा चासौ जवा च औण्डू- 
पुष्पं जवा! इत्यमरः । पुष्येषु जातीप्रभृतित्वात्सवरिङ्गता । सेवाधरस्तेन चारुणि रम्ये 
वनराजिरेव वधस्तस्या मुखं प्राग्मागस्तदेव मुखं वक्त्रमिति दिलष्टरूपकम्‌ | तस्मिन्‌ 
रुचिराणामीक्षणानां विश्रमः शोमा यासां ताः विकचबाणदलावर्यो नीलझिण्टी- 
पङ्क्त्यः । “बाणोऽत्री नीलझिण्ट्यां च' इति वेजयन्ती । अधिकं रुरुचिरे शुशुभिरे । 
उपमारूपकयोः सङ्कुरः । 

प्रत्येक वनमें अत्यन्त लाळ जपा ( अड़उळ ) के पुष्पर्पी अधर मनोहर, वनश्रेणिरूप 
स्री'के सुख ( पक्षा०--अग्रभांग ). में ; मनोहर नेत्रके विश्रम ( विलास, या- विशिष्ट भ्रम, 
या-शोभा ) वाले नीली झिण्टी ( पियावासा ) के हलो ( पत्तों, या-फूलोंकी पैंखुड़ियों ) की 
श्रेणियाँ अधिक शोभने लगीं । Ms | 

विमश--जिस प्रकार लाल अधरवाले खियाँके मुखमें नेत्रोके विलास ( या-विविध 
प्रकाशको चञ्चळता ) शोभती हे, उसी प्रकार प्रत्येक वनमें जपा-पुष्पोसे अरुणवर्णवाली 
वनराजिके अभिम भागमें खिली हुई नीली झिण्टीके फूलोंकी पॅखुड़ियाँ शोभती थी । यहांपर 
जपापुप्पमे जरीके अधरकी वनराजिमें ख्रीके मुखकी तथा नीली झिण्टोके पुष्पदलोंमें खियो के 
चश्चछ नेत्रोंकी कल्पना को गई है ॥ ४६ ॥ : 

कनकभङ्गपिशङ्गदर्छदेघे सरजसारुणकेशरचारुभि: । 

श्रियविमानितमानवतीरुषां निरसनैरसनैरवृथार्थता ॥ ४७ ॥ 

मति ॥ कनकमञ्गाः स्वणंखण्डा इव पिशङ्गानि दलानि येषां तैः सह रजसा 
सरजसम्‌ । अचतुर-” ( ५।४।७७ ) ` इत्यादिना साकत्यार्थेऽव्ययीमावे समासान्तो 
berms vee 

महाकविप्रयोप्राचुयंदर्शनादव्ययीभावदशंनं प्रायिकमिति 

पक्षाश्रयणादृबहुबरीह्म्थोऽपि साधुरेव । तथा सरजसं सरजसा वा ये अरुणकेशरास्ते- 
खारुभिः, तथा प्रियेविमानिता अवमानिता मानवत्यो मानिन्यस्तासां या रुषो 
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| षष्ठः सगः `` २४१ 
` रोषास्तासां निरसनेनिरासकेः । अस्यतेः कर्तरि ल्युट्‌ । असनः प्रियकंप्रसुने: ॥ 
“सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवका.' इत्यमरः । -अवृथार्थता मांननिरासकत्वा- 
दस्यन्ती त्यसनानीत्यन्वर्थनामकत्वं दघे दध्रे । दधातेः कर्मणि लिट्‌ । 

कटे हुए सुवणके समान पिङ्गल ( पीली ) फूलोंको पंखुड़ियों बाले, परागसहित केसरासँ 
मनोहर ओर पति से तिरस्कृत ( अतएव ) मानवती खिर्योके क्रोधको ( कामो दपक होनेसे ) 
दूर करनेवाले असन-चिजयसारके फूलों, पश्षा०--फेकनेवालोंने सार्थकता (अपने नामके 
अनुसार अर्थ होनेसे चरितार्थता ) को प्राप्त किया अर्थात्‌ असनका नाम वस्तुतः चरितार्थे 
हा गया ॥ ४७॥। 

मुखसरोजरुचं मदपाटलामनुचकार चकोरहृशां यतः । 

घृतनवातपमुत्सुकतामतो न कमलं कमलम्भयदम्भसि ॥ ४८॥। 


मुखेति ॥ घृतो नवातपो येन तद्धृतनवातपम्‌ । वालातपताञ्रमित्यर्थः । अम्मसि 
कमलं भम्मःस्थं कमलम्‌ । अम्मोग्रहणं स्थलकमलनिवृत्यर्थंम्‌, अम्लानताद्योतनाथं 
वा-। यतो मदपाटलां चकोररशां -सत्रीणां मुखसरोजरुचं मुखारविन्दशोभामनुचकार 
'अनुपराम्यां कुन:' ( १।३।७९ ) इति परस्मेपदनियमः । अतोऽनुकरणाद्धेतोः कं 
पुमांसमुत्सुकतां प्रेयसीमुखावलोकनकौतुकितां नालम्भयन्नागमयत्‌ । सर्वं चारः 
म्भयदेव । तत्स्मारकत्वादित्यथः । एतेनौत्सुक्यवस्तुना कार्येण कारणमूता कमर 
दशनोत्या मुखस्मृतिव्यंज्यत इति वस्तुनालङ्कारघ्वनिः । एतेन स्त्रीमुखसादव्यात्‌ 
कमळ स्वाघारेःम्मसि पुंस उत्सुकतामलम्मयदिति रङ्गराजव्याख्यानं ‘काकस्य 
, का्णर्याद्ववलः प्रासादः! इतिवदसङ्गतं मन्तव्यमिति । अरूम्मयदिति रूभेण्ये- 
न्ताल्लङ्‌ “लभेश्च ( ७।१।६४ ) इति नुमागमः । रूभेथात्र प्राप्त्युपसजंनकगत्यथंत्वात्‌ 
'गतिबुद्धि-' ( १।४।५२ ) इत्यादिना अणिकतुं: कर्मत्वे द्विकर्मकता । गत्युपसर्जे- 
नकप्राप्त्यथंत्वे तु वेपरीत्यमित्युक्तं “सितं सितिम्ना’ ( १।२५ ) इत्यत्र । 

प्रातःकालकी थपको धारण करने वाळा ( अतएव विकसित एवं तान्न वणे ) जलकमलने 
जिस कारण चकोर नयनिर्यो (स्त्रियों के मदसे अरुणवर्ण मुखकान्तिका अनुकरण किया 
अर्थात्‌ उनके मुखके समान शोभने लगा, उस कारणसे किस पुरुषको ( प्रियाकै सुखकमलका 
स्मरण होने से प्रियाके लिए) उत्कण्ठित नहीं कर दिया ? अथात्‌ कमलको देखकर तुल्यरूष 
होनेसे सभी युवक पुरुष अपनी-अपनी प्रियाके सुखका स्मरणकर भ्रियाके लिए उत्कण्ठित हो 
गये ॥ ४८ ॥ 

१विगतसस्यजिघत्समघट्टयत्कलमगोपवघूनं मृगंब्रजम्‌ । 

' श्रुततदीरितकोमलगीतकध्वनिमिषेऽनमिषेक्षणमग्रतः ॥ ४९ ॥ 


१. 'चिरत- इति पा० । 
१६ शि० 
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 गन्धवालौ, अमरोंके द्वारा उच्चस्वर से गायी गयी अर्थात्‌ प्रशंसित मदयुक्त 


_ बहने लगी ॥ ५० ॥ 


- २४२ ' शिशुपालवधम्‌ 


विगतेति ॥ इषे आश्वयुजमासे । "स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजः' इत्यमरः । 
कलमगोपी शाछिगोप्त्री सा चासौ वधू कलमगोपवधूः । 'ख्रियाःपुंवत्‌-'(६।३।३४) 
इत्यादिना पुंव-द्भावः । श्रुत आर्काणतस्तया वध्वा ईरितस्यालपितस्य कोमल्गीत- 
कस्य मघुरगानस्य ध्वनिर्येन तं श्रुततदीरितकोमळ्गीतकध्वनिम्‌ । अत एवाग्न- 
तोऽग्रे न निमिषति विस्मयानन्दाभ्यामित्यनिमिषम्‌ । इगुपधलक्षणः कप्रत्ययः । 
तदीक्षणं यस्य तमनिमिषेक्षणम्‌ । घस्तुमत्तुं वेच्छा जिघत्सा । घसेरदादेशाद्वा 
सन्नन्तात्‌ अ प्रत्ययात्‌’ (३।३।१०२) इति ख्रियामप्रत्ययः विगता सस्यस्य जिघत्सा 
यस्य तं बिगतसस्यजिघत्सम्‌ । उपसर्जनाद्ध्रस्वः । मृगव्रजं नाघट्टयज्नाताडयत्‌ । 
सिद्धे साघनाप्रयोगादिति भावः । अत्र दण्डसाघ्ये मृगनिवारणे काकतालीयन्यायेन 
सुखार्थस्य गानस्य कारणत्वकथनात्‌ तमाघिरलङ्कारः । 'कारणान्तरयोगात्‌ कार्ये- 
सुकरत्वं समाधिः? इति सूत्रात्‌ । 

आश्विन मासमे धानकी रखवाली करनेवाली गोपवधुओने निनिमेष हो ( उनके ) उच्च 
स्वरसे गाये गये मधुर गान सुनते हुए ( तथा सामने खड़े) अत एव धान खानेको इच्छा नहीं 
करनेवाले मृग-समूहोंको नहीं भगाया । ४९ ॥ 

कुतमदं निगदन्त इवाकुलीकृतजगत्त्रयमूर्जमतङ्गजम्‌ । 

वभुरयुवछदगुच्छसुगन्धय: सततगारततगानगिरोऽलिभिः ।। ५० ॥। 

कृतेति ॥ अयुजो विषमाइछदा येषां ते अयुक्छदा: सप्तपर्णास्तेषां गुच्छे: स्तबकः 
सुगन्धयः शोमनगन्धाः गजमदगन्धिन इति भावः । अलिभिभृङ्गस्तता विस्तृता 
गानगिरो येषां ते । अलिमिर्गीयमाना इत्यर्थः । सततं गच्छन्तीति सततगाः सदा- 
नतयः । वायव इति यावत्‌ । कुतमदं जनितमदमत एवाकुलीकृतजग 
ऊर्जः कातिक: । “बाहुलोजौँ कार्तिकिकः? इत्यमरः । स एव मतङ्गज इति ससन । 
तं निगदन्त इव अयमागच्छतीत्यावेदयन्त इव ववुर्वान्ति स्म | मत्तमातङ्गगमनेऽ- 
प्येवंविधवायुवहनसम्मवादियमुत्प्रेक्षा । रूपकं त्वङ्गमस्याः । 

सप्तपणे ( सतीने ) के गुच्छा ( के खश) से सुगन्धित अथात्‌ हाथीके मदके समान 
दयुक्त किये गये (अतएव) 
की सूचना देती हुई-सी 


विगतवारिधरावरणाः वव चिद्दहृशुरुल्लसितासिलत 
मा [सिताः । 
0 बुक: शरदि नीरदिनीयेदवो दिशः || ५१ ॥ 
गतेति ॥ द्वो यादवाः यदुराव्देन रघुदब्दवत्तदपत्ये रक्षणा । 
न्नतपदशब्दानामेव “तद्राजस्य बहुषु-” ( राड] ६२ ) इति 'लुक्सम्भवादिति । क्वचि- 


लोकत्रयको व्याकुळ करनेवाले कार्तिक मासरूपी हाथी ( के आने ) 
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द्विगतवारिधरावरणा निवृत्तमेघावरणाः अत एवोल्लसिता कोशादुदधता । भसिलते 
वासिलता तद्ृददसिता: शयामा इत्युपमा । क्वचिन्नीरदिनीमेंघवती: । शुभ्राभ्रपटल- 
च्छन्न इत्यर्थः । अत एवेद्धगजाजिनमेरावतचर्म तदेव कञ्चुकः कूर्पासको यासां ता 
इव स्थिता इत्युत्प्रेक्षा । दिशो ददृशुः । उक्तालङ्कारयोः ससृष्टि: । 

शरदऋतुमें यदुवेशियोने कहींपर मेघके आवरणसे रहित अर्थात्‌ मेघरहित (अत एवं ) 
स्फुरित हुई लता तुल्य तलवार॒वाली तथा कहीं पर मेघयुक्त ( अतएव ) ऐरावतके ( शुञ्न) 
चमंरूपी वस्न ( चोली ) वाली दिशाओंको देखा ॥ ५१ ॥ 

विलुलितामनिल: शरदङ्गना नवसरोरुहकेशरसम्भवाम्‌ । 

विकरितु परिहासविधित्सया हरिवधूरिव धूलिमुदक्षिपत्‌ ॥ ५२ ॥ 

विलुखितामिति ॥ शरदेवाङ्गना इति रूपकम्‌ । अनिलविलुलितां विक्षोभितां 
नवस रोरुहकेशरसम्भवां घूलि परागं परिहासविधित्सया नन रोतिंचिकीषंया । दघाते: 
सन्नन्तास्ल्ियामप्रत्यये टाप्‌ । हरिवधूः विंकरितुं विक्षेप्तुमिव । 'तुमुन्ण्वुली क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌? ( ३।३।१० ) इति तुमुन्प्रत्ययः । उदक्षिपत्‌ प्रेरितवती । रूपकोजीवि 
तैयमुत्प्रेक्षा । किरतिरयं कीयंमाणकर्मा । यथा रजः किरति मार्तः । क्वचित्तत्कार- 
कोद्देश्यकर्मा यथात्रेवेति विवेक: । 

शरदरूपिणी खिर्योने वायुसे चञ्चल, नये कमलकेसरसे उत्पन्न धलिको हसी करनेकी 
इच्छाते श्राक्कष्ण भगवानूकी भियाओंके ऊपर फेलनेके लिए फेंक दिया ॥ ५२ ॥ 

हरितपत्रमयीव मरुद्गणे: खगवनद्धमना रमपल्लवा । 

मघुरिपोरभिताम्रभुखी मुरं दिवि तता विततान शुकावलि: ॥ ५३ ॥ 

हरितेति ॥ अभिताम्रमुख्यदणमुखी । '्वाङ्गाच्चोपसजंनात्‌-' ( ४।१।५४ ) 
इत्यादिना विकल्पान्डोष्‌ । शुकावछिमर्देददगणेः सुमनोगणेदिवि तता हरिप्रिया्थंमा- 
काशे वितता हरितानां हरिद्वर्णानां पत्राणां विकारों हरितपत्रमयी । टिड्ढाणन्‌ 
( ४।१।१५ ) इत्यादिना विकल्पात्‌ डीप्‌ । तयावनद्धा ग्रथिता मनोरमाः पल्लवा 
यस्यां सा स्रगिवेत्युत्मेक्षा । मधुरिपोः कृष्णस्य मुदं विततान । 

अत्यन्त अरुण मुखवालों शुकभ्रेणि ( तोतोका पंक्तिबद्ध झुण्ड) ने मानो देव-अमूहके 
द्वारा आकाशमें फैलायी गयी, हरे-हरे पत्तोकी वनी हुई तथा बैंधे हुए मनोहर पल्छर्वोबाली 
मालाके समान श्रीकृष्ण भगवानको प्रसन्नता बढ़ा दिया ॥ ५३ ॥ 

स्मितस रोरुहनेत्रसरोजलामतिसिताङ्गविहङ्गहसद्दिवम्‌ । 

अकलयन्‌ मुदितामिव सर्वतः स शरदं शरदन्तुरदिङ्मुखाम्‌ ॥ ५४॥ 

स्मितेति ॥ स हरिः स्मितानि विकसितानि सरोरुहाण्येव नेत्राणि येषु तानि 
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सरोजलानि यस्यां तां तथोक्तामतिसिताङ्गा घवलपक्षा ये विहङ्गा हंसास्तेहंसन्ती 
स्मयमानेव स्थिता द्यौःःम्यां तां तथोक्तां शरेस्तृणविशेषेदन्तुराण्युन्नतदन्तानि । हासा- 
त्प्रकाशदशनानीति यावत्‌ । 'दन्त उन्नत उरच्‌’ (५।२।१०६) इत्युरच्प्रत्ययो मत्व- 
थीयः । तानि दिङ्मुखानि यस्यां तां शरदन्तुरदिङइमुखां शरदं सर्वतो मुदिता 
मिवाकल्यत्‌। सर्वत्र नेत्रविकासादिज्ञे हृ ट्रामिवामन्यते इत्यर्थः । अत्र सरोजहं- 
सशरेषु नेत्रहासदन्तत्वारोपणाद्रपकालङ्कारः । तह्दशात्प्रतीयमानाङ्गनाभेदाध्यवसाया- 
च्छरदि मुदितत्वोत्रेक्षेति सङ्करः ॥ इति शरद्वणंनम्‌ । 

उन्दों ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने विकसित कमल हे नेत्र जिसके ऐसे तझग-जलवाली 
अथात्‌ विकसित कमलरूपी नेत्रयुक्त तड़ग-जलवाली, अत्यन्त शुभ्र शरीरवाले पक्षियों ( हंसों ) 
से स्वगे को हंसती हुई, तथा ( विकसित ) कास नामक घासोंसे दन्तुर ( बाहर निकले हुए 
दांतोसि युक्त ) सुखवाली शरद्‌ ऋतुको सव तरफसे प्रसन्न सा मना । 

विमर्श--खच्छ नेत्रोंवाळी; दूसरे का उपहास करती हुई, अतएव बाहर निकले हुए 
दांतोवाली किसी खी को देखकर उसे प्रसन्न माना जाता है, उसो प्रकार विकसित कमल 
रूपी नेत्रयुक्त स्वच्छतडागजलवाली, हंसोंके दवारा स्वर्गको हंसती हुई सी तथा फूले हुए 'कास? 
घासोंसे दन्तुरित मुखवाली शरद ऋतुको भगवानूने सब ओरसे प्रसन्न माना ( यहां तक शरद्‌ 
ऋतुका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ५४ ॥ 

अव हेमन्तं वर्णयति-- . 
गजपतिद्वयसीरपि हैमनस्तुहिनयन्‌ सरितः पषतां पतिः । 
सलिलसन्ततिमध्वगयो षितामतनुतातनुतापकृत दृशाम्‌' ॥ ५५ ॥ 


पतिर्वायुः । “पृषन्ति विन्दुपषता:? इत्यमरः । अध्वानं 
Fe 5 इत्यमर: ने गच्छन्तीत्यघ्वगाः पथिकाः 
ची ( ३।२।४८ ) तद्योषितां प्रोषितभतृंकाणां 
च्यामतनुतापकृतं महासन्ताप नुत। उष्णमश्रत्यादया-- 
उ ना विरहिणीदुःसहोऽजनीति भावः । स 
क न रा के उपरान्त अब बारह श्लोकों ( ६।५५-६६ ) से क्रमप्राप्त 
| ) हाथी के प्रमाण ( जिनमें हाथी डब जाये ऐसी गम्मीर छ 
१. “दृशोः? इति पा० | क 2 
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नदियोंको भी हिंममय ( बफॉली ) करतो हुई हेमन्तको वायुने पथिक्रांकी खनियो ( प्रोषित- 
पतिकराओं ) के नेत्रोंके अतिशय सन्ताप करनेवाले जलप्रवाहको बढ़ा दिया अर्थात्‌ उक्तरूप 
हेमन्तको हवासे विरहिणी खिर्योके .नेत्रसे गमं-गम बहुत आंसू बहने लगा--ये खियाँ बहुत 
रोने लगीं । 
विमशे--दृस्तिपरिमाण-अत्यन्त गम्भौर नदियांको हिममयी करनेवाला अर्थात्‌ अत्यन्त 
ठण्डौ हेमन्त वायुका विरहिणियोंके सन्ताप को बढ़ाकर अत्यन्त रुछानेत्राली होना परस्पर 
विरोधी कमं दोनेसे आश्चयं है ॥ ५५॥ 
सरवंदापि वियोगिनामुद्दीपकवायोहेमन्ते वेशिष्ट्यमाचष्टे-- 
इदमयुक्तमहो महदेव यद्वरतनोः स्मरयत्यनिलोऽन्यदा । 
स्मृतसयौवनसोष्मपयोघरान्‌ सतुहिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः॥ ५६ ॥ 
इदमिति ॥ अनिलो वागुरन्यदान्यस्मिन्‌ काले । ग्रीष्मादावित्यर्थः । “सवेकान्य- 
(५।३।१५) इत्यादिना दाप्रत्ययः । वियोगिनो वियुक्तान्‌ | “गतिबुद्धि-' (१।४।५२) 
इत्यादिना अणिकतुंः कमंत्वम्‌ । वरतनोः । वरतनुमित्यंथंः । 'अघीगर्थ-' (२।३।५२) 
इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । स्मरथतीति स्मरतेराध्याने मित्त्वाद्धस्वत्वम्‌ । इदं 
स्मारकत्वमपि महदत्यन्तमयुक्तमेव । सहकारिविरहादिति भावः । अहो अत्यन्ता- 
किस्चित्करत्वाद्विस्मयः । हेमन्ते तु इन्तृत्वमप्यस्य सम्मवतीत्याह-सतुहिनः तुहिन- 
सहितस्तु सयौवना यौवनयुक्ताः अत एव सोष्माणो ये पयोधराः कुचास्ते स्मृता 
येस्तान्‌ स्मृतसयौवनसोष्मपयोधरान्‌ वियोगिनो वियुक्तान्‌ । (तथायुक्तं चानीप्सितम्‌' 
(१।४।५०) इति कर्मत्वम्‌ । हिनस्तु हन्तु । सम्भावनायां लोट्‌ । हेमन्ते हि हिमसह- 
कारात्‌ कुचोष्मेकसाध्यदुः खोत्पादनसामर्थ्याद्वियोगिमारकत्वमपि सम्माव्यते । 
ग्रीष्मादौ तु ताइक्सहकारिविरहात्‌ स्मारकत्वमप्ययुक्तमित्यर्थः । अमारके मारकस- 
म्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेदः । इह सहजकविध्रौढोक्तिसिद्धयोरभेदाध्यवसाय इति 
यम्‌ । 
जो वायु (ग्रीष्म आदि ऋतुरूप ) दूसरे समयमें बिरहियाँ को जो सुन्दर शरीरवाळी 
प्रियाओका स्मरण करा देता दे, यह ( सहकारी नहीं होने पर भो स्मरण करानेसे ) वहुत 
अनुचित है? दिमयुक्त-बफ़ीली वह वायु ( शोत पड़ने के कारण ) युवावस्थासे राम-राम 
( प्रियाओंके ) रतनोंका स्मरण किये हुए विरहियोंको मार डाले ( यह भले ही उचित हो ) ॥ 
` प्रियतमेन यया सरुषा स्थितं न सह सा सहसा परिरभ्य तम्‌ । ' 
इलथयितुं क्षणमक्षमताङ्गना न सहसा सहसा कृतवेपथुः ॥ ५७॥ 
प्रियतमेति ॥ अत्राद्यपर्याये न सह सा इति त्रिधा विभागः । अन्यत्र सहसेत्येकं 
पदम्‌ । सरुषा सरोषया यथा स्त्रिया कर्श्या प्रियतमेन सह न स्थितम्‌ । तपुंसके 
मावे क्तः । सा अङ्गना त्री सहसा मागंशीर्षमासेन । मार्गशीर्ष सहा मागः 
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इत्यमरः । कृतवेपथु्जनितकम्पा सती । 'ट्वितोः्युच* (३1३1८९) इत्यथुच्प्रत्यय: । 
तं पुर्वमगणितमेव प्रियं हसेन सह वतत इति सहसा सहास्या सती । 'अथो हसः 
हासो हास्यं च' इत्यमरः । “स्वनहसोव' ( ३1३1६२ ) इति विकल्पादष्प्रत्ययः । 
सहसा शीघ्रम्‌ । स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । परिरभ्याश्लिष्य क्षणम्‌ । क्षणमपीत्यर्थ: । 
अन्यथा वेरस्याद्‌ ) अत एव सामध्यंलभ्याथंत्वादपेरप्रयोग: इलथयितु नाक्षमत । 
शिथिलीकतु नोत्सहते स्मेत्यर्थः । मानिनीमानभञ्जनक्षमोऽ्यं मास इति भावः । 
कलेहान्तरितेयं नायिका । 'कोपात्कान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विताः इति लक्षणात्‌ । 
 क्रोधयुक्त जो खी प्रियतमके साथ नहीं बढी, मार्गशीरप-अगहन ( महोनेकी शीत) से 
कायी गयी तथा हसती हुई वह खो उस ( पूर्वापमानित ) पतिका एकाएक आलिङ्गन कर 
क्षणमात्र भी ( उस पत्तिके आलिङ्गनको ) शिथिल नहीं कर सकी ॥ ५७॥ 
भृशमद्यत 'याऽ्घरपल्लवक्षतिरनावरणा हिममारुत: । 
दशनरश्मिपटेन च सीत्क्ृतनिवसितेव सितेन सुनिवंवौ ॥ ५८ ॥ 
र भृशमिति ॥ अनावरणा आवरणरहिता या अधरपल्लवस्य क्षतित्रंणो हिममारुते- 
४ शमद्रुयतातप्यत । दुबो देवादिकात्कतीरि लङ्‌ । सा क्षतिः । यत्तदोनित्यस- 
स्वन्थात्‌ । सोत्कृते: सीत्कारेः कर्तृभिः सितेन शुभ्रेण दशनरश्मय एव पटस्तेन 
वी मीन । वसेराच्छादनार्थात्कमंणि क्तस्येडागमः । 
ठुनिववार । श॑ त इति भावः । हिमह ण 
मक स्य दशनरदिमपटाच्छादने हेवोलषणादूपंको छबी, 1 के 
आह 
ना अधरपल्लवका आवरणरहित त्रण - 
कतजन्य घाव ) उण्डी इवासे अत्यन्त पीडित हो रहा जण Ul जे 


( निकलनेवाले 'सी-सी? 
क अच्छी तरह सुखी लडो [र कक श 


उक्तमेवार्थं भङ्गचन्तरेणाह-- 
Sl ची कलसीत्कृतस्फुरितदन्तमरीचिमयं दधे । 
वरणं हिममारतंमुंदुतया दतयाधरलेखया ॥ ५९।। 


ब्रणेति ॥ मृदुतया मार्दवेन ४ 
इति घातोः सौवादिकात्कर्मणि न हेतुना हिममारुतेदुंतया पीडितया । “टद उपतापे” 


सेव तया अघरलेखया या क्त: । व्रणभृता दन्तग्रणवत्या सुतनोः स्त्रिया अधरो 
अकाशिता ये ये ह हा कलेत सीत्हतेन हेतुना सरिता 


त्युत्मेक्षा । दघातेः कर्मणि लिट । हय स्फुटमावरणमाच्छादनं दघ इव घतमिवे- 


7 
१० चाधर--? इत्ति पाठान्तरम्‌ LFS Det oon ene eR 
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( पुनः उसी बात को प्रकारान्तरसे कहते हें) सुकुमारीकी दन्तक्षतयुक्त ( अतएव ) 
कोमलताके कारण हिमकी वायुसे पीडित अधररेखाने मानो मधुर सीत्कार करनेसे स्फुरित 
हुई दन्तकिरण रूप आवरणको धारण कर लिया 11 ५९ ॥ 

धृततुषारकणस्य नभस्वतस्तरुलताज़ु लितर्जेनविश्रमाः । 

पृथ निरन्तरमिष्टभुजान्तरं वनितयाऽनितया न विषेहिरे ॥ ६० ॥ 

धृतेति ॥ धृतास्तुषारकणास्तुहिनशीकरा येन तस्य नमस्वतः पवनस्य सम्व- 
न्धिनः तरुता एवाङ्गुल्यस्तामिस्तर्जनानि यानि तान्येव विश्रमा विलासाः एदु 
विशालमिष्टस्य दयितस्य भुजान्तरं भुजमध्यं वक्षःस्थलं निरन्तरमनितया अप्रातया । 
गाढारिङ्गनमलभमानयेत्यर्थः । इणः कर्तरि क्तः । वनितया खिया न विषेहिरे न 
सोढाः । विरहिण्यस्ताजता इव नभस्वतो बिभ्यतीति भावः । 

हिमकणयुक्त वायुके, बृक्षापर चढ़ी हुई छताओंके ( कम्पनरूप ) तजित करने ( डराने ) 
के विछासोंको, विशाल एवं सान्द्र प्रियतमके बाहुमूलको आलिङ्गनार्थ नहीं पाई हुई अर्थात्‌ 
विरहिणी होनेसे प्रियतमके गाढालिङ्गनसे वञ्चित जी नहीं सह सको ॥ ६० ॥ 

हिमक्रतावपि ताः स्म भृशस्विदो युवतयः सुतरामुपकारिणि। 

प्रकटयत्यनुरागमकृुत्रिमं स्मरमयं रमयन्ति विलासिनः ॥ ६९ ॥ 

हिमेति ॥ स्मरमथं स्मरादागतम्‌ । स्मरप्रयुक्तमित्यर्थंः । तत आगतः' ( ४।३। 
७४ ) इति मयट्‌ । अक्कत्रिममनुरागं सहजं प्रेम प्रकट्यति प्रकटीकुर्वाणे । तत्कार्येण 
स्वेदेनेति भावः । अत एव सुतरामुपकारिणि पुंसां रिरंसाजननातेम्यः स्वानुराग- 
प्रकाशनाच्चात्यन्तोपकतं रीत्यर्थः । एवंभूते हिमक्रतौ हेमन्तेऽपि स्वेदसम्मावनारहित- 
कालेऽपीत्यर्थः । सांहितः “ऋत्यकः' (६।१।१२८) इति प्रकृतिमावः । भृशं स्विद्यन्ति 
रागोष्मणा भृशस्विद इति सात्त्विकोक्तिः । वित्रप्‌ । हेमन्तोऽपि रागिणां स्वेदहेतुरेव। 
तदेतुरागहेतुत्वादिति भावः । तास्तथा धीरा युवतयो विलासिनः प्रियान्‌ रमयन्ति 
स्म । हेमन्तस्योहीपकत्वादिति पीडाक्षमत्वात्‌, दीर्घ रात्रित्वाच्चोमयेच्छासरृशमरम- 
न्तेत्यथं: ॥ इति हेमन्तवर्णनम्‌ । 

कामजन्य स्वाभाविक अनुरागको उत्पन्न करनेवाले ( अतएव ) सहज उपकारी हेमन्त 
ऋतुमे भी (अनुरागसे सात्तिविकभावो दय हो नेके कारण) अत्यन्त स्वेदयुक्त युवतियाँ विलासियों 
के साथ रमण करतो थीं । इस प्रकार यहाँ तक हेमन्तका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ६१ ॥ 

अथ शिशिरं वर्णयति-- 

कुसुमयत्त॒ फलिनीरलिनीरवैमंदविकासिभिराहितहुंकुति:। | 

उपवनं निरभत्सँयत प्रियावियुवतीर्यवतीः शिशिरानिल: ॥ ६२॥ 

कुसुमयन्नित्यादिना ॥ उपवनम्‌ । वन इत्यर्थः । विसक्त्यथेञ््ययीमावः 1 | 
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“तृतीयासतम्योबंहुळम? (२।४।८४) इति दिकल्पादम्मावः । फरिनीः प्रियङ्गुलताः । 
“प्रियङ्गुः फलिनी फली? इत्यमरः । कुसुमयन्‌ कुसुमवतीः कुर्वन्‌ इत्युद्दीपनसामग्री- 
वर्णेनस्‌ । कुसुमयतेमंत्वन्तप्रकृतिकान्‌ 'तत्करोति-' ( ग० ) इति ण्यन्ताल्लटः शत्रा- 
देशः । णाविष्ठवद्धावे विन्मतोर्लुक्‌ । मदविकासिमिमंदेन विजुम्ममाणे रलिनीरवेः 


्परज्गीहुकारेराहितहुंक्ृतिः कृतहुंकारः । माधुर्यादयु्दीपकत्वातिशयद्योतनार्थमलिनीति _ 


ख्रोलिङ्गनिदेश: । शिशिरानिलः प्रियान्वियुवतीः कोपाद्वियुञ्जानाः | यौतेः शतरि 
घातोर्वझदेशः, “उगितश्च ( ४।१।१६ ) इति डीप्‌ । युवतीर्वंधूः । “यूनस्तिः? 
(४।१।७) इति तिप्रत्ययः । निरंमत्संयतातजंयत । तजिभत्स्योक्वौ रादिकयो रनुदात्ते- 
त्वादात्मनेपदम्‌ । अत्र वायौ अचेतने चेतनधर्मो निमंत्संनमुत्प्रेक्यते | सा चारिनी- 
ईकारझङ्काराजीवितेति रूपकसङ्धीर्णा व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या च | 
( हेमन्त का वर्णन करनेके उपरान्त अव पांच इलोकों ( ६ ६२-६६ ) से अन्तिम शि 
ख नन करते हें ) वनप्रान्तमें भियहुळताओंको विकसित करता हुआ, अवे 
लील ब मीश ( विरहिणी ) युवत्तिर्योको 
2 लगा अथ कासत [. के देख 
खियाँ कामपीडित होने लगी ॥ ६२॥ रने. वखर 
उपचितेषु परेष्वसमर्थतां ब्रजति कालवशाद्‌ बलवानपि । 


बीमा महाहिमहानिकरोऽभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
4100 ॥ कालवशाद्वलबानपि परेषु शत्रुषपचितेष प्रवृद्धेषु सत्सु असम- 
थतां sal | हि यस्मात्तपसि माघमासे । "तपा भावे? र भ 
A पशुमान्‌ । 'अमीपृः प्रग्रहे रश्मौ! इत्यमरः । महत उप- 
न हिमस्य हानि नाशं करोतीति महाहिमहानिकरस्तद्धेतुर्नाभवत्‌ । 'कबो 
३1२1२० ) इत्यादिना हेत्वर्थे रप्रत्ययः । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽ- 


समयको प्रवलतासे शत्नुओके बढ़ जाने 
मासमे री पर वळत्रान्‌ भी असमर्थ ड 
सम अन्द किरणोंवाला सूर्य बढे हुए हिमको नष्ट नहीं कर सका ॥ छ न क्योकि माष 


अभिषिषेणयिषुं भुवनानि यः स्मरमिवाख्यत "लोध्ररजञ्रय: 

७10 सपरागविपाण्डुरद्युतिरयं तिरः न्तुदभूद दिशः। ६४॥। 
|) ३ - | 

की क्षुमित उद्धतो यः सेन्यपरागः सेनारज्‌ः स इव 


वर्णो विपाण्डुरद्यति न 
rr क ० ह मी ¦ भुवनान्यमिचिपेणयितुँ तेनयामियातुमिच्छनत 


१. “लोभ्ररज--? इति पा० | 
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“यत्सेनयाभिगमनमरौ तदमिषेणनम्‌' इत्यमरः । सत्यापपाश-' ( ३।१।२५ ) इत्या- 
दिना सेनाशब्दाण्णिचि सनि “सनाशंसभिक्ष उ:' ( ३।२।१६८ ) इत्यप्रत्ययः । 
'स्वादिष्वभ्यासेन~' ( ८।३।६४ ) इति घात्वभ्याससकारयोः षत्वम्‌ । स्मरमाख्यतेव 
ख्यातवातित्युत्प्रेक्षा । चक्षिङः ख्याब्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योष्ड ( ३।१।५२ ) 
इति च्लेरङादेशः । अयं लोध्ररजश्वयो दिशस्तिरयन्‌ तिरस्ुर्वन्‌ । तिरःशब्दात्‌ 
“तत्करोति-' (ग०) इति प्यन्ताल्लटः शत्रादेशः । णाविष्ठवद्धावे टिछोपः । उद्मूत । 
उपर उड़ती हुई, सेनाको धळ ( अथवा-उद्धत चलती इई सेनाकी धूल ) के समान 
पाण्डुर वर्णवाला जिस लोधके फूलों के परागने संसारपर सेनाके द्वारा चढाई करनेवाले कामदेव 
को कहा अर्थात्‌ कामदेव संसारको जीतनेके लिए सेनाको लेकर चढाई क्र रहा दे ऐसा जिस 
लोभपुष्पके परागने सूचित किया, वह लोभपुर्ष्षोका पराग दिशाओंको आच्छादित करता इुआं 
प्रकट हुआ ॥ ६४ ॥ 
शिशिरमासमपास्य गुणोऽस्य नः क इव शीतहंरस्य कुचोष्मणः । 
इति धियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतो$्तुमतान्‌ प्रिया: ॥ ६५ ॥ 
शिशिरेति ॥ शिशिरमासमपास्यापहाय शीतं हरतीति शीतहरस्य । 'हरतेरनुद्य- 
मनेऽच्‌' ( ३।२।९ ) इत्यच्प्रत्ययः । नोऽस्माकमस्य कुचोष्मण: कुचोष्णस्य क इव 
गुणः । कि फलं सम्पाद्यत इति शेषः । गम्यमानक्रियापेक्षया कत्वा निर्देशः । इवशब्दो 
वाक्यालङ्कारे । इति धिया । अतोऽस्मिन्‌ शिशिरमासे । सावंविभक्तिकस्तसिः । 
प्रियाः कान्ता अस्तरुषो निरस्तरोषाः सत्यो नमतः प्रणताननुमतान्‌ स्वप्रियान्‌ घन 
निविडं परिरेमिर आछिलिष्टवत्यः । इति धियेति सुखाथंस्य परिरम्भस्य कुचोष्मसाफः 
ल्याथंत्वमुत्पेक्ष्यते व्यञ्जकाप्रयोगात्गम्यत्वं च । 
शिशिर ( ऋतुके मास--माघ-फाल्युन ) को छोड़कर शोतनाश करनेवाली इमलोगोंके 
इस स्तनोकी गमींका कौन-सा गुण होगा अर्थात्‌ हमलोगोंके स्तर्नोमे जो उष्णता हे, उसका 
शिशिर ऋतुके अतिरिक्त दूसरे समय में कोई लाभ नहीं दे, इस बुडिसे क्रोषहीन (मानरहित) 
्रियाओंने ( अपने अपराधीको क्षमा करानेके लिए ) नम्र वल्छभोंका गाढ आलिङ्गन किया 
( “वल्छमद्देव' की व्याख्याके अनुसार “`° "`" °*इस बुद्धिसे क्रोध रहित प्रियाओने नत्र नहीं 
` होते हुए वस्छभोंका गाढ आलिङ्गन कर लिया? ऐसा अथे “अनमतः? पदच्छेद करके जानना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ 
अधिलवङ्गममी रजसाधिकं मलिनिताः सुमनोदलतालिनः । ` 
स्फुर्टामति प्रसवेन पुरोऽहसत्सपदि कुन्दलता दळताछितः ॥ ६६ ॥ 
अधीति ॥ लवङ्गेष्वधिलवङ्गम्‌ । विमन्त्यर्थेऽच्ययीमावः । सुमनसां पुष्पाणां 
दकेषु तालयन्ति प्रतितिष्ठन्तीति सुमनोदलतालिनः । ताच्छील्ये आमीदण्ये वा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५० शिशुपालवधम्‌ 


णिनिः । अमी अलिनो मधुपाः रजसा परागेणातंवेन चाधिकं मरिना" मलीमसाः 


पापिनश्च कृता मलिनिता इति हेतोः पुरोऽग्रे सपदि कुन्दलता माघ्यवल्ली । 'माष्यं 
कुन्दम्‌? इत्यमरः । दलता विकसता प्रसवेन निजकुसुमेनाहसञ्जहास । स्फुटमित्यु- 
त्पेक्षायाम्‌ । रजस्वलां गन्तारं कामिनं सपत्न्यो हसन्तीति भावः । कुन्दकुसुमस्य 
घावल्याद्धासत्वेनोत्रेक्षा ॥ इति शिशिरवर्णनम्‌ । 

“कतङ्गोंके पुष्प-दलों पर वेठनेवाले ये अमर पराग (पक्षा०--मासिक धमंमें उत्पन्न हो ने- 
वाले ज्ञीरज) से अधिक्र मलिन (मेले कृष्णवणे, पक्षा०--दोप युक्त) हो गये मानो 
इस प्रकार सामने तत्काल विकसित होते हुए अपने पुष्पोंसे कुन्दलताने भ्रमरोका उपहास 
किया ॥ ६६ ॥ 

अथ यमकविशेषकौतुकितया कविः पुनर्दादशभिऋ'"तुन्‌ वर्णयन्नाद्येश्वतुभिवंसन्तं 
वर्णयति-- 

अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्चियामतनुतरतयेव सन्तानक: । 

तरुणपरभृतः स्वनं रागिणामतनुत रतये वसन्तानकः।। ६७ ॥ 

अतिसुरमिरिति । अतिसुरमित्यन्तसुगन्धिः सन्तानकः कल्पवृक्षः पुष्पश्चियां 
पुष्पसम्पदामतनुतरतया महत्तरत्वेन । अतनुशब्दात्तरबन्तात्त्प्रत्ययः । अभाजीवा- 
मञ्चावेत्युस्रेक्षा । तथा नञ्ज इत्यर्थः । ‘भञ्जेश्च चिणि’ ( ६।४।३३ ) इति विमाषा 
नलोपे उपधावृद्धिः । चिणो लुक्‌ । किश्व वसन्तस्यानको वसन्तानकः । दृन्दुभिरिति 
रूपकम्‌ । तरुणपरशृतस्तर्णकोकिलो रागिणां कामिनां रतये रागवर्धनाय स्वनम- 
तनुत । मधुर च्रुकूजेत्यथं: । प्रमावृत्तम्‌ । 'स्वरशरविरतिनंनौ रौ प्रमा? इति लक्षणात्‌ । 

इस अकार वसन्त आदि छ: ऋतुओंका वर्णन समाप्त हो जाने पर भो और यमक पचोकी 
रचनाके इच्छुक महाकवि माध पुनः दश इलोकों ( ६।६७-७६ ) से सब ऋतुओंका वर्णन 
करते हुए पहले चार इछोकों (६1६७-७० ) से वसन्त ऋतुका वर्णन करते हे अत्यन्त 
क डा क त ज स की अधिकतासे मानों टट सा गया 
रूप कोकिळ कामियोंके रति (को F 
( बजने, पक्षा कूजने ) लगा ॥ ६७॥ न 
नोज्झतं युवतिमाननिरासे दक्षमिष्टमधुवासरसारम्‌ । 
ashe मधुवासरसारम्‌ ॥ ६८ । 
न्तमिष्टेष्वीप्सितेयु मधुषु मकरन्देषु वासे वसतौ रसो 


' रागो यस्याः सा इष्टमधुवासरसा। मधुपानप्रियेत्यथः । अत एवालिनामालिभुङ्गश्रेणि- 


युंवतिमाननिरासे दक्षं कुशलम्‌ । उद्दीपकत्वादिति भाव: 
सार श्रेष्ठ मधुवासरसारम्‌ । तत्कालका घ्यमित्यर्थ-। ne 
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दुज्झित हातु नाक्षमिष्ट नासहिष्ट । क्षमेर्मौर्वादिकाल्लुङ्‌ । स्वागता वृत्तम्‌ । “स्वागतेति 
रनभाद गुरुयुग्मम' इति लक्षणात्‌ । 

अभीष्ट परागमे रहने को अभ्यस्त अर्थात्‌ अधिक्र मधुपान करनेवाली भ्रमर श्रेणिः 
( कामोद्दीपक होनेसे ) युवतियोंके मान दूर करनेमें समर्थ अतएव वसन्त ऋतुके दिनोंके 
सारभूत आम्रबृक्षको अत्यन्त अनुरागसे नहँ छोड़ सकी, अर्थात्‌ अन्य पुष्योको छोड़कर श्रेष्ठ 
 आञ्रमञ्जरी के रसका पान करनेके लिए आमपर ही बेठी रही ॥ ६८॥ 

जगद्वशीकर्तुमिमाः स्मरस्य प्रभावनी केतनरवंजयन्तीः । 

इत्यस्य तेने कदलीमंघुश्री: प्रभावनी केतनवेजयन्तीः॥। ६९ ॥। 

जगदिति ॥ प्रभावयतीति प्रभावनी सम्पादयित्री । कतरि ल्युटि डीप्‌ मधुश्रीः 
कर्त्री जगद्दशीकतु प्रभौ समर्थे अस्य स्मरस्यानीके सेन्ये जयन्तोजित्वरीः केतनवेज- 
यन्तीघ्वंजपताकाः तनवे करवाणि । तनोतेः प्राप्तकाले लोट्‌ । टेरेत्वमित्येकारः एत 
ऐर (३।४।६३) 'आइ्त्तमस्य पिच्च' (३।४।९२) इति आटि 'आटश्च' (६।१।६०) 
इति वृद्धिः । इति मनीषयेति शेषः । इमाः कदली रम्मातरून्स्तेने वितस्तार । 
'कदली वारणबुशा रम्भा मोचांशमत्फला” इत्यमरः । कदलीषु कामवेजयन्तीत्वो- 
प्रेक्षा । वृत्तमुपजातिः । 

प्रभावयुक्त वसन्तलक्ष्मीने “में संसारको वशीभूत करने में समर्थ काम-सेनामें इन 
विजयिनी ध्वजापताकाओंक्रो फेला द? इस विचारसे कदलीके स्तम्भो फेला दिया ॥ ६९ ॥ 

स्मररागमयी वपुर्तमित्रा परितरतार रवेरसत्यवश्प्रम्‌ । 

प्रियमाप दिवापि कोकिले स्त्री परितस्ताररवे रसत्यवश्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

स्मरेति ॥ असती दुष्टा स्मरेण कामेन निमित्तेन यो रागो रमणेच्छा स एव 
तन्मयी तमिस्रा तमस्तोमः । “तमिस्रा तिमिरे रोगे तमिस्रा तु तमस्ततौ । कृष्ण- 
पक्षनिश्ायां च' इति विश्वः । रवेवंपुमंण्डल॑ परितस्तार आवव्रे । अहनि रजनीधियं 
जनयामासेत्यर्थेः । परिपूर्वात्‌ स्तृणातेछिट्‌ । अवश्यम्‌ । सत्यमित्यर्थः । कुतः । परितः 
समन्तात्‌ ताररवे उच्चतरध्वनो कोकिले रसति कूजति सति इत्युद्दीपको क्तिः । स्त्री । 
स्त्रिय इत्यर्थः । जातावेकवचनम्‌ । दिवेति सप्तम्यर्थेऽ्ययम्‌ । वशं गतो वद्य: । 
"वं गतः' (४।४।८६) इति यत्प्रत्ययः न वच्यस्तमवश्यम्‌ । अवशं गतमपीत्यर्थः । 
प्रियमाप । स्वयममिससारेत्यर्थः । यदवगणयन्तमपि प्रियं दिवापि मानमवगणय्यः 
निषेधं चोल्लङ्खच समगच्छस्तत्सत्यम्‌ । रामतिमिरतिरोहितिमानमानुमण्डला मानिन्य 
इति रूपकानुध्राणिता प्रियासिक्रियानिमित्ता परिस्तरणक्रियास्वरूपोत्म्रेक्षा अवश्यमिति 
व्यञ्जकप्रयोगाद्वाच्या । औपच्छन्दसिक वृत्तम्‌ । “विषमे ससजा गुरू समे चेत्‌ स्मर 
तच्छन्दसिकं तदौपपूर्वंम्‌' इति लक्षणात्‌ । 
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दोषयुक्त कामोत्पन्न अनुरागरूप अन्धकार-समूहने सूये मण्डलको मानो आच्छादित कर 
लिया, क्योंकि सव ओर कोयलके कूजते रहनेपर खियाँ वशोभूत नहीं हुए पतिको दिनमें भी 
{ अभिसार करके) पा लीं अथांत्‌ उसके पास पहुँच गयीं ॥ ७० ॥ 
अथेकेन ग्रीष्ममाह-- 
वपुरम्बुविहारमिह शुचिना रुचिरं कमनीयतरा गमिता। 
रमणेन रमण्यचिरांशुलतारुचिरद्धुमनीयत रागमिता ॥ ७१ ॥ 
वपुरिति ॥ शुचिना ग्रीष्मेण प्रयोजककर्त्रा अम्बुविहारेण जलक्रीडया हिमं 
शीतलमत एवं रुचिरमुज्ज्वलं वपुर्देहं गमिता प्रापिता । 'गतिवुद्धि--' (१४५२) 
इत्यादिना अणिकतु: कर्मत्वम्‌, 'प्रधानकमंण्याख्येये लादीनाहुद्विकर्मणाम्‌’ इत्यभि- 
हितत्वं च । अत एव कमनीयतरा रमणीयतरा अचिरांशुलंतेवाचिरांशुछता विद्यु- 
ल्‍्छता तस्या रुचिरिव रुचियंस्याः सा अचिरांशुलतारुचिः इत्युपमाद्वयम्‌ । तथा राग- 
मनुराममिता प्राप्ता । इणः कतंरिः क्तः । रमणी रमणेन प्रियेणाङ्कुमुत्सङ्गमनीयत 
नीता 1 "नीहृकृष्वहाम्‌ इति नयतेद्विकमंकता । शेषं पुंवत्‌ । तोटकं वृत्तम्‌ । 'वद 
तोटकमब्धिसकारयुतम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

अ ik 
co aa गे मठ 
उसके भियतमने गोदमें ले छिया ॥७१॥ | 
अथ द्वाभ्यां वर्षतु वणंयति-- 

मुद्मव्दभुवामपां मयूराः सहसायन्त नदी पपाट लाभे । 

4044 रमतालिनी शिलीन्ध्र सह सायन्तनघीपपाटलामे ॥ ७२ ॥ 

मुदमित्यादि ॥ अब्दभुवां मेघप्रमवाणामपां लाभे । मेचे वर्षति सतीत्यर्थः | 
(होश र. ॐ म नन्दनायन्तालमन्त । “अय गतौ’ लङि 'आडजादीनाम' 
a इत्याडागमे Fd पपाट । नद्यः प्रावहन्नित्यथंः । अट पट गतौ 

( ९5 जम्‌ भृङ्गेण सह सायन्तनः सायम्भवः र “सायच्चिरमू? 

( ४1३1२३ ) इत्यादिना दध्‌ प्रत्यय: तुडागमश्च । स चासौ दीपश्च तद्वत्पा 
पाटलप्रभे इत्युपमाङङ्कारः । तस्मिन्‌ शिलीन्ध कन्दलीकुसुमे क ताट 
ममू रमोद्यादनेककठुंक्रियायोगपद्ाज्ञाधिकरणक्रियासमुच्चयरूप मरन 
लड्भा रभेद: । 'गुणक्रियायौगपद्य समुच्चय:” इति ह : समुच्चया- 
वृत्तम्‌ । १ मान्यलक्षणम्‌ । ओपच्छन्दसिक 

( अब दो इलोका ( ६।७२- द र. 

पर मोर सहसा हपित पं दि क ह गोर्न करते हैं ) मेघके वरसते रहने- 
कान्तिवाले अररे कन्दो-पुथपर अमर के साथ रमण करने ळे लोके समान 
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कुटजानि वीक्ष्य शिखिभिः शिखरीन्द्रं समयावनौ घनमदश्रमराणि । 
गगनं च गीतनिनदस्य गिरोच्चः समया वनौघनमदम्रमराणि ॥ ७३॥ 
कुटजानीति॥ शिखरीन्द्रै समया रेवतकाद्रेः समीपे । 'अमितःपरितःसमया-' 
( वा० ) इत्यादिना द्वितीया । अवनौ प्रदेशे घनमदा भ्रमरा येषु तानि घनमद- 
म्रमराणि कुटजानि कुटजकुसुमानि वनौघेन पयःपुरेण नमन्त्यञ्राणि मेघा यश्मिस्त- 
इनौघनमदश्रम्‌ । “पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌’ इत्यमरः । गगनं च 
वीक्ष्य शिखिभिमंयूरेगीतनिनदस्य गानघ्वनेः समया तुल्यया । (तुल्यार्थः? 
( २।३।७२ ) इत्यादिना वेकल्पिकी षष्ठी । गिरा वाचा । केकयेत्यर्थः । उच्चेरराणि 
रणितम । “रण शब्दे! मावे लुङ । चिणो जुक्‌ । कुटजा वृत्तम्‌ । “सहजा भवेदिह 
सगौ कुटजाख्यम्‌' इति रक्षणात्‌ । 
पर्वतराज रैवतकके समीपमें पृथ्वी पर मतबाळे -भ्रमरासे युक्त कोरेयाके फूलोंको तथा 
जलमारसे नीचेकी ओर नग्न वादलोंवाले मेघको देखकर मोर ( वपाँ ऋतुमे मोरका स्वर मधुर 
होनेके कारण ) गानेके समान मधुर केका वाणीका उच्च स्त्ररसे उच्चारण करने लगे ॥ ७३ ॥ 
अथ त्रिमिः शरदं वर्णयति-- 
अभीष्टमासाद्य चिराय काले समुद्धृताशं कमनी चकाशे। 
योषिन्मनोजन्मसुखोदयेषु समुदधृताशङ्कमनीचकाशे ॥ ७४॥ 
अभीष्ठमित्यादि ॥ कामयत इति कमनी कामयित्री । “कञ्जः कामयिताभीकः 
कमनः कामनोऽमिकः? इत्यमरः । कमेः कतेरि ल्युटि ङीप्‌ । योषित्‌ । जातावेक- 
वचनम्‌ । अनीचा उन्नताः काशा अश्ववाळा यस्निन्ननीचकाशे काले । शरदीत्यथः । 
मनोजन्मसुखोदयेषु कामसुखाविर्मावेषु धुता आशा अभिलाषो येन तमभीष्टं प्रिय 
चिराय चिरकालेन । 'चिराय चिररात्राय' इत्यमरः । सम्यगुद्धृता उत्सृष्टा आशद्धा 
सङ्कोचो यस्मिन्क्रमंणि तत्समुद्घृताशद्धं विस्नब्ध॑ यथा तथा आसादय प्राप्य मुदा 


सह वर्तेत इति समुत्‌ सानन्दा सती चकासे । विललासेत्यथंः । अत्र समुच्चकारा इति 
योषितः प्रियप्रासिनिमित्तहर्षाख्यमावनिबन्धनात्‌ प्रेयोष्लङ्वारः । रसमावतदामास- 


तत्प्रकाशसमानानां निबन्धे रसवत्प्रेयऊजंस्विसमाहितानीत लक्षणात्‌ । वृत्त- 
मुपजातिः । 


( अब तीन इलोकों ( ६।७४-७६ ) से शरद ऋतुका वर्णेन करते हैं) सदयुक्त खियाँ 
बिकसित होकर, बढे हुए 'कास? वाळे समयमें अर्थात्‌ शरद ऋतुमें कामजन्य सुखके उत्पन्न दोने 
में आशा करनेवाले प्रियतर्मोको निःशङ्क पाकर इषित होती इई शोभित होने लगीं ॥ ७४॥ 

स्तनयोः समयेन याङ्गनानामभिनद्धारसमा न सा रसेन। . 
परिरम्भररुच ततिजलानामभिनद्धा रसमानसारसेन ॥ ७५॥ _ 
स्तनयोरिति ॥ रसमानाः कूजनशीछाः । “ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌' 
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२५४ शिशुपालवधम्‌ 


(३।२।१२९ ) इति ताच्छील्ये चानस्चप्रत्ययः। रसतेः परस्मेपदित्वान्न शानच्यत्यय: । 
जे सारसाः पक्षिविशेषाः यस्मिस्तेन रसमानसारसेन समयेन । शरत्कालेनेत्यर्थः । 
सारसानां तत्रेव सम्मवात्‌ । “सारसो मेथुनी कामी गोनदंः पुष्कराह्नयः' इति 
यादवः । अङ्गनानां स्तनयोर्या जलानां ततिः शारदोष्मजन्मा स्वेदोदविन्दुसन्दोहः 
अभितो नद्धा$मिनद्धा । नह्यतेरमिपूर्वात्कमंणि क्तः। नहो घः' ( ८५1२1३४ ) इति 
घत्वम्‌ । हारसमा मुक्ताहारतुल्या । कुचमण्डलमण्डनायमानेति भावः । सा जलानां 
तती रसेन रागेण हेतुना । बलीयसेति भावः । परिरम्भरुचिमालिङ्गनेच्छां नामिनत्‌ 
नञ विभेद । शारदस्वेदस्पाप्यलद्धारतया उद्दोपकस्याजुगुप्सितत्वान्निः सपत्नश्वज्ञारा 
विजयन्त इत्यर्थः । अत एव रसनिबन्धनाद्रसवदलूङ्कारः । लक्षणमुक्तं पुर्वश्लोके । 
ओपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ । 
जिस समयमें सारस पक्षी बोलते हैं उस समय अर्थात्‌ शरद, ऋतुने अङ्गनाओंके स्तनोंपर 
जिस स्वेदविन्दुओ को श्रेणिको उत्पन्न किया, मोतोके हारके समान वह स्वेद-विन्दु-श्रेणि 
९ पसीनेको बूंदों का समूह ) अतिशय अनुरागसे ( उत्पन्न) अलिङ्गनकी इच्छाको नहीं रोक 
सकी ॥ ७५॥ 
जातप्रीतिर्या मधुरेणानुवनान्तं 
कामे कान्ते सारसिकाकाकुरुतेन । 
तत्सम्पक प्राप्य पुरा मोहनलीछां 
कामेकान्ते सा रसिका का कुरुते न ॥ ७६ ॥ 
जातेति । या स्री अनुवनान्तम्‌ । विमक्त्यर्थऽच्ययीभावः । मघुरेण श्राव्येण 

सारसिकाकाकुस्तेन सारसस्य एव सारसिकाः सारसाङ्गनाः । कात्पूर्वस्येत्वम्‌ । तासां 
काकुस्तेन विक्ृतशव्देन । 'काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकमीत्यादिभिध्वने:: 
इत्यमरः । काङुश्च तद्रुत च तेन । कामे ` कामकल्पे । ‘कहो देवदत्त इतिवद्गौण- 
प्रयोगः । कान्ते प्रिये जातप्रीतिर्जातस्नेहाभुत्‌ । रसिका रसवती । रागवतीत्यर्थः 
“भत इनिठनौ ( १।२।११५ ) इति ठन्प्रत्ययः । सा का स्त्री एकान्ते रहसि तस्य 
कान्तस्य सम्पक प्राप्य पुरा पुरुषप्रेरणात्पुवंमेव का मोहनलीलां सुरतक्रीडां न 
कुस्त । सर्वापि स्रो सर्वानपि सुरतविशेषान्‌ कामतन्त्रसिद्धान्‌ विद्रव्धं चकारेत्यर्थः | 
तेन fo Bales प्राप्तेत्युक्तम्‌ । मत्तमयर वृत्तम्‌ । 

से हेमन्त ह वीप ( या-उप 
| में कर्णमधुर सारसीके कूजितसे Re जोत कर क. 
पकान्तम उस पतिका साथ पाकर ( पतिके इच्छा प्रकर कस्नेसे ) पहले हो सुरत कोड़ा को 


नहीं करती हे? अर्थात्‌ 
करतो हैं॥ ७६ || अर्थात्‌ सभी क शी जिया एकान्तमे पतिको पाकर सुरत कीड़ा 
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षष्ठः सर्गः २५५ 
अथेकेन हेमन्तमाह-- 


कान्ताजनेन रहसि प्रसभं गृहीत 
केशे रते स्मरसहासवतोषितेन । 
प्रेम्णा मनस्सु रजनीष्वपि हैमनोषु 
के शेरते स्म रसहासवतोषितेन ॥ ७७ ॥ 

कान्तेति ॥ सहत इति सहः । पचाद्यच्‌ । स्मरस्य सहः । कामोद्दीपक इत्यर्थः । 
तेनासवेन तोषितः तेन स्मरसहासवतोषितेन अत एव रसहासावस्य स्त इति रसहास- 
वता रागहास्यवता अत एव प्रेम्णा मनस्सु पुंसां चित्तेषूषितेन वसता । वसतेः 
कतंरि क्तः । 'वसतिक्षुधोरिट्‌' ( ७।२।५२ ) इतीडागमः “गतिबुद्धि-' (१।४।५२) 
इत्यादिसूत्रे चकाराद्वतंमानार्थता । कान्तेव जनस्तेन कान्ताजनेन । जातावेकवचनम्‌ । 
प्रसमं रहसि बलाद्‌ गृहीतकेशे आक्ृष्टशिरोरुहे रते सुरते हेमन्ते भवा हुमन्यस्तासु 
हैमनीष्वपि । द्राघीयसोष्वपीति भावः । “सर्वत्राण्‌ च तलोपश्च? ( ४।३।२२ ) इति 
हेमन्तशन्दादण्प्रत्ययः तकारलोपश्च 'टिइढाणन्‌-' ( ४।१।१५ ) इत्यादिना डीप्‌ । 
रजनीषु के युवानः शेरते स्म स्वपन्ति स्म । न केऽपीत्यर्थः । लट्‌ स्मे’ (३।२।११८) 
इति भुते लट्‌ । एतेनातिभूमि गतः म्थङ्गार इति व्यज्यते | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

( इस इळोकसे हेमन्त ऋतुक्रा वर्णन करते हैं ) एकान्तमें कामोदीपक मद्य (का पान 
करने ) से सन्तुष्ट को गयी, ( अतएव ) अनुराग तथा हासमे युक्त और प्रेमसे अर्थात्‌ प्रेमयुक्त 
होनेसे भ्रियतमोंके चित्तोमें बसी हुई खिर्योके द्वारा बलपूर्वक पकड़े गये केशांवाळे ( जिनमें 
शिया अनुरागसे सम्मोगार्थ प्रियतमांके केशोंको बलपूर्वक पककर खींचती हे ऐसे ) सुरतमें 


हेमन्त ऋतुको रात्रियोंमें भी कौन पुरुष सोते हे ? अर्थात्‌ कोई भी पुरुप नहीं सोते किन्तु 
उक्तरूप भ्रियतमाओंके साथ सम्भोग करते ह ॥ ७७ ॥ 


अथेकेन शिशिर वर्णयति-- 
गतवतामिव विस्मयमुच्चकरसकलामलपल्लवलील्या । 
मघुकृतामसकृइगिरमावली रसकलामलपल्लवलीलया ॥ ७८ ॥ 
गतवतामिति ॥ असकलामलपल्लवलील्या असकला असमग्रविकासिनोऽमला 

निर्मलाश्च ये पल्लवास्तेषा लीला तया । नृत्यरूपयेत्यथं: । विस्मयं गतवतामिव 
स्थितानामिवेत्युत्रेक्षा । मधुकृतां मधुकराणां सम्वन्थिनी लवलीषु लताविशेषेषु 
रूयो लगन स्थितियेस्याः सा लवलीलया आवलिः पङ्क्तिरसकलां रसेन मध्यास्वादेव 
कलामव्यक्तमधुराम्‌ । 'ध्वनौ तु मधुरास्फुटे कल:' इत्यमरः | गिरं वाचमसकुदुच्चे- 
“रलपत्‌ । मधुमदहेतुकस्य मधुक्ररालापस्य पल्लवलीलया जनितविस्मयहेतुकत्व- 
मुत्रेक्ष्त इति गुणहेतृत्मेक्षा । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । . 
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| ( अब इस इछोकसे शिशिर ऋतुका वर्णन करते है ) असम्पूणे स्फुटित सुन्दर पल्टवो के 
| | ( नृत्यरूप ) विलाससे विस्मितसे अमरां की लवली अर्थात्‌ चन्दन लतापर बढी हुई श्रेणि 
॥ बारबार उच्च स्वरसे मधुर गुंजने लगी ॥ ७८ ॥ 

| कुर्वन्तमित्यतिभरेण नगानवाचः 


पुष्पंविराममलिनां च न गानवाचः। 
श्रीमान्‌ समस्तमतुसानु गिरो विहतु 
१विञ्त्यचोदि स मयुरगिरा विहतम्‌ ॥ ७९॥ 
इति श्रीमाघकृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रयद्धे ऋतुवर्णनं नाम षष्ठः सरग: ।।६॥ 
कुवंन्तमिति ॥ इतीत्थं पुष्पेरेवातिमरण महाभरेण तत्कृतेन वा गौरवेण नगान्‌ 

वृक्षानवाचन्तीत्यवाचो नञ्रान्‌ । अश्चेरवपूर्वात्‌ “ऋत्विक्‌ (३।२।५९) इत्यादिना 
क्विन्प्रत्ययः । कुर्वन्तमकिनां गानवाचो गीतध्वनेझंद्धारस्य च न विराममविरामम- 
समाप्ति कुवंन्तं समस्तमृतुं सर्वानृतूननुसानु । सानुष्वित्यर्थः । विमक्त्यर्थोःव्यथी 
सावः। विश्रति विश्राणे इह गिरौ रेवतकाद्रौ विहतं क्रीडितुं श्रीमान्‌ स हरिः 
मयरगिरा केकया अचोदि प्रेरितः । मगर्वान्नह विहर ऋतुगणमनुशृहाणेति प्राथित 
इवेत्युत्प्रेक्षा व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या । वृत्तमुक्तम्‌ । 


इति श्रीमहोपाव्यायकोलाचल्मल्लिनाथसुरिविरचिते शिशुपालवध- 
काव्यव्याख्याने सवंडुषाख्ये षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
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इस मकार अत्यन्त भार (पक्षा०--गौरव ) से वृक्षीको नम्र करते ( झकाते 
अमरोंके युअनोंको समाप्त नहीं करते हुए अर्थात्‌ सवदा अमरों को गज करार i भ 
ऋतुओंको धारण करते हुए ( रेवतक ) पर्वतपर लकषम युक्त ( शोभा-सम्पन्न या श्रीयुत श्रीकृष्ण 
अगवानूको ) मयूरकी वाणी ( “केका” शब्द ) ने विहार करनेके लिए प्रेरित किया अर्थात्‌ 
मयूरकी वाणी सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ रेवतकपर विहार करनेके लिए प्रस्थान किये ॥ ७९ ॥ 


व्याकरणसाहित्याचाये पं० ओहरगोविन्दशास्रिविरचित “मणिप्रभा? टीकामें 
शिशुपालवध महाकाव्युका 'ऋतुवर्णन? नामक 
पछ सग समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
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सपतमः सर्ग! 


इत्यसृतुगणप्रादु भोवमभिघाय तत्फलतया भगवतः साचुचरस्य वनविहारढी- 
छावरणनभारतते“- ; 
अतुगिरसृतुभिर्वितायमानामथ स विलोकयिएुं वनान्तलक्तमीम्‌ । 
निरगमदभिराद्घुमाइतानां भवति महत्सु न निष्फलः प्रयास: || १॥ 
अनुमिरमिति ॥ अथतुंपराहुसाचानन्तरं स हरिः गिरावित्यनुगिरस । विअक्त्य- 
जैडब्ययीसावः । “गिरेश्च सेनकस्य’ (०४।११२) इति समासान्तः। ऋतुमिविंः 
तायमानां वितन्यमानास्‌ । तनोतेः कर्णि छटः शानजादेशः । “तनोतेयकि' 
( ६1४४४ ) इति चेभाषिक आकारादेशः। चनान्तळचमीं विलोकयितुं -निरगम- 
च्चिर्गतः । 'पुषादि-! ( ३।१।५५.) इत्यादिना गामेछेङि च्छेरछादेश्ः। ऋतुयण भर्ति | 
स्वीकतु मिति भावः । तथा हि--अभिरादुधुमाराधयितुमाइतानामादर कुवताम्‌ । 
आस्थावतामित्यर्थः। कतरि छः । प्रयासः सेचायासो महत्सु विषये नि ष्फळो न 
'अवति । न हि भक्तानुकंग्पिनो महान्तस्तस्सेवां व्यर्थयन्तीति भावः । अतो हरर- 
प्यतुगणाचुग्रहणार्थे निर्गमो युक्त इति सामान्येन विशेषसमरथनरूपोञ्योल्तरन्या- ` 
सः । 'सामान्यचिरोषकार्यकारणमाताभ्यां नि्दिष्टप्रङवार्थसमथना दर्थान्तरन्यासंः' 
इति सर्वस्वसून्रस्‌ । अन्न सगे पुष्पिताग्रा वृत्तस्‌ “अयुजि नयुगरेफतो प्रकारो युजि 
च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


( इस प्रकार पूवे सगेमें छहों ऋतु के प्रादुर्भावका वर्णनकर अब “माघ” कबि अनुचरो 
के सहित श्रोङ्कष्ण भगबानूके पर्येतपर बिहार करनेका वणन करते हें ) इसके बाद वे 
( कृष्णं भगवान्‌. रेवतक ) पर्वेतपर ऋतुओंके द्वारा विस्तृत उपवनशोमा देखनेके लिए 
( शित्रिरसे ) निकळ पडे ( उनका यह कार्य उनके अनुरूप दी या, क्योंकि ) सेवा करनेके 
लिए मदापुरुर्षोके विपयमें श्रद्धाइओंका प्रयास निष्फल नहीं होता हे॥ १॥ 


दृघति सुसनसो वनानि बहीयुवतियुता यदव: प्रयातुसीषुः। | 
सनसिशयमहास्नसन्यथामी न ङुसुसपञ्चकमण्यलं चिसोढ॒म्‌॥ २॥ 
दधतीति ॥ यददो यादवाः । व्याख्यातं चंतस्‌। बह्घीवंहुः । बहुविधा इत्यः । 
“बह्वादिभ्यश्च ( ७४१४५ ) इति विकदपादीकारः। सुसनसः पुष्पाणि। 'खियः 
सुमनसः एुष्पम्‌? इत्यमरः । दधति दुधन्ति। “वा नपुंसकस्य’ ( ७१।७९ ) इत्ति ` 
अभ्यरताञ्छुतुवेकरिपिको लुरप्रतिषेधः। चनानि युवतियुताः खीसमेता एव प्रयातुमी- 
घुरिच्छुन्ति स्म । अन्न हेतुमाइ- अन्यथा युवतिजना भावे असी यदवो सनसि शेते 
इति सनसिशयः कामः । 'अधिकरणे शेतेः ( ३।२।१५) इस्यष्प्रत्ययः । 'इळदस्ता- 
त्ससम्या संज्ञायाम्‌? ( ६।३।९) इख्ेलुक्‌। तस्य सहाखभूत छुसुमपञ्चकमपि। 
[पि कसर 'नीत्यथः ॥ पञ्चानां ह बस पञ्जकम्‌। सख्यायाः संजञासङ्कसूत्न सुन्न ध्ययनेषु | 
७ शि कहा AES | 
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(०१५८) इति कप्रत्ययः। विसोढु नाळं शक्ताः। सकलसुमनर्सां सामथ्यं 
तन्नारविन्दादीनामेव पञ्चबाणबाणस्वस्य सम्भवप्रमाणसिद्धत्वादिति भावः। अतो 
युवतिभिः सह प्रयाणं युक्तिमिति वाक्यार्थेन चाच्यार्थसमर्थनाद्वाक्यार्थसम्थंनरूप- 
काष्यलिङ्गमरङ्कारः। 'अरविन्द्मशोकं च चूतं च नवमल्लिका । नीळोरपळं च यज्ञेते 
पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ २॥ . | > 
यादवलोग अनेक प्रकारके पुष्पोंको धारण करते हुए अर्थात्‌ अनेकविध पुष्पोंसे युक्त 
वर्नोमे खियों के साथ जानेकी इच्छा किये, ( क्योंकि ) अन्यथा ( जिर्योको छोड़कर अकेले 
जानेपर ) वे य!दवलोग कामदेवके महान्‌ अस्न केवळ पांच थाणों को भी सहन करनेमें 
समर्थ नहीं ये, तब मळा वनमें असद्भय पुष्परूप कामबार्णो के विद्यमान रहनेसे वे किस 
प्रकार सहन करनेमें समय हो सकत्ते थे?) ॥२॥ 
अवसरमधिगम्य तं हरन्त्यो हृदयमयत्नकृतोज्ज्बलस्वरूपा: | 
अवनिषु पदमङ्गनास्तदानीं न्यदघत विश्रमसम्पदोऽङ्गनासु ॥ ३ ॥ 
अवसरमिति ॥ तमवसरं सहजिगसिपाकालमघधिगग्य हृदयं इरन्ध्यो हृदयङ्गमा 
अवन्त्यः । सव हि प्राथ्यंमानमेव प्रियं भवततीत्यर्थः । यत्नेन कृतं न भवतीत्ययत्न- 
इतर तथाप्युउञ्चछ स्वरूपं यासां ताः। स्वमावसुन्द्रमूतंय इत्यर्थः । अङ्गनास्तदानीं 
डड अमन के पद मद निहितवत्यः । पादचारे णेव चेलुरित्यर्थः । दुघाते- 
i क (७१५) ति झस्यादादेशः । अङ्गनासु विश्रमसम्पदो 
दुधत । तदानों विळासाः प्रवृत्ता इत्यथः । अन्नाङ्गनानां 
विळाससम्पदां चोभयीनामपि प्रकृतानामेव हृदयहरणादिना चर्णनासाम्येनौपर्यस्य 
3 की केवळप्रकृतविषया तुल्ययोगितालङ्कारः । वाच्यभेदेनाप्यङ्गनाविलास- 
मि क पूरवेपूर्वेविशेषकस्वावगमादेकावढी भेदो व्यज्यत इस्यकङ्कारेणाल- 
( साथ जानेकी इच्छारूए ) उस अवसरको पाकर हृदयको वशीभूत करती 
हुई स्वभावतः सुन्दरी उन रमणियोंने भूमिपर पेर रखा अर्थांत वनमें विहार करनेके लिए 


वे पेदल ही चळ पढी और उस समय में 
रमणिर्योमे अनेक प्रकारके विळास आर्म दो यी Ns पैर रखा (बात इन्‌ 


न्यदधत विज्ञमसम्पदोञङ्गना स्वित्युक्त ता एव प्रपक्षयति-- 
वज तिन्द्रचापलेख॑ ललितगतेषु गतागतं दघाना। | 
ल्या दाट एथो नितम्बे युजलृतिका सुहुरस्खलत्तरुण्याः || ४ || 
आसिक प मन्दुगमनेषु नखानां रुचिसिः प्रभाभी रचिता इन्द्र्चाप- 
मन्कमंणि तथा गतागतं यातायाते । 'दिप्रतिषिद्ध चानाधिकरण- 


बाचि' (२।४१२) इति वेभाषिको इन्टेकव दार सुजळतिका 
| 9) क सना । दधाना तरुण्याः तिका सुखराः 
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कृता इति सुखरिताः ध्वनिता वळ्या यस्मिन्कर्मणि तद्यया तथा । "करको चळयोऽ- 
ख्रियाम? इस्यमरः । एथो नितस्बे मुहुरस्खलञ्चस्खाल । अन्न नखरुचीत्यालम्बनगुण 
उक्तः | गतागतं दधाना अस्खळदिति तच्चेष्टा । सुखरितवळयमिति तदुलडकृतिः । 
तटस्थास्वृक्ता चसन्वादयः । अन्यत्र विस्तारत इति 'चतुर्विधोडप्युद्दी पनक्रम हक 
उक्तं च-आजम्वनगुणाञ्रैव तच्देष्टा तदछङङ्कतिः । तटस्थश्चेति विज्ञेयश्चतुष्को दा? 
पनक्रमः ॥? इति तत्राळम्वनं रसस्य समवायिकारणं नायिका नायकश्च तद्गुणो 
रूपलावण्यादिः । तञ्वेष्टा हावभावादिः । अन्यत्सुगसस् । एवसुत्तरत्रापि ॥ ४ ॥ 
` विलासपूर्वक गमर्नोमै नर्खोकी प्रभाते इन्द्रथनुषको रचनाके साथ यातायात ( गमना- 
गमन ) को धारण करती हुई श्थर-उधर हिलती हुई, म क कहछणके झङ्कार- 
यूच ल नितर्म्बोपर ( जाकर ) स्खलित हो जाया करती थी । ` 
po bd ।३) में अङ्गनाओके विलासको प्रारम्भ दोनेकी चर्चांकी गयी हे, 


९ को चै 


इन्हीं विलास करते हे--जब तरुणी पतिके साथ विहाराथे रवतक पर्वेतपर' 
र sR सब र अपने विशाल नितम्बापर अपना हाथ रखती एवं हृटाती 
थी, उस समय उसकी नखकान्तिसे फैली हुई प्रभा इन्द्रधनुषकी रचना कर रही थी तथा 
उसके कङ्कण झक्कार कर रहे थे ॥ ४ ॥ समा 9 
अतिशयपरिणाहवान्‌ वितेने बहुत रसापतर्तारकाङ्कणाकः | 
अलघुनि जघनस्थलेऽपरस्या ध्वनिस्नधिक कलमेखलाकलापः ॥ ५ ॥ 
अतिशञयेति ॥ अतिशयेन परिणाइचान्‌ । अतिविशाल द्ये । अन्यथा तज्ज- 
चनस्य पर्याछेरिति भावः । 'परिणाही विज्ञाता’ इत्यमरः द उपखगाबुखसास ये 
णोपदेशस्य? ( ८४१४० ) इति णस्वस्‌ । बहुतरमर्पिता आहिता रत्नानां किल्लिण 
यस्मिन्‌ सः । 'नद्यतश्व' ( ५४५१५३ ) इति कप्मत्ययः । कळो मधुरारावी मेखला- 
कळापोऽपरस्याः जियः अलघुनि जघनस्थलेऽधिकं ध्वनि चितेने । तर 2 ॥ . 
दूः काके विशाल अधन-प्रदेशपर बहुत बडी तया अत्यधिक छर इर 
ति र दर व्यान करती हुई करधनौ ( नायिकाके सविलास गमन 
करनेसे ) बहुत शब्द करने ( बजने ) लगी ॥ ५॥ , 
गुरुनिबिडनितम्बबिग्वभाराक्रमणनिपीडित मलन न | 
[चरपदे न ।। ६॥। 
णयुगमसु्रुषत्पदेषु : स्वरसमसक्तमलक्तकऽ न | 
अदिति ॥ गुरु गुरुस्वगुणयुक्तं निबिडं इढं च यश्चितस्ब 2 तदेव भारस्तस्या- 
क्रमणेनाधिष्ठानेन निपीडितं निष्पीडितमङ्गनाजनस्य चरणयुगं कतृ, पदेषु पादन्यास- 
स्थानेष्वळक्तकच्छळेन ळाक्षारसमिपेण स्वरसं स्वद्ववमेच । 'गुणे रागे दवे रस? इत्य- 
मरः। असक्तसविच्छिन्न यया तथाउसुलुवत जब ये नए असक्तमविष्छिन्न यथा तथा5सुखवत जवति स्म । स्रवतेः उरणाथोक्ल॒ि 
सरः। असक्तमविच्छिन्न यथ न गि 
र. “मापित-' इति ५०1 रु 'गणस्य इति पा०। 100 
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*णिश्चि- ( ३३१४८ ) इत्यादिना चङि घातोरुवडादेशः । ब्रवदब्यकंतूक एवायम- 
कर्मकः । अन्यकतृकत्वे तु सकमंकः। अन्नाछक्तकच्छुलेनेत्यछक्तका पद्दवेन रूपरसत्वा- 
रोपार्छुछादिशब्देरसत्यत्वप्रतिपादनरूपोऽपह्वचाळछ्कारः ॥ ६ ॥ 
मारयुक्त (बोझिक) एवं सधन नितम्बमण्डलके मारके दबावते अत्यन्त पीड़ित युवति- 
योके दोनों चरण पैर रखनेके स्थानमें महावरके कपटसे मानो अविच्छिन्न अपना रस बढ्दा 
अथ कमा कुपितनायिकानुनयवचनं पञ्चमिः कुछकेनाह (७-११)-- 
तब सपदि समीपमानये तामहमिति तस्य मयाम्रतोऽभ्यघायि । 
अतिरभसकृतालघुप्रतिज्ञामनृतगिरं शुणगोरि मा कृथा माम्‌ ॥ ७॥ 
तवेत्यादि ॥ तां मत्सखीं सपदि तव समीपमहमानये आनयिष्यामि । दतंसानसा- 
सीप्ये चतंमानप्रत्ययः। कतुंरसिप्राये आध्मनेपद्स । इति मया तस्याग्रतोऽभ्यधा- 
य्यभिदितस्‌ । दधातेः कर्मणि छुङ्‌ "आतो युक्त चिणक्कतो:' ( ७।३।३३ ) इति युगा- 
गसः । हे गुणगौरि गुणः सौभाग्यदा्षिण्यादिमियोंरि पार्वतीति रूपकम्‌ । अतिरअ- 
सेनातित्वरया कृता अळघुमइती प्रतिज्ञा स्वदानयनार्था यया तां मामनुतगिरम- 
सत्यवाचं मा कृथाः मा कार्षीः । मद्घयनं सवंथा कतंव्यमिस्यर्थः। करोतेळछि थास्‌ 
“न साङ्योगे' ( ६।३।७४ ) इस्यडागमप्रतिषेधः॥ ७ ॥ रै 
( प्रियके प्रति क्रुद्ध किसी खण्डिता नायिकाको मनाती हुई उसकी सखी पाँच इलोकों 
( ७।७-११ ) से कह रहो है ) “मै तुम्हारे समीप उसे ( अपनी सखौको ) शीघ्र लाऊँगी? 
इस प्रकार में उस ( तुम्हारे प्रिय ) के सामने कह आयी हूँ, ( अत एव ) हे निल युणवती 
सखि ( या सौभाग्य दाक्षिण्यादि गुणझुक्त दोनेसे गौरीरूपिणी'सखि ) ! अत्यन्त शोधतामें 


कौ गयी (तुम्हारे समीप उसे शीघ्र लाऊंगी ऐसी प्रतिक्षावाली 
बनाओ अथांद मेरे वचनको झूंठा मत करो ॥ : ॥ सुझको असत्यभाषिणी मत 


ननु मत्मतिज्ञापि दुस्त्याज्येति विप्रतिपेधमाशइथाह-- 
न च सुतनु न वेदि यन्महीयानसुनिरसस्तव निश्चयः परेण । 
बितथयति न जातु सद्दचोञसाबिति च तथापि सखीषु मेऽभिमानः ॥८॥ 
नन चेति ॥ हे सुतनु शुभाङ्गि, दीर्घान्तोत्तरपदात्सम्बुद्धिः, अन्यथा गुणः स्यात्‌। 
अह न वेझीति न्‌। किन्तु वेद्म्मेवेत्यर्थः । कि तद्वत्सीत्यत आह-महीयान्‌ भइत्तरः 
तच निश्चयस्त्वदनेक्ये प्रतिज्ञापरेण जनान्तरेण सुनिरसः सुखसोच्यः । अस्यतेः 
स्रळग्रस्ययः। स न भवतीत्यसु निरस इति यत्तदित्यथलभ्यस्‌ । उइदेश्येन विधेयाः 
सेपायच्छव्दस्पोत्तरवाक्यस्थत्वाध्ध न पूववाक्ये तच्छुब्दप्रयोग इति निवन्धः । 
तथापि विवितत्वेञप्यसौ मत्सखी-जातु कदाचिदपि मद्वचो न विकथयति नानृती- 
करोतीति सखीषु मध्ये मेऽभिमानः । स्वप्रतिज्ञाअङ्गेऽपि मत्प्रतिज्ञामेच पालयसीस्य- 
द्ारकारणाधिःषाइ प्रतिज्ञात मित्यर्थः ॥ ८ ॥. 
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दे सुन्दर शरीरवाली सखि ! 'तुम्दारे इढ़ निश्चय॒को दूसरा कोई नहीं छुडवा सकता? 
इस बातको मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा नहीं है अर्थात मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि 
तुम्हारे दृढ निश्चयको कोई नहीं छुड्वा सकता हे? तथापि तुम मेरो दातको कमो मौ 
असत्य नहीं करतो'हो ऐसा में सखियोंमें अभिमान करती हूँ ( तुम मेरी बातको सस्य 
बनानेके लिए अपनी प्रतिज्ञा ( मानरक्षा ) को भी तोड़ दोगी ) इस आश्माभिमानसे ही सैं 
तुम्हें तुम्हारे प्रियके पास पहुँचानेकी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ ॥ ८॥ 


सततसनभिभाषणं मया ते परिपणितं भवतीसनानयन्त्या। « 
त्वयि तंदिंति विरोधनिश्चितायां भवति भवत्वसुहज्जनः सकामः ॥६॥ 


सततमिति ॥ भवती स्वामनानयन्स्या। आनयितुमशकचुवस्या इस्यथः । सया सततं 
सदा ते तव । कर्मणि षष्टी । अनभिभाषणससस्भाषणं परिएणिवं अवतीति “सातेड- 
चतुः! ( उ० ६३ ) इस्योणादिको उवतुप्रत्ययः । 'डगितश्वः ( ४।१।६ ) इति छीप्‌। 
तस्याः सम्बुद्धिः हे भवति सुसगे, स्वयि तदिति तद॑ंसम्भाषणसरित्दति विरोघनिश्चि- 
तायां निश्चितविरोधायां सत्याम्‌ । “वाहितारन्यादिछु' ( २।२।२७ ) इति विकल्पा- 
सिष्ठायाः परनिपातः । असुहज्जनो दिपक्षवर्ग: सकामः झछितमनोरथो भवतु अवेत्‌। 
प्रापकाले छोट । अस्मद्विरोधकाङ्किणामयमानन्दकाछः प्राप्त इत्यर्थः ॥ ९॥ 

तुमको पतिके पास नहीं पहुँचा सकूंगी तो मैं तुम्हारे साथ सवेदा बोलना भौ छोड्‌ 

दूँगी, मेरा निश्चय है । इस अवस्था में यदि हम दोनों के विरोध होनेपर तुम्हारे शचुर्मा 
अर्थात्‌ सपत्नियोंका मनोरथ सफल हो जायगा अथांत तुम्हारा सपत्नियां चाहती हौ थीं कि 
“न दोनों सखियोंमें विरोध होकर परस्पर सम्भाषण न हो? यदि तुम मेरा कहना नहीं 
मानोगी तो उनका यद्द मनोरथ पूरा हो जायेगा ॥ ९ ॥ 


न केवलऊमादयोविरोधः प्राणहानिरपि सम स्याद्स्याह--- 


गतध्ृतिरवलम्बितु बतासूननलमनालपनाददहं भवत्याः | 
प्रणयिनि यदि न प्रसादबुद्धिभव मम मानिनि जीविते दयालुः ॥ १०॥ 
गतेति ॥ गतछततिरधीरा5हं भवस्यास्तवानाळपनादसग्भाषणात्‌ {अरपनं बिहा: 
येत्यर्थः । ल्यब्छोपे पञ्चमी । असून्‌ ्राणानवछम्बिएुं घारयितुसनलूमशक्ता । अक 
भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकरम इत्यमरः । चतेति खेदे। अत पुष हे सानिनि, 
प्रणयिनि प्रिये, प्रसादबुद्धिरबुग्रइघुद्धिने यदि नास्ति चेत्तथापि मम जीविते दयालु" 
अव । “स्पुडिगुहि-'(३।२।१५८ ) इत्यादिना आछुच्मत्ययः। खः ` सूतोऽपि सप्राणः 


त्राणार्थसचुम्राह्म इति भावः ॥ १०॥ ' 5. पड ३ 
( रम दोनों का विरोध नहीं, अपितु मेरो प्राणदानि भौ दो जायपी ऐसा सखी 
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२६२ | शिद्युलवधमू ` 
कह रही है ) तुम्हारे साथ सम्भाषण नहीं करनेसे मैं अधीर होकर प्राण-धारण नहीं कर 
सकूंगी भर्थात्‌ नहीं जी सकूंगी, 
होना नहीं चाइती हो तो मेरे प्रार्णापर दया करो ॥ १० ॥ | 

प्रियमिति वनिता नितान्तमागःस्मरणसरोषकषायितायताक्षी | 


चरणगत सखीबचो5नुरोधात्‌ किल कथमप्यतुकूलयाव्यकार || ११॥ 

प्रियमित्ति ॥ इतीत्थं नितान्तमागसोऽन्यासङ्गापराधस्य स्मरणेन सरोषे अतएद 
कषाये लोहिते इते कपायिते आयते चाक्षिणी यस्थाः सा तथोका । 'नियासे च 
` कषायोऽथ सौरभे छोहितेऽन्यवचः इति दिश्वः । चनिता नायिका चरणगतायाः 
एू्योळवाक्यान्ते प्रणतायाः सख्या चचसोऽदुरोधादनुल्ञङ्घनार्किछ । किखेत्यपरमाथ। 
वस्तुतस्त्वबुरागादेवेति आवः। प्रियं कथमि कथंचिद ुकूलयाञ्चकाराभिसुखीचकार ! 
अनुजग्राहेस्यथंः । पपा खण्डिता नायिका । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविक्ृते खण्डितेष्याकपा- 
यिता? इति दुशरूपकलक्षणात्‌ (२।२५) | अत एव कविना आगःस्सरणसरोषकपा- 
यिदाष्छीस्युर्स्र । एषा 'बासम्भाषर्णचन्ताखेदाश निःश्वासाधनुभाचलती ॥ ११॥ 


( पतिके ) अत्यन्त अपराधके स्मरण होनेसे क्रोधयुक्त दी लाल नेत्रवाली नायिकाने 
( इस प्रकार ( ७७-१०.) कहकर ) मानो चरणपर गिरी हुई सखीके कइनेके अनुरोषसे 
किसी प्रकार पतिको अचुणृहीत किया अर्थात मान त्यागकर पतिके पास गयौ ॥ ११ ॥ 


अथ काचित्सखी कञ्चिदग्रे शीघ्रगासिनं युभ्मेनाह ( १२-१३ )-- 


दुतपदमिति मा वयस्य यासीनेनु सुतनुं परिपालयाुयान्तीम्‌ | 
नहि न विदितखेदमेतदीयस्तनजघनोइ्टहने तवापि चेतः॥ १२॥ 


दुतेति पील वयस्य सखे, इतोत्यं दुतपदं शीघ्रपदुक्रमं यथा तथा मा यासीः मा 
गमः। यातेळुडि “न माझ्योगे' ( ६।४।७३ ) इत्यदभ्रतिपेधः । अनुयान्तीसचुगच्छुतीं 
सुतनुं शमाङ्गीं प्रियामनुपाल्य प्रतीइस्च। असावपि शीघ्रमायातु तन्नाह-नहीति । 
तव चेतोऽपि एतदीयस्तनजघनो द्वे विद्तिखेदमनुभूतखेदं नेति न । किन्तु वेस्ये- 
वेस्यर्थः । अतः कथं शीघ्रमायास्यतीति भावः । 'सस्भाष्यनिषेधनिचतंने हो 


ग्रतिषेधो' इति वामन: ॥ 


( शीत्र चलते हुए किसी नायकसे उसकी प्रियाकी सखी 
दो इलोकों ( ७१२०१३ ) में 
Mul a ) दे वयस्य ! जढ्दी-जढ्दी पैर बढ़ाते इए मत चलो, किन्तु पीछे 
डीन र शरोरवाळी अत एव सुकुमारी प्रिया ) की भी प्रतीक्षा करो । बड़े-बड़े 
हक वणा जवनो के ( मारको ) ढोनेमे इसे खेद होता है, यह तुम्हारा मन भी नहीं 
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जानता है ऐसा नहीं है अर्थाद्‌ तुम भो अच्छी तरह जानते हो कि यह तुम्हारी प्रिया 
बड़े-बड़े स्तनों तथा जघनोंके मारको ढोनेमें खिन्न हो जाती है ॥ १२ ॥ 
इति बदति सखीजनेऽनुरागाहयिततमामपरश्चिरं प्रतीच्य | 
तद्नुगामचशादनायतानि न्यधित मिमान इवावर्नि पदानि ॥ १३॥। 38 
इतीति ॥ सखीजने इति वदृति अपरः कश्चिदृयिततमामचुरागात, स्ने 
प्रतीच्य तदचुगमवशात्तस्याः प्रियायाः कन्याः अनुगमः पश्चाद्गमनं तस्य वद्यादचु- 
सारादचनि मिसानो माने कुर्वाण इवेत्युव्येक्षा । साो छटः कतरि शानजादेशः। 
“रखो? ( ६।१।१० ) इति द्विर्भावः । अनायतान्यनन्तरालानि पदानि न्यघित निहि* 
तवान्‌। घाज्रो छुछि तङ 'स्थाध्वोरिच्च' ( १२1३७ ) इतीकारः। सिचः किस्तान्न 
गुणः 'हस्वाढङ्घाव' (८२२७) इति सकारछोपः । एषा च नायिका स्वाधीनपतिका। 
'सवा्ीनपतिका सा हु या न मुञ्चति वज्लभस' इति ळडणात्‌ । हृष्टा चेयस्‌ ॥ १३॥ 
ऐसा ( ७1१२ ) सखीके कइनेपर अत्यन्त प्रियतम कोई नायक अतिशय प्रिया (*स्वा- 
धीनपतिका? नायिका) की बहुत देर तक प्रतीक्षाकर उसके अनुगमनको अषीनतासे भूमिको 
नापते हुएके समान ( अत्यन्त धीरे-धीरे तथा छोटे-छोटे ) पग रखने लया ॥१३॥ . 
अथ काचित्‌ पुरःप्रयातप्रियमेछनाय शीघ्राचुघावनं ग्राथयसानां सल्लीसाइ— 
यदि सयि लघिमानमांगतायां तब श्रुतिरस्ति गतास्मि सम्भ्रतीयम्‌ | 


: सिति र 
दुत तरपदपातमापपात प्रियमिति कोपपदेन कापि सख्या ॥ १४ ॥ 


यदीति ॥ हे सखि, मयि छघिमानमागतायां स्वयं रामनेन लाघचं प्रास्तायां तव 
टतिरस्ति यदि सन्तोषो भवति चेत्‌ । “इतिः सन्तोषधे ययोः इत्यमरः। इयमेतद्‌- 
वस्थैद सम्प्रत्यस्मिनक्षण एव गतास्मि इति। वदन्तीति शेषः । इतिना गम्यमानाः 
्स्वादुप्रयोगः । अन्यथा पौनस्कस्यादित्याळङ्कारिकाः । सख्या सह कोपपदेन कोप- 
व्याजेन । चस्तुतस्तु राय़ादेवेति भावः । 'व्याज्ञोपदेशों ळय च) “निमित्त व्यञ्जन 
पदुस्‌' इतिं चामरः। काचिन्नायिका द्रुततराः शीघ्रतराः पदपाताः पादुन्यासा 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा प्रियं वह्मसमापपाताचुघावति स्म । पुषा च स्वयस्प्रचत्ता 
स्चलाघवशड्कितया पूर्व निर्वासितप्रिया, अथेदानीं स्वयंप्रदृत्तेः पश्चात्तप्ता चेति गम्यते। 
अतः कळहान्तरिता । 'कोपारकान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विता’ इति क्षणात्‌ ॥ 

'यदि मेरी लघुता दोनेमें तुम्हें सन्तोष दै तो इस समय में चरती ( शीप्रतासे आगे 
बढ़ती ) हूँ? ऐसा कहकर मानो क्रोधके बहदानेसे ( वस्तुतः पतिविषयक अनुरागसे हो) 
सखोके साथ कोई नायिका पतिके पीछे अत्यन्त जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाती हुई चलने लगी । 

विमर्श-इस चायिकाने पहले तो पतिको झगड़ाकर वापस कर दिया “था, अनन्तर 
अपने अविचारित कमंपर सन्तप्त हो जब सखीके साथ पतिके पीछे चली तब उसको 
Se, SR TNE oa) SS SR TE 


१. 'अनिभृतपदधात--? इति पा० । २. "सख्याः? इति पा० । 
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सखीने तेज चलते हुए पतिके पीछे तेज चलने के लिए उस नायिकाको कहा, इसपर क्रुद्ध 
सी होतो हुई वह नायिका सखीते बोली कि में उसके पीछे-पीछे दौड़ती इशे चछंगी तो 
मेरो ल्घुता-अप्रतिष्ठा होगी, फिर भो यदि मेरो अप्रतिष्ठामें ही तुम्हें सन्तोष है अर्थात्‌ मुझे 
पतिके पीछे जढ्दी-जल्दी चलाकर मेरी अप्रतिष्ठा कराना ही यदि तुझे रुचता हे तो में 
शीघ्र चलती हूं, ऐसा बनावटी क्रोषकर ( वस्तुतः पतिमें अनुरागके कारणसे ही ) वह ना- 


यिका सखीके साथ पतिके पीछे शीघ्र गमन करने लगी । ऐसी नायिकाको 'कळहान्तरिता? 


कह ते हैं ॥ १४ ॥ 


४ अविरलपुलकः सह त्रजन्त्याः प्रतिपदमेकतरः स्तनस्तरुण्याः | 
घटितविघटितः प्रियस्य वश्षस्तटमुषि कन्दुकविश्रसं बभार॥ १२ ॥ 
अविरलेति ॥ सह ब्जन्त्याः। पाश्व॑माश्लिष्य गच्छुन्त्या इत्यर्थः। तरुण्याः । 
सम्बन्धी अविरळपुळकः प्रियाङ्गसङ्गमात सान्द्ररोमाञ्चः एकतरोऽन्यतरो द्वयोरन्यः । 
सचिक्कृष्ट इति भावः । 'एकाच्च प्राचाम्‌? ( ५।३।९४ ) इति द्वयोरेकस्य निर्धारणे 
डतरच्प्रत्ययः । स्तनः प्रियस्य वक्षस्तटमिव तश्यः भूः प्रदेशस्तस्यां वच्चस्तटञ्जुवि 
प्रतिपदं घडितविघरितः संयुक्तवियुक्तः । पतितोरपतितः सन्निति यावत्‌। विशेषण- 
योरपि सियो शुणप्रधानसावविवच्यया “विशोषणं विशेष्येण चहुलस्‌? ( २३५७ ) 
इति समासः । कन्दुकविञ्चमं गेन्दुकशो भाम्‌ । 'गेन्दुकः कन्दुकः इत्यमरः । 
बसार । अन्यविच्नमस्यान्यसम्बन्धायोगास्साइश्याचेपे निदर्शना । एषा च प्रिय. 
पाशवगामिनी । इतः प्रसरति “मदनरस? ( ७।२३ ) इत्यतः प्राब्चच्यसाणः षण्ना- 
| यिकाः स्वाधीनपतिका हृष्टाः प्रगएभाश्चेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ १५॥ 


'पतिके साथ ( पाइवेको आलिङ्गनकर ) जाती हुई नायिकाका ( प्रियाज्नस्पशसे ) अधिक 


रोमाञ्जयुक्त ( प्रियके निकटवर्ती ) एक स्तन प्रियके वक्ष:स्थल&पो मेदानमें स्पश करता और : 


इरता हुआ, गेंदके विलासको प्राप्त किया अर्थाव गेदके ग 
भथापरस्या अपरं गतिविशेष विशेषज्षेणाह bar Ure मर 
अशिथिलसपराबसञज्य कण्ठे टढपरिरब्धव्रृहदुदिःस्तने 
इंषितत लि 5 स्तनन | 

हेषितततुरहा सुजेन भुस बुससरदु व्यतिबिद्धमेकबाहुम्‌ ॥ १६॥ 
अशिथिलमित्यादि ॥ अपरा खी इडं परिरब्धो ग्रहीतो बृहद्द 
ढपितान्युवृञ्चितानि सजुरूद्दि रोमाणि यस्य तेन । पुळकिते नेत्यथं 
नी क (७२२५९ ) इतीडागमः । 
पथा व्यतिविद्ध ब्यतिपज्जितं सु कोसळमेकबाहुं निज्ञदत्तिणबाह 
भएः कण्ठेऽशिथिकं इढमवसज्याश्चज्य जयासेति ननतय अालिा सस्वच्यत 014 प्र. ८४ सस्वध्यते ॥ १६॥ 


१. “-तर स्तन-- “ 
¬? इति पा०। २. -पनुरुहदो ` मञ्चदुव्यतिबद्ध-? इति पा०।: 
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सप्नसः सर्गः २६५ 


( अब तीन इलोकों ( ७४१६-१८ ) से किसी नायिकाके गमनका वणेन करते हैं) 


दूसरी कोई खरी नायिकाके विशाल बाहर निकले हुए बाएँ स्तनको सम्यक्प्रकारसे मदित की . 
हुई ( अत एव ) रोमाञ्जयुक्त ( पतिकी वायीं ) सुजते सम्यक्‌ प्रकारसे मिली हुई ( अपनी 


दाहिनी ) भुजासे पतिके कण्ठका गाढालिङ्गनकर ( "जा रही थी? ऐसा अग्रिम ( ७१८) 
इलोकसे सम्बन्ध हे) ॥ १६॥ 


मुहुरसुसमसाध्नती नितान्तं प्रणदितकाञ्चि नितम्बमण्डलेन | 
विषसितप्रथुद्दारयष्टि तियंक्कुचमितर तदुरःस्थले निपीड्य | १७॥ 
_ सुहरिति॥ पुनः कि छृत्वा । नितव्यमण्डलेन कारणेन नितान्तमतिश्ञयेने प्रण- 
` दिता प्रकर्षेण नदन्ती काञ्जी यस्निन्कर्मणि तद्यथा तथा । “उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य' ( ८।४।१४ ) इति णरवस्‌ । सहुरसुसमं प्राणेशमाध्नती ताडयन्त! । 
हन्तेराङपूर्वाज्ञरः शन्नादेशे डीप्‌ । सकमंकत्वान्न आको यमहनः? (१1३२८) इत्यात्म- 
नेपद्म्‌ । विषसिता विषमीकृता प्रथुहारयष्टियंस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा इतर पूव- 
श्लोकोक्तबहिःस्तनादन्यस । दच्चिणसित्यर्थः । कुचं तस्य भतुररःस्थळे तियङ्निपी- 
डद्च । पर्ववत्सस्बन्धः ॥ 
नितम्ब-मण्डळसे, करधनीके अत्यन्त झक्कारपूवेक, प्राणनाथको वार'बार ताडित करती 
हुई तथा विशाल सुक्तादारकी लडीको अस्तब्यस्त करते हुए दूसरे ( अपने दाहिने स्तनको 
` प्राणनाथके वक्षःस्थलमें तिरछा निष्पीडित करती (गढ़ाती) हुई ( “जा रद्दी थी? ऐसा अग्रिम 
इलोक (७1१८ ) से सम्बन्ध कहना चाहिये )॥ १७ i 
गुरुतरकलनूपुरानुनादं सललितनतितवामपादपह्या । 
इतरदनतिलोलसादधाना पदमथ सन्मथमन्थरं जगास | भ || 
गुरुतरेति ॥ पुनर्गुरुतरः सान्द्वतरः कंछो मधुरश्वनूपुर स्यानुना दो ध्वनियस्सिन्क- 
मणि तद्यथा तथा सलछितं सलीलं नर्दितँ व्यापारितं चामं सव्यं पादुपझ यया सा 
इतरइक्षिणं पदमनतिलोछं भतृंचरणस्खलनादुनतिचपएल यथा तथा च आदुघाना 
निक्षिपन्ती सती सन्मथेन मन्थरमळसं जयाम । एषा च पाशवंगामिनी ॥ १८ ॥ 


तथा अत्यधिक मधुर नूपुर (पायजेब) को वजाती एवं लोलापूर्गक वाम पादको नचाती 
हुई और दूसरे अर्थात्‌ दाहिने चरणको स्थिर रखतौ हुई कामवश धीरे-धीरे जा रही थी ॥ 


अथान्यासामप्येकेकेन गतिविदोषसाह--. + 
लघुललितपदं तद्ंसपीठयभिहितोमयपाणिपज्जवान्या | 
'सकठिनकुचचूचुकप्रणोदं श्रियमबला सविलासमन्दियाय || १६ ॥ 
रूष्वित्यादि ॥ अन्या अबला खी तस्य प्रियस्यांसौ पीठे इव तयोद्वंये निहिता- 
चुस पाणिपश्नवी यया सा सती । 'उंभाइुदातो नित्यम्‌' (५२1४४) इति एथक्सूत्र- 


१, 'सुकठिन--? इति पा० । १ १ 
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२६६ शिशुपालवधम्‌ 


करणादेव सिद्धे एननित्यग्रहणसामर्ध्याद्‌ वृत्तिविषये उ भशव्द्स्थानेऽप्युभयशञ्द्‌- 


प्रयोगः । यथाह कैयटः । तन्न “उभादुदात्तो नित्यस्‌’ ( ५७२४४ ) इति नित्यग्रहण- 
स्येदे योजनं वृत्तिविषये उभशब्दस्य प्रयोगो मा सूत्‌, उभयशब्दुस्थेव यथा 
स्यादित्युभय्नेत्यादि अवतीति । लघुनी द्रुते छछिते 'च पदे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
_तथा कठिनाभ्यां ङुचचूचुकाभ्यां स्तनाभ्यां यः प्रणोदो निपीडनं तेन सहद यथा 
तथा । 'चूचुङ तु कुचाग्र स्यात्‌? इस्यमरः। 'तेन सह-? (२।२।२८) इत्यादिना 
समासे “वोपलर्जनस्य' ( ३।३।८३ ) इति सहशब्दस्य सभावः णोपदेशत्वात्मणोद्‌ 
इति णत्वस्‌ । सदिळास च प्रियमन्वियायाचुञगाम । एषा एष्ठयामिनी ॥ १९ ॥ 
(अब १-१ इलोकसे दूसरी नायिकाओंके चळनेका वर्णन करते हें ) प्रियके ( मांसर 
होनेसे ) यासनके समान दोनों कन्धांपर अपने दोनों पाणिपरलवोंको रखकर छीलापूवेक 
प्र रखते हुए कठोर कुचाग्रसे (पतिके पीठमें दवाकर) प्रेरित करती हुई दूसरी खी विळास- 
पूर्गक पतिके पीछे-पौ छे जाने छगी ॥ १९॥ 
जघनमलघुपीवरोरु कृच्छादुरुनिबिरीसनितम्बभारखेदि | 
दयिततमशिरोधरवलम्बिस्वभुजलताविसवेन काचिदूहे ॥ २० || 
जघनमिति॥ काचिस्खी अळधू गुरू पीवरो पीनौ चोरू यस्य तत्‌ उरुमंद्दान्‌ 
निविरीसो निविडः। ‘निविडं निबिरीलं च इढं गाढं प्रचक्षते? इति वेजयन्दी । 
“नेबिडञ्बिरोसचौ' ( ५२३२ ) इति निशञ्दाद्विरीसच्प्रस्ययः । स॒ च यो नितम्बः 
खीकटिपश्चाद्वारः । 'पश्चाञ्चितस्मः ख्रीकठ्याः क्छीबे तु जघनं पुरः? इत्यमरः। स 
एव सारस्तेन खिद्यत इति तथोक्तस्‌। अभीचण्ये णिनिः। जघनं करिपुरो मागं 
मु त ्रीवायामवळरिबन्योळम्बमानयोः स्वभुजळतयो विभवेन 
हे उवाह । वहेः -] i 
इमारत या ह रिते त्कन्नमिप्राय आत्मनेपद्म्‌। इयं 'च 
दूसरी कोई खी बडे-वडे तथा मोटे-मोटे उरद्र्‍यवाळे तथा बड़े-बड़े एवं सटे 
न प्रियतमके कर्न्षोपर अपनी जडता रखनेके जज 
अचुवपुरपरेण बाहुमूलप्रहितभुजाकलितस्तनेन निन्ये | 
विषमवितीणपदं ७ ~ 
निदितदशनवाससा कपोले विषमवितीणपदं बलादिवान्या ॥२१॥ 
नुवपुरिति ॥ अन्या सवी चपुषः पश्चादनु चपुः सत्री पृष्ठभागः । भव्यं विभक्ति क्तिः $ 
८ २१६ ) इत्यादिना पथ्चादर्थेऽभ्ययीभावः। चा हुसूछयो: स्त्री गे पर 
प्रसारित सुजौ ताभ्यामाकळिवस्तनेन १ डुसूरुया; कक्षयोः प्रहितावधः 
युहीतस्तनेन कपोले निद्वितदृशनदाससा 


य... 
ree कळ 


१. “--मल्क्ष--!? इति पा०। 


_न्यस्ताधरेण किश्चिदाबृतसुख्याः सत्याः कपोळं चुग्बतेत्यथः । अप्रेण कामिनी 
पन म स्या मती य आओ, 
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सप्नसः सर्गः २६७ 


विषम प्रियाङघ्रिसङ्घर्षाव्‌ श्लिष्टे वितीणंपदं न्यस्ताङघि यथा तथा बळादिव निन्ये 
नीता । आरोप्य नीयमानेव गमयांचक इत्यर्थः । एषा पुरोगामिनी ॥ २१॥ 

( नायिकाके ) पीछेसे काँखमें अपना हाय डालकर ( उस नायिकाके दोनों ) स्तर्नाको 
पकड़े हुए तथा ( उस नादिकाके ) कपोलपर अपना ओष्ठ रखे ( कपोछका चुम्बन करते ) 
हुए कोई दूसरा नायक अस्तन्यरत पेर रखते उस नायिकाको मानो बलपूर्वक ले जा 
र्‌द्ाया। 

विमर्श--यद्यपि यह नायिका स्वयमेव पतिके आगे-आगे चल रही थी, किन्तु पीछेसे 
काँखमें हाथ डालकर स्तर्नाको पकड़े हुए तथा कंपोलपर मुख रखकर लड़खड़ाते हुए, 
नाडिकाके पीछे-पीछे नायकके चलनेसे ऐसा माझम पड़ता था कि मानो वह नायिकाको 
वळपूवेक ढकेलते ले जा रद्दा है ॥ २१॥ 


अनुवनमसित भ्रुवः सखीभिः सह पद्वीसपर: पुरोगतायाः | 

उरसि सरसरागपादलेखोप्रतिसतयानुययावसंशयानः ॥ २२॥ 

अनुवनमिति ॥ अपरः कामी अञुचनं वनं प्रति सखीभिः सह घुरोगतायाः 
असितञ्चचः स्वकान्तायाः पददीसुरसि वचसि रस आद्रो रागो लाक्कारक्षनं यस्य 
तस्य प(दस्य या लेखा चिन्यासः सा म्रतिमोपमानं यस्याः सा तत्मतिमा तस्य 
भावस्तत्ता तया । तध्सहशतयेस्यर्थः । असंशयानोऽसन्दिहानः। शीङो लटः कतरि 
झानजादेशः । अनुययौ । अन्न पादरेखाप्रतिमतयेति साइश्यवस्तुना सुरतकालीन 
पादताडनं वस्तु सरागपदार्थमहिम्ना प्रतीयत इति पदगतः स्वतःसिद्धार्थशक्ति- 
सूलो वस्तुध्वनिः संलच्यक्रमध्वनेमेद्‌ः ॥ २२ ॥ न्‌ 

दूसरे नायकने वनमें सखियोंके साथ पहले गयौ हुई नौळभ्रू ( नीले मॉंहोवाली अपनी 
प्रियतमा ) के चरणचिह्वोंको ( अपने हृदयमें पहले ताड़न करनेसे छगे हुए ) ताजे महावर- 
वाले चरणोंकी समानतासे सन्देहरद्दित होकर अनुगमन किया ॥ २२ ॥ 

मद्नरसमहौघपूर्णनाभीहद्परिवाहितरोमराजयस्ताः । 

सरित इब सविभ्रमप्रयातप्रणदितहंसकभूषणा विरेजुः ॥ २३॥ 

सदनेति ॥ मदनस्य रसः अङ्गार अन्यत्र रसो जळं तस्य महोघेन महापूरेण 
पूर्णा नाम्य एव हृदास्तेषां परिवाहाः कृताः परिचाहिता जलोच्छुवासीक्कता रोसरा- 
जयो यासां ताः। 'जलोछुवासाः परीवाहाः इस्यमरः। सरिजलानि द्ददानापूर्य परित 
उच्छवसन्तीति प्रसिद्धिः । सविश्नमेः सविछासेः प्रयातेः प्रकृष्टगमनेः प्रणदिताः 
शिक्षिता ये हंसकाः पादकटकाः। 'हंसकः पादकरकः इत्यमरः । अन्यन्न हंसा 
एव हंसकाः मराळास्त एव भूषणानि यासां ताः खियः सरित इच विरेजुः । 
मबुनरसपूर्णेत्यनेन नाभीनां तदुदोधकत्व व्यञ्यते । “परिवाहितरोमराजय’ इति 


वाचा 


२. “->रेखा--” इति पा० । 
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रोमराजीनां परिवाहत्वनिख्पणान्नाभ्य एव हदा इति रूपकाशयणम्‌ । ताः सरित 
एवेति छिष्टविशषणेयसुपमा । श्लेष एवेत्यन्ये ॥ १३ ॥ 

कामरस अथांव सङ्गारके मद्दाप्रवाहसे पूर्ण नामिरूप तडागके जलोच्छवासके समान 
रोमावली है जिनकी ऐसी तथा विलासपूवंक चलनेसे बजते हुए नूपुररूप भूषणवाली 
( या-नूपुर तथा कक्कुणबालो ) वे यादव-खियाँ, जिनके जलके मद्दाप्रवाइ तडार्गोको 
मरकर बह रहे हे ऐसी तया विळासके साथ चलते हुए इंसवाछी (या-इंस तथा जलवाली) 
नदौके समान शोभतो थीं । * | 

चिमशे-जिस प्रकार नदीका महाप्रवाह तड़ागोंको भरकर वाहर बढ्ने लगता है 
उसी प्रकार यादवखिर्योका शज्ञाररसका महाप्रवाह उनकी नाभिरूपी तड़ागकों परिपूर्णकर 
रोमावलिरूपर्मे बाहर निकल रहा है तथा जिस प्रकार नदियोंमें विछासपूर्वंक चलते हुए 
राजहस ( या--राजहंस तथा जलका तरङ्ग) मधुर शब्द करते हैं, उसी प्रकार यादव- 
खिर्योके चश्चळ नूपुररूप अछक्कार ( या--नूपुर तथा कङ्कण ) सुन्दर ध्वनि करते ( बजते ) 
९, अत एव वे यादवल्नियाँ नदियोंक़े समान शोभतो था । कोष्ठान्तर्गत अथ 'वछमदेव? के 
क अनुसार है ॥ २३ ॥ 

श्रतिपथसघुराणि सारसानामनुनदि शुश्रबिरे रुतानि ताभिः | 


~ 


विद्घांत जनतामन-रारञ्यव्यघपडुमन्मथचापनादशङ्काम्‌ ॥२४॥ 


श्रुतिपथेति ॥ अनुन्नदि तदीनां समीपे । समीपा्थडव्ययी भाव: | “भव्यबी भावश्च? 
( २।४।१८ ) इति नपुंसकस्वे हस्वत्वस्‌ | ताभिः खरीभिः जनानां समूही जनता । 
सः ( ३।२।२३ ) इत्यादिना सामूहिकस्तदप्रस्ययः | तस्या सनांस्येच शरब्यं 
(दो । 'छचयं शरब्यं च' इत्यमरः । तस्य व्यधो वेधः । 'व्य॒घजपोरचुपसरे? 
र 020 ब । तत्र पटुः समर्था यो मन्मथचापनादः स इति शङ्का 

se विधानानि । “वा नपुंसकस्य’ (०१७९) इति वेकद्पिको 
उदेश । भुठिपथमधुराणि। आ्राव्याणीत्यर्थ: । सारसानां रुतानि शुश्चविरे | 
७0 | सारसरुतश्रवणान्मन्मथोद्दीपनमासी दित्यर्थः । अन्न सारसरुते मन्मथ- 
म मकहर । 'कविसम्मतसाइश्या द्विधेये पिहितात्मनि । आरो" 

ग यत्र स भ्रान्तिमान्‌ मतः ॥ इति रक्षणात्‌ ॥ २४॥ 

नद ( यादवा्गनाओं ) ने नदियोंके पासे लोगोंके मनोरूप लक्ष्यको बेधनेमें समर्थ 


कामधनु र्‌ त । 
| पके टङ्कारका सन्दे उत्पन्न करते 35, कणमधुर सारस पक्षियोंके ध्वनिको सुना॥ | 


a भमरकुलानि जगुयेदुत्सुकानि | 
ति ; अ ' नूतनप्लवाङ्कुलीभिः ॥ २५॥ 
युन्मनांसि अमरङुछानि मधुमथनर्य हरेवंधूराहूयन्त्या- 


फार यन्ती 
। हुतिराकारणाह्वानस्‌' इत्यमरः 'शष्ट्यनो नित्यम! (७1५ ८१) 


t 
१ 
१ 


ह 
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इति हयतः शतुनेमागसः । जगुरिति गायतेछिंट्‌। वनानामावल्िनूंतनपल्चवा 
एवाझुस्य इत्येकदेशवर्तिसावयवरूपकम्‌ । अस्येच वनाचछौ नतंकीत्वरूपगसेकस्वा- 
दिति । ताभिस्तदभिनयं व्यज्ञकचेष्टामतनुतेच । 'व्यक्षकाभिनयो' समो? हत्यमरः । 
'अङ्गेराछम्बयेङ्गीतं इस्तेना्थं प्रदशयेत्‌' इति चचनात्‌। गीतार्थस्याह्मानस्य व्यक्षन- 
सङ्कुिभिरकोर्षी दिवेति क्रियास्वख्पोत्मेक्षा । पूर्वोक्तरूपकानुप्राणिता.साह्नानोस्प्रेक्षा- 


सापेक्षेति सजातीयसङ्करोऽपीति ॥ २५॥ पट ते 

उत्कण्ठित भ्रमर-समूइ, श्रीकृष्ण मगवानूकी वधुआंको जो बुलाते हुएसे गूजने (ध्वनि ' 
करने ) लगे, उपवर्नोकी श्रेणने नवपछवरूप अन्नुलियोसे मानो उसीका अभिनय (खङ्गः 
लियोंको हिला-हिलाकर बुलानेका प्रदशन ) सा किया ॥ २५॥ 


असकलकलिकाङलीकृतालिस्खलनविकीणेचिकासि केशराणाम्‌ | 
मरुदवनिरुहां रजो वधूभ्यः. समुपहरन्‌ विचकार कोरकाणि ॥ २६॥ 
असकलेति ॥ मरुद्दनानिळः असकला असमग्राः । अर्घविकचा इत्यर्थः। ताभिः 
कलिकाभिः कोरकेराकुळी कृतानां संछोमितानामळीनां स्खळनेन विघइनेन विकीर्णा 
विशिक्ता विकासिनः केशराः किञ्जदका येषां तेषामवनिरुहाम्‌ । क्किप्‌ । रजः पराग 
चधूभ्यः समुपहरन्‌ प्रयछुन्‌। यथा कश्चिरकामीति भावः । धनमजयन्वसतीतिवत्‌ , 
'लक्षणद्वेरदोः क्रियाया? ( ३।२।१२६ ) इति हेत्वर्थ शतृप्रत्ययः । कोरकाणि कुडम- 
छानि। कलिका कोरकः पुमान्‌? इत्यमरकोशे पुंस्त्वासिघानं प्रायिकासिग्रायस्‌ । 
'कोरकं कुडमळे5पि स्यात्कक्कोलकस्ृणालयोः? इति विश्वप्रकाशादौ नएुंसकस्वस्यासि- 
` भानात्‌ । विचकार । _विकाशयामासेत्यर्थः । विपूर्चार्किरितेः करोतेवां छिट। अन्न 
कोरकविकाशाकरणस्य सञ्चुपदरच्रिति हेर्वर्थेन वघूसम्म्रदानकपरागोपहरणाथंस्वाव- 
गमास्फलोरमे उः लक ॥ २६ ॥ a का 

क विकसित कलिर्यासे क्षुब्ध भ्रमर थाघात [ 
क 0 लग, Ht ) सके लिए ( कासुकके समान ) सेंट 
करता हुआ कलियोंको विकसित कर दिया ॥ २६॥ 
उपथनपबनाइुपातद्षेरलिभिरलामि यदङ्गनाजनस्य | | 
परिमलबिषयस्तदुज्ञतानामनुरामने खलु सस्पदोऽम्रतःस्थाः ॥ २७ || 
उपचनेति ॥ वने इत्युपवनस्‌ । विभवस्यथऽन्ययी भावः। तन्न यः पवनः तस्याचु- 
पातेनाचुलारेण वुचविंचछणेरछिभिर्यद्यतः कारणावुङ्गनाजनस्य सम्बन्धी परिमछो 
रान्धविशेषः । 'विमदोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे’ इत्यसरः। स एव विषयो 
ओग्याधैः । 'रूपं शब्दों गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी? इति। अलासि छब्घः। 
लभेः कर्मणि छुङ्‌ ‘विभाषा चिण्णमुछो (७1१ ।६९) इति बिकर्पान्नुमभावः “अत 
Di SOT SMR = 
१.-'गणस्य? इति पा० । | 
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द्विः। तस्मादुच्नतानां महतामचुगमने पश्चाद्धावने, 


पधाया? (७२११६) इति दृ 
द ९ र खलु । 'सुपि स्थः’ ( ३।२४ ) इति 


अनुदत्तौ च सम्पदोऽप्रतःस्थाः पुरोवतिन्यः 


कप्रत्ययः । अन्नाचुगमनयो द्वंयोरमेदाध्यवसायात्‌ ' श्ळेपोस्थापितातिशयोक्त्यनुप्रा- ` 


जितोऽयमर्थान्तरन्यासः सामान्येन विशेषससर्थनरूपः ॥ २७ ॥ 

वनमें वायुका अचुगमन करनेमें चतुरः अर्यात्‌ वायुके रुखसे उड्नेवाले ञ्रम रोने 
( यदुवंशियोंको ) अङ्गनाओंका परिमळ ( जनाकपंक सौरभ ) रूप वस्तु ( भोग्यपदाथ ) को 
जो प्राप्त किया, वह 'बड़ोंके अनुगमन करनेमें सम्पत्तियाँ आगे पड़ी हुई रहती हैं? यह 


' प्रकर कर रहा था अर्यात्‌ वड़ोंके अनुसरण करनेपर अनायास दी भोग्य विषयको प्राप्ति 


होती है ॥ २७ ॥ हि ड 
रथचरणधराङ्गनाकराव्जव्यतिकरसम्पदुपात्तसौसनस्याः | 
जगति सुमनसस्तदादि नूनं दधति परिस्फुटमथंतोऽभिधानम्‌ ॥२८॥ 
रथेति ॥ सुमनसः पुष्पाणि रथचरणं चक्रं तस्य धरो धारयिता दरिः ।' पचाद्यच्‌ । 
तस्याङ्गनास्तासां कराञ्जेः ्यतिकरः सम्पर्कः स एव सम्पत्‌ तयोपात्तं ळब्धं सौम नस्यं 
सुमनस्कत्वं सन्तुष्टचित्तत्वं याभिस्ताः सत्य- अत एव सौमनस्यळाभ आदिय स्मि- 
न्क्सेणि तत्तदादि । ततः प्रम्टुतीत्यथः। अर्थतः पूर्वोक्तावयवार्थात्‌ परिस्फुटं प्रसिद्धा- 
बयवार्थममिधानं सुमनस इति नामधेयं दुधति । पूर्व स्वश्वकर्ण काद्विद्वुदमिति 
भावः | “आख्याह्वे अभिघानं च नामधेयं च नाम च? इत्यमरः । ख्रियः । पुष्पाण्यव- 
चेतुं प्रवृत्ता इति फछितोऽर्थः । बूनमित्युख्रेचायाम्‌ । अन्नोपात्सौमनस्या इति सौम- 
नस्योपादानस्य पदार्थस्य विशेषणगत्या सुसनःपदान्वथत हेतुकत्वोक्त्या छाव्य- 


. किङ्गम्‌, तदुत्थापिता चेयं तदादिस्वोत्मेक्षेति सङ्करः। तेन चाकुनाकराणामतिः्हा- 


'ध्यत्वं व्यञ्यतते ॥ २८॥ 


ह वाते (माझम ममा ) की अङ्गनाओंके करकमळके संसर्गेरूपी ( या--संसर्गसे 
चव्य ( सुमनस्‌-सुन्दर मन अर्थात्‌ सुप्रसन्न चित्तके भाव) को 
के न्दर मन : को प्राप्त 
सचमुच दी अन्वर्थताको प्राप्त ड्‌ लि ] 5 नि 130 हत. समय 

विमरश--'सुमनस? अर्थात्‌ पुष्प पहले केवल संज्ञा मात्रसे 'सुमनस? थे क्‍योंकि उनका 
सन झुन्दर-सुप्रसन्न नहीं था, किन्तु जब उनको श्रीकृष्ण भगवान्‌की है अ 

| उनको . [नषे अपने 

धा छिया, तब वे विशेष शोमा-सम्पन्न दोनेसे वस्तुतः 'सुमनस? ( बज बा 
अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त ) हो गये, अतः तबसे ही उनके नामका अवयवार्थ सार्थक हो गया॥ 
ह अभिमुखपतितेगुणप्रकषोदवजितमुद्धतिमुज्ञ्चला दघाने: | 

तरुकिसलयजालमम्रहस्तेः प्रसममनीयत भङ्गमङ्गनानाम्‌ || २६ || 


है 


हि भिमुखेति तितेः १६ ०. % | 
भिसुखेति ॥ अमिसुखपतितेः अञ्जनार्थमभिसुखमागतेः उज्ज्वलासुत्कृशमु- 


| दतिसुपरिप्रसारमौद्धत्यं च दघानेरङ्गनानामग्राणि च ते इस्ताश्चेति समानाधिकरण. 


त्ब 
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समासः । अत एव 'हस्ताग्राग्रहस्तयोगुंणगुणिनोरमेदात? इति वामनः । तेरमहस्तेः 
कतृंभिः गुणप्रकर्षाद्धेतोरचर्जितमवधीरितं तरुकिसल्यज्जाळं प्रसभं बळाद्धङगं छेदं परा- 
जयं चानीयत नीतम्‌ । “प्रधानक्मण्याइ्येये छादीनाहुद्विकर्मणास्‌? इति किसळ्य- 
जालस्य ग्राधान्यादभिधानस्‌ । अन्नाग्रहस्तेघु विशेषणम हिस्ना जियीषुस्वस्य किस- 
लयजाले जेतव्यत्वस्य च प्रतीतेः समासोकिरळड्ारः ॥ २९ ॥ 

( तोड्नेके छिए ) आगे बढ़े हुए, अधिक ऊपरको उठे हुए ( पक्षा०--ओद्धत्यको अहण 
किए ) अङ्गनाओके दस्ताग्रोने युणाधिक्यके कारण पराजित, वृक्षकै नवपछवसमूइको बल- 
पूवक तोड़ डाला ( पक्षा०-इरा दिया )॥ २९॥ 

` सुदितमघुसुजो भुजेन शाखाश्चलितविश्शङ्कलराङ्ककं धुवत्याः | 

तरुरतिशयितापराङ्गनायाः शिरसि सुदेव सुमोच पुष्पवर्षम्‌ ॥३०।। 

सुदितेति॥ सुदिता हृष्टा मधुसु्ञो मधुपा यासु ताः शाखा भुजेन हस्तेन चछि- 
त्तानि विश्वङ्खळान्यभ्रतिहतरवाणि शङ्ककानि वळ्यानि यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा- 
` घुवत्याः कम्पयन्त्याः । 'घू विधूनने’ इति घातोस्तौदादिकाच्छृतरि डीप । "क्ङिति 
च? ( १।१।१५ ) इति गुणबृद्धिप्रतिषेधाहुवङादेशः । अतिशयिता सौन्दर्येणाति- 
क्रान्ता अपराङ्कचा यया सा तस्याः शिरसि तरुसुंदेव तद्‌भिसरणसन्तोपेणेवेति 
गुणहेतूत्परेक्षा । पुष्पवष पुष्पवृष्टि सुमोच ॥ ३० ॥ 


बेंठे 


इषित अमर वेठे हें जिनपर ऐसी शाखाको, चञ्चल तथा नियन्त्रणर्‌ हित रांख-वळय के 
साथ अर्थात्‌ हाथमें पहने हुए चञ्नछ शंखके कडूणको बजाते हुए दिलाती हुई, दूसरी अङ्ग- 
नाओंको पराजित की हुई किसी अङ्गनाके मस्तकपर मानो इषेसे वृक्षने पुष्पवृष्टि की । 
[--जिसपर सुगन्धसे इषित अमर बैठे हुए हे, ऐसी : दू 
पर जि कि जब किसी अज्ञनाने काबन पढ्ने सके कङ्कुणको साभ सजना 
उसके मस्तकके ऊपर. फूल गिर पड़े, वह ऐसा माळम पड़ता था कि मानो उस अङ्गनापर 
प्रसन्न हुए दृक्षने पुष्पवृष्टि को हो ॥ २ ०.॥ | - 
अनवरतरसेन रांगभाजा करजपरिक्षतिलव्धसंस्तवेन । 
सपदि तरुणपल्लवेन वध्वा विगतदयं खलु खण्डितेन मम्ले ॥३१। 
` अनवरतेति ॥ अनवरतरसेन अनवच्छिन्नद्रवेण, अन्यतन्नानुबद्ध शज्ञारेण राग- 
आजा रक्तेन, प्रीतिमाजा च करजपरिछतिषु नखक्षतेषु ळब्घसंस्तवेन प्राप्तपरिच- 
_ थेन | 'संश्तवः स्यार्परिचयः इत्यमरः | यध्वा विगतदयं निर्देय यथा तथा खण्डि- 
तेन छिन्नेन निराकृतेन च तरुणपज्ञवेन नंवकिसळ्येन युवबिटेन च। “प्लवः किस- 
ळये चिरे? इति विश्वः । सपदि सम्ले म्लानम्‌ । खलु प्रसिद्धौ । ग्छायतेभांवे छिट। 


अन्नाभिधायाः प्रकृतार्थे नियन्त्रितर्वावुप्रृता्थंप्रतीतेः शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः।न | 


श्ळेषः। तेन चोभयोः परळवयोरो पस्यं ग्रम्यते ॥ ६१ "४:३५ 


1 % , 
है “र ॥ ३ 
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निरन्तर बहते डुए रसवाला ( पक्षा० --अविच्छिन्न रङ्गा रसवाला), राग (छालिमा, 
पक्षा० राग नि ) से युक्त, ( वधूके ) नखक्षतसे परिचित अर्थात्‌ नाखनसे तोड़ा 
गया ( पक्षा०--रतिमें किये गये नखक्षतवाळा ), वधूके द्वारा निदयतापूवेक तोड़ा गया 
( पक्षा०--तिरस्क्कत किया गया ) नवपदलव ( पक्षा०--तरुण विट ) तत्काल. .मलिन हो 
गया कुम्हिला गया, ( पक्षा०- खिन्न हो गया ) ॥ ३१ ॥ | 
अथासां पुष्पावचये शङ्गारचेष्टाः वणयन कस्याश्विच्चेष्टाचिशेषमेकेनाह-- 
~ मोद्य ¢ 

प्रियमभि कुसुमोद्यतस्य बाहोनंवनखमण्डनचारु भूलमन्या | 

मुहुरितरकराडितेन पीनस्तनतटरोधि तिरोदर्धे5्युकेन ॥ ३२॥ 

प्रियमिति ॥ अन्या स्त्री प्रियमसि । प्रिग्नस्याग्रतः इत्यथः । .'अंभिरभागे? 
(१।९।९१) इत्यमेलक्षणाथ क्ंप्रंचर्चर्न मवुचनीय्वातच्योगे द्वितीया । ऊसुमेपूद्यतः कुसुमो- 
द्यतः। कुसुमग्रहणांथसु त्विप्त इत्यथः । प्रकृतिविकारमावाभावान्न तादर्थ्ये चतुर्थी- 
समासः । तस्य बाहोनंदं यन्नखं नतं तदेव मण्डनं {तेन चारु सुन्दरं मूछम्‌ । 
कचसागमित्यथ: । सहुरितरकरेण सथ्यपाणिना आहितेन निहितेनांशुकेनोत्तरीयेण 
पीनं स्तनतटं रुणद्धीति पोनस्तनतटरोधि तदावरणं यथा तथा तिरोदधे तिरश्चकार ।' 
अय चापळाण्यः सञ्चारिमावः । 'आत्मप्रकाशिनी चेष्टा रागादेव्यापळ सतस्‌? इति 
छछणात्‌ प्रौढा चेयम्र ॥ ३२॥ 

( वधुओंके फूल-परळवादि तोड्नेके,वर्णनके प्रसङ्गमें किसी नायिकाके फूल तोड़नेका 
वर्णन करते हैं ) कोई दूसरी नायिका प्रियतमके सामने फूल (को तोडने Nh छपर 
उठाये हुए ( दाहिने ) बाहुके नवीन नखक्षतरूपी भूषणसे शोभमान मूल (कक्ष-प्रदेश) को 
दूसरे (बांयें) हायसे रखे गये कपड़ेसे विशाल स्तनको ढकते हुए बारबार छिपाती थी ॥३२॥ 

अथापरस्याश्चेशविशेषं पढभिः कुलकंनाह ( ३३-३८ )-- 
विततवलिविभावयपाण्डुलेखाक्ृत परभागबिलीनरोमराज्िः | 





कृशमपि कशत! पुननेयन्ती विपुलतऱरोन्सुखलोंचचाबलग्नम्‌ ॥ ३३। . 


वितततेत्यादि ॥ काचिद्विततासियात्रोच्मना ह्विरिलष्टाधिर्वलिसि्चिचळिमिर्दि भा- 
व्याः संळचयाः पाण्डुखेखा रेखाकारा पकर ्यॉन्तराळभोयास्तासिः कृतपरमागा 
जनितवणोंस्कर्षाः अत एवं विशेषेण 2८ 14 ; ङ 
कृशमपि । स्वभावत पुपेतति सवः । अवछर 






( अव पुष्प तोडतो डुई दूसरी .नायिकाकौ चेष्टाका वर्णन छः इलोकी ( ७३३-३८ ) से 


करते हैं ) पुष्प तोड़नेके लिए हाथको ऊप्रःउठानेपर ( उदर॒की बड़ी-बड़ी त्रिवलियासे | 
: 1 < 


स्पष्ट दिखलाई पड़ती हुई | गोरवुंणेवाली रेखार्भोसे अत्यन्त धा = रेखाभसि अत्यन्त शोमनेवाडी 
२, 'विनील--! इति पा० । 


१ 
कः १ 
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दिीना रोमंराजियेल्याः सा तथोक्ता। ` 

श "अ ्यस्मु-। “मध्यम चावलरन प्वमष्यो- 

उल्ली? इत्यमरः । पुनः कृशतां मरबन्ती । अग्रपुष्एओ६णाय गात्र विजरः थ्यो 
0) 130 अएुष ७ एग ४ 

तथा विपुळ्तरेठन्सुखे कध्वंसुखे च लोचने स्र स गान विजुस्भणादिति भावः । . 

| हः स्या: सा। ,अअपुष्पग्रहणार्थमिति भाव; ॥ | 





सप्तम: सर्गः २७३ 


) मब fe रोमपङ्कियोंवाळो, पेसी और स्वभावतः पतछी करि ( कमर ) 
को पुनः पतली कर एवं ( पुष्प तोड़ने 
तया उन्मुख ( ऊपरकी ओर देखेर प रा noe 30307 
म्रसकलकुचबन्धुरोद्घुरोरःप्रसभविभिन्नतनृत्तरीयबन्धा । 
अवनमदुदर!च्छूवसद्‌ दुकूलस्फुटतरलच्यगमीरनाभिमूला ॥ ३४ || 
प्रसकलेति ॥ प्रसकलाभ्यामतिसमग्राभ्यां कुचाभ्यां बन्धुरसुन्नतानतस्‌। “बन्धुर 
तूचतानतम्‌' इत्यमरः । उदूधुरं निभरम । इढमिति यावत्‌। “ऋक्‍पूर-? , (५।४।७४) 
इत्यादिना खमासान्तः। तस्मादुरसः प्रसभादूबछास्काराह्वि भिन्नो ० 
यबन्धो यस्याः सा । गान्रविजम्मणाद्विख्स्तकुचावरणेस्यर्थः। किञ्च अवनमतो5न्त- 
ळीयमानादुद्रादुच्छूसद्विश्लिष्यदूदुकूळं यस्य तत्‌ अत, एव स्फुटतरं यथा तथा 
छचयं गभोरमगाधं नाभेमूळमन्तराळ यस्याः सा ॥ ३४॥ 
बड़े-बड़े स्तनोंसे उच्चावच ( छँचे-नौचे ) तथा दढ वक्षःस्थलसे सहसा नाचेकी ओर 
सरके हुए स्तनावरण ( स्तर्नाको आच्छादित करनेवाले कंपड़े ) वाली तथा भीतर पते हुए 
उद्र से वखके नीचे सरकनेसे स्पष्ट दिखलायौ पड़ती हुई नांभिके मूलवाली ॥ ३४॥ 
व्यबहितमविजानती किलान्तबणसुबि वज्ञममाभिमुख्यभाजम्‌ । 
अधिविटपि सलीलमम्रपुष्पप्रहणपदेन चिरं बिलम्च्य ` काचित्‌ ॥ ३५ ॥| 
ब्यवहितमिति॥ काचित्पूर्वोक्तविरोषणविशिष्टाङ्गना अन्तवंणभुचि वनास्यन्तरः 
प्रदेशे । 'प्रनिरन्तः-! (८।४।५) इत्यादिना वननकारस्य णत्वस्‌ । व्यवहितं तिरोहि 
तमाभिसुरूयभाजस्‌ असिसुख्रावस्थितमिस्यर्थः,.तं वढलस॑ प्रियमविज्ञानती किर 
जानानाप्यजानानेच अधिविट पि: विटपिनि वृक्षे, . विभक्त्यर्थऽच्ययीभावः।. सळीलं 
यथा तथाग्रे. डृच्षाग्रे यानि पुष्पाणि तेषां अहणस्य पदेन मिषेण. चिरं. विलम्ब्य. 
प्रियाय स्वाङ्गप्रकाशनाथमिति भावः॥ ३५॥ . . 
वनके मोतरी मागमे छिपकर सामने स्थित प्रियतमको नहीं 
( पुष्प तोड्नेवाली उपयुक्त ) अङ्गना पेड्पर फूल तोदनेके कल लत डाक a 
तक रु ककर ॥ ३५ ॥ , ` . 
अथ किल॑ कथिते सखीभिरत्र क्षणमपरेव ससम्श्रमा भवन्ती |! 
शिथिलिंतङुंसुमांकुलाम्रपाणिः श्रतिपदसंयमिताशुकावृताङ्गी ॥ ३६ || 
अथेति ॥ अथ चिछस्वानन्तरसन्नास्मिन्म्रिये सखी भिः कथिते सति किठायमन्रे- 
वास्त इति निवेदिते सतिं क्षणं ससंत्रमा अपरेव पूर्वविपरीतन्यापारकारणादन्येव 
भवन्ती । बुद्धिपूचंका रित्वमज्ञाननाउनेन्‌ वञ्जयन्तीत्यर्थः। शिथिछितः पुष्पम्रहणाः 


मिव: जानती? इत्ति पा० । २६ *पाणिप्रतिपद->? इतिः पार २ . : भाषिप्रतिएद->१ इति पा० ७३३४ जडे "फी 
१८ शि० 
५ क्र ५, पड 
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२७४ ' शिशुपालवधम्‌ 


: कुसुमब्यापतोञ्प्रपाणियंया सा तथोक्ता प्रतिपदं प्रतिस्थानं 
रित ङ मूले स्यात? इति वि । देदह 
च र कर रहने ) के वाद इस विषयमे सखियोंके कहनेपर 
( 'तुम्दारा प्रियतम छिपा हुआ सामने खडा तुर्हारे मन्गोको देख रहा दे' अ 
पर ) क्षणमात्र घबड़ाई हुई दूसरो-सी होती हुई, पुष्प तो ड्नेमे व्यस्त ए कने 
हुई तथा प्रत्येक स्थान ( बाहुमूछ, स्तन, नामिमूल आदि ) पर बेंधे हुए व ढवा इुए 

॥ १६ ॥ | 
“कल मगपेरितो पसलिपांत सचकितसस्मितवक्त्रवारिजश्रीः | 
मनसिजगुरुतत्क्षणोपदिष्टं किमपि रसेन रसान्तरं भजन्ती ॥ २७ || 
कुतभयेति ॥ किञ्च कृतः भयपरितोषयोः अर्ददशनोत्यसाध्वसहषयोः सन्निपातः 
सङ्करो येन तत्‌। मनसि जातो मनसिजः स्मरः। 'सप्तम्यों जनेडः? ( ३।२।९७ )। 
'हदुन्तार्सपम्याः संज्ञायाम्‌ ( ६।३।९) इच । स पुच गुरुराचायस्तेन तस्चणे 
मित्पर्थ। किमप्यनिर्वाच्यं रसान्तरं लक्षणया आवान्तर 
हा दिवच्षितम्‌ । कृत भयेत्यादिचिशेषणेन 'क्रोधाश्रद्दषषभोत्यादेः 
सङ्करः किलकिश्वितमि'ति छइगार्थस्य प्रतीतेः । रसेन रागेण हेतुना भजन्ती अत 
एवं सचकिता सभयसम्भ्नमा। “चकित अयसम्न्रमः' इत्यमरः । सस्मिता हर्षात्‌ 
समन्दहासा वक्‍त्रवारिजश्रीयंस्याः सा सती । अन्न चकितस्मितयोः पूर्वोक्तभयहर्घाजु- 
सावत्वेनोक्तिः॥ ३७॥ . ६ 
( सहसा पतिको वहाँ देखनेसे ) अय तथा इषेके मिग्रणसे युक्त, कामदेवरूप आचायं 
( गुर्‌ ) हारा तत्काळ बतछाये गये ( 'किलकिञ्चितः नामक ) अनिवेचनोय भावान्तर को 
अनुरागते प्राप्त कौ हुई ( अत एवं ) अयसे घबड़ाइट तथा सुस्कुराइटसे युक्त सुखकमलकी 
शोभावाली ( वह नायिका ) ॥ ३७॥ १ | 
अवनतबदनेन्दुरिच्छतीव व्यवधिमघीरतया यदस्थितास्मै | 
अहरत सुतरामतोऽस्य चेतः स्फुटमभिभूषयति स्रियख्रपेव | ३८ | 


| >. घडमिः 
अवनतेति ॥ अवनतवदुनेन्दुः । छया नख्रसुखीत्यथे: । राच बरक) 
व्यवधि किञ्चिद्वयवधानम्‌। 'उपसग चोः किः’ ( ३।३।९२ ) इति किप्रत्ययः । 


na । तथा ब्याकुढा सतीत्यथः। 'आच्छीनद्योनुंस' ( ७।१।७०) 


इति विकक्पान्चुमभावः । अस्मे प्रियाय अस्थित । आत्मानं प्रकाशयन्ती स्थितेत्यर्थ; | 


तिष्ठतेः कर्तरि छुछ। 'प्रकाशनस्थेयाश्ययोश्च' ( १।३।२३ ) इत्यात्मनेपदं 'स्थाध्यो- 
रिष्च' ( १२1१७ ) इति सिचः कित्वमिकारश्च नाक | 
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यदतो हेतोरस्य प्रियस्य चेतः सुतरामहरत । तथा हि--त्रपेच खियोऽमिसूषयति 
स्फुटम्‌ । प्रसिद्धमित्यर्थः । अतोऽस्या अपि त्रपासूपितस्वादतिमनो इरत्वं युक्तमिति 
भावः । कुलकार्थान्तरन्यासौ । मध्या चेयं नायिका । 'छनामन्मथमध्यस्था मध्य- 
सोदितयौबना? इति लक्षणात्‌ ॥ ३८॥ 
( ऐसी ( ७४३३-३७ ) वह नायिका रुज्जाते ) मुखचन्द्रको : 
व्याकुल होकर ) पतिके क य टी उ जा ती डर पसा 
अपनेकी प्रकाशित ( अपने भावको प्रदर्शित ) करती हुई जो स्थित हुई, इस कारणसे इस 
पतिके चित्तको सहज ही दर (दशमे कर) लिया, क्योंकि लज्जा ही ख्रीको अलंकृत करती है॥ 
किसलयशकलेष्वबाचनीयाः पुलकिनि केवलसङ्गके निघेया: | | 
- नखपदालिपयो5पि दीपिताथो: प्रणिद्धिरे दयितेरनङ्गलेखाः ॥३६॥ 
किसलयेति ॥ किसछयशकलेघु । वर्तमाना इति शेषः । अवाचनीयाः प्रसिद्ध- 
ढिपिवेङचण्याद्वाचयितुमनहाः किन्तु केवळं पुलकिनि दयितस्प्ृष्टव्वात्तरस्पश दिव 
रोमाञ्चवत्यङ्गके वपुषि. निघेया विरहृतापशाम्स्यर्थमपणीयाः । ङुतः।.नखपदानि 
नखाङ्का एव लिपयो5क्षराणि येडु ते न तु प्रसिद्धाक्षराः । अतोऽवाचनीया इत्यर्थः । 
नतावताचुतापका रित्व॑ चेत्याह--तथापि दीपितार्थाः सङ्कतितसञ्चिवेशचशादेव द्योति- 
ताभिघेयाः । छिख्यन्त इति छेखाः। कर्मणि घजूप्रत्ययः । अनङ्गस्य लेखा: । तत्मयुक्ता 
इत्यर्थः । दयितेः दयिताभिः दयितेश्व । “पुमान्खिया' (११२६७) इत्येकशेषः । प्रणि- 
दघिरे प्रणिहिताः। छिखिता इत्यर्थः । दघातेः कर्मणि लिट । 'नेगंदनद-!(८19 १७)' 
इत्यादिना नकारस्य णत्वम्‌ । लोकप्रसिद्धळेखवेळ्छण्याद्ब्यतिरेकाल्डारः ॥३९॥ 
नवपछवोके डुकड़ोंपर वर्तमान, ( प्रितमों तथा प्रियतमार्भोसे ) अपठनीय, ( तथा 
तापशान्स्यर्थे) केवल ( प्रियाङ्गस्पशै होनेसे ) रोमाश्चयुक्त अन्गपर लिखनेयोग्य और नखः 
चिह्न (नखक्षत ) रूप अक्षर्रोवाले कामलेखोंको प्रियतमो तथा प्रियतमाओंने छिखा अर्थात्‌ : 
नायिका तथा नायकने परस्परमें एक दूसरेके अङ्गोको नखक्षततते युक्त किया ॥ ३९ ॥ 
कृतकृतकरुषा सखीमपास्य त्वमकुशलेति कयाचिदात्मनेन। | 
अभिमतमभि साभिलाषमाविष्कृतभुजमूलसबन्धि सून्नि माला ॥ . 
कृतेति ॥ कृतकृतकरुषा कृत कृन्रिमरोषया कयाचिज्ञायिकया त्वमकुशला माक्या- 
मथने कुशका नासीति सखीमपास्य निरस्यात्मना स्वयमेवाभिमतमभिप्रायाभिसुखं 
सामिळाषमाविष्कृतसुजमुळं प्रकाशितकचप्रदेशं यथा तथा मूध्नि माळा अबन्धिः 
बद्धा । अयं च - स्वाभिप्रायरय्षकचेष्टारूपश्चापलाख्यः सञ्चारिविरोषः । नायिका 
गरौ ढेच । 'स्मरमन्दीकृतब्रीडा प्रोढा सम्पू्णयौवना? इति छचणात्‌ ॥ ३०॥ ` 
` _ “तुम ( माळा बाँधनेमें ) चतुर. नहीं हो? ऐसा ( कहकर ) सखीको इटाकरबनावटी'. 
क्रोध की हुई. किसी नोयिकाने प्रियतमके सम्मुख ( या--अभिप्रायानुकूळ ): अभिळाषपूदक/ 
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२७६ शिशुपालवधम्‌ 


(सम्भोगेच्छा-प्रकाशनपूर्वक) बाइमूखको प्रदर्शित करती हुई सिरपर मालाको बाँधा ॥४०॥- 
अथ काञ्चिन्नायिकां प्रति सखीवचनं विशेषकेणाह-- , 
अभिमुखमुपयाति मा स्म किञ्चितत्वमभिदघाः पटले सघुब्रतानाम्‌ | 
मधुसुरभिमुखाव्जगन्धलब्वेरधिकमधित्वदनेन मा निपाति ॥ 8१॥ 
असिमुखमिति ॥ मधु मकरन्दं ्रतयन्ति सुत इति मधुत्रता मधुपाः कर्मण्य- 
णप्रत्ययः। तेषां पटले अभिमुखमुपयाति आगते सति त्वं किञ्चिन्मा स्माभिद्घा 
न किञ्चिदाळप। मौनं अञेस्यर्थः। “स्मोत्तरे छङ च? (३।३।१७६ ) “न माङथोये? 
(६।४।७४) इत्यटप्रतिषेघः । मौनस्य मधुकरवाधानिवृत्तिरेव फळमित्याह-मध्विति। 
मधुना मध्येन सुरभेसुंखाब्जस्य यो गन्धस्तस्य छब्धेर्लाभात्‌। 'ख्रियां क्तिन्‌? 
(३।३।९४) अनेन मधुत्रतपरछेन अधित्वत्‌ त्वयि । विभकत्यर्थेऽव्ययी भावः । 'त्वमा- 
वेकव चने(७२।९७) इत्यत्रेकव चन हत्यर्थनिर्देशादिह विमकस्यभावेऽप्येकार्थबृत्तयंष्म- 


दो मपर्यन्तस्य त्वादेशः । अत एच विभक्स्यभावाच्च त्वादेशोऽत्र चिन्स्य इति वज्ञभ- 


वचनं चिन्त्यस्‌। अधिकमत्यन्तं सर्चंत्रेत्यथः । सा निपाति मा निपस्यताम्‌ । भावे 
छङि चिण्वद्बृद्धिः। अत्र निपातासम्घन्धेऽपि तत्सम्धन्धोक्तरतिशयोक्तिरळ्कारः॥ 
( भब तीन इलोको ( ७४१-४३ ) से सखीके वचनको सुनकर नायिकाको चेष्टाका 
वणेन कुण दै Nk समूहोंके सामने आनेपर तुम कुछ भौ मत बोलना", ( इससे 
फल यह होगा कि ) मदिरासे सुगन्धित तुम्हारे सखकमलके गन्धको पा 
समूह तुमपर अधिक ( सब. ओरसे ) न गिरने णो ॥ , क आनत ह कमर । 
'_सरजससकरन्द्निभरासु प्रसवविभूतिषु भूरुहां विरक्त: |. 
म धु्मशुतपनामवाञ्छ्यासाबघरममुं मंधुपस्तवाजिहीते || ४२ ॥ 
जा सरि ॥ किञ्च सच पिबतीति मधुपो मधुलिट्‌ , मचपश्च । 'आचोञ्चुपस्गे 
३ ) सुचि रोहन्ति जायन्त इति भूरुहां ` भूरुहाणां भौमानां च देहिनां 


सस्वन्धिनीघु'सह रजसा सरजसम्‌ । 'अच्ययसः '(२॥१॥६) इत्यादिना साकल्याथेड- 


ग्ययीभावः ।:'अचतुर-! (५।४।७६) इति समासान्तनिपातः। तेन 
बहुन्रीद्थों ळचयः झुख्यो वा । महाकचिप्रयोगबाहुल्यात्‌ । तयाच्या 
प्रायिकमित्युक्त साक्‌। तथाच सरजसं सरजसो वा यो मकरन्वुस्तेन निभरांसु द 


न तु त्वदधराख्रतेन नाप्यरजस्केनेति भावः .। अन्यन्न रज; स्रीपुष्पम्‌ ; 'स्याद्गजः 


पुष्पमातवस्‌ इत्यमरः। तस्साह चर्यान्मकरन्द शब्देन शुक्रप्रती तिः। तेन शुक्रशोणित- 


सन्निपातग्रायास्वित्यथ: । प्रसवचिभूतिषु पुष्पस जन्मपरम्परासु 
निस्पृहः सन्‌ असतं पिबतीति अस्रुतप इति नाम्नो वाब्छुया, असाचसुं ड 
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निःश्रेयसासृतम्‌? इत्यमरः । भ्रुवं शाश्वत अधरं धरासग्बन्धरहितम परछोकपथस्‌ 
“युभमिह चासुत्र चान्वेती'त्यादौ छोके वेदे चेद्‌ मद सोळों कट्टये hs र 
आजिहीते अन्विष्यतीत्यर्थः । 'ओ हाङ्‌ गतौ? इति घातोलंटि 'श्लौ (३।१ ॥१०) इति 
द्विर्मावः । 'ई हल्यघोः ( ६।४।११३ ) इतीकारः। इह नायिकावद्नसौरमहेतुकस्य 
मघुपानामागमनस्यास्टृतपानमवान्छाहेतुकत्वोत्प्रेक्षणादयुणहेतूत्प्रेक्षा। सा च प्रवमिति 
व्यज्षकप्रयोगाद्वाच्या सती मधुपस्याधारोद्देशस्यासम्बन्धेऽपि सम्बन्धासिघानाद- 
तिशयोक्त्युत्थापितेति सङ्करः। पूर्वाक्ताप्रकृताथंम्रती तिस्तु मधुपादिशब्दानाम भिधया 
प्रकृताथनियन्तध्रितस्वाच्छुब्द्शक्तिमूछो ध्वनिरेव न श्केष इत्यळ॑ं विस्तरेणेति ॥४२॥ 
वृक्षकी लताओंकी मधु तथा मकरन्दसे परिपूर्ण पृष्प-समृद्धियोंमें विरक्त यह मधुप 
( मधु पीनेवाछा-अमर ) “मानो 'अमृतप” ( तुम्हारे अधरासरृतको पीनेवारा ) नामकी 
इच्छासे तुम्हारे भधरपर आ रहा है । [ पक्षा०-भूवासियों ( भूळोकनिवासिर्यो-पार्यिव- 
Ss ) को रज तया वीये पर निमंर सन्तानपरम्परा (या--जन्मपरम्परा)भोंमें 
रक्त यह मधुप ( मद्य पीनेवाला मनुष्य ) 'असृतप? ( असूत पौनेवाला अर्थात्‌ देवता 
डा त लिली इच्छासे ) शाश्वत, पृथ्वीके सम्बन्धसे ` रहित इस or 
इति बदति सखीजने निमीलदूद्विगुणितसान्द्रतराक्षिपच्ममाला | 
अपतदलिभयेन भतुरङ्क भवति हि विक्लवता गुणोऽङ्गनानाम्‌ ॥४३॥ ` 
इतीति ॥ इतीत्थं सख्येव जनस्तस्मिन्‌ सखीजने वदति सति निम्रीलन्त्यौ मर्या- 
न्युङुळीभवन्स्यो अत एव द्वे आवृत्ती ययोस्ते द्विगुणे द्विराबृत्ते । 'गुणस्स्वावृत्ति- 
शब्दादिज्येन्द्रियासुख्यतन्तुषु'इति वेजयन्ती । ते कृते द्विगुणिते अत पुष सान्द्वतरे 
अक्षिपचममाळे नेन्नछोसपद्क्ती यस्याः सा। काचिदिति शेषः । अडिग्रहणस्य 
पषमद्वयद्वंगुण्यलचमीरचणोरेवेति द्योतनार्थत्वान्न पौनरुक्त्यस्‌ । अल्मियेन महुं- 
रक्कमुत्सङ्गसपतत्‌ प्राप्तवती । अहो महत्कष्टं यत्कीटकादपि सयमित्या शङ्कुयाह-अङ्ग- 
नानास्‌ । न तु इंसामिति भावः । विक्छचता भीरुता गुणो भवति हि। न तु दोष 
इति भावः । अत एव जनसमच्ं अठुरङ्कारोहणमपि न दोषः। पार्श्वस्थाळम्बना- 
दरा pon चात । कुछकेऽछङ्कारोऽयमर्थान्तरन्यासः॥ ४३ ॥ | | 
सा ( ७।४१-४२ ) सखीके क | 
कौ हुईं कोई नायिका न अ ह गत हि क्योकि लियोको मोर 
होना गुण ही है ॥ ४३ ॥ dh क... 
सुखकमलकसुन्नमय्य यूना यदभिनवोढवधूबेलाद्चुस्बि। ` 
तदंपि न किल बालपल्लबाम्रम्रहपरया विविदे विदग्धसख्या || ४४ ` 
सुखेति ॥ यूना अभिनवोढवधूनंचोढाङ्गनापि बळाद्वळात्कारात्‌ । मुख कमक 
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मिवेध्युपमितसमासः। तद॒दपं सुखकमळकम्‌ । अदपार्थ कन्प्रस्ययः। उन्नमय्योद्यम्य। 
'श्यपि लघुपूर्वांत' ( ६७४५६ ) इत्ययादेशः । अचुग्बि चुर्बितेति यत्‌ तच्चुम्बनं 
विद्ग्धसख्या चतुरसख्या बाळपछ्वाग्राणां ग्रहो ग्रहणम्‌ । "प्रहवृडनिश्चिगमश्च? 
( ३।३।५८ ) इस्यपप्रस्ययः। तत्परया तदासक्तया सत्या । कञ्चिद्च्या सङ्गं कल्प यन्त्ये- 
स्यर्थः। न विविदे अपि किळ । न प्रकाश्ञितमिति किसुत वक्तव्यमित्यपिशददार्थः । 
किलेत्यळीके । वस्तुतो विदित्वाप्यविदिसेच स्थितं वेद्ग्ध्यात्‌ । अन्यथा तयोविं- 
अंस्मविह्वारविघातादिति भावः । सुग्धेयं नायिका । 'उदयद्यौवना सुग्धा छज्जा- 
पिहितमन्मथा? इति लक्षणात्‌ ॥ ४४ ॥ 
युवक ( पति ) ने नवोढा नायिकाके मुख-कमलक 
छिया, नवपछवामरको तोडनेमें जा क मानो जिरो आर 
( वस्तुतः जानकर भी. चातुयेसे अनजान-सी हो गयो.) ॥ ४४ ॥ 
त्रततिबिततिभिस्तिरोददितायां प्रतियुबतौ बदनं प्रियः प्रियायाः । 
यद्‌ घयद्धराबलोपनत्यस्करवलयस्वनितेन तद्विवत्रे || ४५ ॥ 
धततीति ॥ प्रतिकूला युवतिः प्रतियुवतिः सपत्नी तस्यां त्रततिविततयो लताः 
जाळानि । 'वज्ली तु ब्रततिर्ङता? इत्यमरः। तासिस्तिरो द्वितायां सत्यां प्रियः प्रियाया 
उनम यत्‌ । घेटो भौवादिकादळड'। तद्वदनपानमघरावळोपेनाधर- 
न । तज्जनितव्यथयेत्यथः। नृत्यतोञ्चलतोः करयो दळ्यानां कक्कणाना स्वनितेन 


भ्वनिना विवने विदतस्‌ । तदेव तस्यास्तदूनुमाप दि > 
वदृवतीरयचुसन्धेयस्‌ कस न 
अपरा त्वीष्यांनि ड पय भूदित्य्थः । अन्नेका हृष्टा 


अत्तियुवती ( सपत्नी ) के छता-समूहोंत्रे छिपे रहनेपर प्रिय 

ने जो प्रियाके मुख 

( अघर ) का पान किया, उस (अधर॒पान) को अधरक्षत (करनेप 
Eh केया, | र उत्पन्न पौ “ 
वा कौ घ्वनिने प्रकाशित कर दिया। ' आनत 
--किस्ती नायककी दो पत्नियों थीं उनमेसे जब एक पर | | 
॥ नौ लता-समूहकी 
ओटमे छिपी थी, तब उस नायकने दूसरी पत्नीके अधरका पान कर रिया । ऐसा करते 


इए पतिको यद्यपि रूता-समूहमें छिपी हुई पत्नीने नहीं I 
क जि जो हार्योको उठाकर मना किया, उससे बनने वि जात हजेत 
का अनुमान उस: छिपी हुईं नायिकाने कर लिया ॥ ४५॥ I 


पुरस्ताद्धरणिरुहाधिरुहो वधूलेताया: | 
या पर सखीनामकलितचापलदोषमालिलिङ्ग ॥४६॥ 
चधूः काचित्‌ ख्री पुरस्तादद्रे घरणिरुहमधिरोहती > 
_रुहाधिस्ट बक्षाधिरूढा । रुहेः छिप्‌ । तस्या लताया विछसितं द द ¬ जताया. विकसित चेडितस्‌। भावे 
5२२३. 'यददवदषरा--! इति पा०:। कन 21 | १ । 
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सप्तमः सग: २७६ 
कः। अनुकुवंती पुवमित्याश्ठेषप्रकारमभिनयन्ती क्रञ्चुतया अकुटिल्युद्धितया 
सखीनां पुरोऽग्रे अकलितोऽचिचारितश्चापलमनुचितकरणमेव दोषो यस्मिन्कमणि 
तद्यथा तथा रमणे ग्रियमाछिलिङ्ग । एषा इषोँव्सुक्यवती. प्रौढा च ॥ ४३ ॥ 

सामने वृक्षसे लिपटी लताका अनुकरण करती हुई किसी अङ्गनाने सरछतासे चञ्चलता 
रूपी दोषका विचार छोड़कर सखियाँके सामने ही प्रियतमका आलिङ्गन कर छिया ॥४६॥ 
सललितमबलम्व्य पाणिनांसे सहचरसुच्छितशुच्छबाञ्छयान्या । 
सकलकलभकुम्भविञ्रमाभ्यामुरसि रसादबतस्तरे स्तनाभ्याम्‌ ॥४७|| 
सळलितमिति ॥ अन्या स्त्री उच्छितगुच्छुवान्छुया उन्नतस्तबकजिघरद्या सळ 
लितं सदिलासं यथा तथा सहचरं प्रिय पाणिना । औचित्याद्वामेनेति शेषः । असे 
ऽवळम्ब्यावश्म्य सकळयोः समग्रयोः कलभकुम्भयोः क रिकुर्भयोविञ्रम इव विश्रमः 
सौन्द्य ययोस्ताभ्यां स्तनाभ्यां रसाद्रागादुरस्यवतस्तरे आच्छाद्‌यामास । सहचर 
मित्यनुषङ्गः । अभिसुखावस्थानादिति भावः । स्तृणातेः कर्तरि छिट्‌। ऋतश्च संयो- 
गादेगणः' ( ७४1१० ) इपूर्वाः खयः ( ७॥४॥६१ ) इत्यभ्यास सकारलोपश्च । इयं च 
ग्रौढेच ॥ ४७ ॥ 
दूसरी अङ्गनाने ऊँचे स्थानपर वर्तमान ( फूलके ) युच्छेको लेनेको इच्छासे प्रियतमके 
कन्धेका ( बाएँ ) हायसे अवलम्बन कर द।यीके कुम्भ (मस्तकस्थ विशाळ मांस-पिण्डविशेष) 
के सम्पूणं विकास युक्त भर्थाव्‌ द्वायोके- कुम्मद्वयके . समान बड़े-बड़े स्तर्नासे अनुरागवश 
( प्रियतमको ) वक्षःस्थलमें आच्छादित कर दिया ॥ ४७॥ 
सदुचरणतलाग्रदुःस्थितत्वादसहतरा कुचकुम्भयोर्भरस्य | 
उपरि निरबलम्बनं प्रियस्य. न्यपत दथोश्चतरो च्चिचीषयान्या ॥ ४८ ॥ 
स्द्दिति ॥ अन्या स्री उच्चतराणामत्युन्नतकुसुमानासुच्चेतुसवचेतुसिच्छ्या उच्च- 
तरोच्चिचीषया । चिनोतेः सन्नन्तास्ख्रियामप्रस्यये टाप । “विभाषा चेः? ( ७।३।५८ ) 
इति ङुस्वदिकल्पः । खुदुचरणतलाग्रेण दुः स्थितस्वाद्‌ दुःखेन स्थितत्वात्‌ कुचकुम्म 
योभंरस्य “पंसि संज्ञायां घः प्रायेण? ( ३॥३॥११७.) इति घप्रस्ययः। न सहते$त्यन्त 
मिस्यसहतरा। सहेः पचाद्यजन्तान्नन्समासात्तरप्त्ययः। अर्‌मसहमानेत्यर्थः 
कुद्योगास्कमंणि षष्ठी। अथार्मिन्नवसरे निरवळम्बनं यथा तथा 'प्रियस्योपरि 
न्यपतत्‌ । निरवळम्वनत्वान्निपपातत्यथः। एषा च ग्रोढा । स्वभावोक्तिरळङ्कारः॥ 
दूसरी कोई अङ्गना अत्यन्त ऊंचे स्थानपर स्थित फूलको तोड्नेकोइच्छासे कोमळ परं 
के पंजे ( अग्रमाग ) पर कष्टपूवेक ठदरनेसे स्तनरूपी कलशके- मारको सहनेमें. अत्यन्त 
अशक्त होनेके कारण अवल्म्बन राहत हो प्रियतमके ऊपर गिर पड़ी ॥ ४८ ॥ 
RN, तरूच्चि-- इति पा० । ४१ ५. ; जए Hts 159४ ७४99-०० 
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' उपरिजतरुजानि याचमानां कुशलतया परिरम्भलोलुपोञ्न्यः | 
प्रथितप्रथुपयोघरां गृहाण स्वयमिति मुग्घवधूमुदास दोभ्योम्‌ ॥ ४६ ॥ 
` उपरिजेति ॥ उपरिजान्युपरि जातानि तरोजांतानि तरुजानि कुसुमानि तानि 
याचमाना अपचित्य देहीति प्राथयंमानां प्रथितशथुपयोधरां प्रशस्तपीवरकुचां 
सुग्धवधूमकुटिळधियं खिय परिरम्भळोछुप आश्लेषछालसो न्यः कुशलतया चञ्चना- 
पडुतया स्वय युहाण। त्वमेवापचिलुष्वेत्यर्थ:। इति गस्यमानार्थतवाढुवत्वेति न 
प्रयुक्त पौ नसक्त्यात्‌ । दोर्म्यामुदास उचच्छुति स्म । अयं चेकायत्तत्वादचुकूलना- 
यकः। baie तु स्वाधीनपतिका प्रौढा च ॥ ४९ ॥ ॒ 
मन झैचाईपर' स्थित फूर्कोको:( “आप इन फूलोंको तोड़कर दीजिये? इस प्रकार) माँगती हुई 
न बड़े-बड़े स्तनोंवाछौ मुग्धाङ्गना ( संरळस्वमाववाछी रमणी ) को “तुम स्वयं हो 
न कहकर ) 20070 लोभी र चतुर. च दोनों 
इदमिदमिति भूरुहां प्रसूनै ्ुहुर तिलोभयता पुरः 'पुरोडन्या | | 
. अनुरहदसमनायि नायकेन त्वरयात रन्तुमहो जन मनोभूः || ५० || 
उ सद सात ॥ अन्या खी इद्मिद्सिति । इदं आह्यमिदं आह्यमित्युवस्वेत्यर्थः 
भूरा वृक्षाणां प्रसूनेः पुरःपुरो सुहुरतिलोभयता ्रलो मयता स तरो 
भाल 1 “अन्ववतप्तात- ( ५8८१ ) इंत्यब्ययीभावः समासान्तः । 
ला ता । तथा हि--मनोभूः कामो जनं रन्तु स्वरयति । देशकाछानपेचयेति 
र अत ठल्ला इति । पूर्वंवन्नायिकानाय्रकविवेकः। अर्थान्तरन्यासः-॥ 
1 मइ ई डॉ, यह फूळ को' इस प्रकार वृक्षांके फूछोसे आगे-भागे अत्यन्त लळचाया 
ब क भज्ञनाको एकान्तमें छे गया । आश्चयं है कि कामदेव रति करनेके लिए मनुष्य 
का, र समयको विचारसे रहित करके ) उतावला बना देता है ॥ ५० ॥ 
Cf लता गृहीत्वा क्षणमथ वीच्य विपक्षमन्तिकेऽन्या | 
हि BE लघुत्वभीतेरभवदसुञ्जति बल्लभेउतिगुर्वी ॥ ५१ || 
नै जन सत ॥ अन्या स्त्री विजनमेकान्तमिति हेतोरमं बच्चभं दण 
आक्कष्य अथान्तिके विपच्तं सपत्नीजनं वीचय गते य 
मनो यस्या: खा अभिहि नज छघुत्वभातेस्तुच्टुत्वसयाद सिपतितुं 
सदुंकमेतवचो | लि 17। “तु काममनसोरपिः इति मकारळोपः । अपः 
अतियुब्यतिगी ० । वढ्कअ असुज्ञत्यत्यजति सति । तस्य विपक्षानवेक्षणादितिं भाबः 
रववत्यसवत्‌ । स्वयंग्रहळाघत्रतिरोधान द्वतृंबरलभत्वप्रकाशन स्पा 
=~ यवता सर्वे श्रेयसे भवतीति/र सर्व श्रेयसे वतीति'रहस्यस्‌ । पषा तवति ॥५१॥ ह 
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सप्तमः सराः ४ २८१ 


दूसरी कोई अङ्गना “एकान्त है? ऐसा जानकर प्रियतमको क्षणभर बलपूर्वक पकड़कर, 
इसके उपरान्त समौपमें सपत्नीको देख ( यद्यपि पति इसे नहीं चाहता, तथापि यह पतिको 


बलपूर्वक पकड़कर ला रही है, इस प्रकार अपनी ) ठघुताके भयसे वहाँसे इटनेकी 
इच्छा करती हुई ` नायिकाको प्रियतमने चब नहीं छोड़ा, तब वह नायिका अत्यन्त 


गोरवान्वित हुई ॥ ५१ ॥ 
अधिरजनि जगाम धाम तस्याः प्रियतमयेति रुषा खजावनद्धः । 
पद्सपि चलितुं युबा न सेहे किमिव न शक्तिहरं ससाध्वसानाम्‌ ॥२।। 
अधीति ॥ अधिरजनि रजन्यास्‌। विभक्स्यर्थेऽष्ययी भावः । तस्याः। सपत्न्या 
इत्यथः। बुद्धिस्थत्वा घ्ञामग्रहणासहत्वाष्च तच्छुब्देन निर्देशः। घाम शुदं जगामेति रुषा- 
हेतुना प्रियतमया कश्या खजा करणेनावनद्धो युवा पदमपि । अर्थन्तसंयोरो द्विती- 
या। चळितुं न सेहे,न शशाक । तथा दि-ससाष्दसानां अयग्रस्तानां किमिव किंवा । 
इवशब्दो वाक्याळड्कारे । इवेतीषदर्था पमोत्रेछावाक्याळङ्कारेष्विति गणव्याण्याने | 
शक्ति इरतीति शक्तिहरम्‌ । दरतेरचुद्यसनेऽच' (३।२।९) इत्यरप्रत्ययः। न अवती- 
ति शेषः। अर्तिमंवन्तीपरोऽप्रयुञ्यमानोऽप्यर्तीति धचनात्‌। सबन्तीति छदः 
पूर्वाचार्याणां संज्ञा । सर्वस्यापि भीरूणां शक्तिहरत्वादबछाकृतः सम्बन्धोऽपि यूनः 
शक्तिहर इति युक्तमिति सामान्येन विशेषसमर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासः। खण्डितेयं 
नायिका । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गबिकृते खण्डितेष्यांकषायिता’ ( दशरूपके २२५ ) इति 
ळच्षणात्‌। नायकस्तु दृक्षिणः । 'अयसम्बन्धसहनादिसिस्तुढ्यो ने कत्र दक्षिण? इति 
रूचणाथंप्रतीतेरिति ॥ ५२ ॥ | | 
'रातर्मे उसके अर्थात्‌ मेरो सपत्नीके घर गये थे! इस कारण क्रोषसे प्रियतमाके द्वारा 


माळासे बाँधा गया युवक एक पग मौ चळनेके लिए समर्थं नहीं डुथा, ( यह उचित ही दे; 
क्योंकि ) भययुक्त छोगोंके सांमथ्यंको नष्ट करनेवाळा कौन नहीं होता अर्थात्‌ मययुक्त 
रोगोंके सामथ्यंको सभी कायं ( या--व्यक्ति) नष्ट कर देते हैं । (यही कारण था कि 
सृदुप्रकृति अबला द्वारा पुष्पमालासे बांधा गया भी समयं युवक एक पग मी चल्नेमे समय 


नहीहुआ)॥५२॥। | | | फक 
अथ काचित्खण्डिता निजकान्तमागस्कारिण पल्लवदानेन प्रसादृयन्तं 'चतुर्मि- 
अंत्स॑यितुरमारभते--( कछापकस्‌ ५३-५६ ) | is 
न खलु बयमसुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासको.रहरुत्वाम्‌। 
ब्रज विटपममुं ददस्व . तस्ये भवतु यतः सदृरोश्चिराय योगः ॥ ५३ || 
नेस्यादि ॥ वयमसुष्य दानयोग्या न भवामः खळ, किन्तु या असावेवासको 
स्वत्भरिया । “अस्ययसवंनास्नामकराक्डे' ('।२।७१) इत्यकच। रहो रहसि। 'रहद्यो 
पांझ चाछिल्ले” इत्यमरः:। स्वा पिवति पानं. करोति। “प्राः पाने! भो वादिकात्कतंरि 
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त्या न्यरणकज्सका “>> अत मल का 


. २८२ शिशुपालबधम्‌ 


छद्‌ । पाघ्रा-' ( ३।१।१३७ ) इत्यादिना पिबादेशः ;। पाति रक्षति च। अन्यतो 
वारयति चेत्यर्थः । “पा रक्षणे' अदादित्वाच्छुपो छुक। तस्यै अमं चिरान्‌ पातीति 
विटपं पञ्चवस्‌ । ‘विटपः पञ्चवे पिङ्ग’ हति विश्वः । दुदस्व प्रयच्छु । दद दाने! इति 
भौवादिकाल्लोट। ब्रज गच्छु। यतो दानाब्चिराय चिरकाछात्‌। चिराथेंडब्ययस । 
सइशोरचुरूपयोयोगो भवतु | उभयोरपि विटपत्वादिति भावः । समाछङ्कारोऽयम्‌। 
सा समाछंकृतियोंगो वस्तुनोरचुरूपयोश इति ळक्षणात्‌ ॥ ५३॥ . 

( भव पह्वव देकर प्रसन्न करते इए सपत्नीके यहाँ रातमें रइनेसे अपराधी नायकको 
त हुई A वर्णन चार इलोको ( ७७५३-५६ ) से ` करते हैं ) 'इमलोग इस 

दानके योग्य नहीं हे, 

पीतो हे तथा ( दूसरी श ~ मेरे पाल म ) बामे धरे (तम्ारे अवरको) 


जाकर दो, जाभो; जि 
स्थायी हो। स ( पछव-दान ) से समान तुम दोनोंका समागम चिरकालके लिए 


विमहां--'विटप? शब्दके 'पछव तथा भूत नायक’ दो अथे हैं, अतः तुम विटप ( धूते 


इयोते-“न केवळ अयमाणेव क्रिया नि 
इ क जनविवितेजंनेष्वतिप्रसिद्धे:। जनेषु विदिसेरिति सप्तमीसमासः । 
याम? ( न ( २३६०) इति कृद्योगे षष्टीप्रतिप्रसवत्वे5पि 'क्तेन च ज्ञा- 

) इति पष्टीसमासनिषेधात्‌ जनानामाधारस्वविवक्षायां तदे :। 


रित्य प्रणायोगादुळमेवेभिरित्यर्थः। अत्रो 
होक्‍्यायहेत व र! धोतरा ' पृ तुस्वेनोपः 
क 1 इ काग्यङिङ्गमढङ्कारः ॥ ५७ 020101. 
सक्र shal गये, वृक्षोके पश्छवों तथा पुष्पोके कर्णांमरणोसे 
मिव र Sr प्रयोजन सिद्ध होनेवाळा नहीं है ) क्योंकि लोगोंमें अत्यन्त 
बचनोंते भरे हुए मेरे दोनों क २ दोनो कान सर्वदा मरे हुए है। ( अतः सवदा अस 
ग वृक्षोंके परुछवों तथा फूलोंसे भरना ज्यभ है ) व्या 
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मुहुरुपहसितामिवालिनादैवितरसि न: कलिकां किम्थेमेनाम्‌.। `. 
वसतिसुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महाँस्त्वयाद्य दत्तः ॥५५॥ 
सुझुरिति ॥ अलिनादे झुंहुरुपहसितां प्रतारणार्थमिति प्रहस्यमानामिव स्थिता- 
सेनां कछिकां कोरकं अदपं कलिं, कल्हं च। 'कल्हे च युगे कलिः इति वजयन्ती । 
स्रीप्रत्ययस्त्वविवक्षितः श्लेपे । नोऽस्माकं किमर्थं दितरसि। हे शठ गृढविप्रियकारिन्‌, 
तस्यास्त्वत्मियाया घाम्नि अवने वस॒तिं स्थितिसुपगतेन त्वयाद्येष वतमानो महान्‌ 
कछिः कलहो दत्तः स्वदत्त एव । महति कलौ स्थिते किं कठ्यन्तरे णेत्यर्थः । अन्नापि 
पूर्व वाक्यार्थस्योत्तरवाक्यार्थदेतुस्वाद्वाक्या्थदेतुकं काब्यछिङ्गस्‌ । कछिकामिति श्लेषो- 
स्थापितया कोरककळहयोमेंदे अमेदरूपातिश्चयोवस्याचुप्राणितमिति सङ्करः ॥ ५५॥ 
अमरोंके नादों ( ध्वनियों ) से बार-बार हँसी गयी इस कलिका ( पुष्पकी कोढ़ी ) को 
हमारे लिए क्यों दे रहे हो ! दे शठ ! उस ( सपत्नी ) के घर ठरे हुए तुमने आज यह 
बड़ी भारी कलि ( कलइ-झगड़ा ) दे दौ दै । ( अतएव एक कलि ( कलह ) के दे चुकनेपर 
पुनः दूसरी कलि ( पुष्पकौ कोंढी ) देना व्यथं है ) ॥ ५५॥ | Me 
इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपक््मकेशरेण । 
श्रबणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ।।५९। 
| | ( कलापकस्‌ ) 
इतीति ॥ इतीत्थे गदितवत्युक्तवती अन्या स्री रुषा कान्तं स्फुरितान्युउञ्चळानि 
मनोरमाणि च पचमाणीच केशराणि, अन्यन्न केशराणीव पचमाणि यस्य तेन अवण- 
नियमितेन भोज्ने छतेन, निरुद्धेन च असितास्डुसहेण नीळोरपलेन, चकुषा च सम 
युगप्चघान ताडयामास । एषा खण्डिता । नायकस्तु ष्टः । “ब्यच्छाङ्गो. निभंयो 
शष्ट? इति रक्षणात्‌ । अन्न स्फुरितेत्यादितुष्यधमंगम्योपमानयोरसितास्डुरुदेचचु- 
घोरुभयोरपि. ताढनसाधनतयोपात्तत्वेन प्रकृतस्वात्केषळप्रकृतास्पदा तुक्ययोरिता। 
लक्षण तूक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ : | fm 
इस प्रकार ( ७५३-५५ ) कहनेवाली दूसरी किसी नायिकाने क्रोषसे, उज्ज्वल, तथा 
मनोहर पलकोंके समानं केसरोवाळे तथा कानपर स्थित चीलकमलसे ओर उड्ज्वळ तथा 
मनोहर केसरोंके समान पळकोंवाळे तथा कानतक आकृष्ट नेत्रां से पतिको.एक साथ आइत 
किया अर्थात्‌ नीळकमळसे मारा तथा वक्रनेत्रासे देखा ॥ ५६ ॥ | 
विनयति सुद्दशो दृशः परागं प्रणयिनि कौसुमसाननानिलेन । | 
तदद्वितयुबतेरमीच्णमच्णोईयसपि रोषरजोभिरापुपूरे ॥ ५७ dl [ह 
विनयतीति ॥ प्रणयिनि प्रिये सुइशः ग्रि्राया इशो .छोचनात्‌। पएकस्मादेवेति 
१. 'कडिरेव? इति पा० । “फड 7४55 
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भावः । कुसुमेषु अवं कौसुमं परागं रजःकणस्‌ । तच्चेकमेवेति भावः । आनना- 
निछेन निजसुखफूत्कारेण विनयत्यपनयति सति तद॒द्वितयुवतेः तत्सपत्न्याः अचणो- 
द्वयसपि । न त्वेकमेवेति भावः। रोषा एव रजांसि तेरभीचणमापुपूरे । नेकेन रजः- 
कणेन किद्चिस्स्पृष्टमाश्नमिति भावः । प्रयतेः कमंणि छिट । पूर्णमित्यथः। अन्न रजो- 


® 


विनयस्यान्यास्यन्यन्र रजःपूरणकारणस्वायोगादकारणकमेच - 

हारी कलाइमाणिल इति सङ्करः ॥ ५७॥ ह. पक सति जिझावना 
धुल चनाके नेत्रके ( नेत्रमें पढ़े हुए ) पुष्प-परागको मुखकी इवाते प्रियतम द्वारा 

| द्र 

किये जानेपर उसकी सपत्नीके दोनों नेत्र क्रोधरूपी घूलिसे. अत्यन्त मर गये अर्थात्‌ पतिको 


[सा करते देखकर उसे सहन न करनेवाळी सपत्नीने क्रोषसे दोनों नेश्रोंकी लाळ कर 


be I एवं ` नाल | 
गजरयुनोपहूय पत्या सदुकुसुमेन यदाहताप्यमूच्छत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्फुटसिति || दं प्रतियुवतेः सपत्न्या असिधानं नामधेयम्‌ अङ्गनानामभिचारः 
nel । यथा 'श्येनेनांभि चरन्‌ यजेत’ इति तस्थ भन्न्रोऽभिचारभन्त्रः स एच 
होमन झा! यद्यस्माद्रतजुः खरी पत्या अन्ना असुना सपत्नी नामधेयेनो पहूय सदु- 
खु नन यिता तयन देवताभिचारमन्त्राणामनादिसंस्कार- 
सोऽज्चिचाइद् ¬ ` णा असूच्छुत्‌। तढुच्चारणपर्वेक कुसुमताडनमपि मारके 

| 394 नाल ] या केदरूङुसुमेऽपि' “तर्प्रसङ्गा दित्यथ॑ः ॥ ५८ ॥ 
हः गा अङ्गनाओंके लिए मानो अभिचार मन्त्र ( मारणमन्त्र ) ही है 
(त मारणमन्त्र है ), क्योंकि इसे ( सपत्नीके नामसे ) बुलाकर कोमळ 
| & से आइत भी झुतनु ( सुन्दर शरौरवाळी नायिका ) मूच्छित हो गयौ । 

ताजा फूळ चढाकर मन्त्रका उच्चारण कर उ जि 

मारा जाता हे, वह व्यक्ति | - न की वते 
कका य कळी प र त ता है, वेसे हौ सपत्नीका नाम 


| णा नहीं i किन्तु सपत्नीके नाम लेकर बुळानेसे अपने र में 
समदनभवतसिते ऽद सूच्छित हुई, भतः उक्त उठोक्षा को गयौ है ॥ ५८ ॥ 
अजदापि लघ म कण प्रणयबता कुसुमे सुमध्यमायाः। ` 
छ 4003 घुता बभूव भारः सपदि हिरिण्मयमण्डनं सपत्न्याः ॥ ५६ || 
बिमकय नमिति । | सुसध्यमायाः, प्रियाया अधिकरण कः 
-्ययऽम्ययी भावः । कुसुमे समद्रन यथा 11 सथा तया अवतंसितेऽवतंसीः तथा : भवतंसितेश्वतंसी कृत सति | 
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सपदि ळघुतां हीनतासगुरुत्व च त्रजदपि समान एकः पतियंस्यास्तस्याः सपरन्याः 
“नित्यं सपत्न्याद्वु' ( ४।१।३५ ) इति डीष नकारश्च। तस्मादत्र निदेशात्‌ समानः 
शब्दस्य सभावनिपातः। हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ । 'दाण्डिनायन-(६।४।३१७४) 
इत्यादिना निपातः, तन्मण्डनं आरो बभूव । यस्किञ्चिदपि प्रेरणा कान्तेन स्वहस्तदुत्त 
श्लाध्यं मण्डनं भवति अन्यन्महार्घमपि हीनं सआरश्च। न तु मण्डनमित्यथः। 
ळघुरुरुत्वगुणविरोधस्य ही नार्थस्वेन परिदाराद्विरोधा मासभेदः ॥ ५९.॥ 


अनुरागी प्रियतमके द्वारा सुन्दर कटिप्रदेशवाली' नायिकाके कार्नोमें कामवार्सनापूवेक 
फूलका कणंभूषण ल्गानेपर इळका मौ सपत्नीका सुवर्णका बना इभा भूषण तत्काळ 
( अतिशीघ्र ) भार हो गया ॥ ५९॥ , [ | 


अवजितमंघुना तवाहमच्णो रुचिरत येत्यबनम्य लज्जयेव | 

श्रवणकुबलयं विलांसवत्या ''भ्रमररुतेरुपकणेमाचचक्षे ॥ ६० ॥ 

अवजितमिति ॥ विछासवस्याः स्त्रिय अवणकुवळ्यं अवणोत्पक कतृं अहम- 
घुना तवाचणो रुचिरतया रुिरस्य भावो रुचिरता । भावे तलू। तथा सौन्दूर्यणा- 
वजितमिति वक्तव्यानुवादः । अत एव छज्जयावनम्य अमररुतेः ।. तन्मिषेणेस्यथः | 
उपकरण कर्णे । विअक्त्यथेञ्व्ययी भावः । आचचच इवेत्युव्मेचा ॥ ६०॥ . . . 

किसी विछासिनोके कानोंका ( भूषण बना हुआ), नीळकमळ, 'इस समय मैं तुम्हारे 
नेत्रद्वयकी धुन्दरतासे पराजित दो गयार.. ऐसा, ' लज्जासे झुककर ( सुखको नीचा कर ) 
अमरोके गुज्ञारोंते कानके समौपमे मानों कद रदा था। aE 

विमश---किसी विलासवती नायिकाने कानोमें नीळकमळको ळटका रखा था, उसके 
ऊपर गन्धके लोमसे भोरे उड़ रद्दे ये. इस पर उस़ेक्षा कौ. गयौ है कि उस विझासवतीके 
नेत्रोंकी सुन्दरतासे पराजित दोनेके कारण अधोमुख हुआ सा ताकि > 

। यह. था कि “में इस समय तुम्हारे 

क बा नी कोई व्यक्ति किसीसे" पराजित होकर 
लज्जाते नन्रमुख दो उसके पास जाकर अपने पराजयको स्वीकार करः लेता है.॥.६०॥ . 
अवचितकुसुमा बिहाय बल्लीर्युबतिषु कोमलमाल्यमालिनीषु। ` 
पदमुपदधिरे कुलान्यलीनां न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌. स । ६१ ॥ 

अवचितेति॥ अळीनां कुछानि अचचितांनि युवतिभिरुपात्तानि कुसुमानि यासां 
ताः । रिक्ता इत्यर्थः । वढळीः पुष्पळता विहाय । कोमलानि मांक्यानि मळम्ते धारः - 
यन्तीति तासु कोमछमाद्यमांलिनीयु। 'मछमश्न धारणे? इतिं धातोर्णिनिः “ऋन्नेम्यो 
डीप? ( ४१५ ) युवतिघु पंदसुपदुधिरे निदु! तया हि मछिनासमना कृष्णदेहानों, 
_दुश्चित्तानां च परिचयंश्रिरकाळसांहचय न प्रधान न परया अके) म्य प्रयोजकं, किन्तु अुक्तिरेवेति। 


०० 
। 


१. “--ममुना तवाइमक्षगः इति पा०। ` ` ` ` "`" ` 5 
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सावः। अतः परिचितळतात्यागो नाश्चय मित्यर्थः । अन्न मछिनास्मनासिति कृष्णाङ्गः 


स्वस्य दुष्टचित्तत्वेन सहामेदाध्यवसायेनार्थान्तरन्यासस्योत्थापनात्‌ र्ळेषप्रतिभो- 
स्थापितातिशयोकस्यजुप्राणितोऽयमिति सङ्करः॥ ६१॥ 

` अंमराके समूह, तोड़े गये फूलांवाळी (अन एव पुष्पद्दीन ) लताओऑको छोड़कर कोमळ 
( ताजे फछोंको ) माळा पहली हुई युवतियापर वेठ गये। ( यह ठीक है, क्योंकि ). मरिन 
आत्मावार्छो ( दुष्ट चित्तवालों, पक्षा०--काले झरीरवार्लों) के लि परिचय प्रधान नहीं 


होता है । ( यहां कारण था कि काळे शरोरवाले अमरं-समूह चिरपरिचित भी रूताओंको 
छाड्कर जहाँ उनको गन्धलाभरूपा स्वा्थ-सिद्धि होती थी, वहाँ.चले गये) ॥ ६१ ॥ 
अथोत्तरसरें जछक्रीडावर्णनाय तदुपोद्वातत्वेनासां, बनवि्दारोद्भवं भ्रमातिरेकं 
सप्तभिः कुछकेन दृश्यति ( ६२-६८ )-- | 
श्लथशिरसिजपाशपातभारादिव नितरां नतिमद्विरंसभागेः। . 
मुकुलितनयनेमुंखारबिन्दैघेनमहतामिष पक्मणां भरेण ॥ ६२ ॥ 
रछ्थेत्यादि॥ शिरसि जाताः शिरोरुद्दाः । “संतम्यां जनेडः? ( ३।२।९७ ) 'इल- 
दन्तात-? (६।३।९) इत्यादिना सपम्या अलुक्‌। तेषां पाशः कळापः श्ळथस्य तस्य 
यः पातस्तस्य आरादिवेति हेतृत्पेक्ता। “न पादादौ खढ्वा दयः’ इति वामनी य निषेधेऽपि 
इवशब्दस्य पादादौ प्रयोगः कवेरौइण्डयात्‌। नितरामतिशयेन। अव्ययादासुप्रत्ययः। 
नतिमञ्षिरं सभागेरुपछचिताभिनितम्बिनीसिरिति भाविना सम्बन्धः! पृचञुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌ | नतां्बसुत्तमस्त्रीछऽणात्‌। पुनर्घनमहतां सान्दरदीर्घाणां पच्मणां भरेणे- 
चेति पूववद्धेतूत्मेचा ॥ सकुलितनयनेसंखारविन्दे: । अत्नोत्प़ेक्षयो: सूष्टि ॥ ६२॥ 
- (अब अग्रिम आठवें) सगेमें जलक्रीडाका वणन करनेके लिए उसके भूमिकारूप 
'वनविहारजन्य अधिक परिभमका सात इलोकों ( ७1६२-६७) से वर्णन करते हे--वनमे 


अमरादिजन्य अधिक परिअमके कारण ) शिथिल केश- a 
अत्यन्त नन्न कन्धोवाछी तथा सधन तथा बड़े ळे. पे ज ह नो 


अधिकमरुणिमानसुदठह द्विविक'सदशीतमरीचिररिमजालैः | 
परिचितपरिचुम्बनाभियोगादपगतकुडुमरेणुमिः कपोलेः ॥ ६३॥ 
किलि. ॥ इच परिचितानां प्रणयिनां परिचुम्बने रभियोगान्मद॑नाद्‌पयत- 
लिव अ एव विकसन्ति वमल्यात्मतिफलस्ति अशीतमरीचेरुष्णांशो रश्मि- 
र घु तः। असम्बन्धे सम्बन्धोबस्यातिशयो क्तिः । अत एचाधिकमरुणिमान- 
| कमापे ` `  यातपढक्वनादतिको हित रित्यर्थः । कपोलेगण्डस्थले: ॥६३॥ 
~ उनके दारा मदन करन चुम्बनों के | दारा मदेन कर्‌नेसे छुटे हुए कुङ्कम-परागवाछे ( अत एव-कुङ्कम- 
१. विळसद-7 इति, 'विंढसित-? इति च पा०। , गिल अप नास 


, "मुखकमलोंबाली ॥ ३२ ॥ 
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पराग छूट जाने के कारण निर्मळ होनेसे ) परिबिम्बित होतो हुई चन्द्र-किरर्णावाले ( अत 
एव कुङ्कम' पराग के छूट जानेपर भौ प्रतिबिम्बित चन्द्रकिरणोंसे) अधिक छालिमा को 
धारण करनेवाले कपोलोसे युक्त ॥ ६३ ॥ 3" 
अवसितललितक्रियेण बाहोलेलिततरेण तनीयसा युगेन | | 
सरसकिसलयानुरख्जितेवी करकमलेः पुनरुक्तरक्तमाभिः ॥ ६४॥ 
अवसितेति ॥ पुनरवसिताः श्रमेण परिसमाप्ता ळछिताः क्रियाः सुकुमारचेष्टा: 
अपि यस्य तेन छलिततरेण खृढुतरेण तनीयसा तजुतरेण बाह्वोयगेन पुनः सरसैरात्रः 
किसल्येरचुरञ्जितेर्वा अनुरअनं प्रापितेरिव पुनरुक्ता द्विगुणा रक्ता भासो येषां तेः 
पुनरुक्तरक्तमामिः । “हि सवंषास? (८।३।२२) इति यकारछोपः | करकमळे:पाणि- 
पङ्जेः । अत्रेतरजनकरापेक्षया पुनरुक्तरक्तत्वं स्वाभाविकमेव । तत्र किसछयरखन- 
हेतुकरवसुत्प्रेचयते । इवाथं वाशब्दुस्तदुत्प्ेक्षायां प्रयुक्तः ॥ ६४ ॥ | 
( अधिक परिअमके कारण आलिङ्गनादि ) सुकुमार ( विना परिश्रमके होनेवाळी ) 
क्रियाओंको मी न करते हुए, अत्यन्त कोमळ तथा दुर्बळ दोनों सुजार्ओवाळी तथा सरस 
( ताजे, इरे-इरे) नवपछवोसे अनुरञ्जित (रंगे गये) एवं द्वियुणित कान्तिवाले कर- 
कमर्लावालौ ॥ ६४ ॥ उ 
स्मरसरसमुरःस्थलेन पत्युर्विन्तिमयसंक्रमिताङ्करागरारोः | 
भृरामतिशयखेदसम्पदेब स्तनयुगलेरितरेतर निषण्णेः ॥ ६५॥ 
स्मरेति ॥ पुनः स्मरेण सरसं साजुरागं यथा तथा पर्युरुरःस्थरेन क्रां विनि- 
अयेन ब्यतिहारेण संक्रमितोऽङ्करागोऽनुळेपनं तेन रागो रञ्जन येशु अतिशयोऽति- 
दायितो यः खेद्स्तस्य सम्पदा महिम्नेवेत्युः्रेक्ञा। भ्दशमितरेतरं निषण्णेः परस्परं 
संभ्रितेः स्तनयुगळेः ॥ ६५ ॥ 
कामवश अनुरांगसद्दित पतिके. बक्षःस्थलसे ( आलिङ्गन करनेके कारण) अङ्गरागां 
( कुङ्केम-चन्दनादि लेपों ) का परस्परमें अदल-बदल किये हुए तथा मानो अत्यन्त खेदके 
कारण परस्परमें अत्यधिक सटे हुए दोनों स्तर्नोवाळी ॥ ६५ ॥ 
अतनुङुचभरागतेन भूयः 'श्रमजनितानतिना शरीरकेण | _ 
अनुचितगतिसादनिःसहत्व॑ कलभकरोरुभिरूरुभिद्धानः || ६६ || 
अतन्विति ॥ पुनः अतनुना महता कुचमरेणानतेन नगरेण प्रागेवेति भावः । 
भूयः पुनश्च श्रमजनिता आनतिर्यस्य तेन शरीरेण सुङुमारशरीरेण । किंच अनुचिः 
ताऽनभ्यस्ता । “मभ्यस्तेऽप्युचितं न्यास्यम्‌? इति यादृवः। तय़ा गत्या पादुचारेण 


१. 'कळम-?! इति पा०। ` 
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_ इति निःसहाः । प्चाद्यजन्तेनोपसर्गस्य समासे ट्वप्रत्ययः । कळभकराः करिहस्ता 
इवोरवो महान्तस्तेरूरुमिः सक्थिभिः। 'सक्थि क्ढीवे पुमानूर इत्यमरः॥ ६६॥ 

( वनविद्दाररूप परिअम करनेके पहले ही ) बड़े-बड़े स्तनोंके भारसे नम्न तथा ( अब 
वनविद्दाररूप ) परिअमसे अधिक नम्न सुकुमार शरौरवाली और ( चढनेके ) अभ्याससे 
रहित अर्थात्‌ अभ्यासके बिना पैदळ चळनेसे उत्पन्न कुशतासे असमथंताको धारण करने- 
वाळे, चलनेमें असमथं हायौके सू डके समान मोटे जधनोंवाळो ॥ ६६ ॥. 

अपगतनवयावक्तेश्चिराय क्षितिगमनेन पुनर्वितीणेरागे: | : 

कथमपि चरणोत्पलश्वलद्धिश्वंशविनिवेशवशात्परस्परस्य || ६७॥ 
झापयतेति ॥ पुनश्चिराय चिर छितिगमनेनापगतो नंवयावको नवछ'च्षारायो 
येषां तेः पुनस्तेनेव वितीणरागेः सोऊुमायांदुत्पादितरागेः परस्परस्य भ्शविनिवेश्ञ- 
ताका एक अल त दृवष्टम्भेन इतर चाळनक्रमेणेत्यर्थः । 
ता प्रयत्नेन। 'कथमादि तथाप्यन्तं यरनगोरवभेद्योःः . इत्युत्पछः 
चळन्बिश्वरणोस्पछेः॥ ६७॥ क, ह वि र 


बहुत देर तक भूतलपर ( पेदरू ) चलनेसे नष्ट हुए: नये महावरों ( पेर नके डक | 


द्रवविशेष ) वाळे तथा ( अत्यन्त सुकुमार होनेके कारण ) पृय्वीपर पैदल २ | 
9 ह र पुनः रक्तवर्णताको प्राप्त किये हुए हक | हितत दिय 
कतस, माबा ih कारण hor प्रकार ( बढी :कठिनतासे ) चलते 
त हा ता तदा. नितरां नितम्बिनीभिः |. 
रतनवाऽलसा प्रकृत्या चिरमपि ताः किमुत. प्रयासभाजः 
सुड रिति॥ नितम्बिनी सिरुक्तधर्मोपरच्चिताथिः सन्नी सिमुुरिस्येवं usd 
अङ्गात्‌ चनश्रमणसङ्गात्‌ तदा नितरामतमि तान्तम्‌ । तमेण्यन्ताद्धाचे छुङ "नोदात्तो- 
पदेशस्य. मान्तस्यानाचमेः ( ७३३४ ) इति वृद्धिप्रतिषेधः । युक्त चेत दिस्याह-- 
अ ल ए स्त्रियः पत्या अळसा जडाः, अथ चिरमपि प्रयास- 
न डत । सुतरामढसाः स्युरित्यर्थः। अन्नाप्रकृतनेसर्गिकालस्यस्य कथनेना- 
| अहेर स :। सिद्धत्ववर्णनादु्थापत्तिरंकक्वारः | “पुकस्य वस्तुनो भावा- 
ह सदा रतत्‌ । कसुत्यन्यायतः सा स्यादर्थापत्तिरलङक्रिया ॥! इति रुच- 
( कै Sd सञ्चारी वाच्यः। “श्रमः खेदोऽभ्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मन्म्दूनादृयः 
दृशरूप २३२ ) इत्ति लक्षणात्‌ ॥ ६८॥ . "° } १3५ 22; ९0 
डर (पूवेरकोर्को ( ७॥९२-६७) में वर्णित ) जितम्बिनो 
कै (स मकार वन-विशरमे आसं होनेसे अत्यन्त खिन्न ( आ हो गर्यी। यन 
शरीरवाळी.भडनापंस्त्रश्नावसे ही . 
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आलसी होती हे, तव फिर बहुत देर तक परिश्रम करनेपर वेसी ( जड़ आल्सयुक्त ) हो 
गयौ, इसमें कहना ही क्या है १। 

विमझ-पूवं छः इलोकों ( ७।६२-६७ ) में स्कन्थमाग, मुखकमल आदिसे उपछक्षित 
ऐसा अध्याहार करके इस इलोक (७६८ ) में वर्णित “नितम्बिनीमिः के साथ सम्बन्ध 
करना चाहिए ॥ ६८ ।! 


अथ श्रमाज्ुभाव॑ स्वेदं वर्णयति-- 
प्रथममलघुमौक्तिकाभमासीच्छुमजलसुज्ब्बलगण्डसण्डलेपु | 
कठिनङुचतटाम्रपाति पश्चादथ शतशकरतां जगाम तासाम्‌ ॥६६॥ 
प्रथममिति ॥ अथ तासां रीणां श्रमजळं प्रथसस्ुउउवलगण्डमण्डलेषूजञ्चलगण्डः 
स्थलेषु अळघुमौ क्तिकाभं स्थूलसुक्ताफळसइशमासीत्‌ । पश्चात्‌ कठिनतरकुचाग्रपाति ` 
सत्‌ अथ पतनानन्तरं शत शर्कराः शतशकरस्‌ । समाहारे द्वियुरेकवचन वा टाबन्ते? 
इति नपंसकत्वम्र्‌ । तस्य भावस्तत्ता तां शतशकंरतां शातशकठरवं जगाम । अन्नैकस्य 
अ्रमजळस्य क्रमेणानेकाश्रयसम्बन्धनिवन्धनात्‌, पर्यायालङ्कारभेदः । 'क्रमेणेकमनेक- 
स्मिन्नाधारे दतंते यदि । एकस्सिन्नथ वानेकं पर्यायाळडकृतिमंता ॥' इति ऊष्णाव्‌ ॥ 


(अब अमातुभाव स्वेद वर्णेन करते हैं ) उन अङ्गनाओंका पसीना निर्मल कपोलमण्ड- 
लोपर पहले बड़े-बड़े मोतीके समान शोभावाळा था, वादमें अत्यन्त कठोर स्तनोंके अग्र 
आागपर [गरकर सेकड़ोंवाळा हो गया ॥ ६९ ॥ 


्रमेऽपि कुचमण्डलमविकृत शो भसित्याह-- 
विपुलकमपि यौबनोद्धतानां . घनपुलकोदयकोमलं चकाशे । 
परिमलितमपि प्रियैः प्रकामं कुचयुगमुज्ज्वलमेव कामिनीनाम्‌ ॥७०॥ 
विपुछकमिति ॥ यौचनोद्धतानां कामिनीनां कुचयुगं विपुलकं पुछकरहितमपि 
घनपुलको दयेन सान्द्ररोमोद्वमेन कोमल सदिति विरोधः । विपुल विस्तृत तदेव 
विषुलकमित्यविरोधः । प्रियेः प्रकामं परितो मलमस्येति परिमलं तस्कूत परिमळितं 
मलिनीकृतं तथाप्युञ्ञ्वलं विमलमेच चकाश इति विरोधः। परिमछवत्कृतं परिः 
मलितमित्यविरोधः । मत्वन्तात्‌ “तत्करोति- ( ग०) इति णिचि कमणि क्तः । 
णाविष्ठवद्धावे चिन्मतो छुंक्‌ । अपिविरोधे । विरोधाभासालक्कारयोः संसृष्टिः ॥ ७० ॥ : 
( अब वनविद्दारजन्य अम दोनेपर स्तर्नोकी शोभामें हट न aa वणन करते 
वावस्थासे उद्धत कामिनिओंका स्तनद्दय विपुळक ( रोमाञ्से रहित, पक्षा०-- 
०००४) भी अधिक रोमात्रके दोनेसे सुन्दर होकर शोभने लगा तथा भ्रियों ( पतियों ) 
से अत्यन्त परिमळित ( मिन किया गया, पक्षा०--सोरभयुक्त किता गया ) भी अत्यन्त, 
१. “--ककरताम्‌* इति पा० । Fi १ 
१६ शि० 
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विमरा--इस इलो फर्मे 'विपुळक? शब्दका पुलक अर्थात्‌ रोमाज्ञसे रहित होकर मौ 
अधिक रोमाञ्जके होनेसे सुन्दर स्तनका होना परस्पर विरुद्ध है, अतः उक्त विरोधका परिहार 
“बिपुलक” शब्दका 'विशाळ' अथेके द्वारा करना चाहिए तथा प्रियोंके द्वारा 'परिमलित? 
अत्यन्त मेला किये गये स्तन का उज्ज्वल ( मलद्दीच ) होना विरुद्ध है, अत एव इस विरोध 
. का परिष्षार “परिमलित? शब्दका 'परिमल्युक्त” अर्यात्‌ सुरभित अर्थके द्वारा करना चाहिए ॥ 
` अथेकस्याः ग्रियकण्ठाचळम्बने ्रमाचुभादमेकेनाह— 
अविरतङुसुमाव चायखेदान्निदितसुजालतयेकयोपकण्ठम्‌ | 
विपुलतरनिरन्तरावलम्नस्तनपिहितप्रिययक्षसा ललम्बे || ७१ | 
.  अविरतेति॥ भविरितो यः कुसुमानामवचायो हस्तेन छृवनम्‌ । 'इस्तादाने 
चेरस्तेये! ( ३।३।४० ) इति घज्‌। तेन यः खेदस्तस्मात्‌ भतुरुपकण्ट॑ कण्डे । चिभ- 
वस्यथञ्च्यमो भावः । निहिते भुजाछते यया तया । 'दोः प्रकोष्ठो सुजो बाहुर्भजा 
च स्मयते बुधैः' इति वँजयन्तो । विपुळतरौ निरन्तरमवळ्झो संश्िष्टो च यो स्तनौ 
ताभ्यां पिहितं छादितं प्रियस्य वो चया तयेकया खिया ललस्बे लस्बितस । 
सावे छिट्‌॥ | 
, ( अव किसी एक नायिकाके, प्रियके कण्ठको अवलम्बन करनेसे अमके अनुभावका 
वर्णन करते हैं ) निरन्तर फूल तोड़ने (तथा बिनने:चुनने ) से उत्पन्न खेदसे ( पतिके ) 
गळेमें दोनों भुजाओंको डाली हुई किसी एक नायिकाने बड़े-बड़े तया परस्पर सटे हुए 
दोनों स्तनोसे प्रियतमके वक्षःस्थछको आवृत (ढक ) कर सहारा ले लिया ॥ ७१॥ 
अथापरस्या अङ्गसङ्घाखयमपरमचुभावमाह--- 
कळ यात का कुचयुगमुन्नतिवित्तमुन्नमय्य | 
तनुरभिलषतं कल न व्यवृणुत वेल्लितबाहुबल्लरीका ॥७ 
अभिमतमिति ॥ तनुः काचित्तन्वी । 'वोतो ळत, र हि 
विकदपादनी कारः । अभिमतमभितः । प्रियमसीत्यर्थः। उत्ततिदिसत ओज्ञस्येन प्रती- 
तस्‌ । विदेर्भावार्थात्‌ 'वित्तो भोगप्रत्यययोः? ( ८।२।५८ ) इति प्रत्ययार्थे निष्ठानत्वा- 
दाल । कुचयुगसुननमय्योत्तुक्वीकृत्य कृतोऽङ्गभङ्गो गात्रबिजम्भणे यया सा। 
न ते मिथो वेष्टिते बाहुबल्लयों सुजरते यया सा । 'नद्यतश्च? (५।४।१५३) 
इति कप्‌। छमच्दुरेन। भ्रमापनोदकचेष्टाव्याजेनेत्य्थः । अभिळपितमाछिङ्गनाद्य- 
104 toma । बृणोतेलंङ्‌। प्रोढेयसुत्सुका 'च ॥ ७२॥ 
अब दूसरा किसी नायिकाके "अङ्गभङ्ग नामक दूसरे अनुभावका वणे 
बोर, बे नायिकाने प्रियतमके सामने ऊँचाईमें प्रसिद्ध अर्यात्‌ te as 
न्ड Hi खै मङ्गकर ( जम्हाई-अंगढ़ाई लेकर ) तथां दोनों मुजलताओको 
यकावट ( दूर करने ) के कपटते अपने भाव को प्रकर कर दिया ॥७२॥ 
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अथ कस्याश्चिन्सुर्छायाः भ्रियचापलोक्तिद्वारा स्वेदोदूमं प्रकटयति-- 
हिसलवसद्टशः श्रमो दबिन्दूनपनयता किल नूतनोढवध्वाः। 
कुचकलशकिशोरको कथञ्ित्तरलतया तरुणेन पस्पृशाते ॥७३॥ 
हिमेति ॥ हिसलवसइशो हिमकणनिभान्‌ अमोदचिन्दून्‌। स्वेदविन्दूनित्यथः । 
“अन्धौदन-' ( ६।३।६० ) इत्यादिना उदुकस्यो दादेशः । अपनयता किल प्रमाजतेच) 
न तु तत्र तास्पयंसिति आवः । तरुणेन शूना नूतनोढवष्वाः कुचौ कळशाविव तौ च 
किशोरकाविव । उल्ळळनसास्यादश्वशावाचिन । 'अश्वशाचः किशोरकः इत्यसरः। 
तौ कुचकरशकिशोरको । उभयत्नाप्युपमितलमासः । कथञ्चित्‌ कलेरोन । सप्रतिषे- 
भमेवेस्यर्थः । तरळतया चपलतया । उत्सुकतयेत्यथः । पस्पृशाते स्पृष्टौ स्पृशेः 
कर्मणि लिट । सुग्धेयम्‌ ॥ ७३ ॥ र 
( अब किसी मुग्या नायिकाके प्रियतमकी चपलता कडनेसे पसीना आनेका वर्णन 
करते हैं ) हिमकणके समान पसीने की बूँर्दोको दूर करते (पॉछते हुए) से युवकने नव- 


विवाहिता प्रियाके कलशतुश्य तथा घोड़ेके वछड़ेके समान स्तनद्दयको चपलतासे (नायिका 
के निषेध करते रहनेपर भी ) किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईके साथ ) छू छिया । | 


विमझं-जिस प्रकार घोडेका बछेड़ा स्पशं करते समय चन्चल हो जाता है तथा शीघ्र 


छुने नहीं देता, उसी प्रकार नवविवाहिता उस नायिकाके स्तन भौ चन्चल हो गये-- 
निषेध करने लगे तथा शीघ्र अपनेको छूने देना नहीं चाहते थे। इसी कारण कलशोपम 


विशाल स्तनोंको घोड़ेके बछेड़ेके साथ उपमा दी गयो है, नवविवाहिता ख्रीका वेसा करना 


उचित हो था । स्वेदबिन्दुओंको हिमकणके समान कहकर स्वेदकी अश्पता तथा उसके 
योंछने ( दूर करने ) की अनावश्यकता सूचित कौ गयी है ॥ ७३ ॥ 


अथ सर्वासामेव स्वेदोद्देकं वर्णयत्ति-- 
गत्वोद्रेकं जघनपुछिने रुद्धमध्यप्रदेशः 
क्रामन्नूरुद्रुम्ुजलताः पूर्णनामीह्वदान्तः । 
उल्लङ्घथोच्चेः कुदतटभुवं प्लाबयन्‌ रोमकूपान्‌ . 
स्वेदापूरो युबतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि ॥ ७४ ॥ 
गस्देति ॥ युवतय एव सरितस्तासां स्वेद एवापूरः प्रवाहः जघनमेव एलिनं 
तत्रोद्रेक गत्वा रुद आवुतो सध्यप्रदेशोऽतळग्न भागः, ग्रवाहृदेशश्ष येत स पूण- , 
नाभीइदान्तः । रेफान्तमकारान्तं चा पूर्णेति प्रेण्यन्तात्कमणि क्तः। “वा दान्तन' 
(७२२७) इत्यादिना णिळुगिट प्रतिषेधनिपातः । उच्चेदञ्जतौ कुचावेच तरौ. तयो- 
सुंवं प्रदेशसुल्ञह्घथ रोमङ्पान्‌ रोमाणि रोसरन्भ्राणि तान्येव कूपात्‌ प्लावयन्‌ पूरयत 
गण्डस्थलानि कपोळ्मागान्‌ , उच्ततभूआागांश्चप्राप। अन्न युवतिषु सरिस्वस्य तदृव- 
यवेष्ववयवानां च निरूपणार्समचस्तुविषयसावयवरूपकं श्ळेषाचुप्राणितस्‌ । मन्दाः 
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_ क्रान्ता वृत्तम्‌। 'मन्दाक्रान्ता जलूधिषडगेस्सों नतौ ताद्गुरू चेत्‌? इति ळक्षणात्‌ ॥ 
युवतिरूपिणी नदियोंका स्वेद-प्रवाइ अघनरूपी तटप्रदेशमें बढ़कर, मध्यप्रदेश ( युव- 
तिर्योका कटिभाग, पक्षा०--जल बहनेका स्थान ) को रोककर, नाभिरूपी तडागके मध्य- 
भागको पूर्णकर ऊँचे-ऊँचे स्तनरूपी दोनों तर्टोकी भूमिको ढाँधकर रोमच्छिद्रों, (पक्षा०-- 
कूपो ) को प्लावित करता हुआ गण्डस्थर्ला ( पक्षा०--उँचे भूमि प्रदेशों ) पर फैल गया । 
विमशं--जिस प्रकार नदीका प्रवाद तरप्रदेशोंमें बढ़कर तडारगोके भीतरी भागोंकों 
पूर्णकर तीरस्थ भुभागोंको लॉकर कूमोंको लबालव भरता हुआ मैदान में फैल जाता है; 
उसी प्रकार युवतिर्योके पसीनेका प्रवाह जघनदेशमे बढ़कर कटरिभागको घेरकर नाभिको 
पूणकर ऊँचे स्तनोंको लॉधकर रोमच्छिद्रोंको भरता हुआ कपोल-स्थछ पर फैल गया ॥७४॥ 
एवसध्वश्रमाजुआवं स्वेदोद्रेक वर्णयित्वा तरफळभूतां जळविषा रेच्छामासां दर्शय ति-- 
म्रियकरपरिमागीदङ्गनानां यदाभूत्‌ पुनरधिकतरैव स्वेदतोयोदयश्रीः । 
अथ बपुरभिषे क्तं तास्तदाम्भो भिरीपुवेनबिहरणखेदम्लानमम्लानशोभाः || 
इति भ्रीमाघकृतो शिशुपाळचधे महाकाव्ये अट वनविहारो नास सप्तमः सर्ग;॥७॥ 
व्र प्रियेति ॥ यदा अङ्गनानां म्रियकरपरिमार्या स्प्रिकरस्पर्शांत्‌ । स्जेघंज प्रत्ययः । 
गयोदयश्चीः स्वेदोद्गमसम्पत्‌ पुनभूंयोडप्यधिकतरेचा है 
अच्ीणकान्तयः। चपुषि स्ळानेऽ ; णजा 
चपु पीति मावः । ता अङ्गना चनविह रणखेदेन 
सलायतेः कतरि क्तः । ‘संयोग ग्रोयंण्चतः! Sa 
संयोगादेरातो घातो यंण्वतः ( ८।२।४३ ) इति निष्ठानत्वम्‌ । 
चपुरङ्गस्‌ । अथ कारस्न्यन । 'मङ्गछानन्तरारम्भप्रशनकास्सन्येष्वथो भथ’ त | 
अम्मो सिर भिषेक्तुमीधुरिच्छुन्ति स्म । इषेछिंट्‌। अन्न पूर्वचाक्याथस्योत्तरवाक्यार्थ 
मथनद्देतुकत्वेनो पनिवन्धाद्वाक्याथहेतुक काव्यढिङ्गमलङ्कार। मालिनी न्य 
“इति कोळाचलमल्लि सू & केन न 
म नाथसूरिविरचिते सवकषाण्ये सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


( इस प्रकार मागश्रमजन्यातुभाव-पसी नेकी अधिक 
ताका वणन करके 
उन थुवत्तियोंकी चङविहार करनेकी इच्छाका प्रस्ताव उपस्थित करते हैँ । ) क बिम 
वे पोंछनेपर अज्ञनाभांका पसीना बहना फिर अधिक दी हो गया, तब ( शरीरके 
| दोनेपर भौ ) निमेळ शोमावाढी उन अज्ञनाओंने वनविद्दारके खेद ( बुक ) से 
मलिन क्त क करना ( स्नान कराना-धोना ) चाहा । 
सपक अन्तम अग्रिम सके कार्यका निर्देश होना महाकाव्यका ल 
क्षण होने 
रम वेड जळक्रोडाका इस इलोकमें सङ्केत किया गया है ॥ ७५ | 
5 शा मकर मिला टौकार्मे /वनविहर? नामक सप्तम सगे समाप्त हुआ ॥ छ॥ ˆ 
| 0011” 50 उडि है प्र 
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अष्टम; सर्ग! 

“अथ वपुरभिषेक्तुं तास्तदाम्मोभिरीषुः” (७७०) इत्युक्तं तदेव वर्णयितुमारभते- 
आयासादलघुतरस्तनः स्वनद्भिः श्रान्वानामविकचलोचनारविन्दे: | 
अभ्यम्भः कथमपि योषितां समूहेस्तेरवीनिहि'तचलत्पदं प्रचेले ॥ १ ॥ 

आयासादिति ॥ अल्घुतरस्तनेः पृथुतरकुचेरिति मान्यहेतूक्तिः । स्वनस्धिभू- 
घाथिः श्रमश्वासेवा शब्दायमानेः । 'स्वन शब्दे' इति घातोर्छटः दात्रादेशः । अविक 
'वळोचनारविन्दूे: श्रमनिमीळिताक्षिपद्ये', आयासादनविहारखेदात , श्रान्तानां 
क्ळान्तानां योषितां तेः समूहैः कर्तृभिः उन्याँ निहितानि निच्चिष्तानि । 'डुघान 
धारणे? इति घातोः कर्मणि क्तः । तथेव चलन्ति पदानि यस्मिन्‌ कर्मणि यद्यथा 
तथा । उस्चेपणाशक्स्या सुवि बळादाङ्ष्यमाणचरणसित्यर्थः । अभ्यर्भोऽग्भःअति 
कथमपि प्रचेले प्रचछितम्‌ । भावे लिट । स्वभावोक्तिर छट्टारः । 'स्वभावोक्तिरसो 
चारु यथावद्वस्तुवर्णनस्‌” इति छक्षणात्‌। अस्मिन्‌ सर्ग प्रहर्षिणी वृत्तम । "म्नो ज्रौ 
गखिद्शयतिः प्रहर्षिणीयम्‌? इतिं लछणात्‌ ॥ १॥ 

( पहले सप्तम सगंके अन्तर्मे ( ७७५ ) वर्णित रमणियोंको स्नानेच्छाकी पूतिके लिए 
जलक्रोडावणंनार्थ इस अष्टम सगैंका आरम्म करते हैं ) बहुत बड़े-बड़े स्तर्नोसे, शब्द 
करते हुए भूषणों (या निःशार्सा ) से, ( वनविह्वारजन्य ) अमके कारण अविकसित 
: अधसुंदे नेत्रकमलोंसे ( उपलक्षित ) थकी हुई रमणियोंके समूह जळके सम्मुख किसी तरह 
अर्थात्‌ बड़े कष्टके साथ भूतळपर पेर रखकर ( पेदल ) चलने रगे ॥ १ ॥ 
यान्तीनां सममसितश्रवां नतत्वादंसानां महति नितान्तमन्तरेऽपि | 
संसक्तेविपुलतया मिथो नितम्बे: सम्बाघं बृहदपि तद्वभूव बत्म ॥२॥ 

यान्तीनामिति ॥ समं पङ्क्तिशो यान्तीनाम्‌ । 'आच्छ्वीनद्योनसः ( ७।१।८० ) 
इति चेकह्पिको चुमागमः । असितञ्चां खीणामंसानां' नतव्वादेतोर्नितान्तं मह- 
स्यन्तरे अवकाशे सत्यपि विपुळतया देतुना मिथःसंसक्तेरन्योन्यश्लि्टेः नितम्वेबंह- ` 
ह्विस्तृतमपि तद्वत्से सम्बाध्यद इति सम्बाधः सङ्कटम्‌ । “सङ्कट ना तु सम्बाघः 
इस्यमरः । घत्रन्तस्यापि विरोष्यछिङ्गर्वं सम्बाधमचुवतत इति साष्यकारादिप्रयोगाः 
_दिष्यते। बमूव । नतांसस्वनितम्बवेपुर्योकस्या सौन्दर्यातिशय उक्त असस्बा- 
धेऽपि सम्बाधासिधानादतिशयोक्तिः ॥ २॥ | 

श्रेणिवद्ध होकर जाती हुई, काली मोंहोंवाली उन रमणियोंके क्ल्थेके चन्र होनेके कारण 
मध्यमें बहुत अवकाश ( खाली ) होनेपर भो बड़े होनेसे परस्परमें सटे हुए ( उन रम- 
णियोंके) नितम्बोंसे चौडा मौ वदद मागे बहुत सह्लीर्ण ( तंग, सँकरा ) हो गया ॥ २॥ 


१, 'स्तनद्धिः इति पा०। २. “--निमित--? इति पा०1 
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नीरन्भ्रदुमशिशिरां भुवं ब्रजन्तीः साशङ्क मुहुरिव कौतुकात्करेस्ताः । 
पस्पशं . क्षणमनिलाकुलीकृतानां शाखानामतुहिनरश्मिरन्तरालेः ॥३॥ 
नीरन्ध्रेति ॥ नीरन्ध्रे सान्द्रैः हुमे! शिशिरां सुवं बजन्तीगंच्छुन्तीः ताः खीः 
अतुहिनरश्मिरुष्णांशुः कृणमनिलेनाकुछीकृतानां 'चालितानां झाखानामन्तरालेनीं- 
रन्भ्रतवेपि मुहुरनिकचालनजनितेरवकाशमहुः कोतुकादौस्सुक्यादिव साशङ्कम्‌ । 


` परदारत्वात्सभयमित्यथः । कर: पर्प स्पुष्टवान्‌ । अन्न चलच्छाखाहेतुकस्य तपन- 


करस्परांस्योत्सुक्यहेतुकत्वोत्मेच्ताइ गुणहेतूत्पे का ॥३॥ 
सघन पेड़ोसे ( आच्छादित रइनेके कारण धूप नहीं छगनेसे) ठण्डौ पर जाती 
हुई उन रमणियोंको सूर्यने क्षणमात्र इवासे हिळायो गयी शाखाओंके अन्तरा ( मध्य- 
सा, बार-बार कौतुकसे सशद्क हो उरकण्डापूर्वेक किरणों ( पक्षा०-दवायों ) से 
विमशं--जिस प्रकार कोई नायक किसी दूसरेकी ख्रीका, उत्कण्ठित होकर शङ्कापूवक 
हायसे स्पशं करता है, उसी प्रकार सूर्यने भी सघन वृक्ष-समूहेसे उण्डी भूमिपर पैदल 
जाती हुई रमणियोंका उन किरणोंसे स्पश॑ किया ॥ ३ ॥ 
अथ कस्य श्रिदूयृत्त श्‍वेतातपत्र चन्ब्रस्वे नोव्मे च्ते-- 
अनक करालताया बिभ्राणः सपदि सितोष्णवारणत्वम्‌ । 
बाथ बद्नसरोजनिर्जितश्रीरागत्य प्रियमिव चन्द्रमाञ्चकार ॥४॥ 
एकस्या इति ॥ वद्नसरोजेन स्रीसुखपङ्कजेन नि्जितश्रीश्चन्द्रमाः । पतेन 
Se चन्द्रविजयात्‌ सरोजान्तरवेछच्तण्यं चन्द्रस्य निकृष्टत्व चोछम्‌ । अत 
क मच तपनकर्‌ः कराळिताया भीषितायाः । पीडितायाः 
*। कराछो भीषणेऽन्यवत्‌? इति विश्वः । पुतेन सेचावकाशो दर्शितः। : 
कस्याश्चिदृङ्गनायाः सपदि ira 
१ प > वलि: एव: सितोष्णघारणस्वे स्वयमेव श्वेत्तात पत्नरचं 
य चकारेव। इति क्रियास्वरूपोत्मेच्षा । : 
Tg सावः॥ ४॥ ने ताहितेवचचा 
रमणीके ) मुख-कमलसे पराजित 
पक रमणीको सेवाको लिए बै पिव hopes 
ठ करते हुए मानो उस रमणीका प्रिय-सा किया ॥ ४॥ २ 2020' 
रागादुपरि वितन्वतोत्तरी यं तिपढ्वारि 
व्वा र कान्तेन प्रतिपदंबारितातपायाः | 
5 उ द्‌ र मूहाच्छायासीदघिकतरा तदापरस्या: ॥ ५॥ 
विस्तारयता - वारि मियाया मूर्धनि स्व स्वकीयमुप्तरीयं चितन्वता 
Ch र य प्रतिपदं पदे पदे वारित आतपो यस्यास्तस्या अपरस्याः 


६ DN Ti soo ee eR 
१. अ्तिपथ--? इत्ति पा० । म | ल 0 
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कस्याश्चिदङ्कनायाः सच्छत्रात्‌ छन्रयुक्तादपरचिलासिनीसमूहात्‌ सकाशात्‌ “पञ्चमी 
विभक्ते? (२।३।४२) इति पञ्चमी । अधिकतरा छाया अनातपः कान्तिश्च तदा आ- 
सीत्‌। छुन्नच्छायातो5पि घान्तस्वहस्तए॒तोत्तरीयच्छायेचानन्यखाधारणी ज्यायसी । 
सुखकान्तिरपि तस्या पुच भूयसीति भावः। “छाया स्वनातपे कान्तौ? इत्यमरः 
पतेन सच्छुत्रादस्डुत्रस्याधिकच्छायेति विरोधोऽपि निरस्त इति चिरोघाभासोऽछ-, 
छ्ारः॥ ५॥ 
अनुरागके कारण अपने दुपट्देको ( रमणीके ) ऊपर फेलाते हुए प्रियतमके द्वारा प्रत्येक 
पग ( या-मार्ग ) में धूपरद्दित को गयी किसी दूसरी रमणीकी' छाया (या-सुखशोमा) छत्र 
युक्त ( छाता लगायी हुई ) दूसरी रमणियोंके समूहको अपेक्षा अत्यन्त अधिक हो गयी ॥ 
विमशं--भावार्थ यह दै कि छातेकी अपेक्षा बड़े अनुरागसे प्रियाके ऊपर फैलाये गये 
सवेत दुपटरेकी छायाका ( या-उस खरको प्रसन्नताजन्य सुखशोमाका) अधिक होना उचित 
हो है; क्योकि वद्द रमणी धन्य है, जिसका प्रियतम धूपसे खिन्न प्रियाके ऊपर अपने 
दुपट्टेसे पग-पगपर ( या--प्रत्येक मागमें ) छाया कर रहदा है ॥ ५॥ 
संस्पशप्रमनसुखोपचीयमाने सबोङ्गे करतललग्नबल्लभायाः । 
कोशोयं त्रजदपि गाढतामजस्नं सञ्जंसे बिगलितनीवि नीरजाक्त्याः ॥ ६।। 
संस्पर्ाति ॥ करतले लग्नो वज्लसो यस्यास्तस्याः। स्वहस्तेन तद्र्तं गुद्दीत्वा 
गच्छुन्स्या इत्यर्थः । अत एव नीरजाच्याः सर्घाङ्गे संस्पशंप्रभवेन प्रियाङ्गसूंगम्रभवे 
सुखेनोप'चीयमाने पोषं गमिते सति | अत एव गाढतां इढत्वं ब्रजदूपि चिगछितः 
नीचि सुखपारवश्याद्विश्लिष्टप्रन्थि कौरोयं दुकूलमजस्रं स्रंसे खस्तम्‌ । एषा हृष्टा 
इषितरोमा च ॥ ६॥ 
इाथमें प्रियतमके दायको पकड़कर चलती हुई कमललोचना रमणींके सब अज्ञोके, 
( प्रियतमके ) अच्छी तरह स्पशं होनेके कारण उत्पन्न सुखसे पुष्ट ( स्थूल ) होते रइनेपर 
दूढ्ताको प्राप्त करती हुई मौ रेशमी साडी ( सुखकी परवशाताके कारण) ढीली शिथिछ 
नीविवाली होती हुई बार-बार नीचेकी ओर सरक जाती यौ ॥ ६ ॥ 
गच्छन्तीरलसमवेक्त्य बिस्मयिन्यस्तास्तन्वीने विदधिरे गतानि हंस्यः । | 
बुद्ध्वा वा जितमपरेण काममाविष्कुर्बीत स्वशुणमपत्रपः क एब ॥७ 
राच्छुन्तीरिति ॥ हस्यो हंसाङ्गना अळस मन्दं गच्छुन्तीस्तास्तन्वीः ख्रीरवेचय 
चिस्मयिन्यो गतिसौष्ठवाह्विस्मयवत्यः सस्यो रातानि स्वयं लीकागमनानि न विदुः 
घिरे न चक्रः। जयेति भावः | तथा हि परेण जित स्त्रगुणं युद्ध्वा वा । बुद्ध्वा 
पीस्यर्थः । क पुव को वा अपन्रपः सन्‌ काममादिष्कुर्वीत प्रकाशयेत्‌। न कश्चिदपी' 
यर्थः । 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य'.( ८।३।४१ ) इति विसर्जनीयस्य घस्वम्‌ । अन्न 
तिरश्षां चिवेकिस्वातिशयोक्स्या गतिकरणनिषेघसमर्थचार्थाऽयसर्थान्तरन्यासः (७ 
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६६ शिझुपालवघम 


इंसियों ( इंतल्जियों ) ने घोरे-घौरे विलासपूवक जाती हुई उन इशान्गियोंको देखकर 
( अपनी गतिको अपेक्षा उन रमणिर्याकी गतिको उत्तम होनेके कारण) आश्चयित होती 
हुई ( लज्जासे ) गमन नहीं किया अर्थात्‌ रमणियोंके सविलास गतिको देखकर आश्चयै- 
चकित होकर इंसनियां वहीं रुक गयौँ; अथवा-दूसरेके द्वारा जीते गये अपने गुणको जानकर' . 
भी कोन निलळंज् व्यक्ति उते प्रकट करता (दर्शाता) दै? अर्थात्‌ कोई भी नहीं प्रकट करता है॥ 
श्रीमद्धिजितपुलिनाति माधबीनामारो ददैनिबिडबवहन्नित म्बबिम्बेः | 
पाषाण'स्खलनबिलोलमाशु नूनं बेलद्याद्ययुरवरोधनांति सिन्धोः ॥८॥ 

श्रीमद्निरिति॥ श्रीमद्भिः शोभावद्चिः निविडा बृहन्तश्च नितग्चविस्वाः करिपश्चा- 
द्धागा येषा त साधवस्येमा माघब्यश्तासां इरिवधूनां आरुद्वन्त इत्यारो हैः कदि- 
एरोभागजघनेः जितपुछिनानि जितसेकतानि सिन्धोरवरोधनाति समुद्रमहिष्यः। ` 
नद्य इत्यथः। चठचयातपराजयक्रतमनःसङ्लो चाद्धेतोः पापाणेषु स्खछनेनाभिघातेन 
विळोळं यथा तथा आशु ययुः अयुः नूनस्‌ । नदीनां स्वाआविक्ष्याः पाबाणस्खलि- 
छिताशुयतेवं ळचयहेतुकत्दोत्पेक्षणाद गुणहेतृत्मेच्षा ॥ ८ ॥ 

शोमायुक्त, सघन तथा बड़े-बड़े नितम्व-मण्डलोंवाळी ओष्ण भगवानको रमणियोंके 
जघर्नोसे पराजित तट-प्रदेशोंवाली समुद्रकी खियाँ अर्थात्‌ नदियाँ पराजयजन्य लज्जाके 
कारण पत्थरों पर स्खलित होती हुई चश्चलता (शोप्रता) के साथ जा ( भाग.) री थी ॥८॥ 
उ ज्याम: सलिलरयास्तशुक्तिपेशीमुक्ताभिः कृतरुचि सेकतं नदीनाम्‌ । 

कः परिकलयाञ्चकार तुल्यं पल्यङ्केबिंगलितहारचारुभिः स्तैः ।।६।। 

सुक्ताभिरिति ॥ ख्रीछोकः खीजनः कर्ता । सळिछरयेणास्ता चुच्नाः शुक्तयो मुक्ता- 
स्कोटास्त एव पेश्यः कोशाः । पुटा इति यावत्‌ । 'मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः? 
हात पेशी कोशो द्विहीने' इति चामरः। तामिसुक्तामिर्विमुक्तामिमोंक्तिकेः। 'अथ 
र इका इत्यमरः। कृतरुचि कृतशोभं नदीनां सिकतासयं सेकतं पुलिनस । 
( स्थितं तत्पुछिनं सेकतं सिकतामयस्‌? इत्यमरः । 'सिकताशकराम्यां च 
स छ परा सयले 
मेने । पूर्णोपमेयम ९ ॥ ` 1 समा: इत्यमरः। तुल्यं सह परिवल्याञ्चकार 


८ रमणि ७" ॥ | क oR 
शोभि यांचे ( नदोके ) वेगसे फूट ( विदीणं ) हुए मुक्तिकोषसे निकले हुए मोतिर्योसे 


त किये गये नदि 
समान माना ॥ ९ पाक रेतौले तटको, द हुए सुक्ताहारोते सुन्दर अपने पळंगांके 


आप्राय >> मॉनिन्यगन्धबन्यु निश्‍वासश्‍वसनमसत्तंमज्ञनानाम्‌ | 


१. “-स्खलित- ० NS en 
३. '.. 3 Ed । । २० -दयु- शत पा०। 
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अष्टमः सराः २६७ 


आरण्याः सुमनस ईषिरे न भ्रज्ञेरौचित्यं गणयति को विशेषकामः ॥१०॥ 

आघ्रायेति॥ सङ्गः कतुंभिः अमजमभ्वश्रमोत्थम्‌। अनिन्द्यगन्धस्य छाष्यगन्धस्य 
बन्छु सहचरम्‌ । तद्वन्तमित्यर्थः। अङ्गनानां निःश्वासश्चसनं निःश्वासमारतम्‌। असः 
'मप्रतिषिद्धमाधाय अरण्ये अवा आरण्याः सुमनसः पुष्पाणि नेषिरे नेष्टाः। 'इषु 
इच्छायाम्‌ कर्मणि लिद्‌। अनुचितोऽयमकाण्डे परिचित परित्याग इत्याह। विशेषं 
कासयते इति विशेषकामः । 'शीळकासिमद्ययाचरिभ्यो णः? (चा०) इति णप्रस्ययः। 
क औचिस्यं गणयति । न कोऽपीस्यर्थः। अर्थान्तरन्यासः ॥ १०॥ 

श्रमरोने, अमजन्य प्रशंसनीय गन्षसे युक्त ( रमणियासे ) निःश्वास वायुको निरन्तर 


सू षकर जङ्गली पुष्पोंकी कामना नहीं को, विशिष्टताको चाइनेवाला कौन व्यक्ति औचित्य 
का विचार करता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं विचार करता ॥ १० ॥ 


आयान्त्यां निजयुवतौ बनास्सशाङ्ं बहोणामपरशिखण्डिनीं भरेण | 
आलोक्य व्यवदधतं पुरो मयूरं कामिन्यः श्रदघुरनाजंबं नरेषु ॥११॥ 

आयान्व्यामिति ॥ निजयुदतौ वनादायान्स्यामागच्छन्त्यां सत्यां सशङ्कै सभय- 
अपरशिखण्डिनीं जारिणी बर्हाणां सरेण व्यवद्घतं छाद्यन्तं मयूर पुर आछोक्य 
कासिन्यः म्रियेप्वनाजचं कौटिल्यं अदृुविश्वस्तवत्यः। कुरिळाः पुरुषा इति निश्चिः 
क्युरित्यथः । दधातेछुंङि 'यातिस्या-' ( २।४।७७ ) इत्यादिना सिचो लुक । 'आतः 
(३।४।११० ) इति झेज्जुखादेशः। 'शदुन्तरोरुपसगंवद्वृत्तिवंक्तब्या ( वा०) इति 
अच्छुब्दुस्य घातोः प्राक प्रयोगः ॥ ११ ॥ 

वनसे अपनी तरुणी ( प्रियतमा मोरनी ) को आते रइनेपर दूसरी मोरनीको झल्ञोंके 
समूहसे छिपाते इए मोरको सामने देखकर कामिनिर्योने पुरुषोमें कुटिलता दोनेका विश्वास 
कर थिया अर्थात्‌ पुरुष कपटी होते हैं, ऐसा निर्णय कर लिया ॥ ११॥ 

पेस्तुलित २ ८२ जे ७ 

आलापस्तुलितरवाणि माधवीनां माधघुयौदसलपतत्रिणां कुलानि । 
अन्तघोमुपययुरुत्पलावलीषु प्रादुःच्यात्क इब जितः पुरः परेण ॥ १२ ॥ 

आळापरिति॥ साधवानां हरिवधूनामाछापेः कठेभिः माधुर्याद्धेतोस्तुछितरवाणि 
तिरस्कृत्तर्तानि असळपतन्निणां हंसानां कुलानि ऊत्पलावलीष्दन्तर्धानस । अन्तः 
शाडदु स्याङ्किविधिणत्वेपूपसगंत्वं वाच्यस्‌ (वा) इनि अन्तःशब्द स्योपसर्गस्वात्‌ 


१. “मयूरमारात्‌' इति 'मयूरमाराद्धामिन्यः इति च पा०। २,अत्र 'तुलितरवाणिः 
इत्यस्य स्थाने 'विजितरवाणि? इत्येव पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति, "तुलितरवाणि? इत्यस्य 
पतिरस्कृतरुतानि? इति व्याख्योपलव्धेः । अतएव नि०सा० सुद्रिते पुस्तके टिप्पण्या (विजित-? 
इति पाठान्तर प्रदत्तम्‌ । तुखितरवाणि’ इत्येवं मूलपाठस्यैवाज्गीकारे तु 'प्रादुःष्यात्क इव जितः 
प्रेण? इत्येव म्भूत्ते चतुर्थपादे "जित? शब्दाभ्युपगमाव्‌ "तुलित? शब्दस्यापि 'तिरस्कृते!ति 
व्याख्यानं यथाकथञ्रिदवगन्तन्यम्‌ 1. १. 'वाणिनोनाम्‌? इति पा० । 
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२६८ शिशुपालवधम्‌ 


“आतश्योपसग! (३।३।१०६) इत्यङप्रत्ययः । उपययुः । युक्‍त॑ चेतदित्याह--तथाहि १ 
परेण जितः कः । इवशब्दो वाक्यालङ्कारे। पुरो जेतुरग्रे प्रादुःष्यात्‌ प्राढुभंवेत्‌ । 
'उपसगंप्रादुर्म्यामस्तियंचपरः' ( ८1२८७ ) इति घत्वस्‌ । अर्थान्तरन्यासः ॥ १२॥ 
श्रोकृष्ण सगवान्‌को रमणियोंके वचनोंके द्वारा मधुरताके कारण पराजित ध्वचिवाळे 
दंसोंके समूह कमळ-श्रेणियांमें छिप गये, दूसरेसे पराजित कौन व्यक्ति ( विजेताके ) सामने 
प्रकट होता है ? अर्थात्‌ विजेतावे सामने कोई भो पराजित व्यक्ति प्रकट नहीं होता.॥१२॥ 
सुरायाः स्मरललितेषु चक्रवाक्या निःशङ्कं दयिततमेन चुम्बितायाः । 
प्राणशानभि विद्धुवंधूतहस्ताः सीत्कारं सञ्चुचितयुत्तरं तरुण्यः ॥ १३ ॥ 
सुग्धाया इति ॥ दयिततमेन निःशङ्कं निर्विचार चुस्बिताया दष्टायाः स्मरळछि- 
तेषु चुम्वनाद्यनन्तरकृत्येषु सीत्कारादिकामचेष्टितेषु सुग्धायाः सूढायाः चक्रवाक्याः 
समुचित योग्यं सीस्कारं सौस्काररूपञुत्रं कृत्यं तरुण्यः स्वयं प्राणेशानसि विधूत- 
हस्ताः सत्यो विदुः । तादात्म्यभावनया स्वयं दृटा इव सीच्चक्रुरिति सीत्कारा- 
सम्बन्धे तत्सम्बन्धातिशयोक्रया तत्रा ्ासुद्दीपकमा सी दिप्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रियतम ( चकदे ) के द्वारा निःशङ्क भयात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे चुम्बित तथा ( चुम्बनके 
अनन्तर ) सीत्कारादि कार्योमे मूढ अर्थात्‌ पतिके निदंयतापूवेक चूमने पर भो सौत्कारादि 
नहीं करती डुई चकईका, प्राणप्रियां ( पतियों ) के सामने द्वाथको दिळाती ( हाथसे निषेध 
का अभिनय करती ) हुई तरुणियों (यादवाज्ञन [ओं) ने सौत्काररूप समुचित उत्तर दिया ॥ 
उस्झ्िप्तस्फुटितसरोरुहाध्यंमुच्चेः सस्नेहं बिहगरुतैरिवालपन्ती । 
नारीणामथ सरसी सफेनद्वासा प्रीत्येव व्यतनुत पाद्यमूमिहस्तेः ॥ १४ ॥ 
उत्क्तिप्तेति ॥ अथानन्तरमुल्किसं स्फुटितसरो रुहं विकचारविन्दमेवाध्यमध्य॑ह्रच्यं 
यस्मिस्तत्तथा सरनेहं विहगरुतेरालपन्ती स्वागतादिचचनं ब्याहरन्तीव स्थिता इत्यु- 
रेशा । फेन इव हासस्तेन सहिता सफेनहास।। स्मित पूर्वाभि भाषिणीत्यर्थः । सरसी 
रिणी यादा 
उ करेंणी नारीणामूमिमिरेव हस्ते: पाद्यं पादोदकस । “पादार्घाभ्यां च' (७५४२०) 
इति यत्प्रत्ययः । प्रीत्येदेस्यव्मेक्षा । 5 णितो 
सासद मी युत्मक्षा । व्यतचुत । रूपकाचुप्राणितोत्प्रेचाद्वयस्य सापेक्ष" 
तदनन्तर ऊपर उठे हुए तथा विकसित कमलरूपी अध्येपदाथंके क्षियोके 
जनते - साथ, पक्षियोंके 
मानो स्नेइपूवेक आलाप ( कुशळ-प्रश्‍न ) करती हुई-सी, फेनरूपी इासवाळी 


पुष्करिणीने खि व 
( पैर धोनेका ज ) दिदि ) के लिए तरज्ञहपी होसे मानो प्रेम के साथ पाथ 


न द अतिथिके आनेपर जिस प्रकार कोई सज्जन व्यक्ति फूर्छाते अघं देता 
१ उससे कुशळ-प्रश्‍नादि करते हुए सम्भाषण 1 8 करता है, प्रसन्‍नतासे सता हे और हासे हैं, प्रसन्नतासे हँसता हे और दार्थोसे 
१. 'उत्क्षिप्तस्फुरितसरोरुददाधंमुच्चे --- विहगरवे-? इति पा०। | 


र 
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पैर घोनेके लिए जल देता है; उसो प्रकार यादवाङ्गनाओंके अपने पास आनेपर पुष्करिणी 
( विकसित कमलोवाली पोखरी) ने उन यादवानज्ननाओंके लिए मानो ऊपर उठे हुए 
विकसित कमलको अर्घरूपमें दिया, पक्षियोके कूजनेसे मानो सम्भाषण किया, इवेतफेनः 
दोनेसे मानो. हास किया तथा तरङ्गरूपी हार्थोसे मानो पेर थनिके लिए जळ दिया, इस 
प्रकार मानो बड़े प्रेमसे उनका आतिथ्य-सत्कार किया । यहाँपर स्वभावतः दोनेवाले पुष्कः 
रिणीके कार्योको यादवाङ्गनाओंके आतिथ्यसत्कार करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी है ॥ १४॥ 
नित्याया निजवसतेनिरासिरे यद्रारोण श्रियमरबिन्द्तः कराग्रे: | | 
व्यक्तरवं नियतमनेन निन्युरस्याः सापत्न्यं क्षितिस्तुतविद्विषो महिष्यः ॥ 

नित्याया इति ॥ क्षितिसुतविद्विपो नरकद्विषो हरेमंदिप्यः कराम्रेः पाणिपञ्चवैः 
करणे रागेण रक्तवणन, इच्छया च शरियं शोमास्‌, रमां च नित्यायाः सदातन्याः 
निजवसतेः स्ववासादुरवन्द्तोऽरवन्दाञ्चिरासिरे निष्काक्षयांचक्रः। निश्चक्रर्चेतिः 
यावत्‌। 'उपसर्यादस्यत्युोर्वा वचनम्‌? (वा०) इति विकड्पादात्मनेपद्स्‌ । अनेन 
निरासेनास्याः श्रियः सापत्न्यं सपत्नीस्वम्‌ । ब्राह्मणा दित्वारष्यनप्रत्ययः। ब्यकत्वं 
निन्युः। व्यक्तीचक्ररित्यर्थः । अन्न श्रीशब्देन रमाशोभयो रभेदाध्यवसायेन श्रीनिबा- 
सस्य सापत्न्यव्यक्तीकरणार्थत्वोस्प्रेत्ञणात्‌ श्ळेषप्रतिमोत्थापतातिश्ञयोकस्यचुप्राणिः 
तेयं फळोस्प्रेछेति संकरः ॥ १५॥ | 


नरकासुरवैरी ( कृष्ण भगवान्‌ ) की पटरानियोंने हस्ताग्रोंके द्वारा राग ( इस्ताग्रकी' 
लालिमा, पक्षा०- द्वेष, या इच्छा ) से श्री शोमा, पक्षा०--रूक्ष्मीजी ) को नित्यनिवास* 


भूत कमलसे जो निकाल दिया ( पक्षा०--तिरस्कृत कर दिया), इससे अर्थांद॒ निकालने 
( पक्षा०—तिरस्ङुंत करने ) से इस ( लक्ष्मी ) के सपत्नीमावको उन्होंने स्पष्ट कर दिया । 


विसश--थोक्कष्ण भगवानूकी पटरानियोंके इस्ताप्र कमल्से भी अधिक अरुण वर्ण ये, 

अत एव उन पटरानिर्योने नित्यशोभासम्पन्न उसकी शोमाको तिरस्कृत कर दिया (पक्षा०- 
श्रीकृष्ण अगवानूकी पटरानियोंने अपनी सपत्नी लक्ष्मीको उसके नित्य रहनेके स्थानरूपः 
कमल से इटा दिया), अत एव लक्ष्मीको अपना सपत्नी होना प्रकाशित कर दिया । 
लोकमें भी कोई नारी अपनी सपत्नीको उसके सव॑दा रहनेके स्थानसे बाहर निकालकर 
उसको अपना सपत्नी होना प्रकाशित कर देती है । भ्रोकृष्णकी पटरानियोने अपने हतारमा 
की छालिमासे कमळकी लालिमारूपिणी शोभाको तिरस्कृत कर दिया ॥ १५॥ 
` आस्कन्दन्‌ कथमपि योषितो न यावड्धीमत्यः प्रियकरधायेमाणहस्ताः | 
ओऔत्सुक्यात्त्यरितममूस्तद॒म्बु तावत्संक्रान्तप्रतिमतया दधाविवान्तः ॥ ` 

, आस्कन्द्षिति ॥ भीमत्यः प्रवेश भीरचो योषितः प्रियकरेर्घायमाणहस्ताः प्रियकः 

रावलम्बाः सत्यः यावत्कथसपि नास्कन्दन्‌ न प्राविशन्‌ तावत्संक्रान्तप्रतिमतया 


, १. 'ओत्सुक्यत्वरित--? इति पा० । 
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.. ६. कामिनाए इते णब[ | २. 'कामिनाम? इति पा० | 


३०० शिशुपालवघम्‌ 


संक्रान्तप्रतिबिम्बतया तदम्बु कए भौर्सुक्यादुस्कण्ठतया चरितममूरन्तर्द्घाविच । 
अन्तः प्रावेशयदिवेत्यथंः । प्रतिबिम्बसंक्रमणादन्तर्धानोश्प्रेत्ञणाव क्रियानिमित्ता 
क्रियास्वरूपोस्प्रेत्ता ॥ १६ ॥ 

( पानौम घुसनेसे ) डरती हुई पतिके द्वारा पकड़े गये हार्थोवाली ख्रियाँ जब तक - 
किसी प्रकार ( अनेक प्रकारके उत्साह तथा डरनेके कारणोंका अभाव होना बतलाने पर 
भी ) प्रवेश नहीं की, तमौतक वह. पानी उनको अपने ( पानी) में प्रतिबिम्बित दोनेसे 
मानो उत्कण्ठासे अपने भीतर अइण कर छिया ॥ १६ ॥ | 
ताः पूव सचकितमागमय्य गाघं इर्वाथो सदु पदसन्तराविशन्त्यः । 
कामिन्यो मन इव कामिनः सरागरङ्गस्तञजंलसनुरञ्जयांबभूबुः ॥ १७ || - 

ता इति॥ ताः कामिन्यः कामिनः कासुकस्य मन इच तजळं पूर्व प्रथमं सच- 
कितं सभयं यथा तथा गाधसुत्तानमागमय्य गमनेन ज्ञात्वा । पुरःप्रवि्डुरुषसुखेन 
याध तदिति पराख्रयेत्यर्थः । अन्यत्र दूतमुखेन ज्ञावेत्यर्थः। अथो अनन्तरं सदु 
सन्द पद्‌ कृत्वा पद्‌ न्यस्य । अन्यत्र तु स्वयं संभाषणादिकं कृत्वेत्यर्थः । अन्तरमभ्य- 
न्तरमाविशन्स्यः अविष्टाः सत्यः । अन्यत्र रहस्यकमंणि वत्ता इत्यर्थः। सरागे 
साङ्गरागः साचुरागश्च भज्ञेगात्र : अनुरक्षयांवभूजुस्तद्वर्णाक्रान्तं चक्रः। भन्यत्र त्वचु- 
रक्तं चळरि्यथः । रळेषसट्डीणयसपमा ॥ १७॥ 

कामिनी वे रमणियाँ कामो पुरुषके मनके समान उस पानीको पहले मयपूवक थाइ 
जानकर अयात पानीमें पळे प्रवेश किये हुए पुरुषके सुखसे पानी का थाइ माळम कर 
इसके बाद धीरेसे पेरको रखकर भीतरमें प्रविष्ट होकर ( कुडुमादि ) भङ्गळेखोसे युक्त 
( स्तनादि ) अङ्गोसे रंग दिया ( पक्षा०--कामिनी वे रमणियाँ कामी पुरुषके मनको दूत 
आदिके मुख ( कहने ) से माझम कर बादमें स्वयं सम्माषणादि करके र्‌तिकम में 

होकर अनुराग सहि अंगोंसे नि 
त अपने अंर्गोसे अनुरक्त कर दिया )॥ १७॥ 
सुहुमुद्वेभकुम्भश्रीमाजा कुचयुगलेन नीयमाने 
विश्लेष॑ युगमगमद्र : न 
वय मद्रथाजनाम्नोरदूवृत्तः क इव सुखावहः परेषाम्‌ ॥ १८ ।। 
हेभङुर्मश्रीसाजा । तत्सइशश्रीभाजेत्यर्थ: । अत 
दस्तुसम्बन्धो निदर्शना. गज एचासम्मव- 
2 रुङ्कारः । ङचयुगछेन । उएळसितेनेति भावः। पयसि महः 
सक्षीभं नीयसाने प्र।प्यमाणे सति रथाङ्गनाम्नो यरं 'च is 
मरामत्‌ । वियोगासहमपीति भावः । तथा हि-- विधाः 
यस्येति वा द ` `. ऐउद्बुत उन्भतो बृत्तश्व, उद्वतेन 
उदृत अन्यतरोद्चृत्तः। उन्मार्गवर्तीति 
परेपा स्वेतरेषा सुखावहः कश मया 
: सुखावहः सुखकर: । न कोऽपीत्यर्थः । अयं 
शी दो उनारस्यासा री साल *। अयं च श्लेषमूछातिशयोक्ति- 
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बड़े हाथीके कुम्मकी शोभावाले अर्थात्‌ गजराजके मस्तकस्थ मांस-पिण्डके समान बढे- 
बड़े दोनों स्तर्नोके द्वारा पानीको बार-बार क्षव्ध करते रहनेपर चकवा-चकईंका जोड़ा 
Sb र के चा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ) ऊँचा तथा गोला (पक्षा०- 

न्मार्गंगामी ) कौन दूः उन्मागँगाम 

दूसरोंके लिए सुख ककी सशता हक रत 
आसीना तटसुषि सस्मितेन सत्री रम्भोरूरवतरितुं सरस्यनिच्छुः । 
छुन्वाना करयुगमीक्षितुं विलासाञशीतालुः सलिलगतेन सिच्यते स्म || 

आशीनेति ॥ शीतं न सहत इति शीतालुः शीतमीरुः। 'शीतोष्णाभ्यां तद्‌सहने 
आळुज्वक्तज्यः” (दा०) अत एव सरसि अवतरितुं प्रवेशम निच्छुरनभिलकाघुका । अत 
एच तरसुवि भालीना उपदिष्टा । आसेः "कतरि शानच । "ईदासः (७२८३ ) 
इतोकारः 1 रम्भे कदलीस्तर्भाविवोरू यस्याः सा रम्भोरूः खी । “उरूत्तरपदादौ- 
पन्ये' ( 8३६९ ) इत्यूङप्रस्ययः। सलिलगतेन स्वयं सळिळं प्रविष्टेन सस्मितेन 
अन्ना विळासानीक्षितु करयुगं धुन्वाना कम्पयन्ती । घुनोतेः कतरि झानच प्रत्ययः। 
सिच्यते स्म सिळा ॥ १९॥ 

शीत ( उण्डक ) को नहीं सहनेवाली ( अतएव ) तडागमें उतरने ( घुसने ) के लिए 
इच्छा नहीं करती हुई ( अतएव ) किनारे पर बैठी हुई तथा ( पानी छिड़कनेका निषेध 
करनेके'९' ए ) हाथको हिलाती हुईं रम्भोरू ( केलेके समान सुन्दर शीतल एवं आरोहा- 
“वरोइसे युक्त जद्बेवाली रमणी ) को पानीमें पहले हो प्रविष्ट मुस्कुराते हुए पतिने ( उसः 
रमणीके ) विलास देखनेके लिए मिंगो दिया ॥ १९ ॥ 
नेच्छन्ती समसम्ुना सरोऽवगाढुं रोघस्तः प्रतिजलमीरिता सखीभिः । 
आशिलिक्षद्भयच कितेक्षणं नवोढा वोढारं बिपदि न दूषितातिभूमिः ॥२०॥ | 

च्छुन्तीति ॥ असुना सममनेन सत्रां सह सरोऽचयादुसवगाहितुस्‌ । “स्वरति 

सूतिसूयतिघुजदितो चा’ ( ७२।४४ ) इति विकद्पान्नेडागमः। नेच्छुन्ती छज्जयाऽ- 
निच्छुन्ती । नजथस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । अनजसमासो चा । अथः 
सखीसिः ग्रतिजळं जलं प्रति रोधस्तो रोधसः । पञ्चम्यास्तसिल । ईरिता चुच्ना 
नवोढा नववधूः भयेन चकितेचषणं सम्थ्रान्तइष्टि यथा तथा चोढारं भतारमारिलच- 
दाछिङ्गितवती । 'श्लिष आलिङ्गने? इति धातो लुङि च्लेः क्सादेशः । न च धाष्ट्यंदो- 
घापत्तिरित्याह । विपदि विपत्ती अतिक्रान्ता भूमिर तिसूमिरमयांदा न दूषिता । 
“भापरकाछे नास्ति सर्यादा' इति न्यायादिति भावः। अर्थान्तरन्यासाळङ्कारः ॥२०॥ 

इस ( अपने पति) के साथ तडागमें घुसनेकी इच्छा न करती हुई ( अतएव ) 
सखियोंके द्वारा किनारेसे पानीमें ढकेली गयौ नवविवाहिता ( रमणी ) ने भयसे चकितः 
नेत्र होकर ( पानीमें इबनेके भयसे ) पतिका आलिङ्गन कर लिया, क्योकि विपत्तिमे 
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३०२ शिशुपालवधम्‌ 


मर्यादाका उल्लङ्घन करना निन्दित नहीं होता है ( मतएव सखी आदिके समक्ष उस नव- 
विवाहिताके लिए भी पतिका आलिङ्गन करना निन्दाजनक नहीं हुआ) ॥ २० ॥ ` 
तिष्ठन्तं पयसि पुमांसमंसमात्रे तदृघ्नं तदवयती किलात्मनोऽपि | 
अभ्येतु सुतनुरभीरियेष मौग्ध्यादाश्लेषि द्रुतममुना निमत्जतीति ॥२१॥ 
तिष्ठन्तमिति ॥ सुतचुः शुभाङ्गी अंसः प्रमाणभस्थेति अंसप्रमाणे । “प्रमाणे 
इुयसजदध्नन्मात्रच” (५२३७ ) इति मात्रच्प्रत्ययः । पयसि जले तिष्ठन्तं 
पुमांसम्‌ । वीचयेति शेपः। आत्मनोऽपि तत्पयः तइघ्नं तावन्मान्नमंसमात्रै अवयती 
जानती किछ। तथा सम्भावयन्तीत्यर्थः । “वार्तासम्भाब्ययोः किल! इृत्यमरः । 
अवपूर्वादिणः शतरि "इणो यण? € ९४८३ ) इति यणादेशः । ‘उगितश्च? (४१६) 
हा कप व पाट कयणे भौरध्यविरोधः । अत एव मौग्ध्यादविवेकाद- 
का सती अभ्येतुं पुमांसमभिगन्तुमियेष इच्छति स्म | - 
तीति मुतमाश्छेषि आश्किष्टा ॥ २३ ॥ hn Fo या 
कन्थे तक पानीमें स्थित पतिको देखकर अपने भी मन्द 
कर कन्धेतक हौ पानी को समझती हुई 
किसी सुन्दरीने अशानके कारण निभंय हो पतिके पास जाना चाहा, ( किन्तु ) उस परिने 
यह डूब रही है? पई जानकर झट उसका आलिङ्गन कर छिया अर्थात्‌ उसे पकड छिया ॥ 
चाहाने सरास नतञ्जुवावगाढे चापल्याद्थ पयसस्तरङ्गदस्तै: । 
उच्य बरहि लब्धस्पशोनां भवति कुतोऽथवा व्यवस्था ॥ 
यक रिति ॥ नतश्न॒वा स्त्रिया सरसि आनामेनांभिपर्यन्तम्‌ । 'भाङ मर्यादा- 
हड मीमी ( २५१३ ) इति विकदपाद्षमासः। अवगाढे प्रविष्टे सति । गाहेः 
ण कः अथ प॒यसश्चापक्याज्ञौछ्यात्‌। ब्राह्मणादिधु पाठात्‌ ष्यञप्रस्ययः । तरङ्गे 
रेव हस्तेस्तरङ्गहस्तेरुच्छायो AR हिज 
क य्‌ ऽस्यास्तीत्य॒छायि उन्नतिमत्‌ स्तनयुगमध्यरोहि अघि- 
On डकूपाद्प्रसारणन्यायादिति भावः । रोहतेः कर्मणि लुङ्‌। अथवा तथा. 
कर ल । छव्धप्रवेशानासित्यर्थ; | कुतः कुन्न चा। सावेविभक्ति- 
आ एवेति भ मर्यादा भवति । न कुन्नापीति भावः । प्रायेण सर्वैञप्यसस्मव- 
एवात आवः। अन्न चापत्यादिति द्वयोरपि लोल्ययोरभे य 
सूळातिशयोक्स्या तरङ्गहस्तैरिति खूपक्ेण च रा 
नपन रञ्चदस्तरिति रूपकेण च पत्ति कामिस्वप्रतीतेः समासोक्तिः 
न चार्थान्तरन्यास इति सङ्रः॥ २२॥ । 213 
( करस र. व रमणी ) के नामितक तडागर्मे प्रवेश करनेपर चन्चलताके कारण 
साह व्यस्त मा कहा र ह अते, दोनो नपर पहुँच गवे, भवा 
तौ ! अर्थात्‌ प्रवेश पाये हुए पुरुषोंकी मर्यादा सुरक्षित 


नही रह सकती हे । (अत एव यिकाके उन्नत 
| ना स्तन 
दायो का पहुँच जाना स्वाभाविक दीया र (स, दृय पर नायकरूप पानीके तरङ्गूप 
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अष्ठमः सर्गः ३०३ 


कान्तानां कुवलयमप्यपास्तमद्ष्णी: शोभाभिन मुखरुचाहमेकमेव । 
संहषीदेलिविरुतेरितीव गायल्लोलोमों पयसि महोत्पलं ननते ॥ २३ ॥ 

कान्तानामिति ॥ छोलोमाँ चपलोमिंणि । 'तृतीयादिषु भाषितपुस्क पंचद्वा- 
छवस्य' ( ७।॥७४ ) इति विकठपात्पुंचद्धावः । पयसि महोत्पलमरविन्द कतं । 
अरविन्दं मह्ोत्पछस्‌? इत्यमरः। कान्तान्यां सुखरुचा5हमेकमेव नापास्तं, क्व्न्ति 
तासासचणोः झोमासिः कुवलयमप्यपास्तमिति संदर्पात्सन्तोषाद्धेतोरलिविरुतर्गा- 
यत्‌। अछिद्तरूपं गानं ङुर्वदिति रूपकख । ९इत्थंभूतलहणे’ ( ३1२१ ) इति 
तृतीया । ननतच। “न दुःखं पञ्चभिः सह! इति न्यायान्नुत्यति स्म । अन्नोरमि- 
चळनहेतुके सहोत्परुचलन अङिनादसंहघंदेउुकसरमा ननुत्यटवोत्प्रेत्रणाव क्रियानि- 
सित्ता क्रियास्वरपोठ्ये ब्रा वाच्या ॥ २३ ॥ 

चन्चक तरज्नयुक्त जलमें अरविन्द ( रक्तकमल ), 'रमणियोंकी मुखशोमास केवल मैं ही 
नहीं तिरस्कृत हुआ, किन्तु उनके दोनों नेत्रोंकी शोमासे नीळकमल भी तिरस्कृत हो गया? 
इस प्रकार सन्तोषके कारण ( पाठा०--नीळवमलके साथ स्पर्धा होनेके कारण) अमरोंके ` 
गुक्षनोंके द्वारा याता हुआ-सा मानो नाच रहा था । 

विमशं--जिस प्रकार प्रपल व्यक्तिके द्वारा पराजित व्यक्ति दूसरे प्रतिपक्षीके मौ 


उसके द्वारा पराजित दोनेपर सन्तोषके कारण गाता हुआ नाचता है, उसी प्रकार रमणि- 
योंके सुखकी शोभासे पराजित अरविन्द मी उनके नेत्रांकी शोमासे नीलकमलको पराजित 
हुआ जानकर नाचने-सा लगा । चञ्जळ तरज्गके कारण स्वभावतः हिळते हुए कमलको उक्त 
कारणसे नाचनेकी उत्प्रेक्षा की गयी ॥ २३ ॥ 


त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितो रुबोमोरूरतिशयमाप विश्रमस्य | 
लुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोलीलाभिः किसु सति कारणे रमण्यः > 
न्रस्यन्तीति ॥ चळाः शफर्यः यातुकामा सस्स्यः। 'प्रोष्ठी तु शफरी द्वयोः 
इत्यमरः। ताभिर्विघहिती विद्धावूरू यस्याः सा अत एव त्रस्यन्ती विभ्यती | 
वा आा्-' ( ३।१।७० ) इत्यादिना विकदपात्‌ श्यनि शतरि डीप । वामौ सुन्द्रा- . 
चूरू यस्याः सा दामोरूः खरी । 'संहितशफलचणवामादेश्च' ( ४।१।७० ) इत्यूड- 
प्रत्ययः । चिञ्जमस्य दिळासस्यातिशयसाप्‌॥ तथा हि- रमण्यो हेतोविनापि कारणं 
चिनापि । 'प्रथग्विना-! ( २।३।३२ ) इत्यादिना विकद्पान्पञ्चमी । लीछाभिदिलासेः 
प्रसं प्रकामं जुभ्यन्ति। अहो निषकारणच्षोभादाश्चर्यसित्यर्थः। कारणे सति किसु 
वक्तव्यस्‌ । अन्नाप्रकृतनिष्कारणक्षो अकथनात्सकारणचो भस्य क्ेसुस्यन्यायकब्धरव- 
वणेनादुर्थापत्तिरलष्कारः । 'दण्डापूपिकयार्थान्तरस्यापतनमर्थापत्तिः इति सूत्रम्‌ ॥ 
चन्चल शफरी ( सहरी या पीठिया नामकी मछली ) के दारा आहत ( छूये गये, या 


' ` २. 'सदषा-? इति पा०। २. "तरुण्यः? इति पा०। : 
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३०४ शिद्युपालबघम्‌ 


काटे गये ) जघनोंवाली ( अत एव ) डरंतो हुई वामोरू ( सुन्दर जघनोंवाळी ) रमणीने 
अत्यधिक विलासको प्राप्त किया अर्थात्‌ अधिक विलासोंको दिखलाने छगी । ( उसका ऐसा 
करना टीक हो था, क्योंकि) रमणियाँ कारण न दोनेपर भी लीलाओंसे अत्यन्त क्षुब्ध 
हो जाती हे, तो फिर कारणके होनेपर क्या कइना है £!॥ २४॥ 
आङृष्प्रतनुवपुलतेस्तरद्भिस्तस्याम्भस्तदथ सरोमद्दाणवस्य | 
क्षेयोषाण Pa NY 
अक्षोभि ्रस्रतविलोलबाहुपर््योषाणासुरभिरुरोजगण्डशलः ॥ २५॥ 
आङृष्टेति ॥ अथानन्तरमाङ्षटाः प्रतनवो वपूष्येव छता येस्तेस्तरद्धिः प्छवमाचेः 
प्रसृता आयता विळोळाश्चछा बाहव एव पक्षा गहन्ति येषां तेः। गिरिधर्मस्य 
पक्षवस्वस्य तदूदयवेषूपचारः। उरुमिमद्भियोंषाणां ख्रीणासुरोजेरेव गण्लशेलेशि- 
रिच्युतैः स्थूलोपछेस्तस्य सर एव महार्णवस्तस्य तदुम्भः अक्षोमि। ुभ्यतेण्यं- 
न्तादण्यन्ताद्वा कर्मणि छुङ। समस्तवस्तुविषयकं सावयवं रूपकस्र ॥ २५॥ 
इसके उपरान्त उन ख्िर्याके आक्कष्ट पतले शरीररूपी लताओवाले तथा फेळे हुए चन्चल 


बाहुरूपी पर्द्बोवाले तैरते हुए बड़े-बड़े स्तनरूपी ( पवंर्तोसे गिरे हुए ) चट्टानो से उत्त 
, * तडागरूपो मद्दासमुद्रका पानी छुव्ध हो गया ॥ २५ ॥ 


गाम्भीर्यं दघद्पि रन्तुमङ्गनामिः ' संक्षोभ॑ जघनवबिघट्टनेन नीतः | 
अम्भोधिषिकसितवारिजाननो5सौ मयोदां सपदि बिलट्नयाम्बभूच ।। 
याम्मीयंसिति ॥ गास्सीयंमगाधत्वं; अधिकारिचित्तत्वं च दधदपि गरभीरः 
सन्नपि रन्तुं विहतु सङ्गन्तुं चाङ्गनामिजंघनस्य चिघट्टनेन सङ्कषंण संक्षोस॑ चलनं, 
चित्तविकार च नीतः, अत एव विकसितं चारिजमाननमिच वारिजमिव चाननं 


« यस्यसः अस्भांसि धीयन्तेऽस्मिन्िति अग्भोधिज॑लाशयः, असो ,कश्चित्पुमांश्च . 


तत्तल्यो गग्यते। 'कमण्यधिकरणे च' ( ३।३।९६ ) इति ` किप्रस्ययः'। सपदि 
सयांदां सीमानं औचितीं च विळङ्गयास्बभूच ळङ्धितवान्‌ । धीरोऽपि खीसन्निकर्षा, ` 
द्विक्रियत इति आवः। अन्न गाम्भीर्यादिप्रकृताम्भो धिविशेषणसाम्याद प्रकृत विदोण्य- 


` पुरुषप्रतीतेः समासोक्तिरळङ्कारः। सा च प्रती यमानाभेदाध्यवसायस्रूळा तिशयोक्ट्य- 


नुग्राणितति सङ्करः ॥ २६ ॥ 
'गम्मौरता ( अगाधता, पक्षा०--विकारहीन चित्तको ) धारण करता हुआ भी रमण 

जलक्रीडा करनेके छिए रमणियोंके द्वारा जद्बाओंके आघातसे शक्षुब्ध ( विकृत चित्तवाळा ) 

किया गया तथा विकसित कमळरूपी मुखवाला ( पक्षा०--विकसित कमलके समान मुख- 

वाळा, नायकस्थानीय ) वह जलाशय शीघ्र हो मर्यादाको ( पक्षा०-औचित्य ) छोड़ दिया । 
विमशं--जिस प्रकार शुद्ध (विकाररहित) चिरावाळा कोई व्यक्ति रमण करनेके लिए 

खिर्याके बधनोंके आधातसे विक्ृतचित होकर मुखकमलको प्रसन्न करता हुआ औचित्यको 

छोड़ देता है, उसी प्रकार अगाध ( थाइ जळ्वाळा ) भी वह. जढाशय जढक्रोडा 
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करनेके लिए ख्िर्योके जघनोंके आधातसे क्षुब्ध होत [ हुआ तथा खिळे हुए कमळरूपी मुख- 
बाला होकर सीमा ( मर्यादा ) को छोड़ दिया॥ २६ ॥ 
आदातुं दयितमिबावगाढमारादूर्मीणां ततिभिरभिप्रसायंमाणः | 
कस्याथ्चिद्वितत चलच्छिखाङ्नुलीको लच्मीबान्‌ सरसि रराज केशहस्त:॥ 
आदातुसिति ॥ सरसि वितताः प्रसारिताश्चन्त्यश्च शिखा अ 
यस्य सः । 'नदुतञ्च' ( ५8१५३ ) इति कप्‌। छच्मीवान्‌ शोभावान्‌। 'मादुपघा- 
याश्च सतो चोश्यचादढिभ्यः' ( 4२९ ) इति मतुपो सकारस्य वरवस्‌ । फस्याश्चिरकेश- 
हस्तः केशपाशः । “पाशः पश्च हस्तश्च कळापार्थाः कचारपरे’ इत्यमरः । हस्त 
इति करश्च वन्यते । आरास्समीपे । 'आरादूदूरसमीपयोः! इत्यमरः । अवयाढमन्तः 
मग्नं दयितमादातुं अरदीतुमिव ऊर्मीणां ततिभिः समूहेरिप्रसार्थमाणोऽसितो 
व्यापायंसाणः सनू रराज्ञ । अन्नादातुमिव प्रसायंमाण इति प्रसारणस्यादानार्थत्वो- 
प्पेक्षणादियं क्रियानिमित्ता क्रियाफलोस्प्रेज्ा । सा च 'चळस्डिखाङुछीक इति रूप- 
काजुप्राणितया इस्त इति श्लेषमूछया वाच्यस्य केशकछापस्य प्रती यमानात्कराद्से- 
दे अभेद्रूपातिशयोक्त्या निब्यूँढेति सङ्करः ॥ २७॥ 3 


तडागमें फेला हुआ तथा चञ्चल अग्रभाग ही है अङ्गुछियाँ जिसकी ऐसा एवं शोभायुक्त कै 
किसी ( रमर्णी ) का केश-समूह ( पक्षा०--केशरूपी हाथ ), समीपमें (पानीके भीतर)  . 
डूबे इए पतिको मानो पकड़नेके लिए तरज्ञ-समूहोंसे फैला हुआ शोभता था ॥ २७॥ 
उनिद्रभ्रियकमनोरमं रमण्याः संरेजे सरसि वपुः प्रकाशमेव । 
युक्तानां विमलतया तिरस्क्रियाये नाक्रामन्नपि हि भवत्यलं जलौघः ।। 
उल्िद्रेति उच्धिङ्रं यत्‌ प्रियकं असनकुसुमस्‌ । “सजंकास नबन्धूकपुष्पम्रियकः | 
जीविका?” इस्यमरः। तदिव मनोरमम्‌ । कनकगौरमित्यर्थ: । रमण्या वपुः सरत्ति 
प्रकाशमेव जळमग्नमपि वेमक्याद्ठचयमेव संरेजे। तथा हि-जढौघो जळपूरो, जढौघो 
सूर्जजनौ घन डळ्योरमेदात्‌। जाक्रामन्नाजृण्वश्नपि, अन्यन्न अधिक्षिपन्नपि विमलतया 
चेमल्येन युक्तानां शुद्धानां तिरस्क्रियाय तिरोधानाय, परिभवाय च ळं समथों न 
भवति हि । र्ळेषमुछ्या भेदेऽभेद्‌रूपातिशयोक्त्याचुप्राणितोऽयम्थान्तरन्यासः । 
विकसित विजयसारके फूलके समान मनोहर ( गौरवणं ) रमणीका शरीर तडागर्मे ड़्बे 
रहनेपर भी प्रकाशित होता हुआ शोम रहदा था, ( यह उचित ही है, क्योंकि ) जल-समूइ 
( पक्षा०-ड ओर ळ का अभेद होनेसे जड़ों अर्थात मूखोका समूह) छिपाता हुआ 
( पक्षा०- निन्दा करता हुआ ) भी निमंलतासे युक्त भर्थात निर्मल पदाथों ( पक्षा०-- 
_निसंल गुणवाले लोगों ) के तिरस्कारके छिए समं नहीं होता है ॥ २८ ॥ 


१. 'अन्बेष्डम्‌? इति पा० । E 
२० शि? | हि र 
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कि तावत्सरति सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमधभासते युवत्याः | 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्रिव्योकेबेकसहवासिनां परोक्षेः ।। 
किमिति॥ सरस्याराद्दूरादेतर्पुरोवतिं तावस्सरोजं किस्‌, आहोस्वित्‌ उत 
युवत्या सुखमवभासत इति क्षणं संशय्य संदिह्य। शीङः क्त्वो श्यप्‌। 'भयङ यि 
किति? ( ७।४।२२ ) इत्यङादेशः। कक्चिद्विछासी बकसहवालिनां बकसहचारि- 
णाम्‌ । पञ्मानामित्यर्थः । विछासशून्यताद्योतनार्थमिस्थं निर्देशः। परोक्षरपरत्यक्षेर- 
नचुमूतचरेः। अविद्यमानेरिति यावत्‌। विव्वोकेः । दिळासेरित्यर्थः। यद्यपि 'विव्वो- 
कोऽनादरक्रिया' ( दशरूपके २४१ ) इव्युकम, तथापि विषेषदाचिनां सामान्ये 
छद्षणेत्यदोषः । निश्चिकाय। विशेषद्शनान्झुखमेवेति निश्चितवातित्यर्थः । सन्देदवा- 
छङ्कारोऽयम्‌ । “विषयो विषयी यन्न साइश्यास्कविसस्मतात्‌। सन्देहगो'चरां स्यातां 
सन्देहाछकृतिश्च सा ॥? इति लक्षणात्‌ । सोऽप्यन्ते निश्चयोक्तेर्निश्चयान्ता ॥ २९॥ 
'तडागमें समीपमें ( सामने दिखलायी पडनेवाला पदार्थ) कमल द्वे क्या? अथवा 
युवतौका मुख शोम रहा है? ऐसा क्षणमात्र सन्देह करके किसी पुरुषने बगुलोंके ' सहवास 
( कमली ) में नहीं रहनेवाले विव्वोको ( खियोंके विलास-विशेषों) से (-'यइ रमणीका 
सुख दी शोम रहा है? ऐसा ) निश्चय किया । 
विमशं--खियाँको युवावस्थामे उनके तीन अङ्गज, सात अयत्नज और अठारह 
स्वभावज इस प्रकार कुछ अट्टाइस थळंकार होते हें, उनमेंसे इष्टवस्तुमें मी अत्यन्त गवंके 
कारण अनादर करनेको 'विव्वोक' नामक स्वभावज अलङ्कार कहते है। (सा, द. ३।१२९, 
३।१४३ ) वह “विव्वोकः नामक अळंकार बकसइवासी ( कमला ) का परोक्ष है, अर्थाद्‌ 
कमकोंमें होनेवाळा नहीं है, ख्िर्योमे दो नेवाले उन 'विव्वोंका'के द्वारा 'यद्द खीका सुख ही 
है? ऐसा उस सन्देइ करनेवाछे पुरुषने निश्चित किया ॥ २९ ॥ - 
अथ जळक्रीडासम्भारानाइ- 
टक्ञाणि दुतकनकोऽ्च्वलानि गन्धाः कौसुम्भं एथुकुचकुम्भसज्ञिबासः | 
'मार्हीकं प्रियतमसन्निधानमासन्नारीणामिति जलकेलिसाधनानि ॥ ३० || 
Sl ॥ तुवेन तप्तनिषिक्तेन कनकेनोऽउवळानि । लिप्तानीत्यथ! । शड्डाणि 
हन । “वङ्ग प्रभुत्वे शिखरे चिद्व कीडाम्बुयन्न्रदे' इति विश्वः । गल्धा- 
ङङ्कमादिगन्धद्र्व्याणि । अत एव पुंसि बहुत्वं च। 'गन्धस्तु सौरभे योगे 
(०२१) > 2 के रकतं कोसुस्भकस्‌ । 'तेन रक्त रागात! 
हा तती बाचा दसस कि अ सिकारी माकि जादाम्थास्‌ । 
_ ३ गा गास्तन! ब्राचा' इत्यमरः । किञ्च प्रियतमसञ्चिधानस्‌ । सर्वसाफल्यकारण- 
Mami न OPO 
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{मिति भावः। इत्येतानि नारीणां जलकेलिसाधनानि जळक्रीडोपाया आसन्‌ । उद्दी- 
'पकसस्पत्तिदक्ता । अप्र श्क्वाढीनाँ फेरिसाधनत्वस्वरूपतुल्यधमंयो गासप्रक्तत्वाद्च 
केवलप्रकृतगो चरा तुल्ययोगिता ॥ ३० ॥ 


( अः खिर्योकी जलक्रोडारे प्ताधनोंका वर्णन करते हैं) पिषलाये गये सुवेले 
निर्मल अर्थात्‌ सोनेकी कलई किये हुए शक ( पिचकारियाँ ), गन्ध ( चन्दन, कुठुमादि 
ुगन्युक्त पदार्थं ), स्तनकलश्च का आवरणभूत कुसुम्मते रंगा हुआ मोटा (या-घडा ) 
कपडा, दाखकी की वनो हुईं मदिरा और प्रियतमका सामोप्य ये सब नारियोके जलक्रोडा 


च 


के साधन थे ॥ ३० ॥ 


उत्तज्ञादनिल च लांझुकास्तटान्ताच्चेतोभिः सह भयदर्शिनां प्रियाणाम्‌ | 
श्रोणीसिगुरुभिरतूणमुत्पतन्त्यस्तोयेषु द्रततरमज्ञना निपेतुः ॥ ३१ ॥ 

उत्तङ्घाढिति ॥ अनिलेन वेगानिलेन 'चलांशकाश्वछद्वसना अङ्गना उत्तंगात्त- 
टान्ताद्धयदर्शिनाँ भयोत्मेक्षिणास्‌ । अनथाशङ्किनासित्यर्थः । प्रियाणां चेतोभिः सह । 
तेषां तत्रेवावधानादिति भावः । गुरुमिगुंवीभिः । 'बोतो गुणवचनात्‌? ( ४४१४४ ) 
इति विकश्पादनीकारः । श्रोणीमिहंतुना अतूर्ण सन्दमुरपतन्त्यस्तोयेछु दुवतरं 
निपेतुः । युरुस्वस्य पतनहेतुस्वाढुरपतनविरो धित्वाच्च शीघ्रपातो मन्दोत्पतनं चेति 
भावः । अन्न प्रियचेतःपाताङ्गनापातयोः कार्य क्रारणयोरसहभाविनोः सहभावोक्ते! 
कार्यकारणयोः पोर्वापयंविषवंसनरूपाति शयोक्त्युपञ्ञी विता सहोक्तिरङक्वारः। 'सहा- 
थनान्वयो यत्र भवेदृतिशयोकितः । कल्पितोपस्यपयन्ता सा सहोक्तिरिहेष्यते ॥? 
इति लक्षणात्‌ । चेतोवरपेतु रित्यो पम्यकदपनया कायगताशुभावप्रती तैश्वमत्कार इति 
रहस्यसू । तात्कालिकांशुकचलनाविसूचमस्व भाव दिशेषप्रकाशनाटस्वभावो कि- 
श्चति सङ्करः ॥ ३१ ॥ 

( बेगजन्य ) वायुसे उड़ते हुए व्जवाली अङ्ग नाएँ मय.( भनथं ) को आशङ्का करनेवाले 
प्रियतर्मोके चित्तके साथमें, बड़े-बड़े नितम्ब होनेके कारण थोडा उछलती अर्थात्‌ धीरे-धीरे 
दौड़ती हुई ( जलाशयके ) ऊँचे तरसे पानोमे कूद पड़ों ॥ ३१ ॥ 
मुग्धत्वादृविद्तिकेतवप्रयोगा गच्छन्त्यः सपदि पराजयं तरुण्यः | 
ताः कान्तेः सह करपुष्करेरिताम्बुव्यात्युक्षीमभिसरणग्लहामदीव्यन्‌॥३२॥ 

सुग्धत्वादिति ॥ सुग्घर्वान्मूडत्वाद विदिताः केतवप्रयोगा सुखसेचनादिकपटाच- 
रणानि यासिस्ताः, अतएव सपदि पराजयं गच्छन्त्यस्तास्तदण्यः कान्तेः सहाभिसरणं 
स्वयम सिगमन ग्लद्दो दतं पणो यस्यास्तास्‌ । 'पणो5क्षेपु ग्ळछहः इत्यमरः, 'अक्षेषु 
स्छह्‌;” ( ३।३।७० ) इति म्रहेरेवाचपणे छस्वनि पातः। अपप्रत्ययस्तु “ग्रह बुइनिश्चिग- 
सश्च' (३।३।५८) इत्येच सिद्ध इति केचित्‌। अन्ये तु ग्छहि प्रकृत्यन्तरमड्ठी कृत्पाप्प्र- 
स्यपस्येष निपातो घजपवादीत्याहुः । करपुष्करेः करकमढेरीरितेरस्बुसिर्या च्यास्युखं 
ब्यतिहारेणोइणस्‌ । परस्पराभ्युण सिस्यर्थः। 'कमंब्यतिहारे णच्‌ खियास्‌' (३।३।४३) 
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इति णच्प्रत्ययः । 'णचः स्रियामण! ( ५४।१४ ) इति स्वार्थिकोडञप्रत्ययः । 'टिड्ढा- 
णज्‌-' (९।१।१५) इत्यादिना छीप। ता व्यास्युक्षीमदीव्यनू। तया अक्की इन्नित्यथः । 
‘दिवः कमं च? ( १।४।४३) इति विकठ्पात्कमेत्वम्‌ । अन्नाविदितकेतचप्रयो गस्य 
विशेपण-गत्या परा जयहेतुरवारपदार्थहेतुक काव्यरिङ्गमलङ्कारः ॥ ३२॥ 
मुग्धा दोनेसे कपट व्यवहारको नहीं जाननेवाली ( अत एव ) शीघ्र दी दारती हुई वे 
युवत्तियाँ स्वयं पतिके पास गमन करने दाव लगाकर परस्पर में करकमरूसे पानी फेंकनेकी 
द्यतक्रोडा कर रद्दी थी॥ ३२ ॥ 
योग्यस्य त्रिनयनलोचनानलाचिनिदेर्धस्मरप्ृत नाधिराज्यलच्तम्याः | 
कान्तायाः करकलशोद्यतेः पयोसिवेक्त्रेन्दोरक्कत महाभिषेकभेकः।। ३३ || 
योभ्यस्येति ॥ त्रिनयनर्श्यस्बकः । 'जुभनादिषु च' ( ८।४।३९ ) इति निषेधात्‌ 
'पूचंपदास्संज्ञायाम्‌? (८।४।३) इति णस्वाभावः। तस्य ळोचनानळादिषा निर्देग्घस्य 
स्मरस्य याः पत नास्तासामाधिराज्यमाधिपत्यं तदेव छचमीस्तस्या योग्यास्याहंस्य । 
त्रेलोक्यचिजयिनः स्थाने ताइशरयेघ स्थाप्यरवाद्ति आव; । कान्ताया ववत्रेन्दोः । 
स्सरसखत्वादस्येति भावः । कराचञ्जछिरेव कलशस्तेनोच्यतेरुत्किप्तेः पयो भिमंहासि- 
घेकमेकः कश्चित्कामी अकृत कृतवान्‌ । करोतेळुंडि तछ्‌ । “तनादिभ्यस्तथासोः? 
(२।४।७९) इति सिचो छुक्‌। अत्र जळक्रीडासेके सह्दा सिषेकत्योप्प्रेच्ता प्रतीयमानक- 
रकळशेति रूपकाचुप्राणितेति सछूरः ॥ ३३॥ 
शिवजी के (तृतीय) नेत्रकौ अज्निज्बार्कोसे भस्म हुए कामदेवकी से नाके स्वामिरवरूपिणी 
छह्मीके योग्य, कान्ताके सुखरूपी चन्द्रमाका एक ( किसी विलासी युवक) ने द्वाथरूपी 
कल्झासे उठाये गये पानीसे ( अत्यधिक सिञ्जनरूप ) मद।भिषेक किया ॥३३॥ 
विमश--किसी प्रधान सेनापतिके नष्ट होनेपर दूसरे प्रधान सेनापतिका महाभिषेक 
होना उचित होनेसे शिवजी के तृतीयनेत्रकी अग्निज्वालासे भस्मीभूत कामदेवकी सेनाके 
राज्यलक्ष्मीके योग्य कान्तामुखचन्द्रका करकमलसे बार-बार सिञ्चनरूप महाभिषेक जो 
किसी विळासी युबकने किया, वह उचित दी था । क्योंकि त्रेलोक्यविजयी कामदेवके 


स्थानयोग्य कान्ताका मुखचन्द्र दो था । कि गी विल न्त 
पानी फेका ॥ ३३॥ ही सी विडासौने कान्ताके सुखपर बार-बार दवाथसे 


सिद्धन्त्या: कथमपि बाहुमुन्नमय्य प्रेयांसं मनसिजदुःखदुबेलायाः ! 
सौबण बलयमवागलत्कराम्राज्ञाबण्यश्रिय इब शेषमज्ञनाया: ॥ ३४ ॥ 
सिञजसस्या इति ॥ मनसिजदुःखेन स्मरपीडया दुर्बछाया अत एव कथमपि चाहु- 
सुननमय्योद्यग्य प्रेयांसं प्रियतमस्‌ । "प्रियस्थिर ( ६।४।१५७ ) इत्यादिना प्रादेशः। 
' शशाः स्नपयन्त्या अङ्गनाया; कराप्रात्‌ सौवर्णं हिरण्मयं वळ्यं कङ्कणम्‌ । 'कडूणं 
चळ्योऽस्नियाम्‌' इत्यमरः । ळचणेच ळावण्यं कान्तिविशेषः । 'चातुवंण्यांदित्वासस्वाथे 


* 
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` अष्टमः सग: ३०६ 


इयब्प्रस्ययः । “चणो रसरचोब्धिभेदेघु लवणा स्विषि’ इति विश्वः । यद्वा-'सुक्ता- 
फलेषु छायायास्तरळस्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तरळावण्यमिहोच्यते ॥' 
तस्य शीः सम्पत्‌ तस्याः शोषमतिरिक्त्र। दारीरसम्पदत्रशिष्टमिति यावत्‌ । शेषः 
सङ्कर्षणेऽनन्त उपयुक्तेतरेऽन्यचत्‌? इति विश्वः । तदिवावायळदुपतत्‌। शेषमिति 
शुणनिमित्तजातिस्वरूपोख्रे्ा ॥ ३४ ॥ 
कामपीडाते दुवेल ( अत एव ) किसी प्रकार अ 
पतिकों सींचती (मरि ऊपर पी फॅकती ) य लबा 
अवरिष्ट ( शरोरमे नहीं अटनेसे बचकर बाहर निकलते हुए) भागके समान सोनेका 
कङ्कण गिर पड़ा ॥ ३४॥ 
स्निह्मन्ती शमपरा निधाय पूण मूर्तेन प्रणयरसेन बारिणेब । 
कन्दपंप्रवणमनाः सखीसिसिक्षालच्येण प्रतियुवमञ्जलिं चकार ॥ ३५ ॥ 
स्निद्यन्तीति । कन्दुर्पप्रवणमनाः स्मरपरवशचित्ता अत एव हस्तं निधाय पं स्येव 
इष्टि कृत्वा स्निह्यन्ती । इष्टिविशेषेण स्नेहं प्रकाशयन्तीत्यर्थः। अपरा स्री संख्या: 
सिसिचा सेक्तुमिच्छा तस्या छचयेण व्याजेन बद्धाअलिरेव तिष्ठन्ती न तु सिञ्च” 
न्तीति द्योतनाय सिसिक्षेतीच्छायां सनः प्रयोगः। प्रतियुचं युवानं प्रति। 'भनश्च? 
( ५।४।१०८ ) इध्यव्ययी भावे समासान्तः । मूर्तेन मूर्तिमता प्रणयरसेनेवेत्युस्रेच्ा । 


पाठादथस्य बली यरःवादिवशब्द्स्य ब्यवहितेनान्वचः। वारिणा पूर्णमक्षळि चकार । 
भ्रार्थयासासेत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


काम एनल चित्तवाळी ( अत एव ) देखनेसे प्रेमको प्रकट करती हुई किसी रमणीने 
सखीको सींचनेके कपरसे मानो मूर्तिमान्‌ प्रेमरसके समान पानीते युवकके प्रति अ्जळिको 
यूणं कर लिया अर्थात भञ्ञळिमें पानी मरकर युवकके सम्मुख स्थित हो गयी ॥ ३५ ॥ 


आनन्द दधति मुखे करोदकेन श्यामाया दयिततमेन सिच्यमाने | 
ईष्यन्त्या बद्नमसिक्तमप्यनल्पस्वेदंम्बुरुनपितमजायतेतरस्याः ॥ ३६॥ 
आनन्दुमिति ॥ आनन्दं दृति प्रियसग्मावनया हषं दधाने श्यामाया मध्यः 
सयौवनायाः खियः । “श्यामा यौवनमध्यस्था' इत्युत्पळः । सुखे वदने दृयिततसेन 
अतिशयेन दयितः ग्रियः। अतिशये तमप्प्रत्ययः | तेन कर्त्रा करोदकेनाअलिजलेन 
सिच्यमाने सति इंष्यन्त्या असहमानायाः । “परोस्कर्षाचञमेष्यां स्यात'इति छक्ष- 
णात्‌ । इतरस्याः सपत्न्या वदूनमलिकमपि । प्रियेणेति शेषः। अनदपेन स्वेदाम्बुना 
स्नपितं सिक्मजायतामवत्‌। ईष्याकृतकोपकायस्वात्‌ स्वेदादी नामिति भावः । 
असिकमपि सिक्तमिति विरोधः । तस्य स्वेदाइयकारणोक्तेराभासर्चम्र ॥ ३६ ॥ 
प्रियतसके हाथके जलसे सींचे जानेकै कारण मध्यम यौवनवाळी रमणीके मुखके 
आनन्दित होते रइनेपर ( उसे सदन नहीं करनेवाळी ) दूसरी नायिका ( सपत्नी ) का 


१. स्निह्मन्तीम्‌? इति पा० । २. “--ब्याजेन? इति पा० । ३. 'स्वेदाम्मः-? इति पा० । | 
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३१० शिशुपालवधम्‌ 


( पतिके द्वारा ) नहीं सींच। गया भी मुख अत्यधिक पसीनेसे सिक्त हो गया अर्थात्‌ क्रोषके' 


कारण उत्पन्न भत्यधिक पसौनेसे भींग गया ॥ ३६ ॥ 

उद्दीक्ष्य प्रियकरकुडमलापबिद्धेवंक्षोजद्ठयमभिषिक्तसन्यनायौ: | 

अस्भोभिमुहुरसिचद्वधूरमषोदात्मीयं प्रथुतरनेत्रयुग्ममुक्ते: ॥ ३७ || 
उद्दीचयेति ॥ प्रियस्य करकुड॒मलाभ्यां पाणिपुदाभ्यामपविद्धेः सिक्तेरस्मो थि- 

रमिपिक्तम्‌ । अन्यनार्याः सपत्न्या वक्तोजद्वदयसुद्ठीचय चधूर्नायिका अमर्षादीर्ष्या- 

कृतकोपादात्मीय वक्तोजद्वयं पृथुतरेण नेन्नयुग्मेन सुक्तेरम्मो सिर्बाप्पेमुहुरसिचदभि 


षिक्तचती । तन्मत्सरादिवेति भावः । अतो वस्तुनालद्वारध्वनिः। 'लिपिसिचिद्वश्चः | 


(३।१।५३ ) इति सिन्नतेलेडि च्लेरङादेशः ॥ ३७ ॥ 

पतिके दायको भक्षलिसे फंके गये पानीसे सींचे गये दूसरी स्री अर्थात्‌ सपत्नी के दोनों 
स्तनोको देखकर ( उसे नहीं सहन करनेवाढी ) रमणीने क्रोषसे बड़े-बड़े दोनों नेत्रोसे 
गिराये गये जल अर्थात आँसुओसि भपने दोनों रतनों को सींचने लगी । (सपत्नौपर पतिका 
प्रेम देखकर इतना रोने छगी कि आँसूते उसके दोनों स्तन भींग गये ) ॥ ३७ ॥ 
कुवद्धिसुखरुचिमुञ्ज्बलामजस्ने येस्तोयेरसिचत वल्लभां विलासी । 
त रेव प्रतियुवतेरकारि दूरात्कालुष्यं शशघरदीधितिच्छटाच्छे: ॥ ३८ ॥ 

कुवद्धिरिति ॥ सुखर्खच सुखकान्ति उळ्वळां कुवद्धियेस्तोयेबिळासी विछसन- 
शीलः कामी । 'दौ कषळस-' ( ३।२।१४३ ) इत्यादिना घिचुणप्रस्ययः। वढ्लभाम- 
ज्रमसचत सिक्तवानू । स्वरितेत्वादास्मनेपदम्‌ । 'भत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌? 
(२०४) इति सिज्ञतेळंडि च्ढेरङादेशः । शशघरदीधितिच्छुटाच्छेः शशिकर- 
निकरस्वच्छुः तेरेव तोयेदूरास्प्रतियुवतते! सपत्न्याः काळुष्यमाविळत्वं वैचण्य चाकारि। 
स्वच्छुतोयः काळुष्यं कृतमिति विरुद्धकार्योत्पत्तिरूपो विषमभेद्‌ः। तच्चान्त्नेत्यसं- 
' राति: । वेवण्यका छप्ययोरभेदाध्यवस्तायाद्‌तिश्ञयोक्तिस्तदुत्थापितेति संकरः ॥३८॥ 

विछासी ( कामी पुरुष ) ने ( रप्रणीकी ) मुखकान्तिको (इषीतिशयके कारण) निर्मल 

करनेवाले जिस जब्से प्रियाको सींचा, चन्द्रकिरणके समान स्वच्छ उस जल्ने सपत्नी केः 
घुखको कान्तिको दूरसे ही कछुषित ( मरिन--शोमाहीन अर्थात्‌ काला) कर दिया ॥ _ 
रागान्धीङ्ृतनयनेन नामघेयव्यत्यासादभिसुखमी रितः प्रियेण | 


मानिन्या बपुषि पतन्निसरम'न्दो भिन्दानो हृदयमसाहि नोदवञ्जः ।।३३।। 
| रागेति ॥ 244. विपक्षानुरागेणान्धीकृतनयनेन प्रियेण नामधेयव्यस्यासा द्विपक्ष- 
'नामपूवेकमभिसुखमीरितः क्षिप्तो वपुषि पतन्निसगंमन्दुः स्वभावजडः तथापि हृदयं 
भिन्दानो विदारयन्जुदकमेव वज्रोञशनिरुदवज्ः । 'मन्थौदन-? ( १।३।६० ¬ दर यम वञ्रोउशनिसदुवन्नः । 'मन्धौदुन-' ( ६॥९॥६० ) इत्या- 


ल निरा पथा मा पवन ( ११६०.) इत्या? 
- रै. “--मन्दे? इति पा०। : : 
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अष्टमः सराः ३११ 


दिना विकठ्पाढुदादेशः। मानिन्या विपछनामम्रहणजनितकोपवत्या नायिकया 
नासाहि न सोढः | तीदणयोगादतीचणमपि तीचणं भवतीति भावः। उदवज्र इत्ति 
केदळनिरवयवरूपकस्‌ ॥ ३९ ॥ 

( सपत्नौ-विषयक ) स्नेइसे अन्धे बने हुए प्रियतमके द्वारा नाम-परिवतेनसे अर्थात्‌ 
सपत्नीके ही नामका उच्चारण कर सामने फेंके गये तथा मानिनीके शरीरपर गिरते हुए 
स्वभावसे ही जड ( शिथिल-मृदु ) होनेपर भी हृदयको विदीणं करते हुए जळरूपी बज्रको 
मानिनी रमणी सह नहीं सकी । 

विमशं-पति दूसरी रमणीमें अनुरक्त होनेसे उसे ही सवंत्र देख रहा ण, अत एब 
उसने दूसरी रमणीके ऊपर पानी पेंकते समय भी घोडेसे उसीका न,म ल्या, छत एव 
मानिनी दूसरी रमणीके ऊपर गिरता हुआ थीरेसे फेंका गया मृदु प्रकृति भी वह जळ इसे 
( दूसरी रमणांको ) दज़के समान अस्ह्य दो गया | तीण के संसरसे मन्द भी तीक्ष्ण हो 
जाता है, अत एव सपत्नीका नामाक्षर होनेसे उस पति द्वारा कथित असह्य वचनके संसगसे 
पानी मी वज़वत असह्य हो गया ॥ ३९ ॥ 
प्रेम्णोरः प्रणयिनि सिञ्चाति प्रियायाः 'संतापं नवजलविम्रषो ग्रहीत्वा । 
उदृधूताः कठिनकुचस्थलाभिघातादासन्नां श्रशमपराङ्गनामधाक्षुः ॥४०॥ 

प्रेग्णेति प्रणयिनि प्रेरणा प्रियाया उरः सिञ्चति सति कठिनकुचस्थछा सिघाता- 
दुदूधूता उत्पतिता नवजढस्य विश्रुपो बिन्द्वः। 'प्ुषन्ति बिन्दुणुषताः पुमांसो 
विप्रषः खियाम्‌? इस्यमरः । तस्याः सिक्तायाः संतापं शृ्दीस्वा आदायासन्ञां समीप- 
स्थामपराङ्गनां सपरनीं भ्ृशमधाक्षुः सन्तापयन्ति स्म। दहतेर्छङि 'वदघज--? 
( ७२३ ) इत्यादिना सिचि बृद्धिः घस्वादिकायंस्‌ । तर्सेकादेचापरस्याः तापोद- 
यात्तत्तापस्येवात्राघानसुःप्रेचयते । सा च ष्य्षकाप्रयोगा हूभ्या ॥ ४० ॥ 

पतिके प्रियाके वक्षःस्थलको अनुरागपूर्वेक सींचते रइनेपर कठोर स्तर्नापर पड्नेसे 
उछली हुई पानीको बूँ दे ( उस सींची गयी ) प्रियाके सन्तापको ग्रहणकर मानो समीपस्य 
दूसरी रमणी ( सपत्नी ) को जलाने लगी अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक पतिके द्वारा वक्षःस्थळके सींचने 
पर उसका सन्ताप तो दूर दो गया, किन्तु उस सेकक्रियाको देखकर इंष्यांते उसकी सपत्नी 
सन्तप्त होने लगी ॥ ४० ॥ 
संक्रान्तं प्रियतमबक्षसोऽङ्गरागं साध्वस्याः सरसि इरिष्यतेऽश्चुनाम्भः | 
तुष्टवेबं सपदि हृतेऽपि तत्र तेपे कस्याञ्चित्स्फुटनखलच्मणः सपत्न्या ॥ 

संक्रान्त मिति ॥ प्रियतमवचसः सकाशात्‌ संक्रान्तं गाढालिङ्गनास्कुचतरळमञ्च- 

सस्याः सिक्ताया अङ्गरागमछुनेव सरसि अम्भः कत्‌ । साधु निःशेषं ह रिष्यते प्रमा- 


१. 'तत्तापम्‌? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३१२ शिशुपालवधम्‌ 


चर्यति एवं तुष्टवा इति बुद्ध्वा सपदि तत्र तस्मिन्नङ्गरागे हृतेऽपि स्फुटनखलचमणो 
व्यक्तनख चिह्वायाः कस्याश्रिनज्ञायिकायाः सम्बन्धिनि सपत्न्या तेपे तसम्‌। भावे 
छिट्‌। तदिद्सातपातंस्य छायामन्विष्यतो दारुणदवद्‌हनवेष्टनं यदद्धरागमेच व्रष्टु- 
मक्षमाया नखक्षतसाक्षात्कार इति । अन्न सन्तापश्चान्त्यर्थन विपक्षाक्षनागरायक्षा- 


छनेन तद्दिरुदसन्तापोरपादनादिरुद्धकायोंत्पत्तिर्पो विषमाळङ्कारः॥ ४१ ॥ 
प्रियतमके शरीरय ( गाढालिङ्गन करनेपर ). लगे हुए शतके ( स्तनादिपर छगाये गये 


कुछुम-चन्दनादिके ) लेपको नदीमे यह पानी इस समय अच्छौ तरह घो डालेगा, 
यह समझकर उस लेप (कुछ्कुम-चन्दनादि अङ्गरागके) के धुळ जानेपर भी (उसके धुल जानेसे) 
जिसके शरीरपर ( पतिकृत ) नखक्षत स्पष्ट दौख रदा है, ऐसी किसी नायिकाकी सपत्नी 
अत्यन्त सन्तप्त हुईं अर्थात्‌ धूपसे सन्तप्त होकर उसकी शान्तिके छिए छायाका आश्रय चाहते 
हुए पुरुषको दावानलके पानेसे जैसा कष्ट होता है, वेसा हो कष्ट उसकी सपत्नीको हुआ ॥ 
हूताया: प्रतिसखिकामिनान्यनाम्ना हीमत्या: सरसि गलन्मुखेन्दुकान्तेः | 
अन्ति द्रुतमिव कतुमश्रवषेभूमानं गमयितुमीषिरे पयांसि ॥ ४२ || 
इताया इति॥ प्रतिसखि सख्याः समीपे। सखीसमक्तमित्यथः । समी पार्थेंडब्ययी- 
साच नपुसकत्वहस्वस्वे । कामिना प्रियेणान्यस्याः नाज्ना अन्यनाञ्चा सर्दनाश्नो 
' बृत्तिमात्ने पुंवद्धावः । हुताया अत पुव गळन्सुसेन्दुकान्तेः हीमत्या लज़ितायाश्र । 
कस्याश्चिदिति शेषः। सरसि द्रुतं शीघ्रमन्त धिमन्तर्धानम्‌। भ्रदन्तरोरपसगवद्‌ वृत्ति. 
वचनात्‌ ‘उपसरे घोः किः? (३।३।९१) इति किप्रत्ययः । 'कतुंमश्चवषः कतृंसिः पयांसि 
`सरोजळानि 'सूसानं रामयितुं वृद्धि प्रापयितुम्‌ । 'गतिचुद्धि- (१४ ।५२) इत्यादिना 
अणिक्षतुं: कर्व प्राधान्यादमिधानं च । ईषिरे इव इष्टानि किसु इतव्युव्मेच्षे यमश्र- 
पातनिमित्ता। तथा मरणदुःखादपि दुःसहं सपत्न्या दुःखमिति वस्तुध्वनिः ॥ ४२॥ 


सखोके सामने दूसरी अर्थाद्‌ सपत्नीका नाम लेकर बुलायौ 
क्षीण सुखकान्तिवाळी किसी नायिकाके आंसुभोको वृष्टियोने बा ब ताता 


करनेके लिए मानो ( जलाशयके ) जलको बढानेके लिए इच्छा ट् 
लेकर पतिके द्वारा बुळाये जानेपर लज्जित तया क्षीण बु सि is रोबा 


ऐसा ज्ञात होता था कि उसके अश्रुविन्दु पानीमें डुव 
पानीको बढ़ानेको इच्छा कर रहे हों ॥ ४२ ॥ कौ लगाकर (गिरकर) मानो उस 


सिक्तायाः क्षणमभिषिच्य पूवमन्यामन्यस्याः प्रणयबता बताबलाया: | 

कालिम्ना समधित मन्युरेव वक्त्रे प्रापादणोर्ग लद॒पशब्द मञ्जनाम्भः ॥ 
ळा सिक्तया इति ॥ प्रणयवता प्रियेण क्षणं पुर्वमन्या सपत्नीसभिचिच्य पश्चात्‌ 

1 अन्यस्या अबलायाः खिया ववत्रं कर्म मन्युः कोप एव कर्ता। ~ -पशयाः खिया बदतर कर्म मन्युः कोप एच कर्ता। काठिस्ना 


१. 'क्षणमवसिच्य? इति पा० । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` अष्टमः सग: ३१३ 


का्ष्ण्येन । वेवर्णन सहेति यावत्‌ । समधित सन्दधे । बतेति खेदे । सरपूर्वाददचातेः 
कतरि छुङि तङ “स्थाष्वो रिष्च' ( १२।१७ ) इतीकारः । सिचः कित्वान्न गुणः । 
'ृर्वादङ्गात्‌? ( ८।२।२७) इति सकोरळोपः। गलूत्लवदचणोः सम्बन्धि अञ्जनाग्भः 
कञ्लोद्कमपशव्दं वर्णस्यापवाद्‌ं प्राप । कोपकालिमतिरोधानेन स्वकालिरन एव 
ग्रकाशनादिति भावः | पूर्वण वाक्यार्थे नो्तरवाक्यार्थसमथंनाद्वाक्याथेहेतुकं काव्य- 
॥ ४३ ॥ 
खेद है क्रि पतिने थोड़ी देर तक सपत्नीका सिञ्चन कर बादमें दूसरी नायिकाका 
सिञ्चन किया, अत एव उस नायिकाके क्रोधने ही उसके सुखको (आऔडी न होनेसे ) इयाम- 
वणे कर दिया, किन्तु ( दुःखके कारण रोनेसे ) गिरते हुए काजलसे मिश्रित आँसूने निन्दा 
को प्राप्त किया अर्थात्‌ पति पर क्रुद्ध दोनेसे नायिकाका मुख मलिन हो गया, किन्तु “दुख 


से रोनेपर गिरते हुए कज्जल्युक्त आँसूते उसका सुख मलिन हुआ है? इस प्रकार कञ्जळ- 
युक्त आँसूको उसके मुखको मलिन करनेका अपयश मिला ॥ ४३ ॥ 


उद्ठोढं कनकत्रिभूषणान्यशक्तः सध्रीचा बलग्रितपद्मनालसूत्रः | 
आरूढभ्रतिवन्तिताकटाक्षमारः साधीयो शुरुरभवद्सुजस्त रुण्याः ।। ४५ ॥ 

उद्घोहुमिति ॥ कनकविभूपणान्युद्दोदुमशक्तः । सोकुमार्यादिति भावः। अत 
एच सहाञ्चतीति सध्षपङ तेन सहचरेण कर्त्रा । ऋत्विगादिना छिन्प्रत्यघः । सहस्य 
सध्रिः ( ६।३।९५ ) इति सहशब्दस्य सप्रयादेशः। 'अनिदितास्‌-' ( ६।४।२४ ) 
इति नकारलोपः, ‘अचः’ (६।४।१३८) इत्यकारछोपे “चौ? (६।१।१३८) इति दीघः। 
वळयितानि वछयीङृतानि पद्यनाळसूत्नाणि स्रुणालतन्तवो यस्य सः। स्णाछङृत- 
कङ्कण इस्य्थः । तथापि आरूढ आरूढचान्‌ प्रतिवनितायाः सपत्न्याः कटाक्ष पव 
सारो यश्य सः। तया सासूयं दृष्ट इस्यर्थः। अत पुव तरुण्या भुजो वाहुः साधीयो 
याढतरमिति क्रियाविशेषणम्‌ । "अन्तिकघाढयोनंदसाधौ? ( ५।३।६३ ) इति बाढः 
शाब्दस्य साधादेशः । गुरुर्भारवान्‌ , र्ळाष्यश्चाभवत्‌ । अन्न कनकभूषणासाचेऽपि 
तत्कायंगुरुत्ववण नाद्वि भावना, सा च रुरुरिति श्छेषप्रतिमोत्थापितातिशथोक्स्यचुः 
प्राणितेति सङ्करः ॥ ४४ ॥ ः 

( सोकुमा्यके कारण ) सुवर्णके भूषणोंकी ढोनेमें असमर्थ तथा सइचर ( प्रिय) द्वारा 


पहनाये गये सृणारूके कङ्कणते युक्त ( अतएव ) सपत्नोके कटाक्ष भारसे बोझल युवतीका 
बाहु सम्यक, प्रकारसे भारयुक्त ( पक्षान्तरमे--गौरवान्वित ) हो गया ॥ ४४॥ 


आबद्धप्रचुरपराध्यकिंकेणीको रामाणामनवरतोद्गाहसाजामू । 

नाराव व्यतनुत मेखलाकलापः कस्मन्वा सजलगुणे गिरां पढुचम्‌ ॥ 
आवद्धेति ॥ उदकस्य गाहोऽवगाहनं उद्गाहः । ‘मन्यो दू न-' (६।३।६०) इत्या- 

दिनोदादेशः | तमनवरतं भजन्ति यास्तासामनवरतोदृग़ाहभाजां रामाणां ञ्जीणां 

सम्बन्धी आघद्धाः प्रोताः प्रचुरा भूयिष्ठाः पराध्यां! श्रेष्ठाश्व किङ्किण्यो यस्मिन्‌ स 
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तथोक्तः । 'नद्यतश्च' ( ७४१५४ ) इति कप्‌ । मेखळाकलाप आरावं ध्वनिं न 
ब्यतनुत । तथा हि--जळेन सह सजलो जलारक्रो गुणः सूत्रं यस्य सः। तथा डळ" 
योरभेदाजडगुणो जडधमो जाढ्य' तेन सहेति सञ्जडगुणो जडश्च तस्मिन्‌ कस्मिन्वा 
,मेखळाकलापे पसि वा गिरां वाचां, ध्वनीनां च पटुत्वं सामध्यस्‌ । न कुन्नापीत्यर्थः । 
श्ळेषमूलामे दातिशयोकस्यलुप्राणितोऽयमर्थान्तरन्यासः ॥ ४५ ॥ 


_ सतत जलक्रोडामे संलग्न सुन्दरियांकी बढुतसे बहुमूल्य घुंघुरुओंवाली करधनी ध्वनि 
नहं! करती थी अर्थात्‌ नईं बजती थी, क्योंकि जळ्युक्त (भौगे) सुतवाली किस (करथनी). 


में ध्वनि करनेकी पक्षा०-जडतायुक्त गुणवाळे किस (पुरुप) में (बोल्नेको) शक्ति रहती 
हे १ अर्थात्‌ किसौमे नहीं ॥ ४५ ॥ 
पयच्छे सरसि हतेंड्शुके पयोमिलोलाक्षे सुरतशुराबपत्रपिष्णोः | 
सुश्रोण्या दलबसनेन वीचिहस्तम्यस्तेन द्रुत मक्रताब्जिनी सखीत्बम्‌ ॥ 
पर्यच्छु इति ॥ परि परितोऽच्छु स्वच्छस्‌ । अन्तरंतवस्त्वतिरोधायकमिस्यर्थः । 
तरिमिन्‌ सरसि पयो भिरंशुके ख्रीपरिधाने हृते स्थानाइपसरिते सति सुरतगुरौ रमणे 
च छोळच्षे । श्नोण्यासक्तदृद्दी सतीस्यर्थः । 'लोछश्चछसतृष्णयोः' इस्यमरः। 'बहुत्रीहो 
सक्थ्यचणोः स्वाङ्गात्षच' (५।४।११३) अपत्नपिष्णोरपत्रपमाणायाः । 'छत्ा सापन्न- 
पान्यतः? इत्यमरः । 'अल्कृणू-? (३।२।१३६) इत्यादिना इष्णुच्प्रत्ययः । सुश्रोण्याः 
प्रियायाः प्रस्तुतो चित निदृशो5यम््‌ । अब्जिनी नळिनी दुतं वोचिरेव हस्तस्तेन न्य- 
स्तेन दलं पर्णमेव वसनं तेन। तदूदानेनेत्यर्थः । सखीत्वमकृत । सखीकृत्य 'चकरे- 
त्य्थः। अभ्राब्जिन्यादिषु सखीरवाद्यारोपात्‌ समस्तवस्तुदृ त्ति सावयवरूपकम्‌॥४६॥ 
अत्यन्त निर्मळ जछाशयमें पानोके द्वारा (रमणीके) कपड़ेको इराये जानेपर और पति 
के ( उस वस्नहौन अन्नआणिमागको देखनेके लिए ) चञ्चल नेत्र होने पर अर्थात्‌ उसको 
a देखने ळगने पर रञ्जित हुई धुन्दर ओणि (नितम्ब) बाली रमणीके वर्नढीन अङ्ग 
ठर I श अली कपड़ेते ढककर कमछिनीने सखीत्व 
a ज घनस्थलाहतानामास्यश्रीविजितविकासिबारिजानाम्‌ | 
ता तकङ्गराग सञ्जज्ञे स कलुष आशयो जलानाम्‌ ।॥ ४७॥ 
भरि।त । नारीभिः कर्त्रीभिः गुरुजघनस्थळेराहतानास आस्यश्ी भिर्मुख- 
शोभासिविज्ितानि घिकासीनि वारिजानि पद्यानि येषां तेषां लोलत्वाघ्वळर्वात्स 
धनन इश्यमरः। तासामङ्गरागमपहरतां क्षालयतां च 
संजज्ञे संजात; । "ln शि तेय स यना र 
अभिधाया; प्रकृतार्थ नियन्त्रणानन श्लेषः ॥ ४७ Wiss 
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अष्टमः सगे: ३१४ 


रमणियोंके द्वारा बड़े-बड़े जघनस्थर्लासे अभिइत, मुखकी कान्तिसे पराजित हुए विक- 
सित कमलोंबाले तथा चञ्चल होनेसे उन ( रमणियों ) के अङ्गराग ( वक्षःस्थलादिपर लगाये 
गये कुङ्कम-चन्दनादिके लेप) का अपहरण करते ( थोते, पक्षा०-दूर करते) हुए वह 
जलोंका आशय ( तड[ग, पक्षा०--मूर्खाका हृदय ) मलिन ( पक्षा०-क्ुब्ध ) दो गया ॥ 
सौगन्ध्यं दधर्दाप काममङ्गनानां दूरत्वादतमहमाननोपमानम्‌ | 
नेदीयो जितमिति लज्जयेब तासामालोले पर्यास महोत्पलं ममज्ज ॥५८॥ 

_ सौगन्ध्यमिति ॥ कामं पर्याप्त सौगन्ध्यं सुर भिगन्घिरवं सस्वन्धित्व॑ च । 'गन्धो 

गन्धक आमोदे लेशे सस्बन्धिगर्वयो? इति विश्वः । दधदपि अहं दूरर्वात्‌ पूवं दूरः 
स्थस्वादङ्गनानामाननो पमानं सुखसाइश्यं गतम्‌ । 'दूरस्थाः पवता रस्या? इतिव- 
दिति भावः । सम्प्रति पुनस्तासां नेदीयो नेदिष्ठमन्तिकतर्स सत्‌। 'अन्तिकवाढयोने- 
दसाधौ? (५।१।६३) इस्यन्तिकशब्दस्य नेदादेशः । जित परिभूतसभूचमिति लजयेव 
महोत्पलमर विन्द्स आछोळे चले पयसि मसज । यथा 'दूरे साम्येन इर्यमानः 
सम्बन्धी सन्निधावचसानितः छाचज्ञजया निलीयते तद्वदिति। अन्न पयश्चछनङ्ृतेऽ 
ब्जमजाने लजाहेतुकर्वसुत्प्रच्यत इति श्लेषमुछातिशयो किहेतूछोइयोः संसृष्टिः ॥ 

सम्यक्‌ प्रकारस सौरभ ( पक्षा०-सम्बन्ध ) को धारण करता हुआ भो दूरस्य होनेसे 
( रमाणियोंके ) मुखकी समानताको प्राप्त हुआ में उन [ रमणियों ] के अत्यन्त समीपर्मे 
होकर पराजित हो गया, मानो ऐसी छञ्जासे मद्दोत्पल चञ्चल पानीमें डूब गया । 

विमश--लछोकमें भी दूरसे किसीके समान मालूम पड़ता हुआ व्यक्ति समीपमें उसके 
समान नहीं द्दोनेसे लज्जित होकर कहीं छिप जाता है. वैसे ही मानो कमळने किया ॥४८।॥ 


प्रश्नष्टे: सरभसमम्भसोऽबगाहक्कीडाभिविदलित यूथिकापिराजङ्गेः | 
आकल्पैः सरसि हिरण्मयेवेधूनामौवोग्निद्युतिशकलेरिव व्यराजि ॥ ४६ ॥ 
प्रश्रष्टेरिति ॥ सरभसं ससस्वरस्‌ अस्भसोडवयाद्वा एव क्रीडास्तामिः प्रश्रष्टेज- 
छावगाहचोो भादग्मसि च्युत्तेविदळिता विकसिता यूथिकाः पीतयूथिका,हेमपुष्पिका- 
परपर्याय। विवक्षिताः, अन्यथा पिशङ्गत्वायोगात्‌ । 'गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता 
हेसपुष्पिका' इत्यमरः । तइरिपशङ्गेहिरण्मयेः सौवर्णः । 'दाण्डिनायन-! (६।४।१७४) 
इत्यादिना निपातः। वधूनामाकरपेभूंषणेः सरसि औरवारिनद्यतिशकढेजंढाशयत्वा- 
दन्ना पि सन्निहिते वंडव। नलउवाळा खण्डे रिवेस्युस्प्ेज्ञा । ब्यराजि विराजितस्‌। भावे लुछा 
` वेगपूर्यंक पानीमें अवगाइनरूप क्रौडाओंसे गिरे हुए, विकसित पीले फूळवाळी जूहौके 
समान पीले वर्णवाले सुवणंके बने इए जिर्योकै आभूषण तडागमें वद्वारिनकी ज्वालाके 
खण्डोंके समान शोभते थे ॥ ४९॥ 


> - क: ». 


१. 'आबन्ध्ये? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१६ शिशुपालवधम्‌ 


आस्माकी युवतिद्शामसी तनोति च्छायेव श्रियमनपायिनीं किमेभिः | 
मत्वेबं स्वगुणपिघानस/भ्यतूयेः पानीयेरिति विदधाविरेऽञ्जनानि ॥ ४० ॥ 

आस्माकीति ॥ अस्माकमियमास्माकी भस्मदोया । अस्मत्कारितेत्यथेः । 'युष्म- 
दस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च' (8३।१) इति चकारादुणप्रत्ययः। तस्मिग्रणि च युष्सा- 
कारमाकौ' ( ४1३।२ ) इति प्रकृतेरस्माकादे शः, "टिडढाणञ्‌-? (४।१।१५) इत्यादिना 
डीप्‌ । असौ छाया कान्तिः। विमळेति यावत्‌ । सेव युवतिद्दशामनपायिनीं स्थायिनां 
श्रियं तनोति एुभिरक्षनेः किमेतत्साध्यस । न किंचिद्स्तीत्यर्थः । गम्यमानसाधना- 
पेक्षया करणरवात्ततीयेस्युकतं प्राक्‌। एवं मत्वा । उक्तप्रकारेणाल्षनवफल्यं निश्चिते- 
स्यर्थः। अत एव रग्योत्मेक्षेयम्‌ । स्वगुणस्य स्वाविष्कूमहइनेमंश्‍्यगुणस्य पिधानं 
तिरोधानम्‌ । 'अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च’ इस्यमरः । 'बष्टि भागुरिर- 
दळोपमवाऱ्योरुपसगयो? इत्यकारशोपः । तेन लाम्यसूयेः सेष्येः पातुमहेः पानीयेः। 
'अश्भो3र्णस्तोयपानी यनी रक्षी राम्बु शम्बर म्‌! हृस्यमरः । 'तञ्यत्तव्यानीयरः'(३1१॥९६) 
इति पिबतेरनीयरप्रस्ययः। अञ्जनानि कज्जछानि इति अनेन स्वगुणप्रकाशनयोग्य- 
तया विवदितेन प्रकारेण । निःशेषत्वरूपेणेत्यथः । विदूधाविरे विधोतानि । क्षालि. 
तानीस्यर्थः । धातु गतिशुद्धयोः' इति धातोः कर्मणि छिट्‌ ॥ ५०॥ 

हमारी निमेळ कान्ति ददौ इन युवतिर्योके नेत्रोंकी स्थिर शोभाको बढ़ा रद्दी है, फिर 
इन ( कज्जलों ) से क्या छाम ! अर्थात्‌ कुछ नहीं, मानो ऐसा मानकर अपने ( निर्मल- 
रवहूप ) गुणको छिपानेसे श्यां जळने ( रमणियो के नेत्रीमै लगे हुए) अज्ननोको अच्छी 
तरह थो डाला ॥ ५० ॥ 
निर्धाते सति हरिचन्दने जलौषैरापाण्डोर्गतपरभागयाङ्गनायाः । 
अह्वाय स्तनकलशद्र्याढुपेये विच्छेदः सहृदययेव हारयष्टया ॥ «१ ॥ 


निर्घोत इति॥ हरिचन्दुने रक्त चन्दने जढौधेर्निधौते क्ञाछिते सति । घावेः कर्मणि 

क्तः । 'च्छ्लोः शूडनुनासिके च' (६।४।१९) इति वकारस्योडादेशः । 'एत्येधत्यूठसु' 

९ ६।१।८९ ) इति वृद्धिरांकारः । आपाण्डोः पाण्डुवर्णा दुङ्गनायाः ,स्तनकलशद्वयात्‌ 

गतपरभागया सावर्ण्याङ्िगतवर्णोत्कषेया । अत पव सामान्याळङ्कारः 'सामान्यं 

युणसास्येन यत्न वस्त्वन्तरकता' इति छक्षणात्‌ । हारयष्टया कर्प्या सहदुयया सचि. 

्तयेवेव्युव्मेक्षा । निजपर भागहानिपरिज्ञानवस्येवेत्यर्थ: । अह्वाय सपदि । 'ज्राकञ्चरि- 

| त्यजसाह्वाय द्वाङ सन सपदि दरुते' इत्यमरः । विच्छेदखटनमुपेये प्रातः । हीनजीव- 

| नादुजीवनमेव वरमिति भावः । उपपूर्वादिणः कर्मणि छिद्‌ । विषोभहेतुकस्य हार- 
विच्छेद्स्य सहृदयहेतुकत्वोख्रेत्ता सा चोक्तसामान्योत्यापितेति संकरः ॥ ५१ ॥ 

रमणिर्योके वक्षःस्थळपर लगे हुए इरिचन्दन लेपके पानीसे थोये जानेपर रमणिर्योके 


|| 

र 

त 
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अष्टमः सर: ३१७ 
निर्मल दोनों स्तनकलशोसे कम पड़े हुए गुणाधिक्यवाळा मुक्ताह्वार मानो सद्ददयके समान 
झट टूट गया । 

र विमशं-रम णियोंका वक्ष:स्थळ स्वभावतः हारसे भी अधिक निर्म था, किन्तु चन्दन 

प लगानेसे उक्त वक्ष:स्थलकौ अपेक्षा मुक्तादार ही अधिक निर्मल हो रहा या । जब जळः 
क्रीडा करनेसे पानौसे चन्दनळेप धुळ गया, तब पुनः स्वभावतः अधिक निर्मळ वक्षःस्थळ 
की अपेक्षा मुक्तादारकी निम॑लता मन्द पड़ गयी और मानो सद्ददय ( अपने श्रेष्ठ गुणकी 
दानि को समझनेवाले ) पुरुषके समान वह हार टूट गया ॥ ५१ ॥ 


अन्यूनं गुणमखतस्य धारयन्ती सम्फुल्लस्फुरितसरोरुह्मवतंसा । 
प्रेयोभिः सह सरसी निषेव्यमाणा रक्तत्वं व्यधित बधूरशां सुरा' च ॥ 
अन्यूनमिति ॥ अन्यूनं समग्रमसतश्य पीयूपस्य गुणं माधुर्यादिकं धारयन्ती ! 
'अगन्धमव्यक्तरसं शीतळ च तृषापहम्‌ । अच्छं लघु च पथ्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥? 
इति (सुश्ते सू० स्था० अ० ४५), उक्तोद्‌कयुणं च धारयन्ती सरसी । पन्चे 'अञ्गृतं 
यज्ञश पे स्यात्पीयुषे सलिले थ्रवम्‌' इति विश्वः | सम्फुञ्चानि विकचानि । उत्फुबल- 
सस्फुङ्ठयो रुपसंख्यानाजिष्ठातस्य छत्वम्‌ । स्फुरितान्युज्ञ्वलानि च यानि सरोरुद्दा- 
ण्येकन्न सहजानि, अन्यन्न संस्काराथ चितानि तान्यचतंसो भूषणं यस्याः सा तथो- 
का । प्रेयोभिः सह निषेव्यमाणा । स्नानपानाभ्यासिति भावः। सरली पुष्करिणी 
वधूइशां रक्तस्वमार्ण्यं व्यधित विधत्ते र्म । तथा सुरा च । व्यधितेति घाजः क्रि 
लुङि तङ्‌। इददोरसाहृवर्धनाय सुइुः सेव्यत्वात्‌ रङ्गा? (८।३०) इति श्छोके सछि- 
लक्रीडासम्मारेघु माह्वीकमिति परिगणनाच्च सरसीवत्‌ सुराया अपि प्रकृतत्वविद- 
सायां तुल्ययोगिता, तद्विवक्षायां तु दीपकम्‌ । सुरेव? इति पाठे त्वप्रकृतविवक्षेव 
कार्या । अन्यथा उपमानुपमा स्यात्‌। न च तुए्ययोरितावकाशः। इवशब्देन 


रम्यो पम्यझक्णभङ्गादिति ॥ ५२॥ = 
पानीके माधुयांदि सम्पूर्णे युणोंको धारण करती हुईं तथा अच्छी तरइसे विकसित एवं 


उज्ज्वल कमळरूपी आभूषणोंवाली ओर ग्रियतमोंके साथमें सेवित ( अवगाढ ) उस नदीने 
तथा ( यशावशिष्ट दोनेसे ) अस॒तके सम्पूर्ण शुर्णोको धारण करती हुई तथा अच्छी तरइसे 
विकसित एवं उज्ज्वळ ( सुवासित करनेके लिए दिये गये) कमलरूपी भूषणोंवाली और 
प्रियतमोंके साथ सेवित (पान को गयी) मदिराने रमणियोंके नेत्रोंको लाल कर दिया अर्थात 
बहुत देर तक जलक्रीडा करनेसे सुकुमार रमणियांके नेत्र लाल हो गये ॥ ५२ ॥ 
स्नान्तीनां बृद्ददमलोदबिन्दुचित्रौ रेजाते रुचिरद्शामुरोजकुस्भौ | 

हाराणां मणिभिरुपाभ्रितो समन्तादुत्सूत्रेगुणवदुपघ्नकाम्ययेब || ५३ ॥ 


स्नान्तीनामिति॥ स्नान्तीनांजळसवगाददमानानां रचिरइश्ां सुह॒शां सरबन्धिनो 


१. “सुरेव? इति पा०। 
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३१८ शिशुपालवधम्‌ 


अदर्धिरमलेश्रो दृषिनदु भिश्चित्री । 'मन्थौदन-! ( ३४३६० ) इत्यादिना उदकशब्द- 
स्योदादेशः। उरोजकुस्भौ उत्सूत्रेः हाराणां सुक्ताहाराणां मणिभिगुटिकामिरुपहन्यते 
उपरम्यते, पीड्यते वा । 'उपन्न आश्रये’ ( ३३।८५ ) इति हन्तेरप्प्रत्ययान्त उप- 
घालोपीति निपातः। गुणवत भौदार्याषिगुणवतः, सूत्रवतश्च उपन्नस्य काम्या आत्मन 
इच्छा गुणवदुपन्नकाम्या तया गुणवढुपञ्चकास्यया । आत्मनो गुणवदा श्रयाकाङचयेः 
यर्थः । 'काम्यच्च' ( ३।१।९) इति काम्यच्प्रत्यये प्रस्ययान्तधातुर्वात्‌ 'अप्प्रस्ययात्‌, 
(३।३।१०२) इति खियामप्प्रत्यये टाप । समन्तादुपाधितौ संश्रिताविव रेजाते राजेते 
सम | 'फणां च सत्तानास्‌' ( ६।४।१२५) इति विकद्पादेकाराभ्यालळोपाो । गुण- 
चच्छब्देन सुत्रशब्देन च सूत्रभेदे सून्नान्तरमखिश्रियदिति प्रतीतः श्लेपा नुप्राणित- 
यातिशयोकस्या बुग्राणिते यसुसप्रेह्ा ॥ ५३ ॥ 

( नदौमें ) स्नान करती हुई सुन्दर नेत्रवाली रमणियोंके पानीके बड़ी-बड़ी वू दोसे 
चित्रित दोनों स्तनकलश इस प्रकार शोभते थे, मानो सूत्र-रहित गुणयुक्त स्तर्नोके आश्रय 
करनेकी इच्छासे उसके चारो ओर स्थित दो रहे हों ॥ ५३ ॥ 
आरूढः पतित इति स्वसम्म्रवोऽपि स्वच्छानां परिहरणीयतासुपेति । 
कणेभ्यश्च्युतमसितोत्पं वधूनां बीचीसिस्तटमजु यन्निरासुरापः ।।५४।। 

आरूढ इति ॥ स्वसम्भवोऽप्यात्मसम्भवोऽपि आरूढ उच्चस्थानगत उत्तमाश्रयश्च 
पतितस्तथा अष्ट इति हेतोः। आरूढपतितत्वादित्यथः । स्वच्छानां निमळानां 
परिहरणीयतां स्याञ्यस्वसुपेति 1 'प्रबञ्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकः’ 
€ याज्ञ० स्सतो-व्यव० १८३ ) इति स्मरणादिति भावः। वीचीभिस्तटमनु तट प्रति 
निरासुश्निच्षिपुः। कुतः। यस्मादापः वघूनां कणभ्यश््युतमसतितोत्पळम्‌। स्वसम्भ- 
चमपीति भावः। विशेषेण सामान्यसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः समर्थनवाक्यगत- 
शळेषसूलातिशयोक्त्या सङ्कीणेः ॥ ५४ ॥ 

_ उच्च स्थानपर चढ़ा हुआ ( पक्षा०--श्रेष्ठ पद पाया हुआ) अपनेसे उत्पन्न (पक्षा०-- 
पुत्रादि स्वजन ) भी पतित होकर (गिरकर, पक्षा०--नौच कमै करनेते अष्ट होकर) निमैल 
(पक्षा०दोषद्दीन) छोगोंका त्याज्य होता है अर्थात्‌ उत्तमाअयकी पाकर पुनः नौचकमै 
कर नेवाळे आत्मनको भो दोषहीन सज्जनलोग छोड़ देते हैं, इसको स्मरणकर रमणियोंके 
कार्नोत्ते गिरे हुए अपने में उत्पन्न मौ नीलकमरळोको पानी में तरज्ञोसे किनारेकी ओर फेंक 
दिया ॥ ५४॥ 
दन्तानामधरसयाबकं पदानि प्रत्यम्नास्तनुमविलेपनां नखाङ्काः | 


आनिन्युः श्रियमधितोयमङ्गनानां शोभाये विपदि सदाश्रिता भवन्ति ॥ 
दन्तानामिति ॥ तोयेष्वधि अधितोयम्‌ । विभक्स्यथऽग्ययीमावः। अङ्गनानाम- 
थावक ग्रचाछितछाचषारागमधर दुन्तानां पदानि दुन्तछतानि। तथा अविलेपनां 
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धौताङ्गरायां तनु शरीरं प्रत्यग्रा नवा नखाङ्काश्च श्रियमा निन्युः प्रापयामासुः । 
'नीवह्योहरतेश्वेव' इति वचनाद्‌ द्विकमंकत्वस्‌ । तथा हि--सतः सजनानू , सुन्द्रां- 
श्वाश्रिताः सदाश्रिताः, ये केचिदिति शेषः। विपदि विभवामावकालेऽपि शोभाये 
चअदाय भत्रन्ति। 'उलुपेः सम्पद्यमाने चतुर्थी बक्त्या’ (चा०) इति क्लपरथनिर्दे- 
शा्चतुर्थी। अर्थान्तरन्यालः ॥ ५५॥ | ग्या 

पान में रमणियोके ( घुलनेते ) भल्क्तकरहित अधरको दन्तक्षतोने तथा ( ङुङ्कुमादि ) 
केपरहित शरीरको अभिनव नखक्षतोने ओयुक्त कर ।दया; सज्जनों ( पक्षा०- सुन्दर 
शरीरवाकों ) के आश्रयमें रहनेवाले विपत्तिमं शोमाके लिए द्वोते हैं ॥ ५५ ॥ 
कस्याश्चिन्सुख मनु धोतपत्रलेखं व्यातेने सलिलभराबलभ्बिनीभिः | 
[कञ्जल्कव्यातकरांपञ्जरान्तराभिश्चित्रश्रीरलमलकाम्रवज्ञरीभिः ॥ ५६ ॥ 

कस्याश्चिढेति ॥ धोतपत्रलेखं क्षाळितपत्नावलीक कस्याश्रिन्सुखमचु मुखेन 
सम्बद्ध यथा तथा । सुखे इति यावत्‌। 'तृत्तीयार्थ-? (१।४।८५) इत्यनोः कर्मप्रवच- 
नीयत्वादृद्धितीया । सलिल भरेणावळर्बिनीसिर्लम्बमानामिः । सार्जब॑ गताभिः 
रिस्यथः । किञ्ञठकष्यतिकरेण केसरमिश्रणेन पिञ्जराण्यन्तराणि मध्यभागा यासां 
ताभिः। अळकाप्राणि चज्ञयों मञ्जयं इवेत्युपमितसमासः ' 'वढ्ळरी मञ्जरी खियाम्‌" 
इस्यसरः । तामिरलकाग्रवक्‍्लरीमिश्चिन्रश्नी मंकरिकापन्नशो भा अळं ब्यातेने सरपा- 
दिता । तनोतेः कर्मणि छिद्‌ । अन्न चित्रस्य श्रीरिव रिति निदुर्शनासेदः ॥५६॥ 

( जलक्रोडा करते समय पानीते ) धुळी हुई पत्रळेखा -( मुखमें चन्दनादिसे चित्रित 


पत्रळता भादि ) वाळे किसी रमणीके मुखमें जलके भारसे (सीधा दोनेसे) लम्बे तथा 
बीचमे कमळकेसरके छगनेसे पोळे ळताके समान केशचार्मोंने ( मकरपत्रादिके ) चित्रकी 
झोमाको छा दिया भर्थांव घुळनेसे चन्दनरचित मकरादि चित्रसे रहित भो मुख लम्बे- 
रूम्वे एवं बोच-बीचमें कमछकेसरयुक्त केशाप्र भागोंसे मकर-पत्रादिफे चित्रसे युक्तके 
समान शोभने लगा ॥ ५६ ॥ | 


अथ श्लोकद्वयेन पुंसामप्यवस्थासेदं वणेयति-- 
बक्षोभ्यो घनमनुलेपनं 'यदूनासुत्तंसानहरत वारि मू्जेभ्यः । 
नेत्राणां मदरुचिरक्षतेव तस्थौ चक्षुष्यः खलु महतां परैरलङ्घयः ॥ ५७ ॥ 
चशोभ्य इत्यादि ॥ वारि सरउदकं कतृ' यदूनां यादवानां वच्षोभ्यो घनं सान्द्र- 
मबुझेपनमङ्गरागमहरत । शिच्वाचङ। अन्न 'वधूनास्‌? इति क्लाचित्कः पाठो बच्चो 
जाचुपेच्य बच मात्रनिदझा दुत्तरश्लो के तेषामिति पुँपिकङ्गपरासशाँच्च न ्राह्मः। सूधे- 
जेभ्यः शिरोरुहेभ्य उत्तंघ्तान्‌ शोखरानहरत । नेत्राणां मदुसचिमंद्रागोऽच्षतेच तथेच 


तस्थौ । वारिविहारस्यापि रागजनकत्वादिति भावः। अतएव राराद्वयस्याप्यसे दाः 


२. 'वधूना-? इति पा० । 
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व्यवसायेन तद्वस्थानिदेशादतिशयोक्तिः। तथा दवि--मद्दतां चकुषि भवश्नचुष्यः 
प्रियोडक्षिजश्न । 'प्रियेऽचिजे च चन्नुष्य” इति विश्वः । "शरीरावयवाच्च? (४।३।५५) 
इति यत्‌। परैरलङ्वयो दुर्धपः खळ । चच्नुष्य इति श्लेषमूळातिशायोस्छिः। तया 
पूर्वोक्तया च सङ्कीणोऽयमर्थान्तरन्मासः ॥ ५७ ॥ 

. ( अब दो इळोको ( ८५७-५८ ) से जळक्रोडा करनेवाळे यदुवंशियोंका भी वर्णन 
करते हैं ) पानौने यदुवंशी पुरुषोंके वक्षःस्थलसे (चन्दन-ङुंकुमादिरचित) सघन अङ्गछेपका 
अपहरण कर लिया अर्थात्‌ अङ्गलेपको पानीमें धो दिया और मस्तकसे उत्तंस ( पुष्पादि- 
रचित मुकुट ) का अपहरण कर लिया थर्यात्‌ बहा दिया; ( किन्तु उन यादर्वोके ) नेत्रोकी 
मदजन्यकान्ति वैसी ही रही अर्थात्‌ उनके नेत्र स्नानके पूवं मदपानजन्य मदसे जेसे लाळ 
थे, जलक्रोडा करनेपर मी वेसे ही छाल बने रहे; ( ऐसा दोना टीक दै, क्योंकि ) वड़ोंके 
प्रिय ( पक्षा०--नेत्रमें स्थित रक्तत्व ) दूसरोंसे भळदूनीय होते हैं ॥ ५७ ॥ 
यो बाह्मः स खलु जलेनिरासि रागो यश्चित्ते स तु तदवस्थ एव तेषाम्‌ | 
घीराणां त्रजति हि सब एव नान्तः पातित्वादभिभवनीयतां परस्य ॥५८॥ 

य इति ॥ तेषां यदूनां बहिभवो घाह्मः । 'बहिषष्टिळोपो यञ्च? ( वा० ) इति 
वचनात्‌ यभ प्रत्ययः | यो रागोऽङ्गरागः स रागो जलेस्तोयेः, जडेश्च निरासि निरस्तः 
खळु । अस्यतेः कर्मणि छुङ। चित्ते यो रागः स तु सेवावस्था यस्य, स तद्वस्थ 
पव । न निरस्त इत्यथेः । अत्र रागयोरभेदाध्यवसायादृतिशयोक्तिः । तथा हि 
सर्वो$पि धीराणां महतामन्तःपात्तिस्वात्‌। भन्तगंतत्वादेवेति यावत । परस्याभि- 
सवनीयता न ब्रनति। अन्यथा ब्रजत्येवेत्यथः । पू्वंचदुछक्कारः ॥ ५८॥ 

उन यदुवंशियों का जो बाहरी ( वक्षःस्थळादिर्मे लगा हुआ ) अङ्गराग ( चन्दन- 
कुङ्ुमादिरचित लेप ) था, उसे पानी ( पक्षा०- मू्खों ने घो दिया; किन्तु चित्तमें जो 
राग ( अनुराग-स्नेह ) था, वह तो वेसा ही बना रहा; क्योंकि धीरोंके भन्तःकरणमें स्थित 
सभी पदार्थ दूसरों ( शचं ) से तिरस्करणीय नहीं होते ॥ ५८ ॥ 
फेनानामुरसिरुददेषु हारलीला चेलश्रीजंघनत'लेषु शैवलानाम्‌ | 
गण्डेघु स्फुटरचनाव्जपत्त्रवल्ली पयोप्तं पयसि विभूषणं वधूनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

फेनानामिति॥ वधूनाम्‌। भ्रष्टमूषणानामपीति भाषः । पयसि विभूषण पर्याप्तम्‌ । 
समग्रमासी दित्यर्थः । कुतः । फेनानां डिण्डीराणासुरसि रुहन्तोत्युरसिरुद्दाः स्तनाः । 
'सुपि-? ( ३।२।४ ) इति योगविभागात्कप्रत्ययः 'इळदन्तात्‌-' (६।३।९) इत्यलुक । 
तेषु हारलीछा झुक्तावछिश्रीः । जातेति शेषः । झेवळानां जघनतलेषु चेलभीव॑सन- 
- गोमा जाता। गण्डे कपोले ऐेवळ इति विभक्तिविपरिणामादुघज्ञ:। स्फुटरचना 


१. तदेषु? इति पा० । 
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अष्टमः सग: ३२१. 


व्यक्तविन्यासाब्जपन्रवल्ी पद्मपत्नरळता, जातेति शेषः। अन्न फेनानां दारलीलेव लीळा 
शेवलानां चेळभ्रीरिव श्रीरिति निदर्शनाभ्यां शेवलाः पन्नवज्ञीति रूपकेण च चाक्या- 
थश्वतुथेवाक्याथंसमर्थनात्‌ तेरेवाङ्गाङ्गिभावेन सड्डीण वाक्यार्थहेतुकं काब्यलिङ्गस ॥ 

( जलक्रीडा करते समय आभरणसे रहित मौ ) उन रमणियों के पर्याप्त आमरण हो 
गये-स्तर्ना पर फेन हारकी, जघनस्थलॉमें शेवाल वखको, तथा कपोर्लोपर शेवाल ही कमल- 
पत्ररचनाकी शोभावाले दुए ( अथवा--कमलपत्र स्पष्ट वनायी गयी पत्ररचनावाले हुए ); 
अर्थात्‌ फेन रमणियोंके स्तनादिपर हार आदिक समान शोभने लगे ॥ ५९ ॥ 
अश्यद्धिजेलमभि भूषणेवधूनामङ्गेम्यो गुरुभिरमज्नि लज्जयेव । 
निमाल्येरथ ननृते$वधीरितानामप्युचेभवत्ति लघीयसां हि धाष्टयेम्‌ ॥६०॥ 

अश्यञ्िरिति ॥ वधूनासङ्गेभ्यो अश्यद्धि; पतन्निगुंडभिः सौवण्याद्‌ गुरुत्वयुक्ते- 
भूषणलजया ऋंशम्रयुक्तया द्वियेवेत्युत्परेक्षा । जलमसि अमज्जि जले सम्‌ । भावे 
लुङ। अथानन्तरमेव न तु विलम्बेनेति भावः । निमोल्येमुक्तोज्झितसाल्ये नंनृते 
जलेऽनतिं । भ्रंदो$पि निर्ळञ्जेरिति भावः। तथा हि--अवधी रितानां तिरस्क्कताना- 
सपि लघीयसां तुच्छानामुच्चेर्धाष्टयै निळजत्वमेवाधिक अवतीत्यर्थान्तरन्यासः । 
महान्तः पद॒भ्रशे लज्जिताः क्चिन्निलीयन्ते, तुच्छास्तु निळज्जा विजम्भन्त इति 
भावः । अप्सु गुरूणि मञ्जन्ति छघूनि प्छचन्त इति परमार्थः ॥६०॥ ` 

( जलक्रीडा करतौ हुई ) रमणियोंके शरोरसे गिरे इए सोनेके बने वजनदार आभूषण 
मानों ( श्रेष्ठ अङ्गाके विच्छेदजन्य ) लब्जासे तत्काल पानीमें डूब गये, किन्तु ( पद्दननेके 
बाद उनके अङ्गोसे गिरी हुईं ) पुष्पमालाएँ ( पानीकै ऊपर ) नाचने अर्थात्‌ तेरने लगी; 
क्यों कि तिरस्कार पाये हुए भी क्षुद्रलोर्गाकी धृष्टता अधिक ही रहता है ॥ ६०॥ 
आमृष्टास्तिलकरुचः स्रजो निरस्ता नीरक्तं बसनमपाकृतोऽङ्गरागः । 
कामः स्रीरनुशयवानिव स्वपक्षव्याघातादिति सुतरां चकार चारू: ॥६१॥ 

' आमृष्टा इति ॥ तिळकरुचः पत्रश्ञोभा आयश्वष्टाः। खजो माछा निरस्ताः । वसनं 
कोसुस्भं वासो नीरक्तमरकम्‌ । निरस्तरारामित्य्थः। कृतमिति शेषः। अङ्गरागोऽपा- 
कृतः । संत्र जछेरिध्यर्थः । इतीत्थं स्वपच्चव्याधातात्‌ स्ववर्गक्षयात, अनुशयवानजुः 
तापवानिवेत्युत्मेक्षा । कामः ख्रीः खियः । 'वाम्शसो? ( ६।४।८०) इतीयडादेदा- 
विकरपारपके पूवंसवर्णदीघः । सुतरां चारूः पूर्वतोऽपि रमणीयाद्चकार । स्रीणां 
काम एव भूषणमन्यद्वं रू"्यमेवेति भावः ॥ ६१ ॥ 

( जलक्रीडा करते समय पानीसे रमणियोंके ) तिलककी शोमा दूर कर दी गयौ, 
माळाएँ वह ( या- निकळ ) गयीं, ( कुसुम्मसे रंगा हुआ अरुणवख ) लालिमारहित हो 


गया और ( चन्दन-कुङ्कुमादिरचित ) अङ्गलेप घुल गया; इस प्रकार ( उक्त तिलकादिरूप ) 


१. 'हेममि--? इति पा०। २. 'स्ञजोमिरस्ताः इत्ति पा०। ` 
२१ शिश 
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३२२ शिशुपालवधम्‌ 


स्वपक्षके नाश दोनेसे पश्रात्तापयुक्तते समान कामदेवने रमणिर्योको पहले अधिक रमणीय 
बना दिया अर्थात्‌ स्नानके पूर्व तिळकादि भूषणोंसि अछछकृत रमणियाँ जसी शोमती थीं, 
स्नानके समय पानौसे तिलकादि भूषणोंके दूर हो जानेपर भी पहलेसे अधिक शोभने 
' लगी । ( इससे खिर्योका वास्तविक भूषण तो कामदेव “है और सव तिलकादिरूप भूषण तो 
यत्किञ्चित्‌ है, यह ध्वनित होता दे ) ॥ ६१ ॥ 
शीताति बलवदुपेयुषेब नीरेरासेकाच्छिशिरसमीरकम्पितेन । 
रामाणामभिनवयौवनोष्मभाजोराश्लेषि स्तनतटयोनंवांधुकेन ।। ६२॥ 
शीतेति ॥ नीरैस्तोयेः आसेकादासेचनात्‌ शीताति शीतव्यथां बल्वत्सु 
उपेयुषेव प्रासवतेवेत्युत्मेक्षा । अत एव शिंशिरसमीरकम्पितेन शीतवातवेपितेन 
नवांशुकेन कत्रा अभिनवो यो यौवनोष्मा उष्णत्वं तद्भाज्ञोः रामाणां स्तनतटयो. 
राधारयोराश्लेषि आरिछष्टं संसक्तस्‌ । भावे लुङ । सेकद्देतुकस्यांशुकश्लेपस्य 
शीतातिहेतुकत्वसुख्ेचयत इति गुणहेतूत्मे छा ॥ ६२ ॥ 
पानीसे सींचनेके कारण मानों अत्यन्त शौतसे पीड़ित ( अत एव) ठण्डी हवाते काँपते 
हुए नवीन वराने अत्यन्त नयी यौवनावस्थाकी गमीसे युक्त रमणियों के दोनों स्तनप्रदेशोंका 
आलिङ्गन कर लिया, अर्थात्‌ शौतात रमणियोने स्तनों के नये वस्नसे ढक लिया ॥ ६२ ॥ 
इत्थमासां जछक्रीडासुक्त्वा जछादुत्तरणं वर्णयति-- 
शच्योतद्वि: समधिकमात्तभन्नसब्ञाल्लावण्यं शनुमदिवाम्बु वाससोऽन्तेः | 
उत्तेरे तरलतरङ्गरङ्गलीलानिष्णातेरथ सरसः प्रियासमूहैः ॥ ६३ ॥ 
` शच्योतञ्वरिति॥भथ जलक्रीडानन्तरम्‌ , अङ्गसङ्घाद्वात्रसम्पकोत , आत्तसुपात्तम्‌ । 
संसक्तमिति यावत्‌। समधिकमति रिक्तं तनुसन्मूतिमत्‌ छावण्यमिव कान्तिसारमिवे- 
त्युख्रेचा । भस्डु रच्योतद्धिः रद्भिः। भौवादिकस्वाल्ञघूपधुणः । तरळाश्चपछास्तरङ्गा 
एव रङ्गा नृत्यस्थानानि तेषु लीळा नतिंतानि तासु निष्णातेः ङुशलेः । 'निनदीभ्यां 
स्नातेः कोशढे' (८1३८९) इति षत्वप्र। वाससोऽन्तेवंख्स्याञ्चछेसपछचदितेः प्रियाः 
समूहैः खीसङ्च;ः सरतो इृदादुत्ते रे उत्तीणेम्‌ । निर्गत मित्यर्थः । तरतेर्भावे लिट ॥६३॥ 
(अब उन रमणियोंके पानीसे निकळनेका वर्णन करते हैं) इसके बाद शरीरके 
संसगंसे प्राप्त अर्थात्‌ जलक्रीडा करनेपर मौगे हुए, अतिरिक्त अर्थात्‌ शरौरमें समानेसे 
अधिक होकर बचे हुए मूर्तिमान्‌ सौन्दयेके समान पानीको चुवाते हुए, चञ्जळ तरज्ञरूपी 
रज्ञस्थली ( नृत्यस्थल या--रति ) में प्रवीण अर्थात्‌ जलक्रीडामें अत्यन्त निपुण एवं 
वख्नाञ्चलसे युक्त रमणी-समूह जलाशयसे बाहर निकला ॥ ६३ ॥ 
दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तादम्भस्तः स्फुरद्रविन्दचारुहस्ताम्‌ । 


उठ्दीच्य श्रियमिव काब्रिदुत्तरन्तीमस्मार्षीलनिधिमन्थनस्य शौरिः 
°॥६४॥ 
दिग्यानामिति ॥ दिवि भवा दिब्यास्तेषामपि कृतविस्मयां Sh | 
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अष्टमः सराः ३२३ | 


जनितादुभुतरसां स्फुरदरविन्दाभ्यां चारू इस्तौ यस्यास्ताम्‌ । पद्महस्तामित्यर्थ; । 
पुरस्ताबग्रतः अग्भरतो जलात्‌ । पश्चम्यास्तसिल। उत्तरन्ती निष्क्रामन्तीं काञ्चित्छ्ियं 
मथ्यमानात्‌ समुद्रात्‌ सद्यः प्रादु भंवन्ती श्रियमिव ळचमी मिचोद्वी चय जळनिधिमन्थ- 
नस्य । ससुद्रमन्थ नमित्यर्थंः र मन्थे भोंवा दिकस्ये दिरवान्नुमागमः “अघीगर्थ- (राजा 
५२ ) इत्यादिना कमणि षष्टी । अस्मार्षीत्‌ स्म्मुतवान्‌ । अन्न ससुद्रमन्थनस्मारिकया 
श्रियमिवेत्युपमया साइश्यात्‌ श्रीः स्मृतेति स्मरणालङ्कारप्रतीतेरलङ्कारध्वनिः ॥६४॥ 
ओङष्ण मगवानूने, देवताओंको मो ( सोन्दर्यातिशयसे ) आश्चर्यित की हुई, कमलते 
सुशोभित हाथवाली अर्थात्‌ हार्थोमे कमळ लो हुई ( समुद्र-मन्थन-कालमें समुद्रसे निकलती 
हुई ) लक्ष्मीके समान ( जलाशयके ) पानौसे निकल्ता हुई किसी (परमसुन्दरी) रमणीको 
देखकर समुद्रमन्यनका स्मरण किया अर्थात्‌ हवार्थोमे कमल लेकर पानौसे निकलतो हुई 
लक्ष्मीके समान परमसुन्दरी रमणीको देखकर भगवान्‌को समुद्रमन्धनका स्मरण हो गया ॥ 
श्त्तद क € १ 
दणं यत्परिहितमेतयोः किलान्तघौनाथ तढुदकसेकसक्तमूरूः । 
नारीणां विमलतरी समुल्लसन्त्या भासाञन्तदेघतुरुरू दुकूलमेव || ६४ ॥ 
शळचणमिति ॥ पतयो रूवोरन्तर्धानार्थ किक छादुनाथ श्चणं स्निरधं यद्‌ दुकूलं 
परिहितमाइछादितसुदकसेकेन संसक्तं संसृष्टे तत्‌ दुकूलं कर्म । विमळतरौ नारीणा- 
सुरू पीवरावूरू एव कर्तारौ ससुज्ञसन्त्या स्फुरन्त्या भासा निजकान्स्याऽन्तदघतुः 
छादितवन्तौ । तदेतदूसूषणमिति भावः । अन्न दुकूरुस्योरुच्छादकस्वेऽपि तद्‌ भादो- 
क्तेरसम्बन्धेऽपि सम्बन्धरूपातिश्ञयोक्तिः। तदपेक्षया 'चोर्वोदुकूळानाच्छादकयोरा- 
उछादकत्वोक्तेरसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिदायोक्त्याचुप्राणितेति सञजातीयसंकरः, 
तद्‌चुप्राणितश्च विषमाळङ्कार इति चिज्ञातीयक्षंकरः तेन चोर्वोळोकोत्तरं ळावण्य 
इयज्यत इस्यळङ्कारेण चस्तुध्वनिः ॥ ६५॥ 
इन दोनों जघनाॉको आच्छादित करने ( ढकने ) के लिए चिकने जिस बस्नको ( रम- 
णियोंने ( धारण किया था, पानोते माँगनेके कारण दोनों जघनोंमें सटे हुए उस वस्नको 
अतिशय मोरे रमणिर्योके उन दोनों जघर्नोने स्फुरित होती हुई अपनी कान्ति ( सौन्दर्य- 
शोमा) से भाच्छादित कर दिया ॥ ६५॥ 
वासांसि न्यवसत यानि यांषितस्ताः गुभ्राञ्रद्युतिभिरहासि तमुंदेव । 
अत्याक्षु: स्नपनगलञ्जलानि यानि स्थूलाश्रुखुतिभिररोदि तेः शुचेब ॥६६॥ 
वाघांसीति ॥ ताः योषितो यानि वासांसि न्यचसत निवसितवस्यः। 'वस 
आच्छादने’ इति घातोः कतरि लङ। शुञ्राञ्राणां द्यतिरिव द्यतियेषां तेवांसो भिदा 
नारीनिचसनानन्देनाहासीव हसितमिव । भावे लुङ । स्नपनेन गळजलानि स्रवत्तो- 


यानि वासांप्ति अत्याचुस्त्यक्तवत्यः तेः शुचा स्थूला अश्रख्नुतिर्यपा तेररोदीव रोदनं 


१. “-मूर्वोः इति पा०। २. “प्लवन--? इति पा० । 
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कृतमिव । भावे छुङ। अत्र घावर्यगुणजळगळनक्रिया निमित्तयोहांसरो दनक्रिययोः 
सओ क्षयोः सङ्करः ॥ ६३ ॥ 
Ft Ce बाद बादर निकलकर सूखे) जिन वरञ्रोंको पहनना, स्वच्छ 
मेघके समान कान्तिवाले वे वज्ज ( रमणियों के शरीर-संसगेजन्य ) थानन्दसे मानो हँसने 
लगे और ( उन रमणियोंने ) स्नान करनेसे पानी चुवाते हुए जिन (भोंगे ) वर्ञोको छोड 
दिया, बड़ी-बड़ी आंसुर्ओोदी दूँदों को गिराते इए वे वक्ष मानो विरइजन्य पौडासे रो दिये। 
आद्रत्वादतिशयिनीमुपेयिवद्धिः संसक्ति शशमपि भूरिशोऽबधूतः । 
अङ्गेभ्यः कथमपि बामलोचनानां विश्लेषो बत नवरक्तकः प्रपेदे ॥ ६७ ॥ 

आरद्रत्वादिति ॥ आद्रेत्वाज्जळेन प्रेम्णा च सरसर्वादतिशयिनीमतिशयवतां 
संसक्ति संश्लेपं, परिचयं चोपेयिवद्धिः प्रा्वद्धिः अत एव सुशं सूरिशो बहुशोड 
वधूतै निरस्तेरपि, अन्यत्र निष्कासितेरपि नवरक्तेरेब नवरक्तकेः नूतनर क्तवखेः 
नव!चुरागिभिश्च वामळोचनानां सुइशामङ्गेभ्यो विश्लेषः बत खेदे कथमपि प्रपेदे 
प्राप्तः । एकत्रातिर्लेषादन्यत्रातिपरिचयाच्चेति भाचः। अत्यासक्ताः कामिनो धन- 
परायणाभिर्चेश्याभिरवधूताः कथंचिन्सुञ्जन्तीस्यर्थान्तरप्रतीतिः इह विशेष्यस्यापि 


रिछ्टस्वाच्छग्दशक्तिमूलो ध्वनिरेच ॥ ६७॥ 
पानीसे माँग हुए ( पक्षा०-प्रेमसे सरस ) दोनेसे अत्यन्त सटे हुए ( पक्षा०-परि- 


चित अतएव ) अनेक बार बहुत इटाये ( छोडे--खोलकर हटाये, पक्षा०--तिरस्कृत कर 
निकाले ) गये भो नये-नये लाल रंगे कपड़े ( पक्षा०--नये अनुराग करनेवाले पुरुष ) 
वामलोचनाओंके शरीरोंसे खेद हे कि--किसी प्रकार पृथक हुए । 
विमश- जिस प्रकार नये भरेमसे युक्त नायक वेश्यादिके द्वारा वार-बार निकाले 
जानेपर्‌ भी बढी कठिनाईंसे हरते हैं, उसी प्रकार पानीसे भोंगे एवं शरोर में सटे लाल | 
रंगमे रंगे हुए कपड़े बार “बार इरानेपर भी वडी कठिनाइंसे उनके शरीरसे पृथक हुए ॥ | 
प्रत्यंस बिलुलितमूधेजा चिराय स्नानाद्रै वपुरुदवापयत्‌ किलैका | | 
नाजानादभिमतमन्तिकेऽभिवीच्य स्वेदाम्बुद्रबम भवत्तरां पुनस्तत्‌ ॥६८॥ 
प्रत्यसमिति ॥ एका खनी प्रत्यंसरंसयोः। विभवत्यर्थेड्ययी भावः । विछुछित- । 
मूधंजा विकीणकेशा सती स्नानाठ्र वपुः चिराय चिरमुदवापयच्रिरवापयत | अशोष- 
यदिति यावत्‌ । वयतेण्यन्तादळड' । 'अतिही-! ( ७।३।३६ ) इत्यादिना पुगागमः | 
किल खलु । पुनस्तद्वपुर भिभतं प्रियमन्तिकेऽभिवी चय स्वेदास्बुनो दवस । द्रवशाब्दः ` 
शुक्ला दिवद्‌ गुणे पुंसि, गुणिनि भेद्यलिङ्गः।' आपो द्रवाः सर्वाणि ब्रवाणि तूदडसुखेन १ 
झुहोतिःइत्याद्ग्रयोगात्‌। अभवत्तरास्‌ । अतिशयेनाअवदित्यर्थ;। ‘तिच (३५६) 
इति तमप क्रिमेत्तिड०--! (५।४।११) इत्यादिना तिङन्तादामुप्रत्ययः । 'तद्धितश्वा- | 
स्व विभक्ति? (१।१।३८) इत्यब्ययत्वस्‌ । नाजानात्‌ । वाक्यार्थः कर्म तदूद्रवभवनं | 
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नाज्ञा सी दिरयर्थः । अविरतस्नेहाद्रेतामजानती स्नानारद्रमेवेति मन्यमाना पुनःपुनवं- 
एरुद्वापयन्स्येचास्त इति तारपर्यार्थः । अत्र चपुष्मत्कतृकस्य वी चणस्य।वपुष्युपचारात्‌ 
दृदणक्रियायाः समानकतृकत्वात्पूवकालता निर्वाह: । एषा च गर्वोत्सुक्यादिसञ्चारि- 
सङ्कीणस्वेदरो माञ्चादिसारिविकसम्पन्ना स्मिताद्यचुमाववती चेत्यचुसन्धेयम्‌ । अन्नोः 
द्वापनरूपकारणे सति दरू वस्वनिद्वृत्तिरूपकार्याचुरपत्तेस्त द्विस्धद्वत्वप्रतिपादनसुखेना- 
रमिधानाद्विशेषोक्तिरछड्टारः। 'तस्सामप्रथा मनुत्पत्तिविशेषो क्तिनिंगद्यते? इति ळक्षणाता 

कन्येपर फेले हुए बाछोंबाळो किसी एक रमणीने स्नानसे मागे हुए शरीरको बहुत 


तिलम्ब तक सुखाया, किन्तु प्रियतमको समीपे देखकर पसीनेसे जलसे फिर अधिक भोंगे 
हुए उस शरीरका नहीं जाना अर्थात्‌ यद्यपि प्रियतमको समीपे देखकर सार्विकभावजन्य 
स्वेदसे उसका शरीर बार-बार भींग जाता था, किन्तु उस वास्तविक देतुको नहीं जानती 
हई वह उसे जलक्रोडाके समय पानीते ही भींगा हुआ समझकर बहुत बिलम्बतक सुखाती 


रही ॥ ६८ ॥ 
सीमन्तं निजमनुबध्नती कराभ्यामालच््यस्तनतटबाहुमूलभागा । 
सत्रोन्या मुहुरभिलध्यया निदध्ये नेबाहो विरमति कौतुकं प्रियेभ्यः ॥६६॥ 

सीमन्तमिति ॥ निजञमात्मीयं सीमन्तं मूधजमध्यपद्धतिस्‌ । 'सीमन्तमखियाँ 
रीणां केशमध्ये तु पद्धतिः’ इति वेजयन्ती । कराभ्यामनुबध्नती गुद्वन्ती । विभज- 
न्तीस्यर्थः। अत एव आ समन्तात्‌ छचया विभाब्याः स्तनतटे बाहुमूले च तेषां 
भागाः प्रदेशा यस्याःसा अन्या खो अभिळप्यताऽमिलषता। 'वा न्राश-' (३।१।७०) 
इत्यादिना चंकहिपिकः श्यन्प्रस्ययः । भर्त्रा सुहुनिदुध्ये ध्याता । तां निरीच्येत्यर्थः । 
“निर्वर्णनं तु निध्यानं दृशंनाळोकनेच्षणम्‌? इस्यमरः। अहो आश्चयं। कौतुकमसिछाषः 
ग्रीणन्तीति प्रिया विपयाः। 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' ( ३।५।१३५ ) इति कः। तेभ्यो 
न विरमति उपभोगेऽपि न निवतत इत्याश्चयंस्‌ । "न जातु कामः कामानामुपभोगेन 
शाम्यति’ ( श्रीमद्गागवते ९।१९।१४ ) इति भावः। 'ज्ञ॒गुप्साविरामप्रमादार्थानासुप- 
संख्यानम्‌? ( वा० ) इति पञ्चमीं, “व्याङ्परिभ्यो रम” (१।३।८३) इति परस्मैपदस्‌ । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ ६५९ ॥ 

अपनी केशरचनाको दोनों हाथांसे पकड़ी हुई ( अत एवं स्तनप्रदेश तथा बाहुमूल 
( कश्षप्रदेश ) जिसके दिखलायी दे रहे ह, ऐसी किसी एक रमणीको ( देखकर ) चाहते 
हुए पतिने ( उसका ) ध्यान किया, भहो ! आश्चयं दै कि विषयांसे इच्छा नहीं हरती है 
अर्थात्‌ बार-बार विषय-सेवन करने पर भी उसको इच्छा बनी हो रहता है ॥ ६९ ॥ 
स्वच्छाम्भःस्नपनविधौतमङ्गमोष्ठस्ताम्बूलद्य॒तिविशदो विलासिनीनाम्‌ | 
बासश्च प्रतनु विषिक्तमस्त्वितीयानाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शुन्य: ।।७०॥ | 

स्वच्छेति ॥ स्वच्छेनास्भसा स्नपनेनामि पेकेण विधौतं चिमितमङ्गं वपुः। तास्बूः 
छद्यस्या तास्बुलरागेण विशद उज्ज्वळ ओष्ठोऽधरः । प्रतनु. सूचमं चिदिक्तं विमळं 
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दासश्च, अथवा विविक्तमेकान्तस्थानं च । 'विविक्तो पूतविजनो' इत्यमरः । इत्येवंरूप 
इयानेतावानेव विछासिनीनामाकदपो नेपथ्यमस्तु, किमन्येरित्यर्थः । कुसुमेषुणा 
कामेन शून्यो यदि न स्यात्‌। अन्यथा उद्विजितानामिव कनकभूपणमपि भारायत 
एवेति भावः। एतेन चिच्छिच्याख्य आछस्बनचेष्टारूप उद्दीपनविभाव डकः । 'स्तोक- 
भूषणयोरोऽपि विच्छित्तिरिति गद्यते! इति ळक्षणात्‌ । अन्न स्नानताग्बूळादिपदार्था- 
न्वितविशेषणगत्या अङ्गौष्ठादी नामाकएपस्वप्रतिपादनार्थहेतुकं कग्यालङ्गमल छ्कारः ॥ 


स्वच्छ निर्मंछ पानीसे धोया हुआ शरीर, ताग्वुलराग (पान खाने) से उज्ज्वल (श्रेष्ठ व णै) 
. ओष्ठ महीन तथा सफेद कपड़ा ( अथवा-मद्दीन कपड़ा तथा एकान्त स्थान) वस इतना 
हो विलासवती रमणियों का भूषण शोता है, यदि वह काम ( वासना ) से रहित न हो ॥ 


अथोत्तरसग सूर्यास्त मया दिवर्णन प्रस्तौति 
इति घौतपुरन्ध्रिमत्सरान्सरसि मञ्जनेन 
श्रियमाप्ततत।5तिशायिनीम पमलाङ्गभासः। 
अबलोक्य तदेव याद्बानपरबारिराहोः 
शिरिरेतररोचिषाप्यपां ततिषु मङक्तुमीषे ॥ ७१ ॥ 
इति भ्रीमाघकृतों शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रयङ्गे जळविद्दारवर्णनं नामाष्टमः सग; ॥ 
इतीति ॥ इतीर्थं सरसि मञ्जनेन स्नानेन घौतपुरन्ध्रिमत्सरान्‌ छालितमानि- 
नीमानान्‌ अ भीचणमतिदोते$तिशायिनीस भाभीचण्ये णिनिः। श्रियसाप्तवतः अप- 
मळाङ्गभासो चिमलछाङ्गकान्तीन्‌ यादवानवळोक्य तदेव शिशिरेतररोचिषा उष्णां. 
` शुनाप्यपरवारिराशेः पश्चिमाव्धेरपां ततिषु पूरेषु मङक्तु प्रवेष्टुमीपे इष्टम्‌। भावे 
छिट । परचेष्टासाच्ञारकारो विषयिणां ताइरिवषयाभिळाषमन्तराधत्त इति भावः । अन्न 
सानोः काळप्रा्मजनस्य यादवमजनावछो कनहेतुकर्वमुरप्रेचयते । अतिशायिनीबृ- 
ततम्‌ । 'ससजा भज्नतोऽतिशायिनी भवति गौ दिगश्वै? इति छुन्दोलच्षणात्‌ ॥७१॥ 
इति श्रीमदो पाध्यायकोळाचलमलह्लिनाथसूरिचिरिचिते झिशुपाळवध- 
काव्यव्यासयाने सवंकषासयेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
. Slee 
( भव अग्रिम नवम समे व्णयिष्यमाण सूर्यास्तके वर्णेन को प्रस्तुत करते हैं ) जलाश- 
यमें डूबने (इव डूबकर जलक्रीडा करने) से मानिनियोंके मानको दूर किये हुए तथा बार- 
बार शोभाको पाये हुए एवं विमल शरीरकाम्तिवाले यादवों को देखकर सूयं भगवानूने 
पश्चिम समुद्वके जलकी तरज्ञोंमें मज्जन करना चाहा अर्थात सूर्यास्त होने लगा ॥ १ ॥ 


इस प्रकार "मणिप्रभा? रीकामें भष्टम सगं समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
TEI — 


१. "ए 9 जात पाजत्न मविरलाङ्ग-? इति पा०। २. "तदेव? इति पा० । 
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नवमः सर्गः 
अथ सूर्यास्तमयं वर्णयति-- 


अभितापसंपदमथोष्ण सुचिर्निजतेजसामसहमान इव | 
पयसि प्रपित्सुरपराम्बुनिधेरधिरोढुमस्तगिरिसभ्यपतत्‌ ॥ १॥ 

अभितापेति ॥ अथ मिमङ्चानन्तर सुप्णरुचिः सूर्या निजतेजसामभिताप शम्पदं 
सन्तापातिरेकससद्दमान इवापरास्बुनिधेः पश्चिमाब्धैः पयसि प्रपित्खुः पतितुमिच्छुः। 
पततेः सञ्चन्ताढुप्रस्ययः 'सनिमीमा-? (५७४५४) इत्यादिना इसादेशः “अन्न छोपोऽः 
भ्यासस्य’ (७।४।५८) इत्यभ्यासलोपः | अस्तगिरिमस्ताद्रिम्‌ । “अस्तस्तु 'चरमचमा- 
सुत्‌? इत्यमरः । अधिरोहुमभ्यपतद्भ्यधावव । अन्नासद्दमान इवेति कालप्राप्तस्य 
पयसि प्रपातस्य निजञतेजोऽसह नहवेतुजस्वसुस्रेच्यते। अस्मिन्सगं प्रमिताइरा इत्तस्‌। 

` ध्प्तिताक्षरा सजससेरुदिता' इति छक्षणात्‌॥ १ ॥ 


अव महाकचि “माघ! पूर्व सर्गके अन्त ( ९।७१ ) में प्रस्तुत सूयांस्तका तेरइ इलोकों 
(९ र -१३ ) से वर्णन करते हें) इस (जलतरङ्गोमे डूवने की इच्छा करने) के बाद अपने 


तेजःसमूइके अतिशय तीज सन्तापको मानो नहीं सहन करते हुए-से सूयं पश्चिम समुद्रके 
जलमें गिरने ( कूदकर डूबने ) के इच्छुक दोकर अस्ताचलपर चढ़नेके लिए दौड पड़े! ॥१॥ 
गतया पुरः प्रतिगवाक्षमुखं दधती रतेन भ्रशमुत्सुकताम्‌ । 
मुहरन्तरालभुवमस्तगिरेः सवितुश्च योषिदभिमीत इशा ॥ २॥ 
गत्तयेति ॥ रतेन रत्यथं । 'प्रसितोस्सुकाभ्या तृतीया व! ( २।३।४४ ) इति सप्त- 
म्ये तृतीया । भ्वृशसुत्सुकतां काळाचमत्वळ्छणमौर्सुक्यं दुधती योषित्‌ पुरोऽग्रे 
गवाक्षमुखं गचाचद्वारं प्रति गतयाऽपसतया इशा अस्तरिरेः सवितुश्चान्तरालभुच 
मध्याकाशदेशं सुहुर मिमीत माति स्म। हस्तमान्रमव शिष्टमररिनिमान्रमवशिष्टमिस्या- 
दिमानकरणेनास्तमयं प्रतीछितवतीत्यर्थः । माको लकि “श्लौ? ( ६।१।१० ) इति 
द्विभावः श्रुजासित्‌' (७४७६) इस्यभ्या सस्येत्वस्‌ । एतच्चास्तमयप्रती इणञ्जसादौ- 
रसुक्याचुभवान्तरोपछक्षणम्‌ । अन्रौस्सुक्यभाववचनात्म्रेयोऽलङ्कारः ॥ २॥ 


रतिके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित कोई रमणी खिड्कीकी ओर गयी हुई दृष्टिसे अर्थात्‌ 
खिड़कीकी ओर नेत्र लगाकर भस्ताचलके तथा सूयेके मध्यमागको मानो नाप रद्दी यी 
अर्थात्‌ अब सूये और अस्ताचरके बीचमें एक हाथ बाको है, अब आधा हाथ बाको दे 
इत्यादि अन्दाज लगा र्दी थी ॥ २॥ 


बिरलातपच्छबिरनुष्णवपुः परितो विपाण्डु दधदभ्नशिरः | 
अभवद्वतः परिणतिं शिथिलः परिमन्दसूर्यनयनो दिवसः ॥ ३॥ 


१, 'रतेपु' शति पा० । २. '--रनृष्म“-! इति पा० । 
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३२८ शिल्लुपालवधम्‌ 


विरलेति ॥ परिणतिं परिवृत्तिम, अन्यत्र जरावस्थां च गतः भत एव विरला 
अपा आतपस्य छविर्यस्य सः, अन्यत्र क्षीणप्रभः । अनुष्णचपुः, अन्यन्न श्लेष्सो दृया- 
दीषदुष्णदेहः । 'भळवणा यवागूः? इतिवदशपार्थं नजप्रयोगः । परितो विपाण्डु एकत्र 
शुभ्राभ्रपटळ्च्छुन्नत्वादपरतन्न पछितेश्च पाण्डुरमञ्चमाकाशमेव शिरो दघदुद्वहरपरि- 
मन्द प्रशान्तम्‌, अर्थम्रहणासमथ च सूर्य एव नयनं यस्य स दिवसः शिथिलः 
शियिल्वुत्तिः, श्ञिथिछाङ्गश्षामवत्‌। अन्नाअशिर इत्याद्यवयवरूपणादिवस एव 
स्थविर इत्यवयविङूपकसिदूघेस्तदरूपणा देक देशबृत्तिूपक श्ळेषानुग्राणितम्‌ ॥३॥ 
समाप्ति ( पश्षा०--वृद्धावस्था ) को प्राप्त, ( अतएव ) विरल धूपकी कान्तिवाला 
( पक्षा०--क्षीण शरौर-कान्तिवाळा ) सब ओर ( शुभ मेषसे आच्छादित होनेसे पक्षा०- 
केशोंके वेत दोनेते शुभ्र आकाशरूप मस्तकको धारण करता हुआ तया मन्द ( पक्षा०- 
पदार्थीको देखनेमें असमै ) सूय॑रूपो नेत्रवाला दिन ( वृद्ध पुरुष-जसा) शिथिल व्यापारः 
वाला ( पक्ष०--शिथिल भङ्गांवाळा ) हो गया ॥ ३ ॥ 
अपराह्ृशीतलतरेण रानेरनिलेन लोलितलतांगुलये | 
निलयाय शाखिन इवाह्वयते ददुराकुलाः खगकुलानि गिरः ॥ ४॥ 
रि अपराह्ति ॥ अपरो5परभागो5ह्वो$परादवो दिनान्तः। 'पूर्वापराधत्तोरमेकदेशि- 
नकाधिकरणे' (२२१ ) इत्येकदेशिसमासः 'राजाहःसखिभ्यष्टच ( ५।४।९१ ) 
'अह्वोउद्व एतेभ्यः’ (५।४।८८) हत्यहादेशः “अह्रोऽद्न्तात्‌? (८।४।७) इति णस्वस्‌ । 
तस्मि्रपराह्ले णीतळतरेणानिळेन शानेछोंकिताश्चालिता छता एवाङ्कुळयो यस्य 
सस्म, अत पुव निलयाय निवासायाहयते अङ्कुछिसंज्ञया आह्वानं कुर्वाणायेव 
स्यितायेत्युत्मेच्षा । शाखिने बृुच्चाय खगकुलानि पडिसङ्खा आकुछास्तुसुळा गिर 
Ss SE ददुरिवेत्यचुपज्ादुव्मेक्षा ॥ ४॥ 
सायङ्काळक अभिक ठण्डी इवासे थीरेःघीरे दिलती हुई लतारूपी अङ्गुलियांवाले 
अपनो ओर ) बुला || -समू, अ 
र न र दाते य द लला इक लिए पक्षि-तमूइ मानो प्रत्युत्तर 
उपसंध्यमास्त तनु सानुमतः; शिखरेषु तत्क्षणमशीतरुचः | 
करजालमस्तसमयेऽपि सतामुचितं खळूच्चतरमेब पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपसन्ध्यमिति ॥ उपसन्ध्य सन्ध्यायाः समीपे । समीपार्थेञब्ययी भावे नपं तक- 
त्वादुमस्वत्वस्‌ । अशीतरुच उष्णांशोस्तनु करजाळ तत्द्ण त स्मिन्च्षणे । तस्काळेऽ- 
पीत्यथः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सानुमतोडद्रेः शिखरेष्वास्तातिष्ठत्‌। आसेः 
कतरि ढङ।  सतामस्तसमये नाशसमयेऽप्युर्चतरमेय पद्युन्नतस्थानमेवोचितं 
खळ । अर्थान्तरन्यासः ॥ ५॥ 
सन्ध्याकाळके समीप होनेपर सूयंके सूक्ष्म ( या--मम्द ) किरण-समूह उस समय 
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नवमः सग: ३२६ 


अर्थात्‌ अस्तङ्गमनरूप विपत्तिकालमें भी अस्ताचलके शिष्णरोपर ठहर गया, (यदद योग्य 
डी था ); क्योंकि विनाशके समयमें भो बड़े लोगोंका स्थान अत्यन्त ऊँचा ही रहना उचित 
दोता है ॥ ५॥ 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी बिफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय द्निभतुरभून्न पतिष्यतः करसद्द्रमपि ॥ ६ ॥ 
प्रतिकूलतामिति ॥ विधौ देवे प्रतिकूळतासुपगते सति बहुसाधनता अनेकः 
साधनवत्ता विफलत्वमेति । महत्यपि साधनसम्पत्तिर्निष्फलेवेत्यर्थ/ । तथा हि 
'पतिष्यत आसञ्नपातस्य दिनभतुंः करा अंशवो हस्ताश्च । 'बढिहस्तांशबः कराः’ 
इत्यमरः । तेषां सहस्तमपि अवळम्धनायाव्मभनाय नाभूत्‌। अतो देवमेव प्रबळ 
"मिति भावः | विशेषेण ' लामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ६॥ 
भाग्य ( पक्षा०-चन्द्रमा ) के प्रतिकूल द्दोनेपर बहुत साधन भी निष्फल ही हो जाते 
हैं, ( अतएव ) शीघ्र दी गिरने ( अस्त होने) वाळे दिवापति ( सूयं) कौ सहल्नों किरणे 
( पञ्ा०-सइस्रों हाथ ) मी अवळम्बनके लिए नहीं हो सके । 
चिमश-ज्यौतिषशाखमें चन्द्रमाका भो प्रतिकूल ( पृष्ठवतीं ) होना भनिष्टकारक कहा 


गया है | यथा--'सम्मुखे ह्यर्थलाभाय दक्षिणे सुखसम्पदः । पृष्ठतो मरणं चेव वामे चन्द्रे 
धनक्षयः ॥? इति ॥ ६॥ 


नवङुङ्कमारुणपयोधरया स्वकरावसक्तरुचि राम्बरया | 
अत्तिसक्तिमेत्य बरुणस्य दिशा भ्रशमन्बरञ्यदतुषारकर: ॥ ७ ॥ 


नवेति ॥ अतुषारकर उष्णांशुः नवकुकुमवदरुणपयोधरया नवसन्ध्यारुणसेघया, 
अन्यत्र नवकुछुमारुणकुचया स्वकरावप्तक्तरुचिराम्द्रया स्वकिरणाक्रान्तसुचिराका- 
शया, अन्यत्र स्वदस्तछग्नचारुवस्यया दरुणस्य दिशा । पश्चिमदिशा सहेत्यर्थः | 
चरुणसम्बन्धात्पराङ्गनास्वं च गम्यते। बृढो यूना-' ( १२३५) इति सूत्रादी 
सहार्थाप्रयो गास्सहार्थानामप्रयोगेऽपि 'सहयुक्तेऽप्रधानेः ( २३।१९) इति सहार्थे 
तृतीया । अतिसक्तिसतिसञ्चिकर्ष, अत्यासक्ति च पृत्य प्राप्य सुशमन्वरउ्यत्‌ , 
छो हितो रकवांश्राभवत्‌ । रब्जेदेवादिकात्कर्तरि लङ । 'कुषिरजोः प्राचां शयन 
परस्मेपदं च? ( ३।१।९० ) इति कर्मकतरि वा । अन्न वारुणीदिनकरादिविशेषण- 
महिग्नेव तयोर्जारभाचप्रतीतेः समासो क्तिरळङ्कारः ॥ ७ 

सूये नये कुङ्कुमके समान लाळ मेषोंबाली ( पक्षा०- नयै कुङ्कुमे रंगे ( चित्रित किये ) 
हुए लाल स्तर्नोवाळी ) अपनी किरणोसे सम्बद्ध मनोइर आकाशवाळी ( पक्षा० —अपने 
हाथसे अइण किये गये सुन्दर कपड़ेवाळी ) पश्चिम दिशाके अत्यन्त निकट होकर ( पक्षा०- 
REIN MD NY हि क्क क MISS य्य 


१. साहित्यदपंणक्कता वणंश्छेष स्योदाइरणत्वेनायं इलोक उपन्यस्तः । 
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३३० शिशुपालवधम्‌ 


वरुणरूप पुरुषान्तरकी पत्नौके साथ अर्थात उक्त पत्नीमें "अत्यन्त आसक्त होकर ) अत्यन्त 
काल ( पक्षा० -अनुरागयुक्त ) हो गया ॥ ७ ॥ 
गतवत्यराजत जपाकुसुमस्तबकद्युती दिनकरेञवनतिम्‌ | 
बहलानुरागकुरुविन्दद्लप्रतिबद्धमध्यमिव दिग्बलयम्‌ ॥ ८ ॥ 
गतवतीति ॥ जपाकुसुसस्तबकद्युतौ छो हितवणें दिनकरे$वनतिमस्ततां गतवति 
सति । छरबमाने सतीत्यथंः । द्ग्वलयं दिङमण्डळं कंकणं च ध्वन्यते । बहलानु- 
रागैः सान्द्ररागैः कुरुचिन्ददछेः पश्मरागशकलेः प्रतिवद्ध: प्रत्युो मध्यो यश्य तदि- 
वाराजतेत्युव्ेक्षा । 'कुरुविन्दस्तु मुस्तायां कुषमाषत्नी हिभेदयो: । इङुदे पद्मरागे च 
मुकुछेशपि समी रितः ॥' इति विश्व: ॥ ८॥ 
ओढ्उलके फूर्लाके युच्छोंको कान्तिके समान लाळ कान्तिवाले सूर्यके नन्न (अस्तोन्मुख) 
होनेपर दिङ्मण्डल ( पक्षा०--दिशारूपी कछूण ) ऐसा शोमने रूगा कि मानो वह अत्यन्त 
लाल पद्मराग मणिके डकडोसे मध्य भागमें जड़ा गया हो ॥ ८ ॥ 
दुत शातकुम्भनिभमंशुमतो वपुरधेमग्नवपुषः पयसि | 
रुरुचे विरिञ््रिनखभिशब्रुहज्ञगदण्डकेकतरखण्डमिव ॥ ६ ॥ 
दि ॥ द्रुतं तप्तं य्छ्ञातकुम्भं तपनीयम्‌ । तपनीयं शातकुस्भम्‌? इति सुव- 
ण॑पयायेष्वमरः। तेन सदरं तन्निममिति नित्यसमासः । पयसि समुद्रोदके अधं 
यथा तथा मग्नं चपुयंस्य तस्यांशुमतोऽकस्य मण्डल विरिञ्जेत्रह्मणो नखेन विभिन्नश्य 
द्वेथाचिदछितस्य बृहतो महतो जगद्ण्डकस्य जगदा श्रयकोदास्य ्रह्माण्डकस्येकतर- 
खण्डमन्यतरद्छमिव रुरुचे रराज। अन्रोपमानस्य पुराणप्रसिद्धत्वादुपमाळंकारः॥ 
पिघळाये गये धुवणंके समान ( अरुण बणे) तथा (पश्चम समुद्रके ) जळमें आधा 


डूबा हुआ सूये-विम्ब ( सुष्टयारम्ममे ) ब्रह्माके नखसे दो भागोंमें विदीणं विशाल संसारके 
( आश्रय॒भूत दविरिण्मय ) अ्रह्माण्डके एक ड़कड़ेके समान शोभने लगा । 


विमशं--'हिरण्मय अण्डेको द्विधा विदोणकर ब्रह्माने संसारकी रचना किस क्रमसे 
को !' यह जाननेके लिए मनुस्सृतिके प्रथम अध्यायके ८-१९ इलोकों को देखना चाहिए ॥ 
झचुरागबन्तमपि लोचनयोद्‌धतं बपुः सुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्रबिमपेतबसुं बियदालयादपरदिग्गणिका ॥ १० ॥ 
अजुरागवन्तमिति ॥ अपरदिक पश्चिमा सेव गणिका वेश्या अनुरागो छोहित्य- 
ससिछाषश्च तदवन्तमपि लोचनयोः सुखयतीति सुखं सुखकर शान्तरवादाभिरूप्याच्च 
दुशनीय॑ वपुद्धतमपीति अतापकरमनोऽण्यादुश्षटत्वाद्चासंतापक्रारिणे सुखस्पक्ष वा 
तथाप्यपेतवसु नोरशिंम निर्धन च । 'देवभेदे$नळे रश्मौ वसू रत्ने घने वसु'इत्यमरः । 
रविः सूयों विरश्च गम्यते । तं वियदाकाशमेवालयो गृह तस्मान्निरकासयच्चिषकालिः 
तवती । धनपरा हि वेश्या निगुणमपि घनिकमासर्वर्वहरणादुस्यनुरक्तवदनुव्तन्ते) 
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नंवमः सर्गः 


गुणवन्तमपि हृतसवंस्वे निर्वासयन्ति सद्य एवेति भाव! । अस्तं गतोञ्क इति 
श्छोकार्थः। अन्न वियदाळयादपर दिग णिकेस्येकदेझरूपणा द्रवे विंटर्वरूपणा वगमा- 
देकदेशविवतिं रूपकं, श्लेषोऽपि तदुत्थापितत्वादनुराय पुवाचुरागो वसव एव च 
वसूनीति रूपक पयवसित पवेत्यङ्गस्‌ ॥ १० ॥ 


पश्चिम दिशारूपिणी वेश्याने अनुराग ( ललिमा, पक्षा०-रनेइ ) से युक्त तथा 


( सुन्दर दानेसे ) नेत्रोंको सुखप्रद एव शीतल ( पक्षा०-सुखरपशं ) शरीरको धारण 
करते हुए भी किरण-रहित ( पक्षा० धनरदित ) सूर्य (रूपप्रेमी नायक) को आकाशः 
रूपी ( अपने ) घरसे ( बाइर ) निकाल दिया ॥ १० ॥ 


अभितिग्मरश्मि चिरमाबिरमादबघानखिन्ञमनिमेषतया | 
बिगलन्मधुत्रतकुलाश्रुजलं न्यमिमीलदब्जनयनं नलिनी ॥ ११ ॥ 
अभीति ॥ नलिनी अभितिग्मरश्मि सूर्याभिसुखं चिरमाविरमादस्तमयादृनि- 
सेपतया अपचमपाततया । दळसंकोच एवान्र निमेषः । अवघानेनामिसुखाबस्थान- 
निर्बन्धेन खिञ्ममळसम्‌ । अत एव विग्रळन्निःसरन्मधुब्रतकुळमेवाश्र॒जळं यस्य तद" 
ब्जमेव नयनं न्यमिमीळत्‌. मीलयति स्म । 'भ्राजभास-' ( ७।४।३ ) इत्यादिना 
विकदपादुपधाहस्वः । अत एव नाम्यासदीघः । अनुरक्त हि कान्ता कान्तमनिमेषं 
पश्यन्ती तदपाये सति निसीढिताची स्यादिति भावः । अन्नाप्यय्जनयनमित्या- 
द्यचयवरूपणाद्वयविनो नंछिनीतिग्मरश्म्योर्ना यिकानायकस्वरूपकरवसिद्धेरेकदेशचि- 
त्ति रूपकम्‌ ॥ ११॥ 
कमलिनी ( रूपिणी सूर्यकी नायिका ) बहुत समय ( सूर्यादयसे ढेकर अस्त होनेके 
समय तक ) सूर्यके सामने (पंखुड़ियोंके सङ्कचित नहीं दोनेसे) निनिमेष दोकर दे खती थी, 
किन्तु अब उस ( नायक तुल्य सूयंके अस्त हो जाने पर ) सामने देखने में खिन्न होती 
हुई अर्थात्‌ उस ओर देखनेकी इच्छा नहीं करती हुई ( उस कमरिनीने बाहर निकलते 
अर्थात्‌ बहते हुए ) अमर-समूइरूपी अश्नजलवाळे कमलनेत्र ( कमलरूप नेत्र, पक्षा = 
कमलके समान सुन्दर नेत्र ) बन्द कर लिया । 


विमर्ध--पतिमें अनुरक्त नायिका उसे चिरकाळ तक एकटक देखती है ओर उसके 
नहीं रहनेपर दुःखसे आँसू बहाती हुई नेत्र बन्द कर लेती है ॥ ११ ॥ 


अविभाव्यतारकमदृ्टद्दिमद्यतिबिम्बमस्तमितभानु नभः । 

अंबसन्नतापमतमिक्नमभादपदोषतेन विशुणस्य गुणः ॥ १२॥ 

अचिभाव्येति । अविभाव्यतारकमळचयनच्ञत्रस्‌ । अदृष्टं हिमद्ते रिन्दो विस्वं 
यर्िस्तत्‌। अधाप्यनुदितचन्द्रतारकमिस्यर्थः । अस्तमित्यद्शनेऽष्ययस्र । अस्त" 
मितो5स्तं गतो भाचुर्यरिमस्तत्‌। एतावता निरंणत्वमुक्तम । अथ निदोपसवमाह- 


१. 'माविषया--? इति पाठा० । २. 'विरतोप--” इति पाठा० । 
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अवसक्षतापमकास्तसयात्प्रश्नान्तसंतापम्‌ । अतमित्रमनुदितान्धकारं न भोऽन्तरि्ञ- 
समाञ्चाति स्म । सातेलंड। नचु निर्गणस्य का शोभेति न वाच्यं, निदोषताया अपि 
गुणस्वा दित्यर्थान्तरन्यासेनाह-विगुणस्य गुणहीनस्यापदोषतानिर्दोषत्वमेव गुण: | 
अतो गुणवरवाच्छोभायुक्तेति कारणेन कार्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १२॥ 
जिसमें ताराएँ दिखलायी नहीं पड़ रहो है, चन्द्रमण्डल भी दिखलायी नहीं पड़ 
रहा हे, सूर्य अस्त हो गया है, गर्मी शान्त हो गयी है और अन्धकार भी नहीं हुआ है; 
ऐसा ( उक्त गुणयुक्त ) आकाश शोभ रहा था; क्योंकि गुणद्दीनका निर्दोष होना ही गुण 
होता है ॥ १२ ॥ 
रुचिघाम्न भतेरि भ्रशं विसलाः परलोकमभ्युपगते विविशुः | 
ज्वलन त्विषःकथमिवेतरथा सुलभोऽन्यजन्मनि स एव पतिः ॥ १३॥ 
रुचीति ॥ रुचिघाम्नि तेजोनिधौ सूर्य अतेरि षस्यौ परळोकं देशान्तरमभ्युपग ते, 
खते च सति विमला: शुद्धास्त्विषो ज्वळनं विविशुः । 'अग्नि वावादित्यः सायं प्रवि- 
शति’ इति श्रतेरिति भावः । अन्यन्न 'सृत्ते या प्नियते पत्यौ सा स्रीहुजेया पतित्रता' 
इति स्मरणादिति भावः । भरिनप्रवेशफकमाह--इतरथा ज्वलनप्रवेशे अन्यजन्मनि 
जन्मान्तरे स एव स सूयं एच पतिः, अन्यत्र तु योऽस्मिज्ञन्मनि पतिः स एव कथं 
सुछभः। न कथद्धिदित्यर्थः । “उद्यन्तं चाबादित्यमर्निरचुसमारोति' “इति श्रतेः । 
तेनेव सह मोदत इति स्मरणादिति आवः। अतोऽरितिप्रवेशो युक्त इति समर्थना- 
द्वाक्याथहेतुक काव्यळिङ्गमलंकारः ॥ १३ ॥ 
न तैजों के आकर ( सूयं-रूप ) पतिके परलोक ( पश्चिम समुद्र, देशान्तर ) में जानेपर 
९ पक्षा०-मरनेपर ) बिमल ( निर्मल, पक्षा०--पतित्रता होनेसे निदोष ) नायिकारूपिणी 
प्रभाएँ अरिनमें प्रविष्ट हो गयीं अर्थात्‌ सूर्यास्त हो जानेपर अग्नि प्रभायुक्त हो गयी 
६ पक्षा०--अग्लिमें जळकर सती हो गयीं ); क्योंकि अन्यथा जन्मान्तर ( पक्षा०--दूसरे 


दिन प्रातःकाल ) में वही ( सूयेरूप ) पति ( उन प्रभार्खपणी नायिकाओंकों ) किस प्रकार 
सुलम होता १ ॥ १३ ॥ 


अथ संध्याप्रादुर्भावमाह-- 
बिहिताञ्जलिजेनतया दधती बिकसत्कुसुम्भङुसुमारुणताभ | 
चिरमुज्मितापि तनुरौऽझदसौ न पितप्रसूः प्रकृतिमात्मभुवः || १४ ॥ 
हे विहितेति ॥ जनतया जनसमूहेन । 'ग्रामजन-? ( ४२४७३ ) इत्यादिना समू- 
दाथ तलप्रत्ययः | विह्विताअ्षर्िः । कृतप्रणामेस्यर्थः । विकसस्कुसुम्भकुसुमचद॒रुणतां 
दघती राजसत्वादिति भावः। तदुक्तं सर्गाय रक्तं रजसोपदृंहितस!इति । प्रसूत इति 
प्रसूर्माता । 'जनचित्री प्रसूर्माता'इत्यमरः। पितणां प्रसूः पितृप्रसूः असावियं संध्या- 


६ 


रूपिणी भारमसुवो ब्रह्मणस्तचुसूंति श्विरसुज्तिता त्यक्तापि प्रकृति स्वभावम्‌ । जगह- 
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न्यतवादिनिजधसंमित्यर्थः । नौज्झत्‌ न विससर्ज । 'उज्प़ विसरे? छङ'आउजादीनाम? 
( ६।४।७२ ) इत्याडागमः 'आरश्व' ( ६।१।९० ) इति वृद्धि: । भूतपूवोऽपि महाजनः 
परिग्रहः फळतीति भावः। "पितामहः पितन्‌ सृष्टवा मूर्ति तासुत्ससज ह । सा प्रातः 
सायमागत्य संध्यारूपेण पूउयते ॥ इत्यादि भचिष्यपुराणसन्न प्रमाणम्‌ । अन्न तनु- 
स्यायरूपकारणसद्धावेऽपि प्रकृतित्यागरूपकार्याचु दया द्विरोषोकिरळंकारः। 'तत्सास- 
ग्रयामन्नुपपत्तिविशषो क्तिनिगद्यते’ इति: रूक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 

( अब सन्ध्याके प्रादुर्मावका वर्णन करते है) जन-समूइसे नमस्कृत, ( राजसी प्रकृति 
होनेते ) विकसित होते हुए कुसुम्भपुष्पके समान लालिमाको धारण करती हुईं, पितरोंकी 
जननी इस सन्ध्यारूपिणी ब्रह्माकी मूतिने चिरकालसे छोड़ी गयी होनेपर भो. अपनी 
प्रकृतिको नहीं छोड़ा ॥ १४ ॥ 

अथ सान्द्रसान्ध्यकिरणारुणितं हरिहेतिहूति मिथुनं पततोः | 

प्रथगुत्पपात विरहातिंदलद्घृदयखनतास्रगनुलिप्तमिब ॥ १४ ॥ 

अथेति ॥ अथ सन्ध्योदयानन्तर सान्द्रा ये सान्ध्याः सन्ध्यायां भवाः। 'सन्धि- 
वेळाद्यतुनचत्नेभ्योऽण' (४।३।१६) इत्यण्प्रत्ययः। तेः किरणेररुणितमरुणीकृतमत एव 
चिरहार्या विरहवेदनया दळतो दीयमाणाद््द्यात्‌ स्तेन क्षरितेवासुजा रुंधिरेणा- 
नुलिप्तमिव स्थितमित्युत्मेच्षा । हरेविष्णो हतिरायुधम्‌ । चक्रमित्यथंः । 'देतिः राखे 
तु नुख्ियोश इति केशवः । इरिहेतेईतिरिव इतिराह्णा यस्य तद्धरिद्देतिहृति । चक्रा- 
हवमित्यर्थः । पततोः पत्रिणोः । *पतत्रिपन्रिपतगपतरपत्ररथाण्डजाः' इत्यमरः । मिथु- 
नस्‌ । चक्रचाकहन्दरमित्यथः। पथग्मेदेनोरपपात उद्डीयत ॥ १५ ॥ 

इस ( सन्ध्या दोने ) के बाद सम्ध्याकाळकी सघन किरणांसे लाळ किया गया, विष्णु. 
अगवानके अखन ( चक्र ) के नामवाला दो पक्षियोंका मिथुन अर्थात चकवा और चकईको 
जोड़ी विरह-पीडासे फरते हुए ढृदयसे बहे हुए रक्तसे ( सर्वाङ्गे) अनुलिप्त हुएके समान 
अलग-अलग ( एथक्‌-प्थक्‌ ) होकर उड़ गया अर्थात्‌ सन्ध्या दोनेके उपरान्त रक्तवर्ण 
चकवा-चकरकी जोडी १थक्‌ होकर उड़ने लगी ॥ १५ ॥ 

निलयः श्रियः सततमेतदिति प्रथितं यदेव जलजन्म तथा | | 

१दिबसात्ययात्तदपि सुक्तमहो चपलाजनं प्रति न चोद्यसदः ॥ १६॥ 

निळ्य इति ॥ यदेच जले जन्म यस्य तजलजन्म जलजमेतदेव सततं श्रियोः 
निळय आळय इति प्रथितं प्रसिद्धम्‌ । 'निकाय्यनिछ्याळयाः इत्यमरः । तदपि ।- 
नित्यदासभूतमपीत्यर्थः । तया थिया दिवसास्यये सायंकाले जुक्तस्‌ । अहो देवाना- 
सपि कृतप्तत्वं यदापदि महोपकारिणस्त्याग इस्याश्चयंस्‌ । अथवा चपला चापछवती' 
“खी कमका च! “चपला कमणाविधतमरी पिपरी बि यी 


१. व्याख्याया अर्थ्य चानुरोधात 'दिवसात्यये तदपि’ इति पाठः साषौयान्‌ प्रतिमाति।. 
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परूजनः । 'जातेश्च' ( ६।३।४१ )इति 'संज्ञापूरण्योश्च' ( ६६1३८ ) इति चोभयत्रापि 
पुंबद्भावप्रतिषेधः । तं प्रति । तस्मिन्निस्यर्थः । भद्‌ इदं कृतन्नस्वं चों चोदनीयं कथ- 
मित्याद्ेप्यं न । चपळत्वान्नाश्वर्यमेतदिति भावः। श्छेषमूछातिशयोकत्यनुप्राणितो$- 
यसर्थान्तरन्यासः ॥ १६ ।! 
जो कमल--यद्दी अर्थात्‌ यह कमल-दी लक्ष्मीके नित्य निवास करनेका स्थान हे, 
उसका भो उत्त लक्ष्मीने सायक्कालमे त्याग कर दिया, (देवताओंका भी ऐसे नित्योपकारीका 
आपत्तिकालमें त्यागकर कृतध्न बन जाना) आश्चयं है, अथवा चन्नल स्वभाववाली सरी 
( पक्षा०--ल्ह्वमी ) के विषममें यह ( कृतध्नत्व, केसे हुआ ! यह ) आश्चर्यजनक नहीं है 
( क्योंकि लक्ष्मी ( पक्षा०--जी जाति ) स्वभावतः चञ्चल होती है )॥ १६ ॥ 
दिवसोऽसुमित्रमगमद्विलयं किमि 'हास्यते बत मयाबलया | 
रुचिभतुरस्य बिरहाधिगमादिति संध्ययापि सपदि व्य'गमि ॥ १७॥ 
दिवस इति ॥ दिघसो वासरः | पुमानिति भावः । मित्रं सूय, सुहृदं चानु । 
मित्रेण सहेत्यर्थः । 'तृत्तीयार्थे' (१४८०) इत्यनोः कमंप्रवचनीयत्वाद्‌ द्वितीयां । मित्रं 
सुहृदि मित्रोञ्कै' इति विश्व: । विल्यं नाशमगमद्गतः | गमेर्छुङि 'पुषादि-(३।१। 
५५) इति च्लेरडादेशः । अवल्य़ा खिया मया सुचिअठुंस्तेज्ञो निधेः प्रेमास्पद्पते" 
आस्य सूर्यस्य विरद्दाधिगमात्‌। ल्यब्लोपे. पञ्चमी । विरइज्ञान प्राप्येत्यथः । इहा- 
स्मिज्लोके किमास्यते किमथ स्थीयते । आसेभांवे लिट । बतेति खेदे | इतीत्थमालो- 
च्येवेत्यर्थः । अत पुव उत्प्रेक्षा । सन्ध्ययापि सपदि व्यगमि । व्यपागामीत्यरथः । गमेः 
्वार्थण्यन्ताद्धावे छुङ्‌। भित्त्वाद्‌प्रस्वः । 'अण्यन्तादुपधावृद्धिर्नाय स्याद्धेतुमण्णिचि। 
तस्मात्‌ स्वार्थे णिजुत्पाद्यो मितां इस्वो यतो अवेत्‌॥' विगमशब्दात्‌ “तत्करोति-” 
९ ग० ) इति ण्यन्ताललुङिति केचित्‌ ॥ १७॥ 
दिन ( रूपी पुरुष ) मित्रके बाद अर्थात सूर्येके अस्त दोनेके बाद ( पक्षा०--मित्रके मर 


जानेके वाद ) नष्ट हो गया, अब अबला ( बल्हीना, भथ च खी) में किस प्रकार इस 
संसारमें निवास करूँ! अर्थात पतिरूप सूर्यं तथा उतके मित्र दिनके नष्ट हो जानेपर 


वलहीना पुझ जो जातिको अकेली यहाँ ( इस संसारमें, या इस स्थानपर ) रहना उचित 
नहीं है, मानो ऐसा विचार कर सन्ध्या मौ नष्ट ( समाप्त ) हो गयौ अर्थात्‌ मर गयी 
( पक्षा०--बीत गयी ) ॥ १७॥ 


अथान्धकार॑ वर्णयति-- 
पतिते पतङ्गमृगराजि निजप्रतिबिम्बरोषित *इवाम्बुनिधो । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥ १८॥ 
पतित इति ॥ पतज्ञो$क एव स्रगराद्‌ सिंह इति रूपकसमासः । त स्मिन्निजेन 


१. "किमिव इति पा० । २. "न्यशमि’ इति पा०। ३. ४ -म्बुचिबिम्‌” इति पा०। 
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प्रतिबिग्बेन रोषिते कोषित इत्येत्युत्मेक्ता । स्वप्रतिविस्बे प्रतिसिंहश्रमादिति भावः । 
अत पुवास्डुनिधौ पतिते सति। तजिधांसयेति भावः । सावळक्षणसश्चमी । अथाप्सु 
पतनानन्तरं नागयूथानि करिकुलानीव सछिनानि श्यामानि । “उपमानानि सामा. 
न्य वचने? (२।१।५५) इति समासः। तमांसि जगल्लोकं परितः परितस्तरिरे आच्छा- 
दयामासुः। स्तृणातेः कतंरिलिट्‌। “ऋतश्च संयोगादे णः? (9।४।१०)। अत्र यद्यपि 
नागयूथमलिनानीस्युकस्यानुशासनलिद्धोपमानुसारात्‌ पतङ्ग मंगराजीस्यत्राप्युपमित- 
समासाश्रयणेनोपमेवोचिता, तथापि तदुव्मेक्षायाः पतङ्गेऽसं॑भवात्‌ सिंहे संभवाच्च 
रूपकमेव युक्तस्‌ । तथा च रूपकानुप्राणितोत्मेक्षेयसुपमेति च संकरः। तत्नोत्प्रेक्षया 
श्रान्तिमढुपमया रूपक च ब्यञ्यत इस्यळंकारेणाळंकारध्वनिरिति संच्ञेपः ॥ १८॥ 
( अब सात इछोकों ( ९।१८-२४ ) से अन्धकारका वर्णन करते हैँ) मानो अपने 
प्रतिबिम्बसे क्रुद्ध किये गये सूर्यरूपी सिके ( पश्चिम ) समुद्रमें कूरनेपर दाथियोके झुण्डके 
समान काले-काले अन्धकारने सम्पूण संसारको आच्छादित कर छिया | 
. विमश--यहांपर अपने प्रतिबिम्बको समुद्रजळमें देख उसे दूसरा प्रतिद्वन्द्वी सिंह 
सगझकर क्रुद्ध सूयंरूपी सिंहको समुद्रमें कूदनेकी उत्प्रेक्षा की गयी दै, जैसा कि कथासरि- 
त्सागर, पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेशमें उद्धृत की गयौ शशक ओर सिंद्दकी कथामें कहा गया है॥ 
व्यसरन्नु भूधरशुहान्तरतः पटलं बहिबेहलपङ्करुचि | 
दिबसाबसानपडुनस्तमसो बहिरेत्य चाधिकमभक्तः गुहा: ॥ १६ ॥ 
ब्यसर दिति ॥ वहलपङ्करुचि सान्द्रकदमच्छुचि दिचसाचसाने दिनान्ते पडुनः 
समर्थस्य तमसः पटल भूधरणुहानामन्तरतोऽभ्यन्तरादेत्यागत्य बहिरा वाच्वप्रदेरो 
ब्यसरन्नु विस्तृतं वा, बहिर्बाह्मदेशादेस्य गुहा अधिकं भ्वशमभक्त च :अज्ञते 'स्म। 
कि प्रविष्टं वेस्यरथः । भजतेछ ङि तङ्‌ 'झलो क्ति’ ( 4२२६ ) इति सकारछोपः। 
अन्न व्यापकस्वसाइश्यात्तमस्तोऽन्तवंहिरपादानकस्वसन्देहदाळङ्कारः ॥ १९॥ 
दिनके बीत जानेपर अत्यधिक बढ़े हुए तथा गाढ़े पछुके समान काली कान्तिवाला यह 
अन्धकारका समूह पवेतकी गुफाओं ते ( बाहर निकलकर ) फेला है क्या ? अथवा बाहरे 
आकर ग़ुफाओंका अत्यन्त सेवन कर र्दा था क्या अर्थात्‌ युफार्भोमें घुस गया था कया १ ॥ 
किमलम्बतास्बरविलग्नसघः किमवधंतोष्वेमवनीतलतः | 
विससार तियंगथ दिग्भ्य इति प्रचुरीभवन्न निरघारि तमः ॥ २० ॥ 
युग्मम्‌ ( १९-२० ) 
किमिति ॥ प्रचुरी मवद्वहुळोभवत्तमः कत्‌, किमस्यरविछरनमाकाशस्थं सत्‌ 
अघो भूतल प्रति अळम्बतांसतत किमिव अवनीतलतो भूतळादृध्वसुपरिष्टादवर्घंत 
किस्‌ । अथ दिग्भ्यस्तियंग्विससार वितृस्तमिति न निरधारि। अधोछम्बनादीना- 


१. “वाऽधिक-? इति पा० । २. “प्रससार? इत्ति पा० । 
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मन्यतमं नावधारितमित्यर्थः । घारयतेः कर्मणि छुङ। अत्रापि पूर्ववत्सन्देहालंकारः॥ 

अथवा आकाशमें स्थित बढ्ता हुआ अन्धकार नीचे पृथ्वीकी ओर लरकता था क्या १ 
अथवा पृथ्वी तलसे ऊपर ( आकाश ) की ओर बढ़ रहा था क्या ! अथवा दिशार्ओोसे तिर्छ 
(सब ओर ) फेल रहा था क्या? इस प्रकार (बढ़ते हुए) उस अन्धकारका निर्णय नहीँ 
हो सका ( कि कहांते वह इतना अधिक बढ्ता जा रहा है )॥ २० ॥ 


स्थगिताम्बरक्षितितले परितस्तिमिरे जनस्य द्शमन्धयति | 


दघिरे रसाञ्जनमपूर्वेमतः प्रियवेश्भवत्मं सुदृशो ददशुः॥ २१॥ 
स्थरितेति ॥ स्थगिते तिरोहिते अम्बरक्तितितकछे येन तरिंमस्तिमिरे परितो 
जनस्य इशमन्धयति अन्धां कुर्वति सति सइशः खियोऽपूषं नूतनं रसा्जनं रस 
रागमेवा्जनं, सिद्धा्जनं च दधिरे दधुः। अतो हेतोः प्रियवेश्मवश्मं दहशुः । अत्र 
रसाञनवाक्यार्थन प्रियवेश्मद्शनसमर्थनाद्वाक्यार्थहेतुकं काव्यरिङ्गमलंकारः। तेन 
रसः सिद्धाञ्जनमिवेत्युपमाध्वननादळंकारेणालंकारध्वनिः ॥ २१ ॥ * 
आकाश तथा भूतलको आच्छादित करनेवाले अन्धकारके लोगोंकी दृष्टिको अन्धा 
करते रहनेपर अर्थात किसी पदार्थके इष्टिगोचर नहों दोनेपर सुलोचनाओं (सुन्दर नेत्रवाली 
रमणियों ) ने अपूव सुमें ( पक्षा०--अनुरागलपी अञ्जन) को धारण किया और इससे 
( आँखमें सर्मा लगानेते. पक्षा०--नया अनुराग होतेते ) वे प्रियोंके भवनके मागको देखने 
लगीं अर्थात्‌ प्रियके अवर्नोका रास्ता ग्रइणकर अभिसार करने लगीं ॥ २१ ॥ 
अवधाय कायेगुरुतासमभवन्न भयाय सान्द्रतमसन्तमसम्‌ । 
सुतनोः स्तनौ च दयितोपगमे तनुरोमराजिपथवेपथवे ॥ २२ || 
अवधारयति ॥ सान्द्रतमं यर्सन्तमसं ब्यापक तमः । 'विष्वक्सन्तमसम्‌-' इृस्य- 
सरः । 'अवसमन्येभ्यस्तमसः' ( ५४७९ ) इति समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः । तत्कत्‌ 
सुतनोः शुभाङ्गया दयितोपगसे प्रियामिसरणे कायंगुरुतां सम्भोगकायस्यावश्यक- 
त्वमवधाय निश्चित्य भयाय नाभवत्‌। स्तनौ कुचौ च तनु: कृशो यो रोमराजेः पन्थाः 
रोमराजिपथो मध्यभागस्तस्य वेपथवे कम्पाय । द दितोऽथुच' (३।३।८९) इत्यथुच- 
्रस्ययः। नाभवतामिति विपरिणामेनाचुपङ्गः । कार्यासक्तम्य तत्रापि कामुकस्य कुतो 
भयं क्छेशगणना चेति भावः। अत्र संतमसकुचयोः कामनिमित्ते भयकस्पानु द्ये 
कार्ययौरवावधारणहेतुकत्वोखेस्तेयमनेन ब्यञ्यते ॥ २२॥ 
अत्यन्त धनी भूत अन्धकार रमणीके प्रियतमकी प्राप्तिरूप कार्य-गौरवको निश्चय कर 
अयके लिये नहीं हुआ भोर दोनों स्तन मौ पतले रोमावछि भागे ( मध्यभाग-करिप्रदेश ) 
को कम्पित करनेके रिए नहीं हुए अर्थांत अत्यन्त घने अन्धकारके होनेपर भी रमणी 
निर्भय होकर प्रियतमके पास जानेके छिए तैयार हो गयी [ कार्याधी ( उसमें भो कामी ) 
को अन्धकारजम्य भय या क्छेशकी चिन्ता नहीं हुआ करतो ]॥ २२ ॥ 
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च ~ # 
दट्टशे5पि भास्कररुचाहि न यः स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ | 
द्युतिममहीदूमहृगणो लघवः प्रकटीभवन्ति मलिनाश्रयतः ॥ २३॥ 
दुद्दश इति ॥ यो ग्रहगणोऽहनि सवितुरित्विषा न दृइरो नेक्षितः स प्रहगणस्त- 
मोभिस्ततां व्याप्तां ताम्यन्त्यस्यामिति तमीं राव्रिस्‌ । "रजनी यामिनी तमी'इत्यमर॥ 
अभिगम्य प्राप्य द्यृतिमग्रहीद । ग्रहेछुङि ्रहोऽछिदि- ( ७२३७) इति इदो 
दीघः्वेऽपि स्थानिवर्वेनेट्त्वात्‌ सिचो छोपे सवणंदीर्घः । तथा हि-छघवोऽर्पाः। 
'ब्रिष्वि्टे$दपे लघु इत्यमरः । मळिनाश्रयतो निङ्कष्टाश्रयणात्‌ प्रकटीभवन्ति । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ २३ ॥ 
जो तारा-समूह दिनमें सूयेकी भासे ( अन्तहित रइनेके कारण ) दिखलायी मी नहीं 
दिया वह बहुत अन्धकारसे व्याप्त रात्रिकों प्राप्तर चमकने लगा, क्योंकि छोटे लोग 
( पक्षा०--नौच प्रकृतिवाळे क्षद्रलोग) मछिनों ( पक्षा०--तुच्छामिप्रायवा्लो अर्थात्‌ 
पापिर्यो ) के आअयसे प्रकट होते हे ॥ २३ ॥ 
अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यबः पतिषु दीपशिखाः | 
समयेन तेन चिरसुप्तमनोभवबोधनं सममबोधिषत ॥ २४ ॥ 
अनुलेपनानीत्ति॥ तेन समयेन प्रदोषकाळेन कचरा, अनुलेपनानि कुछू मचन्द ना- 
दीनि कुसुमानि माढ्याढीनि | तथा पतिषु कृतसन्यचः कृतकोपा अबलछाः खियः 
तथा दीपशिखाः दीपज्वालाश्रेत्येतानि सर्वाणि चिरं सुसस्य पुवे स्तब्धस्य मनोभवस्य 
कामस्य बोधनमद्दीपनं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । तरपूर्वकमित्यर्थः। इतरथा 
अवुलेपनादिवोधकस्य चेफल्यासरभवाच्चेति भावः। समं सहेवावबोधिषत बोधिः 
तानि । बुध्यतेण्यन्तात्करसंणि छुछ। अन्न गन्धमाण्यसम्पादनसत्रीमनःप्रसाददी पशिखो- 
त्पादनानामबोधिषतेत्येकेन शिष्टशब्देनाभिधानात्‌ झो षसूळामे दाध्यवसायरूपातिः 
शायोक्तिरेका । तथा सुएमनोभधनोधनसिति क्रियाविशेषणसामर्थ्यात्‌ सममिति 
यौगपद्यांमिधानाच्व सनोसदचोधनया कार्यकारणभूतयोस्त द्विप्यंयरूपापरा । तदु- 
भयापेक्षया गन्धमाइयादीनां प्रस्तुतानामचोधनङुपेकधमंसर्बन्धात्तक्ययो गिता- 
भेद्श्चेति सङ्करः ॥ २४ ॥ | > 
उस समय ( प्रदोषक़ाल चन्दनकुङकुमादि ) लेप, पुष 
पुष्पमालादि ), प्ति i a रम दा A कळत 
सोये ( शिथिल पड़े) हुर कामदेवको प्रतिबोधित (उत्तेजित) करते हुए एक साथ प्रकट कर 
दिया अर्थात्‌ इन सब सामग्रियोंसे चिरकालसे शिथिल पड़ी हुई कामोजनोंकी कामवासना 
उत्तेजित ह्यो गयी ॥ २४॥ 
१. 'ददृशेष्य इति पा०। २. 'दौपदशाः' इति पा०। ३. 'सुचिर शयितप्रतिवोधि- 
तस्मरमबो -? शति पा०। हल 
२२शिश ` - 
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अथ चन्द्रोदयवणंन प्रारभते-_ 
वसुघान्तनिःसतसिबादिपतेः पटलं फणामणिसहस्त्ररुचाम्‌ | 
स्फुरदंशुजालमथ शीतरुचः ककुमं ससस्कुरुत माघवनीम्‌ ॥२४॥ 
वसुधेति ॥ अथ सनःप्रसादानन्तर वसुधान्तेन मूप्रान्तेन निःसृत वहिर्निग- 
तमहिपतेः शोपस्य फणामणिसददस्ताणां सचां भासां पटलं स्तोम इवेत्युव्येक्षा । शीतः 
सुचश्चन्द्रर्य सम्बन्धि स्फुरदुलञसदंशुजाळं मघोन इमां माघवनीं माहेन्द्रीस्‌ । “मघवा 
बहुळस्‌' ( ६।।१२८ ) इति विकल्पाछ आदेशः। कङुभं दिशं समस्कृयतासूषयत । 
प्राच्यां दिशि चन्द्रकिरणजालमछचयतेत्यर्थः । “सम्पर्यपेस्पः करोतौ भूषणे’ इति 
सम्पूर्वस्य सुडागमः 'अडभ्यासब्यवायेऽपि’ ( वा० ) इति नियमात्‌ ॥ २५ ॥ 
( अन्धकारका वर्णन करनेके उपरान्त अत्र अठार्‌इ इलोकों (९।२५-४२) से चन्द्रोदयका | 
वर्णन करते है ) अनन्तर सपंराज ( पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग ). की सद्र 
फणाओंके रत्नोंकी कान्तिके समूइके समान, चन्द्रमाके स्फुरित होते हुए किरण-समूइने 
पूवैदिशाको भूषित कर दिया अर्थात पूर्वदिश्चामें उदित होते हुए चन्द्रमाका किरण-समूद 
ऐसा दिखळायी पड़ने लगा कि मानो पृथ्वीतकते निकला हुआ शेपनागके सहु फणाओर्मे 
स्थित नागमणियोंकी कान्तिका समूह हो ॥ २५ ॥ 
बिशदप्रभापरिगतं बिब॒भाबुद्याचलव्यबहितेन्दुवपुः | 
मुखमप्रकाशदशनं शनकः सविलासहासमिव शक्रदिशाः ॥ २६ ॥ 
विशदेति ॥ विज्ञदप्रभापरिगत शुश्रकान्तिब्याष्तस्‌ । उदय इति भचळः। 'उद्यः | 
पूर्वपवत/ इत्यमरः । तेन च्यवहितमिन्दुवएुरिन्दुमण्डछं यस्मिन्‌ शक्रढिशः प्राच्या 
सुखमग्रभागः चक्रं च प्रतीयते तदभेदेनोत्मेचयते । अप्रकारादशनमछचयद्न्तं सवि- 
लासद्दासं सविलासस्मितमिव शनकेमंन्दं दिबभो ॥ २६ ॥ 
शुभ चाँदनीसे व्याप्त तथा उदयाचल्ते छिपा हुआ चन्द्रमण्डडवाला पूर्वेदिशाका 
अग्रभाग ( पक्षा०--पूर्वेदेशारूपिणी नायिकाका सुख ) जिसमें दाँत नहीं दिखछायी पड़ते 
हैं ऐते मन्द मन्द बिलासपू्वेक किये गये हास ( मुस्कुराहट के समान शोभने लगा ॥२६॥ 
कलया तुषारकिरणस्य पुरः परिमन्दभिन्नतिमिरौघजटम्‌ । 
क्षणमभ्यपद्यत जनेने सुषा गगन॑ गणाधिपतिमूतिरिति ॥ २७॥ 
कलयेति॥ पुरः प्राच्यामम्रभागे च तुषारकिरणस्येन्दोः कळ्या किरणेन अन्यत्नो- 
पळक्षितं परिमन्दमद्पं भिन्ना विदलितास्तिमिरोधा एव जटा यस्य तत्‌ गगनं न स्रृषा 
सत्यम्‌ । गणाधिपते; प्रसथपतेरीश्वरस्य । “गणाः प्रथमसंख्यौघा? इति वेज्ञयन्ती । 
सूर्तिरिति जनेः चणमभ्यपद्यत । गगनमष्टाना शिवमूर्तीनामन्यतममिति यत्‌. | 


१, “माधततीम्‌? इति पा० | 
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तरसत्यम्‌, जभिपन्नमित्यर्थः। कळामात्रोदितश्चन्द्र इति फलितोऽर्थः ।'छपकाढङ्कार॥ 
पूर्व दिशामें ( पक्षा०--सामने या पले ) चन्द्रमाञ्ची कला (पोडशांश) से थोडा 
विदीणे किये गये अन्धकाररूपी जटावाले आकाशको लोगोने यह ( प्रमथ आदि ) गणोके 
जायक ( शिवजी ) को मूर्ति दे ऐसा क्षणमात्र (थोड़े समय ) के लिए ठीक हो समझा । 
विमर्श --'रयिवी सलिलं तेजो वायुराकाशमेव च । सूर्याचन्द्रमसौ सोमयाजी चेत्यष्टया- 
मूतेयः ॥' इस 'यादव' वचनके अनुसार शिवजीकी आठ मूर्तियोमे एक आकाश मो है, 


अत एव अन्धकारको कुछ विदीगे करती हुई जब चन्द्रमाको एक कला दृष्टिगोचर होती थी, 
तब यह चन्द्रक शित्रजीकी जटाको विदीणे कर स्थित हो रही है, अत एव यह आकाश 


शिवजीको मूर्ति है? ऐसा छोगोंने क्षणमात्रके लिए ठीक दौ समझा । माब यह है कि चन्द्रमा 
का थोड़ा-सा माग इष्टिगोचर होने लगा ॥ २७॥ 
नवचन्द्रिकाङुसुमकीणेत म:कबरीश्चतो मलयाद्रमिव । 
ददृशे ललाटतटहारि हरेईरितो मुखे तुदिनररिमदलम्‌ ॥ २८॥ 

नवेति ॥ नवचन्द्रिकामिरेद कुपुमेः कोण तम पत कबरी केश पाशः। 'जञानपद-' 
( ४।१।४२ ) इत्यादिना ङीप्‌। तां बिभर्तीति तद्श्दतः हरेः शक्रस्य इरितो दिशो 
सुखेऽग्र भाग एव सुखं वक्त्रमिति । श्लिष्टरूपकम्‌ । तस्येव ऊङारतटवद्धारि मनो हरं 
हिमरश्मिदछमिन्दुखण्डं मळ्यजेन चन्दुनेनाद्रेमिव दृइशे । धावद्यादि भावः। अत्र 
नव चन्द्रि काङुसुमेस्याद्येकदे शविवर्ति रूपकमहिम्ना दरिवधूरवप्ररीतो तत्थहऊकृत्रश्ले- 
यावय तचकत्रामे दाष्य वलित सु ख ्ः्बन्धप्रसादा सादि तळ छाट तदोप मोजोचनेनेन्डुदळ- 
स्याचुपात्ति नध।वल्ययुणनिमित्तमळयजाप्रस्वगुणस्वरूपोसपरेच्षेति सङ्करः ॥ २८॥ 

नयौ चाँदनीरूप पुष्पांसे व्याप्त ( पञ्चा०--सजाये गये ) अन्धकाररूपी केशसमूहको 
धारण करती हुई पूर्व दिशाके भप्रभाग ( पक्षा०--तद्रुपिणी नायिकाके मुख ) में छलाट- 
प्रदेशके समान मनोहर चन्द्रमाका आधा भाग मलयज चन्द नसे गीलेके समान दृष्टिगोचर 
होने लगा ॥ २८ ॥ | 

प्रथमं कलामुवदथाधमथो दिमदीधितिमेदभूदुदितः | 
दूधति घ्रुज क्रमश एब न तु द्युतिशालिनोऽपि सदसोपचयम्‌ ॥ २६ | 

प्रथमसिति॥ द्विमदीधितिश्रन्त्रः प्रथमं कळा कछामा त्रम भत्रत्‌। 'कळा तु घोडशो 
भागः इत्यमरः । अधाधमात्रमभवत्‌। अथो अनन्तरम्‌ । 'अथो अय’ इस्यमरः। 
उदितः साकट्पादुस्थितः सन्‌ अमदान्महान्सम्पयमानोऽभून्महदृभूत्‌ । अभूतः | 
तद्धावे च्विः । हळन्तत्वान्न कार्यान्तर प्राप्ति । तथ दि--यतिशाळिनस्तेजिष्ठा अपि 
क्रमशः क्रमेणेवोपचयं वृद्धि दघति, सहसा झटिति तु न दुधति ध्रवम्‌ । सामान्ये 
विशेषप्तमर्थनरूपोर्डर्धान्तरन्यासः ॥ २९॥ ¢ अ: 





१. -युखत्य हिम--? इति पा०। २. 'ऋमत “'प्रथितौजसो5पि! इति पा० । 
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पहले चन्द्रमा कलामात्र ( सोलइवाँ भाग ) था, बादमें आधा था और (सम्पूण) उदित 
होनेपर विशाल हो गया क्योंकि यह सच दै कि तेजस्वी लोग भौ क्रमशः ( धीरे-धीरे ) 
ही वृद्धिको प्राप्त करते हे, सहसा ( एकाएक ) वृद्धिको नहीं प्राप्त करते ॥ २९ ॥ 


उदमज्जि कैटभजितः शयनादपनिद्रपाण्डुरसरोजरुजा | 

प्रथम प्रबुद्धनदराजसुतावदनेन्दुनेच तुहिनद्युतिना ॥ ३० ॥ 

उद्मज्जीति ॥ अपनिद्रपाण्डुरसरोजरुचा विकसितसितपुण्डरीकश्चिया तुहिन- 
द्तिना चन्द्रेण प्रथमं हरेः पूर्वमेव प्बुद्धायाः। अन्यथा तन्सुखं न इश्येतेति भावः । 
नद्राजसुतायाः सिन्धुकन्यायाः श्रियो वदनेन्दुनेवेत्युस्रेच्वा । केटभजितो हरेः शय- 
नात्‌ | ससुद्रादिर्यर्थः। उक्तोत्रेासम्भावनाथंमित्थं निर्देशः । उद्मज्जि उन्मरनस्‌ । 


उत्थितमित्यथः ॥ ३० ॥ 
विकसित इवेत व.मलके समान शुभ्र कान्तिवाला चन्द्रमा मानो (विष्णु अगवानके 


जगनेसे ) पहले ही जगी हुई नदी के स्वामी ( समुद्र ) की कन्या अर्थात्‌ लक्ष्मीचे सुखचन्द्रके ` 
समान केरमासुरविजेता ( विष्णु भगवान्‌ ) की शय्या अर्थात्‌ समुद्रतलसे ऊपर उठा ॥३०॥ 
अथ लद्मणानुगवकान्तबपुजलधि विलङ्घ्य शरिदाशरथिः। 
प्रिचारितः परित क्रक्षगणेस्तिमिरौघराक्षसकुले बिभिदे ॥ ३१ || 
अथेति ॥ अथो द्यानन्तरं लचमणा छान्छुनेन छचमणेन सौमित्रिणा 'चाचुगत- 
सचुसृत कान्तं वपुयंस्य ;सः । रचमणाचुगतकान्तवपुरिति ` इाब्दर्लेषः । वस्तुतः 
डाञ्दसेदेनाथद्वयाआवेशप जतुका छवदेकशब्दप्रती तेः। परितः समन्ताइत्तगणेनंचत्- | 
गणः, जास्बवददादिअक्लकसमूदैशव इत्यर्थशटेघः । एकनालावलरिबफल्द्रर्‍यवदखण्डे- 
कषाउदादथद्वयप्रतीते । 'नचन्नसच भं तारा! इति। 'ऋचाच्छुभद्नभस्लुका?ः इति 
चामरः। परिवारितः शश्येव दाशरथिदृशरथपुन्नो रामः । अत इन्‌। जरूधि विलङ्कय 
तिमिरौघ एव राइसकुढ तत्‌ बिभिदे विमेद्यामास । भिदेः कर्तरि छिट । श्लेषस- 
छी णंसमस्तवस्तुवतिसावयवरूपकाढङ्वारः ॥ ३१ ॥ कि 
तदनन्तर शश्चक्रूप चिह्न ( पक्षा०--सुमित्रानन्दन छक्ष्मणजी ) से अनुगत सुन्दर 
शरीर वाले, चारो भोरसे नक्षत्रसमूह ( पक्षा०--नाग्ववान्‌ आदि ,भालुओंके झुण्ड ) से 


बिरे हुए चन्द्रमाख्पी रामचन्द्रने समुद्रको लाँघकर अन्धकार समूहरूपी राक्षसवं 
न ल शा (या 
राक्षस-समूइ ) का नाश कर दिया ॥ ३१ ॥ 2 03203 


उपजीवति स्स सततं दधतः परिमुग्धतां बणिगिवोडुपतेः । 
घनवीथिवीथिमवतीणेबतो निधिरम्भसामुपचयाय कला: ॥ ३२॥ 
उपजीवतीति ॥ अम्भसां निधिः ससुद्रो वणिगिव सततं परिसुग्धतां सौन्दर्यम, 
_ अन्यत्र मोळ्यस्‌ । ग्यवहारानभिज्ञतामिति यावत्‌ । 'सुरधः सुन्द्रमूढयोः इति 
१. “व्यती त्यः इत्ति पा० । २. “--बलम्‌? इति पा० । कु 





1 
1 
| 
| 
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नवमः सगे: ३४१ 


विश्व: । दुधतो दुंधानस्य घनानां चीथिघंनवीथिरन्तरिक्षं सा चीथिः पण्यवीयिरि- 
चेत्युपसितसमासः । तामवतीणंदतः प्रविष्टवत उडुपतेनक्तत्रनायस्य कस्यचिद्धनिक- 
चणिजश्च कलाः पोढशांशान्मूछधनवृद्धीक्ष । 'कला स्यान्मूलरेदृौ शिद्पादावंश- 
मात्रके । पोडशांरोऽपि चन्द्रस्य’ इति चिश्वः। उपचयाय स्वाम्बुवृद्धये सरड्ये 
'चोपजीवति स्म सेवते स्म। अन्यत्र लभते स्मेत्यर्थः। यथा क्रियादिकुशलो 
झकुशळान्महान्तं लाभमाप्नोति तद्वदिति भावः । रळेषसट्टीणयसुपमा । उपमा- 
सङ्कीणः श्लेष इत्यन्ये ॥ ३२ ॥ 
समुद्र बनियेके समान, सुन्दरता ( पक्षा०--जडता अर्थाद व्यवददारशानशूऱयता ) को 
धारण करते हुए मेधमार्ग ( आकाश ) रूपी बाजारमें उतरे ( आये) हुए नक्षत्रस्वामी 
( चन्द्रमा, पक्षा०--किसी धनिक व्यापारी ) की कलाओं ( सोलो कलाओं, पक्षा०--मूळ 
धनको वृद्धि ) को अपनी उन्नतिके जलकी वृद्धि, ( पक्षा०--धनकी वृद्धि) के लिए सेवन 
( पान ) करने लगा अर्थात्‌ चन्द्रकलार्भोका पानकर समुद्रका जल उस प्रकार बढ़ गया, 
भिस प्रकार बाजारमें आये हुए ब्यापारकी कलाको नहीं जाननेवाले किसी व्यापारा के 
घनको कपटपूवंक लेकर किसी चतुर बनियेकी सम्पत्ति बढ़ जाती है ॥ ३२॥ 
रजनीमवाप्य रुचमाप शशी सपदि व्यभूषयदसाबपि ताम्‌ | 
अविलम्बितक्रममहो महतामितरेतरोपकृतिमच्चरितम्‌ ॥ ३३॥ 
रजनीमिति ॥ शशी रजनीमवाप्य रुचंशोभामाप। असौ शश्यपि तां रजनी 
सपदि व्यभुषयत्‌। महतां सतां चरितमविळम्बितक्रमं यथा तथा इतरेतरो पङ्ति 
मत्‌ अन्योन्योपकारवत्‌ अद्दो इश्यविछम्वादाश्चयस्‌। अन्न रजनीशशिनों मिथः 
शोभाकररवादन्योन्यालझ्टारः । तदन्योन्यं मिथो यन्नोसपाद्योत्पादुकता भवेत! इति 
लक्षणात्‌। तत्समर्थं कश्चायमर्थान्तरन्यास इस्यङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३२ 
रात्रिको प्राप्तकर चन्द्रमा शोभित हुआ तथा शस चन्द्रमाने भो उस रान्रिको शोभित 
कर दिया, क्योकि बड़े लोगोंका स्वभाव होता है कि परस्परमें एक दूसरेका तत्काळ उपकार 
कर दिया करते हैं, अहो यद्द आश्रय है ॥ ३३ ॥ प आ 4 
दिवसं भ्रशोष्णरुचिपादृहता रुदतीमिवानवरतालरुतः | 
मुहुरासशन सृगधरो$ग्रकरेरुदशिश्‍वसत्‌ कुमुदिनीबनिताम्‌ ॥ ३४॥ पा 
दिवसमिति ॥ सृगधरश्चन्द्रो दिवसम्‌ । दिवस इस्यथः। कालाध्वनोर॒त्यन्तसंय 
द्वितीया । भू शमुष्णस्चेरुष्णां शोः पादेन करेण, अङ्म्रिणा च “पादा र शम्यङि्नतुः 
याशा? इत्यमरः। हतां ताढिताम्‌। अत पएवानवरतेरविय्छिन्नर छिरुद्‌तीं 
फन्दुन्ती सिव स्थितां कुमुदिन्येव वनिता तास्र। अग्राणि च ते कराश्च इत्यभेदेन 
समाल इति वामनः ! तेरमकरेरः्रांुभिरमहर्तेः मुहुराखशन्‌ स्पृशन्‌ उदुशिश्वस' 
दुच्छूवासयति स्म। पराच श्ृष्टानां पतिभिराश्वासनीयस्वादिति भावः । श्वसधातोः 
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३४२ शिशुपालवधम्‌ 


| 
। 
“णौ चङय पधाया दरवः (७४।३)। अन्न पादु एव पादस्तेन हतामिति हननसाधि- 
तरिलध्रूपकोत्थापितेयमछिरुतेरिति व्यधिकरणपरिणामगर्था रोदनोठोच्ेति विजा. 
तीयसङ्करः। तथा करेरेव करे: कुसुदिनीवनितेति शिल्शारिलष्टरूपणान्मुगधरे वज्ञ | 
अस्वप्रतीतेरेकदेशवति रूपकं तस्सापेचेययुदृशिश्वसदिति गग्योग्रेच्चेति सजातीय. | 
संकर: । रोदनोत्मेक्षासापेक्षेयसुच्छ्लासनोत्मेक्षेत सजातीयसङ्करोऽपि ॥ ३४ ॥ 

चन्द्रमाने दिनमें अत्यन्त उष्ण किरण ना 
से गा et यासे मानो रोतो ए नो ना सीन | 


किरणायों ( पक्षा०--दायके अप्रभाग इथेली ) से बार-बार सहळाता ( प्रेमपुर्वक स्पश 
करता ) हुआ आश्वस्त किया ॥ ३४ ॥ | 


प्रतिकासिनीति ददृशुश्चकिताः स्मरजन्मघर्मपयसोपचिताम्‌' | 
सुदृशोऽभिभटं शारिरर्मिगलञ्जलबिन्दुमिन्दुमणिद।रुबधूम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रतीति ॥ सुइशोऽङ्गना असिभत्‌' भर्तारमभि। 'लच्चणेनाभिप्रती आ भिझुख्ये’ 
(२1१1१४) इत्यव्ययी भावः । श शिर शिसिमिंगंळन्तः स्रवग्तो जळन्रिन्द्चो यस्यास्ताम्‌, 
इन्दुमणिशचन्त्रकान्तशिछा सव दारु तस्य वधूस्तन्मयी वधूः खीप्रतिमा तां स्मरा. 
जन्म यस्य तेन स्मरजन्मना घमंपयसा रचेदाग्बुनोपचितां व्याप्तास । स्विन्नगात्राः 
मित्यर्थः । प्रतिकूळा कामिनी प्रतिकामिनी । सपरनीति आन्स्येति शेषः । चकिता 
सीता बुदशुः। अन्न चन्द्रशिळाएुन्रिकायां साइश्यनिबन्धनया प्रतिकामिनीआणन्त्या 
श्रान्तिमदलङ्कारः ३५ || 
सुल)चनाओने पतिके सम्मुख चन्द्रकिरणों ( के स्पर्श ) से टपकते हुए जल-बिन्दुओं 


बाढी चन्द्रकान्तमणिरूए काकी खी ( प्रतिमा) को ः ८ > 
जानकर उसे चकित होकर देखा ॥ १५॥ ) को कामजन्य स्वेदजलसे व्याप्त सपत्नी 


Bre 
अमृतद्र्वेविदधद्व्जदृशामपमारमोषधिपतिः स्म करे; | 


परितो बिसपि परितापि भ्रशं वपुषोऽवतारयति मानविषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अख्तेति ॥ भोषधिपतिश्रन्द एवौषधिपतिवेद्य इति रिङष्टरूपकम्‌ । अम्चतमेवा- 
सतमौषधविशेषः । तेन द्ववेराहं: करे: किरणेरेव करेहस्तेरब्जहामपमार्ग मङ्गपरिः 
मार्जनं विदधत्‌ वंन परितो विसपि सर्वव्यापि खश ‘परितापि सन्तापक्कारि मानः 
कोप पुव विष तत्‌ वपुषः शरीरादवतारयति स्म अवारोपितवान्‌। अन्न साव- 
यवरूपकेणी पधलिसञजाङ्खुलिकहस्तसंस्पर्शाद्विषमिव निशाकरकरस्पश्ादिवाङ्गनानं 
85220 न स्प इत्युपम्रा व्यज्यते ॥ ३६ ॥ 
ओषधिपति ( चन्द्रमा, पक्षाउ--ओपषधियोंके गुणागु ड़ 
हग उनका स्वामी अथात्‌ वेध ) अनृत Cr न i 
सरस [पक्षा०--गीछे] किरणों [पक्षा०--हार्थो] से तपा 777 ह से कमळनयनियोके शरीरका परिमाज॑न शरीरका परिमाजन 


न 
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१. '--पयसेव चिताम्‌? इति प्राठा० । 
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' नवसः सर्गः ३४३ 


करता हुआ, सत्र पेले हुए अत्यन्त सन्तप्त करनेवाले मानरूप विष उतार रहा था अर्थात्‌ 
चन्द्रमा असृतसरस किरणोके स्पद्देसे कमहनयनी रमणियोंके सब शरोरम व्याप्त एवं 
अत्यन्त सन्तापदायक मानको उस प्रकार नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार वेद्य ओषधियुक्त 
गीले हाथसे स्पशंकर लोर्गोके सवंत्र शरीरमें व्याप्त तथा अत्यन्त दाइकारक विषको झाडकर 
नष्ट करता है । भाव यह है कि चन्द्रोदय दोनेपर मानवती रमणिय अपना मान छोड़कर 
कामोन्मुख होने लगी ॥ ३६ ॥ 


अमलात्मसु प्रतिफलन्नभितस्तरुणीकपोलफलकेपु मुहुः । 
विससार सान्द्रतरमिन्दुरुवामधिकावभासिर्तादशां निकरः ॥३४॥ 
असलेति ॥ भधिफमवभासिताः प्रकाशिता दिशो याभिस्तासामिन्दुरचां निक- 
रोऽमळात्मसु निमंड्मूतिपु तरुणीनां ये कपोलाः फलकानीच तेष्चभितो मुद्ठुः 
प्रतिफळन्‌ संक्रासन्‌ सान्द्रतरं प्रचुरतरं विससार । दर्षणसंक्रमणादिवेति भावः । 
शत्रेन्दुर्चां कपोछासंक्रसेऽपि संक्रमोबतेरसग्बन्धे सस्बन्धो क्तिरूपाति शयो क्तिः ॥३७॥ 
दिशाओंको अधिक प्रकाशित करनेवाछी चन्द्रमाकी कान्तियों ( किरणों ) का समूह 
( दपंणके समान ) रमाणयोंके स्वच्छतम कपोलमण्डलापर बार-बार प्रतिबिम्बित होता 
हुआ अधिक सघन होकर फेल गया अर्थात्‌ निर्मल दर्पणमें प्रतिबिम्बित प्रकाशके समान रम- 
णियोंके निमंल कपोळमण्डलमें प्रतिबिम्मरित होकर चाँदनी अत्यधिक सघन होकर फेल गयी ॥ 
उपगूढवेलमलधूर्मिभुजेः सरितामचक्षुभदधीशमपि | 
रजनीकरः किमिब चित्रमदो 'यढुरारि.णां रणमनङ्गलघुम्‌ ॥ ३८॥ 
उपगूढेति ॥ रजनीकरश्चन्द्रः अळघुसिरुमिभिरेव अुजेदपगूढा वेळा येन तम्‌ । 
सावष्टग्ममिति भावः। सरितामधीशं समुद्रमपि । स्वभावादछोभ्यमपीति सावः । 
अचुचुभत्‌ चोभयति स्म। छुम्यतेग्यन्ताइडः "णौ चङ्युपधाया हस्त? (७।४।१ ) । 
अनङ्गेन लघु गतसार यदव पुव रागिणस्तेषां राणमचुचुमदित्यद्‌ः फिसिच चिन्नस्‌ । 
न किञ्चिदिस्यर्थः। अन्नाक्षोभ्यमडिंध चञोभयतश्चन्द्रस्य दुण्डापूपिकन्यायान्यच्तोभः 
कर्वोक्तेरर्थापत्तिरलङ्कारः ॥ ३८ ॥ | 


निशाकरने बड़े-बड़े तरङ्गरूपी वाहुर्ओसे बेला ( तटप्रान्त | का आलिङ्गन करनेवाले 
नदिर्योके प्रति ( अत्यन्त गम्भीर समुद्र ) को भी झव्ध बर दिया, तब कामदेवसे लघु 
( हलके अर्थात्‌ घेयंरहित ) अनुरागी यादवोंकों श्षुव्ध कर दिया, इसमें आश्चर्य ही क्या दै ! 
अर्थात्‌ कोई आश्चर्यं नहीं है ॥ ३८ ॥ 


भवनोदरेषु परिमन्दतया शयितोऽलसः स्फटिकयष्टिसचः। 
झवलम्ञ्य जालकसुखोपरताबुदतिष्ठदिन्दुकिरणान्सदनः | ३६॥ . 
भवनेति ॥ परिमन्दतया एकाकित्वादसमर्थतया मवनोद्रेषु ग्रुहाभ्यन्तरेखु न 
१. 'यदि रा? इति पा०। २. 'लसरस्फटिक--? इति पा० । ड 
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२४४ शिशुपालव धम्‌ 


शयितः सुप्तो$त एवालसो मदनो जाळकसुखोपगतान्‌ गवाक्ष विवरप्रविष्टान अत 
एव स्फरिकयष्टीनाँ रुगिव रक शोमा येषां तान्‌ स्फटिकदण्डसज्ञिभानिन्दुकिरणान- 
चऊर्व्यावषटभ्यो दृतिष्ठदु रिथतः। अत्रोद्दोघोत्थानयोरभेदविवक्षया 'उदोऽनूध्वकणि? 
( १।३।२४ ) इति परस्मेपद्सिद्धिः । एतत्पदे चामे दाध्यवसायसू छ तिशयोक्त्या 
स्फरटिकयष्टिसच इत्युपमया च अवळरब्येत्यत्राव छम्ब्येवे्युस्थानस्यावळम्बन हेतु क- 
रवोस्प्रेक्षा प्रत्याययत इत्येतासां सङ्करः ॥ ३९॥ 

( अकेला होनेके कारण ) असमं दोनेसे घरके भीतरमें सोया ( दुस्य होकर वूढ़ेके 
समान पड़ा ) हुआ अत एव भाळसयुक्त कामदेव, खिडकिर्योके अग्रभाग ( छिद्रों ) से आयी 


हुईं तथा स्फटिक मणिकी छड़ीके समान कारि 
उठ खड़ा हुआ । न तवाढी चम्द्रमाकी किरणोंका अवलम्बनकर 


विमर्श--जिस प्रकार असहाय होनेसे आलशयुक्त कोई वृद्ध या रोगी पुरुष धरके 
भीतर पड़ा रहता है भौर छड़ी आदिके मिलनेपर उसका सहारा लेकर उठकर खडा दो 
जाता है, उसी प्रकार मानो कामदेव भो पहले भसद्दाय होनेसे आलसयुक्त शिथिल होकर 
पड़ा था ओर जव खिड़कियोंते स्फरिककी छहीके समान पतळी-पतली चन्द्रकिरणं भीतर 
प्रविष्ट हुई तब उन्हींके सहारेसे वह उठ खड़ा हुआ । आशय यह है कि चन्द्रफिरणोंके 
खिड़कियोंके छिद्रोसे भीतर प्रविष्ट होनेपर कामीजनों का कामदेव बढ़ गया ॥ ३९ ॥ 
अविभावितेषुविषयः प्रथमं मदनोऽपि नूनमभवत्तमसा | 
उदिते दिशाः प्रकटयत्यमुना यद्घर्मधाम्नि घनुराचक्ृषे ॥ ४० ॥ 
अविभावितेष्विति ॥ मदनोडपि प्रथसं चन्द्रोदुयारप्राक्‌ तमसा अविमावितोऽ- 
लक्षितः इपुविषयो बाणलचपं येन सोऽभवत्‌ । नूनमित्युत्पेक्षा । यद्यस्मादवमंधारिन 
शीतकरे उदिते दिशः प्रकटयति सति असुना मद्‌नेन धनुराचकृषे आक्नष्टम्‌ । चन्द्र 
एच 2 मदनस्याभूदिति भावः॥ ४० ॥ 
मदन चन्द्रीदयके पहले अन्धकार होनेते मानो अपने बाणं 
था ( इसी कारण अव तक वह अपना धनुष नहीं उठाया था, वेर वीची 
चन्द्रमाके उदित होकर दिशाओंको प्रकाशित करते ही घनुषको चढ़ा लिया ॥ ४० ॥ 
अपपडिकासबुदयाद्मिते शशिनः शिलीमुखगणोडलभत । 
त पुष्पप्चुषो धनुषः कुमुदेञ्गनामनसि चावसरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जि क त ॥ एुष्पधचुः पुष्पधन्वा । वा संज्ञायाम्‌? (५।४।१३३) इति विकल्पाः 
स ८ 2 । तस्य धनुः पुष्पचापं, पुष्पान्तरं च तस्माच्चकितो निःसृवः शिळी शढ्यं 
जड पषा बाणा, अळ्यश्च। अढिबाणी शिलीमुखो? इत्यमरः। तेषां 
अना डा मास क उन्मीळनं च युगपदेकदा गमिते प्रापिते 
सुदर्शा मनसि हद ये कुुदे चावलरम्रका शमाश्वाधप्रक प्त । उभयत्र 
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नवमः सर्ग: ३४५ 


ग्रवेशं ब्धवानिस्यथः। अन्न प्वन्द्रो दये कुसुदकामिनीहृदययो द्वयोरपि प्रकृतयोः 
शिळीसुखप्रवेशक्षणेकधमयोगादो पग्यात्तल्ययोयिता एकधमंत्वं चात्र शिळी सुखेति 
श्लिष्ट पदोपात्तयोरलिबाणयो रेकर्वाध्यवसायमूलातिशयोक्तिप्रसादादिति सङ्करः ॥ 
पुष्पथन्वा कामदेवके धनुष तथा पुष्पसे निकले हुए (क्रमशः) बाण-समूदद तथा अमर- 
समूहने, चन्द्रमाके उद्यसे एक साथ विकसित ( प्रसन्न, पक्षा०--प्रफुटिळत ) रमणिर्याके 
मनमें तथा कुमुदाँपर पहुँच कर शीघ्र ही स्थान पा लिया अर्थात्‌ चन्द्रमाके उदय होनेपर 
रमणिर्योका हृदय कामवाण-समूइसे पीडित हो गया और कुमुदपर अमर-समूह बैठ गया॥ 
ककुभां सुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌ दघदाकुलत्वमधिकं रतये | 
अदिदीपदिन्दुरपरो दहनः कुसुमेषुमत्रिनयनप्रभवः॥ ४२ ॥ 

क कुभामिति ॥ $कुभां दिशां सुखानि सहसा झरित्युज्ज्वल्यन्नुद्धासयन्‌ रतये 
सुरताय भधिकमाकुछत्वमौस्सुक्यं दुधत्‌ यूनामिति शेषः। अन्यत्र रतये कामदेब्य 
आकुकत्वे भयविह्वळस्वं दुधत्‌ । अत्नेरत्रिमुनेनंयनप्रभवः। 'अन्निनेत्रसञुद्भवः इति 
घुराणात्‌। त्रिनयनप्रभचो न भवतीत्यत्निनयनग्रमवः। अपरखियनयनप्रमवाद न्यो 
दुहनोऽरिनरिन्दुः। कुसुमेषं काममदिदीपद्दीपयति स्म। दीप्यतेणों चङि “आज-? 
( ७४३ ) इत्यादिना विकल्पाञ्नोपधाहृर्वः। अन्न प्रकृते ङुसुमेषोर्वीपनं नाम प्रव- 
धनं तस्य तन्न ग्रतीयमानेन प्रञ्वछनेना मे दाध्यवसायात्तज्चिमित्तमिन्दो दिङँयुखो द्वा- 
सनादिधमंसम्बन्धादुपरोऽयं ददन इत्यपरशब्दप्रयोगसामध्यांदृद्दनत्वोत्मेक्षा, न 
रूपकमिति रहस्यम्‌ । चन्द्रोद्यात्कामो ववृधे इति तात्पर्यस्‌ ॥ ४२ ॥ 

दिशाओंके सुख ( अग्रमाग ) को एकाएक उज्ज्वल ( प्रकाशमान) करता हुआ रत्ति 
( कामपत्नौ, पशा०-&रतक्रीडा ) के लिए अत्यन्त भाकुलता ( पक्षा०-उस्कण्ठा ) को 
धारण करता ( पाठा०--देता ) हुआ और 'अत्रि! नामक सुनिके नेत्रसे उत्पन्न दूसरा 
( त्रिनयन अर्थात्‌ शङ्करजञीसे नहीं उत्पन्न ) अरिनरूप चन्द्रमा कामदेवको दीत करचे, 
( जलाने ) लगा ॥ ४२ ॥ 

एवं चन्द्रो दयार्यसुद्दीपनविभावनसुकत्वा तत्फङमाइ— 
इति निश्चितप्रियतमागतयः सितदीधिताबुद्यबत्यबलाः | 
प्रतिकमे कतुसुपचक्रमिरे समये हि सवमुपकारि कृतम्‌ ॥ ४३॥ 

इतीति ॥ इस्येवं सितष्वीधिताबुद्यवति अबलाः खियो निश्चिता प्रियतमाना- 
मागत्तिरागमनं याभिस्ताः सत्यः प्रतिकमं प्रसाधनं कतुंसुपचक्रमिरे। प्रतिकं 
प्रसाधनम्‌? इत्यमरः । चन्द्रोदयात्‌ प्रियागरमने निश्चित्य अळङ्कतुं प्रक्रान्ता इस्यरथः । 
तथा हि--समये कार्यकाछे कृतमनुष्ठितं सवे कर्म उपकायु पकारकं भवति । अन्यथा 
_ विफछमेवेति भावः । अतो निश्चित्य प्रवृत्तिरासां युक्तेत्यर्थान्तरन्यासः ॥ ४३ ॥ 


१. 'दददा--? इति पा०॥ २.“बुदितवत्य-' इति पा०। क 
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३४६ शिशुपालवधम्‌ 


इस प्रकार चन्द्रमाके उदय द्दोनेपर जिनके प्रियतर्मों का आना निश्चित था ऐसी 
रमणियां शृङ्गार करनेके लिए प्रवृत्त दो गयीं, क्योंकि समय पर किया हुआ सत्र कार्य 
उपकार ( कार्यसाधनमें सहायक ) हुआ करता है ॥ ४३ ॥ 
अथ प्रसाधनसेव प्रपञ्चयति 


सममेकमेब दधतुः सुतनोरुरु' हारभूषणसुरोजतटो | 
घटते हि संहततया जनितामिदमेव निविवरतां दधतोः ॥ ४४ || 


सममिति ॥ सुतनोः खिया उरोजतरौ उर श्छाध्यमेकमेव भूषणं सममदैषम्येण 
दुघतुः। संहततया, संश्छिष्टतया, ऐकमध्येन च जनितां निविवरतां निरन्तरालतां- 
नीरन्ध्रत्वं च दधतोरिदं समभागिस्वमेव घटते । अन्तभदान्तराया हि विषयिणां 
विषयोपभोगाः कुचयोस्तदुभावारसमशो साथ हारधारणं युक्तमिति भावः॥ ४४ ॥ 

( अब ग्यारह इकोकों ( ९।४४-५४ ) से रमणियोंके श्रृज्ञार करने का वर्णन करते हैं ) 
सुन्दरीके दोनों स्तनप्रान्तोंने बहुमूल्य एक दी मुक्तामाकाको एक साथ धारण किया, क्योंकि 
परस्परमें सटे हुए ( पक्षा०-एकमत ) द्दोनेते उत्पन्न बीचमें अन्तराळशून्यता ( पक्षा० == 
नौरन्भ्रता ) को धारण करते हुए अथात्‌ जिनके बीचमें खाली स्थान नहीं ऐ ऐसे उन दोनों 
स्तनप्रान्ताके लिए यही (यहद समान भागवाला दोना ही ) उचित होता है ॥ ४५ ॥ 

कद्लीप्रकाण्डरुचिरोरुतरो जघनस्थलीपरिसरे महति । 
रशनाकलापकरुणेन वधूमेकरध्वजद्विरद्माकलयत्‌ ॥ 9४ ॥ 
कद्छीति ॥ वधू! कदलीप्रकाण्डरुचिरे रम्भास्तम्मसुन्द्रे । ऊररेव तरवस्धनदू- 
चो यस्मिन्‌। अत्र कदछीकाण्डेस्य सोन्द्यमात्रोपसानत्वाच.वन्घनयोग्यवृक्षवाचिना 
तरुशब्देन एन रक्तः । सइति जघनस्थक्येव परिसर! प्रदेशस्तस्मिन्‌ रशनाकछापक 
एव गुणस्तेन मकरध्वजो मदनः स एव द्विरदस्तमाकल्यदुबध्नात्‌ । रशनाबन्धेन 
बघनमतीच मदनो दी पकमासी दित्यर्थः । समस्तवस्तुवर्ति सावयवरूपकम्‌ ॥ ४५॥ 
किसी एक रमणोने केळेके खम्भेक्ने समान रमणीय जधनछपी बृक्षवाले विशाल जधन- 
स्थलरूपा प्रदेश अर्थात जधन-प्रदेशमें करधनीकी लड़ोरूपी मोटे ररसेसै कामदेवरूपी 
इायीको वध छिया अर्थात्‌ करधनी पहुननेते उस रमणीका जघन-प्रदेश अतिशय काम- 
बषेक हो गया ॥ ४५ ॥ 


अधरेप्वलक्तकरसः सुदृशां विशदं कपोलभुबि लोधरजः। 
नवसञ्जन नयनपङ्कजयोबिभिदे न राङ्कनिहितात्पयसः ॥ ४६ ॥ 
अघरेष्विति 1 सुरशमधरेप्वोष्टेएु अकक्तकरसो लाक्षाद्रवः तथा कपोलभुक्ति 
गण्डस्थे विरावं शुभ्रं लोध्ररजः तथा आ स्पर विशद शन्न कोम्ररज; तथा नयनंपक्कजयोनंवमअनं च शङ्कनिहिताद 
२. “गुरू इति पा०। ३. 'राध्र-इति पा०। 
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पयसः छीराप्न विभिदे भिन्नं नाभूत्‌ । कर्मकततरि छिट। अधरादिनिहितं लाक्ताराट 
गादिक छाह्भुनिष्ितक्षीरवस्‌ सराचण्यांदाअयतोऽभेदेन दुग्रमभूदित्यर्थः। अन्न यद- 
घराल्क्तकरसादिक तबच्छुछ्डुनिद्धितं कीरमित्येकवावयत या वावयाथ वाक्यार्थसमारो 
पादुसम्सबद्वस्तुसरबन्धो चाक्याथनिष्ठो निदुझनाळङ्कारः। तेनाधराटचकादीन 
गुणत एकत्वरूपः सामान्याळडरो गग्यते । 'सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वरत्वन्तरे- 
कता? इति छक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर नेन्नोंवाली रमणियोंके ( अरूणवण ) अधरोमें लाक्षारस, कपोलप्रदेशमें लगाया 
गया छोभ्रपुष्पका पराग और ( इयामवर्ण ) नेत्र कमर्लोमें लगाया गया अञ्जन शब्जमें रखे 
गये दूधसे भिन्न नहीं हुए । 
विसश--जिस प्रकार शुन्नवणे शङ्ञमें रखा हुआ शुअवर्ण दूध समानवणं होनेते पृथक 
मालूम नहीं पड़ता, उती. प्रकार लाल अधरमें लगाया गया लाल लाक्षारस भादि मी 
समानवण होनेसे ये एक दूसरेसे अलग-अलग हें, ऐसा ज्ञात नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ 
स्फुरदुब्ज्वलाघरद्लबिलसहशनांशुकेशरभरे: परितः | 
धृत युरधरण्डफल कोविबसुबिकसद्विरास्यकमलेः प्रमदाः ॥ ४७ ॥ 
स्फुरदिति ॥ प्रमदाः खियः स्फुरन्तश्चरन्तः उञज्वलाश्चामला अधरा ओष्ठा एक 
दलानि पत्राण येषां तेः परितो चिछसन्तो दुशनांशदो दन्तकान्तय एच केशरभराः 
किंजदकयुक्षा येषां तः। एतानि सुग्धानि गण्डा एव फलकानि कणिका येषां ते- 
विकसक्धिरास्यकमळेविबअुः । अन्रास्यकमछेरिति रूपणात्‌ प्रमदा एव सरस्य इति 
सिद्धेरेकदेशविवति सादयवरूपकम्‌ । 'आस्यङुसदे? ईति पाठे कुसुदरय मुखोपमा- 
नकरव॑ कविसमयविरुद्ध ज्ञेयस्र्‌ ॥ ४७ ॥ 
अधिक मदयुक्त रमणियाँ रफुरित दोते हुए उज्ज्वल अधररूप पंखुड्योंवाले, विलसित 
होती हुई दन्त-किरणरूपी केसर्रोवाळे और मनोहर कपोलरूप कणिका ( कमलकोष ) वाळे 
विकसित ( पक्षा०--प्रसन्न ) होते इए युखरूपी कमलोंसे अत्यन्त शोभित होने लगीं ॥४७॥' 
भजते विदेशामधिकेन जितस्तदनुप्रवेशमथवा कुशल: | 
युखमिन्दुरुञ्ञ्वल्कपोलमतः प्रतिमाच्छलेन सुदृशामविशत्‌ ४८ ॥ 
भजत इति ॥ अधिकेन प्रबळेन जितो विदेशं देशान्तरं भजते, अथवा कुशल: 
कार्यचतुरः तदचुप्रवेशं अजते । तमेव शरणतया प्रविश्य जीवतीस्य्थः। अतो हेतो- 
रिन्दुदुऽऽवलौ कपोलौ यस्य तदिति सुखस्थ विर्बग्रहणयोरयतोकतेः पदार्थहेतुकं 
काब्य लिङ्गम्‌ । सुइशां सुखं प्रतिमाच्छलेन प्रतिबिग्ब॒ध्याजेनाविशत्‌ प्रविष्टः । साद्दा- 
चन्द्र एवायं न प्रतिमाचन्द्र इति छुल्शब्दात्मतीतेः छुळशब्देनासभ्यत्वप्रतिपादनः 


१. “सुतनोरवि-? इति पा०। 
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| 
| 
| 
| 
नरूपोऽपह्वाळेक्ारः। पूर्वोक्तकाब्यकिङ्ग छापे इति संकरः। तेन कपोछयोछोकोत्तरं | 
-्छावण्यं दर्पणौ पस्यं च व्यउपत इत्यळंकारेणाळंकारध्वनिः ॥ ४८ ॥ । 
बलवानूसे जीता गया ( दुर्ब व्यक्ति ) दूसरे स्थानको चला जाता है अथवा चतुर | 
“व्यक्ति उसके शरणमे प्रवेशकर रहता दै; इस कारण ( सुन्ररियाके सुन्दरतम मुखपते जोता | 
गया ) चन्द्रमा प्रतिबिखवेः छले सुन्दर नेत्रवालो रमणियोंके निमेछ कपोळवाछे सुखर्मे 
विष्ट हो गया ॥ ४८ ॥ | 

भ्रुवमागता: प्रतिहतिं कठिने मदनेषबः कुचतटे महति | 
इतराङ्गवन्न यदिदं गरिमग्लपित्तावलम्नमगमत्तनुताम्‌। ४६ ॥ | 


भुवमिति || मदनेपवः कासशराः सहति कडिने कुचतटे प्रतिति प्रतिघातमा- | 
दाताः प्राप्ता प्रवम्‌ | यद्यस्माद्वरिगणा निज भारेण ग्ळपितं कशितमवळग्न मध्यं येन 
तदिदं कुचतटमितराज्ञेन तुल्यमितराङ्गवत्‌। 'तेन तुश्यम्‌ -' ( ५।१।११५ ) इति 
चतिप्रस्ययः। तनुतां काश्यं नागमन्नाभजत्‌। 'पुषादि! ( ३।१।५५ ) सूत्रेण च्छेरडा- 
-देशः। तदा मदनेषुपातात्‌ कुच।तिरिक्तमङ्गनानामङ्गै कृशमालोदित्यथः ॥४९॥ . 

( रमणिर्योके ) विशाल एवं कठिन स्तनप्रान्तपर कामदेवके बाण मानो प्रतिइत हो 
गये थे, क्योंकि अपने मारते कटिप्रदेशको क्षीण ( दुबेल अथांद पतला) करनेवाले यह 
स्तनप्रान्त दूसरे अज्ञोके समान क्षीण ( दुबंड ) नहीं हुए थे ( अत एव शात होता दे कि 
-स्तनप्रान्तोंको छोड़कर अन्यान्य अङ्गोमें कामजाण प्रविष्ट होकर उन्हें दुबेछ कर दिये थे) ॥ | 

न मनोरमास्वपि विशेषबिदां निरचेष्ट योग्यमिदमेतदिति । 
गृहमेष्यति प्रियतमे सुदृशां वसनाङ्गरागसुमनःसु मन: ॥ ५० ॥ 

न मनोरमास्विति ॥ प्रियतमे ग्रुृहमेष्यति आगमिष्यति सति बिशेषविदामपि 
“सुइशां सम्यरदृशनीयानां खीणां मनः कतृं मनोरमास्वपि चस नाङ्गरागसु मनःसु वख- 
-ान्धमाएयेषु इदमेतदिति इदं पुरोवर्ति वश्त्वेतदिति बसनमिति, अचुलेपनमिति, ` 
“सुमनस इति, विशेषाकारेण तथा योग्यमस्माकं घारणाहमिति च न निरचेष्ट न 
'निरधारयत्‌। प्रियागमनहर्षातिरेकादितिकतंग्यतामूढममूदिस्यथः। चिनोतेलुंङि 
-तङि च्लेः सिच्‌ 'सावंधातुकार्धधातुकयो® ( ७३।८४ ) इति गुणः। हृषोऽत्र संचारि 
भावः | निश्चयसंबन्धेऽप्यसंबन्धोंक्तेरतिशयोक्तिः सुमनःसु मन इतिं यमकविहोषः . 
-श्चेति संसृष्टिः ॥ ५० ॥ | 

'सविष्यमें प्रियतम आनेवाले हैं? ऐसा सोचकर दुर्षाधिक्यके कारण विशेषताको . 
जाननेवाळी ( यह अधिक युगवाला है तया यह हीन युणवाळा है ऐसा समझनेवाली) | 
"भो सुलोचना ओके मनने मनोइर भी ( अङ्गराग, पुप्पमाळा, वख, अज्ञन, आभूषण आदि) 
अधाषनसामभ्रियोमें 'यह वस्तु इस कार्यके योग्य है? ऐसा निर्णय नहीं किया (किन्तु | 3 
'डुर्षाधिक्यसे किकतंव्यमूढ हो गया ) ॥ ५० ॥ 1 
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वपुरन्बलिप्त परिरम्भसुखव्यवघानभीरुकतया न वधूः | 
क्षममस्य बाढमिदमेब हि यसियसंगमेष्वरवलेपमदः॥ ४१ ॥ 
वपुरिति ॥ वधूः स्त्री परिरम्भसुखण्यवधानभी रकत्तया आलिङ्गनसुखविच्छेदभी- | 
रवेन । 'कूकन्नपि वक्तव्य” (वा०) ६ति ठुकन्प्रस्ययः। चपुर्नान्वलिप्त नानुल्तिवती!- 
अङ्गरागमा न्रम्यचधानर्माप न सहत इप्यथंः। छिम्पतेः कतरि छुङि तड । तथा हि- 
अदो वपुः प्रियसंगमेघु अनवलेपस'चन्दुनमशवं चेति यत्‌। “अव लेपस्तु गर्व स्यादले- 
पने भूषणेऽपि च? इति घिश्वः। इद्‌अनवलेपनरदसेचारय वपुषो वाढं अश चं 
युक्तम्‌ । श्ळेपाजुप्राणितोऽयसर्थान्तरन्याखः ॥ ५१॥ 
किसी एक रमणीने आलिङ्गनके सुखमें अन्तराल पड्नेके भयसे शरीरमें ( चन्दन- 
कुछुमादिके ) लेपको नहीं लगाया, क्योंकि यह (शरीर ) प्रिये सम!गमोमें अवलेप 
(कुंकुमचन्दनादिके लेप, पक्षा०-गव) से रहित हो, यही इस शरीरके लिए उचित है ॥५१।३' 
निजपाणिपल्लवत लस्खलनादभिनासिकाबिवरसुत्पतितेः | 
अपरा परीक्ष्य शनकेसुंमुदे मुखबासमास्यकमलश्‍वसने: || ४२ ॥ 
निजेति ॥ भपरा खी निजपाणिपल्नतत्तलस्य स्खढनादसिघातादसिना सिकावि- 
वरं नासारन्ध्रे प्रति उत्पतितेरास्यकमळस्य श्वसनेसुंखमारुतेमुंखवासं मुखवासनां 
शनकेः परीचय सुसुदे । इथं वासकसज्जिका नायिका ॥ ५२॥ 
एक दूसरी रमणी भपनी इयेलीके मभिघातसे नाकके छिद्रको ओर ऊपर उठो हुई. 
मुखकम लकी श्वास वायुसे मुखके सोरभको धोरेसे प्रीक्षाकर दृ्षित हुई ॥ ५२ ॥ 
बिधृते दिवा सबयसा च पुरः परिपूणमण्डलब्रिकाशक्षति | 
हिमधाम्नि दर्पणतले च मुहुः स्वसुखश्नियं मगदशो दहशुः॥ ५३॥ 
विद्यत इति ॥ दिवा आकाशेन सवयसा वयस्यया च पुरोऽग्र विरते विधारितेः 
परिपुर्णमण्डलविकाश बिरबक्षोसां बिमर्तीति तदुभ्दुत्‌ तस्मिन्‌ हिमधाम्नि चन्द्रे दर्प" 
णतले च खुगइशः खियः स्वसुखशियण्ब । पूर्वत्रोपमानमूतामुत्तरत्रोपसेयमूता चेत्य- 
थः । सुहुर्ददश! । औपरस्यपरीक्षाथंमिति भावः । अत्रान्यश्रियोऽन्यन्नासंभवाचचन्दरे 
तत्सइशीमिति साहश्याक्षेपाद्संभवद्ठस्तुसंबन्धा निद्शना । तथा चन्त्रदरपंणयोध्ने- 
सबयसोश्व यथासंख्यमन्वयायथासंण्याळलंकारच्य । तदुभयापेक्षया चन्त्रदशनयोसु- 
खश्रीदशनस्थानस्येन प्रस्तुतयोरेवोपरयस्य गम्यस्वात्तरययोगितेति संकरः ॥ ५३ ॥ 
सामनेमें सख्तौरूपणी दिव्‌ अर्थात्‌ आकाशसे धारण किये गये परिपूर्ण मण्डलसे प्रकाश- 


को धारण करते हुए चन्द्रमामे तथा सामनेमें सखौके द्वारा ( हाथमे ) ।। पकड़े गये सम्पूण 
प्रतिविम्बको धारण बरनेवाले ( विशालतम ) दपपंणमें मृगनयनी सुन्दरियाने अपने मुखको' 
शोभाको बार-बार देखा ॥ ५३ ॥ 


१. '--भीलक' इति पा०। २. 'तट--? इत्ति पा० । 
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अधिजानु बाहुमुपधाय नमत्करपल्लबापितकपोलत लम्‌ | 
उद्कण्ठि कण्ठपरित्रतिकलस्त्रशूत्यगानपरयापरया ॥ ५४ ॥ 
-अधिजान्विति ॥ नमति कपोळापंगाय प्रह्नीमवति करपञ्चवे अर्पितं निहितं 
' ऊपोळतलं गण्डस्थळं यस्य तं बाहुमषिज।चु जाचुनि । विमश्ष्यथेंऽगययोभावः। 
-उपक्षाय निधाय। कूर्परेण ज्ञानुमवष्टम्येत्यथः । कण्ठे परिवतत इति कण्ठपरिवर्दि। 
-नतु सुखोचारितमिस्यर्थः। कलमव्प्रक्तमधुरं स्वरशून्यं तारध्वनिहीनम्‌, पड़जादि- 
-स्वराभिव्यक्तिद्वीनं वा यद्गानं तस्परया त इक्रा । मन्दृकुण्डेनेव गायत्त्येश्य `; | 
काळच्ेपार्थमिति भाव! । अयं चोत्कण्डानु भादः । अपरया स्रिया उद्कण्ठि उत्क- 
ण्ठितस्‌ । प्रियसंगमायोत्सुकया स्थितमित्यथंः | आवे छुङि चिणो लुक । अन्न काळ 
सेपासहिष्णुत्वलक्षणमो्सुक्यं संचारि तन्निबन्धना्रेयोळंकारः। परयापरयेति यम- 
-कविरेषसंसष्टिः । नायिका विरद्दोत्कण्ठिता । 'चिरं पत्युरनाळोके विरद्दोत्कण्ठितो- 
न्मनाः इति ळक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

झुकते हुए पाणिपछत्र ( हथेली ) पर कपोछमण्डळको रखनेवाळे दाव ( को केहनी 
DB ( जघनप्रदेशर्मे रखी हर त दर प रर 

घूमते हुए अव्यक्त मधुर स्वरसे याती इई ( सुखमें ही अस्पष्ट युनगुन 

जुई ) दूसरी रमणी ( प्रियतमके सम,गनके लिए ) उत्कण्ठित छो दी ॥ बु पाद 

प्रणयप्रकाशनबिदो मधुराः सुतराममीष्टजनचित्तद्ृतः । 

प्रजिघाय कान्तमनु मुग्धतर स्तरुणोजनो हशइवाथ सखीः ॥ ५५॥ 

प्रणयेति ॥ अथ प्रसाघनानन्तरं युग्धत रोऽत्यन्तक्राममो हितस्तरुणीजनः प्रग- 
व्यप्रका्नविद्‌ः। अनुरागव्यज्ञत चतुरा इत्यरथः । सघुरा सधुरमाबिणी; अन्यत्र 
रम्याकृतीः सुतरामभीएजञनस्य चित्तहतो भनोहारिणीः सखी: इश इच कान्तमनु 
Sn प्रति प्रजिघाय प्रेषितवान्‌ । हिनोतेछिंट्‌ । इदेन सद्द समातवचनादूद श 
डवेत्युपमासमासः। तथा खखीनामासच्यन्तरङ्गस्व क्ञार्यदरशिस्वादिज्य 
-चस्तुध्वत्तिः ॥ ५५॥ भि 

इस ( सहार करने ) के उपरान्त अधिक सुन्दरी (अथवा काम मोहित हुई) तइणियोंने 
ह प्रकाशित करने ( प्रियतमके सामने समझाने ) में चतुर, मधुर भाषण करने- 
'बाळी आर सहज ही प्रियतम के मनको आक्कृष्ट ( वशीभूत ) करनेवाढी नेत्रोंके - 
'क्षिर्योकी प्रतिके समीप भेजा ॥ ५५ ॥ सा 


तथा काचिन्नायिका दूतीं वाचिक मनुञ्ञास्ति- 
A च मे$वगच्छति ला लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि | 
ण तथनयुपगम्य बदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥ ५६॥ 


१. --ग्रइः इत्ति पा०, २, तरा? इत्ति पा० । 
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न चेति ॥ स मे दयितो यथा मयि करुणां कुछते यथा ळघुतामदपतां च नावः 
गच्छुति न मन्यते। एनं दृयितस्युपगम्य प्राप्य तथा तेन प्रकारेण निपुणं वदे! । 
विध्यर्थ प्रार्थने चा छिङ। इतीत्थं काचिन्नायिका अभिदूति दूतीमभि । “छक्षणेना- 
भिप्रती-? ( २।१।१४ ) इत्यव्ययी भावे नपुंसकहस्वर्बस्‌ । संदिदिरो संदिएवती। 
कतरि ढिट्‌। स्वरितेरवादात्मनेपद्‌म्र । नायिका तु कळहान्तरिता । 'कोपात्कान्तं 
पराणुद पश्चात्तापलमन्विता? इति ळक्षणात्‌ ॥ ५६॥ 

'जिस प्रकार वह ( मेरा प्रियतम ) मुझपर दया करे ( दया कर सम्भोग करनेके लिए 
यहां आ जावे ) तथा मेरी लघुताको भी नहीं समझे? इस प्रकार भच्छी तरते 'उस मेरे 
प्रियतमके पास जाकर हुम कइना' इस प्रकार किसी ( कलइान्तरिता ) नायिकाने दूतीको 
सन्देश दिया अर्थात्‌ दूतीते कहा ॥ ५६ ॥ 
दयिताय मानपरयाऽपरया त्वरितं ययाब्रगद्तापि सखी | 
किमु चोदिताः प्रियाद्दितार्थक्रतः कृतिनो भषन्ति सुहृदः सुदृदाम्‌॥ ५७ ॥ 

दुयितातेति ॥ भानपरय़ा अभिमानवत्या अत एवापरया नायिकया भअगदिता 
-दयितमानयेत्यचुक्ता सखी दृयिताय दृयितमानेतुम्‌ । ‘क्रियार्थोपपदस्य च कमणि 
स्थानिनः? (२।३।१४) इति चतुर्थी । स्वरितं शीघ्रं ययो । अन्यथा मरणशङ्कति भावः। 
तथा हि--सुष्ठ शोभन हृदय येपां ते सुहृदो मित्राणि । 'झुहृदुहंद्ी मित्नामिन्नयोश 
(५।४।१५०) इति निपातः। चोदिताः प्रेरिताः सन्तः सुहृदां ,प्रियो हृद्यः हितः श्रेय- 
ङ्करश्च योऽ्थस्तं कुर्वन्तीति म्रियहितार्थकृतः । कृतमेपामस्तीति कृतिनः कुतकृत्या 
भवन्ति किसु । किन्तु चोदनां दिनेवेति भावः । अर्थान्तरन्यासः। नायिका च 
'पूर्ववत्‌ ॥ अ 

मानवती दूसरी ( किसी कल्हान्तरिता ) नायिकाके बिना क 
‘ऊने ) के लिए जीन प पडो, क्योकि दर (अच्छे हृदयवाले ep 


मित्राके प्रिय तथा हित कायको करके कृतकृत्य होते हैं क्या १ अथात सुहृद्‌ जन बिना कहे 
डो मित्रोंके प्रिय तथा हितकायंका सम्पादन करके छतकृत्य होते हें ॥ ५७॥ 


-अथ काचिस्कळहान्तरिता कान्तं प्रति त्रिसिदूती संदिशति (चिशेषकृस्‌ ५०-६०) -- 
प्रतिभिद्य कान्तसपराधक्रत॑ यदि तावदस्य पुनरेव मया | 
क्रियतेऽचुबृत्तिरुचितेब ततः कलयेदमानमनसं सखि साम्‌ ॥ ४८ ।। 

प्रतिभिद्येस्यादि ॥ जपराधकृतमागस्कारिणं कान्तं प्रतिभिद्य निराकृत्य पुनम 

-थेवास्याचुवृत्तिरचुप्तरणं क्रियते यदि तावदुचितैव। पतिव्रतानां प्राणे श्वरचित्तानुवृत्ते- 


धमंत्वादिति भावः। किन्तु हे सखि | ततोऽनुबत्तेमांममानमनसमसिमानहीनचित्तां 
कळ्येन्मन्येत ॥ ५८॥ 


[ १. "नोदिताः? इति पा०। २. 'सुकृताम! इति पा० । ३. “तेष! इति पा० । 
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( अब कोड कलहान्तरिता नायिका दूतीको समझाकर प्रियतमके पास भेजती है, इसका 
तीन इलोरको ( ९५८-६० ) से वर्णन करते हैं) हे सखि! अपराध करनेवाले कान्तको 
तिरसक्ृतकर में ही फिर उसका अनुसरण करूँ, या मेरे लिए उचित दी है (क्योंकि 
पतिब्रताका प्रियतमकी चित्तवृत्तिके अनुकूल आचरण करना धर्म माना गया है ), किन्तु 
उससे ( उनका अनुसरण करनेसे ) यदि मुझे वे मानते हीन ( भोछी दृत्तिवाळी ). समझें 
( तब मेरे दृकम जरा अच्छा नहीं होगा ) ॥ ५८ ॥ ; 

तद्मळाघवाय वियृह्मेव स्थीयतां तत्राह 
अवधीय घैयकलिता दयितं बिदधे विरोधमथ तेन सह्‌। 
तव गोप्यते किमिव कतुमिदं न सहास्मि साहसमसाहसिकी ।। ४६ ॥ 
अवघीयंति ॥ धैर्यकछिता कलितघेर्या सती । 'वाहिताग्न्यादिपु' ( २२३७ ) 
इति निष्ठायाः परनिपातः | बुवितमवधीय निरस्कृत्य तेन सह विरोधं चिदधे करो- 
सीति चेत्‌। दधातेः कर्तरि लट्‌। हे सखि ! तव किमिव गोप्यते निगूछाते। न किञ्चि- 
ढिर्यथः । किन्तु कथ्यत एवेति कथयति । सहसा बलेन चरतत इति साहसिकी । 
“ओजःसद्दोञम्भसा वर्तते! ( ४ ४२७) इति ठक । सा न भवतीत्यसाहसिकी । अह. 
मिति शेष; इदं साहसं विरोधं विरोधाचरणरूपं साहसळत्य कर्तुम्‌ । 'शाकए॒ष-? 
(३/४।६५) इत्याविना तुमुन्‌। सहत इति सहा समर्था । पचायच । नास्मि । 
अन्रासाहसिकत्चस्य विष्ोषणगत्या साद्दसासहनहेतुस्वो केः पदार्थहेतुकं काव्य- 
छिङ्गसळङ्कारः॥ ५५ ॥ 
मौर भैयंको घारणकर मैं प्रियतमको तिरस्कनकर उनके साथ विरोध हौ करू ( जिससे 


मेरो ल्घुता प्रकट न हो ) तो हे सरि प्यारो 
करनेके लिए समथ नहीं हूँ पं ॥ उसे क्या छिपाना है! साइसरहित मैं वैसा 


तहि किमत्र कार्यमत आइ--- 
तदुपेत्य मा स्स तझुपालभथाः किल दोषमस्य न हि विद्य बयम्‌ | 
इति सम्प्रधाय रमणाय बधूबिहितागसेऽपि विससजे सखीम्‌ ॥ ६०॥ 
र सि ॥ तत्तस्मात्त वज्ञभझुपेत्य सा स्मो पाळभथाः नोपालभस्व | तद्दोषं न गण- 
त्यथः। “स्मोत्तरे लङ्‌ च? ( ३,३॥३७६ ) इर्‍्युपाङपूर्वाज्ञभेळंङ 'न माङ्योगे' 
(६1४ (४४) इत्यटप्रतिषेधः । नन्नु सापराधः कथं नोपालभ्यस्तत्राह--वयमस्य दोप- 
अपराधं न विझ किळ । अजानाना एव तिष्ठाम इत्यर्थ । कार्याधिंनः कुतो गर्व इति 
भावः । “विदो छरो वा! (३।२।८३) इति णढादेशः । इति सम्प्रधायं निश्चित्य वधूः 
नायिका विहतायसे कृतापराधायापि रमणाय प्रेयसे । फ्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । सखीं 


विससज प्रजिघाय | विरहालहिरणुतयेति भावः । पुषा कछदान्तरिता प्रौढा च ॥ 


इस कारणसे उस ( मेरे प्रियतम ) के पांस जाकर: तुम उसे उळाइना मत देना, मानो 
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इम उनके दोषको जानते हौ नहीं हें, ऐसा निश्चयकर किसी एक कछहान्तरिता प्रौढा 
नायिकाने अपराध किये हुए पतिके पास में सखीको भेजा ॥ ६० ॥ 
ननु सन्दिशेति सुदृशोदितया त्रपया न किञ्चन किलाभिदघे। 
निजमेक्षि मन्दमनिशं निशितेः क्रशितं शरीरमशरीरशरेः॥ ६१ ॥ 

नन्विति॥ नजु सन्दिश सन्देशं बहि इत्युद्तिया दूत्या कथितया सुया 
नायिकया क्या त्रपया हेतुना किञ्चन नाभिदधे किल नाभिहितं खलु । किन्तु 
निञ्ञितैरशरीरशरेरनङ्गबाणेरनिशं रक्षितं क्कशीक्रतम्‌ । कृशशब्दात्‌ “तत्करोति? 
(ग०) इति ण्यन्तात्कमंगि छः । णाविष्ठवज्ञाचे 'र ऋतो हलादेळंघोः? ( ६।४।१६१ ) 
इस्यकारस्य रेफादेशः निजं शरीरं मन्दमेखि ईक्षितम | एषापि कल्हान्तरिता 
मध्यमा च । त्रपया निजह्दयानभिधानान्निजशारीरनिरीद्षणेन स्वावस्थानिवेदनाच्च 
तुझ्यलजास्मरस्वावगमादिति । इयं च पञ्चमी काशयाख्या कामावस्था 'इङ्सनःसङ्ग- 
सङ्रपाजाररः कृश्ञताऽरतिः। ह्वीत्यागोन्मादमूच्छान्ता.इत्यनक्कदद्या दृश ॥? इति ॥ 

“पृतिके. लिए सन्देश कहो? ऐसा दूतोके द्वारा कहनेपर लज्जासे सुन्दर नेत्रवाळी 
( कल्हान्तरिता मध्यमा ) नायिकाने ळञ्जासे कुछ नहीं कहा, किन्तु तीक्ष्ण कामबाणोंसे 
निरन्तर दुबल अपने शरीरको घौरेसे देखा ( और इस प्रकार कुछ स्पष्ट नहीं कहनेपर भी 
उसने कामवाण पौडित अपने शरीरकी अवस्थाकी ओर सङ्केतकर तदनुसार कार्य करनेके 
लिए सखीको पक प्रकारे प्रत्युत्तर दे दिया) ॥ ६१ ॥ 
इत्थं नायिकाभिरुपदिष्टा दूत्यः किमकुर्व न्निश्यत आह-- 

जुबते स्म दूत्य उपस्रत्य नराज्नरवत्म्रगल्भमतिगर्भगिरः | 
सुहृदथमीहितमजिह्मधियां प्रक्ृतेविराजति विरुद्धमपि ॥६२॥ 

घुवत इति ॥ प्रगढमा ष्टाः मतिगर्माः प्रतिभासाराश्च गिरो यासां ता दूत्यो 
नरोन्‌ उरुपाचुपसुत्य नरवत्‌ .नरेः एुंभिस्तुष्यस्‌ । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 
(५३1५१५) इति वतिप्रत्ययः । ब्रुवते स्म । न चेतावता चेजास्यं दूषणमित्यर्थान्तर- 
न्यासेनाह--सुहृदर्थमिति । तथा हि--भजिह्वाधियामकुटिकबुद्धीनां सम्बन्धि सुहृदे 
सुहृदथम्‌ । 'अर्थेन सह नित्यक्षमासः सर्वलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌? ( वा० ) । हितं 
चेष्टितं प्रकृतेविरुद्धमपि स्वभावविपरीतमपि विराजति शोभते । तस्मान्न घाष्टवें 
दोष इत्पर्थः ॥ ६२ ॥ 

पुरुषके समान निर्मोक तथा प्रतिभाते भरी हुई बात कइनेवाबी दूतियाँ प्रियतर्मोके 
पास जाकर बोलीं अर्थात्‌ अपनी-अपनी सखिरयोका सन्देश सुनाकर प्रियतर्माको उनके पास 
जानेके लिए कहीं, निष्कपट घुद्धिवाले लोगों का मित्रके लिए प्रकृतिके विरुद्ध भौ को गयी 


१. “वल्यु-? इति पा० । | 
२३ शि० 
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चेष्टा शोभती दै, ( अतः उन दूतियोंका पुरुषके समान प्रगरम वचन कइना भी दो पाधायक 
॥ ६२ ॥ | 
द २,सिददती कञ्चिस्प्ियं प्रति सप्तभिः प्रार्थयते ( कुङकम्‌ १३-६५ )— 
सस रूपकीतिमहरदूसुवि 'यस्तदनुप्रबिष्टद्ृदयेयमिति [rts 
खयि सत्सरादिव निरस्तदयः सुतरा क्षिणोति खलु तां मदनः ॥ ६३॥ 
ममेत्यादि ॥ यो सुवि मम रूपकीतिं सौन्दर्य प्रथममहरत्‌ इयं स्वस्म्रिया तद्नु- 
प्रविष्टददया तस्मिज्ञासक्तचित्तेति अतो हेतोस्त्वयि मत्सरादिव मदनो ps 
निष्कृपः सन्‌ तां स्वत्मरयां सुतरां क्षिणोति क्षुपपति खलु। एतेन कारर्याचस्थोक्ता । 
अत्न साक्षात्मतिपक्षभूत्तनायकपीडासमर्थस्य मदनस्य तदीयनायिकापीडनोकक्या 
ग्रस्यनीकाळङ्कारः। स्वयि मस्सरादिवेति हेतृत्मे क्ोत्यापित इति सङ्करः। “बलिनः प्रति- 
पचस्य प्रतीकारे सुदुष्क रे। यस्तदीयतिरस्कारः प्रत्यनीक तदुच्यते॥' इत्तिलक्षणात्‌ ॥ 
( अब कोई दूती किसी कलहान्तरिता नायिकाकी अवस्थाको सात इलोकों (५६३ '६९) 
में उसके पतिसे कहती दै, यह वर्णन करते हैं) 'पृथ्वीमें मेरे अर्थात कामदेवके सौन्दयंकी 
कौतिको जिसने इरण कर छिया, वह नायिका उसीमें आसक्त चित्तवाली है? मानो ऐसा 
सोचकर तुम्हारे विषयमें देष करनेसे निदंय होकर कामदेव उस ( नायिका ) को अत्यन्त 
क्षीण कर रहा है अर्थात्‌ तुमने अपने रूपसे कामको पराजित कर दिया है ओर बद्द नायिका 
- तुममें अनुरागवती हा र्दी दै, अतः तुम्हारे साथ ष्या करता हुआ कामदेव तुम्हारा कोई 
अनिष्ट करनेमें असमर्थ दोकर निदेयतापूर्वक तुम्हारो प्रियाको हो अत्यन्त पीडित कर रहा है॥ 
तब सा कथासु परिघट्टयति श्रवण यदछुलिमुखेन मुहुः । 
घनतां ध्रवं नयति तेन भवद्शुणपूरापूरितमठ्प्ततया ॥ ६४ ॥ 


SS | ९ 


तवेति ॥ सा त्वत्मिया तव कथासु गुणकीतनेषु सुहुरङ्ुछिसुखेनाङुढ्मग्रेण 


श्रवण श्रोत्रविचरं परिघट्टयति स्फालयतीति यत्‌ । यइच्छुयेति शेषः । तेन परिघट्टनेन _ 
भवद्गुणपूरापूरितं श्रवण अतृप्ततया तावदूरुणग्रणेनासन्तुष्ठतया घनतां नयति । . 
बहुतण्डुलमानाथं प्रस्थादिवदूभूयो शुणप्रवेशाय रलेषयतीस्यर्थः । भ्र. वमित्युसप्रेष्ञाः | 


याम्‌ । अन्न कण्डूविनोदार्थं ओ न्नघट्टने घनतानयनसुत्मेचयत्ते ॥ ६४॥ 


वह ( तुम्हारी प्रिया ) तुम्हारी चर्चाके समयमे अङ्कुलिके अग्रभागसे जो वार-वार कान _ 
को खुजळाती है, उससे वह मानो पूर्ण तृप्त नद होनेके कारण आपके गुर्णोसे अरे इुएं 
कानको दवा-दबाकर ( तुम्हारे ुण-समूइको कानमें ) सघन करती ( ठूस-ठूसकर अधिक 


भरती ) है ॥ ६४॥ [ 
उपताप्यमानमलघूष्णिमभिः श्वसितेः सितेतरसरोजदृशः । 


द्रबतां न नेतुमधरं क्षमते नवनागवल्लिद्लरागरसः। ६५॥ : 


१. 'यस्तमनुप्रसक्त-' इति पा०। २. 'पूग-? इति पा० । 
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उपेति ॥ अळघुरन्तः सन्तापोपाधिक उष्णिमा उष्णत्वं येषां तेः श्वसितेनिःश्वा- 
सेरपताप्यमानं सितेतरसरोजइशो नीलोत्पछाचया अधरं नवनागवद्विदुलानां 
तारबुलदलानां रागरसो रक्षनद्ववो द्रवतामाद्रंतां नेतुं न घमते न शक्नोति । पतेन 
ज्वरावस्थोक्ता । अन्न दवस्वसम्बन्धेऽप्यसम्धन्धोक्तेर तिदायोक्तिः ॥ ६५॥ 

अत्यन्त उष्ण श्वासवायुसे सन्तप्त होते हुए नीलकमलके समान नेत्रवाली उस (तुम्हारी 
प्रिया ) के अधरको नये पान (के वीड़े) का रस गीला नहीं रख सकता है अर्थात्‌ उष्णतम 


निःश्वसते उसका अधर इतना सन्तप्त रहता है कि पानका बीड़ा खानेपर भी उसके रससे 
वह गीला नहीं रहता ॥ ६५ ॥ 


दधति स्फुटं रतिपतेरिषवः शिततां यदुत्पलपलाशदृशः । 
हृदयं निरन्तरब्रृहत्कठिनस्तनमण्डलावरणमप्यभिद्न्‌॥ ६६ ॥ 
दुधतीति ॥ रतिपतेरिषवः शिततां {नेझित्यं दधति । स्फुटसित्युरप्रेच्चायाम्‌ । 
यद्यस्मान्निरन्तरं निरन्ध्र' बुहत्कठिन च यत्‌ स्तनमण्डळं तदेचाचरणं बमं यस्य तत्त- 
दपि उरपलपछाश्षइ उत्पलद्लाचयाः हृदूयमसिदुन्‌ भिन्दन्ति स्म । भिदेलुंडि 
इरितो वा! ( ३।१।५७ ) इति च्छेरङादेशः | सावरणमपि भिन्नमिति विरोधोत्या- 
पितेयं स्मरशरनेशित्योष्प्रेछा। तथा च रन्भ्रान्वेषिणा कामेन निपीड्यमानायास्त- 
स्यास्त्वद्विरदो जीवितसंशयमापादयतीति वस्तु द्योत्यते ॥ ६६ ॥ 
कामदेवके बाण मानों सचमुच दी तीद्षण होते हे, क्‍योंकि परस्पर में सटे हुए एवं बड़े-बड़े 
अच ढके हुए भी कमलनयनीके हृदयको उन कामबाणोंने विदारणे क्र 
कुसुमादपि स्मितद्टशः सुतरां सुकुमारमङ्गमिति नापरथा | 
अनिशं निजेरकरुणः करुणं कुसुमेषुरुत्तपति यद्विशिखेः॥ ६७ ॥ 
कुसुमादिति ॥ स्मितइश्ञः स्मेराच्या अङ्गं कुसुमादपि सुतरां सुञुमारं कोमळ- 
सितीदसपरथा अन्यथा न। किन्तु सत्यमेवेत्यथः । यद्यस्मात्‌ कुसुमेषुरकरुणो निष्कृपः 
सन्‌ निजेविंशिखेर्बाणेः । 'पुषत्कबाणविशिखाः' इत्यमरः। कुसुसैरेवेस्यर्थः । करुणं 
दीनं यथा तथा अनिशं नित्यमुत्तपति । तापयतीत्य्थः । तपतिरयं भौवादिकः 
सकमंकः । कुसुमाधिकसौकुमायां भावे ङुसुमेः पीड्यत इति ङुसुमाधिकसौङ्मार्य- 
गुणोव्मेक्षा नापरथेति ब्य्षकप्रयोयाद्वाच्या ॥ ६७॥ 


विकसित नेत्रोंवाछी (तुम्हारी प्रिया) का अङ्ग स्वभावतः पुष्पसे भा अधिक कोमल है, 
यह असत्य नहीं हे, क्योंकि पुष्पबाण (कामदेव) निष्करुण होकर ( पुष्पूप ) अपने बाणोसे 
हाय | उसके अङ्गको नित्य सन्तप्त कर र्दा है । यदि उस रमणीका अङ्ग पुष्पते भी अधिक 
कोमळ नहीं होता तो पुष्प ( कामदेवके बाण ) के द्वारा आहत होकर सन्तप्त नहीं होता ॥ 


विषतां निषेवितमपक्रियया समुपेति सर्वभिति सत्यमदः | 


अमृतख्नुतोऽपि बिरहाद्ववतो यदम्‌ दहन्ति हिमरश्मिरुचः॥ ६८॥ 


२. "करणम्‌? इति पा० । Nv 
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दिषतामिति ॥ अपक्रिया विपरीतप्रयोगेण निषेवितसुपयुक्त सवस । असु- 
तमपीति भावः । विषतां विषवदहितस्वं समुपेति इत्यद इदं -विषत्वं सत्य भवम्‌ । 
यद्यस्मादस्तखतो३पि । वतेः फिपि तुक | हिमररिमिरुचश्न्द्र पादाः भवतो विरद्दा- 
द्धेतोस्त्वया विना सेवनादिस्यर्थः। असूं स्वस्प्रियां दुहन्ति । याः पूर्व त्वया सह सेव- 
नादाह्ाद्यज्ञिति भावः। पुतेन विषयद्वेषरूपाइरत्यवस्थोक्ता । अन्न विशेषेण सामा- 
न्यसमर्थनरूपोड्थान्तरन्यासः ॥ ६८ ॥ 
विपरीत उपचारसे प्रयोग किया गया (उत्तम भी) सब पदां विषेळे ( विषतुल्य हानि- 
कारक ) हो जाते हैं, यह सत्य ही दै, क्‍योंकि अमृतक्षरण करनेवाली भो चांदनी आपके 
विरहसे इसे ( तुम्हारो प्रियाको ) जळा रदी है ॥ ६८॥ 
उदितं प्रियां प्रति सहादेमिति श्रदधीयत प्रियतमेन बचः | 
बिदितेङ्गिते हि पुर एब जने सपदीरिताः खलु लगन्ति रिरः ६६ ॥ 
कुरुकस्‌ 
उदित मिति ॥ प्रियां प्रति भियासुद्दिश्य हृदयस्येदं हादं प्रेम । “प्रेमा ना प्रियता 
हाद प्रेम स्नेह” इत्यमरः। 'तस्येदुम्‌ ( ४।३।१२० ) इत्यण्प्रस्ययः । "हृदयस्य 
हृढ्छेखयदणकासेघु' ( ४।३।५० ) इति हृदयस्य हृदादेशः। सहाद सस्नेहमित्यु- 


दितस्‌ । वदेः कर्मणि कः 'वचिस्वपि-! (६॥१॥१५) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । वचो 
दूतीवाक्यं प्रियतमेन श्रदधीयत विश्वसितस्‌ | दधातेः कर्मणि छङ । भ्रदन्तरोर- ˆ 


पसरगंवचनात्‌ अष्छुब्द्स्थ प्रावप्रयोगः । हि यस्मारपुरः पूव॑मेच विदिते ङ्गिते विदित- 
परामिम्राये जने । इङ्गित दतो भावः । सज्जने ससुदीरिता गिरः सपदि छगन्ति 


सउजन्ति खळ । स्वयं म्रियाहृदयवेदिस्वात्‌ स्वबुद्धेः संवादेन दूतीकथितं भ्रियाविरह- 


दुःखं विशश्वासेत्यर्थः । अर्थान्तरन्यासः । एषा कळद्दान्तरिता । अत एव मानाउ्यो 
दिप्रकग्भः शङ्गारः। “पूर्वानुरागमानाख्यप्रचासकरुणास्मना । विप्रळम्भाभिधानोऽयं 
अङ्गारः स्या्चतुविधः ॥? इति चतुर्थोऽयसुक्तः ॥ ६९॥ 
इस प्रकार ( ९।६३-६८ ) प्रियाके विषयमे प्रेमपूर्वक (दूती के द्वारा) कहे गये वचनपर 
प्रियतमने विश्वास कर लिया, क्योंकि पहलेसे ही भभिप्रायको जाने इए व्यक्तिमें कहे गये 
वचन तत्काळ ( शीघ्र ) हो ळग जाते ( विश्वास उत्पन्न कर देते ) हें ॥ ६९ ॥ 
दृथिताहृतस्य युबभिमेनसः परिमूढतामिव गते: प्रथमम्‌ । 


उदिति ततः सपदि लब्घपदेः क्षणदाकरेंऽनुपदिभिः प्रयये ॥ ७० ॥. 


दयितेति ॥ प्रथमं चन्द्रोदयासप्राक्‌ परिमूढतां निजमनो पहतुमार्गानभिज्ञतां गतेः _ व 


ततः पश्चात्‌ श्वणदाकरे चन्द्रे उदिते सति सपदि ळब्घपदेरष्टचोरपद्‌चिह्वेः दयिताभि- | 
हंतस्याकृष्टस्यापद्दतश्य च मनसोऽचुपदिभिरन्वेष्टभिः। अन्विष्यद्भिरिवेस्यथंः। अत 
एव गस्योग्रेच्चा ्रागवछम्बित धै यंत्यागनिमित्ता। 'अनुपद्यन्वेशा! ( ५२५९० ) इति 
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निपातः। 'अन्वेष्टाच्ुपदी प्रोक्ता’ इति वेजयन्ती । युवभिः प्रयये प्रयातम्‌ । यातेर्भावे 
लिट । अन्नोक्तपदान्वेषणोखेइया यूनां चोरग्राहिरूपक गम्यत इध्यछड्कारेणाळङ्कार- 
ध्वनिः ॥ ७७॥ 
मानो ( चन्द्रोदय दोनेके ) पहले ( अपने मनके हरण करनेवाळेको जाननेके विषयमें ) 
अत्यन्त अजानकार और चन्द्रमाके उदय दोनेपर तत्काल पदचिइको प्राप्त किये ( जाते ) 
हुए, प्रियतमाके द्वारा अपहृत ( चुराये गये ) मनको खोजनेवाळे युवक चळ पड़े । 
विमशे--जिस प्रकार किसी वस्तुको चोरी दोनेपर अन्धकार होनेके कारण चुराने- 
वाला किधर गया है? इसका पता नहीं लगता और प्रकाश हो जानेपर उस चुरानेवाळेके 
चरण-चैह्टोंको देखकर चुरायी गयी अपनी वस्तुको खोजने वाळा व्यक्ति उस चोरके 
पीछे चल पड़ता है, उसी प्रकार मानो दयिताके द्वारा चुराये हुए मनको खोननेवाले युवक 
भी चन्द्रोदय होनेपर उनके पास चल पड़े । भाव यह है कि जिन दयितार्ओके पास उनका 
मन था, उनके पास वे चळ पड़े, क्योंकि चन्द्रोदय होनेपर उनका काम उद्दौप्त हो उठा था ॥ 
अथ यूनां गृहप्राप्ट्यनन्तरं वृत्तान्त चर्णयति— 
निपपात सम्भ्रमञ्चतः श्रबणादसितश्चवः प्रणदितालिङुलम्‌ | 
द्यिताचलोकबिकसन्नयनप्रसरप्रणुन्नमिव वारिरुहम्‌ ॥ ७१ | 
निपपातेति ॥ सम्भ्रमम्तः अस्युरथानसम्भ्रमिण्याः असितश्ुषोऽङ्गनायाः प्रण- 
द्तालिकुल गु्षदळिपु्जम्‌ । ‹उपसर्यांदसमासेऽपि णोपदेशस्य’ ( ४1१३ ) इति 
ण्वम्‌ । वारिरुहं श्रवणोर्पलं दयितावळोकेन विकसतो विस्तारं गच्छुतो नयनस्य 
प्रसरेण प्रसारेण प्रणुन्नमिव । पूर्वचण्णस्वस्‌ । निपपात। तथा सम्ध्रान्त सिस्यर्थः। अन्न 
सस्भ्रमहेतुकस्य कर्णोत्पळपातस्य नयनप्रसारहेतुकत्वसुत्मेचयते । एषा च हृष्टा,॥७१॥ 
( अव प्रियतमोंके प्रियतमाओंके पास पहुंचनेपर दोनेवाळे इत्तास्तका वर्णन करते हैं, 
प्रियतमके आनेपर अस्युस्थानके लिए ) सम्भ्रमयुक्त नौल भुवाली नायिकाके कानसे, जिस 
पर ञ्रमरसमूह गूँज रदे ये ऐसा ( अवतंसभूत ) कमल मानो प्रियतमके देखनेसे विकसित 
दोते हुए नेत्रोके विस्तारसे प्रेरित होकर गिर पड़ा ॥ ७१॥ ` 
उपनेतुसुन्नतिमतेब दिवं कुचयोयुगेन तरसा कलिताम्‌ | 
रभसोत्थितामुपगतः सहसा परिरभ्य कश्चन वधूमरुधत्‌ ॥ ७२ || 
उपनेतुमिति ॥ सहस्रो पगतो हृठाढागतः कश्चन युवा भत एव रमसेनोरियता- 
मत पुवोन्नतिमता कुचयोयंगेन करणेन दिवमाकाशसुपनेतुमिवोध्व॑सुस्तेप्तुमिवेति 
फळोप्रे्षा उस्थाननिमित्तौश्षत्यगुणनिमित्ता। तरसा बलेत्राकळितां व्यात्तिप्तां वधू 
प्रियां परिरभ्यारिळष्यारधत रुद्धवाचुपवेशितचान्‌। उध्वोर्षेपान्निवारितवानिति 
चार्थः । रुघेलुंडि इरितो वा? ( ३१५७ ) इति विकएपात्‌ च्छेरडादेशः । पुषा दृष्टा 
रोमाञ्चिताद्यचुभाचवती च ॥ ७२॥ ; 
एकाएक आये हुए किसी युवकने (प्रियतमके एकाएक आनेसे ही उसका स्वागत करनेके 
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लिए ) सहसा उठी हुई ( अत एव ) उन्नत स्तनद्वयके द्वारा ऊपर ले जानेके लिए वेगयुक्त 
नायिकाको सइसा (झटपट) भारिङ्गन कर बैठा लिया (पक्षा०--ऊपर जानेसे रोक लिया) ॥ 


अनुदेहमागतवतः प्रतिमां परिणायकंस्य गुरुमुद्वहता | 

मुकुरेण वेपथुश्नतो5तिभरात्‌ कथमप्यपाति न बधूकरतः || ७३॥ 

अनुदेहमिति ॥ अनुदेहं देहस्य पश्चात्‌ । 'अब्ययं विभक्ति-' ( २1१६ ) इस्या- 
दिना पश्चादर्थेडग्ययी भावः । आगतवतः परिणायकस्य परिणेतुः। वोडुरित्यर्थः । 
नयतेण्बुळ प्रत्यय: । 'उपसर्गादुस मासेडपि-' (८।४।१४) इति णत्दस्‌। गुरु पूज्या, 
आरवतीं च प्रतिमा प्रतिबिस्षसुद्दहता पश्चास्स्थितस्यापि तदाभिसुख्वादिति भावः । 
मुक्करेण दर्पणेन कन्नां। 'दपंणे सुकुराद्शो' इत्यमरः । वेपशुभ्दतो नवोढतया अय- 
श्ञाराम्या कर्पमानात्‌ । अति अतिमात्रो भरो यस्य तस्मादतिअरात्‌। प्रतिबिस्ब" 


गुरुमुकुरधारणादिति भावः । वध्वा नवोडायाः करतः पाणितलात्‌। पन्चम्यास्त- . 


सिळ। कथमपि नापाति न पतितम्‌ । महता प्रयस्नेन घारित इत्यथः । भावे लुङ्‌। 
पपा च मुग्धा । अत्र खधूकरस्य {भारासग्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। शुरु" 
मिति श्ळेषोत्थापितेति सङ्करः ॥ ७३ ॥ | 
( चुपकेसे ) देशके पीछे झाये हुए पतिके पूज्य ( पक्षा०--बिशाल होनेसे भारयुक्त ) 
प्रतिबिम्बको धारण करता हुआ दर्पण अत्यन्त बोझिळ होनेके कारण फाँपते हुए रमणीके 
दाथसे किसी प्रकार नहीं गिरा अथांत्‌ उक्तरू्प दपंणको रमणीने बड़ी कठिनतासे गिरनेसे 
बचाया ॥ ७३ ॥ 
अवनम्य वक्षसि निमग्नकुचद्वितयेन गाढयुपगूढबता । 
दयितेन तरक्षणचलद्रशनाकलकिङ्किणीरवसुदासि बघू: ॥ ७४ ॥ 
अवनम्येति । अवनग्ब गाढसुपयूढवता आरश्किष्टवता, अत एच वचसि निमरन- 


कुचद्वितयेन दयितेन तत्छणे चढन्नुद्गच्छुनू रशनायाः कलकिङ्टिणीरयो यस्मिन्‌ 


कर्मणि तद्यथा तथा बधूरक्षना उदासि उत्छिछा । अस्यतेः 'कमंणि लुङ,। एपा च 
हृष्टा रोमाञ्जाद्यचुभावधती च। स्वभावाळंकारः ॥ ७४॥ 
-“ कुछ झुककर ( प्रियतमाका) गाढ आलिङ्गन किये हुए तथा वक्षःस्थलमे निमग्न 
'( चिपंके ) हुए ( प्रियतमाके ) स्तनद्वयवाळे प्रियतमने उस समय हिलती हुई करधनीके 
बुंघुरुभोके मधुर ध्वनि करते रहनेपर प्रियत्तमाको उठा लिया ॥ ७४ ॥ 
कररुद्धनीवि दयितोपगतो गलतं त्वराविरहितासनया । 
क्षणष्टदाटकशिलासहृशस्फुरदूरुभित्ति वसनं ववसे ॥ ७५ ॥ 
कररुद्धेति ॥ दुयितोपगतौ प्रियागमने सति अत्त एव .त्वरया विरहितं त्यक्त- 


MEPIS SSIS SP SN हि लोक कटा 
: १. “=माताऽति--? इति पा० । २. “-गल--इति पा०। ३. "हसितम्‌? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


tA Tei, ols: i ७ फो छ हरी क Ye 


SORIA SS IVES NE १५१५000000. 


नट कक. TH SS PES © 2. ४ का 4 -2 हि ७00274 >> 


नवमः सगे: ३४६ 


मासनं यया तया । उत्थितयेत्यर्थः । कयाचिदिति शेषः । अत एव गळित स्नस्तं, अत 
एव कररुद्धनीवि करयुहीतदन्थं वसनं इणं इष्टा हटकशिछासइशी हेमशिळाप्रतिमा 
स्फुरन्ती ऊरुभित्तिरूरुदेशो यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा । “हिरण्यं हेस दारकम्‌? 
इत्यमरः । ववसे भाच्छादितम । वसेराच्छादनार्थात्कमंणि छिट्‌। ऊरुभित्तिरिवेत्यु- 
पमितसमाप्तः । अत्रोपमयोः संसृष्टिः ॥ ७५ ॥ 

प्रियतम के ( एकाएक ) आनेपर शौप्रतापूवंक उठी हुई किसी नायिकाने नौचेकी ओर 


सरके ( गिरते) हुए तथा हाथते पकड़ी गयौ नौवि(नामिप्रदेशके नीचे लगायौ गयी 


कपडेकी गाँठ ) वाले कपडेको पहन लिया तथा उस ( कपड़ा पहनने ) के पहले सोनेके 
खग्मेके समान स्फुरित होता हुआ जघनरूप सित्तिप्रदेश क्षणमात्र दिखलायी पढ़ गया॥७५॥ 
पिद्घानमन्वगुपगस्य हशो त्रवते जनाय वद कोऽयसिति । 
अभिघातुसध्ग्रवससौ न गिरा पुलकेः- प्रियं नवबघून्यगदत ॥ ७६॥ 
पिद्धानमिति ॥ नववधूर्नवोढा अन्धक्पश्चादुपगम्य इशौ पिद्धानं छादयन्तं 
प्रिये इष्टिच्छादकः कः बद्‌ इति भवते एच्छुते जनाय गिरा वाचा अभिधातु नाध्य- 
वससो नोरसेहे । छजयेति भावः | अध्यवपूर्वात्‌ स्यतेः कतं रि लिट । किन्तु पुलकेन्यं- 
गदुत । अन्न प्रियज्ञानस्यार्थस्य छजया असंछक्तितस्य पुछकेः प्रकाशनात्‌ सूचमा- 
लकारः । "भसंळच्तितसूचमाथंप्रकाशः सूचम उच्यते' इति लच्चणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
किसी नवविवादिता रमणीने पीछेसे आकर दोनों नेत्रोको वन्द किये हुए प्रियतमको 
प्यह कौन ( तुम्हारे नेत्रोंको बन्द किया ) है ! ऐसा पूछनेवाळी सखीसे वचन द्वारा (स्पष्ट 
कहकर ) उत्तर नहीं दिया, किन्तु (सात्तिविकमावजन्य) रोमाश्ोसे प्रियतमको बतळा दिया ॥ 
उदितो रुसादसति वेपथुमत्सुहशोऽभिसठे विधुरं त्रपया | 
वपुराद्रातिशयशंसि "पुनः प्रतिपत्तिमूढमपि बाढमभूत्‌ ॥ ७७ ॥ 
उदितेति ॥ अभिभत्‌' भतृंसमक्षस । 'ळक्षणेनाभिप्रती आभिसुज्ये' (२२१४) 
हृत्यश्ययी भावः । उदित उत्पन्न ञससावः अर्वोनिश्चेष्टता यस्य तत्‌ अतिवेपथुमदति- 
कम्पचत्‌ | पुतेन विशेषणद्वयेन प्रत्युत्थानाछिङ्गनविरोधेन स्तउभवेपथू साखिकाङु- 
वौ । त्रपया विधुरं विछत्तम्‌ । एतेन ळजासञ्चारिणा प्रियवाक्ङुण्ठत्वसुक्तस्‌ । पुवं 
अतिपत्तिमूढमपि इतिकर्तव्यतासूढमपि सुइझो घपुबाढ भ्रशमादरातिशयशसि 
खे बडे 
सुखरागादिलिङ्गेरादर विशेषष्यक्षकमभूत्‌ । सत्यादरे किमुपचाररिति सावः ॥७७॥ 
पतिके सामने ( आ जानेपर, जड़तासे ) जघनद्यकी चेष्टासे होन, अत्यन्त कम्पनयुक्त 
तथा लज्जासे व्याकुल हुए सुन्दर नेत्रोंवाली रमणीका शरौर यद्यपि ( प्रियतमके ) सत्कार 
(क्रमशः अभ्युत्यान, आलिङ्गन तथा प्रिय-मधुर भाषण ) करनेमें शानशुन्य ( किंकते न्य- 
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३६० शिझुपालवघम्‌ 


विमूढ ) हो गया; तथापि वह ( मुख-नेत्र आदिकी प्रसन्नताके द्वारा प्रियतमके प्रति) 
अत्यन्त आदरको प्रकट करनेवाला हुआ ॥ ७७ ॥ क 

परिमन्थराभिरलघूरुमरादधिवेश्म पत्युरुपचारविधो । 

स्खलिताभिरप्यचुपदं प्रमदाः प्रणयातिभूमिमगमरन्गातभिः ॥ ७८ ॥ 

प्रीति ॥ प्रमदा अधिवेश्म निजवेश्मनि पत्युरुपचार विधौ प्रत्युत्थान दिकमणि 
अळघोर्महत ऊरुभरात परिमन्थराभिरछ्साभिः अजुपदं पदे पदे स्खरिताभिरपि 
गतिभिः ग्रणयातिभूमिं प्रेमप्रकषंभयमन्‌। परप्रेमास्पदीभूता इत्यर्थः । प्रत्युत्याना- 
दपि स्खळितगमनमेव पस्युः प्रीतिकरमभूदिंति आवः। स्रीणां स्खलन पत्युः प्रीतिः 
करमिति विरोधाभासोऽलंकारः॥ ७८ ॥ 

प्रमदाओं ( अधिक काममदयुक्त रमणियों ) ने घरमें प्रियतमके (अभ्युत्थान, आलिङ्गन 
आदिरूप) सत्कार करनेमें, बोझिल जघनके भारसे आलसयुक्त तथा पद-पदपर स्खलित 
होतो हुई भी गतियोंसे ( प्रियतमोंके ) प्रेमाधिक्यको ही प्राप्त किया अर्थात्‌ उन प्रमदाओंके 
प्रत्युत्यान आदिकी अपेक्षा उनकी स्खलित गति ही प्रियतमोंके लिए प्रीति करनेवाली हुई ॥ 

मधुरोन्नतञ्च 'ललितं च दृशोः 'सकरप्रयोगचलुरं च बचः | 

प्रकृतिस्थमेब निपुणागमितं स्फुटनत्यल्लीलमभवस्सुतनोः॥। ७६ ॥ 

सधुरेति ॥ मधुरं मनोहर यथा तथोन्नते उच्चलिते आवौ यस्मिस्तन्मधुरोन्न- 
तञ्च । 'गोखियोदपलजंनस्य' ( १।२।५८ ) इति इस्वस्वस्‌ । इशोळछिंतं नयनचेष्टा 
'च सकरप्रयोरां हस्ताभिनयसहितं तच्चतुरं च तद्टचश्च सुतनोः खियाः प्रकृतिस्थ" 
सेव स्वभावसिद्धमेव सदुपि निपुणेन निपुणाचायंणागमितमभ्यासितम्‌। अत एंव 
स्फुटं प्रथितं यन्तुत्यं तस्य ळीळेच लीळा यस्य तत्तयोक्तमभवदिति निदशंनाळ- 
छारः | तया नतक्युपमा गम्यते ॥ ७९॥ 

यर्थाप धुन्द्री सुन्दर भ्रुद्वयको उन्नत कर, नेत्रद्वयको विळसित (कटाक्षादिसे युक्त) कर 


तथा हाथसे इधर-उधर संकेत कर चातुर्यंयुक्त वचन स्वभावते ही बोळ रदी थी, तयापि ऐसा 
ज्ञात होता था कि यह सब मानो नाय्याचायंके सिखलानेसे प्राप्त हुआ हो ॥ ७९ ॥ 


अथ कस्याश्चिस्सपत्नीनामग्रहणाहूतायाः कान्तो पाळम्भं विशेषकेणाह-- 
तद्युक्तमङ्ग तव विश्वस्जा न कृतं यदीक्षणसहदस्रतयम्‌ | 
प्रकटीकृता जगति येन खलु स्फुटमिन्द्रताद्य मयि गोत्रभिदा ॥८०॥ 
तदिति ॥ अङ्गे्यामन्त्रणे । विश्वसुजा विधात्रा तव ईच्षणसहस्जतयं नेन्नस हस्र- 
ससूह्‌ः। 'संख्याया अवयवे तयप्‌’ ( ५।२।४२ ) न कृतं न सष्टमिति यप्तदुयुक्तस्‌ । 
कुतः । थेन कारणेन मयि विपये स्फुटं प्रत्यक्षमेव गोन्नभिदा नाममेदिनाद्रिभेदिना 
च । 'गोन्नं नाग्नि छुलेऽप्यङ्गौ? इति यादवः। त्वयेति दोष: । अद्य इन्द्रता जगति 


२, 'लप्तितम्‌? इति पा० । २. “स्वकर? इति पा० । ३. "गमिते *-नास्य-? इति पा०। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





नवमः सर्गः ३६१ 


प्रकटीकृता खळु । अन्न गोन्नमिदेति श्लेषाचुप्राणितं सदस्नाक्षत्वमुस्मेचयते ॥ ८० ॥ 

( अब सपत्नीका नाम लेकर पतिके द्वारा बुलायी गई कोई रमणी पतिसे उलाइना 
देती है, इसका तीन इलोकों ( ९।८०-८२ )से वर्णन करते हें ) 1 अङ्ग ( प्रियतम ) ! 
मरह्माने तुम्हे सत्न नेत्रांवाला नहीं किया, यह अनुचित्र ही किया, मेरे विषयमें सामने ही 
गोत्रभेदी ( भिन्न नामका उच्चारण करनेवाले, पश्चा०--पर्वेतांक भेदन करनेवाळे ) तुमने 
संसारमें आज इन्द्ररव ( गोत्रभेदित्व ) को प्रकट ही कर दिया है ॥ ८० ॥ 

न विभावयत्यनिशमक्षिगतामपि मां भवानतिसमीपतया | | 
हृदयस्थितामपि पुनः परितः कथमीक्षते बहिरभीष्टतमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नेति ॥ अनिशमक्षिगतां 'चक्षुःसन्निकृष्टामपि, द्वेप्यामिति 'च गग्यते । द्वेष्ये 
त्वक्षिगतः' इत्यमरः । मामतिसमीपतया अवान्न विभावयति । 'शेपे प्रथम? 
( १।४।१०८ ) इति प्रथमपुरुषः। इन्द्रियसन्निकृष्मपि न छचयत इति विरोधाभास- 
नार्थो5पि शव्दः । पर मार्थस्तु.द्वेष्यत्वादतिसामीप्याप्वाविभावनं न चित्रमिति भाव: । 
अभीष्ठतमां पुनह दयस्थितां हृदयादनपेतास्‌, अन्तहिंतामिति च गम्यते । अत पुव 
विरोधाभासकोऽपिशब्दः । बहिः पुरतः कथं भवान्‌ ईक्षते इदं तु चिन्नम्‌ । अतिसा- 
सीप्यव्यवधानस्यापि दशनप्रतिसन्धकत्वादिति भावः । प्रेमास्पदुं.चस्तुपरोच्तमप्य- 
परोक्षमीक्षते इतरदपरोच्मपि परोक्षमेवेति तापपर्याथः । चिरोधामासयोः सङ्करः ॥ 

तुम सर्वदा नेत्रके सामने स्थित ( पक्षा०--द्वेषाईं ) भी झुझे भत्यन्त समीप होनेसे . 
नहीं पहचानते हो, किन्तु हृदय ( भीतर ) में स्थित भो उस प्रियतमाको बाहरमें चारों 
ओर केसे देखते दो ! ( सामने स्थितको नदीं देखनेसे और की ( भोतरमें ) छिपी हुई 
को देखनेसे आश्चयं होता है ) ॥ ८१ ॥ द. 

इति गन्तुमिच्छुमभिधाय पुरः क्षणदृष्टिपातबिकसह्टद्नाम्‌ | 

स्वकरावलम्बनविमु क्तगलत्कलकाख्चि काञ्बरिदरुणत्तरुणः ।। ८२॥ 

इतीति ॥ इस्यभिधाय पुरो गन्तुसिच्छु चण दष्टथोः पातेन चिकसङ्वदनाम्‌ 
परश्परहष्टिपातमानत्रगतकोपासिस्यर्थः । काञ्चिन्नञायिकां तरुणो युवा स्वकरावछस्ब्रन 
प्रियकरेण ग्रहणं तेन विसुक्ता सुक्तबन्धना अत एव गळन्ती अंशमाना कळा मधुरा 
काञ्जी यस्मिन कर्मणि तद्यया तथा अरुणत्‌ रुद्धबान्‌। रुघेर्लडि “रुधादिभ्यः रनम्‌' 
( ३।१।७८ ) । एषा च कलहान्तरिता ॥ ८२॥ 

ऐसा ( ९।८०-८१ ) कहकर ( पतिके ) सामनेसे जाना चाहती हुई किन्तु क्षणमात्र 
प्रसन्नतापूर्वक देखनेसे प्रसन्न घुखबाली किसी नायिकाको युवकने रोक छिया; उस समय 
प्रियतमके हायसे पकड़े जानेसे नायिकाकी मधुर ध्वनि करती हुई करधनी बन्धनके ढीला 
पड्नेसे नीवेकी ओर सरक गयी ॥ ८२॥ 


१. 'विद्त--! इति पा २. “--मंमुक्त--? इति पा०। _ 


नश 
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अपयाति सरोषया सिरस्ते कृतकं कामिनि चुक्षुवे मृगादया | 

कलयन्नपि सव्यथो5बतस्थे5शकुमेन स्खलितः किलेतरोऽपि ॥5३॥ 

अपयातीति ॥ सरोषया सुगाचया निरस्ते कामिनि भर्तर्यपयाति निर्याते सति 
कृतकं कृत्रिम यथा तथा चुछवे । तन्निगंमनप्रतिवन्धाथ जतं कतमिस्यर्थः। 'चु शब्दे! 
भावे छिट्‌। इतरोऽपि नायकोऽपि कळ्यन्नपि कृतकोपमिति जानन्नपि अशकुनेन 
स्खलितः किछ निरुद्ध इव सब्यथः सनिर्वेद इवावतस्थे स्थितः । न रात इत्यर्थः । 
उभावपि समानानुरागाविति भावः। एषा च कलहान्तरिता ॥ 4४ ॥ 

क्रुद्ध सृगनयनीके द्वारा तिरस्कृत कामी ( पति) को वापस लोटते रहनेपर बनावरी 
छींक दिया और इसे अर्थात यह वास्तविक छींक नहीं है इस बातको जानता हुआ भी वह 
(कामों पति) 'अपशकुनसे में रोका गया? ऐसा प्रकर करता हुआ-सा मानो दुःखित होकर 
रुक गया। ( वास्तवे तो नायिका तथा नायक दोनों ही सम्मोगेच्छुक थे, अत एव 


दान ध छोंका भोर नायक झूठी छींक जानकर भी भपशकुनका बहाना कर रुक 


आलोक्य प्रियतममंशुके विनीवौ यत्तस्थे नमितमुखेन्दु मानवल | 
तन्नूनं पदमबलोकयाम्बभृवे मानस्य द्रुतमपयान'मास्थितस्य ॥ ८४ ॥ 

आलोकयेति । मानवत्या कोपवत्या खिया । “ख्रीणामीरष्याकृतः कोपो मानोऽ 
न्यासङ्गिनि प्रिये! । प्रियतममाळोक्य । स्थित्यासमानकतृंकत्वारवस्वानिर्देदाः । 
अंशुके विनीवौ प्रियावळोकनाद्विगळितबन्ये सति । भाषितपुंस्करवासपुंचद्धाचः । 
खीकटीवखबन्धेइपि नीविः परिपणेऽपि चश इत्यमरः । नमितमुखेन्दु यथा तथा 
तस्थे स्थितमिति यत्तत्तस्मान्नग्रसुख़ावस्थानादूद्रुतं शीघ्रस्‌ । प्रियावलोकनेक्षण 
एवेत्यथंः । अपयानमास्थितस्य प्रयाणं सतस्य मानस्य कोपस्य पदं पदृचिह्वमवलो- 
कयास्वभूवे । अन्वेषित मित्यर्थः । छजानिमित्ताया सुखनतेः अन्वेपणाथंत्वमुत्मेचयते 
नूनमिति। मानगन्थोडप्यस्तमित इति भावः ॥ ८४॥ 

मानवती रमणी प्रियतमको देखकर वस्जके नौदिरहित होनेपर रूज्जासे सुखचन्द्रको 
नीचेकी हुईं जो स्थित हुई, वह मानो शीघ्र हो (पतिको देखते हो) भगे हुए मानके चरणों 


के चिहोंको देख रही यौ अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई व्यक्ति मगे इये = 

दे व्यक्तिके चरणचिह्नोंको 
झुककर देखता है, उसी प्रकार मानो वह नायिका भौ नह पी रे तत ढु 
( नष्ट ) हुए भपने मानके चरणोंके चिह्ठो को ढूंढ रही थो | होकर तत्काल ही भागे 


सुहशः सरसन्यलीकतक्षस्तरसारिलष्टबतः सयोबन षमा | 
कथमप्यभवत्स्मरानलोष्णः स्तनभारो न नखंपचः प्रियस्य ॥८५॥ 


सुश इति ॥ सरसमात्रंस्‌ । नूतनमिति यावत्‌। तेन व्यलीकेन ~~ रसमाब्गस । चूतनभिति यावत! तेन व्यलीकेन प्रियक्तेनापराघेन 


१ “7 बाहुमा-? पा०। '२. 'कुच--! इति पा०। 
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'त्तः तथा यौवनोष्मणा सह वर्तते इति सयौवनोष्मा। किञ्च स्मरानळोष्णः कामाि- 
'सन्तक्षः एवं त्रिविधाभितप्तो$पि सुइशः स्तनभारस्तरसा वेगेन। अतिदाहदशामेवे- 
'व्यर्थः। आश्लिष्टवत आळिङ्गितवतः प्रियस्य कथमपि कथं वा । कुतो हेतोरित्यर्थः। 
नखं पचति छाययतीति नखंपचः। पचिरत्र तापवाची । मितनखे च' ( ३।२३४ ) 
इति खर्प्रस्ययः। 'अरुद्विपदुजन्तस्य सुम्‌? ( ६।३।६७ ) इति सुमागमः। नाभवव्‌। 
तथोष्ण इंषदुष्णोऽपि नाभूदि्यर्थः। प्रियासङ्गप्रतीकाराः खळ कामिनां सन्तापा 
हृति भावः । ताइगोप्ण्यसम्बन्घेऽप्यसम्बन्धो क्तेरतिशयोक्तिः ॥ ८५॥ 

पतिके नवीन अपराधसे तप्त, योवनावस्याकी गमीँसे युक्त तथा कामाझिसे सन्तप्त ( इस 
प्रकार त्रिविध अग्नि से सन्तप्त मौ ) युलोचनाका स्तनभार बेगपूवंक ( गाढ ) भिङ्गन 
किए हुए प्रियतमके लिए क्यों सम्तापकारक नहीं हुआ! (क्योंकि कामियोंके सन्ताप 
प्रियजनके शरीरसंसर्ग तक ही ठइरते हैं ॥ ) ॥ ८५॥ _ 

दघत्युरोजद्वयमुबंशीतलं सुबो गतेव स्वयमुवशी तलम्‌ | 
बभौ सुखेनाप्रतिमेन काचन श्रियाधिका तां प्रति मेनका च न ॥८६॥ 

दधतीति ॥ उस महदज्षीतळं स्मरयोवनोष्मभ्यासुऽणसुरोजद्वयं कुचद्वयं दधती 
सुवस्तळं गता स्वयं साच्चाढुवैशीव स्थितेत्युत्पेक्षा । काचन स्त्री अप्रतिमेन सुखेन 
बभौ । तां प्रति मेनका मेनकाए्याप्सराश्च श्रिया सौन्द्यणाधिका नेत्यतिशयोक्तिः । 
तयोयंमकेन संसष्टिः। चंशस्थ वृत्तस ॥ 4६ ॥ 

बड़े-बड़े तथा ( कामदेव तथा यौवनावस्थाकी ) उष्णतासे युक्त दोनों स्तर्नोको धारण 
करती हुई भूतल पर आयी हुई साक्षात्‌ 'उबेशी' ( नामकी स्वर्गीय अप्सरा ) के समान 
स्थित कोई नायिका अनुपम युखसे शोभने लगी और उसके प्रति मेनका ( नामकी स्वगीय 
अप्सरा ) मी शोभासे अधिक नहीं हुई ॥ ८६ ॥ 

० ९ 9 है 
इत्थं नारीघेटयितुमलं कामिभिः काममासन्‌ 
प्रालेयांशोः सपदि रुचयः शान्तमानान्तरायाः | 
आचार्यत्वं रतिषु विलसन्मन्मथश्रीविलासा 
हीप्रत्यूहप्रशसकुशलाः शीधवश्चक्ररासाम्‌ ८४ ॥ | 

इति भ्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये घय प्रदोषवर्णने नाम नवमः सरग: ॥९॥ 

इत्थमिति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण । 'इद्मस्थसु/ ( ५३।२४ ) इति थमुप्रत्ययः 
सपदि शान्त; शमितो मानः कोप एवान्तरायो याभिस्ताः “वा दान्त (७२२०) 
इत्यादिना शमेण्यन्ताच्छान्तेति निपातः । प्राढेयाशोश्रन्त्रस्य रुचयो नारीः कामि- 
भिर्घरयितुस्‌ । 'मितां हस्वः ( १०९२ ) 'पर्यासिवचनेष्वळमर्येधु' १९ ३७६६ ) 


८ २ -&” 
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३६४ शिशुपालवधम्‌ 


इति तुसुन्प्रत्ययः । कामं प्रकामं समर्था आसन्‌ । दूत्य एवेति भावः । विळसन्तो 
मन्मथश्री विछासा भणितसीत्कारादिमदनातिरेकविकारा याभिस्ताः हीरेव प्रत्यूहो 
विघ्नस्तस्य प्रशमे निवारणे कुशछाः शेरते आभिरिति शीधघो मदिराः “शीङो धुक! 
( उ० ४७८ ) इत्यौणादिको घुकप्रत्ययः | भाला रतिषु आपायत्वसुपदेशं चक्रः । 
नर्ससर्य इवेति भावः । अन्न प्रथमाधे प्रस्तुतचन्द भासां सानदामनकामिघटनपारव- 
विज्ञेषणसाम्यादप्रस्तुतदूतीस्वप्रती ते समासो क्तिः । छ्विसीयाधें तु शीधुष्वारोपितस्या- 
व्वायत्वस्य प्रक्रतो पयोगारपरिणामः । तयोः सापे्स्वाव्सङ्करः । तेन च दूतीनसंसख्यु- 
पमाध्वनिः। उत्तर सरा मधुपानरतोत्सवचणंनायाश्वायमेच प्रस्तावः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ । 'मन्दाक्रान्ता जढघिषढगेस्मौं नतौ तो गुरू चेत? इति लक्षणात्‌ ॥ ७७॥ 


इति भ्रीमहोपाध्यायकोळाचळमल्चिनाथसूरिविरचित्ते शिशु पाढवधकाव्य- 
ब्याण्याने सरवकपास्ये नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


00 ०७ 0100 


_ इसप्रकार मानरूप विध्नको तत्काल ( शीघ्र हो ) शान्त करनेवाळी चन्द्रसाकी किरणें 
रमणियोंको कामियों ( कामी पुरुषों ) के साथ संयुक्त करनेके छिए सम्यक्‌ प्रकारसे समर्थे 
हुई तथा (मधुर भाषण एबं दन्तक्षतादिजन्य सौत्कारादिरूप) कामके विछासको विळसित 
करनेवाळी और ( रमणियोंकौ ) लज्जारूपी विष्नको दूर करनेमें निपुण मदिराने इन 
( रमणियों ) कौ रतिमें आचायंत्व किया | 


विमश--यहाँ चन्द्ररुचिको दूती तथा मदिराको नमंसखौ दोनेकी कर्पना को गयी 
है। उत्तराडसे अग्रिम दशम सगेमें वणेन किये जानेवाळे मदिरापानयुक्त सुरतोत्सवका 
संकेत किया गया है ॥ ८७॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें प्रदोषवणेन' नामक नवम सगे समाप्त हुभा ॥ ९॥ 


“sme 


ह 
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दद्यमः सगँ; 


आचयंस्व रतिषु शीधवश्चक्र्रिस्युक्त तत्प्रपश्ननायास्मिन्‌ सगं मधुपानं तावद्ठणंयति-- 
सज्जितानि सुरभीण्यथ यूनामुल्लसन्नयनवारिरुहाणि । 

आययुः सुघटितानि सुरायाः पात्रतां प्रियतमावदनानि ॥ १॥ 

सञ्चितानीति ॥ अथ पानगोष्ठीप्रस्तावानन्तरं सजितानि यावकत्ञालनादिना 
संस्कृतानि सुरभीणि यथायोगं स्वभावसंस्काराभ्यां सुगन्धीनि नयनानि वारिरुहा- 
णीव, अन्यन्न नयनानीव वारिरुहाणि वासनाथ छिप्तानि तान्युज्ञसन्ति तेषु तानि 
तथोक्तानि सुघरितानि सुष्ठु सुखेयोजितानि शोभनसंस्थानवत्तया निर्मितानि वा 
प्रियतमावदनानि यूनां कामिनां सुरायाः पात्रतां पानभाजनतां यथुः। प्रियासुख- 
सम्पर्कजनितरसारवादुळो भात्तासां सुखसुरामेच पपुरिति भाषः । अन्न वदनेष्वाः 
रोप्यमाणायाः पात्रतायास्तादारम्येन तेषां पानसाधनतापादनेन कृतवद्‌नोपयोगा- 
रपरिणामाळड्कारः। “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणाम” इति छच्षणात्‌। 
तेन श्छेषसद्डीणनोपसा ब्यञ्यते। अस्मिन्‌ सगे स्वागता वृत्तस्‌ । “स्वागतेति 
रनभा शुरुयुर्मस्‌ः ॥ १॥ 

( गत सर्गके अन्तिम इलोक ( १८७) के उत्तराडंमे प्रस्तुत मदिरा ( के पान ) का 
वर्णन इस दसवें सगेमें दै ) इस ( पानगोष्ठीके प्रस्ताव होने ) के बाद सजाए गए ( यावक 
आदि लगाकर सुशोभित किए गए, पक्षा०- अच्छी तरद घो-पॉछकर व्यवस्थित रखे 
गए ), सुवासयुक्त ( स्वभावतः सुगन्धयुक्त, पक्षा०विविषोपचारसे सुगन्षशुक्त ), जिनमें 
कमलके समान नेत्र बिलास कर रहे हें ऐसे ( पक्षा०--जिनमें नेत्रके समान कमळ सुशो- 


भित हो रहे है ऐसे ), सुघटित ( सुष्टिकतांके द्वारा सुन्दर रचे गये, पक्षा०-सुन्दर- 
गोलाकार मुखवाले, प्रियतमार्भोके मुख थुवर्कोके मदिरापात्र (मदिरा-पान | क्रनेके प्याले) 


बन गए अर्थात्‌ युवर्कोने प्रियाओंके सुखोसे संसृष्ट मदिराको अधिक स्वादशुक्त होने के 
लोभसे उनका ही पान किया॥ १॥ र ड 
सोपचारसुपशान्तविचारं साहुतषेमचुतषपदेन | 
ते सुहुतेमथ मूतेमपीप्यन्‌ प्रेम मानमवधूय वधू: स्वा: ॥ २॥ 
सोपचारमिति ॥ अथ पात्रीकरणानन्तरं ते युचानःसोपचारं सप्रार्थनमुपशान्त- 
विचार निवृत्तम्‌ । ‘विवादम्‌? इति पाठे मानमवधूयेति पुनरक्तिः । चारं चारः . 
मिस्यनुप्रासक्रमसङ्गक्च स्यात्‌ । सान्नुतर्ष सतृष्णं च तथा अनुतर्षस्यनेनेत्यनुतर्धा | 


. .मद्यस । 'मथेञ्चुतर्ष तस्पाने पात्ने तृष्णाभिळाषयो” इत्युअयन्नापि विश्व; । तस्य 
पदेन छुळेन मृत सूर्तिमत्‌ स्वाः स्वीया वधूसुइत चरण मान कोपमवच स्वीया वधूसुइतं क्षणं मानं कोपसवधूयापीप्यन्‌ 


२, वधूस्ताः इति पा०। &? क 
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३६६ शिशुपालवधम्‌ 


पाययन्ति स्म । पिवतेणौं चढि 'छोपः पिबतेरीच्चाम्यासस्य' (७।४।४) इति घारवा- 
कारळोपः ईकारोऽभ्यासस्य । न पादमि-! (१।३।८९) इत्यादिना निगरणाथंत्वात्प - 
रस्मेपदनिषेधेडपि 'णिचश्च' ( १1३७४ ) इत्यास्मनेपद्विकद्पात्पाक्षिक परस्मपदस्‌ | 
धातिडुद्धि- ( १७७२) इत्यादिना वधूरित्यणिकतुः कर्मत्वस्‌ । अचुतषपदेनेत्यजु- 
तर्षापहदेन मू्तंप्रेमत्वोत्मे क्षणात व्यक्षकाप्रयोगाच्च प्रतीयमाना सापइवोस्रेहा ॥२॥ 
इस ( प्रियामुखको पात्र बनाने ) के बाद धुवर्कोने प्राथनापूवेक शक्कारद्दित तथा सतृष्ण 
होकर मदिराके कपटसे मूर्तिमान्‌ प्रेम अपनी रमणिर्योको मानरद्दित होकर पिलाया ॥२॥ 
क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्वे भग्नबालसहकारसुगन्धौ | 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निर्वेबार सघुनीन्द्रियगः ॥३॥ ' 
कान्तेति ॥ क्रान्तं संक्रान्तं कान्तवद्नप्रतिबिम्ब यस्सिस्तस्मिन्‌। नेत्रनिवृति- 
कर इत्यर्थः । भरनाः चिप्ताः वाढसहका राश्रतविशेषपज्ञचाः। 'आञ्जश्नूतो रसाऊोऽसौ 
सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः । तेः सुगन्धो सुरभिणि । घ्राणतर्पण इत्यथः । 
'तृतीयाडिघु आषितपुंस्कं पुंवद्वाळवस्य' (७५१७४) इति ` पुंवद्भावः । स्वाढुनि मधुरे 
रसनाकर्षिणीत्यर्थः ।! प्रणदिताछिनि गुक्षन्मधुकरे । श्रुतिसुख इत्यथः । शीते । 
स्पर्शसुखे इत्यर्थः । एव पञ्चविषयसमष्टौ मधुनि मद्ये इन्द्रिय वराश्चुरादिपञ्चकं 
निर्ववार निदृंतमभूत्‌ । अन्न रूपरसादिपदार्थानां मध्ुविशेपणभावेन निवृतिहेतु- 
त्वात्पदाथहेतुकं काब्यलिङ्गस्‌ ॥ ३॥ € | 
. प्रियतमके प्रतिबिस्बसे युक्त (भत एव रूपग्रादी नेत्रको सुखप्रद), तोड़े गये नवीन एव 
सौरमयुक्त आन्रपरळवसे सुगन्धियुक्त ( अत एव गन्षग्राद्विणी नासिकाको सुखप्रद), स्वादिष्ट 
( अतएव रसग्राहिणी जीमको सुखप्रद ), अमरोंके युञ्जारसे युक्त ( अतएव शब्दग्राइक 
कानको सुखप्रद ) तथा शीतर ( अतएव स्पशंग्राहिणी त्वचाको सुखप्रद ) मद्यमें ( क्रमशः 
नेत्र, नासिका, रसना, कान और त्वचा ) इन्द्रियोंका समूह अत्यन्त तृप्त हो गया ॥ ३ ॥ 
कापिशायनसुगन्धि विघूणेन्नुन्मदोऽधिशयितुं समशेत | 
* फुल्लदष्टि वदनं 'प्रमदानामञ्जचारु चषकं च षडङ्घ्रि: ॥ ४ ॥ 
कापिशायनेति ॥ उन्मद उद्गिकमदः अत एव विधूर्णन्‌ असन्‌ षडङ्घिः षद्पदः 
कापिशायनेन सुगन्धि सुरभि । 'कश्य कढ्यं तथा मयं मेरेयं कापिशायनम्‌? इति 
चजयन्ती । फुल्लह्टि विकसितनेत्रं प्रमदानां वनितानां वदनं अधिवासनाथेन अव्जेन 
चारु चषकं पानपात्र च । “'चपकोऽस्नी पानपान्नम' इत्यमरः । अधिशायितुमधिष्ठा तु 
समशेत । इदं भजामि इदं भजामि वेत्युभयको नाथ दोलायमानमानस आसीदि- 


त्यर्थः । अन्न प्रकृतयोरेव वदनचषकयोः षटपदाभिलाषास्पदृत्वरूपेकधमंयोगादौ- 
पर्यस्य गग्यतायां तुदययोगिताभेदः ॥ ४॥ . . 





१. वनिताना-- 7३ति पा०। 
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दशमः सगँ: ३६७ 


मतवाला ( अतएव ) भ्रमण करता (उडते हुए इधर-उधर चक्कर लगाता) हुआ भ्रमर, 
मद्यसे सुगन्थयुक्त, विकसित नेत्रोंवाले रमणीके सुखपर तथा ( सुवासित करनेवाले ) कमक 
से मनोहर प्याढेपर बेठनेमें संशयाछ ( सन्देहयुक्त ) हो गया अर्यात्‌ “उक्तरूप रमणोके | 
सुखपर बेठ या प्यालेपर बेठूं! यह निर्णय नहीं कर सका ॥ ४ ॥ | 


बिम्बितं भ्रतपरि्रति जानन्‌ भाजने जलजमित्यबलायाः | 
घ्रातुमक्षि पतति भ्रमरः स्म ञ्रान्तिभाजि भवति क विवेकः ॥ ५ ॥ 
बिस्वितमिति ॥ स्रुता परिलनुद्वासणी यस्िंस्तस्मिन्‌। 'परिखुद्कर्णा्मजा’ इत्य- 
सरः। भाजने पानपात्रे बिरिबत प्रतिबिर्बितमबलाया अघि जळ्जमिति जानन्‌। 
साहश्यात्तथा आस्यच्ञिस्यर्थः । अमरः घ्रातुं पतति स्म। तथा दि—्रान्तिश्र॑ंमण) 
विपरीतज्ञानं च तद्धालि विवेको विचारः छ भवति । न छापीत्यरथः। अन्न ञ्जमरस्या- 
चिजळजश्रान्तेञऑन्तिमद्ळङ्कारः । तत्समर्थकरवाछुलेषमुळातिश्षयोवस्युस्थापितो- 
ऽर्थान्तरन्यासः । तेन सद्दाङ्गाङ्गिभावेन संकरः ॥ ५॥ ८ 
मद्यसे अरे हुए प्यालेमें प्रतिबिम्बित रमणीके नेत्रको 'यइ कमल है? ऐसा जानता हुआ 
अमर उसे सूँघनेके लिए गिरा ( उसपर बैठना चाहा ) अथवा घूमनेवाळे (पक्षा०-अमसे 
युक्त ) ब्यक्तिमें विचार कहाँ होता दै ! अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ५ ॥ 
दत्तमिष्टतमया मधु पत्युबोढमपि पिबतो रसवत्ताम्‌ | 
€ ७ ८ चे 
यत्सुवर्णमुकुटांशुमिरासीच्चेतनाबिरहितेरपि पीतम्‌॥ ६ ॥ 
दृत्तमिति ॥ इष्टतमया दृत्तं मधु मद्य कतृ पिबतः पत्युः रसचत्तां प्रेयसीकरस्प- 


्शादतिस्वादुतामाप । अतिशायने मतुप्‌। बाढं भ्र चमित्युव्पेक्षा । कुतः यद्स्माच्चेः . 


तनाविरहितेरचेतनेः सुवणंसुछृटांशुभिरपि । मधुनि प्रखृतेरिति भावः । पीतं पीत- 
वणे पीतं चासीत्‌। अन्न पीतमिति श्ळेषमूळातिशयोक्स्या पीतिम्नः क्रियासेदाध्यच- 
सायेनाचेतनांशुकर्दृकपानक्रियानिसित्ता प्रेयसीस्वहस्तदानाहितरसवत्तोत्पेक्षा । 
तथा 'च यद्चेतनानामपि पेयं तच्चेतनानां किं वक्तव्यमित्यथापत्तिध्वननादळकारे- 


णाळंकारश्चनिः ॥ ६॥ PS 
प्रियतमाके द्वारा दिया गया मद्य पौते हुए पतिको मानो ( प्रियतमाके हाथके स्पशुंसे ) ` - 
अत्यन्त स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि वद्द मथ अचेतन सुवणे-सुकुट किरणोसे पीत ( पीले 
वर्णवाला दो गया, पक्षा०--पौया गया ) था अर्थात्‌ जो मध अचेतर्नोको पीने योग्य था, 
यह सचेतनोंके लिए भौ पीने योग्य या, इस विषयमें कहना हौ क्या हे १॥ ६॥ 
स्वादनेन सुतनोरविचारादोष्ठतः समचरिष्ट रसोउच्न | क 
अन्यमन्यदिव यन्मघु यूनः स्वादसिष्टमतनिष्ट तदेव ॥७॥ | भि 
स्वादनेनेति । सुतनोः कश्यांः स्वादनेनास्वादनेन ओएतः ओष्ठादृसः स्वादोऽन्न 


#7 


मधुनि अविचारादुसंशायात्‌ समचरिष्ट संक्रान्ता । सम्पूर्वाच्चरतेछेऽ। 'समस्तृती- . 


यायुक्तात? (१।३।५४) इत्यास्मनेपषुंस्‌। कतः । यचस्मात्तदेव पूर्वसुक्तमेव मधु अन्यः - 
र | य मी | 


न छि? 
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इद . . रिशुपालबधम्‌ 


दिवापूर्वसिवान्यसपूर्वमिट्ट परियं स्वादं रसं यूनोऽत निष्ट। तनोतेर्छङि तङ्‌। ओष्टः 
' स्पर्शानन्तरमेव रसान्तरप्रादुर्मावादनन्तरन्यायात्तद्रससंक्रमणोस्प्रेा। सा चावि 
 चारादिति ब्यञ्जकप्रयो गाद्वाच्या ॥ ७॥ 


सुन्दरी के पौनेते इस मधमे स्वभावतः उसके ओष्ठे रस संक्रान्त हो गया है, क्योंकि | 


उसी मथने युवकके लिए अपूर्वके समान दूसरे ही अभीष्ट स्वादको बढ़ा दिया ॥ ७॥ 
बिभ्रतौ मधुरतामतिमात्रे रागिसियुगपदेब पपाते | 
आननेमंधुरंसो विकसद्विनीसिकाभिरसितोत्पलगन्घ: | .८ || 
विभ्रताविति ॥ रागिसिः कामिभिरतिमात्रं मधुरता स्वादुतां प्रियत्वं वा बिश्रतौ 

«अधर रसवत्स्वादु भ्रियेषु मघुरो5न्यवत? इति विश्वः। तस्यः भावस्तास्‌। चिकसद्चि- 

विकसन्ती भिश्च विकसद्धिः तृष्णया विजस्ममाणे/। 'नपंसंक मनपंसकेनेकच चास्यान्य- 

तरस्याम? (१1२६९) इति नपंसकंकरोषः। आननः मधरसो मद्यरसः नासिकाभि 
राणे रसितोत्पछन्धश्च युगपदेव पपाते पीतौ । भिन्नेन्द्रियप्राह्मावपि रन्धरसौ 
` युगपतस्वेन्ब्रियसम्बन्धाद्यरापद्‌ गुष्दीतावित्यर्थः। अन्न मनस आझसश्चाराद्यौगपद्याभि 
सानः । शाततपत्रशरब्यतिभेद्वदिस्यणुपरिमाणचादिनः । वास्तवमेव यौगपद्यमिति 
मध्यमपरिमाणवादिनः। साचंपथीनास्तु कवय इत्यछमतिपज्ञचितेन। अत्र रसग 

' न्घयो प्रक्ृतयोरेकपानक्रियासम्बस्ध। इस्धात॒र्ययोगिताभेदः ॥ ८ ॥ | 

प्रमियाने अत्यधिक मधुरता ( स्वादिष्टता, पक्षा०--प्रियता ) को धारण करते हुए 





विकसित होते हुए मुखोमें मद्यरसका तथा विकसित प्रसन्न होती हुई नाकसे नौलकमलकी 3४ 


` गन्धका एक साथ हो पान किया अर्थात कामियाँने मुखसे अत्यन्त स्वादिष्ट मद्यका पान 
किया भौर नाकसे अत्यन्त प्रिय 'कमुछ्गर्षको सूँघा॥ ८॥ , 


पीतबस्यभिमते ˆ मं्ुतुल्यस्वादमोष्ठरुचंकं विद्दङक्षौ । 

लभ्यस्ते र्म परिरक्ततयात्मा यात्रकेन वियतापि युवत्याः ॥ ६ ॥ 

पीतवतीति ॥ विददडचो विदंष्टमिस्छ्ौौ । उपदंदेच्छावतीत्यर्थः । दंशः प्तन्नन्ता- 
दुप्रत्ययः। अभिमते चल्लभे मधना तुल्यस्वादं तुश्यरसम्‌। तुल्यत्वं च हृद्यतामात्रेण 


_ नान्यथा विलक्षणरसस्थ अनुपदंशत्वात्‌ ओष्ठो रुचकमाअरणमिेस्युपमितसमासः। , .. | 


'रोचनाया तु रुचकमश्वाभरणसाहययोः? इति विश्वः। तमोष्ठढचकमोषघश्रष्टं पीतचतिं 
“सति वियता अपगच्छुतापि । इणो लटः शन्नादेशे इणो यण? ( ६।४।८१) इति 
यणादेशः । युवत्याः युवतेः । 'ङिति इस्वश्च’ (१।४।६) इति वा .नदीस्वादाडागमः 
याचकेनाळककेन परिरक्ततया द॒न्तनिष्पीडनकृतेन' रागेण हेतुना आत्मा स्वरूपं 


लभ्यते स्म छब्धः। पुनरुदूसूत सित्यथः। अत्राधरपानादपगतस्यापि याचकस्य राग- .. 


. ग्राढुर्भावन्निमित्ता विरोधगर्भा पुनरुद्धवोत्मेक्षा व्यञ्ञकाप्रयोगाद्वम्या च ॥ ९॥ 
२. <माधिपात्रस? इति'पा०। ` २. “-तिक्त--? शति पा० । 
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. दशमः सगः ३६६ 


दन्तक्षत करनेके इच्छुक प्रियतमके ( द्वदयप्रिय होनेसे ) मद्यके तुल्य स्वादवाळे 
आभरणके समान ओका पान करनेएर नष्ट हुआ भो तरुणीके ( ओष्ठका ) लाक्षारस 


अरुणवण होनेसे अपने स्वरूप ( लाक्षारसगत लालिमा ) को प्राप्तकर रहा था अर्थात्‌ 
अधरपान करनेसे यद्यपि उसका लाक्षारस छूट गया था, किन्तु दन्तक्षतं होनेसे बह 
अधर पुनः अरुण वरण होनेके कारण लाक्षारसत्ते युक्त ही प्रतीत होता था ॥ ९ ॥ 


कस्याचत्समदन मदनीयप्रेयसीवदनपानपरस्य | 
स्वादितः सकृदिवासव एव प्रत्युत क्षणविदंशपदे5भूत्‌ ॥ १०॥ 
कस्यचिदिति ॥ समदनं यथा तथा सदयतीति मदनीयं मदकारि । 'कृत्यश्युटो 
बहुल्स' ( ३।३।११३ ) इति कतंयनीयरप्रत्ययः | तस्य प्रेयसीवदुनस्य पानं परं 
प्रधान यस्य तस्य कासुकत्वात्‌ प्रियासुखपानासक्तस्य कस्यचित्कामिनः सकृदिव 
स्वादितो3बाहुल्येन पीतः । इवशब्दो वाक्याळंकारे। आसव एव, प्रत्युत वे परीत्ये 
इति गणच्याख्याने । क्षणं विदंदापदे उपदंशस्थानेऽसूत्‌ । अन्येषां मधुपानलोछुपा: 
नामधरास्वाद उपदंशः । अस्य त्वघरपानेकपरस्य मध्वेचोपदंश इत्यथः। अधरः 
पानस्यो पढदेशस्व सस्बन्धेञ्प्यसग्बन्ध। आसवस्य तदसरबन्धशपि संबन्ध इत्यति 
शायोक्त्योर पापेच्त्वात्संसृष्टिः ॥ १० ॥ र 
कामपूर्वेक प्रियतमाके मादक मुख ( के अधर ) का पान करनेमें आधक्त किसी युवकके 


लिए एक बार आस्वादित किया गया मद्य हो उलटे क्षणमात्र विदेश ( मद्यपान करते समय' 
“ अभिरुत्रिको बढानेके छिए बीचमें एकाध बार खाया जानेवाला नमकीन एव चटपटे चने 


आदि ) के स्थानमें हो गया ॥ 


चिमश-मद्यपान करते समय विदंशका मक्षण एकाध बार और मद्यपान बार-बार | 


किया जाता है, किन्तु उस युवकने उल्टे मद्यपान एक बार तया प्रियाके अधरका पान 


` + अनेक बार किया, अतः उसके लिए मद्यपान दी विदंशके स्थानमें हो गया ॥ १० ॥ 


~ 


पीतशीधुमधुरमिंथुनानामाननेः परिहृतं चषकान्तंः | 

्रीडया रुददिवालिविराबनीलनीरजमगच्छदधस्तात्‌। ११॥ « 
« पौतेति ॥ पीतश्ीधूनि पीतमद्यानि अत एव मधुराणि भनोज्ञानि तमिथुनानां 
स्रीपुंसानामाननः चपकान्तः पानपात्राभ्यन्तरे। "चषकोऽस्नी पानपात्रस्‌? इश्यमरः 


` परिहृत व्यक्त नीळनीरजं वासनाथ निन्चिप्त नीलोरपळ घ्रीडया परिहारळ्जया 
> अलिविरावेः रुददिवाधस्तादगच्छत्‌ । अन्न मद्यापगमनिमित्तरय नीळनीरजाधो 
रामनस्य रोदनविशिष्टलळ्ञाहेतुकेत्वोत्प्रेक्षा। सा चाछिविराचेरिति व्यधिकरणकारि 


परिणामोज्जीचितेति संकरः॥ १॥ ` 
पीये गये मधसे सुन्दर खर-पुरुषोंके _मुखोंसे प्यालेमें छोड़ा गया ( मद्यपानके पूवे 


--मदिरेः--? इति पा० । ®» CRT 006“ 
२४ शि० ` 
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३७० शिझुपालवधम्‌ 


मयको सुवासित करनेके लिए डाला गया) नौछकमल ( त्यागजन्य ) लज्जासे भ्रमर्राके . 


गुज्ञारके दारा रोता हुआ-सा नीचे बेठ गया॥ ११ ॥ 
अथ मदाजुभावान्‌ वर्णयति-- 

प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारसणीयः | 

गूढसुचितरहस्यसहासः' सुभुवां प्रववृते परिहास: ॥ १२९॥ 

प्रातिभसिति ॥ त्रयाणां सरकाणां समाहारखिसरक श्रिवारमधुपानस्‌ ) “वरक 

स्याच्छीघुपाने च शीधुनि' इति विश्वः। 'तद्धिताथ-! ( २।१।५१ ) इत्या" 

दी द्विगुः पात्रादिस्वाखपुंसकत्वम्‌ । तेन त्रिसरकेण त्रिपानं मदातिभुमि- 
रिति पानप्रसिद्धिः । प्रतिभैव प्रातिभं प्रति माविशेषः । प्रज्ञादिस्वात्स्वाथ5ण प्रत्यय! । 
यद्वा 'क्षानवीजभूतः संस्कारविशेषः प्रतिभा’ इति काव्यप्रकाशकारः । तत्र अव 
आतिभं ज्ञानग्रभाविशेष एव । आवार्थञण प्रत्ययः । तत्प्रातिभं गतानास्‌ । त्रिवार- 
मुपानोत्करमदोद्बुद्धसंस्कारप्रभावितप्रारममती नामित्यथंः । सुश्ुषां स्रीणां 
वक्रचाक्यरचनारमणीयः प्रतिकूछवाक्यप्रयोगरम्यः । गूढानि पूव छज्वया संदृतानि 
सूचितानि संप्रति मदेन प्रकाशितानि रहस्यानि माम्यावयबचेष्टाप्रलपितानि यस्मिन 
स गूढसूचितरहस्यः स चासौ सहासञ्ेति विशेषणसमासः वेघक्तिकविशेषण विशे ्य- 
भावात्‌ । 'हासो हास्यम्‌? इत्यमरः । परिद्दासो नमंकेछिहासक्रीडेति यावत्‌। 
“द्रवरेछिपरीहासाः' इस्यमरः । प्रवबुते प्रवुत्तः । इतः परं मदः संचारी ॥ १२॥ 


| (अब सत्ताइस इलोकों ( ९२२-१८) से मथके प्रभावका वर्णन करते हैं ) तीन बार 
अर्थात्‌ तीन प्याळा मद्यका पान करनेसे बढे हुए नशेमें चूर सुन्दर मौंह्ों वाली रमणियोंका, 


'अट-पट बात कहनेसे रमणीय तथा ( पूवत ) गुप्त कामचेष्टादि रहस्य ( एकान्तकी विविध 
क्रीडाओं ) को जिसमें इँस-हँसकर रमणियों कइने लगी ऐसा परिहास होने लगा अर्थात्‌ 


, तीन बार मद्यपान करनेसे रमणियाँ नशेमें चूर होकर अट-पट बकने लगी ओर छिपाये गये 
गुप्त कामरइस्यां को इंस-इंसकर कहने छगीं तथा जोरसे हसने गीं ॥ १२ ॥ 


हावहारि हसितं बचनानां कौशलं दृशि विकारविशेषाः | 

चक्रिरे भ्रशम्जोरपि वध्वाः कामिने तरुणेन मदेन॥ १३॥ 
` हावेति ॥ तरुणेनोत्कटेन यूना च मदेन कामिनेव मजोसुर्घाया अपि चध्वाः 
किसुत प्रौढानामिति भावः । हावहारि विलासमनोदरं हसितं हासः वचनानां 
कौशल प्रागक्म्यं इशि: विकार विशेषाः विछासविशेषाश्रक्रिरे कृतानि । पुसेव मोगध्यं 
स्याजयिस्वा प्रौढथं नीतेत्यथेः । अन्न इसितकौश्षलविकाराणां यौगपद्योक्स्या ससु- 
चयः । 'गुणक्रियायौगपद्यं समुच्चयः इति चणम्‌ । तस्यौपम्ययोगेन संकरः। 
तेन ऋख्रोरपीत्यत्र किसुत प्रौढानामित्यर्थापत्तिव्य॑ज्यते ॥ १३ ॥ 


१. “हास्यः? इति पा० । 
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दशमः सगे: ३७१ 
बढे हुए नशेने (धृष्ट युवकके समान) सरळ प्रकृतिवाळी भी रमणोकी हँसीको विलाससे 


मनोहर, वचर्नोको चातुर्यपूर्ण तथा नेत्रोमें अनेक ( कटाक्षादि विळासरूप ) विकारोंको बढ़ा 


दिया ( तो फिर प्रोढा रमणियोंके विषयमें कहना हो क्या? भर्थाव प्रौढ़ा रमणियोंके ये 
सब अधिक बढ़ गये, इसमें कोन बढी बात है ? ॥ १३ ॥ 
अप्रसन्नमपराद्धरि पत्यौ कोपदीप्तमुररीकृत घेयंम्‌ | 
क्षालितं नु शमितं नु वधूनां द्रावितं नु हृदयं मधुवारे: ॥ १४॥ 
अप्रसन्नमिति ॥ अपराद्वरि आगस्कारिणि । राधेस्तृचप्रस्ययः। पत्यौ विषये अप्र 
सन्नं कछुपस्‌ । चुभितमित्यर्थः। कोपदीसं कोपेन ज्वळितस्‌, उररीकृतधैयंमङ्गी- 
कृतकाठिन्यम्‌ । 'करीकृतसुररीकृतस? इस्यमरः। 'ऊर्यादिच्विडाचश्चर (१।४।६१) इति 
गतित्वात्‌ “कुगतिप्रादयः? ( २।२।१८ ) इति समासः । वधूनां हृद्यं मधुवारेमंद्यप- 
यायः । 'मधुवारा मधुक्रमाः! इत्यमरः | च्ञाछितं धौतं चु। शमितं निर्वापितं नु। 
द्रावितं द्रवीकृतं चु । अन्यथा कथं ताइगम्रसच्वतादीप्तताकठिनतानां इठान्निदृत्ति- 
रिति भावः। अत्र क्षालितत्वादी नामेकत्राविरोधार्साइश्याच न संशयाळंकारः। सति 
साहश्ये विरुद्धानेकको टिगोचरत्वात्तस्थ, किंत्वप्रसन्नत्वादिनिरासनिमित्तक चाळित- 
स्वादुस्रेचात्रयं चुशब्दाचुदृत्तेः तच्चाप्रसन्नव्वाद्यद्देशिनां चाळितत्वाद्यनुद्‌देशिमिय- 
थासंख्येनान्वयमपेक्षत इति यथासंख्याळंकारेण संकीयते ॥ १४ ॥ 
अपराध करनेवाले पतिके विषयमें अप्रसन्न अर्थात क्षुब्ध ( मलिन), क्रोषते सन्तप्त 
और पेये ( कठोरता ) को धारण किये हुए रमणियांके हृदयको मद्यके जल्ने क्रमशः थो 
दिया क्या १ ठण्डाकर दिया क्या ? और पिषळा दिया क्या १ ( अपराधी पतियोंके विषयमें 
अप्रसन्न क्रोधसन्तप्त, कठोर रमणियोंका हृदय मद्यपान करते ही प्रसन्न, क्रोपहोन तथा 
सृदु हो गया) ॥ १४॥ 
सन्तमेब चिरमप्रक्तत्वादप्रकाशितमदिद्युत दङ्ग । 
विश्रमं सघुमदः प्रमदानां घातुलीनसुपसगे इवाथम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्तमिति ॥ मधुमदः प्रमदानामङ्गे वपुषि अन्यत्र 'यस्मात्रत्ययविधिः-' 
( १४१३ ) इस्युक्तळचणे प्रकृत्याख्ये शब्दरूपे । चिरं सवंदा सन्तमेव। एकत्र 
स्वभावात्‌, अन्यत्र त्वनेकाथंस्वाद्धातूनामिति भावः । किंचाप्रक्तस्वादप्रस्तुतरबात्‌। 
अप्रसक्तत्वादिति भावः । अप्रकाशितमब्यञ्जित विश्रमं विळासं घातो सूवादिके लीनं 
गूढ मर्थमभिघेयं उपसरः प्रादिरिव अदिद्यतद्‌ द्योतयति स्म । द्॒तेः “णौ चङ्युपधाया | 
हस्वः (७७३) 'द्॒तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌? (७४६७) इत्याम्यासस्य संप्रसारणसि- 
कारः। उपसर्गस्य धातुळी नार्थद्योतकत्वमादानसंदानादावचुसंघेयस्‌ । उपसाळंकारः॥ 
मद्यके नशेने प्रमदाओंके अज्ञेंमें चिरकाळसे विद्यमान हो, किन्तु प्रयुक्त नहीं. होनेसे _ 
अप्रकाशित विछासको उस प्रकार प्रकट कर दिया, , जिस प्रकार. (भू आदि) बातु्ओमे 
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३७२ शिशुपालवधम्‌ : 
चिरकाल्से अन्तहित ही किन्तु प्रयोग नहीं करनेसे अप्रकाशित अर्थको ( प्र, परा आदि ) 


उपसर्ग प्रकाशित कर देते हैं । ु 
त २१? अ नः 
अनुसार "भू? पन लि अनेक अर्थ सवंदा हि विद्यमान रहते हें, त न्रा अडक 
नहीं होनेसे अप्रकाशित सहते हैं, और जब उपसगके साथ उन प्न का प्रयोग वि 
जाता है, तब बे अथे प्रकाशित दो जाते हे, उसी प्रकार रमणियोंमें पूर्वेकालसे विद्यमान 
अनेक कटाक्ष हासपरिहासादि विलासोंको मथ्के नशेने प्रकट कर दिया ॥ १५ ॥ 
सावशेषपदमुक्तमुपेक्षा खस्तमाल्यवसनाभरणषु। 
गन्तुमुत्थितसकारणत; स्म द्योतयन्ति समदविश्रममासाम्‌ ॥ १६॥ 


सावशेषमिति ॥ सावशेषाण्यर्घोक्तानि पदानि यस्मिस्तदुक्तमुक्तिवांक्यं रूस्तेषु . 


माह्ग्रवसनभ रणेपूरपपेज्ञानाद रः अकारणतो$कस्मादेव गन्तुसुत्थितसुत्थानं व आसाँ 
ख्रीणां मद्विश्नमं मदविकारं द्योतयन्ति स्म । एतरचुभावरासा सदसंचारो ज्ञात” 
इत्यर्थः । अन्नार्धोक्तादीनां खलेकपोतिकया मदद्योतने प्रवृत्तत्वास्कारणाण्यो द्वितीय. 
समुच्चयः | 'खलेकपोतन्यायेन बहूनां कार्यसाधने । कारणानां ससुद्योगः स द्वितीयः 
समुच्चयः ॥! इति लक्षणात्‌ ॥ १६॥ | 


झसम्पू्ण कहे हुए वचन, गिरे हुए दार, वख तथा भूषणोंको उपेक्षा ओर निष्कारण ' 


जानेके लिए उठ-जाना - ये सब काये इन रमणिर्योके नशेके विकारको प्रकट करते थे ॥१६॥' 
_अद्यसन्दविगलत्त्रपमीषच्चक्ुरुन्सिषितपद्म दधत्या । 


वीच्यते स्म शनकेनंववध्वा कामिनो मुखमघोमुखयैव ।॥ १७॥ 


मद्येति ॥ मद्येन मद्यपानेन मन्दुमदघं विगळन्ती त्रपा यस्य तत्‌ । अत एवेषदु- . 


न्मिदितानि पचमाणि छोमानि यस्य तच्चक्षुदुंधत्या नववध्वा नवोढया कामिनः 
प्रियस्य मुखमधोमुखयेच नमितवदनयेव । 'स्वाङ्गाचचो पसजनात्‌-!(४।1१।५४) इति 
बिकश्पादनीकारः | शनके रसम्भ्रमेण वीचयते स्म । तियंगीक्षितमित्यंथः । अन्नापि 
मदमानाभ्यां त्रपेब बळीयसीति मौरध्यातिशयोक्तिः । 'ससुद्ययौवना मुग्घा छञ्जा- 
पिहितमन्मथा' ॥ १७ ॥ 

मद्य के पान करने ) से कुछ लज्जारद्दित ( अतएव ) भर्थोन्मीळित नेत्रको धारण 
करती हुई नवपरिणीता रमणी अधोघुखी होकर दी कामी (पति) के मुखको धोौरे-से 
देख रही थी ॥ १७॥ | 

या कथञ्चन सखीवचनेन प्रागभिप्रियतमं. प्रजगल्भे । 


ब्रीडजाड्यमभजन्मधुपा. सा स्वां मदात्मकृतिमेति हि सबेः ॥ १८ ॥ 


२. '--रुच्छवसित--? इति पा०। क $ 
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त “घातुओंके अनेक अर्थ हैं? इस वेयाकरणसिद्धान्तके * 
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. दशमः सर्गः .३७३ 


येति ॥ या खी कथञ्चन इच्छ ण सखीवचनेन सखीप्रेरणया प्राक मदात्पूर्वस्‌ 
अभिप्रियतसं प्रियतमसमक्षम । आसिमुख्येञव्ययीभावः । प्रजगढमे प्रगहभते स्म।. 


- सा स्त्री मधु पिबतीति मधुपा । आतोऽनुपसर्गे कः (३।२।३) ब्रीडं जाड्यं मौरध्यम- 


अजत्‌ । विद्दायागन्तुकं धम रवभावमभञन्मदा दित्यर्थः । तथा हि-सर्वो जनो मदा- 
दधतोः स्वां स्वकीयां प्रकृतिमेति स्वभावं गच्छुति । स्वाभाविकधमंप्रकाशनं मद्‌- 
धमः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १८ ॥ 

लो रमणो मद्यपान करनेके पहले किसी प्रकार सखीके कहनेते प्रियतमके समक्ष 


` प्रगरम हो रहो थो, मद्यका पान की हुई वही रमणी लञ्जासे जड़ हो गयी; क्योकि समी 


लोग नशेसे अपनी स्वाभाविक अवस्थाको प्राप्त कर लेते हे ॥ १८॥ 
छादितः कथमपि त्रपयान्तयंः प्रियं प्रति चिराय रमण्याः | 
वारुणीमदविशाङ्कमथाविश्रक्लुषोऽभवदसाविव राग: ॥ १६ ॥ 
छादित इति ॥ रमण्या यः प्रिय ग्रति रागो विषयाभिलाषः चिराय त्रपया ब्रीड- 
याऽन्तश्छादितः संवृतः असावयमेव रागोऽथास्मिन्नव सरे वारुणी मदुविशङ्क मद्यमदेन 
निःशङ्कं चन्नुपो नेत्रादाविरभवदिव आविभूंतः किस्‌ । अन्न रतिरागमदुरागयो रसि- 
छाषपाटलिमरूपयोः रळेषप्रति मोर्‍्थापितामे दाष्यवसायमूछाति दायो छ्िमहिस्ना 
योऽन्तर्गतो रागः स एव चिरनिरुद्धः सम्प्रति मदोद्धारितत्रपाकपाटया चचुह्वारा 
यहिदरुद्धिन्न इव्युत्मेक्तते । आविशुवोव्यवधानं कविस्वातन्भ्यात्‌ ॥ १९॥ 
रमणीने प्रियसे जिस विषयामिलाष ( अनुराग ) को किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) 
मनमें बहुत समयतक छिपा रखा था, मानो बही ( विषयानुराग पक्षा०--लालिमा ) मथके 
नशेसे निःशङ्क होकर नेत्रसे प्रकट दो गया अर्थात्‌ मद्यपान करनेसे रमणियोंके नेत्र छाल 
हो गये ॥ १९ ॥ 
आगतानगणितप्रतियातान्‌ वज्ञभानभिसिसारयिषूणाम्‌ 


प्रापि चेतसि सबिभ्रतिसारे सुश्रुवामबसरः सरकेण ॥ २० | 

आगतानिति ॥ आगतान्‌ स्वयग्ध्राप्तान्‌ तथाप्यगणिताश्च ते प्रतियाताश्चेति। 
स्नातानुळिस इतिवत्पूवक्ालछे समासः । तान्चज्ञमानभिसिलारयिषूणां सम्प्रति 
वन्द्रोद्ये स्वयमेवाभिसारयितुमभिसत्ुमिच्छूनास्‌ । अभिसारयतेः स्चाथण्यन्ता- 
स्सन्नन्तादुग्रस्ययः। सुश्रवां खीणां चेतति सविप्रतिसारे कए्मस्माभिरकाय कृत" 
समिति पश्चात्तापयुक्ते सति । 'पश्चात्तापोश्युतापश्च चिप्रतीसार इत्यपि! इत्यसरः। 
सरकेण मधुना मधुपानेन वा । 'सरकं शीघुपान्ने स्याच्छीधुपाने च झीधुनि' इति 
विश्व: । अवसरः प्रापि प्राप्तः । स्वयं गमनसौकर्याय मधुपानं चक्र रित्यथः । अन्नासि- 
सारणस्य पश्चात्तापफरणकस्य मद्योगात्सोक्योक्तेः समाध्यलङ्कारः । 'समाधिः 
सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः’ इति काब्यप्रकारे ॥२०॥ ` | 
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( संकेत स्थानपर स्त्रयमेव ) आये इए तया लोरनेको चिन्तासे रहित प्रियतर्मोके पास 
अभिसार करनेकी इच्छा करनेवाळी सुभुओं ( सुन्दर मौंहोंवाली रमणियों ) के ( मैंने यह 
बड़ा अनुचित किया, इस प्रकारके ) पश्चात्तापयुक्त चित्तमें मद्य ( या-मद्यपान ) ने अवसर 


पा लिया । (रमणिर्योने प्रियतर्मोके पास स्वयं अभिसार करनेके लिए मद्यपान कर स्या)। ' 


मा पुनस्तमभिसीसरमागस्कारिणं मद्विमोहितचित्ता । | 

योषिदित्यभिललाष न हालां दुस्त्यजः खलु सुखादपि मान: ॥ २१॥ 

मा पुनरिति ॥ मदेन विमोहितचित्ता अमितचित्ता सती । अहमिति होषः। 
आगस्कारिणमपराधक्कतम्‌ । “अतः कुकमि-? (८।६।४६) इत्यादिना विसर्जनीयस्य 
सत्वम्‌ । तं पुनभेयो माभिसीसरं नामिसारयाणि । सरतेः स्वार्थ 'णौ चङ्युपधाया 
हस्वः (७1७४५) 'दीघों लघोः? ( ७४:९४ ) इत्यभ्यासस्य दीघः। इति । इत्याछो- 
च्येस्यर्थः । गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः अन्यथा पोनरुक्त्यमित्याळङ्कारिकाः । योषित्‌ 


काचिरत्री हालां सुरास । 'सुरा इलिप्रिया हाळा? इस्यमरः। नामिळळाष । तथा ` 


हि-सुखादपि मानो दुस्त्यजः खल । अतोऽरपकारणादधिकाथंहानिरिति नाशङ्क- 
नीयमित्यर्थान्तरन्यासः ॥ २१ ॥ 

'नशेसे अत्यन्त मोहित चित्तवाली मैं फिर अपराधकर्ता उस ( पति) का अभिसार 
नहीं करूंगी अर्थांत उसके पास कमी नहीं जाऊंगी? ऐसा विचारकर रमणीने मद्यपान 
करना नहीं चाहा, ( यह उचित हौ है, क्योंकि मान सुखसे भी अधिक दुस्त्याज्य दै अर्थाव्‌ 
सुखको छोड़ देना सरल है, किन्तु मानको छोड़ना नहीं )॥ २? ॥ 

ह्रीबिमोहमहर्‌हयितानामन्तिकं रतिसुखाय निनाय | 

सप्रसादमिब सेवितमासीत्सद्य एव फलदं मधु तासाम्‌॥ २२॥ 

दीति ॥ सप्रसादं मनःप्रसादपूर्वेकम्‌ । समेदं श्रेयस्करमिति भावनापूर्वकमि- 
स्यर्थः । अन्यथा फळोद्य एव न स्यात्‌। 'देवशे भिषजे गुरौ? इति चचनादिति 
भावः । सेवितमुपभुक्तमिति हेतोमंघु तासां सद्य पुच फलदमासीत्‌। कुतः । हीवि- 
सोहं ब्रीडाजाड्यमहरत्‌ रतिसुखाय सुरतसुखाय दयितानामन्तिकं निनाय। अन्न 
हीहरणान्तिकनयनवाक्याम्यां फळदानवाक्याथएमर्थनादनेकचाक्याथहेतुक काव्य- 
. लिङ्गमळङ्कारः ॥ २२ ॥ 


( “यह मद्यपान इमारे लिए हितकर है? इस भावनापूवक ) पीया गया मद्य उन रम- 
णिर्योके लिए शोप्र ही फल देनेवाला हो गया, क्योंकि वह ( मद्य ) रमणियोंके लज्जोत्पन्न 
मूढताको दूर कर दिया और उन्हें उनके प्रियतर्मोके पास ले गया ॥ २२॥ . 


दत्तमात्तमदन दयितेन व्याप्मातिशयिकेन रसेन | 
स्वदे मुखसुरं प्रमदाभ्यो नाम रूढमपि च व्युदपादि ॥ २३॥ 


१. “--चेताः इति पा०। २. “--मित्ति? इति पा० । ३. '--दानाम्‌? इत्ति पा० । : 
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दशमः सर्गः ३७४ 

दत्तमिति ॥ आत्तमदनमाहितसदुनं यथा तथा दयितेन दत्तम्‌ । अत एवातिश- 
यिकेनातिशायप्रचुरेण । विनयादिभ्यष्ठक्‌ । रसेन स्वादेन व्याप्तस्‌ । स्वादुतरमित्यथे:। 
सुखस्य सुरा सुखसुर गण्ड्घमद्यम्‌। “विभाषा सेनासुराच्छायाशाढानिशानाम्‌' 
( २1४२५ ) इति नपंसकत्वस्‌ । प्रकृष्टो मदो यासां ताम्यः प्रमदाभ्यः खीम्यः। 
“हच्यथानां प्रीयमाणः (१।४।३३) इति सम्प्रदानसंज्ञा । सस्वदे रुरुचे । प्रीतिकरम- 
भूदित्यथः । कतंरि लिट । अत एव तदेष तासां मदकरं चासीदित्याहृ। नामेति 
रूढं प्रागश्वकर्णादिचदय्युंस्पन्नं नामापि प्रमदेति नासधेयं च व्युदपादि व्युत्पन्न 
जातम्‌ । यथा प्रकृष्टमदयोगारम्रमदेत्यन्वर्थनामर्वं अवेत्तथा तास्तेनामाद्न्निस्यर्थः । 
पद्यतेरण्यन्तात्कतंरि लुङ 'चिण ते पदः ( ३१1६० ) इति चिण्ग्रत्यये चिणो छुक । 
प्रमदाभिः’ इति पाठे सस्वदे । स्वदयाञ्चक्रे इत्यथः । 'स्वादनमशनं भच्षणमाहारो 
भोजनं स्वदनस इति हळायुधे । श्वदिस्वा्योरेकार्थत्वाभिधानास्कर्मणि छिद्‌। अन्न 
पूववाक्यार्थस्योत्तरवाकयार्थहेतुत्वात्‌ काष्यछिङ्गस्‌ ॥ २३ ॥ 


कामासक्त प्रियतमके द्वारा दिया गया ( अत एव ) अत्यधिक रससे व्याप्त अर्थात्‌ बहुत 
स्वादु वह मुखमथ प्रमदाओं ( अधिक मदवाळी रमणियों ) को रुचिकर हुआ ओर रूढ 
( अवयवाथे शून्य ) भी ( “प्रमदा? इस ) नामको व्युत्पत्तियुक्त ( उन रमणियों को मद्यपान 
करनेके बाद प्रकृष्ट मदसे युक्त बनाकर अवयवाथ युक्त ) क्र दिया ॥ २३ ॥ १५ 
लब्घसौरभगुणो मदिराणामङ्गनास्यचषकस्य च गन्घः | 
सोदितालिरितरेतरयोगादन्यतामभजतातिशयं नु ॥ २४ ॥ 
लब्धेति ॥ लब्धसौरभगुणो मेलनात्प्रापखौरभोत्कर्षः। अत एव मोदिताळिः 
आनन्दितस्रक्ञः मदिराणां मद्यानां अङ्गनास्यमेव चषकं तस्य च रान्धो गन्धयुणः 
इतरेतरस्य योगान्मि्रणादन्यतामपूवंतामतिशयं चु तत्रेवोत्कषं चाऽमजत्‌। यच- 
कर्दमादौ घृताक्तकुङ्कमादौ चोभयथा दशंनादय संशय इति भावः। अत पुव 
संशयालक्वारः ॥ २४ ॥ j 
( संसगे दोनेसे ) अधिक सुगन्धयुक्त ( अत एव ) ञ्मर-समूइको आनन्दित करनेवाळा 
-सदिराका गन्ध तथा रमणियोंके सुखरूप चषक ( प्याळे ) का गन्ध परस्पर के संसगे होनेसे 
दूसरे दो दो गये क्या १ अथवा पहलेकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हो गये १॥ २४ ॥ 
सानमङ्गपडुना सुरतेच्छां तन्बता प्रथयता दृशि रागम्‌ । 
लेभिरे सपदि भाबयतान्तर्योषितः प्रणयिनेब मदेन ॥ २५॥। ड 
मानेति ॥ मानभङ्गपटुना कोपशमनसमर्थन सुरतेच्छां तन्वता मदनोद्दीप 


. इल्ञि रागमारुण्यं प्रीति च प्रथयता प्रकाशयता अन्तरन्तःकरण सावयता रज्जयता 
सदेन प्रणयिनेव योषितः श्रियो छेमिरे प्राप्ताः। रागसिति श्लेषमूछातिशयोक्ति- 


सङ्कीणंयसुपमा ॥ २५॥ सडोणेंगसुपमा ॥ २५४, ,, «७ क 





१. “-कमलस्य' इति पा० | 
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( मानवती रमणियोंके ) मानको भरन करनेमें समर्थ, सुरतकी इच्छाको बढ़ानेवाला, 
नेत्रमें छालिमा ( पक्षा०--प्रौति ) को प्रकट करता हुआ और अन्तःकरणको रञ्जित करता 
हुआ मय प्रियतमके समान रमणियोंको प्राप्त किया अर्थात्‌ अपनेमें तन्मय कर लिया ॥ 

पानघौतनबयावक'रागं सुञ्चुवो निश्चतचुस्बनदक्षाः । 
प्रेय'सामघररागरसेन स्वं किलाधरमुपालि ररञ्जुः ॥ २६॥ 

पानेति ॥ उपाछि आर्याः समीपे । समीपार्थेडव्ययी भावः: । “भाछिः सखी 
'चयस्या च? इत्यमरः । अत एव निस्ृतचुम्बनदच्ञाः गुढचुम्बनचतुराः सुञ्भवः पान- 
घौतनवयावकराग मधुपानचाछितळाच्ञारागं स्वमधर प्रेयसामधरेषु यो रागरसर्ता- 
ग्बूलराराद वस्तेन ररञ्जः किल । अन्यगुणस्यान्यत्राधानमिह रन्जेररथः। किलेत्यपर- 
सार्थे। तेन पानधौतरागेषु स्वाधरेषु प्रेयोधररागसंक्रमणनादितकेन सखीसमक्षमेव 
प्रियांश्चुस्बनं कारयामासुरित्यर्थः। अन्रागन्तुना रक्षनेन सहजचुम्बननिगूहनान्मी- 
छनालङ्कारभेदः । 'मीळनं वस्तुना यत्न वस्स्चम्तरनिगूइनस्‌’ इति लक्षणात्‌ ॥२६॥ 

सखियोंके सामने (ही ) गूढ चुम्बन करनेमें चतुर इअमं (सुन्दर भ्र,वाली रमणियों) 


चे मद्यपान करनेसे धुले हुए लाक्षारागवाले अपने अधरको प्रियतमोंके अधरके रागके रस 
( ळारिमा ) ते रंग लिया अयात्‌ “मद्यपान करनेसे धुले हुए लाक्षारसबाळे अपने भधरको 
सें प्रियतमके भधरके रसे रंग रहा हूं? ऐसा सखीके सामने प्रदर्शित करती हुई रमणीने 
प्रियतम के अधरकों चूम लिया ॥ २६ ॥ 


अपितं रसितवत्यपि नामम्राहमन्ययुबतेदेयितेन । 

उड्मति स्म सद्मपयपिबन्ती बीच्य मद्यमितरौ तु ममार ॥ २७॥ 
. अपितमिति ॥ दृयितेनान्ययुचतेः सपत्न्या नामग्राहं नाम गुद्दीत्वा । 'नाम्न्या 
दिशिग्रद्दो? ( ३७५८ ) इति णझुळ प्रत्ययः। अपितं दत्तं मद्यं रसितवत्यारचादित 
चत्यपि। रसतेरास्वादनार्थात्‌ क्तवतौ “उगितश्च? ( ४।१।६ ) इति छीप। काचिदिति 
शेषः | मदसुज्झतति स्म, न ममादेत्यर्थः। इतरा तु सपरनी तु मद्यमपिचन्स्यपि ची चय 
दृष्टवव समद मत्ता | मनोनिर्बृतिरेव मदहेतुरिति भावः । अत्र पूर्वार्धे रस्तितवत्यपि 
न ममादेति विशेषोक्तिः । उत्तराध त्यपिबन्स्यपि समादेति विभावना । "कारणेन 


विना कायस्योत्पत्तिः स्याद्विमावना। तत्सामग्रयामज्ुरपत्तिविषेषो क्तिनि गद्यते ॥' 
तयोः सङ्करः ॥ २७॥ 


« दूसरी रमणी ( सपत्नी ) का नाम लेकर.पति प्रियतम के द्वारा दिये गये मद्यपान की 
हुई भौ किसी रमणीने मदको छोड़ दिया अर्थात्‌ मद्यको पीकर भी मद्युक्त नहीं हुई 
( पक्षा०“-मद, पति मुझसे प्रेम करता है, ऐसे अभिमान को छोड़ दिया) और मद्यपान 


नहीं की हुई भी दूसरी रमणी अर्थात्‌ सपत्नी उसे देखकर ही मदयुक्त शो गयी अर्थां मत 


१. “-पिड कामिनी `" ``"दक्षाः इति पा०। २. “अतुरोष्ठदळ--? इति पा०। 
३. “-तराष्य' इति पा० । . 
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चाळी ( नशेसे युक्त पक्षा०-पति मुझसे ही प्रेम करता है, ऐसे अमिमानसे युक्त) दो गयी ॥। 
अन्ययान्यबनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशङ्कितवत्या | 
पीतभूरिसुरयापि न मेदे निब्वेतिहि मनसो मदहेतुः ॥ २८॥ 
अन्ययेति ॥ चित्तनाथं भर्तारमन्यवनितागतचित्त सपरनी संक्रान्तचेतससमि- 
काङ्कितवत्या तस्मिन्नविश्वसत्या अन्यया कयाचितूख्िया पीतभूरिसुरयापि न मेदे न 
सत्तम । मादयते मावे छिट्‌। तथा हि--मनसो निवुंतिमंदहेतुदिं । सामान्येन विशेष- 
समना दुर्थान्तरन्यासः। एषा नचोढा भीरुश्च, अन्यथा साशङ्कायाः पानाघरनादिति ॥ 
पति दूसरी रमणी ( सपरनी ) में आसक्त चित्तवाला दै, ऐसी शङ्का की हुई दूसरी 
रमणी बहुत मद्यको पीकर भी मतवाली ( नशायुक्त, पक्षा०--पत्तिकृत प्रेमजन्य अभिमानसे 
युक्त ) नहीं हुई, क्योकि मनको आनन्दित होना हौ मदका कारण होता दै ॥ २८ ॥ 
कोपवत्यनुनयानगृहीत्वा प्रागथो मधुमदाहितमोहा | 
कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्तमेव कलयन्त्यनुनिन्ये ॥ २६ ॥ 
कोपचतीति ॥ प्राक प्रथमं कोपवती सरोषा अत एवाचुनयान्‌ प्रियप्रार्थनानि 
अयृद्दीत्वा अनाइत्य । अथो सम्प्रति विरहखेदितचित्ता पश्चात्तापतप्ता काचिन्मधुम- 
देनाहितमोहा कृतचित्तविश्नमा सती कान्तमेव कोपितमात्मना रोषितं कळ्यन्ती 
जानती अचुनिन्ये । सापराधाहं क्षमस्वेति प्रार्थितवती । मत्तेषु किं न सम्भावितः 
मिति भाबः । एपा कलहान्तरिता ॥ २९॥ 
पहले कुपित हुई ( अत एव ) पतिको प्रार्थनाका अनादर कर मद्यके नशेसे मोहित हुई 
वह ( कलद्दान्तरिता ) रमणो विरते खिन्न मनदाळी होकर अपने द्वारा क्रुद्ध किये गये 


“पतिको ही मनाने ( मैंने आपसे अपराध, किया है, उसे क्षमा कौजिये इत्यादि पतिसे 


प्रार्थना करने ) लगी ॥ २९ ॥ ` हट 
कुबता सुकुलिताक्षियुगानामंज्ञ सादमवसादितवाचाम्‌ | 
ईष्ययेव हरता हियमासां तदूगुणः स्वयमकारि मदेन ॥ ३० ॥ 

. कुव॑त्तेति ॥ मुकुछिताक्षयुगानामवसादितवाचां कुण्ठितगिरामासां ख्रीणाँ अङ्गः 
सादं अङ्गसादरूपशरीरनिश्चेष्टता कुचंता वयं हरता मदेन ईष्ययेवेत्युव्ये्षा । तस्या 
द्वियो गुणस्तदूगुणः अच्चिनिमी छनवाकसादाङ्गसादरूपः । स्वयमकारि कृतः । द्वीमद-, 
योस्तुश्याचुभाविकत्वादिति भावः ॥ ३० ॥ 

( मञ्चके नशेसे ) नेर्त्रोको बन्द की हुईं, कुण्ठित वचनवाली अर्थात्‌ स्पष्ट बोलनेर्मे 
अससथै रमणियोंके अङ्गोको जड़ ( शिथिल ) करते हुए तथा उनकी छच्जाका इरण करते 
हुए मन्नने मानो इंब्यांसे ( रमणियोंके आभूषणरूप ) उस रज्जाके समस्त गुर्णा ( रूज्जाते 





> 
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नेत्रोको बन्द करना, स्पष्ट नहीं बोलना ओर शरीरका जड हो जाना आदि ) को स्वयमेव 
पूरा कर दिया ॥ ३०-॥ वळी चा 
गण्डसित्तिषु पुरा सद्दशीषु व्याखचि नाखि की | हा 
पानपाटलितकान्तिषु पश्चाज्लोभचूणेतिलका क र > नि 
एनारपूचं न ब्याञ्चि ना ४ 
म त एव र । "सामान्य युणसास्येननयन चस्त्वन्तः 
! कम 'आडनादीनास्‌? ( ६४७२) 
रकता? इति ळक्षणात । विपूर्वादब्जेः कर्मणि छुडू आड दी जग 
इत्याडागमः पश्चात्‌ पानानन्तरं पानेन पानमदेन पाटळिंता पाटळं हत 
यासां तासु गण्डमित्तिषु छोध्रचूणेस्य छोभ्रपरागस्य विङकशि्रकम ल र 
तिळकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न खियाम्‌ इत्यमरः । सर, 
कुतिरिवाकृतिर्यस्य स आसीव । वेवर्ण्याद्विविक्त एचासीदिस्यर्थः। तिलकाक | 
निद॒शं कसामान्यसंसृष्टा ॥ ३१ ॥ 
का ) पळे समान वणंवाले सुलोचनाओंके कपोलमण्डला पर प्रति- 
बिम्बित चन्द्रमा नहीं व्यक्त होता था, किन्तु ( मद्यपान करनेके ) दादर्मे मद्यपान करनेसे 
अरुण वर्ण हुए कपोल-मण्डलॉपर वह प्रतिबिम्बित चन्द्रमा लोभचूणेके तिळकके समान 
व्यक्त हो गया ( दिखलायौ पड़ने छगा ) ।। ३१॥ के 
उद्धतेरिव परस्परसङ्गादीरितान्युभयतः कुचकुम्भ: । 
, योषितामतिमदेन जुघृणुर्विञ्रमातिशयपुंघि बपूंषि ॥ ३२॥ 
` उद्धतेरिति ॥ उद्धतेईेरिव कुचकम्मेः परस्परसज्ञादन्योन्यसद्ठर्षादु भयत ईरि- 
तान्याकृष्टानि तथा विश्रमातिशय विछासविशेषं युष्णन्ति तानि । तक्म 
सळचः' ( ७१७२ ) इति सुमागमः। योपितां बपूंषि। पू्चवन्लुमागमः । सान्ता 
सहतः संयोगस्य' ( ६।४।१० ) इति दीघं इति विशेषः । अतिमदेन जुघूणुः भ्रेसुः । 
इपतसक्घर्षस्तटस्थपीडाकरः । तया इष मकळद्वादरसपाद ङ्ग इति भावः ॥ ३२ ॥ 
उद्धतके समान स्तनकळ्शोसे परस्परमें सटे हुए होनेसे झाकष्ट तथा विळासको अधिक 
बढ़ानेवाले रमणियोंके अङ्ग बढ़े हुए नशेसे घूमने लगे ॥ २२ ॥ 
चारुता वपुरभषयदासां तामनूननवयौबनयोगः । 
तं पुतमंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसंगमभूषः ॥ रे३ ॥ 
चारुतेति ॥ आसां योषितां वपुश्नारता सोन्द्यमभूषयत्‌ | ताँ चारुतामनूननव- 
योवनयोगः सम्पूर्णयौचनसम्पत्तिरभूषयत्‌। तं पुननंचयोवनयों तु मकरकेतन- 
२८ इति पा० । नपा पा सपकाफ जल यक. 
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छचमीमंदनसम्पत्तिरमूपयत्‌। तां सकरकेतनछचमाीं, दयितसङ्गम पुच भूषा यस्य स 
मदोऽसूषयत्‌। तां मदः तं च दयितसङ्गम इत्यथः। प्रक्रमाचुसारात्तां मदस्तमपि 
वञ्चमसङ्ग इति प्रयोक्तव्ये विशेषणत्वेन प्रयोगो महाकवीनामचुट्वेगात्‌ । यथा भारवेः 


प्रयोगः “शुचि भूषयती!त्यादी ( किराताजुंनीये २३२ ) रकोके “स नयाङ्कः स च- 


सिद्धिभूषणः इति वक्तव्ये 'स नयापादितसिद्धिसूषणः' इति। अत्रोत्तरोत्तरस्य पूर्व- 
पूर्वविशेषक्रत्वादेकावढी । “यन्नोत्तरोत्तरेषां स्यात्‌ पूवपूच प्रति क्रमात्‌। विशेषकस्व- - 
कथनमसावेकावळी मता ॥? इति लक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ | 

इन (रमणियों) के शरीरको सुन्दरताने सुशोभित किया, उस ( सुन्दरता ) को परिपूर्ण 
नवीन युवावस्थाके संसर्गने सुशोभित किया, उसको कामश्रीने सुशोभित किया और उसे 
प्रियतमके सद्दवासरूपी भूषणवाले मद (मद्यपानजन्य नशे) ने सुशोभित किया ॥ २३ ॥ 


क्षीबतामुपगतास्वनुवेलं तासु रोषपरितोषवतीषु | ° 

अग्रहीन्नु सशरं धनुरुब्मामास नूज्फितनिषङ्गमनङ्ग: ॥ ३४ ॥ 

स्हीवतामिति ॥ द्ीवतां मत्ततास्‌ । “मत्ते शौण्डोत्कट्लीबाः इत्यमरः। “दीघच 
मदे! इत्यस्माद्धातोः 'अचुपसर्यारफुञ्चक्वी बकुशोज्ञाघा? ( ८२५५ ) इति निष्ठान्तो 
निपातितः | उपगतासु प्राप्तासु । अत एवालुचेल प्रतिक्षणं रोषपरितोषवतीषु तासु 
स्नीपु चिपये अनङ्ग सशरं धनुरग्रहीज्ञ, उञ्जितनिषङ्गं त्यक्ततूणीर यथा तथोज्झा- 
मास चु तत्याज किम्‌ । ठज्झतेलिंट इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ( ३।१।३६ ) इत्या- 
उप्रत्ययः । रुष्टासु धनुग्रहणं परितुष्टासु त्यागश्च रोषपरितोषाम्यांसुत्मेचयते । 
अन्यथा रोषानन्तरं परितोषः । परितोषानन्तर रोषश्च न स्यादिति भावः । रोष" 
परितोपयोधंनुअंहणाभ्यां यथासंख्येनान्वयाद्यथासंख्यालङ्कारभेद्‌ः । तेनोत्मेक्षयोर- 
ङ्घाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३४ ॥ * 


(मद्यपानसे) मतवाली (अतएव) कभी रुष्ट तथा कभी तुष्ट हुई उन (रमणियों) पर काम" 
देवने बाणसहित धनुषको ग्रहण किया था क्या ? अथवा तरकसको छोड़ दिया था क्या १॥ 

चिसश-रमणियोंके रुष्ट हानेपर बाण-सहित धनुषको ग्रहण करना तया तुष्ट होनेपर 
तरकसकी भी छोड़कर धनुषको छोड देना कामदेवको उचित था । नशेमें मस्त रमणिर्योके 
क्षणमात्रमें रुष्ट तथा क्षणमात्रमें दी तुष्ट दोनेते उक्त कल्पना कौ गयौ है ॥ ३४॥ 

शङ्कयान्ययुबतौ वनिताभिः प्रत्यभेदि दयितः स्फुटमेव | 

न क्षमं भवति तत्त्वविचारे मत्सरेण हतसेंवृत्ति चेतः॥ ३४॥ 
दाङ्कयेति ॥ वनितांभिरन्ययुवतौ सपर्यां शङ्कया तस्सङ्गशङ्कामान्रेण . दयितः 


. स्फुरसेच निश्चितवदेव प्रत्यभेदि । सिद्धवत्कृत्वोद्वाटित इत्यर्थः । अनुचितोऽयमवि- 


सृश्य मिथ्याभियोग.इति शङ्कां परिहरति-नेति। मत्सरेण वेरेण इता संबृतिर्गोप्य 
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गोपनं यस्य तच्चेतस्तरवविचारे भूतार्थचिन्ताया इमं सहिष्णु न भवति। मत्सर- 
अस्तचेतसामेष स्वभाव इति' भावः | सामान्येन विरोषसमर्थनरूषोऽर्थान्तरन्यासः॥ 
रमणियोंने दूसरी युवतीमें ( सपत्नौके साथ सम्भोग करनेकी ) आशङ्कासे प्रियतमको 


स्पष्ट हो ( मानो उसने सचमुच ही सपत्नीके साथ सम्भोग किया है इस प्रकारसे ही) 
. पति पर मिथ्या अभियोग लगाया, क्योंकि इंष्यासे गोपनीय विषयको नष्ट किया हुआ 
चित्त वास्तविकताके विचार करनेमें समर्थ नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 


आननेविंचकसे दृषिताभिवेज्लभानभि तनूभिरभावि | 
` आद्रेवां हृदयमाप च रोषो लोलति स्म बचनेषु वधूनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आननेरिति ॥ वज्जमानमि । वज्लमसमच्षमित्ययंः । "अभिरभागे? ( ३।४९१ ) 
इति छच्चणार्थकर्मप्रवचनीयस्वाद्‌ द्वितीया । वधूनामाननेविंचकसे विकसितम्‌ । 
सावे छिद्‌ । तनूभिरङ्गेहं षिताभिः पुळकिताभिः। ‘हृषेछों मसु’ ( ७२1२९ ) इतीडा- 
गमः। भभावि भूतस्‌। भावे लुङ। इदयं चाद्रंतामाप । काठिन्यं जद्दावित्यर्थः। 
च'चनेषु रोषो लोळति चलछति स्म । वचनगतो रोषो वक्रतापि निवृत्तेत्यथः । अन्न 
' चघूष्त्राननविकासा्यनेकक्रिया योगपद्यातससुच्चयाळङ्कारः। “गुण क्रियायोगपद्यं समु- 
उचयः इति छक्षणात्‌ ॥ ३६॥ ` 
. प्रियतमोंके सामने रमणियोंके सुख विकसित हो गये, शरीर रोमाश्चयुक्त दो गये, हृदय 
सरस हो गया भौर वचनगत कोप दूर दो गया ॥ ३६॥ 
- रूपमप्रतिविधानमनोज्ञ प्रेम कार्येमनपेच्य विकासि । 
चाइ चाकृतकसम्भ्रममासां कामणत्वमगमंन्‌ रमणेषु ॥ ३७ ॥ 
रूपमिति ॥ अप्रतिविघानमप्रतियत्नमेव मनोज्ञम्‌ । स्वभावसुन्दुर मित्यर्थः । 
रूपमाकृतिः । काय प्रयोजनमनपेचय विकासि चर्धमानम्‌ । अनौ पाधिक मित्यर्थः । 
भेम अकृतकसम्न्रममकृत्रिमसरग्भ चाटु प्रियवचन चासां खीणाँ रमणेषु बिषये 
कामणत्वं वशीकरणकर्मत्वस्‌ । “वशक्रिया संवननं मूछकम तु कार्मणस्‌ः इस्यमरः। 


तद्यचात्कमंणोऽण । भगमनू प्राप्तानि । रामेळुंङ च्छेरङादेशः। अन्न रूपादिष्वारोप्य- ¦ 


माणस्य कामंणस्य प्रकृतो पयो गात्परिणामाळङ्कारः ॥ ३७॥ 

बिना संस्कार ( शङ्गार आदि ) के ही मनोहर रूप, कार्यकी अपेक्षा किये बिना ही 
बढ्नेवाळा प्रेम, स्वाभाविक विळासपूर्ण प्रियवचन--रमणियोंक ये सब कार्य प्रियतमोंको 
वशीकरण ( वशमें करनेवाले साधन ) हो गये अर्थात्‌ रमणियोंके वैसे रूप प्रेम तथा प्रिय 
वचर्चोसे प्रियतम उनके वशीभूत दो गये ॥ ३७॥ 


लीलयेव सुतनोस्तुलयित्वा गौरवाढ्यमपि लाबणिकेन | 


' सानबञ्चनविदा बदनेन क्रीतमेव हृदयं “दयितस्य ॥ ३८॥ 


९. “--मद्रमणेषु! इति पा० । २. “तेन? इत्ति पा०। 
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'दशमः सगै, ` ३८१ 


लीलये ति ॥ लावण्यं कान्तिविशेषोऽस्यास्तीति छादणिकं लावण्यवत्‌ । “अत 
इनिउनो? ( ५२११५ ) इति उन्प्रत्यये 'ठस्येकः' ( ७।३।५० ) 'यस्येति च' ( ६।४॥ 
१४८ ) इत्यज्ञोपे 'हल्स्तद्धितस्य” ( ६।४।१५० ) इति यकारलोपः । अन्यप्नतु वणं 
पण्यमस्यास्तीति छावणिको छचणव्यवहारी । ळवणाठुन प्रत्यय; । तेन छावणिकेन 
मानवच्चनविदा5हडरारहरणदक्षेण, अन्यन्न' परिमाणप्रतारणपट्ुना सुतनोः स्रियाः 
वदुनेन कर्त्रा गौरवाढ्यं गास्भीर्यंसग्पन्नमपि, अन्यन्न गुरुत्वयुक्तमपि दयितस्य हृदय 
लीलया बिलासेनेव तुलयित्वा, अन्यन्नानायासेनेवोन्माय । गुर्वपि लघुतया मीस्वे- 
त्यर्थः । क्रीतं वशीकृतमेव अन्यत्र दानेन स्वीकृतमेव । अन्न विशेषणमहिस्नेच वदने 
> छावणिकव्वस्य, हृदये पण्यर्वस्य च प्रतीतेः समासोक्तिरळड्कारः। हृदथस्य प्रती य- 
मानपण्याभेदेन क्रीतरचोव्तेरलौकिकहृद्यावजंने छो किकक्रयव्यवह्दारसमारोपः ॥३८॥ 
मानको दूर करनेमें निपुण ( पक्षा०-तोळसे उगनेमें निपुण ) सोन्दयंयुक्त सुन्दरीके 
मुखने ( पक्षा०--नमक वेचनेवाळे व्यापारीने ) गौरव ( गाम्मीयं, पक्षा०=मारीपन ) से 


परिपूर्ण अर्थात्‌ अत्यन्त गम्भीर ( पक्षा०-भत्यन्त वजनदार ) भी प्रियतमके द्ृदय ( रूप 
सौदे ) को लीळासे ही तौलकर ( पक्षा०-अनायास हौ तौल्कर अर्थाद्‌ वजनदारको भी 


इर्का तोळकर ) खरीद ( पक्षा०-वशीभूत कर ) ही लिया ॥ ३८॥ 
एवं मदाचुभावं वर्णयित्वा सम्प्रति सुरतकेकिवणंनं प्रस्तौति । तन्न सुरतं द्विविधं 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति। बाह्य च प्रेणभाषणाश्छेपणचुम्ब नाद्यनेकमेदभिन्नम्‌ । तन्न 
हष्टिविशेषं तावदाइ— र: अ. 
स्पशेभाजि विशदच्छबिचारौ कल्पिते सृगच्शां सुरताय | 
सन्नतिं दधति पेतुरजस्रं दृष्टयः प्रियतमे शयने च ॥ ३६॥ 
स्पर्शेति ॥ स्पशंभाजि सुखस्पर्श विशदा विमला शुञ्रा च या छुविः कान्तिस्तया 
चारौ रम्ये सुरताय कदिपते रतिसुखवानाय सृष्टे विहारयोग्यतया सज्जीकृते च ' 
ग, सन्नतिमाचुकूरयं स्वतः साम्यं च दुघति दधाने प्रियतमे, शायने च मुगइशाँ इष्टः 
` ¦ योऽजस्रमविस्छिन्नं पेतुः पतिताः। युगपदुभयावछोकनादुभिछाषं व्यक्षयामासु- 
रित्यर्थः । अन्न म्रियतमशयनयोः प्रकृतयोरेव धमंसाम्यादौपस्यप्रतीतेः केबलप्रक्ृत- 
गोचरा तुल्ययोगिता ॥ ३९॥ 
( इस प्रकार ( ९।१२-१८ ) मदके अनुभावका वर्णनकर बाह्य तथा आभ्यन्तर भेदसे 
इले सोलह इलोकों ( ९।३९-५४ ) क्रम तथा ओचित्यसे प्राप्त बाह्य 
brs हें सो र देखनेका bo करते हैं ) स्पशमें सुखप्रद, 
निर्मछ ( पक्षा०--स्वच्छ-सफेद ) कान्तिसे सुन्दर, सुरतके लिये तयार ( पक्षा०-सम्मोगके 
योग्य सजाये गये ) और सवेतोमावसे विनम्र ( मनके अनुकूल, १ पक्षा०--बराबर्‌ अर्थात्‌ 
समतल ) प्रियतममे तथा शय्यामें सृगनयनिर्योकी दृष्टि निरन्तर पढ्ने लगी अर्थात्‌ प्रियतम 


तथा शय्याको मृगनयनिर्या निरन्तर देखने लगी ॥ १९ ॥ 
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यूनि रागतरलेरपि तिर्यक्पातिभिः श्रुतिगुणेन युतस्य | 
दीघेदर्शिभिरकारि , वधूनां लङ्घनं न नयनः श्रमणस्य ।। ४० ॥ 
यूनीति ॥ रागेण तरळेश्चपछेरपि । दर्शनोस्सुकेर पीश्यर्थः । यूनि म्रिये तियक्पाति- 
सिस्रपया साचि विप्रसारिमिः दीघंदर्शिसिरायतान्तेः । आळोकनव्यापार परे रित्यर्थः । 
जन्यत्र रागद्वेषचपळेः अत एव तिर्यक्पा्तिभिः कुटिल्वृतिमिरपि दीघेदशिभिः। 
आगामिकायज्ञेरित्यर्थः । वधूनां नयनेः श्रुतिुणेन शब्दुग्रहणपाटवेन य॒तस्य अय- 
ते$नेनेति श्रवणं ओत्रं तस्व ळङ्नमतिक्रमो नाकारि न चक्रे। कर्णान्ते विश्वान्तसि- 
त्यर्थः । अन्यन्न तु श्रुतिः श्रवणस्‌ । अभ्यास इति यावत्‌। सेव गुणस्तेन यतस्य 
श्रयत इति श्रवणं शास्त्रं तस्य छद्ुन नाकारिं। रागद्वेषप्रस्तोऽपि शास्रज्ञः कदाचि- 
च्छात्रातिक्रमाद्विमेतीति भावः । अयं च व्यवहारो नयनेषु रागतरळेरिस्या दिशि: 
विशेषणमद्दिम्ना गम्यत इति समासोक्तिमेदः । इयं च रागदृष्टिरौत्सुक्याचुभावः ॥ 
अनुरागसे चञ्चल अर्थात्‌ प्रियतमको देखनेके लिए उत्कण्ठित, ( पक्षा०--राग-द्रेषसे 
अस्थिर ), युवक अर्थात्‌ प्रियतमपर तिरछे पड्नेवाले अर्थाव्‌ लज्जाके कारण प्रियतमको 
सामने न देखकर तिरछा देखनेवाले ( पक्षा०--कुटिळ बृत्तिवाले ), दूरतक देखनेवाळे 
{ पक्षा०-भविष्यके कार्यको सोचनेवाळे ) रमणिर्योके नेत्र ( पक्षा०--शाखश्च विद्वान्‌ ) 
‘सुनने ( शब्दग्रहण करने ) के गुणसै युक्त ( पक्षा०--अभ्यासरूप गुणसे युक्त) कान 
{ पक्षा--शाखन .) का उर्लट्न नहीं किये ॥ ४० ॥ 
संकथेच्छुरभिघातुमनीशा संसुखी न च बभूव दिइक्षुः । 
स्पशाने दयितस्य नतश्रुरङ्गसङ्गचपलापि चकम्पे ॥ ४१ ॥ 
- संकथेति ॥ नतञ्जः खी संकथायां संभाषणे इच्छरिच्छावत्यपि । 'चिन्दुरि्छुः? 
(३२1५६९) इत्य॒प्रस्ययान्तो निपातः। अभिधातुं संभाषयितुमनीश्षा अच्चमा बभूच। 
 अप्यथंग्यवाब्दः । दिइुदष्टुमिच्छुरपि। इदोः सन्नन्तादुप्रत्ययः । संमुखी अभिमुखी 
न बभूव । अङ्गसङ्गचपछा गान्रस्पशंचपलापि दयितस्य स्पशनेन चकम्पे करिपत- 
चती । एते कग्पादयो छजासाष्वसानुभावः । लज्नाविजितमन्मथेयं मुग्धा ॥ ४१ ॥ 
` चन्न ( टेढ़े ) भूवाळी रमणी ( पतिके साय ) सम्भाषण करना चाहती हुई भी बोळ 
नहीं सकी, देखना चाहती हुई भी सामने नहीं हो सकी ओर अङ्गके संस्पद्दीके लिए चञ्जल 
(उत्कण्ठित ) होती हुईं भी प्रियतमके स्पशसे कॉप गयी ॥ ४१ ॥ 
अथाछिङ्गनं वर्णयति-- | 
आर ह मामा की निला तवी 
_; आवरिष्ट विकटेन कुचमण्डलमन्या ॥ 9२ ॥ 
१० --छन्गना’ इति पा०। ।, ६: 11 (न दर 
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दशमः सगंः ३८३ 


उत्तरीयेति ॥ अन्या स्त्री उत्तरीयविनयात्‌ कुचांशुकाकर्षणात्‌ । त्रपमाणा तदी 
छणमाग तस्य वोहुदृश्पथं रुन्धती किक आबृण्वतीव, न तु वस्तुत इति किळाथः। 
विकटेन विशाछेन । 'विशकङ्कट विज्ञालं स्यास्कराळं विकटं तथा? इति चेजयन्ती । 
“संप्रोदश्च कट'च' ( ५२1२९ ) इति चकाराहेः कटच्‌ प्रत्ययः । विवोडुः परिणेतुः वक्त 
संव कुचमण्डलम्‌ आवरिष्ट आवृतवती कुचावरणब्याजेना ढिङ्गितवती । वृणो लुङि 
तङ्‌ इडागमः । अत्र कुचसंवरणेनाछिङ्गनेच्छानिगूहनान्मीळनभेद्‌ः। एषा छउजाम 
न्मथमध्यस्था मध्यमा ॥ ४२ ॥ - 


( अब दश इलोकों ( ९।४२-५१ ) से आलिङ्गनरूप बाह्य सरतका वणंन करते हें) ' 
दुपटटे को (पत्तिके द्वारा) इटानेसे लज्जित अत एव मानो उस (प्रियतम) के देखनेको रोकती 
हुई किसी ( मध्यमा ) नायिकाने पतिके विशाल वक्षःस्थलसे ही अपने स्तनमण्डल्को ढक 
लिया अर्थात्‌ स्तनमण्डलको ढकनेके कपटसे पतिका आलिङ्गन कर छिया ॥ ४२ ॥ 

अंशुकं हृतवता तनुबाहुस्वस्तिकापिहित सुग्धकुचाम्रा | 

भिन्नशङ्खवलयं परिणेत्रा पयरम्मि रभसादचिरोढा ॥ ४३ ॥ 
अंशुकमिति ॥ अंशुकसुत्तरीयं हृतवता परिणेत्रा भर्त्रा तन्वोः कृशयोः बाह्वोः 
स्वस्तिको घन्धविशेषः तेनापिहिते आच्छादिते सुग्धे सुन्दरे कुचाग्र यस्याः सा त- 
थोक्ता । अचिरोढा । भिन्नानि शङ्खस्य वळ्यानि यस्मिन्कमणि तद्यथा तथा 
रस्ताद्वेगारपयररिभि। गाढमारिळष्टेत्यर्थः । रभेण्यन्तात्कमणि लुक । 'रभेरशब्लिटो 
( ७।१।६३ ) इति चुमागमः। पषा तिरोहितसुर्धा ॥ ४३ ॥ 

( रमणीके ) दुपदटेको दराये हुए नायकने, कृश (ळताके समान पतली ) दोनों 
सुजाओंसे स्वतिकाकार बन्घन-विशेष करके मनोहर स्तनाग्रोंको आच्छादित की हुई 
नवोढाका वेगपूर्वेक आलिङ्गन कर लिया, जिसमें उस रमणीके शङ्के बने इए कड्ूण भी 
{ दबकर ) फूट गये ॥ ४३॥ 

संजहार सहसा परिरब्धप्रेयसीषु विरहय्य विरोधम्‌ | 

संहितं रतिपतिः स्मितभिन्नक्रोधमाशु तरुणेषु महेषुम्‌ ॥ ४४॥ 

संजहारेति ॥ तरुणेषु युवसु विरोधं प्रणयकळहं विरहस्य विहाय । रहयते 
स्वार्थण्यन्तात्‌ क्वा तस्य क्यप "ल्यपि ळघुपूर्वात? (६।४।५६) इस्ययादेशः। सहसा 
परिरब्धाः प्रेयस्यो येस्तेषु परिरव्धप्रेयसीषु आश्ठिष्वधूकेषु सत्सु । ईयसश्च? ( ५। 
४।१५५ ) इति कपोऽभावः। 'ईयसो बहुन्रीदी प्रतिषेधो वक्तव्य” ( वा० ) इत्युप 
सर्जनस्य हस्वनिषेधः । रतिपतिः कामः संहितं प्रागारोपितं महेषुं महान्त!शर स्मि- . 
तभिन्नक्कोधं स्वयत्नसाफल्यात्‌ स्मितेनोञ्शितपूवरोषं च. यथा तथा आश संजहार। 


सिद्धेऽथ साधनानवकाश्ञा दित्यर्थः । परिरस्भान्तो यूनां विरह इति भावः॥ ४४॥ 


२. 'तरुणीपु? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८४ | शिशुपालवधम 


विरोधको छोड़कर युवकोके सहसा प्रियतमाओंका आालिङ्गन _करनेपर 'कामदेवने 
( अपने कार्येमें सफळ होनेसे ) स्मिते क्रोधको दूर करते हुए, चढाय इए महान्‌ वाणको 
शीघ्र उतार लिया ॥ ४४॥ ह 
स्रंसमानमुपयन्तरि बध्वाः रिलष्टबत्युपसपर्नि रसेन | 
आत्मनैव रुरुघे कृतिनेव स्वेदसङ्गि बसनं जघनेन ॥ ४५ ॥ 
खरेसमानमिति ॥ उपयन्तरि भर्तरि रसेन । रागान्धतयेत्य्थंः । उपसपरिन खप- 
स्नीसमीपे । समीपार्थडव्ययी मावे नपंघकहस्वत्वस्‌ । श्छिष्ववति आश्‍्लिएवति क्षति 
समानं स्पशंसुखपारवश्याद्‌ अश्यमानं तथापि स्वेदसङ्गि स्वेदेन सारिविकेन सक्तं 


चध्चा वसनं इतिना कुशलेन । स्वस्येदं छाघत्रमिति जानतेवेत्यथः। जघनेन कन्नो. 


भस्मनेव स्वयमेव रर्ये सद्धम्‌ । सा तु न वेत्तीति भावः । स्वेद्हेतुकस्य वसनरो- 


चस्य स्चछाघवज्ञानहेतुकत्वसुर्प्रेचयते ॥ ४५॥ 
राग ( अनुराग ) के कारण सपत्नीके पास हो पतिको रमणीका आलिङ्गन करनेपर 


( भ्रियतमके शरीरके स्पर्शजन्य आनन्दके कारण ) नीचे सरकते हुए, (सात्विक भावोत्पन्न) 
पसीनेसे युक्त रमणीके कपड़ेको कुशल ( मानों इसे अपनी ल्घुताको समझते इए-से ) 


नघनने स्वयमेव रोक छिया अर्थांत पतिके आछिङ्गन करनेपर रमणी पतिके स्पशंसुखते, 
स्वेदयुक्त हो गयौ तथा उसका गिरता हुआ वस्त्र जघन-प्रदेशपर रुक गया अन्यथा उसको. 


बढी लघुता होती ॥ ४५॥ 
पीडिते पुर) उरःप्रतिपेषं भतेरि स्तनयुरोन युवत्याः | 
स्पष्टमेव दलतः प्रतिनायीस्तन्मयत्वमभवद्धृदयस्य || ४६ ॥ 
पीडित इति ॥ युवस्या युवतेः स्तनयुगेन भत्तरि प्रतिनार्याः पुरोऽग्रे समक्तमेव 


उराम्रतिपिष्य उरःप्रतिपेषम्‌ । 'परिक्छिश्यमाने च? (३।४।५५) इति णसुळ 'छुन्मेज-. 


न्तः (१।१।३९) इत्यव्ययसंज्ञा । वत्तः प्रतिपीडयेत्यर्थः । पीडिते सति दूत: ईप्यया 


ss > >>... >>>». ॥ 





=— ज 


'ढीयंमाणस्य प्रतिनार्याः सपत्न्याः हृदयस्य तन्मयत्वं भतंतादास््यं स्पष्टमभव- ' | 
' देव । अन्यथा कथमन्यपीडनादन्यदछनमिति भावः । अत एवेयमसङ्गस्यलङ्कारो प" 


जीविनी तन्मयत्वोत्मेक्षेति सङ्करः । 'कार्यकारणयो सिन्नदेशत्वे स्यादसङ्गतिः ॥४६॥ 

सपत्नीके सामने हो रमणीके दोनों स्तनोंसे वक्षःस्थल को दबाकर पतिके पीडित होने- 
पर (ईष्याँसे) विदीणं होते हुए.सपत्नीके हृदयको तन्मयता (पत्तिके साथ अभेदभाव) मानो 
स्पष्ट हो गयौ । ( यही कारण था कि रमणीके स्तर्नोसे पतिके वक्षःस्थलके पीडित होनेपर 
पतिके हृदयके साथ भेद नहीं होनेके कारण उसको सपत्नीका हृदय विदीणं होने लगा ) ॥ 


दीपितस्मरमुरस्युपपीडं वल्लमे घनमभिष्वजमाने । 





| वक्रतां न ययतुः कुचङुम्भो सुश्रवः. कठिनतातिशायेन ॥ ४७॥ 


१. “पुन रुरः? इति पा०। २. '-मपि स्वन--! इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR, te | क्र हिज र जा 


दशमः सरा! ३८ 


दीपितेति ॥ वज्ञभे दीपितस्मरमुद्दीपितकाम यथा तथा उरस्युपपीडमुरस्युप- 
पीड्य! “ससग्याँ 'चोपपीडरुधकषं-! ( ३।४।५९) इति णमुछ। 'तसपुरुषे कृति 
बहुलम! ( ६।३।१४ ) इत्यलुक घनं गोढमभिष्वजमाने परिरम्भमाणे सति । 
“परिरम्भः परिष्वङ्गः संश्लेष उपगूहनम्‌? इत्यमरः । सुन्न चः कुचकुम्भौ कठिनताति- 
शयेन वक्रतां परिमण्डछता न ययतुनं प्रा्ौ । अन्न गाढालिङ्गनात्‌ कुचकुम्भयोव॑क्र- 
त्व सर्बन्धेऽप्य सम्बन्धो केरतिशयोक्तिरलङ्कारः ॥ ४७ ॥ 

कामाधिक्य पूवंक ( प्रियतमाके ) वक्षःस्थलको पीडितकर प्रियतमके गाढालिङ्गन करने- 
पर अत्यन्त कठोर होनेके कारण सुन्दर ञ्रवाळी रमणीके दोनों स्तन टेढे नहीं हुए ॥४७॥ 


सम्प्रवेष्टमिच योषित ईषुः श्लिष्यतां हृदयमिष्टतमानाम्‌ । 

आत्मनः सततमेव तदन्तवर्तिनो न खलु नूनमजानन्‌ ॥ ४5 ॥ 

सरप्रवेष्डुमिति ॥ योषितः किप्यतामा लिङ्गतामिष्टतमानां हृद्यं सम्प्रवेष्टुमी घुः 
रिच्छुन्ति स्मेव इति गाढारिङ्गननिमित्तो क्रियास्वरूपोत्मेणा वा गुणस्वरूपोस्रेच्चा 
विवचाभेदात्‌ । अत पुवात्मनः स्वान्‌ सततमेव तदुन्तर्वति नस्तेषामिष्टतमानास्‌ 
अन्तह्ृ दयेष्वेव स्थितान्ञाजञानन्नूनस्‌ । अन्यथा कथं पुनः प्रवेशेच्छेति भावः। इयम 
ज्ञानोग्रेच्ा पूवो्प्ेच्षासापेच्ञेति सजातीयरूङ्करः॥ ४८ ॥ 

रमणियां आलिङ्गन करते हुए प्रियतर्माके हृदयमें मानो प्रविष्ट हो जाना चाहती थीं, 
( शत एव ) उन्होंने उन ( प्रियतर्मा ) के हृदयमें सबंदा स्थित रहनेवाली अपनेको मानो 
नहीं जाना ( अन्यथा यदि वे अपनेको प्रियतमके हृदयमें सवंदा निवास करनेवाली जानतीं 
तो उसमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा नहीं करतीं) ॥ ४८ ॥ 


स्नेहनिभरमघत्त वधूनामाद्रंतां बपुरसंशयमन्त: | 
युनि गाढपरिरम्भिणि वञ्जक्नोपमम्बु बवृषे यदनेन ॥ ४६ ॥ 


स्नेहेति ॥ स्नेहनिभर प्रेमरसपूणं तेळादिकद्रवदन्यपूर्ण च। 'स्नेहो$स्त्री ब्रवः 
हार्दंयोः इति वेजयन्ती । अत एव वधूनां वएुरन्तराद्रतां द्रवस्वमधत्त। स्नेहद्वव्य- 
सम्पूर्णमन्तरात्रै भबतीति भावः | असंशयं संशयस्याभावः । अर्थाभावे$व्ययी भावः । 
कुतः। यद्यस्माद्यनि पंसि गाढं परिरम्भत इति परिरम्भिणि गाढाश्छेषिणि सति 
अनेन वपुषा कर्त्रा 'वस्र क्नोपयिस्वा परिषिच्य वस्त्रकनोपस्‌ । क्नूयीधातो ण्यन्तात्‌ 
"अतिही-' ( ०३।३६ ) इत्यादिना पुगागमे, चेले कनोपेः' (३।४।३३) इति णमुछ। 
अस्बु ववृषे । वृषेः कमणि छिट्‌। अन्तराद्रस्य निऽ्पीडनाद्हिरम्बु्रावसस्भवात्तन्चिः 
मित्तेयमन्तरा व्रत्वोःप्रेच्षा । प्रियाङ्गसङ्गात्‌ ताः स्विञ्चा इति सात्विकोद॒योक्तिः ॥४९॥ 

स्नेह ( अनुराग, पक्षा०-तेळ आदि द्रव पदार्थे) से परिपूर्ण रमणियोंका शरीर 


२५ शि? 


$ 
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भौतरमें निःसन्देह आद्रता ( सरसता, पक्षा०--गौछापन ) को धारण करता था, क्यों रि 
युवक अर्थात प्रियतमके गाइ आहिङ्गन करनेपर यह ( रमणिर्योका शरीर) वख 
सिंगोकर पानी ( पक्षा०--स्वेदजळ ) बरसाने लगा अर्थात्‌ प्रियतर्मोके आलिज्ञन लन 
रमणिर्योके शरीरसे सात्त्विकमावजन्य इतना पसीना निकला कि उनके वस्त्र भींग गये आर 
उनसे पानी बहने लगा ॥ ४९ ॥ 

न स्म माति वपुषः प्रमदानामन्तरिष्ठतमसङ्गमजन्मा | 

तद्वहुषैदिरवाप्य विकासं व्यानशे तसुरुहाण्यापे हृषः ॥ ५० || 

न स्मेति ॥ प्रमदानामिष्टतमसज्ञमेन जन्म यस्य सः । असलाच वत 
घिकरणबहुन्रीहिरिति चामनः। बहुविपुङः । 'चिपुळानेकयोबहुः इति चेजयन्तं 
हर्षो वपुषोऽन्तन माति स्म। अत्युद्रेकान्नान्तः संमित इत्युरपरेहा । कुतः । बसा 
दवहिवंएुषो बहिर्विकालं बृद्धिमवाप्य तनुरुहाणि रोमाण्यपि इग्रानरो वा 2 
लिट । 'अश्नोतेश्र' ( ७1४७२) इति चुडागमः। अन्न बहिविकासन निमित्तका- 
न्तरमानोव्मेक्षा आनन्द्रोमाश्चयोः र्ळेषमूळामेदा्यवसायातिशयोकरयचुप्राणितेति 
सङ्करः ॥ ५० ॥ | 
प्रियतमके सङ्गमसे उत्पन्न रमणियोंका अधिक इषं आधारभूत हृदयके छोटे तथा आधेय- 

भूत दृ्षके अधिक दोनेसे शरोरके भीतर नहीं समा सका अर्थात्‌ अधिक हो गया, क्योंकि 
वह शरीरके बाहर विकसित (प्रकट) होकर रोमोमें फेल गया । (रमणियां पतिके आलिङ्गन 
करनेसे उत्पन्न इर्षातिशयसे रोमाश्वित हो गयीं ) ॥ ५० ॥ 

यत्मियव्यतिकराइनितानामज्जेन पुलकेन बभूवे | 

प्रापि तेन भृशमुच्छसिताभिर्नीविभिः सपदि बन्धनसोक्षः ॥ ५१ ॥ 

। चनितानां स्त्रीणां प्रियस्य भतुः व्यतिकरास्सम्पर्कात्‌ सङ्गमाच्चाङ्गजे- 
मल पुत्रेण च पुलकेन बभूवे भूतमिति यत्‌। भावे छिट्‌। तेन एुळकोदयेन 
पुत्रो दयेन 'च भुशसुच्छु सिताभिरच्घिज्जासिर्मो हाशया । आश्वसिताभिश्च नीविभिः 
रूचणया करिवस्त्रै, अन्यथा वन्धनशब्देन पौनरुवत्यात्‌ । सपदि बन्धनमोच्षो ग्रन्थिः 
सेदो निगडमोचन च प्रापि प्रातः । कभणि छुङ। अभ्युदयेषु राजानो बद्धान्‌ सोच- 
यन्तीति भावः। अन्न प्रकृतपुछक नीविगताङ्गजव्वो च्छ सितरवादिविशेषणसाग्या- 
इन्धनमोक्षणसम्बन्धाच्च अप्रकृतपुनत्रकारागतिग्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ ५१ ॥ 

रमणियोंको प्रियतमके स्पश ( पक्षा०--सम्भोग ) से जो शरौरमें उत्पन्न रोमाञ्च 
( पक्षा५-शरोरसे उत्पन्न पुत्र ) हुआ, उस ( पुत्र, पक्षा०- रोमाञ्च.) के होनेते स्फुरित 








rr 


१. '—-त्प्रमदाना—? इति पा० । 
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( पक्षा०--बन्धनमुक्त होने अथांद केदसे छूटनेकी आश्चासे युक्त ) नौबिर्यो ( वन्दौस्थानीय 
रमणियोंके कटिप्रदेशस्थ वस्न ) शौप्र ही बन्धनसे मुक्ति पा ळिये अर्थात्‌ रमणिर्योके कटि- 
प्रदेश व्र खुळ गये ( पक्षा०--केदसे छूट गये ) ॥ ५१ ॥ 
अथ चुस्बनक्रीढां वणयति-- 
हीभरादवनतं परिरम्भे रागवानबदुजेष्बवकृष्य । 
अपिंतोष्ठदलमाननपद्मं योषितो मुकुलिताक्षमघासीत ॥ ५२॥ 
होति ॥ परिरम्भे आलिङ्गने द्वीरीव अरस्तस्मादवनतम्‌ । भाराक्रान्तं नमतीति 
भावः । अर्पितं स्वसुखे निद्दितमोष्ठ एव दळं पत्रे यस्य तद्योषित आननमेव पद्य 
रायवान्‌ रागी अवटुजेषु चरमशिरोरुद्देषु । 'अवडुर्घाटा कृक्काटिका? इत्यमरः । अव- 
कृष्य । अवडुजाकर्षेणेनोन्नमय्येत्यर्थः । सुकुलिताच्षं निमीलितनेत्र यथा तथा । 'बहु- 
त्रीही सक्थ्यचणोः स्वाङ्गास्षच्‌' ( ५।४।११३ ) इति घच्‌ प्रत्ययः । अधासीत्‌ पपौ । 
धेटो लुङ “आदेच-' ( ६।१।४५ ) इत्यार्वम्‌ । ‘विभाषा घ्राधेट्‌-' ( २।४।७८ ) इति 
सिचो वेकदिपके छगभावे 'अस्तिसिचो5पक्ते' (७३९६ ) इतीडागमः । अन्ना- 
ननोएस्य पद्मदुलूत्वरूपणाक्तत्रानुरागिणो मधुपस्वं च गम्यत इत्येकदेशविचर्ति 
रूपकम्‌ ॥ ५२॥ 
आछिङ्गन करनेपर रूज्जाहूपी मारते झुके हुए तथा ( अपने ऊपर ) ओष्ठलूपो दळ 
4 कमल पुष्पको पँखढी ) को रखे हुए रमगाके युगा कमडको अनुरागा पत्तिने गईन के 
पिछले भागमें आकृष्टकर अर्थात्‌ झुके हुए मुखक्रमलको कुछ ऊंवा उठाकर नेत्रांको नू दे 
डुए पान ( चुम्वन ) किया ॥ ५२ ॥ 
'पल्लबोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यघरबिम्बमभीष्टे | 
पर्येकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेण ॥ ५३॥ 
पज्ञवेति॥ पज्वेनोपसित्या लाइश्येन यस्साम्यं तेन सपक्षस्‌ उमयोरपि पञ्चवेको- 


पमानत्वस्ताध्यास्सुहृद्‌भूतमधरो बिस्बमिव तद्धरविम्दमभीष्टे प्रियतमे दृष्टवति 


सति । सह संजा सरुक्‌ । 'तेन सह-! ( २२1२८ ) इति. वहुव्रीहिः । सहस्य सः। 
तेन सरुजेन सब्यथेनेव । 'स्री रुग्रुज्ञा चोपताप' इत्यमरः । ताराण्युच्चेः कोञन्ति । 
कुतः। छोछानि चलानि बल्यानि कङ्कणानि य॑स्य तेन तरुण्याः करेण पयंकूजि 
परिकूजितम्‌। भावे छुङ। सुहृद्‌ दुः्वाद्‌दुःखायन्ते सुहृद इति भावः। अन्न कङ्कण- 
द्वारकस्य करकूजनस्य विधूननदेतुकस्य सर्जेवेति रुग्घेतुकत्वसुत्मेचयते ॥ ५३ ॥ 


£ 


पछ्बकी उपमा होनेसे अपने समान पक्षवाले तरुणीके अधरबिम्बको प्रियतमके द्वारा . 


काटे जानेपर उच्च स्वर करते ( चिरलाते ) हुए चञ्चल कक्ूणवाला तरुणीका हाथ मानो 
पौडासे चिछाचे लगा । 


१. 'पछबोऽयमिति?ः इति पा० । 
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विमशे--हाथ तथा अधरकी पल्लवके साथ उपमा होनेसे अधर हाथका सपक्ष ( मित्र) 
था, अतः उस मित्ररूप अधरके काटे जानेपर दुःखित हुए दाथका चिछाना उचित ही था। 
भाव यह है कि--अधरपल्लवके पतिके द्वारा काटे जानेपर रमणीने जब सहस उसे अपना 


पाणिपछव उठाकर रोका, तब उसका कडूण झनकार कर उठा॥ ५३ ॥ 
केनचिन्मघुरमुल्बणरागं बाष्पतप्तमधिकं विरहेषु | | 
ओष्ठपल्लबमपास्य मुहूतं सुश्रवः सरसमक्षि चुचुम्बे ॥ ५४ ॥ | 
केनचिदिति ॥ केनचिद्रागिणा मधुरं रसवन्तसुक्थणरागमतिरकतं तथापि विरद्दे- | 
व्वघिकं बाप्पेण विरहोष्मणा तसं सुञ्जव ओष्ठपज्ञवमपास्य सरसं सान्द्रशीतमचि | 
घुचुम्बे चुग्वितम । अन्न तघतत्वर सवश्वयो विशेषणगत्याधरत्यागाचिचुस्बनहेतुके । 
काव्यढिङ्गद्वयं सापेक्षत्वात्सद्वीयते ॥ ५४ ॥ | 
किसी रागी पतिने मधुर, अधिक राग ( अरुणिमा) से युक्त तथा विरद्वावस्थार्ओमें 
वाष्पसे अत्यधिक तप्त ( उष्ण ) सुन्दर भ्र.वाली प्रियाके अधंर-पछवको छोड़कर क्षणभात्र 
( कुछ समय तक ) सरस नेत्रका चुम्बन किया ॥ ५४॥ 
एवं याह्मसुरतसुवर्वाभ्यन्तरसुरतवणंनं प्रस्तीति-- 
रेचितं परिजनेन महीयः केवलाभिरतदम्पति धाम | " 
साम्यमाप कमलासखबिष्वक्सेनसेवितथुगान्तपयोघेः ॥ ५५ ॥ | 
रेचितमित्यादि ॥ परिजनेन रेचितं रिक्रीकृतस्‌। अत पुच केवलावेकाकिनावः . 
भिरतौ दम्पती जायापती यस्मिस्तत्‌ । “दम्पती जम्पत्ती जायापती भार्यापती च तो? 
इत्यमरः। राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य जग्भावो द्रभावश्च विकए्पान्निपातितः। 
महीयो महत्तरं घाम केछिगुहं कमलासखेन लदमोभत्ना विष्वक्सेनेन जनादंनेन 
विष्णुना सेवितस्याधिष्टितस्य युयान्तपयोधेः साम्यमाप इर्युपमाळङ्कारः। युगान्त- 
विशेषण विविछताद्योतनार्थंस्‌ । एतेनेच्छाविहारतोक्ता ॥ ५५॥ 

( इस प्रकार (९।३९-५४) बाह्य सुरतका वर्णन करनेके बाद आभ्यन्तर सुरतके वर्णन 
करनेका उपक्रम करते हें ) परिजनों ( दास, दासी तथा सखीजनो ) से खाली किया गया, 
एकमात्र खौ-पुरुषसे युक्त विशाल क्रोडाभवन लक्ष्मीसे युक्त विष्णु भगवान्‌से सेवित प्रलय- 
कालके समुद्रको समानता पा रहा था ॥ ५५ ॥ ८ 


अथ विश्रर्भविहाराण्येचाइ— 
आबृतान्यपि निरन्तरमुच्चेयोषितामुरसिजद्वितयेन । 
रागिणामित इतो विमृशद्भिः पाणिमिजगृहिरे हृदयानि || ५६॥ 
आवृत्तानीति॥ उच्चरच्नतेनोरसिजद्वितयेन निरन्तरं नीरस्ध्रमाद्ृतानि संबुतान्यपि 
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योषितां हृदयानि वच्चासि, 
रागिणां पाणिभिजंगृहिरे, 
भावः, अन्यत्र कृच्छूलब्घः 


) चेतांसि च इत इतो विमशद्धिरितस्ततः पराखुशद्धिः 
पप । निगूढं वस्तु इस्तपरामर्शाज्ञम्यत इति पुकत्र 
अ बकरस्पशंस्तासां हृदय़प्राह्मो$भूदिति भावः । नेरन्त- 
येण प्रतिबध्नतोरपि कुचयोः कथज्चिदन्तरं सम्पाद्य हृदयानि स्पृष्टान्येवेति वाक्यार्थः | 
भत्र ह्वितयानामपि हृद्यानां प्रहुतत्वात्केवलप्रकृतरळेपः ॥ ५६॥ 


उँचे-ङचे दोनों स्तनांते नोरन्भ्र (सम्यक्‌ प्रकारसे ) ढके हुए रमणियोंके हृदय 
( पक्ष।०—चित्त) को अनुरागवान्‌ पतिर्योके इधर-उधर खोजते हुए हार्थोने पा छिया 
अर्थात्‌ रमणियोंके हृदयपर अनुरागवान्‌ पतियोंने हाथ रखा ॥ ५६ ॥ 
कामिनामसकलानि विुग्नेः स्वेद्वारिमृदुभिः करजाग्रै | 
आक्तियन्त कठिनेषु कथञ्रित्कामिनीकुचतटेषु पदानि ॥ ५७॥ 
कामिनामिति ॥ स्वेद्वारिणा सास्विकेनाडुःळीस्वेदेन खदुमिः कोमछतां गतेरत 
एद विभुम्नविनम्रे! कामिनां करजाम्रेनंखाम्रेः कठिनेपु कामिनीकुचतरेषु असकलान्य- 
समग्राणि पदानि क्षतानि कथञ्चिद क्रियन्त तानि । कठिनेषु स॒दूनां पदुछामो दुः- 
सम्पाद्य इति भावः। नखक्रिया प्रवृत्तेत्यथः। अन्न कुचानामीइक्काठिन्यासर्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ ५७॥ 
५ ( सात्त्विक मावसे उत्पन्न हुए ) स्वेदजलसे ( भींगनेके कारण ) कोमळ (अत एव ) 
सुडे हुए, कामिर्याके नखाने कामिनियोंके कठोर स्तनोंपर किसी प्रकारसे अर्थात्‌ बढ़ी 
कठिनताते अपूर्ण स्थान बनाया अर्थात्‌ योड़ा ही नखक्षत किया ॥ ५७ ॥ 


सोष्मणः स्तनशिलाशिखराम्रादात्तथमसलिलैस्तरुणानाम्‌ । 
उच्छूबसत्कमलचारुषु हस्तनिम्ननाभिसरसीषु निपेते ॥ ५८ ।। 


_ सोष्मण इति ॥ सोष्मणो योवनोष्मयुक्तात्‌ स्तनावेव शिकाशिखरे तथोरम्रादु- 
परि भागादात्तघमंसलिळेरुष्णदेशविहारात्‌ प्राससस्वेदेः तरुणानां हस्तेरुच्छू सस्कमळच- 
द्विकचकमलेश्च चारुपु निम्ननासिष्वेब सरसीषु निपेते निपेतितस । ऊउष्मरिवन्नानां 
कुतश्रिदुन्नतात्पयसि पातो युक्त इति आवः । प्रथम कुचौ स्पृष्टवा ततो नाभिदेश्ञम- 
स्पुशज्ञित्यथः । अन्न कुचयोः शिळाशिप्नरत्वेन नाभीनां सरसीस्वेन च रूपणाद्धस्ता- 
नामापातिपुरुपत्वरूपणं गम्यत इस्येकदेशनिवतिं रूपकम्‌ ॥ ५८॥ 

( युवावस्थाकी ) उष्णतासे युक्त स्तनरूपी चट्टानको चोटीके ऊपरी भाग ( के सेवन 
करने ) से पसीनेसे युक्त ( अर्थात्‌ सात्त्विक भावसे पसिजे हुए ) युवकांका हाथ विकसित 
होते इए कमळों ( के समान ) से मनोहर गहरी नाभिल्पी तड़ागमें कूद गया अर्थात्‌ 
रमर्णोने रमणियोंके स्तर्नोका स्पशं करनेके बाद उनके नामिप्रदेश्चका स्पशे किया ॥ ५८ ॥. 
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आसृशद्धिरमितो बलिवी चीलोंलमानवितताहुलिहस्तः | 
सुश्चवामनुभवास्रतिपेदे मुष्टिमेयमिति मध्यमभीष्ट: ॥ ४६ ॥ 


आमृशद्विरिति ॥ बल्यो वीचय इव चछिवीचीरमित आसृदाद्विः लोलमानाः 
अलनज्ञीलाः । 'ताच्छीण्यवयोवचनशाक्तिषु चानश' ( ३।२।१२९ ) इति चानश- 
्र्ययः । न तु शानच। ळोळतेः परस्मैपदित्वात्‌ । अत पव 'ढोलमानादुयश्चानशि” 
इति वामनः। ळोळमाना वितताः प्रसारिताश्चाङ्कुल्यो येषां ते तथाविधा इस्ता 
येषां तेरमी्टेः प्रियतमेः सुभवां मध्यं मुश्मियमिति मुश्या मातुं शक्यमित्यजुभवा- 
खस्येण मुष्ठ्या मान इस्येवं प्रतिपेदे प्रतिज्ुद्धं न तु प्रसिद्धिमात्रादिति भावः) 
असुष्टिमेयस्य मुष्टिमियत्वोक्तेरतिशयो क्तिभेदोऽछङ्कारः ॥ ५९ ॥ 

( तरुणियोंके उदरस्थ ) त्रिवळिरूपी तरञ्गोंको सब ओरसे स्पशं करते हुए, ( अत एब) 
चञ्चल एवं फेलो हुई अडुलियोंते .युक्त द्दाथवाले प्रियतर्मोने "सुश ओं ( सुन्दर अ वाली 
रमणियों ) का करिमाग मुट्ठीमर है? इसे साक्षात अनुभवसे मालूम किया॥ ५९ ॥ 


प्रोप्य नाभिनंदमज्जनमाशु प्रस्थितं निवसनग्रहणाय | 

औपनीविकमर्न्ध किल खी वल्लभस्य करमात्मकराभ्याम्‌॥ ६०॥ 

प्राप्येति ॥ नामिरेव नदो हृद इति रूपकं तत्न मञ्जनं प्राप्याशु निवसनग्रह 
णाय । वञ्जाकर्षणायेस्यर्थः । स्नातस्य चखग्रहण युक्तमिति भाचः। प्रस्थितं प्रबृत्तम्‌ । 
उपनीचि नीविसमीपे प्रायेण तत्र भवमौपनीविकम्‌ । तन्न व्यापृतमित्यथः। उप» 
जानूपकणोंपनीवेएक? ( ४।६।४० ) इति ठक्‌ । वल्लभस्य करं स्री ` आत्मक राभ्याम- 
रुन्ध किळ । रोधं नाटितवतोत्यथः ॥ ६०॥ 


( रमणीकी ) नाभिरूपी तडागमें मज्जन (स्नान) कर ( रत्यर्थ, पक्षा०-- 


परिधानां ) शीघ्र ही कपड़ेको ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त एवं नौविके समीप पहुँचे इए, 


१. “प्राप्त? इत्ति पा० । 

२. “अत्र  नाभिहदमज्जनम्‌? इति पाठः सवंत्र दरीदृश्यते, यथा च `-प्राप्यनाभिहद्‌ः” 
` इति माषप्रयोगे हदशव्दमपनीय नदशब्दः पठनीय? इति दुर्घटवृत्तिकारवचनं च सुस्फुटं 
प्रत्याययतीमं पाठम्‌ । बृत्तरत्नाकरनारायणभट्टो-व्याख्या-छन्दोमञ्जर्यादिच्छन्दोग्रन्थेषु 'छद' 
पाठमाइत्यो दश्रतोऽयं इलोकोऽयुरुत्वन्षिदरानार्य,-मर्लिनायेन च कथं नादृत इत्यपरमाश्चयंम्‌ । 
वत्तुतस्तु छन्दोविदां परिभाषया “हद? पाठादरेऽपि न गुरुत्वम्‌ , इत्ति संयोगे गुरु” (१।४।- 
११ ) सूत्रे सिद्धान्तकोमुदी विछासः । इत्ति नि० सा० पुस्तके टिप्पण्युपलभ्यते । अत्र 'इद? 


पाठादरे 'प्रहे वा? इति पिङ्गलसूत्रानुरोधात्‌ संयोगपरर्वेऽपि न शुरुत्वमिति तदाशय इतिं 


बोध्यम्‌ । ३. '--रुदध?.इति पा० । 
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प्रियतमके दायको रमणीने अपने दोनों दार्थासे रोक-सा ल्या अर्थात्‌ प्रियतम द्वारा 
र नौविको खोलनेके लिए हाथ बढानेपर स्वयं मी सम्मोगेच्छा रइनेपर रमणीने उसे केव 
रोकनेका अभिनयमात्र किया--वास्तविकम तो नहीं ही रोका ॥ ६० ॥ : 
कामिनः कृतरतोत्सबकालक्षेपमाकुलबधूकरसक्नि | 
मेखलागुणविलम्नमसूयां दीघसूत्रमकरोत्परिघानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

कामिन, इति ॥ आकुले प्रियकरनिवारणब्यग्रे वधूकरे सङ्गि सक्तं मेखळेव गुण- 
स्तन्न विळझ दोघंसूत्र आतततन्तुकम्‌ । अत्यायतत्वाद्वहुघा वेश्तिमित्यथः । चिर- 
क्रियं च । 'दीघंसूत्रश्रिरक्रिय” इस्यमरः। एवं कृतो रतस्यवोत्सवस्य काछक्षेपः का- 
ठबिकम्बो येन तत्परिधानमर्धो$्युकं कामिनोऽसूयामकरोत्‌। इच्छाविघातादीप्याँ 
जनयामासेत्यर्थः । अन्न करसङ्गादिपदार्थानां विशेषणगस्याऽसूयाहेतुस्वादनेकपदाथं- 
हेतुक काब्यलिड्डमछट्टारः ॥ ६१ ॥ 

( प्रियतमके अपनी नीविको खोलनेके लिए तत्पर हाथको रोकनेमें ) आकुल रमणीके 
हाथमें पकड़ा गया, करघनीकी लड़ीके ( बढी होनेसे उसमें) अनेक 'बःर लपेटकर बांधा 
गया और रतोत्सवकाल में विलम्ब किया हुआ वह ( रमणीका ) वस्न कामियोंका इष्यापात्र 
हो गया ॥ ६१ ॥ 


अम्बरं विनयतः प्रियपाणेयोषितश्च करयोः कलहस्य। _ 

वारणामिव विधातुमभीचणं 'कद्यया च बलयश्च शिशिज्ञे ॥ ६२॥ 

अम्बरमिति ॥ अम्बरं विनयतोऽपसारयतः प्रियपाणेर्योषितः करयोञ्च तस्मिन्‌ 
रोघकयोरिति भावः। कढहस्थ वारणां विधातुं निरावरणे कतुंम्रिचेति फलोत्पेच्षा १ 
कचयया काञ्च्या । 'कचया कले वरन्नायां काञ्च्यां रोहप्रकोष्ठयोः' इति चेजयन्ती । 
“कच्या? इति चान्तपाठे तु “कच्ता ग्रहणिकाकाज्ीप्रकोष्ठगजरज्जुषु' इति द्वान्ते षु 
विश्व: । वळयेः कणे श्राभीचणे शिशिले चुक्रुशे । आवे छिट। “भूषणाना तु शिक्षि- 
तम? इत्यमरः । द्वयोः कलद्दायमानयोः पाश्चंस्थाः साक्रोशं निन्नारयन्तीति भावः । 
शिक्षतिरयं ताळव्यादिनं दुन्त्यादिः । योषेव शिक्षे? इति श्रतेः ॥ ६२॥ 


(रमणीका कटिके ) बस्नको इटाने ( खोलने ) में प्रवृत्त प्रियवमके दाथ और ( उसे 
रोकनेवाले ) रमणीके दोनों हार्थोके कलहको मानो रोकनेके लिए करधनी तथा कङ्कण बहुत 
हल्ला करने लगे, ( तटस्थ व्यक्तिके समान जोरसे बोलकर मानो उन्हें रोकने लगे ) ॥६२॥ 

अन्थिमुदृग्रथयिठु हृदयेशे वाससः स्प्रशति मानधनायाः । 


भ्रयुगेण सपदि प्रतिपेदे रोमभिश्च समभेब विभेदः | ६३। 


१. "कक्षया? इति पा० । 
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३६२ शिशुपालवधम्‌ 
अन्थिमिति ॥ हृदयेशे प्रिये वाससो ग्रन्थिसुद्म्रथयितुं विख्रेसयितुम्‌ । ग्रथयते- 


' खर, दिकात्तमुन्‌। स्पृशति सति मानधनाया मानवत्याः। कामिन्या इति झोषः। 


अयुगेण रोममिश्च । 'कतंरि तृतीया? इति तृतीया । सपदि समं युगपदेव विभेदो 
सङ्गो इषश्च प्रतिपेदे प्रापः। अन्न मानबच्वात्कासिनीत्वाञ्च नीविर्पर्श युगपदम- 
पंहषयोरुद्यात्तदसुभावयोरपि युगपदाविर्भाव इति भावः । अन्न अ्भङ्गरोमाञ्च- 
क्रिययोः समुच्चयात्‌ समुच्चयभेदः स च विभेद इति श्ढेषप्रतिमोत्थापिताभेदाध्य- 
चसायमूळातिशयोक्त्यचुप्राणित इति सङ्करः ॥ ६३ ॥ _ | 


हृदयेश्वर ( पति ) के ( रमणीके कटिमें पहने हुए कपड़ेकी ) गांठको खोलनेके लिट _. 


वस्नका स्पश करनेपर मान हो है घन जिसका ऐसी अर्थात्‌ अत्यन्त मानिनी रमणौकौ 
दोनों मोहे तथा सब रोएँ शीघ्र एक साथ ही विभिन्न हो गये अर्थात्‌ क्रोधसे दोनों मोहे 
टेढ़ो हो गयीं तथा ( रमणीके भी सम्भोगार्थिनो होनेसे ) रोएँ इर्षित हो गये ॥ ६३ ॥ 


आशु लक्वितवतोष्टकरामे नीबिमधमुकुलीकृतदृष्ट्या । 
रक्तवॉणिकहताधरतन्त्रीमण्डलकणित चारु चुकूजे ॥ ६४ ॥ 


आश्विति ॥ इष्टस्य प्रियस्य कराग्रे नीचि चखग्रन्थिमाशु इठाज्ञङ्कितवव्यतिक्रान्त- 
वति | ऊरुमूळ गते सतीत्यथः। अधसुकुळीकूनदृष्टया सुखपारवश्यादर्धनिमीडिताच्या 
खिया रक्तो रक्तकण्ठः स्वयं गानकुश्ञळः। वीणा शिइ्पमस्य वेणिक्रो वीणाबाद्यनि- 
पुण: । 'शिढपस्‌? ( ४४५५ ) इति ठक। रक्तेन चेणिकेन यन्त्रगानकुशलेन इतं 
वादितं यदघरं तन्त्रीणां मण्डल समूहः बह्ुतन्त्री कस्वरमण्डळा दिभेदस्तस्य छणित- 
मिव चार यथा तथा चुकूजे कूजितस्‌। भावे छिट । अधरग्रदण तन्त्री माधुर्या तिश- 
यात । स्पशंसुखातिरेकार्थ तन्त्रीकण्ठस्वरब्यतिकरमनोहरः कोऽपि रससर्वस्वमूतः 
कण्ठकूितविशेषः कृत इत्यर्थः। अत एव रक्तवेणिकहतेति विशेषणम्‌ । छणितचा- 
वित्युपमाळङ्कारः ॥ ६४॥ 


प्रियतमके कराम ( हाथकी अङ्कुलियों ) को नीविका अतिक्रमण ( जघनस्पर ) करने- 


पर ( इर्षातिरेकपते ) नेत्रोंको भाषा बन्दको हुई रमणी गाने तथा वीणा बजानेमें निपुण 


व्यक्तिके द्वारा वजाये गये अधर तन्त्री-समूहकी झन्कारके समान मनोहर अव्यक्त कूजन 
करने लगी ॥ ६४ ॥ . 


आयताङुलिरभूदतिरिक्तः सुश्रवां क्रशिमशालिनि मध्ये | 

न प्रियकर: प्रथुलासु स्पशमाप सकलेन तलेन || ६५॥ 

आयत्तीठ ॥ आयता अङ्ुळयो यस्य स प्रियकरः । क्कशर 

6 १ य भावः क्रशिमा 
कास्यम्‌ । 'ए्बादिम्य इमनिच्‌? (५१।१२२ ) “र ऋतो इकादेढँघोः ( ६।४।१६१ ) 
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दशमः सग; ३६३ 


डति रेफादेशः। तेन शालते शोभते तस्मिन्‌ सुअर वां मध्येञतिरिक्तोडधिकोञ्भूत्‌। 
सध्यस्यातिकारश्याद्सपृष्टेकदेशोऽसू दित्यर्थः । प्रथुळासु श्रोगिषु कटियु। 'वहिश्रिश्वयु- 
द्गुग्ला- इति सूत्रेण श्रुघातोनिप्रत्ययः । सफलेन कृत्स्नेन तलेन स्पशमाप । अन्तः 
गेन क्रसेण श्रोणिमस्प्शदित्यर्थः । अत एव सध्यातिरेको क्तेरतिशयोक्तिः ॥ ६५॥ 


बड़ी-बड़ी अङ्गुलिर्योवाला प्रियतमका हाय कृशतासे शोभनेवाळे सुश्रु ओं ( सुन्द्र- 
टेढी तथा श्यामल-भौद्दोवाली रमणियों ) के कटिभागमें अधिक अर्थात्‌ बहा हो गया 
( कटिभागके पतला तथा अन्नुलिर्योके बढी होनेसे हाथके असम्पूर्ण भागसे दी सम्पूर्ण 
भागका स्पर दो गया ), तथा विशाल नितम्बोंको सम्पूर्ण इयेछीते उस ( प्रियतमके दवाय ) 
' ने स्पशं किया । ( इससे रमणीको कटिका कृशतम एवं नितम्बका विशालतम होना सूचित 
होता है ) ॥ ६५ ॥ 

चक्ररेब ललनोरुषु राजीः स्पशालोभबशल्ोलकराणाम्‌ | 

कामिनामनिश्चतान्यपि रम्भास्तम्भकोमलतलेषु नखानि ॥ ६६ ॥ 

चक्रुरेवेति ॥ स्पशंछो भवशेनोर्र्पञ्चतृषणापारतन्ञ्येण ळोळकराणां चपळ्पाणी- 

नां कामिनासनिन्ट्रतान्यनपिंतान्यपि नखानि कररुहाः । 'पुनर्सवः कररुदो नखोऽस्नी 
नखरोऽस्त्रियास्‌' इत्यमरः । रम्भार्तम्भकोमळतलेषु कदली प्रकाण्डपेछचहृचरूपेखु 
छळनानामूरुषु राजीः रेखाश्चक्करेव । उरुपरामर्शानान्तरीयकनखस्पशमात्रादेच रेखा 
जाता इत्यर्थः । अन्न कोमलतायाः विशेषणगत्या राजीकरणहेतुस्वात्काव्यछिङ्क- 
भेदः ॥ ६६ ॥ 

( मृदु तथा चिकना दनेके कारण सुखप्रद ) स्पशके लोमके परवश होनेसे चञ्चल दाक 
वाळे कामियोंके ( नखक्षत करनेके लिए ) अप्रेरित अर्यात्‌ नहीं प्रयुक्त किये गये भी नखोंने 
केलेके खम्मेके समान कोमळ तलवाले रमणियोंके जधनोंमें रेखाओंकों कर हौ दिया अर्थात्‌ 
रमणियोंके कोमल जधनोंमें प्रियतर्मोके चन्चल हार्थाके नखोंका खरांच लग हो गया ॥६६॥ 


ऊरुमूलचपलेक्षणमध्नन्‌ येबंतंसकुसुमेः प्रियमेताः । 
चक्रिरे सपदि तानि यथाथ मन्मथस्य कुसुमायुधनाम ॥ ६७॥ 
उविति ॥ पताः खिय उरुमूळे चपलेछणं ळोळचछ्ुषं प्रियं येः । वतंसकुसुमेः 
-कर्णाचतंसपुष्पेः। 'बष्टि भागुरिरख्रोपमवाप्योरुपसरंयोः इत्यकारळोपः । अध्नन्‌ 
. अताडयन्‌ । हन्तेळंड_। 'गमहन-' (६।४।९८) इत्यादिना उपधाळोपः । 'हो इन्तेःः? 
(७।३।५३) इति ङुस्वस्‌ । तानि चतंसकुसुमानि सपदि मनो मथ्नातीति सन्मथः। 
युषोद्रादित्वात्साधुः । तस्य मन्मथस्य कुसुमायुघं यस्येति ङुसुमायुध इति यज्नास 





१. '--मनि|दितान्यपि*"*'"'तरेषु' इति पा० । 
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तथथार्थ चक्रिरे चक्रः । तदा तेषां तत्कार्यकारित्वादिति भावः। अन्न चतंसेष्वारोष्य- 
माणस्य मन्मयायुधत्वस्य प्रकृतोपयोगात्‌ परिणामालङ्कारः॥ ६७ ॥ 

इन्हीं ( कामिनियों ) ने जधनमूलको चन्चल नेश्रोंसे देखते हुए पतिको कर्णांवर्त 
सीभूत जिन पुष्पोत्ते मारा, वे पुष्प मन्मथ ( मनको मन्थन करनेवाले कामदेव ) के कुसुमा- 


युष ( पुष्प हो हैं शम्र--बाण जिसके ऐसे ) नामको शौघ्र ही चरिताथैकर दिये, ( क्योंकि | 


उन पुष्पोंके शरीरपर लगते ही वे पति कामपीडित हो गये ) ॥ ६७ ॥ 
घैयेमुत्बणमनोभवभावा वामतां च वपुरपिंतवत्यः | 
` श्रीडित ललितसोरतघाष्टयोस्तेनिरे$भिरुचि तेषु त रुण्यः ॥ ६८ ।। 
जैयमिति | तरुण्यो रमण्य उद्बण उद्रको मनोभवभावो रतिरागो यासां ता 
अपि अभिरुचितेषु प्रियेषु धेयंमौदासीन्यं च तेनिरे। वपुः स्वाङ्गमर्पितवस्यो यथे- 
करणाय दृत्तवत्यो5पि वामतां वक्रतां च तेनिरे। छलितं मनोहर सौरतं सुरत- 
सम्बन्धि घाष्टथ प्रागढ्म्य यासा तास्तथापि घीडितं घ्रीडां तेनिरे। इइ स्त्रीणां 
रहसि रागाङ्गार्पणधाष्टर्यादिगुणा अप्यागन्तुकतया सहजघेयंवक्रताव्रीडितेः पुनः पुनः 
प्रतिबध्यन्त एवेति भावः। अन्न रागादीनां धेर्यादिमिः सह समावेशविरोधस्य 
सहजा गन्तुकाभ्यामाभासीकरणा द्विरो धाभासो5छट्ठा र:, धेर्यादियुणपसुच्चयात्‌ स सु- 
चयाळड्कारश्चेति सङ्करः ॥ ६८॥ | 
तरुणियां तौब्रतम काममाव ( सम्भोगेच्छा ) वाली द्दोकर भो धीरताको, ( सम्भोगा )- 
शरोरको समपंणकी हुई भी प्रतिकूलताको और मनोहर झुरतसम्बन्धी धाष्टयै (धृष्टता ) 
युक्त होती हुई भी लज्जाको बढ़ा ( दिखछा ) रही थीं ॥ ६८ ॥ 
पाणिरोधमविरोधितवाब्छ भर्सँनाञ्च मधुरस्मितगभाः। 
कामिनः स्म कुरते करमोरूहोरि शुष्करुदितं च सुखेऽपि ॥ ६६ ॥ 
पाणीति ॥ 'मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः इत्यमरः। करभ इव 
ऊरुयस्याः सा कर भोरुः स्त्री । 'उरूत्तरपदादौ प्ये’ ( ४१६९ ) इत्यूङ ग्रत्ययः । 
अविरोधितवाब्डुमनिवारितप्रियमनोरथं यथा तथा कामिनः पाणिरोध नीविमोचणे 
ब्यापतस्य प्रियपाणेनिवारणं ङुरुते स्म। तथा मधुरं मनोहरं स्मितं गर्भेऽन्तचंतिं 
यासु ता मन्दहासमिश्राः सस्सनास्दजनाश्च कुरुते स्म। तथा सुखेऽपि अधरपीढ- 
नादौ सुखातिरेके सत्यपि हारि मनोहारि शुप्करुदितमनश्रस्वादनादर कृत्रिमरोदनं 
'च ङुरुते स्म । स्त्रीणामेष स्वभावो यदिष्मप्यनिष्टतया निवारयन्स्य एव, सुरतसु- 
खसुपसुत इत्यर्थः। अत्र सुखेऽपि दुःसवदुपचा रांत्कुद्रमिताण्योऽनुभाचो द्रष्टव्यः । 
'कृशाधरादिप्रहणे मोद्मानेऽपि मानसे । दुःखितेव बहिः कुप्येद्यन्न कुट्टमितं हि 
` तत्‌ ॥? इति रूच्षणात्‌ ॥ ६९॥ = 
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दशमः सगः ३६% 


करम ( हाथकी कनिष्ठा अन्नुढिसे कलाई तकका इथेलीके भाग ) के समान ( गावदुम- 
क्रमिक आरोहावरोइयुक्त ) जघर्नोवाळी कोई रमणी पतिको इच्छाका विरोध नहीं करती | 
हुई भी उसके हाथको रोक रही थी, मधुर मुस्कान करती हुईं उसे मत्तितकर रहौ थौ 
ओर ( अधरदंशन-स्तनमदंन आदि करनेसे ) सुख होनेपर भी मनोहर शुष्करोदन करः 
रद्दो यौ अर्थात्‌ बनावटी रोना रो रही थी ॥ ६९॥ 


वारणाथेपद्गद्रदवा चामीष्येया झुहुरपत्रपया च | 

कुबेते स्स सुदृशामनुकूलं प्रातिकूलिकतयब युवानः || ७० ॥ 

वारणार्थेति ॥ ईष्यया अतिपीडनासहिष्णुतया, अपत्रपया च रहस्यप्रकाशनचेःः 
छचयेण 'च सुइुर्वारणाथपदेषु मा सेस्यादिनिषेधवाचकशब्दुप्रयोरोषु गद्दवाचां स्ख- 
छद्विरां सुइशां प्रतिकूळं चत॑न्त इति प्रातिकूलिकाः प्रति कृळचारिणः । 'तस्प्रस्यचु= 
पूर्वमी पछो मकूछम्‌? (४।४।२८) इति उक्‌। तत्तया प्रातिकूछिकतयेव प्रतिकळाचरणे- 
नेव युवानोऽनुकछ मिष्टं कुव॑ते रम। कृत्रिमनिवारणाद्ःप्रतिकूछमिवाचरितमधरपी-. 
डनादिकं तत्ताक्ामिष्टवादचुककमेवेति । प्रतिकळाचरणमेवानुकळ भवतीत्यथेः ।' 
अत पुच प्रतिकळमप्यनुकळमिति विरोघाभासोऽछंकारः ॥ ७०॥ 

इष्यां तथा निशेव्ञतासे ( बस करो, हो चुका, मुझे छोड़ दो इत्यादि रूप ) निषेषकः 
पर्दोको गद्दूद वचनसे कहनेवाळी सुलोचनाओंके प्रतिकूलाचरण करनेपे युवक उनके अनुकूलः 
( भभिछषित भधरदंशन, स्तनपीडन आदि कायं) करते थे ॥ ७० ॥ 


अन्यकालपरिहायमजस्ं तद्द्वयेन विदधे इयमेव | 

घृष्टता रहसि भवतेषु ताभिनिंदेयत्वमितरेरबलासु ॥ ७१॥ 

अन्येति ॥ अजस्त्र नित्यमन्यकालपरिहार्य सुरतेतरकाछे तु त्याच्यं तद्द्यं कर्म 
दृयेज्ञ क्रा तरिदधे विहितमेच | धाञः कर्मणि लिट । एतदेव व्यनक्ति । रसि तामि- 
रबलाभिर्भ॑तृपु विपये इष्टता विदधे । इतरेभंतृंभिरबलासु ख्रीषु निदयत्व च विदधे 
अन्यदा यथा पंसां खीघु दया तासां तेष्वप्रागदम्यमळकारस्तद्वत्‌ सुरतेषु तद्विरुद्ध 
सेवाळंकार इति भावः । अन्न स्री पंसधाष्टयैनि दुं यत्वयोः ग्रकृतयोविधानक्रियायौग- 
पद्यं गम्यत इति तुश्ययोगितामेदुः ॥ ७१ ॥ क्य 

दूसरे ( सुरतसे भिन्न ) समंयमें सर्वदा छोड्ने योग्य उन दोनों कार्यों को हो “212 
( खो-पुरुष ) ने सुरतकालरमे किया, प्रथम तो एकान्त ( सम्मोगकाल) में रमणियोंने 
पतिके विषयमें शृष्टता को और उन पंतियोंने रमणियोंके विषयमे निदंयता को अर्थात्‌ 
सम्मोगकालमें रमणीने पतिके विषयमें रुच्जाको छोड़ा और पतिने जीके विषयमें दयाको 
छोड़ दिया ॥ ७१॥ 
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बाहुपीडनकचम्रहणाभ्यामाद्दतेन नखदन्तनिपातेः । 

बोधितस्ननुशयस्तरुणीनामुन्मिमील "विशदं विषमेषुः ॥ ७२ ॥ 

खाह्विति ॥ तरुणीनां तनौ रोते इति तजुरयस्तजुष सुः । 'अधिकरणे होते? 
{३।२।१५) इत्यच प्रत्ययः । विषमेषुः कामः बाहुपीडनं निदृयाशळेषः, कचग्रहणं 
ताभ्यामाहतेन सुष्टिधातेन। नपुंसके भावे ऋः । नखानां दन्तानां च निपातेः चतेश्च 
खोधितः सन्‌ विशदं निजांडयं यथा तथा उन्मिमीकोद्बुद्धः । सवंमेतस्कामस्योद्दीपः 
कमासीदित्यथः। अन्न प्रकृत विषमेषु विशेषण स्ता मय्या द प्र स्तुत सुत प्रु पुरुपप्रतीतेः 
समासोक्तिरळकारः। एवमेव प्रबोध्यते खळु निद्रालुरित्यळोकिके वस्तुनि छोकिक- 
चस्तुब्यवहारसमारोपः ॥ ७२ ॥ 
_ यझुवतियांके झरीरमें सोया (शिथिल पड़ा) हुआ काम ( पतिके द्वारा किये गये ) 
गाढालिङ्गन, केशप्रदण, नखश्चत ऑर दन्तक्षतसे जगकर अतिशय बढ़ गया ॥ ७२ ॥ 


कान्तया सपदि कोऽप्युपगूढः प्रोढपाणिरपनेतुसियेष | 
संदतस्तनतिरस्क्रतदृष्टिभ्रष्ठमेब न दुकूलम पश्यत्‌ ॥ ७३॥ 
कान्तयेति ॥ कान्तया सपदि वख्राकर्षणइण एवोपणूढ आश्‍िलएः कोऽपि युवा 
“कामी प्रोढपाणिव्य॑ग्रहस्तः सन्‌ अपनेतुं ढुकूढमाक्रष्टमियेष । संहताभ्यां निरन्तर- 
'श्लिष्टाभ्यां स्तनाभ्यां तिरस्क्तहष्टिस्तिरोहिताइः सन्‌ भ्रष्टमेव प्रागेव रस्तं दुकूळं 
नापश्यत्‌ । अन्न इष्टितिरस्कारस्य विशेषणगत्या अवुर्शनहेतुकस्चास्पदार्थहेतुक काव्य- 
'लिङ्गस्‌ । तच्च इष्टे; स्तनतिरस्कारासम्बन्धेऽपि सम्वन्घरूपातिशयोक्युस्थापितसिति 
सर: तेन च कुचबोर्लोकोत्तरसोन्द्ये ब्यज्यत इृस्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ७३ ॥ 
` ( र॒मणीके द्वारा तत्काळ ( रमणोके वखको आकृष्ट करते समय) हो आलिङ्गित कोई 
'प्रियतम हाथको चन्चल ( या--कड़ा ) करके (उस रमणीके ) कपड़ेको इटाना चाहा, 
क्योंकि ( रमणीके ) सटे हुए दोनों स्तनोसे छिपी हुई दृष्टिवाला उस प्रियतमने गिरे हुए 
ब्रखको नहीं देखा ॥ ७३ ॥ 
आहृतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोढममुनेति पपात । 
चुल्यतः प्रियतमोरसि हारात्पुष्पवृष्टिरेव मौक्तिकवृष्टिः ॥ ७४ ॥ 
न आहतप्रिति तरुण्याः सम्बन्धिना कुचतटेनाहतमाहतिरमुना उरसा सा 
ढमिति हेतोस्त्रुव्यत; शीयमाणाद्धारान्मौक्तिकवृष्टिः धार थिर प्रियतमोरसि 
'पपातेत्युसश्रेज्ा विक्रान्तः पूउयते पुष्पतृष्टयेति प्रतिद्धिः ॥ ७४ ॥ 


“१. 'ब्रिज्चिखम्‌? इति पा० । 
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. दशमः. सग: ३६५ 
युवतिके स्तनतटके आधातको इस ( प्रियतमके वक्षःस्थल ) ने अच्छी तरह सह लिया,. 
मानो इसी कारणसे टूरते हुए हार ( मुक्तामाळा ) से प्रियतमके वक्षःस्थलपर्‌ पुष्पवृष्टि के 


समान मोतियोंकी बृष्टि होने लगी अर्थां युवतीके स्तनतरके आधातसे प्रियतमका हार टूर 
गया ओर उससे मोती गिरने लगे ॥ उड ॥ : 


सीत्कृतानि मणितं करुणोक्तिः स्निग्धमुक्तमलमथंत्रचांसि | 
हासभूषणरवाश्च रमण्याः ` कामसूत्रपदतासुपजग्मु: ॥ ७५ ॥ 
सीत्कृतानीति ॥ तरुण्याः सीत्कृतानि सीत्काराः। दन्तनिष्पीडनाय! सीरिति 
शढदप्रयोगः । मणितं रत्तिकाले स्त्रीणा कण्ठकूजितविशेषः। मणितं रतिकृजितस्‌” . 
इत्यमिधानात्‌। करुणोक्तिः त्रायस्वेत्यादिदी नोक्तिः । स्निग्धं स्नेहाद्रंसु्सुक्तिः। स्वं 
से प्राणा इति प्रियवाद इस्यर्थः।. अळमर्थानि निषेधार्थानि वचांसि मा सेत्पादीनि 
वारणवचनानि। हासानां भूषणानां च रवाः स्वनाश्च कामसूत्रस्य वात्स्यायनादिका 
सतन्त्रप्रतिपादकशास्त्रस्य पदृतां पद्यत इति पद्‌मर्थः। प्रमेयलच्वणमिति यावत्‌ ॥ 
तत्ताझुपजस्युरिति गम्योत्मेचा । यद्वा कामेनेव कृतं सूत्र तस्य पदानि सुसिङन्त- 
शब्दरूपाणि तस्य शास्त्रस्थेतान्येच पदानि तत्तासुपजग्मुरित्युत्भेचेच ॥ ७५ ॥ 
रमणीके सीत्कार ( दम्तक्षत करनेपर किया गया 'सी-सी? शब्द ), मणित ( रतिकाल* 
में जी द्वारा किया गया कण्ठका कूजित ( अव्यक्त शब्द-विशेष ), करुण वचन ( मुझे क्षमा 
कर दो, इत्यारि दीनतापूवेक बोळना ), प्रेमयुक्त कथन ( तुम मेरे प्राण हो इत्यादि स्नेह- 
पूर्ण वचन ), निषेषाथक ( बस दो चुका, ऐसा निर्देय व्यवहार मेरे साथ मत करो इत्यादि ). 


वचन ओर हुँसने तथा अलक्वारोकी ध्वनि-ये सब मानो ( वात्स्यायनरचित ) कामसूत्रकेः 
पद हो गये ॥ ७५॥ 


उद्धतेनिभ्वतमे कमने के श्छेद्वन्स गदशा स वि रा मे: । 
श्रूयते स्म सणितं कल्काञ्वीनूपुरध्वनिभिरक्षत मेव ॥ ७६ ॥ 
च 

उद्धतरिति ॥ निश्रृतसबुद्धतब्‌ । सूचममित्यथः। एकमेकाकि छेद्वद्विच्छेद- 
युक्तम । खुगदशाँ मणितं रतिकूजितय उद्धतेः स्थूजेर नेकेवंहु भिरविरामैर विच्छेदः 
कलेरव्यक्तमधुरेः काच्चीनां नूपुराणां च ध्वनिभिरइतमतिरस्कृतमेच भ्यते स्म 
श्चुतस्‌ । सणितस्य तिरोधायकशाब्दान्तरसद्धावेऽपि तादूप्यानापत्तेरतद्गुणाळंकारः | 
“सति हेतादत वूपरवी कारः स्यादतद्गुणः? इति लक्षणात्‌ ॥ ७६ ॥ 

( रतिकालमें ) अनुद्धत अर्थात्‌ सूइम+ अकेछा तथा रुक-रुककर होनेवाला मृगनयनि- 
योका मणित ( रतिकालमें ्ोनेवाछा अव्यक्त कण्ठरव ) उद्धत अर्थात्‌ उच्च स्वरसे युक्त, 
अनेक तथा निरन्तर होने वाळे करषनौ ओर नुपुरोंके अव्यक्त मधुर झन्कारॉसे अतिरोहित 
होकर सुनाई पडता था ॥ ७६ ॥ 
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2६८ शिझ्टुपालबधम्‌ 


ईदृशस्य भवतः कथमेतज्ञाघवं सुहुरतीव रतेषु । 
_ क्षिप्तमायतमदशयढुव्यो काख़िराम जघतस्य सहत्वम्‌ ॥ ७9 ॥ 

ईंदशस्येति ॥ रतेषु उभ्या क्रिस रतिसंश्रमास्पतितम्‌ आयत दीघमूतं काञ्चिदाम 
-रसनारुणः कतृ ईहशस्येति का श्चिदाम्नः स्वायामदृष्टान्तेन जघनपरिमाण प्रदेशेनेत्यं 
महत्तरस्यातिमहतस्तव जघनस्य रतेषूपरिसुरतेषु मुहुः कथमेतज्ञाघव॑सुहुरूपत न- 
-याटवं यस्येत्यमायतमहमपि एकवेष्टनपर्याप्तमिति भाव! । इति जघनस्य महत्त्वद्‌ रा- 
-नादिव । इत्थं विस्मितस्येति शेषः । गम्यसानार्थस्वादप्रयोगः । अत्रोब्यांमायतत्व- 
-निमित्तकाज्ञीदामकर्तुकं विस्मयपूर्वकजघनमहरवदशनसुत्मेचयते ॥ ७७॥ 

( रतिकाळमें दम्पतीके सम्भ्रमसे ) श्थ्वीपर लम्बो पढी हुई करधनोको लड़ोने, “द्दे 
जघन |) ऐसे ( जिसे मैं एक बार रपेट सकतो हूँ, अथ च एव्ोपर पडो हुई में जिवनो 
खेम्बी हुँ- इतने ) बड़े एवं मारी तुम्हारी रतिमें बार-बार ( उत्पतनरूप ) लघुता कैसे हों 

.गयो है £ इस प्रकार जधनके महत्त्व ( विशालता तथा युरुता ) को दिखछाया ॥ ७७ ॥ 


प्राप्यते स्म गतचित्रकचित्रैश्चित्रमाद्रेनजलदम कपोलेः । 
१दुध्रिरेञ्थ रमसच्युतपुष्पा: स्वेदबिन्दुकुसुमान्यलकान्ता* ॥ ७८ ॥ 
प्राप्यत इति ॥ गतानि विमर्दार्रस्रष्टानि चित्रकचित्राणि तमालपतन्नरचनानि 
चेषां तैः कपोलेरादे यज्षखछचम तदेव चित्रमिति रूपकम्‌ । प्राप्यते स्म, प्राप्तम । 
“कि च रमसेन रतिसम्भ्रमेण च्युतपुष्पा अढकान्ताश्चूणकुन्तलाग्राणि स्वेद्बिन्दुनेव 
कुसुमानीति रूपकस्‌। दध्रिरे दधुः «घरतेमोंचादिकाश्चिटि जित्त्वादात्मनेपद्स । 
. स्वेदोच्त्न अमानुभवः । भ्रमः खदोध्वरत्यादेः श्वासस्वेदातिभूमिङृतः ॥ ७८॥ , 
( रतिकालमें परस्पर विमद दोनेसे तमाळपत्रादिकी रचनारूप ) चित्र जिसके नष्ट 
. हो गये हैं ऐसे ( रमणियोंके ) कपोर्लोने सरस (अभिनव डोनेसे आद्रे) नखक्षतके चिइरूप 
चित्रको प्राप्त कर छिया और वेगसे जिनसे पुष्प गिर पड़े हैं ऐसे ( रमणियोंके ) केशाग्न 
९ भ्रमजन्य ) स्वेदबिन्दुओंसे मानो पुष्पांको धारण कर लिये ॥ ७८ ॥ 


यद्यदेव रुरुचे रु चिरेभ्यः सुञ्रवो रहसि तत्तदङुर्वन्‌। 

आइुकूलिकतया हि नराणामाक्षिपन्ति हृद्यानि तरुण्यः ॥ ७६ ॥ 
यद्यदेवेति ॥ रुचिरेभ्यो रमणेभ्यो यद्यदेव चेष्टितं दरुचे रोचते स्म । प्रियमसूदि- 
` दिस्यर्थः । रुच दीप्तावसिम्नी तौ च? इति घातोछिंट्‌ । 'रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ( १1४ 
-३३ ) इति सम्प्रदानत्वम्‌ । सुभ्रुवो रसि तत्तदकुचंन्‌ । तथा हि--तरुण्यः अनुकूल 
१. 'दभिरे च? इति पा0॥ २. ₹ुचितेम्य' इति पा० । 
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दशमः सराः ३६६ 


वतन्त इस्याबुकूछिकाः । 'तत्मरत्यनुपूर्वमीपलळोमकूळलम! ( ४।४।२८ ) इति ठक तासां 
र आवस्तत्ता तया आनुकूलिकतया अनुकूलवर्तितयेव नराणां पंसा हृद्यान्याहिप- 
नत्यावरजंयस्तीत्यथान्तरन्यासः ॥ ७९ ॥ 


रुचिरों ( हृदयको प्रिय छगनेवाछे रमणों ) को जो-जो रुचा ( अच्छा लगा ), सुन्नु 
, (सुन्दर अवाली रमणियों ) ने वद्दी वही किया, ( उनका ऐसा करना स्वाभाविक हो था ) 
क्योंकि शुवतियां अनुकूल आचरणोंते पुरुषोंके हृदर्योको वशर्मे कर लेती हैं ॥ ७१ ॥ 


प्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुबहस्तनभराः सुरतस्य | 

शश्रमुः श्रमजलादललाटश्लिष्टकेशमसितायतकेश्यः ॥ ८० ॥ 

प्राप्येति ॥ दुवंहः स्तनभरो यासां ताः । एतेनोपरि सुरतं ब्यज्यते अन्यथा 
'विशेषणवयर्थ्यात्‌। अस्तिता आयताश्च केशा यासां ता असितायतकेश्यः खियः। 
“स्वाङ्गाच्च-' (४।१।५४) इत्यादिना ङीष । मन्मयरसात्‌ स्मररागात्‌ सुरतस्यातिसूमिं 
परां काष्ठां प्राष्य । मद्दान्तं सुरतं प्राप्येत्यर्थः । श्रमजलेन स्वेदाम्बुना आद्र छळारे 


(श्लिष्टाः केशा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा शश्रमुरितिउसाचुसाचस्य श्रमभावोक्तिः 
भावनिबन्धनात्‌ प्रेयोऽलंकारः ॥ ८०॥ 


( सुरतजन्य श्रमके कारण ) कठिनाइसे स्तनभारको ढो सकनेवाली तथा काले एवं 
ऊम्बे केशोंवाली रमणियां कामाचुरागसे सुरतकी पराकाष्ठा ( चरमसौमा ) को पाकर ऐसी 
थक गयीं कि पसीनेके जूते गीले ( भोंगे हुए, उन रमणिर्याके ) ललाटपर केश चिपक 
राये ॥ ८० ॥ 


अथ सुरतावसानं वर्णयति 


संगताभिरुचितश्चलितापि प्रागमुच्यत चिरेण सखीव | 

भूय एव समगंस्त रतान्ते होबंधूमिरसहा विरहस्य ॥ ८१॥ 

संगतामिरिति ॥ उचितैः परिचितैः म्रियतमेः सह संगतासिर्वधूमिः प्राक्‌ सुर 
तादौ चळिता गन्तुं प्रचछितापि ह्रीः सख्रीव चिरेणाझुच्यत सुक्ता। न सहत इत्प- 
सहा | पचाद्यजन्तेन नजूसमापः । चिरहस्यासहा। विरहमसहमाना सतीत्यर्थः । 
कतृंकमंणोः कृति’ ( २।३।६५ ) इत्ति कमंणि षष्ठी । रतान्ते सूय एव वधूभिः समः 
शस्त संगता सखीवेरयेव । संपूर्वादमेलुड समो ग्य स्चिभ्याम्‌-' (१।३।२९) इस्या- 
स्मनेपदस्‌ । (वा गमः (१।२।१३) इति सिचः पढे किरवासाचात्‌  अनुदात्तोपदेश- 
( ६।४।३७ ) इत्यादिनाचुनासिकछोपो न। सुरतेतरकाले ख्रीणां छञ्जेव भूषणसिति 
भाचः। उपमाळक्कारः॥ ८१ ॥ PR, 


१. '--मदा-?? इति पा० 
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४०० शिशुपालबधम्‌ 


परिचितों ( प्रियतर्मो ) से सङ्गत रमणिर्योने ( दम्पत्तियांके साथ रहना अनुचित 
होनेसे ) सुरतके पहले वहाँसे जानेके लिए तत्पर लज्जाको सखीके समान र छोड़ दिया था, 
रमणियों के विरद्दको नहीं सह सकनेवाली वही छज्जा सखीके समान रतिके वादमें पुनः 
उन रमणिर्यासे आकर मिल गयी ॥ ८१ ॥ 


प्रेक्षणोयकमिव क्षणमासन्‌ ' हीबिभङ्कुरविलोचन्पाताः । 
संभ्रमद्रुत गुददीत दुकूलच्छाद्यमानवपुष- सुरतान्ता: ॥ ८२ ॥ 
प्रेच्रणीयकमिति ॥ हिया विभन्जुराः स्खळिता विछोचनपाता दृष्टिपाता येषु ते 
संभ्रमेण दुतं गृहीतेन ढुकूलेन छाद्यमानानि चपूपि अन्तरङ्गाणि येषु ते सुरतान्ताः 
सुरतावसानानि छणं प्रेचणीयक इश्यमिवासन्निव्युपमा । नाटकादिरूपकेष्वाहायकं 
चस्तु तद्दृश्यं प्रेकणीयकमिति चोच्यते । इहाविरमांवतिरोघानादिना तत्तल्यत्वस ॥ 
लज्नासे स्खलित दृष्टिपातवाले तथा सम्भ्रमसे शीध्र अद्दण किये गये कपड़ेसे ढके जा 
रहे हें शरीर जिनमें ऐसे सुरतावसान क्षणमात्र नाटकके समान दो गया, ( क्योंकि नाटकके 
झन्तमे जिस प्रकार पर्दा झट गिराकर इझ्यपदार्थंको आच्छांदित कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार इस सुरतान्तमें मो रमणियोंने झटपट कपडेको गिराकर उससे अपने शरोरको 
आच्छादित कर छिया) ८२॥ न्य 
अप्रभूतमतनीयसि तन्वी काञ्चिधाम्नि पिहितकतरोरु । 
क्षौममाकुलकरा विचकषे क्रान्तपल्लवमसीष्टतमेन ।। ८३ ॥। | 
अप्रभूतसिति ॥ तन्वी कृशाङ्गी अमोष्टतमेन प्रेयसा क्रान्तपञ्चवं गृहीताञ्चरम्‌ 
अतत एवातनीयसि महीयसि काञ्चिधाम्नि जघने अप्रभूतं छादयितुमपर्याधस्‌ । अत 
एव पिहितश्छादित एकतर एवोरुयन तत्‌ चोमं दुकूळ्म आङुलकरा व्यग्रपाणिः 


` सती विचकषे कृत्स्नापिधानार्थभाचकर्ष। छज्जानुसावोड्यम्‌ । अन्न क्षोमविशेषणा- 


नामाकर्षणहेतुस्वास्पदाथदेतुकं काच्यळिङ्गमळकारः॥ 4३ ॥ 

कुशाङ्गीने प्रियंतमसे पकड़े गये अन्चलवाले (अतएव) विशालतम तथा कान्रनके समान 
गौरवर्ण जघनपर अपर्याप्त अर्थात्‌ जघनोंको ढकनेमें असमर्थ ( अत एव ) एक ही जघनको 
ढके हुए रेशमी साड़ीको दोनों जधनोको ढकनेके लिए व्यम्न हाथों से खींचा ॥ ८३ ॥ 

सृष्टचन्द्नविशेषकभक्तिभ्रष्टसूषणकद्‌्थितमाल्यः | 

सापराध इव मण्डनमासीदात्मनेब सुद्टशामुपभोगः ॥ ८४ ॥ 


भृश्टेति ॥ सृष्टा प्रमृष्टा चन्दुनानां विशेषकाणां तमालपत्राणा च भक्ती रचना 
बा 0... यया 


१. 'हीत--? ईति पा०। २. 'तरोरूः? इति पा० । 
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येन सः । 'तमाळपन्रतिळकचिन्रकाणि विशेषकृस्‌? इत्यमरः। भ्र 

यस्मिन्‌ स भ्रष्टयूषणः कुरिसितोऽर्थः कदरः । छोकतो देष को हर 
स्पुरुषेऽचि’ ( ६।३।१०३ ) इति कुशब्दस्य कदादेशः । कदुर्थानि कृतानि कदुर्थितानि 
दूषितानि माल्यानि पेज सः । ततस्तयोवेवक्षिकविशेष्यविदोषणभावाद्विशेषण- 
समासः । पुवभूत उपभोगः सापराध इव पूर्वमण्डनापहारात्‌ कृतापराध इव 
सुद्दशामात्मनव स्वयमेव । प्र्त्यादित्वात्ततीया । मण्डनमा सीत्‌ । प्रति निधिकरणेन 
स्वापराघनिरासाथमिवेत्युस्रेचा । रीणां संभोग एव मण्डनं तदआवे मण्डनान्त 
रस्याप्यमण्डनत्वादिति भावः॥ ८४ ॥ 

, चन्दनके तिलक तथा तमालपत्रोंकी रचना को नष्ट करने ( पोछकर छुड़ा देने ) वाळा, 
आभूषर्णोक्रो गिरा देनेवाला तथा पुष्पमाळाओोंको मर्दित कर देनेवाळा उपभोग ( उक्त 
मण्डर्नोको नष्ट-भ्रष्ट कर देनेसे ) मपराधी-सा दोकर सुलोचनांका स्वयमेव मण्डन 
( अलडूकृत करनेवाला श्ङ्घारसाधन ) बन गया ॥ ८४ ॥ 


योषितः पतित काश्चनकाञ्चौ मोहनातिरभसेन नितम्बे | 
मेखलेब परितः स्म विचित्रा राजते नवनखक्षतलद्दमी: || ८ || 
योषित इति॥ मोहनातिरभसेन सुरतसं्रमेण पतिता काञ्चनी काञ्चनस्य 
विकारा काञ्चि्यस्मात्तस्मिच्ञिमेंखळे योषितो नितस्बे परितः सर्वतो दिचित्रा 
दिविधर चना नवनखचतळचमीमंखळेच राजते स्म । उत्मेंचाळड्रारः ॥ ८५॥ 
सुरतके वेगाधिक्यसे करधनीके गिरनेसे करधनीशून्य रमणीके नितम्बपर चारों ओर 
विशिष्ट रचनायुक्त नवीन नखक्षतको सुन्दरता करषनीके समान शोभती थी ॥ ८५॥ 


भातु नाम सुदृशां दशनाङ्कः पाटलो धबलगण्डतलेषु | 
द्न्तवाससि समानशुणश्रीः संसुखोऽपि परभागमबाप ॥ ८६॥ 


सारिवति ॥ सुहशञां संबन्धी पाटकोञरणो दुशनाङ्को दुन्तचत॑ घवकगण्डतलेछु 
कपोलेषु सातु नाम वेवर्ण्याद्धेदेन प्रकाशतास्‌ । नाभेत्यङ्गीकारे । दुन्तवाससि अधरे 
तु समानगुणश्रीस्तुक्यवणोंऽपि तथा संसुखोऽपि सन्‌ परभागं गुणोत्कष तथा पक्षाः 
द्घागं चावाप इति सावण्यंचे वण्यंयोःसंसुखपराङ्युखरसवयोश्च विरोधः। उपरिमागम- 
वापेत्युभयन्न परिहारा्विरोधाभरसद्वयसंसुष्टिः । तन्राद्यः श्लेषभित्तिकासे दाष्यचसाय- 
सूळस्तदूगुणोस्थापित इति संकरः॥ ८३ ॥ | 

सुन्दर नेत्रोंबाली रमणिर्याके ( चन्दन-कुङ्कमादिरचित पत्ररचनासे नष्ट हो जानेसे ) 
स्वच्छ कपोळतर्लापर ( चुम्बनवाळजनित ) छाळ-लाळ द्‌न्तक्षत ( दोनोंके भिन्नभिन्न ) 
वणं होनेसे मळे ही शोभित हों, किन्तु अधरपर समान वर्णवाळा तथा सम्मुख भी वरः 


२६ शि० 
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उत्कषैको प्राप्त कर रहा था अर्यात्‌ अविक सुन्दर ळग रहा था 
( कळ था अर्थात्‌ समान वणे होनेसे स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रा था ) ॥ 
सुञ्रवामधिपयोधरपीठं पीडनेखुटितवत्यपि डि | त 
कमौक्तिकलघर्गुणशेषा दारयष्टिरभवद्‌ गुरुरव टु 
सुभुवामिति | दुरच पयोधरपीठके कुचतदे अधिपयोधरपीठस । चिभक्त्यथऽ 
व्ययी भावः । पत्युः पीडनेः परिरम्मादिविमदेस्दुडितवती छेदं रातापि । पक 
मुक्तमौक्तिका सा च सा छघुश्च अतएव गुणशेषा सूत्रमात्रशेषापि डारयष्टियुरः 
रळाष्येवाअवत्‌। ळघुरिति गुरुरिति विरोधामासोऽछंकारः ॥ ८७ ॥ 
सुन्दर अवाली रमणियोंके स्तनोपर ( सुरतमें ) वेगपूवक अ।लिइनादि कर नेते टूटी 
हुई ओर सब मोतियोंके गिर जानेपर .थागामात्र वचनेते हलकी हुई भो दारको लड़ी 
गौरवान्वित ( भारीपनसे युक्त--भारवती- पक्षा०-रलाघ्य ही हुई ॥ ८७ ॥ 
विश्रमार्थसुपयूढमजख यत्मियेः प्रथमरत्यबसाने | 
याषितामुदितमन्मथमादौ तदूहितीयसुरतस्य बभूव ॥ ८्य॥ « 
विश्रसेति ॥ योषितां प्रथमरत्यव्ताने विश्रमाथ श्रमापनोदार्थस्‌ । भ्राग्यतेघज्‌- 
प्रत्ययः । 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे': ( ७३३४ ) इति वृद्धय मावः । अजल 
प्रियैरुपगूढमुपगूहनम्‌ । नपुंसके भावे कः । 'न ळोका-' ( २1३६७ ) इत्यादिना 
षछोप्रतिपेधः । उदितमन्मथसुत्पादितकामस्‌ । अतएव तदुपगूहच हितीयसुरत- 
स्यादौ यमूव। श्रमापनोदमन्मयोदूबोघाभ्यासुमयोपयोगादुमयाथमसूत्‌ । संयोग- 
पृथकस्वन्यायादिस्यर्थः । अन्न मध्यवतिंन उपगुढस्येकस्यपूर्वोत्तरसुरतरोषत्वेन 
चिशेषणगत्या विश्रमार्थोदितमन्मथपदाथयो हेतुर्वास्काव्यछिङ्ग वयं तदङ्गाङ्गिभावेन 


[कोयते ॥ ८८ ॥ 
लंक याक प्रथम रतिके बादमें थकावटको दूर करनेके ' लिए प्रियतमोंने जो आलिझञन 


किया, कामदेवको उद्दौप्त किया हुआ वह मालिङ्गन द्वितीय रतिका आरम्भ हो गया । (थका- 
. घट दूर दोनेत्ते तथा कामदेवके पुनः उद्दोप्त हो जानेते वह दोनोंके लिए हुआ) ॥ . ८८ ॥ . 
. आस्तृते5मिनवपल्लवपुष्पेरप्यनारतरयाभिरताभ्य; । 
दीयते स्म शयितुं शयनीये न क्षणः क्षणदयापि बधूभ्यः ॥ ८६ ॥ 

आस्तृत इति ॥ अनाइतमध्नान्तं रते सुरते .अभिरताम्य आसक्ताम्यो वधूम्यः 
इणयुस्सवसुख ददातीति क्षणदा रा्निस्तयाप्यभिनवेः पञ्चवेः पुषपेश्चास्तृत आच्छादिः 
तेऽपि । सुखशयनाहेऽपीस्यर्थः । रोतेऽस्मिन्निति शपनीये तद्पे। 'कृत्यश्युटो बहु" 
छम्‌? (३।३।११३) इत्यघिकरणे$नोयर । शयितुं शयन कत्त इगोऽएपकाळोऽपि न 
दोयतेस्म न दत्तः कित्वाप्र भातमरमयत्‌ । इणदास्बादेवेति भावः। चणदुयापि इणो 
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'न दत्त इति विरोधस्योत्सवार्थत्वेन परिहाराद्विरोधाभासोइळंकारः । 'नि्ध्यापार-' 
स्थितो कालविशेषोत्सवयोः क्षणः? इत्यमरः ॥ जि अ 

निरन्तर सुरतर्मे संछग्न रमणियोंके लिये क्षणदा ( रात्रि, पक्षा०--क्षण अर्थांत उत्सवको 
देनेवाली ) ने भी ताजे-ताजे पछवों तथा फूर्खोसे ढकी हुई शत्या पर सोनेके किए क्षण 
( मात्र समय ) भी नहों दिया या अर्थात्‌ रमणियाँ रातभर सुरतमें हो संलग्न रहीं एक 
क्षण भी नहीं सो सकी ॥ ८९ ॥ = 


योबितामतितरां नखळूनं गात्रमुञ्ञ्वलतया न खलूनम्‌ | 
क्षोभमाझु हृद्यं नयदूनां रागबृद्धिमकरोन्न यदूनाम्‌ ॥ ६०॥ 
योषितामिति ॥ नखलूनं न खलु ऊनम्‌ । नयत्‌ ऊनां न यदूनास्‌ इति पदच्छेदः। 
अतितरामतिमात्रम्‌ । अव्यया दायुप्रत्ययः । नखेल नं तं नखलूनस्‌ । “एवा दिभ्यः? 
( 4२४४ ) इति निष्ठानत्वम्‌ । तथाप्युज्ज्वलतया औज्ज्वक्येन न ऊनं न न्यूनस्‌ । 
कि तु समभ्रमेवेत्यर्थः । नखक्षतानां कामिनीगान्रमण्डनत्वादिति भावः । अत एवाशु 
हृदयं प्रियचित्तं क्षोभ विकारं नयत्‌ प्रापयत्‌। नयतेळटः शन्नादेशः। योषितां गात्रं 
यदूनां यादचानां रागबृद्धिमूनां न्यूनां नाकरोत्‌ खळ । किं तु भूयोऽपि समम्रमेबा- 
करो दित्यथः। अन्न यमकं दब्दालंकारः । भोज्ञवद्यस्य विशेषणगत्या रागबृद्धिहेतु- 
स्वारकाव्यलिङ्गमर्थाळंकारः ॥ ९०॥ 
अत्यधिक नखक्षत युक्त ( तथापि ) उज्वलतासे अन्यून अर्थात्‌ परिपूर्णं (कामिनियोंके 
शरीरका भूषण-स्वरूप दोनेसे शोमता हुआ अतएव ) शीघ्र ही ( प्रियतमके ) चित्तको 
( कामजन्य विकारसे ) क्षन्थ करता हुआ रमणियोंका अङ्ग यादवोंके अनुरागको कम नहों 
बढ़ाया अर्थात्‌ नखक्चर्तासे युक्त रमणियोंके अङ्गोंको देखकर यादव पुनः कामविकारते क्षुव्ध 
होकर पूर्णतः अनुरागी हो गये ॥ ९०॥ 
इति मदमदनाभ्यां रागिणः स्पष्टरागाननरतरतश्री सङ्गिनस्त।नवेद्य | 
अभजत परिवृत्ति साथ पर्यस्तहस्ता रजनिरवनतेन्दुलेब्जयाघोसुखोब ॥ 


इति श्रीमाघ कतो शिशुपाळवधे महाकाव्ये श्रथझ्ले सुरत- ` 
बणनो नाम दशमः सगः ॥ १०॥ ` 


NEI 


इतीति ॥ इतीस्थं मदमद॒नाम्पां स्पष्टरागान्‌ सवंदा रागिस्ेऽपि तदा । ताभ्याः 
-सपि व्यज्जितरागानित्यर्थः । भनवरतरतध्री सङ्गिनः अविचिछ्ठुन्नसु रत संपञ्ञग्परांस्तान्‌ 
रागिणो रायिण्यश्च रागिणश्च त्रान्‌ रापिणः। 'पुमारिल्लपा' ( १।२।६७ ) इस्येररेषः । 
अवेचय भथावेदणानन्तरं पयस्तः परिवृत्तो इस्तो नक्तत्रविशेषः, करश्च यस्याः सा। 
“हस्तो न छन्नमेदे स्यात्करेभकरयोर पि' इत्युभयत्रापि विश्वः। अ वनतेन्दुः खस्तचन्द्रा 


रट 
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अत एव सा रजनिलंजया । । आम्यचेष्टादशनजनितयेति भावः । अधोसुखी सहच 
वेत्युरप्रेच्चा । परिवृत्ति निवृत््युन्सुसताम भजत । प्रभातप्रायाऽभूदित्यथः। खियो द्द 
परकीयम्राग्यचेष्टादर्षने त्रपावनतमुख्यो इस्तेन इष्टिमन्तर्धाय द्रागपसरन्तीति 
भावः । अत प॒वानन्तरसरें प्रभातवर्णनाय प्रस्तावः । माळिनीवृत्तमेतत्‌। लक्षण 
तूक्तं वच्यते चोत्तरसर्यादौ ॥ ९१ ॥ 
इति ग्रीसहोपाष्यायकोळाचछमज्लिनाथसूरि विरचिते शिशुपालवध 
काव्यव्याख्याने सघंकषाख्ये दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
— ter 


इस प्रकार मद ( मद्यपानके नशे ) तथा कामदेवसे ( पहलेसे अनुरागौ होनेपर भी इस 
सुरतकालमें) अभिव्यक्त राग ( अनुराग ) वाळे, अतएव निरन्तर सुरत में आसक्त रागिर्या 
( अनुरागिणी रमणिया तथा अनुरागी रमर्णा) को देखकर इरत ( दाथ, पक्षा०- हस्त 
नक्षत्र ) कौ घुमाकर अर्थात्‌ नीचे कौ ओर करके और नन्न ( अस्त होते हुए ) चन्द्रवाला' 
रात्रि मानो ळउआसे अघोमुखी होकर निवृत्तिको प्राप्त हुई अर्थाद्‌ समाप्तप्राय हो गयी । 

विमदा--जिस प्रकार कोई खी किसी दूसरे ज्री-पुरुषके सम्मोगमें अत्यासक्तिरूप 
अइळीळताको देखकर तथा दाथको दिळाकर छूज्जासे मुखको नौचा करके फेर ळेती है, उसौ 
प्रकार मानो रजनी मौ सुरतमें अत्यासक्त दोनेसे अपने अनुरागको वाहर प्रदशित करते 
. हुए देखकर दायको घुमाकर (इस्त नक्षत्रको ताराको नीचाकर) मुखचन्द्रको लघ्जासे नभ्नकर 


(चन्द्रमाको अस्तोन्युखकर ) पराङ्मुखो दो गयी ( लौट पढी अर्थाद्‌ वीत गयी )॥ ९१ ॥' 


इस प्रकार 'मणिप्रमा' टीकामें 'सुरतवर्णन” नामक दशम सगं समाप्त हुआ ॥१०॥ 


समाप्तमिदं पूवोधम्‌ | 


EN CD ७९७०००” 


। | । | 
७” 000 
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अथोत्तराध॑स 


न्हात यध 


एकादश! सग; 
अथ प्रस्तुतं प्रभातवणेनं प्रार भते— 
श्रतिसमधिकमुच्ये; पञ्चमं पीडयन्त 
सततमृषमहीन मिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ | 
प्रणिजगदुरका 'कुश्रावकस्निग्धकण्ठा 
परिणतिमिति रात्रेमीगधा माधवाय ॥ १ ॥ 

श्रतीति ॥ नास्ति काकुयस्येत्यकाकु! अविक्कतध्वनिः । 'काकुः खिया विकारों 
थः शोक भीत्यादिसिध्वनेःः इत्यमरः । श्रावयतीति श्रावको दूरध्चनिः। स्निग्धो 
सधुरः कण्ठः स्वरो येषां ते अकाकुश्रावकर्निग्चकण्डाः। रक्तकण्ठा इत्यथः । मागधा 
चेताछिकाः। श्तयो नाम षड्जादिस्वरारम्भकावयवाः शब्दुविरोषाः। तदुक्तम-- 
“प्रथमश्रवणाच्छुब्दः श्रयते हृस्वमात्रिकः । सा श्रतिः सपरिज्ञेया स्वराचयचळच्षणा ॥' 
इति । ताभिः श्रतिभिः समधिकं बहुळं घडजविशेषण, पञ्चमविशेषण चा, उभयोरपि 
तथास्वात्‌। तदुक्तस्‌-"चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड्जमध्यमपञ्चमाः दवे द्वे निषादगान्धारो 
त्रं ज्रीनृपभधे वतो ॥' इति षड्जो मयूरस्य कूजितानुकारी स्वरविशेषः । 'बडज 
सयूरो वदति’ इति छक्तणात्‌। तं षड्जं सिच्च एव भिन्नकस्त कृत्वा सिन्नकोङ्त्य। 
तस्काळनिषिद्धस्वरासंक्कीण ङृत्येत्यर्थः। पञ्चमो नाम कोकिळकूज्जिताचुकारी स्वरः 
विशेषः । 'पिकः कूज्ञति पञ्जमम्‌?इति छणात्‌। तं पञ्चमं पीडयन्तः । तत्काळनिषे- 
-धारपरिस्यज्जन्त इत्यर्थः । संततं वीणादिवाद्ययुक्तस्‌ । ‘ततं बीणादिकं वाद्यम्‌? इत्यः 
मरः ऋषभोऽपि त्रुषभनर्दितानुकारी स्वरभेद एव । 'गावस्त्वृषममापिणः' इति, 
ळच्षणात्‌। तेन दीनम्‌ । तस्यापि तत्काळनिषिद्धर्वादिस्यर्थः। सतत ऋषभहीनं च 
यथा तथा रात्रेः परिणतिम्‌ । परिदृत्तिसित्यथः । इति वचयमाणप्रकारेणोच्चेयथा 
तथा माधवाय कृष्णाय 4 क्रियाअहणात्सस्प्रदानस्वम्‌ । प्रणिजगढुः । गानेनाचख्यु 
रित्यर्थः । 'नेगंदुनद--' ( ८191१७ ) इस्यादिना णत्वस्‌। पञ्चमादिनिषेधे अरतः। 


“प्रभाते सुतरां निन्द्य ऋषमः पञ्जमोऽपि च। जनयेस्प्रघनं दा पञ्जर्वं पञ्चमोऽपि 


१. 'काकि--? इति पा०। 
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च ॥ पञ्चमस्य विशेषो5यं कथितः पर्वसुरसिः । प्रगे प्रगीतो जनयेददशनस्य विपयं- 
यस्‌ ॥' इति । दृत्यनुप्रासोडलङ्वारः । अस्मिन्सर्ग मालिनी वृत्तम्‌ । ननमयययुतय 
मालिनी भोगिलोकेः? इति छचणात्‌ ॥ १॥ 

( अत्र पूर्वे सगंकै अन्तिम इलोक'( १०९१) में प्रस्तुत प्रभातकालका वणेन करनेके 
छिए मद्दाक्रवि 'माघ? एकादश सगेका प्रारम्भ करते हैं) बहुत दूर तक सुनाई पड़नेवाली 
विकारहीन ध्वनि वाळे एवं मधुर कण्ठवाले बन्दी लोग श्रुति ( स्वरारम्भके शब्द-विशेष ) 
से अतिशयित्‌ षड्ज स्वरको छोड़कर एवं पञ्चम स्वरको पीडित करते हुए अर्थात्‌ पद्म 
स्वरको मी छोड़कर वीणादि वार्चोके साथ ( या-सवंदा ) ऋषभ स्वरको भी छोड़कर 
रात्रिके परिणाम अर्थात्‌ समाप्तिको इस प्रकार ( ११।१-६७ ) औकृष्ण अगवानूसे गानद्वारा 


हने लगे । 
र विमझ--प्रातःकालमें पञ्चम, षडज तथा ऋषभ स्वरसे गायनका निषेध होनेसे उनका 


त्यागकर प्रमातका वर्णन करते हुए बन्दी लोग श्रीकृष्ण भगवानको जगानेके लिए गान 
करने लगे ॥ १ ॥ 

अथ पूर्वश्छोके इतिशब्दपराद्रृष्टानपररात्रप्रमत्युचरोत्तरक्रमभाविनः प्रभातदु- 
पान्तानासगंसमाप्ति वर्णयज्नाह-- । 


रंतिरभसविलासाभ्यासतान्तं न याव- 
ज्ञयनयुगममीलत्ताबदेवाहतो5सो । 
रजनिविरतिशांसी कामिनीनां भविष्य- 


डिरहबिहित निद्राभङ्गसुच्चे संदङ्ञः ।। २ ॥ 
रतीति ॥ रतिरभसविळासानां सुरतसंश्रमछीलानामभ्यासेनावतंनेन तान्तं 


क्छान्ते नयनयुगं कत्‌ं । कामिनामिति शेषः। यावन्नामीछन्न सुकुळीभवति ताव- 


देवासौ रजनिविरतिशंसी निञ्ञावसानसूचक उच्चेखंदङ्ग कामिनीनां भविष्यता 
उत्तरक्षणभाविना विरहेण विहितः कृतो निङ्राभङ्गो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 


आहतस्ताडितः। अत्र विरहशब्देन सामर्थ्यात्त्विन्ता छचयते । अन्यथा असतः 


साम्प्रतिकनिद्रा मङ्गेहेतुस्वायोगादिति । अन्न रतितान्तत्वरजनिविरतिशंसनयोवि 

शेषणगत्या ने्निमीळननिब्राभङ्गहेतुत्वातपदार्थहेतुके काभ्यलिङ्गे ॥ २॥: 
सुरतोत्कण्ठामें बार-बार विलास करनेसे खिन्न (आलसो) दोनों नेत्र जबतक बन्द भी 

नहीं हुए अर्थांद जवतक कामिजर्नोको अच्छी: तरइसे निद्रा सीं नहीं आयी, तभी तक रात्रि 


के पूरा होनेकी सूचना देनेवाला सृदञ्ञ ( कामिजनोंके ) वियोगको,(चिन्तासे) नींदको भङ्ग 





करता हुआ उच्च स्वरसे बजने लगा ॥ २॥ छ डन 
१. 'रत--? इति पा० ! | 
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स्फुटतरसुपरिष्टादल्पमू्ते धवस्य 
स्फुरति सुरमुनीनां मण्डलं व्यस्तमेतत्‌ | 
शकटमिव महीयः शंशवे शाङ्गेपाण- 
श्वपलचरणकाच्जप्ररणोत्तङ्गिताग्रम्‌॥ ३ ॥ 

स्फुटेति ॥ अएपमूतं दू' रत्वातसूच्माबम्वस्य ध्रवस्यौत्तानपादेः। भ्रव भौत्तानपादि 
स्यात? इत्यमरः। उपरिष्टारस्फुरतरसुञउबलतरं व्यस्त. पयस्तमेतत्सुरसुनीनां सह" 
रीणां मण्डल झाङ्गपाणेः केशवस्य कुष्णस्य । तवेस्यर्थः। दाराचे प्रचितस्य चपलस्य 
ष्वरणकाव्जस्याएपचरणारचिन्द्स्य। 'अदंपे' ( ५।३।८५:) इत्यदपार्थ कन्प्रत्ययः । 
प्रेरणया नोदनेनोत्तङ्गीकृतमग्रं यस्य तत्‌। विपर्यासिताग्रमित्ययः। महीयो महत्तर 
शकटमिव दाकटाकार शकटासुरशरीरमिव स्फुरति दीप्यते। उपमाढङ्कारः। पुरा 
किल वाउ्ये कृष्णः शकटरूपधारिणं शकरासुरं पादघातेन पातयामासेति पौराणिकी 
कथाऽत्रानुसंधेया.॥ ३ ॥ 

(दरवत दोनेसे) सूक्ष्म आकारवाली भ्रुव ताराके छपर स्पष्ट चमकता एवं फेला हुभा 
यह सप्त्ि-मण्डल ( सप्तषियोंकी सात ताराएँ ), बाल्यावस्थामें औकृष्णमगवानूके चंपल 
चरणकमल द्वारा मारनेसे ऊपर उठे इए अअमागवाले विशाल शकट ( शकटाघुर ) के 
समान शोमता है ॥ ३॥ 
प्रहरकपमनीय स्वं निदिद्रासतोच्चः प्रतिपदमुपहूत: केनचिज्जागृहीति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शुन्यशून्या दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्य: ॥ 

ग्रहरकमिति ॥ स्वं स्वकीयस्‌ । स्वपाउ्यमिस्यर्थः । प्रहर एव प्ररो यामः 
द्रौ यामप्रहरौ समो? इत्यमरः। तमपनीय नीत्वा निदिद्रासता निद्रातुमिच्छुता । 
निद्रातेः सन्नन्ताज्नटः शात्नादेशः। केनचिद्‌तीतप्रहरपारेनेस्यर्थः। जागृहि प्रचुभ्यस्देति 
प्रतिपदं पदे पदे उच्चेरुपहूतो मचुष्योऽनन्तरयामिको सुहुनिद्रया अविशद्‌वर्णाम- 
स्पष्टाचरामत एव शून्यशून्यां शून्यप्रकारास्‌। अनर्थप्रायामित्यर्थ:। प्रकारे गुण- 
वचनस्य? ( ८191१२) इति द्विर्भावः 'कमंधारयदुत्तरेषु' (८1१1११ ) इति कमंधार- 
यचद्भाचादचयवसुपो लुक ग्रिरमययहं जागर्मीति प्रतिवाचं दददपि प्रयच्छुन्चपि । 
धजाभ्यस्ताच्छतु” ( ७१।७८ ) इति नुमागमप्रतिषेधः । अन्तः अन्तःकरणे नो चुध्यते 
न जागर्ति । दुष्यतेदवादिकात्कतेरि छद्‌ । अत्राप्रबोधप्रतिचचवदानसोर्चिरोधे अपि- 

बद्‌ः । निद्वाह्वानाम्यां तत्समाघा नाद्विरोघामाएोऽछङ्कारः ॥ ४ ॥ 

अपने प्रहर ( पहरेके घण्टौ ) को पूराकर सोनेके लिए चाहता हुआ पहरेदार ने आगे 
पदरादेनेवाले साथीको “जागो, उठो? ऐसा उच्च स्वरते बार-बार कहकर जगाया, किन्तु नींदसे 
अस्पष्ट अक्षरोको एवं अर्थरह्ित वचनको कहता हुआ भौ वह मनुष्य ( दूसरा पहरेदार ) 


तरसे ( अच्छी तरः) नहीं जागा॥ ४॥ « `" 


) 
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४०८ शिक्षुपालब़रधम्‌ 


विपुलतरनितम्बाभोगरुद्धे रमण्याः 
शयितुमनधिगच्छज्लीवितेशो5वकाशम्‌ | 
रतिपरिचयनश्यन्नेद्रतन्द्रः कथंचि- 
द्रमयति शयनीये शबरीं कि करोतु ॥ ४ ॥ 
विपुलेति ॥ रमण्या विपुळतरस्य नितम्बस्याभोगेन विस्तारेण रुद्धे आक्रान्ते 
शयनीये शयितुमवकाशमनधिगच्छुन्नलभसानो जीवितेशः प्रेयान्‌ रतिपरिचयेन 
पुनःपुनः सुरताबृच्या नश्यन्ती निवतंमाना निद्राया इयं नेद्री निद्राप्रयुक्ता तन्द्रा 
झाळस्यं यस्य स तथामूतः सन्‌ शार्वरी कथंचिद्मयति कच्छ ण नयति। कि करोतु 
किमन्यस्कुर्यात्‌। शयनानवकारे सुरतमेव काळयापनोपाय. इति तत्रेव प्रवृत्त इति 
आवः । अन्न शयनीयस्येइप्रोधासर्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो क्तेरतिशयोक्तिरळङ्कारः। ताइ- 
ोधस्य विशेषणगत्या शयनावकाशाधिगमहेतुर्वारकान्यछिङ्गमेद्‌ इति सङ्करः ॥५॥ 
'रमणौके अतिशय बड़े बड़े नितम्ब-मण्डलसे अवरुद्ध शय्यापर ( आरामसे ) सोनेके 
लिए स्थानको नहीं पाता हुआ प्रियतम बार-वार रतिके सेवन करनेसे निद्रा-सम्बन्धी 
तन्द्राको दूर करता हुआ किसी प्रकार अर्थात बड़े कष्ट के साथ रात्रिको बिता र्दा है, (वह 
विचारा और ) क्या करे ? अर्थात्‌ उक्त कारणसे यथावत्‌ सोनेके लिए पळंगपर स्थान नही 
भिळनेके कारण रति करते हुए हौ रात बिता रहा है ॥ ५॥ 3 
क्षणशयितबिबुद्धाः कल्पयन्तः प्रयोगा 1. 
नुदघिमहति राज्ये काव्यवदूदुबिंगाहे । 
गददनमपररात्रप्राप्तबुद्धिप्रसादा: | 
कवय इव महीपाश्चिन्तयन्तयन्त्यथेजातम्‌ ॥ ६॥ 
खुशेति ॥ क्षण शयिताः सुरतश्रमापनोदाय विसुप्ता विबुद्धाः तदेव प्रबुद्धाः । 
यथाकाछं प्रबुद्धधवादिति भावः | च्षणशयितविबुद्धाः। स्नाताचुलिप्तवत्‌ 'पूवंकाछ-” 


(२।१।४९) इति समासः । महीपा! । कबय इव अपररात्रे । रात्रेः पश्चिमयाम इत्यर्थः। . 


“पूवापर? ( २२।१ ) इत्यादिना एकवेशिसमासे समासान्तोऽच्‌। 'रात्राह्वाद्वाः 
पुंसि! ( २४।२९ ) इति पुंस्त्वम्‌ । तन्न प्राप्तुद्धिप्रसादा रब्धबुद्धिप्रकाशाः सन्तः 


उद्धिमहति समुद्रगस्सीरे । एकत्र तुरगादिभिरपरन्न रसभावादिभिश्चेति भावः । 


अत एव दुविगाहे ढुष्प्रवेशे राज्ये काब्ये इच काव्यवत्‌ । 'तत्र तस्येव' (५।१।११६) 
इति चत्तप्र्ययः । प्रयोगान्‌ सामाद्यपायानुछानानि, अन्यत्रार्थगुणसाघुशब्दगुस्फान्‌ 
कढपयन्तस्तकयन्तः ब्राह्मे मुहृ्त उत्थाय चिन्तयेदात्मनो द्वितम ( याज्ञ आचा० 
श० ११५ ) इति स्मरणादिति भावः । रानं दुष्प्रापमन्यत्न दुर्दशा मर्थ जातं पुरुषार्थ- 
जातस्‌ । ब्रिवगंमित्यथः । अन्यत्र चाच्यछघयव्यङ्गधरूपमभिधेयज्ञातं चिन्तयन्ति 
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विचारयन्ति । हवशब्दस्यो पछक्षस्वात्‌ काव्यवद्ति वतिप्रत्यये$प्यनेकशव्दार्थगता 
श्रौती पूर्णा वाक्यार्थोपमा काव्यवद्ति तद्धितगता, कवय इति समासगता चेति 
सङ्कीर्णा ॥ ६॥ 

( घुरतके बाद उसके अम दूर करनेके लिए ) थोड़ी देर सोकर जागे हुए राजाछोग,' 
रात्रिके अन्तिम प्रहर ( ब्राह्ममुहूतं ) में बुद्धिके नेंमे्यको पाये हुए तथा समुद्रके समान 
दाथी-षोड़े भादिसे, पक्षा०-अभिधा छक्षणादि एवं रस-मावादिसे गम्भीर ओर काव्यके 
समान दुष्प्रवेइय राज्यमें सामादि उपाय ( पक्षा०-भर्थ तया गुणयुक्त रमणीय पदसमुदाय ) 
की करपना करते हुए कविके समान ( घर्मा्थकामकूप ) पुरुषार्थ ( पक्षा०--भसिघा लक्षणा 
व्य॒ञ्जनादि युक्त अर्थ समुदाय ) का विचार कर रहे हें । | 


विमर्श--बाह्वामुइतमे उठनेपर बुद्धि बहुत विशद रहती है, वढी समय कविता रच 
के लिए तथा राजाळोगोंके राज्य-सम्बन्धी विविध विषयोका विचार करनेके लिए विशेष 


उपयुक्त माना गया दै । इस पद्यते महाकवि माधके भा जाह्ममुहूतंमें उठकर काव्यरचना > 
करनेका अनुमान होता दै ॥ ६॥ 
क्षितितटशयनान्तादुत्थितं दानपङ्कप्लुतबहुलशरीरं शाययत्येष भूयः | 
झुदुचलदपरान्तोदीरेतान्दूनिनादं गजपातमधिरोहः पक्षक्व्यत्ययन ॥ 

ह्षितीति ॥ च्षितितटं भूतळमेव शयनान्तः शयनस्थान तस्मादुत्यितस्‌ । सुप्तो- 
स्थितमित्यर्थः । अत एच दानपङ्कप्छुतबहुळशारीरं सदकदंमोचितमहाकायं गज़पति- 
सेपोऽघिरोइतीत्यधिरोह आरोहण: । पचाद्यच्‌। झदु मन्दं चलत अपरान्तेन पश्चि- 
सपन्देनोदीरित उर्पादितोऽन्दूनिनादः अङ्कळारवा यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा। 
पक्ष एव पकः पाश्वः। 'पक्तः पाश्‍वंगरुस्साध्यसहायबळसित्तिपु' इति वेजयन्ती । 

-तस्य व्यत्ययेन । पार्श्वांन्तरेणेत्यथः । भूयः शामयति शयनं कारयति । “गतिजुद्धि=? 

(१।४।५२) इत्यादिना अणि कतुः कमत्वस्‌ । स्वभावोक्तिरळड्ठार ॥७॥ 

महावत भूतलरूपिणा शय्यासे उठे हुए; मदजळके पछुते लथपथ शरीरवाळे हाथीको 
करवट बदल कर पुनः सुला रहा है तथा ऐसा करनेते उस हाथोके पिछले पेरके छोहेकौ . 
सांकळ घीरे-धारे दिलनसे बज रही हे ॥ ७॥ म 
दुततरकरदक्षाः क्षिप्वेशाखशेले दधति दर्धान धीरानारबान्वारिणीव | 
शाशनमिब सुरौघाःसारमुद्धतुमेते कलशिमुदघिगुर्वी बल्लवा लोडयन्ति ॥ 

दुतेति ॥ दुततरकरा अतिल्घुहस्तास्ते च त दुच्चाम्च बच्चचा गोपालाः । आमीरः 
स्यान्महाशूद्रो गोपालो वज्लवस्तथा' इति वजयन्ती । विशाखा प्रयोजनमस्येति 
चशाखो मन्धनदण्डः । 'वेशाखमन्थमन्थानमन्थानो सन्थद्ण्डके' इस्यमरः । 'विज्ञा- 
खाषाढादण्मन्थदण्डयोः ( ५।१।११० ) इत्यण्ग्रस्ययः। वेशाखः शेळ इवेत्युपमितः 


१. '-बइ्ल'-इति पा०। २ -दक्षाङक्षि-इति पा० ॥ | 
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समासः। साइच्यास्दिसो वेशझ्ञालशेळो यस्मिन्‌। धीरान्‌ गम्भीरानारवान्‌ दधति ' 
दधनि दृध्नि। 'विभाषा ङिश्योः ( ६।४।१३६ ) इति चिकहपादज्ञोपाभाचः। वारि. 
णीव सुरोधाः शशिनमिव सारं नवनीतसुद्धतुसुत्कप्डसुदघिरिव युर्चीम्‌। 'उपसाना- 
नि सामान्यवचनैः? ( २१५५ ) इति समासः। तां कलञ्षिं कुम्मीमेते छोडयन्ति 
सध्नन्ति | पुषायि पूर्वेतरवप्पूर्णा वाक्यार्थोपमा वाक्यसमासङ्कीणो च ॥८॥ 

हाथको अतिशीध्र चछानेमें निपुण गोपछोग मथनौरूपौ ( मन्द राचछ ) परंत जिसमें: 
छोड़ा गया है ऐसे, गम्भीर ध्वनि करते हुए द्दीमें-से मक्खन ( ननू) निकाळनेके लिए 


समुद्रवत्‌ बड़े महड़े ( दही महनेके बड़े बत॑म ) को इस प्रकार भाळोडित कर मथ रहे हे, 
जिस प्रकार शोभतापूवक हाथ चळानेमें निपुण देवताळोग मन्दराचळ पर्वत डाळे हुए अतः 


एव गम्मौर ध्वनियुक्त समुद्रजळमें-से - चन्द्रमाको निकालनेके लिए समुद्रको आलोडित 
{ मथित ) किये थे ॥ ८॥ [ हैः 


अनुनयमग्रृहीत्वा व्याजसुप्ता पराची 
रुतमथ कृकवाकोस्तारमाकण्य कल्ये' | 
कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किल खी " 
मुकुलितनयनेवा'शिलष्यति प्राणनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुनयसिति.॥ अनुनयं प्रियप्राथ॑नामगुद्दीत्वा नाङ्गीक्कत्य पराची पराङसुखीः 
व्याजेन कपटेन सुस्ता ख्री। अथ कर्ये प्रभाते । 'प्रत्यूषोऽहसुंखं कल्यम्‌? इत्यमरः !. 
कृकवाकोः कुक्कुटस्य । 'कुकवाकुस्तास्रचुड: कुक्कुटश्चरणायुधः' इत्यमरः। 'कुके वचः 
कश्च? ( उ० १।६) इत्यण्प्रस्ययः । तारसुर्चे रुतं कुजितमाकण्यं कथमपि गान्नजम्भ- 
णादिन्याजेन परिवृत्ता सम्मुखीभूता निद्रयान्धा किल अज्ञानतीव मुकुलितनयनेव , 
मीलिताक्षी सत्येव प्राणना थमारिळध्यति । पुषा कलहान्तरिता ॥ ९॥ 


( अपराध करनेवाले ) पत्तिके मनानेसे नहीं मानी हुई अतएव पतिको ओर .पीठ 
करके छलपूवक सोइ हुई ( अर्थात्‌ वास्तबमें जगतो हुई ) रमणी प्रातःकालमें उच्च स्वरसे 


युरेका बोलना सुनकर, किसी प्रकार उल्ट ( पतिको ओर मुख फेर) कर मानो नींदसे: 
नहीं देखती हुई नेत्रोको बन्द किये ही प्रियतमका आलिङ्गन कर रद्दी है ॥ ९॥ 


गतमनुगतवीणेरेकतां वेणुनादे: कलमविकलतालं गायकेबाधहेतोः। | 
असकदनवगीत गीतमाकणयन्तः सुखमुकुलितनेत्रा यान्ति निद्रा नरेन्द्राः ॥ 
रातसिति ॥ अनुरातवीणेरनुसृतवीणेवीणासंवा दि सिर्वेणुनादेवंशस्वरैः एकतामे- 
करूपता राते कळमव्यक्तमधुर अविकलोऽचिसंवादी ताळः कांस्यादिताछो यस्य ततत. 
a एव. हेतुस्तस्य बोघहेतोः बोधकारणेन | बोधनार्थमित्यर्थः । फछस्यापि कारण- 
द्वारा स्वर्गादिवरफलरागस्य तरसाधनप्रबृत्तिहेतुत्वाट्षष्ठी । गायकेबैताणि- . 
२ काळेशते पा २ सेविष्ये गामा दिलष्यत्ति-इति पा०। २ 
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केरनवगीतमगर्दितम्‌ । 'अवगीतं तु निषादे मुहुर्दुटेअप गहिते' इति विश्व: । शीतं 
गीयमानं वस्तु भावुत्तिवा । गौतशब्दस्य गीतं गानं समाकर्णयन्तो नरेन्द्राः सुखेनः 
गानसुखेन झुङुलितनेत्रा निमीलिताच्याः सन्तो निद्रां यान्ति भजन्ति । वृत्त्यनुप्रा- 
सोऽछङ्कारः॥ १० ॥ 
बीणाके साथ बजते हुए वेणुके स्वरमें एकताको प्राप्त किए ( मिळे ) हुए तथा कणेमधुरः 
ध्वनियुक्त एवं सोते हुए राजाआंको जगानेके लिए बन्दियों द्वारा बार-बार गाये गये प्रशंसा- 
परक गोर्ताको सुनते हुए ( गीतके सुननेसे उत्पन्न) आनन्दसे नेत्रोको वन्द किए हुए राजा' 
ळोग पुनः सो रहे हे ॥ १० ॥ न 
परिशिथिलितकणेग्नीवमामीलिताक्षः क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूध्येज्ञरेव | 
रिरसयिषति भूयःशष्पसग्ने बिकीण पदुतरचपलोष्ठः प्रस्फुरत्मरोथमञ्चः ॥ | 
परीति ॥ अयमश्वः परिशिथिलित स्स्तमुक्त' कणंग्रीवं कणों च ग्रीवा च यस्मिः 
न्कर्मणि तद्यथा तथा आमीछिताक्ञः ऊध्वं जानुनी यस्य स उध्वंज्ञुः | ऊध्वंजानुस्तिट ` 
छन्नित्यर्थः । 'ऊध्वंज्ञुूध्वंजाचुः स्यात? इत्यमरः। “ऊर्ध्वाद्विभाषा? (५।४।१३०) इति 
जानुशब्दस्य ज्ञुरादेशः। चरण स्वप्न निद्रामनुभूय । उत्तमाश्चढच्तणमेतत्‌ | भूयः 
पुनरपि पतरौ आसम्रदंणसम्ों चपछौ चञ्जलौ चोष्ठौ यस्य स सन्‌ प्रस्फुरत्प्रोथ 
प्रस्फुरमाणघोणं यथा तथा । 'घोणा तु प्रोथमस्नियास! इत्यमरः। अग्ने विकीण क्षि 
शष्पं घाखस्‌ । 'शष्पं बालतृण घासः इत्यमरः । रिरसयिषति रसयितुमास्वादयितुः 
मिच्छति । रसयतेः सन्नन्ताज्ञर्‌ । श्वभावोचिरछङ्कारः । 'स्वभावोक्तिरसौ चार 
यथावद्वस्तुवणनस्‌ इति ॥ ११ ॥ ररा 
अपने कानों एवं गदंनको ढीळा किया हुआ तथा नेत्रोको मूँदा हुआ एवं उठो हुई 


, जं्ाओंवाळा अर्थात्‌ खडा-खडा दी यइ घोडा क्षणमात्र सोकर सामने बिखेरी हुईं घासको 


ओठोंको अत्यन्त चलाता हुआ एव नयुनेको स्फुरित करता हुआ खानेको इच्छा करता हदै 
उद्यमुदितदीप्रियोति यः संगती मे ` 
पतति न वरभिन्दुः सोऽपरामेष गत्वा | 
स्मितरुचिरिंब सद्यः साभ्यसूयं प्रभेति 
स्फुरति विशदमेषा पूर्वकाष्ठाङ्गनायाः॥। १२॥ 
उद्यमिति पे य इन्दुः से सस संगताबुद्तिदीसिः प्रबुदधद्यतिः सनू उद्‌ य्सुद्या” 
द्रिम्‌, अभ्युदयं च याति स इन्दुरेषोऽपरां पञ्चिमाशां, पराङ्गनां च यत्वा पतस्यस्त* . 
सेति, पातित्यं च गच्छति । न वरम्‌ । अनहमित्यर्थः। इति सद्चः साभ्यसूयं यय 
तथा पूर्वकाष्ठा प्राची सेवाङ्गना, पूदेनायिका च . गम्यते । तस्याः स्मितरुचिमंन्बहा 
१. 'चपछौष्ठस्‌र इति पा० 1 | वती 


॥ ल 
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“४१२ शिद्युपालवघम्‌ 


प्सकान्तिरियेषा प्रभा विशदं निर्मळं स्फुरति प्रकाशते । प्राथ्यासीषद्विशदा प्रभा 
आदुरभूदिस्यर्थः । अन्न प्राचीगतप्रामातिकप्रभायाभिन्दोः पराङ्गनासङ्गपातित्य- 
-निमित्ता चेतनघर्मश्सितरुचिस्वोस्प्रेापूर्वकाष्ठाज्ननाया इति रूढिब्युढेत्यनयोरङ्गाङ्गि- 
भावेन सङ्करः॥ १२॥ 

मेरै साथ समागम करनेते प्रकट कान्तिवाला जो यइ चन्द्रमा उदयाचछ ( पक्षा०-- 
अभ्युन्नति ) को पाता है, वढी यद चन्द्रमा दूसरी दिशाको जाकर ( पक्षा०--दूसरी नायिः 
काके साथ सम्मोगकर) गिर-रहा दै । ( पक्षा०- परस्यी-गमन करनेके कारण पतित हो 
-र्‌हा है ), यद्द अच्छा नहीं हुआ, इस प्रकार मानो इेष्यांयुक्त पूवेदिशाहूपिणी रमणीकी 
मुसकुराइटकी शोभाके समान कान्ति, निर्मल दोती हुई स्फुरित दो रही है ॥ १२॥. 

चिमझ-जिस प्रकार कोई रमणी अपने साथ सम्भोगकर उन्नति पाये हुए पतिको पर- 


श्ञ्ञीके नाथ सम्मोग करनेपर पतित होता हुआ देखकर शष्या करती हुईं उस कायको 
अनुचित मानकर मुस्कुराती है, उसी प्रकार यहाँ चन्द्रमाको पश्चिम दिशामे गिरते हुए 


देखकर पूवे दिशारूपिणी नायिकाके करनेकी कश्एना की गयी है ॥ १२॥ 
चिररतिपरिखेदप्रापतनिद्रासुखानां चरम मपि शायित्वा पूद्रमेव प्रबुद्धाः | 
अपरिचिलितगात्राः कुबतेन प्रियाणामशिथिलसुजचक्रारलेषभेदं तरुण्यः ॥ 
चिरेत्‌॥ चरममपि शयित्वा पश्चारसुप्त्वापि पूर्वमेव प्रबुद्धाः । 'सुप्ते पश्चाच या 
आते पूचमेव प्रबुध्यते । नान्यं कामयते चित्ते सा खी ज्ञेया पतिव्रता ॥' इति स्मरणा- 
दिति भावः । तथापि तरुण्योऽपरिचछितगाचत्रा अस्पन्द्वपुष्काः स्यः चिररतिप रिः 
खेदेन प्रा्निद्रासुखानां प्रियाणामशियिछो गाढो यो. सुजचक्केण पर स्पर सुजवळयेना- 
'इलेषस्तस्य भेदं विश्ळेषं वित्नंसन न कुर्वते किंत्वाळिष्येव स्थिताः, अन्यथा तन्निद्रा- 
सङ्गः स्यात्‌ । “शयानं न प्रबोधयेत्‌? ( याज्ञ० आचा०-भ० १३८ ) इति निषेधास्क- 
-न्दुभयादिति भावः।-रतिश्रमोऽत्र सञ्चारी तद्चुमाचो निद्रा ॥ १३॥ _ 

( पतिके ) बादमें सानेपर मी ( उनसे ) पहले ही जगी हुई रमणियाँ, अपने अझ्ञाँको 
ह मच;ल ) रखती हुई चिरकालतक रति करनेसे सुखपूवंक सोये हुए प्रिय- 
समाको वाइुके गाढालिङ्गनको इट म 
) आलिङ्गन की हुई ही स्थित है री २३ प्‌ अ (कन यन 
कृतघबलिमभेदेः कुमे नेव किख्चिन्मलयरु्रजोमिभूषयन्पञ्चिमाशाम्‌ । 
दिमरुचिररुणिम्ता राजते रऽयमाचैजेरठकमलकन्द्च्छेदगौरैमेयूखेः ।।१४॥ 

_ इतेति ॥ दिमदQुचिश्न्द्रःअरुणिम्ताऽस्तमयरागेण हेतुना रञ्यमानेछों हिताय-. 
सांनः। र्षद्वादिकारकतंरि शानच। ‘अनिदिताम्‌ '(६।४।२४) इति नळोपः। “त्रीणि 


उ तला पति चम इति मट जाटत्य परिशतस्य नजः ` 


२. '-तररतखेद-! इति मा०.) र 
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एकादशः सगे: ४१३ 


न्द्स्य छेदा इव गौराः शुआः छेदग्रहणं घावल्याथंस । ‘गौरः पीते सितेऽरणः इति 
दिश्वः। तंय खैः कुष्ुमेन किश्विस्कृतो घवळिमभेदो घावद्यमङ्गो येषां तेरीपद्भर्नः- 
स्वघावल्यः मछयरुहरजो भिक्चन्दनरेणुभिरिव पश्चिमाशां ्रेयसी मिवेति भावः | भूषः 
यन्‌ राजते। उपमाळङ्कारः ॥ १४ ॥ | 


सबा SE ) 211 हनी जाता हुई दना विर स 
ण्‌ वाली किरणसि--माने शुञ्रताको कुछ कम किये हुए चन्दन 
से ( प्रेयसीरूपिणी ) पश्चिम दिशाको विभूषित करता हुआ-सा शोम रहा हैं ॥ १४॥ 


दधदसकलमेकं खण्डितामानमद्धिः 
श्रियमपरमपूणोसुच्छूबसङद्भिः पलाशेः |. 
कलरवमुपगीते षट्पदौघेन घत्तः 
कुमुदकमलषण्डे तुल्यरूपामवस्थाम्‌॥ १५॥' 
दधदिति ॥ एक कुसुदषण्डमानमञ्चिमुङ्छीअवद्धिः पलाशेदछेरसक्लमध खण्डिः- 
ताम्‌ । क्वीयमाणामित्यथंः। श्रियं दुघत्‌ । अपरं कमळषण्डयुच्छृवसद्िविकसद्धिः- 
पळाशरपूर्णा बर्धमानां शरियं दुघत्‌ । षटपदौधेन कळरवं यथा तथा उपगीते । उसे” 
अपीत्यर्थः । कुमुदकमढषण्डे कुसुदानां कमलानां च षण्डे कदर्ये 'कद्रबे घण्डमख्रि-- 
याम्‌? इस्यमरः । तुल्यरूपामवस्थां घत्तः दुघाते। अत्र चयबृद्धयो रथप्रबृत्तेरैकरूप्ये 
कस्य क्षयः कस्य वा बुद्धिरिति दुपंदमिति भावः । अन्नोभयविशेषणानां तुद्यावस्था- 
घारणहेतुकत्वात्काव्यकिङ्गम्‌ । तेन हयोः क्रमेणोपमानोपसेयभावरूपोपमेयोपमा 
इयञ्यते ॥ १५ ब 5 
अमर-समूह ण -समूह 
हुई तल गताल मधात न Pata करता टा ot 
समूइके शुआारसे युक्त दूसरा कमळ समूह ( विकसित होनेके लिए ) नअ होती हुई पँखुडि- 
यासे बढ़ती हुई असम्पूणे शोभाको धारण करता हुआ ( अवनति तया उन्नतिकी मध्यावस्था 
, में स्थित होनेसे अंशो भायुक्त कुसुद-कमल-समूइ) समान अवस्थाको प्राप्त कर रहे हैं॥१५॥० 
मदरुचिमरुणेनोद्रच्छता लस्भितस्य | 
त्यजत इब चिराय स्थायिनीमाझु लज्जाम्‌ | 
वसनमिव मुखस्य स्रंसते सम्प्रतीदं 
सितकरकरजाल वासवाशायुवत्या:॥ १६॥ 
सदेति ॥ सम्प्रति सितकरस्येन्दोरिदे करजालं कतृ उद्गच्छुता उद्यता अरुणेनानू- 
रुणा मद्रुचि तत्तल्यां यचिम्‌ । अरुणिसरानम्मित्यर्थः। अत एव निदशनाढङ्कारः ।' 
छम्मितस्य प्रापितस्य | ढमेण्यन्तात्कमणि क्तः । “रमेरशब्छिटो ( ७१६३ ) इति 
१. 'चिरावस्था--? इति पा०॥ Br Se 
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:। अत एव चिराय स्थायिनीं छज्यामाशु त्यजत इव । सुखप्रकाशनादियसु- 
St प्राची तस्या एव युवस्या सुखस्य प्रारभागर्याननर्य च चसनमि- 
'बावगुण्ठनपट इव जंसते गळति । राः खियः पाटळसुखा निळंजाः खस्तवस्नाश्च 
` जरबन्तीति आवः । अत्र सुखस्येति प्रारभागवदनयोरसेदाध्यवसायाच्छुढेषमूछातिश- 

योक्तिः तया पूर्वोक्तनिदशनोस्पेत्ताभ्यां 'चाचुग्रद्दीता चसनमिवेध्युख्रेच्ञेति सङ्करः ॥ 
चन्द्रमाका किरण-समूह, निकलते हुए अरुण ( सूर्यकी ळाळिमा ) से मधकी झोमाको 
प्राप्त अर्थात्‌ अरुण वणे ( अतएव नशायुक्त होनेसे ) चिरस्थायिनो लज्जाको शीघ्र छोड़ते 
.डुप मानो पूर्वेदिशारूपिणी तरुणीके सुखके कपड़ेके समान इस समय गिर रहा है ॥ १६ ॥ 
अविरतरतलीलायासजातश्रमाणा- 
सुपशमसुपयान्तं निः सहदऽङ्गऽङ्गनानाम्‌ | 
पुनरुषसि विविक्तमोतरिश्वावचूण्य 
बलयति मदनाग्नि मालतीनां रजोभिः ॥ १७॥ 
अविरतेति ॥ भविरतरतळीलायासेन.भविच्छिचसुरतक्रीडाप्रयासेन जातश्रमा- 
गासङ्गनानां सम्बन्धिनि निःसहत इति निःसददेऽहमे । पचाद्यच्‌। अङ्गे उपशममुप" 
यान्तं शाम्यन्तं मदन एवाग्निस्तं पुनरुषसि मातयंन्तरिचे श्वयति वर्धत इति मात- 
` रिखा। "चन्नुच्षन-! (उ० १।१५७) इत्यादिना औणादिको निपातः। विविक्तरमछ- 
रनाट्वैश्च माढतीनाँ जातीकुसुमानाम्‌ । "सुमना माळती जाति" इस्यमरः। रजोभिः 
परागैः करीषेरिवेति भावः । अवचूर्ण्यावध्वस्य । संयुज्येति मावः । ज्वलयत्युद्दीप- 
यति । प्रामातिकमाळदीवातस्पर्ात्पुनरुदूबुद्धो मदन इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
निरन्तर सुरत्तलीळासक्त रहनेते यको हुई रमणियोंके शिथिल पढ़े हुए अङ्गमे मन्द 
-कामारिनकी वायु प्रातःकालमें पुनः शुभ्र वण ( पश्चा--सूखे हुए ) मालतो पुष्पके परार्गोसे 
श्चुण॑युक्तकर ( भूसा आदि महोन वस्तु डाल-डालकर ) उद्दोप्त कर रो दै अर्थाद्‌ (मालती 
“के पुष्प-परागोंसे युक्त बायुसे बहनेसे रातमर सुरत करनेसे यकी हुई रमणियोंकी मन्द पड़ी 
:हुईं कामारिन प्रातःकाल्‍में पुनः उद्दीप्त दो रही हे ॥ १७॥ 
अनिमिषमविरामा रागिणां सवरात्रं 
नवनिधुवनलीलाः कोतुकेनातिवीच्य | 
इदसुदवसितानामस्फुटालोकसंप- ` 


, अयनमिव सनिद्रं घूर्णते देपमाच: ॥ ९८॥ , 
अनिमिषमिति॥ इद्‌ पुरोवर्ति अस्फुटा सूर्यतेजोसि भवान्मन्दायमाना आलोक- 


-संपत्‌ प्रकाशसंपत्तियंस्य तत्‌, अन्यत्र निद्वाभिभवादनुबुद्धविषयावघानशक्तिक 


१. '—नामिवीद्य? इति पा० । | के 


1 
६ ९५". ६.) ४६ 
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एकादशः सग: ४१५ 


'बीपस्येद देपयर्चिज्वांछा । इवाछाभासोन पुंस्यचिः इत्यमरः । सर्वेस्यां रात्राविति 


'सवरात्रम्‌ । 'पूर्वेकाछ--.( २।१४९ ) इत्याविना समासः। 'भहः सर्व- (००८७) 
'इत्यादिना समासान्तः, “रात्राद्वाहाः पुंसि’ (२1४२९) इति पुख्चिक्गता । अत्य- 


तसंयोगे द्वितीया अविरामा अविच्छिन्नाः रागिणा कामिनां, कामिनीनां च। 
'सुमान्ख्िया’ (१1२६२ ) इत्येकशेषः । नवा निधुवनळीलाः सुरतदिलासान्‌। 


“व्यवायो ग्राम्यधर्स श्व रतं निधुवनं च सः इति कोशः। कौतुकेन न निस्निषतीत्यः 


“निमिषं यथा तथा । पचाद्यच्‌ । कुटादित्वाच गुणः। अतिवीचय अत एबं सनिद्रसु- 


'दवसितानां गुद्दाणां संबन्धि । ‘गुहं गेहोदवलितं वेश्म सझ निकेतनम्‌? इत्यमरः 
'नयन मिवेत्युत्मेच्ा । घूर्णते मति ॥ १८॥ 
( सूर्यादयकालीन प्रकाशके कारण, पक्षा०-निद्राभिभूत दोनेके कारण ) मन्द होती. 


"हुई प्रकाशश्रीवाली दौपककी छो निरन्तर निर्निमेष होकर सम्पूर्ण रात्रिमें अनुरागी पुरुषों 


वं अनु रागिणो रमणिर्योकी नयो-नयौ सुरतक्रीडाओंको कोतुकसे अत्यन्त देखकर मानो 
निद्रापरवश इन मकार्नोके नेत्रोंके समान घुस रही है ॥ १८ ॥ 
बिकचकमलगन्धेरन्धयन्शङ्गमालाः सुरभितमकरन्दं मन्दमावाति वोतः | 
ममद्मदनमाद्यद्यौवनोद्दामरामारमणरभसखेद्स्वेदबिच्छेददक्षः ॥ १६ || 
विकचेति ॥ प्रमदमदनाभ्यां इषंमन्मथाभ्यां माद्यन्तीनाँ यौवनेनोद्दामानां च 
रामाणां खीणां रमणर भसखेदेन सुरतसंरम्भन्नमेण यः स्वेदस्तस्य छेदे इरणे दृच्ो 
यातः प्रभातमारुतः विकचकमळगन्धेर्ङ्गमाछा अन्धयन्न्धाः कुर्वन्‌ सोहयन्‌। 
“अन्धयतेः 'तत्करोति--! ( ग० ) इति ण्यन्ताज्ञडः शन्नादेशः । सुरभितः सुरभीकृतो ` 
ःमकरन्दो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा मन्दुसावाति प्रचलति । अत्नः बृरयचुप्राखरोऽछः 
' कार: | ळेषः प्रसादः-समता माधुयं घुकुमारता । अथंग्यक्तिरुदारस्वमोज्ञाः कान्तिः 
समाधयः ॥? इति आचार्योक्ता दश गुणाः प्रायेणात्र संभवन्तीति निएणेरुन्नेयाः ॥ 
दषं तथा कामवासनासे उन्मत्त एवं युवावस्थासे गर्वयुक्त रमणियाँके सुरतके वेग ( की 
अधिकता ) से उत्पन्न थकावटमें होनेवाले पसीनेकी दूँदोंको दूर करनेमें निपुण अर्थात्‌ 
सुखानेवाली यह ( प्रातःकाळकी ) इवा, विकसित इए कमलोंके गरन्धोसे भ्रमर-समूहोंको 
अन्धा ( मदोन्मत्त ) तथा मकरन्दको सुगन्धयुक्त करती हुई भन्द-मन्द बह रही है॥ १९॥ 
लुलितनयनताराः क्षामवकत्रेन्दुबिम्बा 
रजनय इब निद्राक्लान्तनीलोत्पलाच्यः | 
तिमिरमिब दधानाः ख्ंसिनः केशपाहा- 
नवनिपतिग्रृहेम्ग्रो यान्त्यमूवोरबध्बः.।। २० ॥ 


१. “वायुः? इति पा०। . ९. 'समद--? इति पा०। 
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४१६ शिशुपालवघम्‌ 
लुलितेति ॥ छुकितनयनताराः निद्वाकलुषिताक्षिकनी निका), अन्यन्राप्रसञ्चन- 


उत्राः। 'कत्षातिसध्ययोस्तारा' इति विश्वः । चक्राणी न्ढुचिम्बानीवेस्युपमितसमासः। ' 


तिमिरमिवेत्यादिलिङ्गात्‌ , अन्यत्र चक्राणीवेन्दुबिम्बानि तानि क्ञामाणि सुरतप्रभा 
ताम्याँ ग्छानानि यासां ताः निद्रया स्वप्नेन सुङुळीभावेन छान्तानि नीलोत्पलानि 
अच्ीणीव नीळोरपळानीवाच्षीणि यासां ताः ज्रंसिनः केशपाशांस्तिमिरमिचान्यन्र तु 
तानिद तिमिरं दधानाः अत एव रजनय इव स्थिताः। अमूर्वारवध्वो वेश्याः । 
“वारसी गणिका वेश्या? इत्यमरः। अवनिपतिगुहेभ्यो यान्ति निर्यान्ति । श्लिष्टवि- 
होषणेयसुपमेस्येके । रेष एंवायसुभयविषयः। उपमा तु प्रतिभामात्रसारा इत्यन्ये ॥ 

निद्रासे कलुषित नेत्रोको पुतछियोंवाळी ( पक्षा०--मन्द प्रकाश युक्त नक्षत्रावाछौ ) 
(सुरतसे ) क्षीण ( शोमाइीन ) सुखरूप चन्द्रोबाली ( पक्षा०--प्रकाशदीन सुखके समान 


पे ), निद्रासे खिन्न नीलकमलतुल्य नेत्रोंवाली (पक्षा०--नीलकमलरूप नेत्रोंवाली) 
जाँचे की ओर लटकते इए काले-काले केश-समूदको ( पक्षा०--फेर्ते हुए केशोंके समान 


अन्धकारको ) धारण करती हुई रात्रियोंके समान ये वाराङ्गनाएँ राजाओंके मदर्लो. अथाळ 
शिविरांसे ( अपने-अपने निवासस्थानको ) जा रही हैं ॥ २० ॥ 


शिशिरकिरणकान्तं बासरान्तेऽभिसायं 
श्रसनसुरमिगन्धिः साम्प्रतं सत्वरेव । 

ब्रजति रजनिरेषा तन्मयुखाङ्गरागेः 
परिमलितमनिन्द्येरम्बरान्तं बहन्ती ।। २१ ॥। 


' शिशिरेति ॥ एषा रजनिर्वासरान्ते रात्रौ शिशिरकिरणचन्द्रस्तमेव कान्तमभि- , 


सार्यासिसुस्य। स्वार्थ णिच्‌। सांप्रत. श्वसनेस्तस्काळवातेनिवासेश्च सुरभिगन्धिः 
सुगान्धिः अनिन्थेमंनोहरे मयूखे रेवाहृरागेः परिमलितं व्याप्त वासितं चारबरान्तं 


नभःग~न्तं वस्रान्ते च वहन्ती अजन्ती सत्वरेच प्रजति। अत्नेन्दुतन्मयुखादीनां 


कान्तत्वाङ्गरागर्वादिरूपणावगमादेकदेशविचतिं रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 
यइ रात्रि ( तथा रात्रिरूपिणो नायिका ) राभिमें. चन्द्ररूप प्रियतमका अभिसरण कर 


( उनके पास जाकर ) इस समय ( प्रभातकालकी ) वायु ( पक्षा०--निःश्वास ) से सोरभ- 
युक्त तथा उस चन्द्रकी किरणरूपी अङ्गरागों ( अरुणवर्ण कुङ्कमादि अङ्गलेपो ) से व्या 


( पक्षा०-सुगन्धयुक्त ) वस्नाञ्चल ( पक्षा०--आकाश्च प्रान्त) को धारण करती ( सम्दा- 
लती ) हुईं मानो शीघ्रतासे जा ( बीत ) रही है ॥ २१॥ 


नवकुसुदवबनश्रीहासकेलिप्रसङ्गा- 

द्धिकरुचिरमेषामप्युषां जागरित्बा | 
अयमपरदिशोऽङ्क मुव्वति स्रस्तहस्तः 

शिशयिषुरिव पांण्डुं म्लानमात्मायसिन्दुः ॥ २२॥। 
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एकादशः सगे: ४१७ 
क ॥ अधिकरुचिरयमिन्दुनवकुसुदुवन श्रियो विकासः परिहासञ्च स एव के- 
a सय तार्य सकळामपि रात्रिम्‌ । 'चिभावरी न 
आ शः Smt द्वितीया । जागरित्वा जागरणं कुत्वा शिशयिषुः 
७ ध ' सन्नन्तादुप्रत्ययः । खस्तो हस्तो नचन्नविश्ेष;, करश्च यस्य 
न अपर दिशः पश्चिमदिशोऽट्टं समीपे, उत्सङ्गे च पाण्डु" पाण्डुवण उ्ळानं क्वान्त- 
मात्मानं स्वशरीरं सुञ्जति। दुच्चिणनायकः कयाचित्सह चिहुस्य श्रान्तः कस्याश्चिदङ्के 
तद्वःदिति भावः । अन्न अद्दासकेक्यट्ूकरखंसनादिव्यवद्दारादिन्दुकुसुद वनी- 
पश्चिमानां नायकत्वग्रतीतेः समासोक्तिरलंकारः । विशेषणसाग्यं तूपछत्तणमित्य- 
ककारसबेस्वकारः । सा चोग्रेच्चासंकीर्णा ॥ २२॥ 


अतिशय शोभायुक्त यह चन्द्रमा, नवीन कुमुदवर्नोकी शोमाकी (शुभ्र विकास, पक्षा०- 
दास) क्रोडाके प्रसङ्गसे भथांव उसमें आसक्त होनेके कारण रातभर जागकर इस समय 
( प्रभात कालमें ) सोनेकी इच्छा करता हुआ सा दाथको शिथिलकर ( पक्षा०--हस्त नक्षत्र 
को नीचा अर्थात्‌ अस्तोन्युखकर ) पश्चिम दिशाकी योदमें पाण्डुवणे एवं मन्द अपने (श्रीर्‌) 
को छोड़ रहा है अर्थात्‌ नीचेकी ओर गिरा रहा है । 

चिमश--जिस प्रकार चतुर नायक किसी रमणीके दास्यादिमें अ 
जागकर थकनेसे शिथिळ दार्थोबाछा होकर रमणीकी गोदमें अपने बलान्त र न ह्या 
है, वेसा दी नायकरूप चन्द्र भी कर रहा है । यहां पर प्रातःकाळमे इलेषदारा इस्तः नक्षत्र 
के अस्तोन्सुख होनेका वर्णन करनेसे उस समय शरद तुका मध्य होना सूचित होता है ॥ 
सरभसपाररम्भारम्भसरम्भभाजा' यदघिनिशमपास्तं बज्ञभेनाङ्गनायाः | 
बसनर्माप निशान्ते नेष्यते तत्मदातु रथचरणविशालश्रोणिलोलेध्णेन ॥ 

सर असेति ॥ अधिनिज्ञं निशायाम्‌ । विभकत्यथेड्ययी साब; । सरभसः सत्वरः 


` परिरग्भ एवारम्सो ब्यापाररतत्र संरम्मस्तद्भाजा चञ्जभेनाङ्गनायाः संबन्धि यहस- 
' नसपारतं तद्वसनं निशान्ते प्रभातेऽपि रथचरण चक्रं तद्वद्विशालळायां श्रोणौ लोळं 


सतृष्णमीक्षणं यस्य तेन वज्ञमेन प्रदातुं नेप्यते । अन्न चसनाप्रतिदानस्य श्रोणी- 
'णळोएयहेतुकत्वारकाब्यछिङ्गस ॥ २३ ॥ 


रात्रिमे वेगपूदेक ( या--दषंपूवेक ) आलिज्ञन करनेके उपक्रममें आाकुल ( या-आग्रह- 
वानू ) प्रियतमने रमणीके जिस कृपडेको इटा दिया था, उसे प्रमातकालमें मौ पहियेके 
समान विशाल रमणीके नितम्बमाग ( को देखने ) में चञ्रल नेत्रवाला प्रियतम देनेकी 
इच्छा नहीं करता दै ॥ २३॥ 





१. --आजो' इति पा०। | 
२७ शि? 
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४१८ शिशुपालवधम्‌ 
सपदि कुमुदिनीभिमीलितं हा क्षपापि 


क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः | 
इति दयितकलत्रश्चिन्त यक्नज्रमिन्दु- 
बेहति कृशमशेषं ना शुचेव ॥ र ॥ 
दोति ॥ सपदि. सधः कुमुदिनीसिर्मीकितम्‌ । भावे कः डा दन्त उपा 
मत्‌ । ताः समस्ततारका अपेता इति शचा आय चिन्तयन्दु- 
यितकछत्रः प्रियमाय इन्दुः कृशमशेष॑ निःशेष॑ यथा तथा अष्टशोभ नष्टप्रमसङ्ग 
वहति । कछन्नप्रियस्य युगपत्सकळकलन्ननादे मदान्‌ शोको भवतीति भावः । 
अन्नेन्दोः प्रभातप्रयुक्ताङ्गकाशयेशो भाभंशयो यंगपत्कुमुदिन्यादि सकलकलत्रनाशनि- 
मित्तहेतुकरवसुरप्रेचयते ॥ २४ ॥ 
क ( मेरी प्रियतमारूपिणी ) कुसुदिनियाँ सुकुछित ( पक्षा० --भाँख बन्द कर 


ग, दाय | रात्रि मी नष्ट दो गयी, वे सभी ताराएँ मी अस्त हो गर्यो; इस प्रकार 
ता करता लो पत्नीवत्सळ चन्द्रमा मानो शोकसे शोभमाहोन सम्पूर्ण अङ्गोंको धारण 


कर रदा दे ॥ २४ ॥ 
ब्रजति विषयमदणामंशुमालो न याव- 
त्तिमिरमखिलमस्तं ताबदेबारुणेन | 
_ परपरिभबि तेजस्तन्वतामाशु कतु 
प्रभवति हि बिपक्षोच्छेदमम्रेसरो5पि ॥ २५ ॥ 
बरजतीति ॥ अंशुमाली सूर्यः । नीझादिस्वादिनिप्रत्ययः । यावदचणां विषयं 
भूमि न त्रजति । न इश्यत इत्यर्थः । तावदेवारुणेनानूसणाखिछं तिमिरमस्तमपार्तं 


परेषां परिमवि तिरस्कारकम्‌ । 'जिद्दच्षि-' ( ३।२।१५७ ) इत्यादिना इनिप्रत्ययः 1, 
तेजः प्रतापं तन्वतां प्रथयतामग्ने सरतीत्यप्रेसरः पुरःसरोऽपि । 'पुरोडप्रतोञप्रेषु 


सर्त? (३२1१८) इति टप्रत्यय;ः | चिपच्चस्य शन्नोरुष्छेद॑ कतुंमाशु प्रभवति शक्नोति 
हि । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोञ्थान्तरन्यासः ॥ २५ ॥ 

सूयं जबतक दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तमी तक ( सूयेके दृष्टिगोचर दोनेके पहले ही ) 
अरुणने सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट कर दिया; दूसरोंके परिमब कारक तेजको फेछानेवाळांका 
« अग्रसर ( आगे रहुनेवाला ) भी श्ुओ को नष्ट करनेके लिए समर्थ होता दै ॥ २५ ॥ 

बिगततिमिरपङ्क पश्यति व्योम याव- 
 द्ूवति विरहखिन्नः पक्षती याबदेब । 
- रथचरसमाहृस्तावदौत्सुक्यनुन्ञा 
सरिद्परतटान्तादागता चक्रत्राकी ॥ २६॥ 
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वियतेति ॥ विरहेण खिन्न रथचरणेन चक्रेण समाहस्तुक्यास्यः, तस्यैव समाह्वा 
समाख्या यस्येति वा रथचरणसमाह्वः। चक्रवाक इत्यर्थः । “कोकश्चक्रश्चक्रवाको 
रयाङ्गाह्वयनामकः इत्यमरः । तिमिरं पङ्कमिवेत्युपमितसमासः । तड्विगत यस्मात्तः 
इयोम यावत्पश्यति, यावदेव पढती पक्षमूळे । 'स्री पक्षतिः पक्षमूल्म' इत्यमरः | 
“पात्ति? ( ५।२।२५ ) इति तिप्रत्ययः। धुवति उत्पतितु घुनोति । "धू. विधूनने? 
इति घातोस्तौदादिकत्वाबुवडादेदाः । तावदेवोरपत नास्प्रागेव चक्रवाकी चक्रवाकस्य 
खी । 'जातेरस्री विषयादयोपघात? (४।१।६३) इति डीष । औप्सुक्येनोत्कण्ठया नुन्ना 
प्रेरिता सती सरितोऽपरतटान्तात्परभूमेः सकाशादागता। एतेनानयोरुन्मनर्कता 
समश्चाजुराग इत्युक्तम्‌ । अत्न रागोत्सुक्ययो रसभावयो स्तियंरगतत्वेनाभासयोर्नि- 
'चन्धनादूर्जस्वी नामालङ्कारः। रसभावतदाभाप्तप्रशमानां निबन्धने । रसवव्येय 
ऊर्जस्विसमाहितानि! इति लक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

विरद्दसे खेदयुक्त चकवेने पङ्कोपम अन्धकार दै 
(( उड़कर प्रियतमाके समीप जानेके लिए ) री द राजावर अतच या 


प्रेरित 


उत्कण्डाप्रेरित चकई नदोके उस पारसे ( उस चकतेके पात ) आ गयौ ॥ २६ ॥ 
` मुदितयुबमनस्कास्तुल्यमेब प्रदोषे 
रुचमदधुरुभय्यः कल्पिता भूषिताञ्च | 
` परिमलरुचिराभिन्यक्कृतास्तु प्रभाते 
युवतिसिरुपभोगान्नीरुचः पुष्पमाला: ॥ २७ ॥ 
सुदितेति ॥ प्रदोपे रात्री सुदितानि यूनां मनांधि याभिस्ताः सुदितयुदम- 
'नस्काः । “उरःश्रम्टतिभ्यः कप! ( ५।४।१५३ ) । कह्िपता उपभोगाय सम्पादिता 
सूषिता. वलयवस्नादिभिदपरङृताश्च उमय्य उभयविधा युवतयः पुष्पमाढाम्न । 
‘उभादुदात्तो नित्यम्‌’ (५२४४) इति उसस्यायजादेञ्ञः “टिडढाणभ--! (8३१७) 
इत्यादिना ङीप्‌ । तुढ्यमेदाविसेषं यथा तथा रुचं झोभामदृघु्तवत्यः । धानो 
लिट । प्रमाते तूपमोगाच्नोरुचो निप्ग्रमाः पुष्पमालाः परिमलेन विमढँगन्धेन रुचि- 
-राभिदपभोगादधिसुरिमियवतिभिन्यक्क्ृतास्त्यका अवघोरिताश्च । अन्न पुष्पमा- 
लाभ्यो युबतीनां साग्योक्तिपूवकविमद्ंसहत्वेनाधिक्योकतेव्यंतिरेकः ॥ २०॥ . 
रात्रिमें युवकोंके मनको सुदित करनेवाला उपमोगके लिए कल्पित एवं बज्न तया भूषणते 
अलझकुत ( भय च--वस्न तथा भूषणमें उपयुक्त) पुष्पमालाएँ तथा रमणियाँ-ये दोनों हो 
“समान शोमा धारण करती यीं, किन्तु प्रमातक्रालमें उपभोग ( मदंनादि ) से कान्तिददोन : 
पुष्पमालछाओोको मर्देनादिजन्य सुगन्षिते रुचिर रमणिर्योने तिरस्कृत कर दिया (फेक दिया)। 


विमश--राज्रिमें सम्भोग करनेते रमणियाँ प्रसन्रदाते प्रफुछित तया पुष्पमालाएँ भद” 
-न;दिसे काम्तिद्दीन हो जातो हैं, भतः रात्रिम दोनों समानरचि रइनेपर मो प्रंभावमें 
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रुचिदोन दोनेसे पुष्पमाळाका रुचिसम्पन्न रमणीके द्वारा तिरस्कृत होना उचित ही है, 
क्यों कि लोकमें मो देखा जाता दै कि पहले समानावस्थावाला व्यक्ति कुछ समय वाद उन्नर 
तावस्थाफो प्राप्तकर अपनेसे होनावस्थावाले पूर्व-सदचरका तिरस्कार कर देता हैं ॥ २७॥ 
विलुलितकमलौघ: कीणवल्लीवितान: प्रतिवनमवधूताशषशाखिप्रसूनः | 
क्तचिद्यमनवस्थः स्थास्तुतामेति वायुवधुकुसुमविगर्दो द्रन्धिवेश्मान्तरेघु ॥ 

विळुळितेति ॥ चने चने प्रतिवनस्‌ । याथाथ्ये$व्ययीभावः । विछुछिता उ्याछो- 
केताः कसढौघा येन सः । कीर्णा विद्षिसा दज्लीनां साल्स्यादीनां चिताना चिस्तारा 
येन सः | अवधूतान्यशेषश्ञाखिनां बकुळचम्पकादीनां प्रसूनानि येन सः । तथापि 
क्वचिरपूर्वोचकमकवनादी कुच्रापि नास्त्यवस्था स्थितिरस्येत्यनवस्थः स्थितिमप्राप्तोड्यं 
वायुव॑धूनां कुसुमानां च विमर्दन संघर्षणोद्रन्धिषूदूगतगन्थेषु । गन्घस्येत्वस्‌ । 
बेश्मान्तरेषु गृहान्तरेघु स्थास्चुतां स्थायिस्वमेति । पूर्वोक्तसचोत्कृटलौरभळोभादिति 
भावः । 'ग्ढाजिस्थश्व--' ( ३।२।१३९ ) इति ग्स्नुप्रस्ययः । वधुशव्दो इस्वोकारान्तो- 
ऽप्यस्ति । यद्वा 'मघुकुसुम? इति पारः । मधुयुक्तानि कुसुमानि तेषां विमदुनेत्यथः । 
अन्न वायोरस्यायित्वेऽपि स्थायिश्वसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा बिमदगन्धस्य 
कमळादिगन्यादाधिक्यरूपव्यतिरेकप्रतीतेरलड्ठारेणाळड्ञार*्वनिः ॥ २८ ॥ 

प्रत्येक वनमें कमछ-समूहोंकों कम्पित करनेवाछी, छता-प्रतानको अस्त-व्यस्त करने- 
बाली सम्पूर्ण ( मौलसरो, चम्पा आदि ) वृक्षोके पुष्पोको हिलाने-डुछानेवाली तथापि कहीं 
पर स्थिर नहीं ददोती हुई यह इवा; रमणियोंके पुष्पोंके मदंनसे अधिक सुरभित अवर्नोके 
भोतरमें स्थिर हो गयो है ॥ २८॥ 


नखपद्वलिदाभीसन्धिभागेषु लक्ष्य: . 
क्षतिषु च दशनानामङ्गनायाः सशेषः। 
अपि रहसि कृतानां वाख्िहीनोऽपि जातः 


सुरतबिलसिताचां वर्णको बणेकोऽसौ ॥ २६॥ 
नखपदेति ॥ नखपदेषु नखच्षतेषु चछिषु त्रिचछिषु नाभ्यां सन्धिभागेषु कृपरा- 
दिदेइसन्धिस्थानेणु तथा दशनानां क्तिषु दुन्तत्रणेश च सरोषः सावशेषः किंचिद्वे- 


द्यमानः अत एव लचयो .इश्योऽङ्गनायाः सम्बन्धी असौ व्णयति चण करोति रक्षय- ' 


तीति चणेकोऽङ्गरागो वारिवह्दीनो चागिन्ब्रियरहितोऽपि सन्‌ रहसि छृतानामपि 
सुरतविळसितानां सुरतचेष्टितानां वर्णयति दक्तीति चणंको वक्ता व्यक्षक इस्यर्थः। 
चर्णयतेण्बु्प्रस्ययः । “वणं क्रियायां विस्तारे गुणोक्तो चणनेऽप्यद्‌ः इति भटमज्ञः 
_जादः नखचतादिप्वेव छचयमाणोऽङ्गरागोऽन्यत्र स्वविछोपाच्चेष्टाविशेषा्ुमापको 
>. १: दिश-? इत्तिपा१। . ; २. 'मैधु--? इति पा० १ 
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जात इत्यर्थः । अत्र वाग्विद्दीनोडपि रहस्यकृतानामपि वर्णफो वक्तेति विरोधस्य 
ज्यज्ञकस्वरूक्षणया परिहाराद्विरोधाभासो$ळड़ारः ॥ २९ ॥ 

(प्रियतम द्वारा किये गये ) नखक्षत, त्रिवलि, नामि, ( केहुनी आदि) सरिषस्थल 
ओर दन्तक्षतोर्मे कुछ-कुछ अवशिष्ट होनेते दिखलाई पड़ता हुआ रमणियोंका रंगनेवाछा 
( कुडुमादिकुत ) अङ्गराग जिल्वादीन अर्थात्‌ मूक होता हुआ भी एकान्तर्मे को गई सुरतः 
ळीळाओंका वर्णन करनेवाळा हो रा या अर्थात्‌ उक्त स्थानोमें कुछ-कुछ अवशिष्ट अङ्गरागसे 
शमणीकौ रातमें की गयी सुरत क्रीडाओंका अनुमान हो रहा था ॥ २९ ॥ 


बडे 
प्रकटमलिनलच्मा 'सृष्टपत्रावलीक- 
रधिगतरतिशोभेः प्रत्युषः प्रोषितश्रीः । 
उपहसित इवासौ चन्द्रमाः कामिनीनां 
परिणतशरकाण्डापाण्डुभिगेण्डभागे: ॥ ३०॥ 
प्रकटेति ॥ उपसि प्रत्युषः । विभक्त्यर्थञण्ययीभाचः । यद्वा प्रत्युषः प्रभातस्‌। 
*उषःअत्युषसी अपि? इत्यमरः । तत्र ग्रोपितश्री अशो भः अत एव प्रकरटमलळिनलचमा 
स्पषइष्टकलङ्कोञ्सौ चन्द्रमाः रुष्टाः प्रसृष्टाः पन्नावद्यः पन्रभङ्गः येषां तेः। "नदत श्च? 
( ५।४।१५३ ) इति कप्‌ । तथाप्यधिगता रतिशोमा संभोगश्रीयंषों तेः। परिणताः 
*प्रिपक्काः शरकाण्डा बाणाएयतुणकाण्डिकाः। “शरो बाणे बाळतृणे' इति शब्दाणंवे । 
.तद्वदापाण्डुमिः कामिनीनां गण्डभागेगण्डस्थळेरुपद्दसित इवेत्युत्मेक्षा । पण्डिमगुण- 
'निमित्ता निष्कळडाः ्ंकळडूं समानमानिनसुपद्दसन्तीति भावः ॥ ३० ॥ 
प्रातःकाल्में थ्रीदीन होनेसे स्पष्ट कलङ्कवाले चन्द्रमाको, ( सम्भोग करनेसे ) नष्ट हुई 
पत्ररचनावाळे, रतिकालकी शोभाको प्राप्त किये हुए ओर परिपक्क सरकण्डे (मूज) के 
-समान पाण्डुवर्ण रमणियोंके कपोळने मानो हंस दिया अर्थात्‌ प्रमातकालके कान्तिहीन 


चन्द्रमाकी अपेक्षा रमणियों के उक्तलप कपोलकी शोमा अधिक हो गयो, या-उक्त चन्द्रमाके 
'समान रमणियोंका कपोल हो गया था ॥ ३० ॥ 


अथ काचित्खण्डिता नायिका सागसं प्रेयांसं प्रातरागतं पञ्चभिरुपाळमते— 
सकलमपि निकामं कामलोलान्यनारीरंतिरमसविमर्देभिभबत्यङ्गरारे | 
-इदेमति महदेवाश्चयमाञ्रयेधास्नस्तव खलु सुखरागो यन्न भेदं प्रयातः ॥ 
सकळमिस्यादि ॥ कामेन ळोळाया अन्यनार्याः सपत्न्या रतिरससेपु सुरतः 
सम्भ्रमेषु विमदेंः पीडनेः। रज्यतेऽनेनेति रागः अङ्गस्य रागोऽङ्गरागः विळेपनं, 


अङ्गविकासश्च तस्मिन्ङ्गरागे सकलमपि निःशेष॑ यथा तथा निकास सिन्नवति 


१. ष्टपत्राङ्गुली के `` रतश्चोमेः? इति पा० । २. रतरमसविमदं' `रागम्‌? इति पा०। . 
३, "इदमिति? इति पा० । कक | 
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४२२ शिशुपा लव॒धम्‌ 
विश्लिष्वति सति आश्चर्यधाग्नः सर्वाद्सुतनिधानस्य तव मुखरागो सुखत्रिकासो 


भेदं विश्लेष॑ न प्रयात इति यत्‌। इदमेवातिमहदाश्यये खलु । सुखस्याप्यङ्गर्वेन . 


तव्रागस्याप्यङ्गरागत्वादिति भावः । अन्न विलेपनविकासाख्ययो रङ्गरागयोरेवान्राध्य- 
वसायेन विरोधः । मेदानचुसन्धानत्वेनाविरोध इति श्छेषमूछातिशयोकत्युस्थापितो 
चिरोधाभासोऽळड्कारः ॥ ३१॥ 

( अब कुलक द्वारा पाँच इलोकों ( १५३१-३५ ) से रातभर अन्य सपत्नीके पास 
रहकर प्रातःकालमे आये हुए अपराधी पतिको फटकारती हुई किसी खण्डिता रमणीका 
वर्णन करते है । ) 'कामपरवशा दूसरी रमणी ( सपत्नी ) के सुरतवेगके सङ्पोसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पूर्ण अङ्गरागों ( कुठुमादिकृत अङ्गलेपाँ) के भिन्न ( विरलित ) दो जानेपर 
आश्षयंके स्थानरूप तुम्हारे ( अभूत) सुखका राग (रङ्ग, पक्षा०--विकास गर्थाद 
प्रफुलता ) भिन्न नहीं हुआ अर्थात नहीं घटा, यह बहुत हौ. आश्वं है ॥ ३१ ॥ 

प्रकटतरमिमं मा द्राक्षुरन्या रमण्यः 

स्फुटमिति सबिशाङ्कं कान्तया तुल्यबणेः | 
चरणतलंसरोजाकान्ति संक्रान्तयासो 

चपुपि नखविलेखो लाक्षया 'रक्षितस्ते ॥ ३२ ॥ 

प्रकटेति ॥ किञ्च प्रकटतरमतिस्फुटसिममेनं नखचिलेखम्‌ भन्या रमण्यो निजः 
सपरन्यः स्फुटं मा द्वाछ्नुः न पश्यन्तु । च्दोळुंड_“न इशः (३।१।४७) इति क्साभाव- 
पे सिचि दृद्धि: । इति बुद्धया कान्तया सचिशहइूंं यथा तथा तुल्यवर्णा ढाचा" 
समानवणं: । विचर्णस्य दुरपद्दवत्वादिति मावः। असौ ते तव वपुषि नखविलेखो 
नखन्नणश्चरणतकछ सरोजमिवेव्युपमितसमासः। आक्रान्तिलिज्ञात्तस्याक्रान्ध्या आघा" 
तेन सक्रान्तया लाक्षया रक्षितो गुप्तः। आच्छादित इत्यर्थः । हन्त सा तु पापीयसी. 
छाक्षा स्वयमेव सचदु्त्तपिशुनेति भावः । अन्न नखदिलेखर्य लाक्षासावर्ण्यात्तदेक- 
तापत्तेःसामान्याळंकारः। सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता? इति लक्षणात्‌ 

अत्यन्त स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए इस नखक्षतको दूसरी रमणियाँ ( मेरी सपत्नियाँ ) 

न देखें, इस शङ्काके साथ समान रंगवाळी कमलतुद्य पैरके 'तळवेके आधातसे लगी हुई 
लाक्षा ( महावर्‌ ) से तुम्हारे शरीर ( वक्षःस्थल ) में किये गये नखक्षतको रमणी ( मेरी 
सपत्नी). छिपा दिया हैः॥ ₹२:॥ | 


तद्वितथमवादीयेन्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिसुक्तं यद्दुकूलं दधानः | 


सद्धिबसतिमागाः कामिनां मण्डनश्रीत्रेजति हि सफलत्वं वज्ञभालोकनेन ॥। 


तदिति ॥ किंञ्च ममं त्वमेव प्रियेति यदुवादीरवोचः। वदेलुङि _ पदति॥ किञ्च मम त्वमेव प्रियेति यदुवादीहवोचः। वढेरछुङि 'वदवज- “चद्चज-? 
१. 'रख्ितस्ते? इति पा० । र पक 58 


i 
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'एकादशः सग; ४२३. 


( ७२'३ ) इत्यादिना बृद्धि: । तदवितथं सत्यम्‌ । कुतः। यद्यस्मात्‌ प्रियजनेन परिः 
सुक्त दुकूछस्‌ । तदीयमित्यरथ!। दधानः धारयच्चिस्यर्थः । ‘दधान’ इत्यन्न “वस्तानः! ` 
इति पाठे वसान आच्छादयन्‌ । वस आच्छादनार्थाच्चटः शानजादेशः श रवं सद्धि- 
वसति मम निवासमागाः प्राप्त: ॥ इणो गा छुडिः (२।४।३५) | युक्त चेत दित्याह; 
फामिनां मण्डनशरीर्वज्ञभानां प्रेसीनामाळोकनेन सफळत्वं ब्रजति हि। अप्रिया 
वेत्कथमीहद्ी मे सरभावनेति भावः । अर्थान्तरन्यासः ॥ ३१ ॥ जॅ 
“तुम ही मेरी प्रिया होर यह जो तुमने कहा या, वह बिल्कुल सत्य था, क्योंकि प्रियजन 
(मेरी सपत्नी) के द्वारा धारण किये गये कपडेको पहने ( पाठा०-आदे) इए तुम मेरे भवन 
में आये हो, ( यह ठोक दी है), क्योंकि कामिर्योके मण्डनोंकी शोभा प्रियाके दशेनमात्रसे दी; 
सफल हो जाती. है ( अर्थात्‌ व्यञ्गयसे उसने यह कहा कि मुझे तुम जो प्रिया कहते थे वह. 
बिलकुल ही झूठ बोलते थे, क्योंकि मेरी सपत्नीके कपडेको पहनकर यहाँपर तुम्हारा आना 
ही सूचित करता दे कि तुम मुझसे नहीं, अपितु मेरी सपत्नीसे मैल करते हो ) ॥ १३ ॥ 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ | « 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी बिसपंन्नबपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
नवेति ॥ किञ्च नवानि नखपदानि यर्मिस्तदङ्गं वपुरंशकेन गोपयसि छाद्यसि । 
शुपेश्नौरादिकात्स्वाथे णिच्‌। दन्तेन दुष्टमोई पुनरोष्ठं तु पाणिना स्थगयसि छाद- 
यसि । स्थगिरपि चौरादिकः । दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ | विभक्यर्थेऽ्ययीभावः। 
'अष्ययीभावे शरत्प्रद्धतिभ्य/ ( ५।४।१०७) इति समासान्तष्टसप्रस्ययः। विसर्पन्‌ 
सर्पन्‌ अपरस्रीसङ्गशंसी स्त्यन्तरसङ्गसूचकः । अन्यप्रमवस्वात्तस्येति भावः । नवः 
परिमलाख्यो गन्धः परिमळगन्धः । 'दिसदोत्ये परिमळ? इश्यमरः। केन केनोपायेन 
वरीतुमाच्छादुयितुस्‌ । “दतो वा? ( ७२३८ ) इतीरो दीर्घः ( शक्यः। न केनापि 
शक्य इत्यर्थः । अत्र नखदन्तक्षतयोरद्वो्ठाच्छादने दिसपंणस्य गन्घानाच्छायःवे व 
विशेषणगत्या देतुकस्वात्काष्यछिङ्गद्वये संजातीयसङ्करः ॥ ३४ ॥ 225 
` (मेरी सपत्नौके द्वारा किये गये ) नये नखक्षतों से चित अङ्गका कपड़ेते (ढककर ) 
छिपाते हो ओोर दन्तक्षतयुक्त अधरको दायते ढकते हो; किन्तु प्रत्येक दिशामें अर्थात्‌ सब 
तरफ फेलनेवाळे, दूसरी रमणीके सङ्गको बतलानेवाले नव सम्मदंनोत्पन्न गन्धको किससे 
( ढककर ) छिपा सकते हो !. भोव. उसे: किसी प्रकार नहीं छिपा:सकते;-भतएव. इस-गन्य- 
से: तुम्हारा परख्रीसम्मो ग करना स्पष्ट हो! जाता हैं Fs इं४॥ .. ... 
इनिः कृतवचनायाः कश्चिदभ्येत्य बिभ्यदृलितनयनवारेयोति: पाद्मवनासम | 


क 


करुणमपि: समर्थः मानिनां मानभेदे रुदितसुंदितम खं योगिता मिम )- 





32002: 5: रस पटवपपपपपपशॅशशश0२९ शशश 


१. 'मुदु-! इति पा०। 


5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२४ शिशुपालवधम्‌ 


इतीति॥ इति पूर्वोक्तरलोकचतुष्टयरीत्या कृतवचनायाः छृतोपाळम्भायाः 
याळितनयनवारेरघेयांन्सुक्ताश्रीः । प्रेयस्या इति रोषः। कश्िन्नायको बिभ्यत्‌ त्रस्यन्‌। 
“नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७३७८ ) इति नुमभावः । अभ्येत्यागत्य पाद्योरवनाममव- 
नतिं याति । प्रणामेन प्रसादयतीत्यर्थः। नु कथमीइङ्मादंचं तथाहंकारिणस्तस्य 
रोदनमात्नेण तत्राइ-करुणमिति । तथा हि--विग्रहेघु प्रणयकलहेषु योषितां करुणं 
दीनमपि रुदितभश्रमोचनं मानिनामहंकारिणां एंसां मानभेदेऽहङ्कारनिरासे समथ 
शक्तमख्े साधनमुद्तिमुक्तम्‌ । वदेः कर्मणि कः 'वचिस्वपि- ( ६।१।१५) इत्या- 
दिना सम्प्रसारणम्‌ । दीने ग्रणयिजने पुंसां कोऽहङ्ार इति भाचः। अर्थान्तरन्यासः । 
पुषा च खण्डिता नायिका । 'नीत्वान्यत्र निशां प्रातरागते प्राणचएळभे। अन्या- 
सम्भोगचिल्वेस्तु खण्डितेष्याकषायिता॥' इति ळच्षणात्‌। नायकस्तु र्ट: । 'व्यक्ताङ्गो 
निभंयो इष्टः? इति लक्षणात्‌। न चेह विभ्यद्विशेषणविरोधः । आगमनकालेऽनि मी 
कताया एव रक्षणोपयोगात्‌ | अन्यथा वेरं स्यादिति भावः। अयं च सहृदयः, 


अन्यथा रसाभाष्त इत्याहुः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार ( ११३१-३४ ) उपालम्म देती हुईं एवं आँसू बद्दाती हुई रमणोसे डरता 


हुआ कोई धृष्ट नायक उसके चरणोंपर पड़ गया, क्योंकि प्रणयकल्हर्मे रमणियोंका करुण 
रोना मौ मानी पुरुषॉका मानभङ्ग करनेमें अमोध अख होता हे ॥ ३५॥ 


मदमदनविकासस्पृष्टधाष्टथोंदयानां 
रतिकलहविकोणेभूपणेरचिंतेषु । 
बिंदुर्धात. न ग्रहेपूत्फुल्लपुष्पोपहार 
बिफलविनययरनाः कामिनीनां वयस्याः ॥ २६ ॥ 
मदेति ॥ मदमदनयोविकासेन विजम्भणेन स्पष्टो धाष्टर्थस्थोदय आविर्भावो 
यासां तासां कामिनीनां रतिरेव कलहः तस्मिन्विकीरणेरितस्ततो विचिप्तेभूंषणेर- 


चितेषु गृहेषु यस्यः स्निग्धपरिचारिकाः विनीयन्तेऽस्मिन्निति विनयोऽधिकारः ` 


तत्र यत्नो विफळो यास्तां ता विफछविनययरनाः निष्फळस्वाधिकारोद्योगाः सत्यः 
व्य ७ ० ह क 

उत्फुरळेः पुष्पेरुपहारं पूजां न.विदृधति न कुर्वन्ति । अन्न ससद्धवस्तुवर्णनाढुदात्ता- 
ळड्कारः। 'तदुद त्त भवेद्यत्र समृद्ध वस्तु वण्यंते? इति छक्षणात्‌। तेन तासां तेष्वा- 
भरणेषु सुक्तवसनमादयादिवन्निरमादयबुद्धिध्वन्यते ॥ ३६ ॥ 

मद तथा कामवासनाके बढ़नेसे उत्पन्न धृश्तासे युक्त रमणियोंके रतिरूपी कलहमें इधर- 
उधर फेले हुए अलंकारोसे शोभायमान मवनोंमें उनको प्रिय परिचारिकाएँ अपने अधिकार के 
प्रयत्नोमे विफल होकर पुष्पोंसे उन गृहोंकी पूजा नहीं कर रहो हें अर्थात्‌ फेले उक्त अळ- 


रोते दी पुष्पपूजनका काये सम्पादन हो जानेके कारण पुनः पुष्पोंसे उनको पूजा करना . 


( उन्हें फूर्खोसे सजाना ) ब्यथ॑ जानकर वेसा नहीं कर रही हे ॥ ३६ ॥ 
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एकादशः सर्गः | ४२५ 


करजद्शनचिहं नेशमङ्गेऽन्यनारी- ` 
जनितमिति सरोषामीष्यया शाङ्कमानाम्‌ | 
स्मरसि न खलु दत्त मत्तयेतत्त्वयेत्र 
ख्रियमनुनयतीत्थं त्रीडमानां विलासी ॥ ३७॥ 


करजेति ॥ विळसनशीछो विलासी । “वौ कषळस-? ( ३२१४३ ) इत्यादिना 
-चि वुण्प्रस्ययः। अङ्गे निजाङ्गे निशायां भवं नेशम्‌ । “निशाप्रदोषाभ्यां च? (४।३।३४) 
इस्यण्प्रस्ययः। | करजद्शनचिह्वन नबद्न्तकतमन्यनारीजनितं सपत्नीकृतमिति शाङ्कः 
सानां विश्वसतीमत्त एवेष्यया अक्षमया सरोषां ख्रियं निजवधं मत्तया मदमूढया 
स्वयेवेतददत्तमेवं इतं खळु न स्मरसि नाभिजानासि किमिति काकुः। इत्यमनेन 
प्रकारेण व्रीडमाना स्वकृतत्वप्रत्यभिज्ञानाज्ञजितां सतीमचुनयस्यङ्गीकारयति । 
स्वमोरध्यव्याघातो निवेद्श्च लञञया व्यञ्यते ॥ ३७॥ 
कोई विलासी पुरुष, रात्रिमें स्वयं किए गए नखक्षत तथा दन्तक्षतको 'इसे दूसरी 
रमणीने किया हे? ऐसी शङ्का करके क्रुद्ध हुई रमणोको “मदसे मतवाली तुमने हो इसे 
( इस नखक्षत तथा दन्तक्षतको ) किया है, यद स्मरण नहीं करती हो !' यह सुनकर 
.लञ्जित हुई रमणीको मना रहदा है ॥ ३७॥ 


कृतगुरुतरहारच्छेदमालिङ्गय पत्यो 
परिशिथिलितगात्रे गन्तुमाएच्छ्माने | 

बिगलितनबसुक्तास्थूलबाष्पाम्बुबिन्दु- 
स्तनयुरामबलायास्तत््षणं रोदितीव ॥ ३८॥ 


कृतेति ॥ कृतो गुरुतरस्य दारस्य छेदो यर्स्मिस्तत्तथा आलिङ्गय परिशियिछितः ` 
गात्रे शिथिलीङृताङ्गे पत्यौ भतरि गम्तुमाप्रच्छुमाने आसन्त्रयमाणे सति । “आदि 
| चुप्रच्छुथो? (वा०) इत्युपसंख्यानादार्मनेपद्‌स्‌ । कतंरि छिरः झानजादेशः। तस्डणं 
| तस्मिन्छणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अबळायाः स्तनयुगं कतं । चिगछिता निःसृता 
नवसुक्ता नूतनमौक्तिकान्येव स्थूलबाष्पाण्बुविन्दवो अस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
रोदितीव दिरहासहिष्णुतया रोदनं करो तीवेत्युप्रेचा सूपकसङ्कीर्णा । 'रुदादिस्यः 
सावंधातुके' इतीडागमः ॥ ३८ ॥ 

रमणने रमणीका ऐसा गाढाछिङ्गन किया कि उसका सोताका लम्बा हार टूट गया, 
ऐसा आलिज्ञन करनेके बाद अपने अङ्गको ढोढाक्र रमणने जब जाने के छिए ए पूछा 
i ऐसा शात हो रहा था कि उस रमणीके दोनों स्तन मानो गिरते हुए नये मोतियाँके 


समान बड़े-बड़े अभूविनदुं को टपकाते हुए रो रदे हैं ॥ २८॥ ° | 
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४२६ शिशुपालवधम्‌ 


बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहं 
चकर च किल चाटु प्रोढयोपिद्वदस्य । 
विदितमिति सखीभ्यो रात्रिवृत्त बिचिन्त्य 
व्यपगतमदयाह्नि त्रीडित मुग्धवध्या ॥ ३६ ॥ 

बह्विति । अहि दिवसे ध्यपगतमदया सुग्धवध्वा सखीभ्यो विदितम्‌ । रात्रौ ` 
्वयेत्थं कृतमिति सखीभिराख्यात मिंयर्थः । रात्रिबस । रात्रौ कृतं स्वचेष्टितमि- 
्यर्थः। मत्ता सदमूढा अहं तस्य प्रियस्य पुरस्तादग्ने बहु अनेक ज्गद किल गदानि 
स्म । किळेति ऐतिक्षे। अत एव 'परोचे लिट्‌ (३।२।११५) "णलुत्तमो चा? (७।१।९१) 
इति पे णिरवाभावादूबृद्धयभावः। च पुनः प्रौषयो पिता तुल्य प्रीढयो विद्व दिस्युपमा। 
“तेन तुरयस-! (५।१।११५ ) इति वतिप्रत्ययः । अस्य प्रियस्य| 'चाडु प्रियव'चनं 
चकर किळ अकार्षं किछ । लिढादिपूत्रंवद्युणो विशेष: । विचिन्त्य विमृश्य 
ब्रीडितं लजितम्‌ । भावे कः । निजकायंप्रकाशेन लज्जान्न सञ्चारी भावः | भावनिव- 
न्घनात्रेयोऽलङ्कारः ॥ ३९॥ : 

५ रातको सुरतकालमे कामवासनाप्ते ) मतवाली होकर मेने उस (प्रियतम) के सामने 
बहुत कुछ कहा, तथा प्रोढ रमणीके समान इस ( प्रियतम ) की चाइकारी ( चापळूसी ) भी 
कौ? सखियोंसे माझम इए रात्रीके इस वृत्तान्तको सोचकर काममदशून्य नवोढा दिनमें 
लब्जित हो गयौ ॥ ३९ ॥ 
अरुणजलजराजीसुग्धहस्ताम्रपादा बंहुलमघुपमालाकञलेन्दीबराक्षी | 
अनुपतति विराषैः पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेव ॥ 

अरुणेति ॥ अरुणजळजराउयेव रककमलश्रेण्येव सुग्धं सुन्दर हस्ताग्रपाद हस्तौ 
च अग्रपादो च यस्याः सा वहुळं सधुपमाळाकउत्रछं कळमिव मधुपमाळा ययोस्ते | 
अक्षिणी इन्दीवरे इव यस्याः सा बहुलमधुपमालाकज्ञलेन्दीवराक्षी पन्निणां पच्चिणाँ 
दिरावः व्याहरन्ती झाळपन्ती । 'व्याहार उक्तिळेपिततम्‌? । इस्यमरः। अचिरजाता 
सद्योभवा वाळा च पूर्वसन्ध्या प्रातःसन्ध्या सुतेव पुत्रीव रजनिमचुपतव्यचुधावति । 
जननी मिवेस्यर्थः । इहृ विराबेन्यादरम्तीति व्यधिक्रणपरिणामः तर्ङ्कीणेयसुपमा ॥. 

छाळ कमल समूहरूपी सुन्दर ह्स्ततल तथा पादतळ (हथेली तथा पैरकै तलवे ) 
वाढी, बहुतेसें अमररूप कञ्जलसे युक्त नीळकमळके. समान ( या-नौंळकमलरूप ) . नेश्नों 


बोली और पश्चियोंके कलवरसे बोलतो हुई थोड़े दिनकी उत्पन्न ( किशोरी ) बालिकाके 


समान प्रातःकालकी सन्ध्या रात्रिके पीछे पौछे दौड़ रद्दी है ॥ ४० ॥ 
१. कब ताक र ामलक सरामलतमाकाामाहामार्मासया- इति पाठा० । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


DD NS Ty “I ७... ल्‍ 


एकादशाः सगेः ४२७: 


प्रतिशरणमशीणंज्योतिरग्न्याहितानां 
विधिबिहितविरिव्धैः सामिघेनीरधीत्य । 
'कृतगुरुदुरितोघध्बंसमध्वर्युवय- ` 
हुतमयमुपत्ीढे साधु सान्नाय्यमग्नि: ॥ ४१ ॥ 

प्रतीति ॥ अग्निराहितो येस्तेषामग्न्याहितानाम्‌ । 'वाहिताग्न्या दिषुः (२।२।१३) 
इति निष्ठायाः परनिपातः । प्रतिशरणं प्रतिग्रृहम्‌ । "शरणं गृहरचित्रोः' इत्यमरः ॥ 
अशी णंउयोतिरहताचिरयमरिनिराहवनीयः चिधिना “यज्ञकरण्यजपन्युद्धसामसु* 
(१।२।३४) इत्यादिशास्रोक्तरीत्या विहिता यथायोगयुष्चारिता विरिव्धाः स्वरा पुकः 
भ्रस्यादयश्चत्वारो यैस्तैः । 'घुब्धस्वान्त-' ( ७२।१८ ) इस्यादिना 'रेश शब्दे’ इति' 
धातोः स्वरे विरिब्धशव्दो निष्ठान्तो$निटत्वेन निपातितः । अध्वर्युवयः क्र स्विकशेष्ठेः॥' 
ऋत्विग्विशेषवाचिनाध्वयदव्देन ऋत्विड्मान्नलक्षणात्‌। यद्वा अध्वः वर्यो सुख्यो 
येपां तैरध्वयंप्रमुखेः, चतुसिक्रंत्विग्मिरित्यर्थः । तस्माइशपौण मासयोयज्ञक्रत्वोद्यत्वार 
ऋत्विज इति भ्रवणात । दशश्चायं सत्यन्नेव सांनाय्यविधानादिति । सामिधेनीः “प्र 
वो वा? (ऋग्वेदे ३२३५ » इत्यादिका अस्निसमिन्धनीत्ऋंचोऽधीत्य पठित्वा 
“ऋकक्‍्सामिधेनी धाय्या च या स्यादभिसमिन्धने' इस्यमरः । सामिधेनौ ग्रहण याज्या- 
पुरोचुवाक्यादिमन्त्रान्तराणामप्युपलचणम्‌ । ङतो गुरुतरदुरितानासोघस्य ध्वंसो 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा साधु सम्यक हुतं देवतोद्‌देशेन त्यक्तं संनीयंत इति सा“ 
नाययं हविविशेषस्‌ । 'ऐन्त्रे दुध्यमावास्यायामैन्द्रे पयोऽमावास्याया'मिति विहिते 
दधिपयसी इत्यर्थः । 'पाय्यसानाय्यनिकाय्य-' (३।१।१२९ ) इत्यादिना हृविवि” 
शेपे संपूर्वान्नयतेण्यंन्तादायादेशोपसतगंदीघंनिपातः । उपढीढे आस्वादथति । "्ल्हिं 
आस्वादने' इति धातोः स्वरितेत्त्तान्नटि तङि रेरेरवं ढर्वधस्वधुरवढछोपदी घाः १ 
भन्नाभेः सांनाय्योपलेहनस्योत्तरकालभावित्वेडपि तदुपळक्षितस्य कमण उदिते आ 
दिस्ये पौर्णमास्यास्तन्त्रे प्रकसति प्रागुद्यादमावास्याया इति शाखासत्कालप्रक्रान्तस्य 
वर्तमानस्वात्तस्यापि वर्तमानताव्यपदेशः । पताहिताग्नित्वमात्रेण काळविदोषाना- 
दरेणो्मितिं पूर्वोक्तचन्द्रोद्यायविरोधः । अथवा “उदिते जुहोत्यनुदिते जुहोति. 
प्रातर्जुहोत्यस्निद्दोत्रस? इति तर्काछस्वास्सामिधेनीसांनाययब्द यो संनत्रददविर्साच्रपरः 


' स्वमाञ्रित्याग्निह्ोत्रपरस्वेनः व्याख्येयस्‌ः।ः तस्मादरिनक्षेत्रस्य' यत्तक्रप्वोःपुक्तस्विः 


गित्येकाध्वयकत्वे$्वर्यवयेरिति बहुचचचन. यजमानबहुरकढुपपञ्चत' इभ्याहु रिस्यसछं 


छान्द सयोष्ठीव्यसनेन ।:चृस्मजुप्रासो5ळंकारः स्पष्ट पुव ॥ ४३ ॥. . हु 

गह-( भन्निदोत्रेशीलाओ) में सम्यक; प्रकारसे जळती. हुई 
srs i स्वरोंका उचारण करनेवाळे भ्रेष्ठ ऋरिवर्जोके कार» 
सामचेनी ( अझिको प्रज्वलित करनेवाळा “प्र वो वाजा? इत्यादि सन्त्रविशेष) को पढ्क्र 
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9२८ शिशुपालवधम्‌ 


अड़े-बड़े पाप-समूदोके विनाशपूर्वंक हवन किये गये ( अथवा-वहनः किये गये वडे- 
खड़े पाप-समृहोंको नष्ट करनेवाले) हृविष-विशेषको सम्यक्‌ प्रकारसे आस्वादन कर (जला) 
रही है ॥ ४१ ॥ फन १ बीज 
प्रक्ृतजपविघीनामास्यसुद्रर्मिदन्तं मुहुरपिहित मोष्ठथरक्षरलद्यसन्य: | 
अनुकृतिमनुवेलं घट्रितोद्वट्रितस्य त्रजति, नियसभाजां सुग्धसुक्तापुटस्य ॥ 

प्रकृतेति ॥ प्रकृतजपविधीनां प्रक्रान्तजपक्संणँ नियमभाजां तपस्विनां सम्बन्धे 
ओछे भवेरोष्ठयैः। 'शरीरावयवाच्' ( ४२५५ ) इति यसप्रत्ययः। अक्षरवेणः । उपू- 
यष्मानीयेरिस्यर्थः । 'डपूपध्मानीयानामोष्ठी? इत्यचुशासनात्‌। सुहुर पिहितमावृतम- 
ज्येरनो्ठयेरछरे ळ॑च्यं दशंनीयं अत एवोद्धश्‍मय उद्धतांशचो दुन्ता यस्य तदास्यं मुख" 
मनुषेल प्रतिक्षणं घट्टितोद्ट्वितस्य प्राणित्दान्सुहुघंटितविघटितस्य । विशेषणस- 
सासः। सुग्धं सुन्दर यन्मुक्तानां सुक्ताफळानां पुटं कोटिः शक्तिरिति यावत्‌ । 
तस्याबुक्रति साम्यं जति । उपमाळङ्कारः। पतेन श्लोकद्वयेन बह्वः कमं निष्ठास्त- 
थोनिष्ठाश्च ब्राह्मणा भगवन्तमचुयान्तीति कथितस्र्‌ ॥ ४२ ॥ 

जप करते हुए नियमतत्पर ( तपस्वियों ) के, (उ ऊ प फ ब भ म><प><फ--इन ) 
ओष्ठय,अक्षरोसे बार-बार बन्द तथा दूसरे (उक्त अक्षरोंको छोड़कर अन्य ) अक्षरोसि 
(दिखछाई पडता हुआ (अतएव) बाइर निकछती हुई प्रमा से युक्त दाँतोंवाला मुख, प्रति- 
क्षण बन्द होते तथा खुलते हुए सुन्दर मोती के बन्द शुक्तिपुटको समानताको प्राप्त करता द्दे। 

विमशं--पूर्वोक्त दो इलोकों (११४१-४२) से यद सूचित होता है कि कृष्ण 
भगवानके साथ केवळ सैनिक तथा राजा-रानी आदि दी यात्रा नहीं कर रहे हें, किन्तु 
यहुत-से कमैनिष्ठ एवं तपोनिष्ठ महात्मा मी यात्रा कर रहे हें ॥ ४२ ॥ 

नबकनकपिशङ्गं बासराणां विधातुः 
ककुभि कुलिशपाणेभोति भासां बितानम्‌ । 
जनितसुवनदाहारम्ममम्भांसि दग्ध्वा 
ज्वलितमिव मदाब्धेरूध्वमौवोनलार्चिः। ४३ ॥ 

नवेति ॥ कुलिशं पाणौ यस्य स कुछिशपाणिरिन्द्रः । 'प्रहरणाथम्यः परे निष्ठा 
श्ष्षम्यौ भवतः ( चा० ) इति पाणेः परनिपातः। एतदेवात्र ग्यघिकरणबहुतीहेश्च 
ज्ञापकम्‌ | तस्य ककुभि प्राच्यां दिशि नवकनकवत्पिशङ्घ वासराणां बिधातुर्दिनकरस्य 
सासां वितानं करजाळं मदाब्येरम्भांसि दग्ध्वा जनितसुवनदाहारम्मं कृतजगद्दाहों- 
-शोरां सदृध्व॑मब्धेरपरिज्वकितमौर्वानलाचिवंडदबानलज्योतिरिव भातोत्युत्मेचा ॥ 

पुवे दिशामें नये ( तपाये गये ) सोनेके समान पिन्नलवर्ण, सूयं कौ किरणों का समूह, 


. २- 'सुडुरुपहितः इति पा०। - ड 
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` (समुद्रके ) पानीको जलाकर संसारको जलानेके लिए उद्यत, मद्दासमुद्रके.ऊपर जलती हुई 


वडवार्नि-उवाळाके समान शोभता हे ॥ ४३ ॥ 
बिततप्रथुबरत्रातुल्यरूपेमयुखे: 
कलश इव गरीयान्दिग्मिराक्षष्यमाणः | 
कृतच पलविहंगालापकोलाहलाभि- 
जंलनिधिजलमध्यादेष उत्तायतेडकः ॥ ४४ ॥ 
चिततेति ॥ चितताभिः प्रसारिचासिः पृथुवरन्नाभिम द्वा२ज्जु सिः तुर्य रूपेस्तुक््या- 
कारेः मयूखैः किरणैः गरीयान्‌ कलश इवाकृष्यमाणः सन्नेषो$कः कृतश्चपछः सत्वरो 
विइंगाळाप एवं फोलाहलः कळकळो यासिस्तासिः दिरिमिजंलनिधेः जलमध्यादुष्ता- 
यंते उद्ध्रियते । तरतेऽण्य॑न्तास्कमंणि छट्‌। यथा ङुतञ्चित्कूपार्कुरभः पाशेराङ्कप्य 
सकलकलं बहुभिः स्रीमिरदृधियते तद्वदिवि आवः। अन्न वरत्रातुश्यरूपः कश 
इदेति 'चो पमाग्यां विहंगाळापकोळाइडेति रूपकेण चोऽ्जीविताकस्य दिक्कतृकोत्ता- 
रणोप्पेत्षा व्यज्जकाप्रयो ारप्रतीयसानेति संकरः ॥ ४४ ॥ ; 
फैली हुई पढी-बढी रस्सियोंके समान किरणोसे, चञ्चल पक्षियोंके कळरवरूप कोला- 
इळको करती हुईं (कुएं सें पानीका मरा डुआ-बढ़ा सा घडा खींचनेवाली खीरूपिणी )- 


दिशाएँ बड़े भारी घडेके समान इस सूयेको समुद्रके पानोके मौतरसे बाहर निकाल 
( खींच ) रही हैं ॥ ४४ ॥ 


पयसि सलिलराशेनक्तमन्तर्निसग्नः 
स्फुटमनिशमतापि ज्वालया बाडवाग्नेः | 
यद्यमिदसिदानीसङ्ग्ुयन्दघाति 
उचलितखदिरकाष्ठाङ्गारगोरं विवस्वान्‌ ॥ ४५ ॥ 
पयसीति ॥ अयं च विवस्वान्‌ नक्तं सल्लिराशेः बा मिजन अ हद 
उर्वाठयानिशसतापि तस्तः स्फुटमित्युर्मेक्षा । ङुतः। यदिदानीसु्च्‌ इदं उवितः 
प्रज्बछन्‌ यः खद्‌रकाष्ठस्याङ्गारः तद्वटौरमरणमङ्गे दधाति । “गोरोच्यणे सिते पीते? 
ति विश्व: ॥ ४७॥ र 
के रात्रिमें समुद्रके पानीमें डूबा हुआ यह सूर्य औतरमे स्थित बडवारिनको ज्वालासे मानो' 
बहुत द सन्तप्त दो गया हैं, क्योंकि ऊपर निकछता (उदय दाता) इआ यइ सूर्य इस 
समय जलती हुई खैरकी छकबीके अझ्ञारेके समान ढाळ शुरीरको धारण कर रदा दे ॥४५॥- 


अतुहिनरुचिनासौ केवलं नोदयाद्रिः क्षणमुपरिगतेन च्माद्धतः सर्वं एव । 


_ नवकरनिकरेण स्पष्टबन्धूकसूतस्तवकरचितमैते शेखर रप १ रपष्टबन्धूकसूनस्तबकरचितसेते शेखरं बिश्नतीव॥ ४६॥ 


२. न चलन इति पा० | 
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३३० शिझुपालवघम्‌ 
अतुहिनेति ॥ चणमुपरिगतेन सिथितेनातुहिनिरुचिनाकेण केवलमसाबुद्याद्विः 


` -पूर्वाद्रिनँ। 'उद॒यः पूर्वपर्वतः' इत्यमरः । किंत्वेते सवं पुच चमास्ठतः सवेऽपि शेळा: 


चषणमुपरिगतेनावस्थितेन नवकरनिकरेण स्पष्टेविकसितेः बन्यूकसूनस्तबकेबंन्पुजी- 
चककुसुमगुच्छेः बिरचितम्‌ । 'बन्धूको बन्घुजोवक” इत्यमरः। शेखरं शिखामा- 
इयम्‌ । 'शिखास्वापीडशेखरौ' इत्यमरः । बिभ्रतीवेत्युस्येक्षा । न केवळमकणोद्याद्वि- 
रेव बन्धूकशेखर बिभर्ति, किन्तु तत्करजाछेन सर्वेडपि पवतास्तथेत्यथेः ॥ ४३ ॥ 

क्षणमात्र ऊपर स्थित हुए सूयंसे केवल उद्याचल ही नहीं, किन्तु ये समो पर्वेत, मानो 
,ज्षणमात्र ऊपरमें स्थित नवीन किरण-समूइसे विकसित ओढ्उलके फूलोंके गुच्छोसे बनाये 
“ये शिरोमाल्यको धारण कर रहे हैं ॥ ४६॥ | रिन 
| उदयशिखरिशङ्ग्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन्‌ 

सकमलमुखहासं विक्षितः पद्मिनीभिः | 
बिततसूढुकराम्रः शब्दयन्त्या वयोभिः | 
परिपतति दिवाऽङ्के हेलया बालसूयः ॥ ४७ ॥ 

उदयेति ॥ एष बाळ उदितमात्रः बाळश्चासौ सूर्यश्च बाळसूयः उदयशिखरिश्व- 
(ङ्गस्यो दयाद्विश्ञिखरस्य प्राङ्गणेषु रिङ्गन्‌ संचरन्‌. पझिनीभिनेछिनीमिः र्रीविशेषेश्व ।- 
““प्मिनी ख्रीविरोषेऽपिः इति विश्वः । कमळान्येच सुखानि तेषां हासेन विकासेन, 
हास्येन च सह यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा वीक्षितः सन्‌। वयोभिः पक्षिमिः । 
“वयः पक्तिणि बाल्यादौ! इति विश्व! । शब्द्यन्त्याः शब्दं कुवंत्याः । “आगच्छागच्छ 
-वत्स' इति व्याहरन्त्या इत्यर्थः। शाब्द्राब्दात्‌ तत्करोति? (ग०) इति ण्यन्ताल्लटः 
चातरि छीप्‌। दिवोऽन्तरित्तस्य मातुश्चाङ्क समीपे, उस्सङ्ग च विततानि ग्रसतानि 
स्दूनि कराग्राणि किरणाग्राणि हस्ताग्रे चयस्य सन्‌ हेळ्या ळील्या परिपतति । 
-र्ळेषमूळातिशायोक्स्यचुयुद्दीतरूपकस्‌ ॥ ४७ ॥. 

उदयाचलके शिखररूपी आँगनमै रगत ००-घुटनेके 
गिजा दारा कमसी इले दासे साथ देख गया कोमल दा 
अनुष्ण किरणाग्र ) को फैलाया हुआ यह वालसूयं (वालकरूपी सूये) पक्षियों (के कलरवों) के 
दारा बुळाती हुई ( मातृतुल्य ) दिव अर्याव्‌ आकाशके अङ्क ( गोंद, पीच ) में जा रहा है । 
`  विमरशे-जिस प्रकार आँगनमें घुटनेके बल्से चळते हुए छोटे बच्चेको हसतो हुई 
'खियाँ देखती हैं, और उच्च स्वरसे उसे जब बुढाती है तव बह कोमळ-कोमळ दार्योको 
'फेलाता हुआ गोदमें जानेके लिए आगे बढ्ने लगता. है; उतो प्रकार यहाँपर बालसूयै 


उद्याचछके शिखरपर भुमता हे, उत्ते विकसित हुईं कमछिनियाँ देख रहो हे तथा पक्षियोंके 


करुरव दारा आकाशरूपिणी माता उसे अपने:पास अछा रहो है, तब वह बालसूर्यं अप्रचर | 


१. 'रिज्वन? इति पा० । Lor हँदै 
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किरणको फेलाता हुआ उत्त आकाशकी गोद ( मध्य ) की ओर वेगपूवेक बढ़ रहा दै । यह 
यदद इळेषमूलक अतिशयोक्तिसे युक्त रूपकका बहुत सुन्दर वर्णन कविने किया दै ॥ ४७॥ 
क्षणमयझुपविष्टः दमातलन्यस्तपादः | 
प्रणतिपरमवेच्य प्रीतमह्णाय लोकम्‌ 1 
सुबनतल मशेषं परत्यवेक्षिष्यमाणः 
_ श्षितिघरतटपीठादुत्थितः सप्तसप्तिः ॥ ४८ ॥ 
इणमिति ॥ अयं सप्सप्तिरकः क्तणसुपविष्टः चितिधरपीठमध्याखीनः चमातळ- 


_ ज्यस्तपादः । प्रणामस्वीकाराय भूतळप्रसारिताङध्रिरिस्यर्थः। प्रणतिपरं नमस्कारं 


कुर्वाणं परीतं प्रणामस्वीकारात्‌ संतुष्टं छोकं जनमह्वाय झटित्यवेचय। 'झटित्यज्ञसा- 
ड्वाय' इत्यमरः । रूपाचछोकेन संभाव्याशेष॑ सुवनतळं छोकस्वरूपं प्रत्यवेक्तिष्यमा- 
णोऽनुसंघास्यमानः च्षितिधर स्य तट पीठमिव सिंहासनमिव । अन्यत्र तटमिव पीर 
तस्मादुरिथतः। उदयाद्िमतिक्रान्त इत्यथः। यथा कस्मिन्महाराजः सिंहा्तनोपनि- 
विष्टः चणं प्रणतजनमाइस्य अथ सकछस्वराष्ट्रप्रस्यवेचणाय सहसोत्थाय गच्छति 
तद्वदित्यर्थः । अन्न प्राकृताक॑विशेषणवेभवादप्रकृतमद्दाराजप्रतीतेः समासोक्तिः ॥४८॥ 

( उदयाचछके शिखररूपी सिहासनपर ) क्षणभर बेठा हुआ, ( ओर बादमें उठनेके 
लिए ) भूतलपर पैर ( पक्षा०-किरणों ) को स्थापित किया हुआ, एवं प्रणाम करने में 
तत्पर अर्थात प्रणाम करते हुए ( और प्रणामके स्वीकार करनेसे ) प्रसन्न जगतको शीघ्रताके 


. साय देखकर सम्पूर्ण भूतलको देखना चाइनेवाळा ( नृपतिरूप ) सूये ( उदयावळ ) पव॑तके 


 तटरूपी सिंहासनसे उठ रहा दै। 


विमर्श--जिस प्रकार सिंदासनएर बैठा हुआ राजा प्रणामपरायण प्रजाको प्रणाम 
स्वीकार करनेसे सन्तुष्ट देखकर भूतलपर पेर रखकर समस्त प्रजा-समूइका निरीक्षण करने 
के लिए सिंदासनसे उठता है, वैसे ही यहाँ सूयंको राजा, उदयाचछशिखरको सिशासन एवं 
लोकको प्रजा मानकर कविने समासोक्ति अलङ्कार दारा बहुत सुन्दर करपना कौ हें ॥ 
परिणतमदिराभ मार्करेणांशुबाणे- | 
स्तिमिरकरिघंटायाः सवदिक्षु क्षतायाः | 
रुधिरमिव वहन्त्यो भान्ति बालातपेन | 
च्छुरितसुभयरोघोवारितं वारि नद्यः॥ ४९॥ 
परिणतेति ॥ नद्यः बाळातपेन छुरितं रूषितम्‌ अत एव परिणतमद्राभं सुप” 
सुरासंनिभसुभाम्यां रोघोभ्यां वारितमवर्डसुभयरोघोवारितस्‌। 'उभादुदात्त 
नित्यस ( ५२४४ ) इत्यन्न नित्यग्महणसामर्थ्यादूबुत्तिबिषये उभशब्दस्य स्याने 
उसयहाब्द प्रयोग इत्युक्तं प्राक्‌। वारि जळं भास्करेण! कस्काविस्वारसत्वस्‌ । अंशुः 
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४३२ शिशुपालबधम्‌ 


भिरंव बाणे: । सर्वदिक्ष चतायाः प्रहृतायास्तिमिरमेव करिघटा गजसकङ्घस्तश्या 
रुधिरमिवेत्युत्मेक्षा । चहन्त्यो भान्ति ॥ ४९ ॥ 
नदियाँ प्रातःकालके घामसे मिश्रित ( अतएव ), परिपक मदिराके समान भरुणवणे 
तथा दोनों तदोंसे अवरुद्ध जलको, सूर्य के द्वारा किरण छपी बार्णोस्ते सब ओर क्षत 
( आहत किये गये ) अन्धकाररूप गर्जोके समूहके रक्तके समान धारण करती ( बहाती ) 
हुई शोम रही हैं ॥ ४९॥ 
दधति परिपतन्त्यो जालवातायनेभ्य- 
स्तरुणतपनभासो मन्दिराभ्यन्तरेषु | 
प्रणयिषु वनितानां प्रातरिच्छत्सु गन्तु 
कुपितमदनसुक्तोत्तप्रनाराच लीलाम्‌ ॥ ५०॥ 


बृधतीति ॥ जाळवातायनेम्यो गचाचविवरेभ्यः सन्दिराणामभ्यन्तरेषु परिपः 
तन्स्यः तरुणतपनभासो दाळाककिरणा चनितानां प्रणयिषु ग्रातगंन्तुमिच्छुत्सु कुपि- 
तेन मदनेन सुक्तानासुत्तत्तानामर्निउवछिततेजञसां नाराचानां बाणविशेषाणां लीळा 
शोभां दुधति। अन्न लीलेव ळी लेति साइश्याचेपादसः्भवद्वस्तुसर्बन्धाच्निदृशचा ॥ 


खिड़कियोंके छिद्रोसे मकानोंके भौतरमें प्रविष्ट होती हुईं कुछ ऊपर चढे हुए सूर्यकी 
किरणे, प्रातःकालमे ( रतियृइसे बाहर.) जानेकी इच्छा करते हुए रमणियोंके प्रियतर्मोपर 
क्रु कामदेवके द्वारा छोड़े गये (आगमें) तपाये हुए बाणोंके समान मालूम पडती हैं ॥५०॥ 
अधिरजनि बधूभिः पीतमेरेयरिक्तं कनकचषकमेतद्रोचंनालोहितेन | 
उद्यदहिसरोचिज्योतिषाक्रान्तमन्तसेघुन इब तथेवापुणेमद्यापि भाति ॥ 

अधीति ॥ अधिरजनि रजन्यास्‌ । चिभक्त्यर्थऽष्ययीभावः । वधूमिः पीतं सेरेयं 
मद्य यस्य तत्‌ अत एव रिक्तं पीतमेरेयरिक्तं एतस्कनकचषक स्वर्णस्य पानपान्नस । 
अवयवषष्टया विकाराथता । 'चषकोञ्खी पानपात्रम्‌? इत्यमरः। रोचनाछो हितेन. 
योरोचनारुणेन उद्यत उदीयमानस्य अहिमरोचिषोऽकस्य जयोतिषा तेजसा अन्त- 
रम्यन्तर आक्रान्त व्यासं सत्‌ अद्यापि इदानीमपि तथेच पूवंबदेव मघुन अपूर्ण" 
मिव । सामान्यषष्ठया योग्यचिरोषपर्यंवसाननियमात्‌ "षष्ठी शोेपे' ( २३५० ) इति 
सस्घन्धसामान्ये पष्ठीकरणस्यापि कारणर्वादिति। आति शोभते । अन्नातपाक्रान्ते 
सधुपूणरचो'प्रेइया आतपे सधुम्नमाद्‌ ज्रान्तिमानू व्यञ्यते ॥ ५१ ॥ 


' रात्रिमें रमणियोंके द्वारा प्रीये गये मधसे खाली यह सोनेका प्याला गोरोचनके समान 
अरुणवणेवाछी उदय होते हुए सूयंकी किरणने व्याप्त होकर इस समय .मी उसी प्रकार 
( रातके समान हो ) मद्यते भरे इएके समान शोमता है ॥ ५१ ॥ 
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ु सितरुचिशयनीये नक्तमेकान्तमुक्त 
७ ` दिनकरकरसङ्गव्यं क्तकौसुम्भकान्ति । 
| निजमिति रतिबन्धोजीनंतीय्ुत्तरीयं 
परिहसति सखी ख्नीमाददानां दिनादौ ॥ ५२॥ 


सितेति ॥ नक्तं रात्रौ शयनीये तढ्पे। एकान्तसुक्तमस्यन्तस्यक्तं सितरुचि शुभ्र- 
| बम्‌ । किन्तु दिनादौ प्रभाते दिनकरकर सङ्गेनाकाँशुव्यतिकरेण व्यक्ता कौसुर्भी 
कुसुम्भस्य रागद्रव्यस्य सम्बन्धिनी कान्तियस्य तत्तथा आमानं रतिबन्धोः प्रिय. 
स्योत्तरीयं निजमात्मीयसिति जानतीम्‌। अत एवाददानां ज्रीनायिकास्‌ । “दामः ˆ 
शसोः? ( ६।४।८० ) इतीयडभावपक्षे अमि पूर्व” (६।१।१०७) इति पूचरूपम । 
सखी परिहसति । अत्राकौसुग्भे कोसुम्मञ्ञमात्‌ साइश्यनिचन्धनादूस्रान्तिमदः 
लङ्कारः ॥ ५२॥ 


रात्रिमें पलङ्गपर सवथा छोड़े गये सफेद, ( किन्तु ) प्रातःकालमे सूय॑की किरणोंके 
संसगंसे कु्म्भमें रंगे गयेके समान मालम पड़ते हुए प्रियतमके दुपट्टेको अपना छाल दुपट्टा 
समझकर ग्रहण करनेवाली रमणीको उसकी सखी हँस रद्दी है ॥ ५२ ॥ 


प्लुत्तमिब शिशिरांशोरंशुभियन्निशासु 
स्फटिकमयमराजद्राजताद्रिस्थलासम्‌ |. 
अरुणितमकटोरेबेश्म काइमीरजाम्सः- 
। स्नपितमिब तदेतङ्भानुसिसोति भानो; ॥ ५३ ॥ 


प्छुतमिति ॥ राजताद्रिस्थछाम सुधाधवलितस्वास्केछासतटसब्िभ॑ यद्वेश्म 
निशासु शिशिरांशो रिन्दोरंश॒मिश्रन्द्रिकाभिः प्ळुतं घौतं सत्‌ स्फटिकम्रयं स्फटिक- 
विकार इवाराजद्रेजे । तदेतद्वेश्म सानोः सूर्यस्य अकठोरः कोमलेर्भानुसिः अरुणिः 
तमरुणीकृतं सत्‌ काश्मीरदेशे जातं काश्मीरज ङुङ्कमं तस्याग्भसा स्नपितं सिक्तमिव 
आति । उत्प्रेच्योः संर्ष्टिः ॥ ५३॥ : है; 
( बहुत वड़ा तथा चूनेसे पुता हुआ होनेके कारण ) दलासपवेतकै तटके समान जो 
मकान रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे लिप्त होकर स्फटिक मणिरचितके समान शोमता था, 
वही यह मकान ( इस समय प्रातःकालमे ) सू्यकी सदु ( प्राहःकालकी लाळ ) किरणोसे 
( लाळ दोनेपर ) इङ्कमके पानीसे नइछाये गयेके समान शोमता है ॥ ५३ ॥ 
वी SUES शशि या ITT SET क्य - 
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१. “-सङ्घान्यङ्ग-' इति पा०॥ 
२८ शि० ` 
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४३४ | शिक्षपालवधम्‌ 


सरसनखपदान्त देष्टकेशप्रमोकं 
प्रणयित्ति बिदधाने योषितामुल्लसन्त्यः | 
विद्घति दशनानां सीत्कृताविष्कृताना- 
मभिनवरविभासः पद्मरागानुकारम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सरसेति॥ प्रणयिनि योषितां सरसनखरदानामादनख हतानामन्तमध्ये दृष्टानां 
छरतानां केशानां शिरोरहाणा प्रमोक प्रमो चनं विरृधाने सति सीत्कवेव्ययाविधुन- 
सीरकारेराविष्झतानां दशनानामुच्चपन्त्यो वेमण्याइन्तेषु प्रतिफ छन्त्यः अभिनवर- 
विभासः पद्मरागाणामनु कार मनुकरणं विइधति। उपमालङ्कारः । रवि मासामारुग्य- 
प्रतिपादकामिनवविशेषणप्रसादुछब्धः इति काब्य लिङ्गेन सङ्करः ॥ ५३॥ 

( नवीन दोनेते ) सरस नखश्चतोमें सदे हुए बालोंको जब प्रियतम छुड़ाने लगा तब 
सो-सो करने ते दिखायो पड़ते हुए रमणियोके दाँतोंपर पड़ती हुई वाळतूयंको किरणों से 
( लाल हुए वे दाँत ) पझराग ( माणिक्य ) मणिक्रे समान शोमने लगे ॥ ५४॥ 


अविरतदयिताङ्गासङ्गसञ्ारितेन 
छुरितमभिनवासक्कान्तिना कुछुमेन | 
कनकनिकषरेखा कोमलं कामिनीनां 
भवति वपुरवाप्रच्छायमेवातपेऽपि ॥ ५५ ॥ 
° अविरतेति ॥ भविरतेनाविच्छिन्नेन दृयितानां प्रेय्तामङ्गध्यालङ्गेत शरोरल्तम्पः' 
कण सञ्चारितेनन संक्रामितेनाभिनवस्यासूजो रक्तत्येव कान्तिर्यस्य तेन कुङ्कुमेन 
छुरितं कनकस्य या निकपे निकपोपछे रेखा राजिस्तदस्कोमङं मनोहरमित्युपमा । 
कामिनीनां बपुरातपेऽप्यवा्स्छायं ळब्घवर्णोस्कपमेव भवति । स्वतः सुवर्णस्य 
ततः कुष्कुमाङ्कितस्य कामिनीयात्रस्य एनर्याछातपब्यासिरिति महती वर्णोत्कषसताम- 
आति भावः । आतपे छायानातप इति विरोधाभासे5पिशब्दः । “छाया त्वनातपे 
कान्तौ? इस्यमरः । अन्न संक्रान्तकुछुमच्छुरितत्वकनकनिकपरेखाकोमलत्वयोरुपमा- 


पेच्या छायावाप्तिहेतुस्वादुपमासंड्डीण॑ काव्यलिङ्गं तदातपे$प्यवाप्तभ्छा य मिध्यन्न 


| ह ताचकाचपवेकेन सङ्कीयंते ॥ ५५॥ 
एन्तर अयतम ( का आङिङ्गन करनेमें उस ) के अन्गांके संतगंते लगे हर नये 

ह ताळ भर्थात्‌ अरुण 8 कुड्डमके द्वारा कतोटो नामक काले स कौ 
क समान सुन्दर अर्थात्‌ अत्यन्त गोरवर्ण रमणियोंक धू षि 

ह क लत हज [ शरोर धूपमे मो अधिक . 

>>> >> क 3 00111 आ 


१. मन्तःरिष्ट-' इति, भन्तम्रेष्ट-' इति च पा०। २. '-छेखा-' इति पा० । 
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१, ध्वान्त वृत्रम? इति पा० । ' 


एकादशः सराः 5 . ४३५ 


विमश-यहॉपर 'धूपमें छायायुक्त होना! बिरुद्ध दोनेसे अधिक शोभायुक्त 
'होना अर्थ करके उक्त विरोधका परिदार करना चाहिए, अतएव यहाँ विरोषामास 
अछङ्कार है ॥ ५५ ॥ 


सरसिजवनकान्तं बिभ्रदश्रान्तदुत्तिः 
करनयनसहरख हेतुमालोकशक्तेः | 
अखिलमतिमहिस्ना लोकमाक्रान्तवन्तं 
हरिरिव हरिदश्वः साधु वृत्रं हिनस्ति ॥ ४६ ॥ 
सरसीति ॥ सरसि जातानि सरसिजानि। 'सध्म्यां जनेड’ ( ३।२।२७ ) । 
“तरपुरुपे कति बहुल? ( ६।३।१४ ) इत्यछुक। तद्वनस्य कान्तं प्रियस, अन्यन्न 
तद्वस्कान्तं रम्यं आळोकश्चक्तेलो $छो चनानां विषयग्रहणशक्तेहतुं आढोकान्तरसह- 
कृतानामेब तेपां तस्सामर्थ्यात्‌, अन्यन्न आलोकश्क्तेदेशेनव्यापारस्य हेतुस्‌। दृ्शन- 
साधनमित्यर्थः । करा नयनानीव, अन्यत्र करा इव नयनानि तेषां सदलं करन- 
यनसहं विभ्नत्‌। अश्रान्त नभोमध्ये इृत्तिर्यस्य सो$भ्रान्तवृत्तिः । अन्यत्राश्नान्ते 
मेघे वृत्तिर्यस्य सः। मेघवाहन इत्यर्थः । 'अञ्जं नभः स्वगंबलाददकेपु' इति विश्वः । 
हरितोऽश्चो यस्य स दरिदश्वोऽकः हरिरिन्द्र इवातिमहिम्नातिमहत्तया । स्वबृद्धये- 
त्यर्थः । छोकमाक्रान्तवन्तं ब्याप्तवन्तं एकत्र प्रत्यक्षादल्यन्न 'स इपुसात्रमिषुमात्रं 


' विष्वग्वर्धते । स इमाच्चोकानाढणोत्‌' इत्यागमादिति भावः । बुन्न ध्वान्तं दानवं च 


त्वाष्ट' साधु हिनस्ति हन्ति । ध्वान्तारिदानवा बन्ना? इस्यमरः। उपमा श्लेषो वा 
ण६्‌ ॥ ~ 
des ( पक्षा०-कमछवनके समान रमणीय ), छोगोंके नेत्रांके विषय- 
अहण करनेकी शक्ति ( पक्षा०-देखने ) का कारणभूत नेत्रोंके समान सहस्र किरणको 
( पक्षा०--किरणोंके समान सहख नेर्त्रोको ) धारण करते हुए, आकारके बौचर्मे चळनेवाळे 
५ पक्षा०--मेषपर चढ़कर चळनेवाळे ) इरित वर्णके घोर्डोवाला यद्द सूय इन्द्रके समान, 
अत्यधिक महिमासे अयाद्‌ सर्वत्र फेळनेसे ( पक्षा०--अत्यधिक बरसे ) सम्पूर्ण 
लोकोंमें आक्रान्त किये हुए ( फेळे हुए, पक्षा०-सम्पूणे कोर्कोको दबाये पौड़ित किये 


.हुए) अन्धकार ( पक्षा०-_दत्रातुर नामक. राक्षस ) को सम्यक्‌ प्रकारसे नष्ट कर 


रहा दै ॥ ५६ ॥ i 
अबतमसभिदाये भास्वताम्युद्गतेन 
प्रसभमुडुगणो5सौ दशेनीयोऽप्यपास्तः । 
मुडुगणोऽसो द्रनायाऽ्यपास्त _ 
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निरसितुमरिमिच्छोय तदीयाश्रयेण 
श्रियमधिगतबन्त स्तेडपि हन्तव्यपच्षे ॥ ५७॥ 


अवतससेति ॥ अवतमसं तिमिरस्‌ । 'अवसमन्येभ्यस्तमसः' ( ५१७५९ ) इति 
समासान्तः। यद्यपि "दीणेञवतमसं ` तस?” इत्युकम, तथापीह विरोधाहिशेषाना- 
दुरेण सामान्यमेव ग्राद्मम्‌ । तस्य सिढाय भेदाय । 'पिद्धिदादिभ्योज्ड ? (३३१०४) 
अभ्युद्वतेनाभ्युदितेनोद्यतेन च आस्वता सूण दर्शनीयोऽप्युडुराणोऽसौ प्रसभं , 
बळादपास्तः। तथा दि-अरिं निरसितुमिच्छोये तदीयेनाश्रयेणाश्रयणेन श्रियं 
सम्पदं शोभां च। 'शोभासम्पत्तिपझासु रचम्रीः श्रीरपि गद्यते’ इति विश्वः। अधिः 
गतचन्तः प्रा्चन्तर्तेऽपि दन्तव्यपचे वभ्यकोटावेध । आरिवद्रिपक्षा अपि चध्या 
पुवेत्यथः । उडुगणो5पि तमसि शोभते अतस्तत्पक्ष इति सावः । सामान्येन विशेष- 
समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५७ ॥ 


घने अन्धकारको नष्ट करनेके लिए उदयको प्राप्त किए हुये सूयेने रमणीय तारासमूह 
को मौ बढपूर्वक नष्ट कर दिया, क्योंकि शघ्ुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके 
लिए, जो शुके आश्रयसे श्री ( शोमा, या--समृद्धि ) को पाये, हुए हे, वे भी नष्ट करने 
योग्य हो हुआ करते दें ( अतः अन्धकारके भाश्रयसे चमकती हुई ताराओंकों नष्ट करना 
सूर्यका उचित ही कार्ये था ॥ ५७॥ 


प्रतिफलति करोघे सम्मुखावस्थितायां 
रजतकटकसित्तौ सान्द्रचन्द्रांशुगोयोम्‌। 
बहिरसिहत भद्रेः संहतं कन्द्राम्त- 
गेतमपि तिसिरौघ घमंभानुभिनत्ति॥ ४८ ॥ 
प्रतीति ॥ घरमभाजुरुष्णांशुः सग्सुखावस्थितायां सान्दचन्द्रांशुचङ्गीया छवळाया- 
मिव्युपमा । 'पिद्ठोरादिभ्यश्ल' (४।१।४१) इति डीप। रजतकरकमेच सित्तिः 
तस्यां करौधे स्वकिरणजाले प्रतिफळति सति अद्रेवंहिरभिहत .कन्युराणां दुरीणा- 
मत्तर्गतं संहतं तिभिरौघमपि भिनत्ति। पुरोगतरजतशित्तिप्रतिहतस्य निजतेजसः 
कन्द्रान्तभ्मवेशादिति भावः । अन्न करौघस्यान्तःसस्बन्धाभवेशपि सम्बन्धोक्तेर' 
तिशयोक्तिः ॥ ५८ ॥ का 
` सूयं, सामने स्थित तथा सघन चाँदनीके समान शुभ्र चाँदीकी दिवालपर किरण” 
. समूहके प्रतिबिम्वितमें होनेपर वाहरमें नष्ट किये गये (अतएव) गुफाके भीतर घुसकर 
“ एकत्रित हुए अन्धकार-समूहुको मो नष्ट कर रहा है॥ ५८॥:' `, ' 
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बहिरपि विलसन्त्यः काममानिन्यिरे यदू- 
दिवसकररुचो$न्तं ध्वान्त मन्त गृहेषु । 
नियतविषयवृत्तेरप्यनल्पप्रताप- 
क्षत सकलविपक्षस्तेजसः स स्वभाव: ॥ ४६ ॥ 


बहिरिति ॥ ब हिर्विङसन्स्योऽपि दिवसकरर्चो$क भासः अन्तगृंहेषुं गर्भागारेघु 
कासं यथेष्टं ध्वान्तमन्तं नाणसानिन्थिरे प्रापयामासुरिति यत्‌ । नयतेरद्धिकसंक्रास्कतरि 
लिट । सो$न्तर्गृहध्वान्तनिरासो नियतविषये नियतस्थाने वृत्तियस्य तस्य । नियतः 
देशवतिनोऽपीत्य्थः । (तृतीयादिषु? ( ४।१।७४ ) इति पुंवद्भावः । तेञसोऽनशपेन 
प्रतापेन स्वप्रकाशेन । स्वप्रभावेनवेत्यर्थः । 'प्रतापौ पोदषातपौ' इति वंअयन्ती । 
क्षतसकलबिपक्षो निरस्तसमस्तप्रतिपः। स्वमावः तेजस्विनामेष स्वभावो यत्प्रता- 
पेनैच परोच्छेदनमतो युक्तमकभासामप्यन्तर्ध्वान्तद्दर णमित्यथः । अन्न समथ्यंसमर्थ- 
कयोः सामान्यविशेषभ्नादादर्थान्तरन्यासः ॥ ५९ ॥ | 

बाहर फेंली हुई भो सूयंकी किरणोंने भोतरवाळे घरोंके अन्धकारको जो नष्ट कर. दिया, 
वह नियत अर्थात्‌ किसी एक स्थानमें स्थित भी तेजका अत्यधिक प्रताप ( अपने प्रकाश, 
पक्षा०--अपने प्रभाव ) से सम्पूर्ण विपक्षियोंको नष्ट करनेका प्रसिद्ध स्वभाव हो है ॥५९॥ 


चिरमतिरसलोल्याद्वन्धन लम्भितानां 
पुनरयसुद्याय प्राप्य घाम स्वमेव । 
दलितदलकपाटः षद्पदानां सरोजे 
सरभस इव गुप्तिस्फोटमकेः करोति ॥ ६० ॥ 
चिरसिति ॥ भअयमकः पुनर्भूयो$प्युद्याय स्ववृद्धये स्व स्वकीयमेव घास स्थान 
तेजो चा प्राप्य अतिरसढौढ्यादतिसात्राद्रसेघु मकरन्देषु, विषयेषु च लौल्यादा- 
सबतेः सरोजे चिरं वन्धनं छम्भितानां प्रापितानों पद्पदानां सरभसः सत्वरो दुळितं 
विघद्धितं दुठमेव कपाटं येन स सन्‌ गुसिस्फोट बस्धनमोच्षं करोतीवेव्युल्ेक्ता । यथा 
कञ्चिस्पदञ्र्ः पुनळंव्धपदः पूववदात्सबन्धूनागत्य स्वयमेव करात्कपाटसुद्धाव्य 
मोचयति तद्ग॒दिति भावः ॥ ६०॥ 
यह सूर्य उदय-( अभिवृद्धि ) के लिये फिर अपने हो तेज (पक्षा०--स्थान) को पाकर 
विषयों ( पक्षा०--कमल-परागो ) में अत्यन्त लोलुपताके कारण चिरकाळ तक ( कारागार- 
त पं >> ऑस्सपॅस्ल NE कन" 





१. 'गृहेन्यः' इति पा० | 
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तुल्य ) कमछोमें बन्धनको प्राप्त हुए ( स्वजनतुल्य ) अमरोंको दळ ( कमलोंकी पंखुड़ियाँ ) 
रूप किवाड़ खोलकर मानों बन्धनते सुक्त-सा कर रहा है । 

चिमशे-कोई पदभ्रष्ट व्यक्ति पुनः अपने स्थानको प्राप्तकर विषयछोछ्पतासे जेल्मे 
चिरकाळ तक पड़े इए स्वजनोंको जेलका फाटक खोरूकर जिस प्रकार छुदा लेता हे, उसी 
प्रकार पहले तेजहीच यह सूर्य पुनः अपने तेजको प्राप्त करके कमळपरागमें लोळुपता 
होनेसे उसमें बेधे हुए ञ्रमरोंको कमलाको विकसित करनेसे उनकी पंखुड़ियोंको खोलकर 
स्वजनरूप उन भ्रमरोको मानो बन्धन मुक्त कर रहदा है ॥ ६० ॥ 


युगपद्युगसप्षिस्तुल्यसंख्येमंयुखे- 
दंशशतदलभेदं कोतुकेनाझु कृत्वा | 
श्रियमलिङुलगीतेलीलितां पङ्कजान्त- 
भेवनसधिशयानामाद्रात्पश्यतीव ।॥ ६१॥ 


युगपदिति ॥ अयुगा विषमाः सप्तयो$श्वा यस्य सोऽयुगसस्तिः सत्ताश्ो5कीः । 
युगशब्दस्य युग्मशब्दस्य च विशेषलिङ्गताचगन्तव्या। युगपदेकदेच तुल्यसंख्येः। 
सहजसंख्येरिस्यर्थः। मयूखैः करेः दुश शतानि येषां तानि दशशतानि। सहस्रः 
मित्यर्थः । तेपां दळानां भेदं विघटन कोतुकेनाशु इत्वा अल्किलस्य गीतेर्लालिता 
सत्कृतां पङ्कजमेचान्तर्भेवनं गर्भगृहमधिशयानास्‌ । 'अधिशीङस्थासां कर्म! ( १४ 
४६ ) इति कमेत्वम । श्रियमाद्रात्पश्यतीचेस्युस्पेक्षा । कञ्चित्कान्तः कान्तामिवेका- 
न्तगतामिति भावः ॥ ६१ ॥ 

सात घोर्डोवाळा ( यह सूयं ) एक साथ बराबर अर्थात्‌ सहस्न सङ्घयावाली किरणोंसे 
सहस्तद्छ कमलको कोतुकसे शीघ्र बिकसितकर अमर-समूहके गीतों ( गुज्ञारों से आइत 


* एवं कमळरूप ग्रहके भौतर अर्थात अन्तगृंइमें सोयी हुई ( नायिकारूपिणी ) नी अधांद 


शोमाको मानो आदरपूर्वक देख-सा रहदा है ॥ ६१ ॥ 
अद्यमिव कराभ्रैरेष निष्पीड्य सद्यः 
शशधरमहरादौ रागवानुष्णरश्मिः | 
अबकिरति नितान्तं कान्तिनियीस भन्द्‌- 


खुतनवजलपाण्डु पुण्डरीको द्रेषु ॥ ६२ ॥ 
अद्यमिति ॥ अहरादो प्रभाते रागवाजुदयरागवान्‌ पुण्डरीकस्नेहवांधेष उष्ण- 


रश्मिरकः शशधर चन्द्रं कराग्रेः रशम्यभेः हस्ताग्रेश्वादयं निर्दयं सदो निष्पीड्य 
अब्दान्सेघात्छुत खस्त नवजळमिव पाण्डे शुअं कान्तिनियांस छावण्यसारं पुण्डरी- 
काणां सिताब्जानासुदरेष्वभ्यन्तरेषु नितान्तमवकिरतीवविद्धिपतीव । अन्न सूर्योदय 
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एकाद्शः सगे: ' 9३६ 


चन्द्रस्य कारित कयात पुण्डरीकाणां तर्प्रदुर्भावा्च सूयंशचन्ब्री मेव कारित पुण्डरीक- 
रनेहारपरेषु सिञ्चतीवेत्युस्रेच्ा । यथा द्विपन्तं प्रपीड्य तदीयं वसुसारं सुहृदे प्रयच्छ- 
ति तद्वदिति भावः ॥ ६२ ॥ 


दिनके आरम्भ (प्रातःकाल ) में रागवान्‌ ( अरुण वर्णवाला, पक्षा०--कमडोंमें 
स्नेहवान्‌ ) यह सूयं चन्द्रमाको कराग्र ( किरणोंके मअ™माग, पक्षा०--इयेळी ) से निदंयताः 
पूवक शीघ्र हो नचोड्कर मेधसे गिरे हुए नवीन ( ताजे ) पानीके समान इवेत सौन्दये- 
रसको इवेतकमरू' वे. भीतरमें मानो अच्छी तरह छोड़-सा रहा है ॥ ६२ ॥ 


प्रविकसति चिराय द्योतिताशेषलोके 
दशशतकरमूतौषक्षिणीव द्वितीये | 
'सितकरबपुषासी लच्यते संप्रति द्योः 
बिंगलितकिरणेन व्यङ्गित केक्ष्णब ॥ ६३ ॥ 
प्रचिकसतीति ॥ द्योतितः प्रकाशितोऽदोपछो को येन तस्मिन्‌ , दश शतानि येषां 
ते दशशतास्ते करा यस्याः सा दशशतकरा सदखकरा सूतियस्य तस्मिन्दुशशतक' 
रमूतो सूर्य द्वितीयेऽक्तिणि 'चछुपीव चिराय प्रदिकसति सति संप्रत्यसौ दौराकाशं 
खी च गम्यते । विगल्तिकिरणेन निष्प्रकोशेन सितकरं शुभ्रकिरणं चपुयस्य तेन 
सितकरवपुषा चन्द्रेण व्यङ्गितं चिकळी कृतमे केच्णमेकनेन्रं यस्याः सा ब्यङ्गितेके्णा 
काणेव रच्यते । अन्न दिचः काणस्वमुप्प्रेच्यते । तच्च काणस्वमक्तिर्वेचाष्यचसितेन 
निष्काञ्चितेन चन्ट्रेणेति । तत्र येनाङ्गविकारः ( २३२० ) इति तृतीया ॥ ६३ ॥ 
समस्त लोकको प्रकाशित करनेवाले सइख किरणोंसे युक्त मूतिवाळे सूयं के चिरकाल 
तक दूसरे नेत्रके समान प्रकाशित होते रइनेपर इस समय ( नायिकारूपिणी ) यह विव 
( आकाश ) किरण-ददीन ( निष्प्रभ ) चन्द्रमासे काणी ( फूटे *इुए एक नेत्रवाली )-सी 
दिखढाई पड़ र्दी दै ॥ ६३ ॥ 
कुसुद्बनमपश्रि श्रीमदस्भोजषण्डं 
त्यजति मुदमुद्धकः प्रीतिमांश्वक्रबाकः | 
'उदयमदिमरश्मियोति शीतांशुरस्तं - >> 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाक; ॥ ६४॥ ` 


\ 


4 


३. 'इत विधिछछितानाम्‌? इति पा० । 
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` कुसुदेति ॥ कुमुद्चनं अपगतां य॑स्य तदपश्चि विगतशो भम्‌। “गोख्रियोरपस- 
जनस्य? ( १।२।४८ ) इति इस्वस्वस्‌। अस्भोजपण्डं श्रीमच्छोभायुक्तम्‌ । उलूकः 
पेचको सुदं त्यजति । तस्य दिवाभीतत्वादिति भाचः। चक्रवाकः ग्रीतिमान्‌। रज्ञः 
नीविरहदाभादत्वात्तस्येति आावः। अहिमरर्मिरुष्णांशुसद्यं याति । ' हिमांशुरिन्दुरः 
स्तमदुशनं याति। अस्तम्ित्यव्ययस्‌ । कथमेत द्वैषम्यं तन्नाह-हतेति । इतविधिळसि- 
तानां दुष्टदवचेष्टितानां विपाकः परिपाकः तत्तरप्राणिकर्माचुरूपफलदानप्रकार इति 
. याचत्‌। विचित्रो विविधः। न त्वेकबिध इस्ययः। हीति बिस्मवे । "अहो ही च | 
विस्मये' इत्यमरः । दिधिविपाकवैचिःयाउजञय्गेचिः्यं युउ्यत इति कारणेन कायस- | 
सर्थनख्पोड्यांन्तरन्यातः ॥ ६४ ॥ | 
इथुदवन आदीन हॉ रहा हे, कमळ-समूइ शोभायुक्त दो रहा दै, उल्लू ( दिनमें नहीं 
देख सकनेके कारण ) प्रसन्नताको छोड्‌ रहा है, ( दिनमें प्रियाका सङ्ग द।नेके कारण ) 
चकवा असन्न हो रहा है, सूर्यं उदयको प्राप्त कर रहा हे और चन्द्रमा अस्त हो रहा है; 
( इनमें ऐसी विषमता इस कारण है कि ) दुदेवकी चेष्टाओका परिणाम विचित्र होता है 
यह आश्चयं है ॥ ६४ ॥ | 
क्षणसतुहिनघाम्नि प्रोष्य भूयः पुरस्ता- 
ढुपगतबति पाणिप्राहवहिखधूनाम्‌ । 
द्ुततरसुपयाति खंसमानांशुको5सा- 
न रि नीचे पशचिमान्तेन चन्द्रः ॥ ६५ ॥ 
ते ॥ अतुहिनधारिन उप्णांशो दिशो वध्व १ 1 
दिग्वधूनां पाणि गृद्घातीति पाणिग्राहो निजसर्ता वत के | ता 
| तस्येव’ ( ५।३।३१६ ) इति तत्रार्थे चतिः। क्षणं शोष्य प्रवासं इत्वा । ळे तोः 
वत्वा । तस्य 'समासे5नव्पूव क्रचो ल्यप्‌? ( ७।१।३७) “वचिस्वपि-: ( १५) 
इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । भूयः पुनरपि पुरस्तारपूर्वस्या दिशि मार्ग चोपगतचस्या- 
गतवति सति असो चन्द्र उपपतिर्जार इव । 'जारस्तूपपतिः समौ? इत्यमर’ । स्रंस- 
मानांशुको गलब्वर्सिकः । सपिङ कपूप्रत्ययः। खस्तवखश्च नीतः सन्पश्चिमान्तेन 
पश्चिमदिक्कोणेन केनचिद॒परद्ठारेण दुततरमपयात्यपसरति । यथा पूर्वद्वारेण निज 
पतावागते पद्चान्मार्गणोपपतिरपसरति तद्व दित्यर्थः उपमाळंकारः ॥ ६५ ॥ 
दिशारूपिणी रमणियोंके अपने पतिके समान सूर्ये कुछ समय अर्थात्‌ राजिभर 
प्रवास करके फिर पूर्व दिशामें ( पश्चा०--सामने ) आनेपर पिरती हुई किरर्णोवाला .. 


९. TT म पक पा उ ये शति पा० । 


-न क 
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९ पक्षा०--गिरते हुए कपडेवाळा ) यह चन्द्रमा जारके समान नन्न होकर पश्चिम दिशाके 


'कोणसे ( पक्षा०--पीछेके मागं से ) शीघ्र माग रहा है ॥ ६५॥ र 


प्रलयमखिलतारालोकमह्वाय नीत्वा 
श्रियमनतिशयश्रीः सानुरागां दधानः | 
गगनसलिलराशि रात्रिकल्पावसाने 
मधुरिपुरिब भास्वानेष एकोऽधिशेते ॥ ६६॥ 
प्रठयमिति ॥ अखिछस्ताराळोको छोक इव तारा नक्षत्र तमखिळं ताराछोकम- 
डाय द्राक्‌ ग्रछ्यं चय नीस्वा अत एव यतो नारस्यतिशयं सानतिशया सर्वातिशा- 
यिनी थीम द्विमा यस्य सोऽनतिश्चयश्रीः सानुरायासुद्यरागवती श्रियं शो भामन्यत्र 
साचुरागामञुरागवतों श्रियं रमां च दुधान पव आस्वानेको सघुरिपुविण्णुरिव रात्रिः 
कदपावसानं कद्पान्त इच तस्मिन्‌ रान्निकइपावसाने गगनं सलिळराशिरिव तं 
गगनसलिळराशिमधिरोतेऽधितिष्ठति । अन्न मधुरिपुरिवेति वाक्ययतोपमेव समासः 
गतोपसानां प्रखाधिकेति सवंत्रोपमितसमासाश्षयणसेवोचितस्‌ ॥ ६६ ॥ 
सम्पूर्ण ताराओं ( नक्षत्रों) के समूहको संसारके समान शीघ्र नष्टकर सर्वाधिक 
महिमावाला तथा उदयकाळकी अरुणिमासे युक्त शोमा ( पक्षा०--सनेइयुक्त लक्ष्मौजी ) 
को धारण करता हुआ यइ सूय एकाकी औविष्णुके समान रात्रिूपी कर्पके बोतनेपर 


-आकाशरूपी ( क्षीर ) समुद्रमे सो रहा है ॥ ६६॥ 


कृत सकलज्गडिबो घोऽवधूतान्धका रोद्यः 
क्षयितकुमुदतारकश्रीर्चियोगं चयन्कासिन; । 
बहुतरशुणदशनादस्युपेताल्पदोषः कृती 
तव वरद्‌ करोतु सुप्रातमह्णामयं नायकः 1 ६७॥ 
इति भ्रीमाघङ्कतौ शिशुपालवधे सदाकाबये श्रथङ्के प्रत्यूषवर्णनो 
नाभेकाद्‌शः सर्गः ॥ ११ ॥ 
—OOPONGO ० 
कृतेति ॥ कृतलसकळजगद्विवोधः इता खिलजगतप्रदोः अवधूतो विशिप्तोऽन्धका- 
-रस्योदय उउजग्भण येन सोऽवधूतान्धकारोइय इति सद्दागुणोक्तिः। दोषमाह _ 
क्षयिता नाशिता कुसुदानां तारकाणां च श्रीयंन सः कामिनः ख्ीएुंसां वियोग 


नयन्‌ प्रापयंस्तथापि बहुतरणुणस्य पूर्वोक्तमहागुणस्य दशनादभ्युपेतो छोकेरङ्गी- 
-कुतो5शपदोषः पूर्वोक्त पव यस्य सः। “पुको हि दोषो गुणसंनिपाते निमउजतीन्दोः 
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किरणेष्विवाङः? ( कुमारसंभवे १।३ ) इति न्यायादिति भावः। भत एप कृती 


छृतार्थोऽयमह्वा गाथकः प्रभुः सूयः हे वरद कामद्‌ ! तच सुप्रातं सुप्रभातं करोतु। 
*आशिषिलिङलोरो? ( ३।३।१७३ ) इत्याशीरथे छोट्‌। शोभनं ग्रातर्यस्येति सुप्रातः 
झोभनप्रातर्वा लुच्यते “सुप्रातसुश्व"? (५।४।१२०) इत्यादिना बहुचीद्दावचप्रत्ययान्तो 
निपात्तितः। अन्न भावप्रधानो निदृशः। तव सुप्रातं सुप्रभातत्चं करो स्वित्यर्थः । 
सहामाछिकावृत्तमेतत्‌। 'यदिइ नयुरळं ततो वेद रेफेर्महामालिकाः इति छच्णात्‌॥ 


इति श्औरीमदोपाध्यायकोछाचळमझ्िनाथसूरिविरचिते शिशुपालवधः 
काव्यव्याख्याने सरवंकपार्ये एकादशाः सर्गः ॥ ११ ॥ 


"पळ —- 


समस्त संसारको प्रबुद्ध करानेवाला तथा अन्धकारके उदर" ( विस्तार ) को नष्ट करने- 
वाला ( ऐसा करनेसे महायुणवान्‌ होकर भी), कुमुदो तथा नक्चत्रोंकी शोभाको नष्ट 
करनैवाळा और कामिनियो एवं काभियोंको विरद्दयुक्त करता हुआ (इन दो कार्याके 
करनेसे दोषयुक्त, अतएव ) अधिकतर युर्णाके दिखळाईं पइनेसे थोड़े-से दोषयुक्त (अतएव) 
कृतार्थ यह दिनपति (सूर्य ) हे वर देनेवाळे ( भ्रोकृष्णजी ) | आपका सुप्रभात करे। 
( अथवा--समस्त संसारको विशिष्ट बोषयुक्त करनेवाले तथा अश्ञानान्धकारको नष्ट करने- 
वाले, भूतळपर इपित होनेवाले तारकासुरके प्रभावको नष्ट करनेवाले और स्वयं बालम्रह्म- 
चारी होनेसे कामियांको वियुक्त करनेवाले सेनानी अर्थात्‌ कातिकेय, हे वरद (श्रीकृष्णजी) ! 
आपका सुप्रमात करें | ) 


विमश--वहूभदेवसम्मत पक्षान्तरीय द्वितीय अर्थ द्वारा सेनानी कार्तिकेयके वर्णन 
करनेसे अग्निम'द्वादश सगमे आनेवाली श्रीकृष्ण अगवान्‌के सेना सहित पुनः यात्राका 


प्रसङ्ग सूचित किया गया है जिसे सर्गान्तर्मे होना महाकाव्यका अन्यतम लक्षण माना 
गया है ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार 'मणिप्रभ? टोकामें 'प्रभातवर्णन! नामका एकादश सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११॥ 
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द्वादश; सगः 
एवं प्रभात वणेयिरवा भगवत्तः ग्राभातिकप्रस्थानचण नाय प्रक्रमते-- 
इत्थं रथाशवेभनिषादिनां प्रगे गणो नृपाणामथ तोरणाद्वहिः । 

प्रस्थानकालक्षमवेषकल्पनाइतक्षणक्षेपसुदेक्षता च्युतम्‌ ॥ १॥ ke 

_ इस्थमिति ॥ इस्थं सूते । पूदसर्गोक्तविध इभ्यथंः । प्रगे प्रातःकाळे । साय साये 
प्ररे आतः इत्यस्ययेष्वमरः। अथ सूर्योदयानन्तर रथाश्वेभे निषीदुन्ती ति रथाश्देः 
अनिषादिनाम्‌ । रथेषु अश्वेषु इभेषु च स्थितानामिस्यर्थः । नृपाणां गण! । तोरणाः 
द्धगवतो बाह्मद्वाराद्वहिः । “अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या' (२।१।१२) इति पञ्जमीसमाः 
सविधानाउज्ञापकात्पञ्चमी । 'तोरणोऽख्नी बहिद्वोरम' इत्यमरः । प्रस्थानकाले प्रया” 
णकाछे चम उचितो वेष आकल्पः । 'आकदपवेषौ नेपथ्यम्‌? इप्यमरः। तस्य कढ्पः 


“नया सम्पादनेन कृतः कणचेपः चणविलम्बो येन तमच्युतं हरिसुदेखत । प्रतीचि- 


तवानिस्यर्थः । अन्नाच्युत दिळश्वश्य विशेषणगत्या प्रती णहेतुस्वास्पदार्थ हेतुकं काव्य - 
लिङ्गसलद्वारः । असिसन्सर्श विषमपाद्योर्जागतमिन्त्रवंशा बृत्तस्‌ “स्यादिन्द्रचंशा 
ततजे रंयुतेः इत्ति छक्षणाव । समपादयोस्तु जागतमेव वंशस्थं बृत्तर्‌। जतां तु 
वंशस्थसुदीरितं जरौ? इति छच्षणात्‌। तदेचसुभयमेळना हुपजातिभेदोऽयस्‌ । अत 
एच त्रिष्टबिन्द्रवज्ञोपेन्दवज्रालक्षणानन्तर स्‌ 'अनन्तरोदीरितळचमभाजो पादौ 
यदी याबुपजञञातयस्ताः' इत्युक्‍्तवोक्तम्‌ । “इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदुन्ति 
जातिष्विद्सेव नाम' इति ॥ ३॥ 

(पूर्वोक्त एकादश सगंमे वेतालिक मुखसे प्रमातवर्णन करानेके वाद माघकवि औक्षण 
अगवान प्रस्थानका वर्णन करनेके लिये इस द्वादश सगेका आरम्भ करते दै) इस प्रकार 
( पूवे एकादश सगेमें .वर्णित ) प्रातःकालमे इस ( सूर्योदय ) के वाद रथो, घोड़ों तथा 


पर चढे हुए राजसमूह बाहरी द्वार॒पर अस्थानकाळके योग्य देष-भूषा महण करनेमें 
दल विश किये हुए ओकष्ण मगवानूको प्रतोक्षा करने लगे ॥ १॥ 


स्वक्षे सुपत्रं कनक्ोज्ञ्वलद्युति जवेन नागाञ्चितवन्तमुचकेः | 
आरुह्य ताद नभसीब भूतले ययावनुद्धातसुखेन सोउध्चना ॥ २॥। . 
स्वक्षमिति ॥ स इरिः शोभनोअक्षक्षक्रघारणदारुभेदो यस्य तं स्वचस्‌ । स्यादक्ष* _ 
अक्रधारणः” इति वैजयन्ती । अन्यन्न शोभनेन्दियस्‌ । 'अथाचमिन्द्रियम्‌' इत्यमरः॥ 
सुपन्नं शोभनं पन्ने वाहन यस्य तस्‌ । स्वश्वमित्यथः । अन्यन्न सुपक्षस । पन्ने 220 
१ : । कनकोळवल्यति कनकरचनावन्तस्‌ । अन्यन्न क पड | 
ade hs नायान्‌ गजान्‌ , उरगांश्च जितचन्तस्‌ 1 ततोडघधिकवेगमि- 
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यर्थः । अन्यन्न नागान्तकमित्यथ! । उच्चकेरच्तं ताचयः रथं गरुडं च। 'ताचर्यः स्याद्‌- 
_ -श्रकर्णाख्यबृत्ते रथतुरङ्गयोः। ताचय रस्टा्जने ताच्या गरुडे गरुडाग्रजे ॥! इति विश्वः। 
आरुह्य नभसीव भूतळे5नुद्धातेनाप्रतिघातेन सुखः सुगमस्तेनाध्वना ययौ गरुढ- 
सारुद्य नभत्तीच रथमारुह्य भूतळे5प्यप्रतिहतं ययो गरुडवदेव तद्रथस्यापि सवंत्रा- 
अतिहतग तित्वादित्यथः । नायं श्ळेषः प्रकृत्ताप्रछतवादे$पि ताचयंमिति विशेष्यश्ले- 
'बायोगादुन्यन्नाप्रसज्ञाच रलेषसक्कीर्णयसुएसा ॥२॥ 


वे भ्रीकृष्ण भगवान्‌ , सुन्दर धुरे ( पक्षा०--छुन्दर इन्द्रियाँ-या अज्ञों ) वाले, सुन्दर 
वाइन (थोड़ों, पक्षा०--पएद्धों) वाळे, सुवर्णरचित दोनेते चमकती दुई कान्तिवाले ( पक्षा०-- 
झुवर्णके समान उज्ज्वल ( देदीप्यमान ) ( कान्तिवाळे ), वेग -अर्थात्‌ शीघ्रगामी डोनेसे 
'दाथियोंकों ( पक्षा०--वेगसे सर्पौको ) जीते हुए और ऊंचे ऊँचे रथ ( पक्षा०--गरुढ़ ) पर 
चढ़कर आकाशके समान पृथ्वी पर ऊँची-नौची भूमिपर भी नहीं हिलने ( समतल होने ) 
'से सुखद मार्गते चले ॥ २ ॥ 


हस्तस्थितार्ण्डितचक्रशालिनं हिजेन्द्रकान्तं श्रितवक्षसं श्रिया | 
सत्यानुरक्त नरकस्य जिष्णबो गुणेनृपाः शाङ्गिणमन्बयासिषुः ॥ ३ || 
हस्तेति ॥ अन्न नृचिरेषणानि शार्ङ्किण्णपि विभक्तिविपरिणामेन थोज्यानि । 
'इस्तस्थितेरखण्डितेश्रककरेखामिः शान्त इति तथोळाः, अन्यन्न चक्कं सुदर्शन 
तच्छाछिनम्‌ । द्विजेन्द्कान्ता ब्राह्मणोत्तमप्रियाः, अन्यत्र द्विजेनद्रश्चन्त्रः “तस्मात्‌ 
सोमराजानो थाह्मणा? इति श्रुतेः। अत एव 'द्विजराजः शशधरः इत्यमरः। तह- 
'स्कान्तं सुन्दरं श्रिया शोभया श्रितवइछो व्यासोरस्का, अन्यत्र रमयाधिष्टितो- 
रस्कम्‌ । सत्ये सत्यवचनेऽनुरकताः) अन्यत्र सस्यायां सत्यमासायामनुरकतम््‌ । नरः 
कस्य जिष्णबः, अन्यत्र नरकासुरस्य ्रेतारम्‌। “रळाजिस्थश्च' (३।२।१३९) इति ग्स्नुः । 
नरको निरये देत्ये! इति विश्वः। एुवम्मूवा नृपा पुवम्भूतं शारङ्गिगं गुनेडिचयादि- 
भिहंतुना भन्वयासिएुरनुजय्युः, गुणेः पूर्वोक्तेरन्‍्वकाुश्च । यातेळुंडि च्लेः सिच्‌। 
'यमरम- ( ७२।७३ ) इति सगागमः सिच इडागसश्च । 'सिजभ्पस्त-! ( ३४ 
१०९) इति झेजुंस्‌ । अन्न शाङ्गिणो नृपाणां च प्रकृतत्वाच्छु्शसान्रसाघर्म्याच् केवळ: 
्रकृतिदिपयः दाउइरलेषः ॥ ३ ॥ 
हाथमे रेखारूपते स्थित चक्राचिहसे शामते हुए, चन्द्रमाके समान सुन्दर, शोमायुक्त 
चक्षःस्यवाले, सत्यभाषणमें भनुरागी भौर ( धार्मिक दोनेते ) नरकको जीतनेवाले राजा 
छोगोंने हाथमें स्थित सुदर्शन चक्रसे शोभनेवाले, ब्राह्र्णोके प्रिय, हृदयस्थ लक्ष्मीवाळे, 
सत्यभामामे अनुरक्त और नरकासुरको जीतनेवाळे श्रोकृष्ण भगवानूके पीछे विनयादि 
युणोसे अनुगमन ( पश्चा०--उक्त गुणोंसे अनुकरण ) किया॥ ३ ॥ 
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शुक्लेः सतारेसुकुलीक तेः स्थुलेः कुसुड़तीनां कुमुदाकरैरिव ! 
व्युष्टं प्रयाणं च वियोगवेद्नाबिदुननारीकमभूत्समं तदा ॥ ४॥ 
शुक्ळेरिति ॥ शुकः शुञ्रैः संतारेः सरञजूक्केः सकणिकेश्न सुडलीकृतेवंहनसौक- 
याय सङ्कोचितेः, अन्यन्न रात्रिविकासित्वान्झुकुछतां नीतेः प्रासेः स्थुलेदीघेः पटमण्ड 
पेरिति यावत । ङुसुषाकरेः ङसुदहदेरिचोपलच्ञितम्‌ । अन्यन्न स्थुळेरिव कुमुदाकरे- 
रपलक्षितं वियोगवेदुनया विरहऱ्यथा विदूनाः परितक्षाः। 'द्यादिम्य! ( 4२०४ )' 
इति निष्ठानस्वस्‌ । ता नायो यरिमिस्तत्तथयोक्तस्‌। द्वयोरपि वियोगकाळर्वादिति . 
सावः । “नद्यतश्न! ( ५७३५३ ) इति कप। ङुसुदान्यासु सन्तीति कुमुद्दस्यः कुमुद- 
प्राया भूमयः । 'कुमुद्वान्कुमुदग्राये इत्यमरः । केरचिण्यो वा ! 'कुसुद्धती केर विण्यास्‌ 
इति विश्वः । “कुञ्चुदनडवेतसेम्यो डमतुप्‌ ( ४।२-८१ ) इति मतुपप्रत्ययः । “माढुप- 
घायाः-' ( 41२९ ) इति सकारस्य वस्वम्र्‌ । तासां ङुसुद्वतीनां सम्बन्धे ग्युष्टं प्रभा- 
तस्र्‌ । व्युष्टं प्रभातं प्रत्यूषस्‌? इत्यसिघानचिन्तामणिः। तत्र किचित्करत्वात्तत्सम्ब- 
न्धित्व प्रयाणं च सेनानासिति शेपः । ततदुः तस्मिन्‌ काळे समसुक्तरीव्या अन्योन्य- 
सदददासभूत 1 य्युष्टप्रयाणयोद्विस्वऽपि ससुदायविवष्तायासभूदिस्येकचचनम्‌ । व्यु 
प्रयाण च द्वयर्माप सममसूदिष्यर्थः। अन्न चण्यस्वेन प्रकृतस्य प्रयाणस्य प्रक्कतव्युष्ट”- 
सास्योक्तेरुपमा श्ळेषसङ्झीणा ॥ ४ ॥ 


उस समय शुञ्रवणे रस्सियों ( या चन्द्रको-कपडे के बने सिळे हुए पुष्पां अर्थात बेल- 
बूरो) से युक्त ( मार्गमें सरलतापूर्वंक गाडी आदि पर छादकर छे जानेके लिए ) समेटे गये 
( अतएव शुभ्रवणं, कर्णिकाओंसे युक्त, ( प्रातःकाल दोनेसे ) मुकुलित कुमुदाकरां ( कुमुद- 
वाले जळाशयों) के समान परमण्डपों ( च्चामियाने कनातों एवं टेण्टों ) से उपलक्षित, विर 
पोडासे रमणियोको पीडित करनेवाला वह प्रयाण ( औङ्कष्ण भगवानूका गमन ) ओर उक्त- 
रूप पटमण्डपॉफे समान उक्तरूप कुसुदाकरोंसे उपलक्षित तथा विरहपीडासे रमणियों ( कुमु- 
दिनिर्यो) को पीडित करनेवाला वह प्रमातकारू एक समान (या-एक साथ) हुआ ॥४॥ 
उत्क्ष्तगात्रः स्म विडम्बयन्नमः सञ्चुस्पतिष्यन्तमगेन्द्रसुच्चकः | . 
आळुज््ितप्रोहनिरूपितकसं करेणुरारोहयते निषादिनम्‌ ॥ ४॥ 
उस्तिप्तेति ॥ उत्किघगान उच्चनितपूचकायः अत एव नभः ख प्रति ससुर्पेतिष्य- 
न्तसुत्पतनोष'कमगेन्दे मद्दान्रि विडर्बयजञजनुऊुचंणित्युत्येच्ा । गभूतोपमेति केचित्‌. 
उच्चकेदन्नतः करेणुरिसः । 'करेणुरिभ्यां खी नेसे? इत्पसरः आकुन्छितो नसितः प्रोह 
गजाडिघ्ः। “गजांपिः प्रोह? इति चिश्वः॥ दन्न निरूपितङ्सं छतपादन्यासं निषा- 


दिनं यन्तारं आरोहयते स्म । स्वयसेच स्वास्मन्यारोपयत्रीरयथः। रोहेगंत्यर्थत्वात. 


२. 'तेत्युरुP इति पाठान्तरपक्षे 'झुले? इति देशीयं पदे दूष्यवाचके वोध्यम्‌,। . | 
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-गतिबुद्धि=' ( १४५२ ) इत्यादिना अणि कतुंनिषादिनः कमस्वस्‌। अन्न कन्नेमि- 
माये, "णिचश्च? (१॥३॥७४) इत्यारमनेपदे सिद्धेऽपि प्रयोगवचित्र्यस्याप्यकङ्कारस्वाढुक- 
अभिप्रायेडपि 'णेरणौ यत्कमं णौ चेर कर्तानाध्याने' ( १।३।६७ ) इत्यात्मने पद्‌ 
वदन्ति । अणि कर्मणः करेणोरेवात्र ण्यन्ते कतृत्वात्तरयेव चार्थातकमंस्व।दिति । ननु 
यत्सग्रहणमनन्यकमार्थमित्युक्ते तेन कमंमात्रनिपेधारकथं निषादिनि कमण्यात्मने- 
दम्‌। सत्यम्‌ । अन्येषां मतस्‌ । भाष्यकारस्य तु दृशयते स्टुस्यान्‌ राजा? इत्युदा हर- 
णादुणिकर्तृकमव्यतिरिक्तकमंण एव निपेधो विवक्षित इति केयर: । तदेतस्सम्यरिवि- 
, वेचितमस्माभिः किराताहुनीयटीकायां घण्टापथे 'स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः 
( किराताजुनीये १।१० ) इस्यन्न। स्वभावोक्तिः ॥ ५॥ 
शरीरके पूवभाग ( भागेके हिस्से ) को ऊपर उठाया हुआ तथा भविष्य में भाकाशको 
'ओर उठते हुए पवेतराजका अनुकरण करता हुआ ओर ऊँचा ( विशालकाय ) दाथी अपने 
` «दायीके) सङ्कचित किये हुए पिछले पेरके निचले सन्धिस्थानपर पेरको रखे डुए महावत 
को चढ़ा रहा था ॥ ५॥ 
स्वैरं कृतास्फालनलोलितान्पुर: स्फुरततनून्दर्शितलाघबक्रियाः । 
वङ्कावलग्नकसवल्गपाणयस्तुरङ्गमानारुरुहुस्तुरङ्गिणः ॥ ६॥ 
= ९० Se क hj 
स्वरमिति ॥ तुर ङ्गिणोऽश्ा रोह्वाः पुरः पूच स्वेरं मन्दं कुतं यदास्फाळनं पाणितले 
जाङ्गलङ्कटनं तेन छलिताचुपालितान्‌। त्याजितोद्वेगानित्यर्थः अत पुव स्फुरत्तनून्‌ 
कस्पितदेहांस्तुरङ्गमानश्वान्‌ दितं छाघवं शपथ यासु ताः क्रिया उध्पतनकर्माणि 
येषां ते। वङ्कः पएयाणकोटिः। “वङ्कः पढ्यागमागे स्यातः इति विध्वः। तत्रावळग्नः 
सक्त एक कः सवढ्यो सुखरज्जुधहितः पाणिः येषां ते तथोक्ताः सन्त आदषहुरा- 
सूढाः। स्वभावोक्तिः ॥ ६॥ 
घुडसवारलोग पहले घीरेसे ( घोर्डोकी ) पौठको ठोककर शान्त किये गये तथा स्फुरित 
शरीरबाळे घोड़ोपर चढ्नेमें शीघ्रता दिखळाते हुए जीनपर बायें हाथको रखे एवं दहने दाय 
सें रास ( घोड़ोंके ळगामकी रस्सी ) पकड़े हुए चढ़ गये ॥ ६ ॥ 
अह्वाय यावन्न चकार भूयसे निषेदिबानासनबन्ध मध्यने | 
२ ७ ० 
तीत्रोत्थितास्तावदसद्मरहसौ विश्वद्धलं म्वङ्खलकाः प्रतस्थिरे ॥ ७ | 
अह्वायेति ॥ निपेदिवानु पर्यपविष्टः। निषाढीति शेषः। 'भाषायां सद्वप्तश्न॒वः 
५ ३।१।१०८ ) इति फसुप्रस्ययः। भूयते दुवोयसे अध्वने। सूयांसमधब्रानं गन्तु- 
सित्यथेः | ‘क्रियार्थो पपद्स्य=? ( २।३।१४ ) इती चःुर्थो। जद्धाय झटिति। 'द्राक् 
'झदित्यज्ञक्ताह्वाय' इत्यमरः । यावदासनबन्ध दूराष्वगमनो पयिकपालनदिशेषं न. 


चकार तवत्तोन्र ती चणसु स्थिता सतद्यरंहतो दुःसहृवेगाः शद्कलकाः करभा उष्ट्र, 


१. “लाङनान्‌? इति पा०। २, 'तोद्षणो-! इति पा० । 
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सेदाः । 'करभाः स्युः शङ्कलका दारवैः पादुवन्धने” इत्यमरः । विश्वद्लुडमनगर्ल ` 
प्रतरियरे प्रस्थिताः। ‘समवप्रविभ्यः स्थः ( १।६।२२ ) इस्यात्मनेपदुम्‌ । पुषापि 
स्व मावोक्तिः ॥ ७॥ 


लम्वे मार्गके लिए जब तक चढ़नेवालेने अपना आसन अच्छो तरइसे नहीं जमाया, 
तभी तक शीघ्र उठे हुए एवं दुःसह वेगवाळे अर्थात्‌ तीब्रगामी उँट वे-रोकरोकके ( अति- 
शीघ्र ) चल दिये ॥ ७॥ 


गण्डोउउलामुउञ्चवलनासिचक्रया विराजमानां नवयोद्रश्रिया | 
कश्चित्सुखं प्राप्तुमनाः सुसारथी रथीं युयोजाविघुरां वधूसिव ॥८॥ _ 
गण्डेति ॥ सुखमक्लिएं यथा तथा प्राप्तुं गन्तुं मनो यस्य स प्राततुमनाः, अन्यत्र 
सुखमानन्दं छब्घुकामः । 'तुं कासमनसोरपि' इति सकारछोपः । झोभनः सारथि- 
यस्य स सुसारथिः अन्यत्र सुसहायवान्‌ । कश्चित्कोऽपि रथी, कामी च। गण्ड- 
थ्रिह्वेदञञवकाम्‌, अन्यन्न कपोलोऊवलास्‌ । 'गण्ढः कपोळे चिह्ने च' इति विश्वः। 
उज्ञ्वळो नामिर्विलमध्यं ययोरते चक्रे रथाङ्गे यस्यास्तयोज्ज्यळनानिचक्रया, अन्य. 


श्नोज्वलं नाभिचक्रं नासिमण्डछं यस्यास्तथा। "नाभिः प्राण्यङ्गके, क्षेत्रे चक्राङ्गः 


चक्रवर्तिनो? इति चिश्वः। नवया प्रस्यप्रया उदुश्जता अराश्चक्रशलाकाः । "अरः 
शीघ्रे च चक्राड़े' इति विश्वः। तेषां श्रिया, अन्यन्न उद्रस्य मध्यस्य श्रिया शोभया 
विराजमानां विगता. धूरम्रं यश्याः सा विधुरा । 'धूः खी क्छीबे यानमुखम' 
इत्यमरः। ऋवपूः-' (५४७४ ) इस्यादिना समासान्तः । सा न अवतीत्यदिधुरा 
ताम्‌ । सधुरामिस्यर्थः । अन्यत्राविध॒रासविकलां रथी शकटीस्‌ । “बह्मादिम्यश्च' 
(४१४५) इति विकदपेन ङीष्‌ । वधूमिव युयोज योजयामास । अन्न शब्दमात्रसाघ- 
उरयास्समङ्गाभङ्कपदमिश्रणादुभयगोचरत्वाद्च प्रकृताप्रकृतगोचरागो चरः शब्दाथं' 
:॥८॥ 
कु जानेका इच्छुक अच्छे ( चतुर ) सारविवाला कोई बा चिद्दोते हल 
न्दर नामि ( पहियेके बौचवाळा विलयुक्त का) वाली पडियेसे ओर नये अरा 
मुशोभित बराक रय ( छकड़े ) को; श्स प्रकार जोड़ दिया जिस प्रकार सुख पानेके 


'इच्छुक, उत्तम सद्दायकवाळा, कोई कामी पुरुष कृपोल-मण्डलसे जिस प्रकार सुख पानेके 


इच्छुक, उत्तम सद्दायकवाला, कोई कामी पुरुष कपोल-मण्डलसे मनोरम तथा सुन्दर 
दाभिचक्र एवं नवीन ( योवनोपलक्षित ) उदरकी शोभाते शोभतो हुई अविकळ मयाद 
चतुर वधूको युक्त ( साथ) करतादै॥८॥ > 


उेत्यातुमिच्छन्बिधृतः पुरो बलान्निघीयमाने भरभाजि यन्त्रके | 
डोर्घोज्मितोद्रारविकमरस्वरः स्वनाम निन्ये रबणः स्फुटाथताम्‌ ॥ ६ || 
` उत्थातुमिति ॥ रौतीति रवणः उषः । 'रु शब्दे’ इति घातोः “चळंनशब्दार्थाद्‌- 
१. उत्थाय गच्छन्‌? इति प०। २० पाप दद्र ख पा २. न्योदरतोइाराविननरर इति पा. इति पा० । | 
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कमंकाद्च' ( ३।२।१४८ ) इति युचप्रत्ययः । भारारोपणाय यन्त्ररूपेण निमिते 
अरभाजि भारयुवते यन्त्रके गोण्यादौ निधीयमाने सति बलादुत्थातुमिच्छुन्नुत्याय 
गन्तुमिच्छुन्‌ अत एवं पुरो .सुखभागे विछ्वतो ग्रुद्दीतः एवं स्वरचारव्याधाततः 
अ्धोज्झितेनोद्रारेण स्वजग्धपिचुमदांदिपत्ररसनेन विजझरो, विषमः स्वरो यस्य 
सर रवणः उद्रः स्वनाम स्फुटाथता निन्ये। रौतीति रवण इतिः व्युत्पन्न स्वनाम 
यथाथमकरो दित्यः ॥ ९ ॥ 

मारयुक्त गोणी आदिको ( पौठपर ) रखनेपर उठनेकी इच्छा करता हुआ ( अतएव. 
नकेल खींचकर ) बलपूवंक पकड़ा ( उठनेसे रोका ) गया रवण ( बहुत - शब्द करनेवाळा 
अर्थात्‌ ऊट ), आधे चबाये गये बकायन ( नीम) आदिकी पत्तियोंके खानेसे विषम ( कणं- 
कड ) शब्दको करता हुआ अपने नामको स्पष्ट भर्थवाला अर्थात सार्थक कर दिया॥ ९॥ 

नस्यागृद्दीतोऽपि धुवन्विषाणयोयुंग ससूरकारविबर्तितत्रिकः | 


गोणीं जनेन स्म निधातुसु'द्शृतासनुध्वणं नोक्षतरः प्रतीच्छति ॥ १० ॥ 


नस्येति ॥ नस्या। नासिकाया नसादेशः । नालिकाअवा नस्या । दिगादिस्वा- . ५ 


द्यत्‌। तस्यां नासिकाप्रोतरञ्ञो शुद्दीतोऽपि विषाणयोयेग धवन विधुन्वन्‌ ऽङ्गषठयं 
कस्पयन्‌ । ससूरकारेति । सूत्कार इति इाव्दानुकरणञ्र । अमर्पजः सशब्द निश्वासो 
चा ससूत्कारं यथा तथा विवतित न्निकं एुउवंशाध्षरसन्धियन । "पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌ 
इत्यमरः। उछतरो महोचः पृष्ठ निधातु जनेनानुक्षणझुद्एतां गोणीं न प्रतीच्छुति 
स्म न स्वीङृतवान्‌। निधातुमचसर न दुत्तवानिस्यर्थः ॥ १० ॥ 

नाथ (नाकमें छिद्रकर पहनायी गयौ रस्सी) को पकड़नेपर भी दोनों सोगोंको दिलाता 
- छुआ तथा सूत्कारपूवेक ( क्रोधसे 'सू-सू' करनेके साथ-साथ ) नितम्बकी इधर-उधर घुमाता 
हुआ वेल, पीठपर रखनेके लिए छोगोंसे बार-बार उठायो गयी कन्धेळीको नहीं रखने 
देता है ॥ १० ॥ 

नानाविघाविष्छतसामजस्वरः सहखवत्सा चपलेदरध्ययः | 

गान्धवभूयिष्ठठया समानतां स सामवेडस्य दधौ बलोदधिः ॥ ११॥ | 

नानेति ॥ सासजा गजाः। 'सासजो गजसामोत्थो! इति शाश्चवः। नागाविध- ` 
साघिप्झत्ताः सामजानां स्वरा ध्वनयो दंद्दितानि यरिमिन्‌ स सहजवर्त्सा बहुलियां 
गर्गच्छन्‌ । रान्धवा पुच गन्धर्वा अश्वाः । 'चाजिचाहाचगन्धर्व- इत्यमरः । तेभूंयि- 
छतया चपलरस्थिरः दुरध्ययो दुष्प्रापः । 'इण गातो? इत्यरमात्कच्छाथै खछ।. . 
ईइइशः स वलोदर्थिः सेनासमुद्रः समदेदुस्य समानतां दधौ । तत्समोडभूदित्यर्थ; 

सासवेदोञपि बहुघाविद्लतबदव्रथन्वरादिलामो न्थितस्वरः सहरूशाखस्वास्सहख- 


१. 'मुद्धृता--? इति पा०। . 
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चर्त्मा! गान्धवंगानबहुत्वाच्चपळमतिमिरध्येतुम शक्‍य इत्यथः | "इङ्‌ अध्ययने? 
इत्यस्माद्धातोः खलु दुरभ्यय इत्येवं रूपस्‌ ॥ ११॥ 
` हाथियोकौ नानाविध ध्वनियोंको प्रकर करनेवाला, सहस्रां मागोसे चलता दुआ, घोड़ों 
को बडुलतासे. चल लोगोंके द्वारा कठिनाईसे जाने योग्य वह सेना-ससुद्र;अनेकविध दृइ- 
द्र्यन्तर भादि स्वरॉको प्रकर करनेवाले, सहस्रो शाखाओंवाले, गान्धवे-गानकौ बहुळतांसे 
अस्थिर बुद्धिवाले व्यक्तिर्योके द्वारा कठिनाश्से पढ्ने योग्य सामवेदके समान हो गया ॥१२॥ 
प्रत्यन्यनागं चलितस्त्वरावता निरस्य कुण्ठं दधतान्यमङ्कुशम्‌ । 
मूर्घोनमृध्योयतदन्तमण्डले घुवन्नरोधि द्विरदो निषादिना ॥ १२॥ 
प्रत्यन्येति ॥ अन्यनागं प्रति चकित ऊध्वांयतदन्तमण्डळ मूर्घान घुवन्‌ कस्पयन्‌ 
द्विरदः कुण्ठमतीचणमङ्कुशं निरस्य अन्यमङ्ुण्ठमङ्कुशं दूधता त्वरावता निषादिना 
अरोधि रुद्धः ॥ १२॥ | 
"दूसरे दाथीके प्रति ( उससे लडकर मारनेके लिए ) चले ( आगे बढ़े ) हुए तथा छपर 
उठे हुए एवं बड़े-बड़े दन्तमण्डले युक्त मस्तकको हिलाते हुए हाथीको; शीघ्रतायुक्त तया 
भोयर ( कुण्ठित) अङ्कुशको फेककर दूसरे (तीद्ण) अङ्कुशको लिये हुए महावतने रोक दिया॥ 
सम्मूच्छेदुच्छङ्कलशाङ्कनिःस्वनः स्वनः प्रयाते पटहस्य शाङ्गिणि | 
' सत्त्वान्न निन्ये नितरां महान्त्यपि व्यथां इयेषामपि मेदिनीभ्वताम्‌ ॥ 
सम्मूच्छुंदिति ॥ “मूच्छा मोहसमुच्छाययोः इति घातुः। सम्मुच्छुन्नुच्छायं 
रास्डन्‌भ्रचुरीभवन्नुच्छङ्कलोऽनर्गळः सवंब्यापी शङ्खस्य निःस्वनो यस्मिन्‌ सः शङ्गिणि 
प्रयाते यातुझुपक्रान्ते परहस्य स्वनः द्वयेपाझुमयेषामपि भेदिनीञ्ृतां राज्ञां पवं- 
तानां च महान्त्यपि सर्वानि बलानि, भूतानि च नितरां व्यथां निन्ये। झुष्णस्य 
परहभ्रवणाद्राज्ञां बळान्यमिमवशङ्कया व्यथितान्यासन्‌ । तथा गिरिस्थिताः सिह्ा- 
दयो जन्तवश्च किमिदमिति ससाध्चसा आसलन्निस्यर्थः । “व्यवसाये स्वभावे च पिशा- 
'चादौ गुणे बळे । द्रव्यात्मभावयोश्चेव सच्चं प्राणेषु जन्तुषु ॥' इति शाश्वतः ॥ १४ ॥ 
संत्र व्याप्त होते हुए निर्वाध शङ्ञको ष्वनिवाला श्रीकृष्ण भगवान्के चळनेपर ( बजाये 
गये ( नगाड़ेका शब्द दोनों प्रकारके भूझतों अर्थात श्भूत राजाओं तथा पवतोंके अत्यन्त 
अधिक सेनाओं ( पक्षा०-पवेतनिवासी जीवों) को ( राजपक्षमें--श्तने बलशाली ये 
श्रीकृष्ण इम लोगोंको पराजित कर देंगे, षवंतपक्षमें-कोई अभूतपूवे जनोपद्रव भानेवाळा 
प्रतीत होता है इस आशङ्काते दोनोंको ) व्ययित कर दिया॥ १२॥ 
. -कालीग्रकक्षोदविलेपनभ्नियं दिशददिशासुल्लसदंछ्ठमद थति | | 
' खात खुरैमुद्रमुजा विपप्रथे गिरेरघः काञ्जनमूमिजं रज: ॥ १४ ॥ 
कांढीयेति ॥ कालीय॑ कुङ्कमस्‌ । 'काश्मीरजन्म घछुस॒णं कालीयं ङुङ्कुमं विदुर 


` - इति शाखतः। काळीयकचोदेः ङङ्कमचुणेः इताचुळेपनभ्रियं विशां विशदद॒त्‌। 


२६ शि० 
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४५० शिशुपालबघम्‌ 


€ ७ रे ७ 
उल्लसदंशसान्‌ उद्यदादित्यस्तत्समा द्युतियंस्य तत्‌ सुद्भसुजामश्वानां खुरः खातं विदा 
रित कय मिच रजो गिरेरधो गुरुत्वाद्विरेरघस्तादेव विपप्रथे विस्तीणमभवत्‌॥ 

कुङ्कमचूणक्कत अङ्गरागकौ शोभाको दिशार्ओोके किर देती हुई अर्थात दिद्याण्डलको 
मचूर्णेरखित करती हुई, उदय होते हुए सूयंके समान कान्तिवाली अर्थात्‌ अरुणवणै ओर्‌ 
घोडके खुरोसे विदोणे स्वर्णमयी भूमिकी धूल ( भारी होनेसे ऊपर न उड्कर ) पहाडके 
नीचे दी फेल गयो ॥ १४॥ क टा 
मन्द्रेगेजानां ह हितम्‌ | 
तारेबैभूवे परभागलाभतः परिस्फुटेस्तेषु ठुरङ्गदेषितः ॥ १५॥ 
मन्त्रेरिति । मन्द्रैगंम्भीरेः। 'मन्द्रस्तु गम्भीरे? इत्यमरः । रथमण्डलस्वनेः ताइदां 
तद्रूपसेव गजानां बरंहितं निजुद्दू वे तिरस्कृतम्‌ । गजध्वनिरेकरूपत्वेन रथशद्दाश्न 


पृथगश्नावीत्यर्थः । तारे रुच्चेस्तरे मंन्द्रस्वर विङचणेस्तुरङ्ग हेषितेः परभागळासतस्तेषु _ 


ताइझध्वनिगुणभेदळामात्तेषु गजा दिस्वनेषु परिस्फुटेबंभूवे । तुरङ्गहेषाः सुव्यक्ता एव 
शुश्रविर इत्यर्थः । 'बंद्धितं करिणां शब्दो देषा द्वेषा च वाजिनास्‌?। बभूवे इति भावे 
छिट्‌। निजुद्दव इति कर्मणि छिद्‌॥ १५ ॥ 

“रय-समूइकी गम्मौर च्वनियोंके साथ वेसा ही गम्भीर दाथियोंका वृंहित ( गरजना, 
एकरूप दोनेके कारण ) छिप गया अर्थात्‌ अछूग सुनायी नहीँ पड़ा, किन्तु उच्च धोर्डोका 
हदिनहिनाना तीद्ण होनेके कारण उन ( रथ-गजादिकी ध्वनियों ) में स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ 
रथध्वनिके समान गम्भीरता होनेसे हाथियोका गरजना तो अलग स्पष्ट सुनायी नहीं॥ 
पढ़ता था, किन्तु उच्च स्वर दोनेसे घोड़ोंका दिनहिनाना स्पष्ट सुनायी पड़ता था॥ 9५ 

अन्वेतुकामोऽवमताङ्ुश्रहस्तिरोगतं साडूशमुद्दहव्शिरः | 

स्थूलोश्चयेनागमदन्तिकागतां गजोऽग्रयाताग्रकरः करेणुकाम्‌॥ १६॥ 

अन्वेखिति ॥ अन्तिकागतां करेणुकां करिणीमन्वेतुकामोऽचुगन्तुक्कामः अङ्कुशं 
गुल्वातीत्यक्कुशग्रहो निषादी सोऽवमतो येन सः. निषादिना साङ्कशं तिरोगतस्‌। 
अङ्लुशाकर्षणेन तियंग्मूत शिरो सस्तकसुद्वद्त्‌ गजः अग्रयाताग्रकरः करिणीग्रहणाय 
प्रसारितकराग्रो भूत्घा स्थूळोच्चयेन गतिविशेषेणागमञ्जयाम। 'गजमध्यगतौ 
स्थूळोच्चयः साकर्‍यपु्जयोः इति रत्नप्रकाशः ॥ १६॥ 

इथिनौके पीछे जाना चाहता हुआ, (अतएव) अङ्कश लिये हुए महावतको अपमानित 
किया हुआ अर्थात्‌ मह्दावतके रोकनेपर' नही रुका हुआ और अङ्कुशसद्वित ( महावतके 


द्वारा तिरछा किये गये शिरको धारण करता हुआ, (इथिनीको पकड्नेके किए) सू ड़को म 


आगे फेलाया हुआ हाथी स्थूलोश्वय संशक मध्यम गतिसे चल पड़ा॥ १६ ॥ 
यान्तो5स्परशन्तश्वरणेरिवाबनि जबात्म्रकीणरभितः प्रकीणकेः । 
अद्यापि सेनातुरगाः-सबिस्मयेरळूनपक्षा इब मेनिरे जने: ॥ १७॥ 
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॥ 
| 
॥ 





द्वादशः सर्ग: ४५१ 


यान्त इति ॥ जवाहवेगाचरणेरवनिमस्परशन्त इव यान्तः सेनातुरगा अभितः प्रकीर्णे- 
सममत सतः प्रकोणकश्चामरः । 'चामर तु प्रक्रीणंकम्‌? इत्यमरः । कण्ठभूषणचामः 
रेहतुभिरद्यापि अलूनपचा इवेति खविस्मयेजनेर्सेनिरे । पूव तुरगाणामपि पदा 
आखन्‌ पश्चारकेनचिस्कारणेन देवेःपचच्छेदः कारित इति प्रसिद्धिः ॥ १७॥ 


वेगके कारण मानो पृथ्वीको पेरोसे बिना स्पशं किये ही जाते हुए सेनाके घोडाको 
( उनको तीन्रगतिसे ) आश्चर्यित छोगोने दोनों ओर फैले हुए ग्रीबाभरणरूप चामर्रासे आज 


स बिना कांटे गये पङ्खोवाला समझा ॥ १७॥ 
ऋउ्बीदथानेरवतत्य कन्धराश्चलाबचूडाः - कलघ घरारवेः | 
भूमिमेहत्यप्यबिलस्बितक्रमं क्रमेलकेस्तत्क्षणमेव चिच्छिदे ॥ १८॥ 
ऋणज्वीरिति ॥ ऋउवीरवक्राः चलावचूडाः चलितकण्ठभूषणाः । 'शिरःशिखाभूष- 
णेषु चूडा' इति याद्वः । चलितशिरस इति वा। कन्धराः शिरोधरा अवतस्य वितत्य 
दधानेः कलघर्घरारवेः घर्घरा चुद्ृघण्टा स्यात! इति शाश्वतः । अथवा घर्घरारव इति 
झब्दानुकरणम्‌ । क्रमेळकेरट्रः अविळस्बितक्रमम्‌, कमः पदक्षेपः | दुतपादक्षेपं यथा 
तथा महत्यपि सूमिस्तत्ठणमेव चिच्छिदेऽतिक्रान्ता । स्वभावोक्तिः ॥ १८ ॥ 


सीधी तथा चञ्चल कण्ठभूषर्णोबाली ( या-हिलते हुए मस्तकवाली ) गदंनको लम्बी कर 
धारणकी गयौ छोटे-छोटे घुंघुरुओंवाळ ( या-किये गये 'घघर' शब्द ( ध्वनि-विशेष ) 
( वाळे ) ऊँट जल्दी-जढ्दो पैर रखते हुए लम्बे मागको मो तत्काल अर्थात्‌ अतिशोत्र ही 
थार कर गये ॥ १८ ॥ 


तूर्ण प्रणेत्रा ऋृतनादमुच्चकेः प्रणोदितं वेसरयुग्यमध्वनि। ` 
आस्मीयनेभिक्षत सान्द्रमे दिनीरजश्चयांक्रान्तिभयादिवाद्र्वत्‌ ॥ १६ ॥ 
तूणेमिति ॥ प्रणेत्रा सारथिना प्रणोदित गमनाय प्रेरितम। अत एच उच्चके- 
झुख्चेस्तरां कृतनादं यथा तथा वेसरयुग्यस | शङ्कराश्वो वेसरः। वेसराभ्यां युग्य 
शाकटमात्मी यनेभिः स्वचक्रधारा तया क्षतस्य सान्द्रस्य मेदिनीरजसश्चयेन समूहेन 
यदाकमणं . तद्भयादिव तूर्णमध्वन्यद्रवत्‌ । आत्मीयनेमिसमुद्भुतघूछिजालेनास्पृष्ट 
सत्‌ द्रुत मगमदित्यथेः ॥ १९ ॥ | 
कोचवान्‌ (रथ हाँकनेवाले सारथि) से प्रेरित अर्थात्‌ हाँके गये (अतएव) उच्च स्वर करते 
हुए खच्चरोसे खींचा जाता हुभा छकड़ा मानो अपने नेमि (पये पुटठे) से क्षत होकर बढ़ी 
हुई भूमिकी धूलिके आक्रमण करनेके भयसे ('मेरे पियेसे कटी हुई भूमिसे उत्पन्न होकर 
बढो हुईं धूळ उड़कर मेरे ऊपर न पड़ जाय? इस अयसे) शोप्र चलने छगा ॥ १५ ॥ 
व्यावृत्तवक्त्रैरखिलेश्वमूचरेत्रजद्धिरिव क्षणसीक्षिताननाः । 
बल्गद्वरीयःस्तनकम्प्रकञ्चक ययुस्तुरङ्गाधिरुहोऽवरोधिक्ाः ॥ २० ॥ 


१.-“चुडाकळबवे रा-!शति, “-चूडास्ततधवरा-? इतिच पं[० । २. '-युक्त-! इति पा० | 
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9५२ शिशुपालवधम्‌ 


व्यावृत्तेति ॥ व्यावृत्तकव्रेविद्व त्तसुखे: ब्रजद्विरेवाखिले ६ चमू सरे! क्णमी क्षिताननाः 
तुरक्ञाधिरुदः । तुरक्ञानधिरहन्दीति किप्‌ । तुरङ्गाधिरूढा अवरोधिका अवरोधख्ियो 
वढ्गड्चिक्रलद्धिः गरीयो मिर्यरुतरेः स्तनेः कम्प्रः कस्पनशीलः कञ्चुकः कूर्पासो यस्मिन्‌ 
कर्मणि तद्यथा तथा ययुः । 'नमिकग्पि-' ( ३।२,१६७ ) इत्यादिना रः प्रत्ययः ॥२०॥ 
चळते हुए ही ( पौछेकी ओर ) मुखको घुभाये हुए सभी सेनिकोंसे क्षणमात्र देखे गये 
मुखवाली घोड़ोंपर चढ़ी हुई अम्तःपुरकी रानियाँ ( या- सामान्य खियाँ ) बड़े-बड़े स्तनोंके 
हिळनेसे चोळीको कँपाती हुई जा रद्दी थीं ॥ २० ॥ न 
पादैः पुरः कूबरिणां विदारिताः प्रकाममाक्रान्ततलास्ततो रज; | 
भम्नोन्नतानन्तरपूरितान्तरा बभुभुबः कृष्टसमीकृता इब ॥ २१॥ 
पादेरिति ॥ कूबरिणां रथानाम्‌ । 'कूवरस्तु युगन्धरः इत्यमरः । स एषास- 
स्तीति ते रथास्तेषां पादेः चक्रेः पुरः पूव विदारिताः ततो गजेः प्रकाममाक्रान्ततळाः 
भरनेरुकप्रकारेण पूर्व भर्नत्वादुचतेरनन्तरेरुमयभागेः पूरितान्तराः समीकृत निर्न 
प्रदेशाः । यद्वा पूर्वं रथचक्रविदारितरवाद्भर्नोन्नता अनन्तरं गजपतिपरिक्रमणेन 
पूरितानतप्रदेशाः सुवः कृष्टसमीकृताः पूर्व लेः ' कृष्टा अनन्तरं बीजवपनाथ समी- 
कुता इव बभुः शुशुभिरे ॥ २१ ॥ 
पहले रर्थोके पहियोते विदौण की गयौ ओर बादमें हायिर्योके पेरसे सम्यक प्रकार 
आक्रान्त होकर समतलको गयौ (अतएव) टूटे हुऐ उन्नत स्थानांवाली एवं भरे इए नीचे 
` (गर्तादिमय) स्थार्नोवाळी भूमि जोतकर (हेंगेसे--परेळेते) बराबरको गयी-सी शोभने लगी ॥ 
दुदेन्तमुत्क्ृत्य निरस्तसादिनं सहासहाकारमलोकयञ्जनः | 
प्योणतः स्रस्तमुरोबिलभ्बिनस्तुरङ्गमं प्रद्रुतमेकया दिशा ॥ २२॥ 
दुदान्तमिति ॥ उरोविछग्विनः पर्याणतः पढ्ययनतः खस्तमत पचोरष्ळुस्य नि- 
रस्तसादिनां स्वएष्ठात्पातितावरोइमेकया दिशा प्रदुतं पळायितं दुदान्तं दु विनीतं 
तुरङ्गमं हासकृतेन हाकारेण सह यथा तथा जनोऽवलो कयद्‌ वछोकितचान्‌ ॥ २२॥ 

: (ढोला होनेके कारण ऊपरसे नौचेकी ओर सरककर) पेटर्मे लटके हुए जीन (खोगीर) 
से उछलकर सवारको गिराये हुए ओर एक ओर भागते हुए दुष्ट घोड़ेको छोगोने हँसते एवं 
“हा-्हाःकार करते हुए देखा अर्थात वैसे घोड़ेको देखकर कुछ लोग हसने -छगे और कुछ 
सभ्य लोग किसौको चोट लगनेके भयसे हा-हा'कार करने लगे ॥ २२॥ | 

भूसद्विरप्यस्खलिता: खंळन्तेरपल्रुबाना .सरितः प्रथूरपि। . 
अन्बथेसंज्ञब परं त्रिमार्गंगा ययावसंख्येः पथिभिञ्चमूरसौ ॥ २३॥ 
ओ १. “-तानता**"कृष्टमती-! इति पा० । २: “-सुत्प्लत्य-? इति पा०। ३. '-तखस्त-? 
इति पा०। ४. “ता खढक्षत-? इत्ति-पा०। - ८ . - ` ,. | 
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द्वादशः सगै: ४५३ 


भूस्द्धिरिति ॥ उन्नतरपि भूश्ृद्धिः भूधरैभूपेश्चास्थकिता अप्रतिहताः प्रथूम- 
हतीरपि सरितो यसुनाप्रशुतीनंदीरपह् वाना स्वमहीर्नाच्छादयन्ती त्रिभि्मागेगं- 
च्छुतीति त्रिमागंगा गङ्गा परमत्यन्तमन्बर्था अनुगतार्था सज्ञा “ब्रिमांगंगा? इति 
नामधेयं यस्याः सेव खल त्रिभिरेव मारोयंयौ न चतु्थनेत्यर्थः। असौ चसूर्रव- 
संख्येः पथिभिर्यंयौ । अतो गङ्गाया अष्यधिका चमूरिति भावः। अत पुव व्यतिरे- 
काळट्कारः। 'सेदप्राधान्य्ताघम्यसुपमानोपमेययोः। अधिकाङपत्वकथनाद्वयतिरेकः 
स उच्यते ॥? इति तल्लक्षणात्‌ ॥ २३॥ 
ऊँचे-ऊँचे पवंर्तासे भी नहीं रुकी हुई और ( यमुना आदि ) बड़ो-बड़ी नदियोंकों मी 
आच्छादित ( अपनी विशालता से आत्मसात्‌ ) करती हुई गङ्गा नदी तीन मार्गोते चछनेके 
कारण अन्वर्थ नामवाळी हुई अर्थाद्‌ 'न्िमार्गगा” कहलःयी; किन्तु . बड़े-बड़े राजाओंसे भी 
नहीं पराजित हुई एवं बड़ी-बड़ी नदियोंको आच्छादित करतौ हुई यह सेना असङ्घय 
मार्गोसे चळने लगी ( अतएव गङ्गासे भो यह सेना बड़ी थी )॥ २३ 
त्रस्तो समासन्नकरेणुसूत्क्रतान्नियन्तरि व्याङुल॑युक्तरञ्जुके | 
क्षिप्राबरोधाङ्गनसुत्पथेन गां बिलङ्कथ लघ्त्रीं करमो बभङजतुः ॥ २४ ॥ 
त्रस्तादिति ॥ समासच्ञस्य प्रस्यास्स्य करेणोरिभस्य सूत्कृतात्सूत्कारात्त्रस्तौ 
करभौ वेसरो। 'करभो वेसरेऽप्युष्रे' इति सञ्ञनः। नियन्तरि सारथौ स्याकुछे 
च्यञ्रं यथा तथा सुक्तरज्जुके त्यक्तप्रग्रहे सति क्षिप्ताः पतिता अचरोधाङ्गना यस्मिन्‌ 
कर्मणि तद्यथा तथा उर्पथेनापथेन । “ऋक्पूः-' (५।४।७४) इत्याद्ना समासान्तः । 
यां भूमि विलङ्कघ दूरमतीत्य उध्वीं रथविशेषस्‌ । छध्वी लाघबयुक्तायां प्रभेदे 
स्यन्दनस्य च? इति हेमः । वमञ्जतुर्भर्नचम्तौ । अन्न त्रासस्य विशेषणगत्या भ्षन- 
हेतुत्वारपदाथंदेतुकं काव्यलिङ्ग स्वभावोक्त्या सछ्कीयते ॥ २४ ॥ 
पासमें आये हुए हाथीके सूत्कार ( 'सू-सू' करने) से डरे हुए ( छकड़ेमे जुते छए ) 
दो खच्चरोंने सारथिके घबड़ाकर रास ( बागडोर ) को छोड़ देनेपर ( उसपर चढ़ी हुई ) 
अन्तःपुरकी ज्जोको गिराकर वेरास्ते ( ऊँची-नीचो ) भूमिको पारकर छकड़ी ( छोटोगाड़ी ) 
को तोड़ दिया ॥ २४॥ 
स्रस्ताङ्गसन्धौ बिगताशपाटवे रुजा निकामं बिकलीकृते रथे | 
आप्तेन तदणा भिषजेध तत्क्षणं प्रचक्रमे लङ्कनपूचकः क्रमः । २५ ॥ 
स्रस्तेति ॥ खस्ता विश्लिष्टा अङ्गयो रथाङ्गयोरङ्गानां करचरणादीनां च सन्धयः 
'सन्धिमागा यस्य तस्मिन्‌ विगतंमचस्य चक्रधारकाएस्याक्चाणामिन्व्रियाणां च पाटवं 
समर्थ्यं यस्य तस्मिन्‌ रथे स्यन्दने, शरीरे च। 'रथः स्यारस्यन्दने काये’ इति विश्वः । 
रुजा भङ्गे न, रोगेण च निकामं विकलीकृते सति आसेन हितेन. तचणा वरधेकिना, 
१. “लघ्वी? इतिं पा०। ` न । क > 
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आप्तेन हितेन भिषजा वैद्येनेव । 'तचा तु वधकिस्त्वष्टा' इत्यमरः। तल तस्सिन्नेव 
चणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । छङ्घनं पादेनाक्रमणस्‌, उपवासश्च। ल्न तूपचासे 
स्वाद्गमने प्ळचनेऽपि च? इति विश्वः । तत्पूवकः क्रमो विधिः प्रचक्रमे प्रकान्तः। 
प्रायेण उवरादिचिकित्साया छङ्घनपूर्वकस्वादिति भावः । श्ळेषाछङ्कारः ॥ २५॥ 
ढीली पढी हुई पहियों की सम्थिवाले नष्ट हुई, धुरेकी शक्तिवाले रथके टूटनेसे निकम्मे 
होनेपर चतुर बढ्ईने पादाक्रमणपूवंक कार्य ( रथकी सुधारनेका काये ) उस प्रकार आरम्भ 
कर दिया; जिस प्रकार शिथिलित ( हाथ पेर आदि ) अङ्गाके जोड्नेवाळे नष्ट हुई, नेत्रादि 
इन्द्रियों के सामथ्यंवाळे ( अतएव ) रोगसे अत्यन्त विकल होनेपर चतुर (चिकित्सा करने में 
निपुण ) वैद्य उपवासपूर्वक चिकित्साकायंको आरम्भ कर देता दै ॥ २५॥ 
ू्भन्गसंक्षोभविदारितोष्ट्रिकागलन्मधुप्लाबितदूरबस्मेनि । _ 
स्थाणौ निर्षङ्गिण्यनसि क्षणं पुरः छुशोच लाभाय कृतक्रयो बणिक्‌ ॥ 
धूम ति ॥ स्थाणौ कोळे । 'स्थाणुः कीले स्थिरे हरे' इति विश्वः । निर्षङ्गिणि 
सक्ते अनसि शकटे । क्छीबेञनः शकटोऽस्री स्यात' इत्यमरः । घुरो5क्तस्य भङ्गेन यः 
' संचोभो विपयांसस्तेन विदारिता भिन्ना या उष्ट्रिका खुण्मयं मद्यभाण्डस्‌ । ‘उष्ट्रिका 
स्त्तिकाभाण्डभेदे करमयोषिति? इति विश्वः। ततो गळता वता सुना मद्य 
प्लाबितं सिक्तं दूरवत्मं दीर्घाध्वा येन तस्मिन्‌। तथा सति पुरः  पूवछाभाय कृतः 
_ क्रयः क्रयणं येन स वणिक क्षणे शुशोच । अन्न मधुखाबधनन्ययो विशेषणगस्या शोक 


त्वास्काष्यलिंगभेदः ॥ २६॥। द | र 
क टुठमें गाडीके फॅस जानेपर घुरेके टूटनेसे दिलनेके कारण फूटे हुए मथ रखे हुए 


मिढीके वर्तनसे बते हुए मध्ये सुदूर तक मागंकै सींग जानेपर लाभके लिए ( मको ) 
खरीदनेवाला व्यापारी शोक करने लगा ( कि मंदयपाश्रके फूटने से लाम होना तो दूर रदा, 
भेरा मूल धन भी नष्ट हो गया) ॥ २६ ॥ 


भेरीभिराक्रष्टमहागुहासुखो ध्वजांशुकेर्तजितकन्दलीवनः । 

उत्तङ्गमातङ्गजितालघूपलो बलेः स पश्चचारक्रियते स्म भूधरः || २७॥ 
, सेरीभिरिति॥ मेरीभिराक्नुष्टानि निन्दितानि मद्दान्ति गुहासुखानि येन सः। 
भेरीश्षङ्कारभस्सितनितान्तवास्यासुखरमहारुहा द्वार इस्यर्थः। ध्बजांशुकेस्त जितानि 
अस्सितानि कन्दुलीवुलानि गुल्म पत्राणि येन सः। उचङ्गे्मातङ्गेजिता अळघूपळाः 
स्थूळपाधाणा येन स भूधरो रेवतकाद्विः बळेः सेन्यः पश्चात्क्रियते स्म पश्चातकृतः॥ 
स्वयं दूरगमनेन एष्ठतः कृत इत्यर्थः । उक्तचिशेषणमहिम्ना .अधरीकृत इति च प्रती" 
_ १. 'विषङ्गि-? इति पा० । २. 'र।ङष्टगुासु खो 'मुहुध्वे-' इति पा० । 

३. अनेन पर्यायेण मूळे 'कन्दळी दरः? इति पाठो व्याख्यातुरभिमतः प्रतीयते । 
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यते । 'लट॒ स्मे? ( ३२1११८) इति भूतार्थे, छट्‌ । आक्रुटेति क्रोशतेः कर्मणि क्तः। 
बश्वादित्वात्वस्वे एत्वम्‌ । अन्न पश्चारकरणस्याक्रष्टादिप दार्थदेतुकत्वास्काष्यछिङ्गस्‌ । 
तच्चोक्तं प्रतीयमानाभेदाध्यवसायादिति शछेषमूळातिद्ययोक्तिसङ्कीण॑स्‌ । तेन बळानां 
भूधरो पम्यं गम्यत इत्यर्याळड्कारेणाळङ्कारष्वनिः ॥ २७ ॥ 
भेरियों ( को झक्कारो ) से पराजित किए गये, ( वायु-समूहसे पूर्ण होकर ध्वनि करते 
हुए ) गुद्दाम्रों ( गुफाओंके बिर्ला ) वाळे, ध्वजाओंके कपर्डोसे तर्जित किए गए केळेके 
वनोंवाळे ओर ऊँचे हाथिर्योसे पराजित बढे-वडे चट्टानोंवाळे उस ( रेवतक ) पवेतको 
सेनाओंने आगे बढ़कर पीछे ( पक्षा०--दौन, पराजित ) कर दिया ॥ २७॥ 
वन्येभदानानिलगन्धदुधराः क्षणं तरुच्छेदंबिनोदितक्रधः । 
व्यालद्विषा यन्तुभिरुन्मतिष्णवः कथंचिदारादपथेन निन्यिरे ॥ २८ ॥ 
वन्येभेति ॥ वन्येमदानानिलगन्धेन वनगञ्ञमदमायतगन्धाघ्राणेन दुर्धराः 
कोधान्धा दुअहाः अत एव चणं तरुच्छेदेन विनोदितिक्रृधः प्रतिगजासाश्निष्ये बृच्चाणां 
अङ्गनापनीतक्रोधाः उन्मदिष्णवोऽत्यन्तमद्श्षीळाः । 'अळंकृभ-' (३।२।१३६) इत्या- 
दिना इष्णुच्‌ । व्यालद्विपा दुष्टगजा यन्तूमिराघोरणेः कथंचिद्दूरादृपयेनामारेण । 
“पथो विभाषा? ( ५।४।७२) इति निषेधविकहपात्‌ “ऋक्पूः (५४७४ ) इत्याः 
दिना समासान्तः । 'अपथं नपुंसकम्‌'(२।४।३०) इति नपुंसकरवस्‌ । निन्यिरे नीताः 
अत्रापि द्विपविशेषणानां तदुपमे यहेतुकस्वारकाष्य छिङ्गं सर्स्वभावोक्त्या सङ्गीयते ॥ 
जङ्गली हाथियोंके मदजलकी गन्धसे युक्त वायुको सु घनेसे दुधर ( कठिनाईसे वशमें, 
किए जानेवाळे) और (उन प्रतिपक्षी जङ्गली द्दाथियाके नहीं मिलनेसे ) पेर्डोको 
तोड्नेसे कुछ समय तक क्रोधको शान्त किए हुए उन्मत्त दुष्ट दाथियोको महावत लोग किसी . 
प्रकार दूरसे मागं छोड़कर ळे गये ॥ २८॥ | 
'तेवेंजयन्तीबनराजिराजिमिरिरिप्रतिच्छन्द्महासतङ्गजः | 
बहथः प्रसर्पज्जनतानदीरातेमुवो बलेरन्तरयांबभूबिरे॥ २९॥ 
तेरिति ॥ वैज्ञयन्त्यः पताकाः ता वनराजय इव ताभी राजन्तीति तथोचेः 
गिरीणां प्रतिच्छुन्दाः प्रतिनिधयः । तत्सदृशा इप्यर्थः । एतस्मादेव स्पष्टोपमाछिङ्गाद्‌- 
न्यन्नाप्युपमितसमासाश्रयणम्‌ । ते महासतङ्गजा येषु तेः । जनता जनसमुद्दास्ता 
नद्य इच तासां शतानि प्रसपन्ति प्रवहन्ति येषु तेस्तथोक्तैः चळेः सेन्येः । बल्यो 
बहवः । ‘बह्वादिभ्यश्च’ ( ४।१।६५ ) इति विकदपादीकारः । सुवो भूसयः अन्तरयां- 
चभूविरेऽन्तरा दूराःकृता इति। अतिळान्ता इत्यर्थः। न केवलं र वतका द्विरे वेति भावः। 


, ३. '-निवतित-? इति बा०। २. 'सन्देइविषोपध्यामाभ्यां इलोकास्याँ ( २२-३१) 
'आळू निस्नानि-भध्यष्व' ( ३१-३२) इति इलोको व्याख्यातः वछमदेवेतेति बोघ्यस्‌ ` 
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बलेवपुरयादाच्छादिता इत्यर्थः । उरतविशेषणावगतसाइश्यादगुहीत भेदाः कृता इति | 
व गम्यते । एतेनामेदाध्यवसायादेवास्याक्रमणरूपान्तरीकरणस्य बलविशेपणा- | 
बगत साइश्यस्य देतुकस्वात्तदङ्गभूतोपमासङ्कीण पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गं श्लेषमूला- 
भेदातिशयोकस्युस्थापितभिति सङ्करः । अन्तरशब्दात्‌ 'तस्करोति= ( ग० ) इति 
ण्यन्तास्कर्सणि किट । आम्प्रत्यये सुवोऽनुग्रयोगः ॥ २५ ॥ 

पताकारूपिणी वनराजियोसे झोमनेवाळे, पबंतके प्रतिनिधि अर्थात्‌ पवंततुल्य बड़े-बड़े 
शजराजोंवालें और चळते हुए जन-समूह-रूपिणी सैकड़ों नदियोंवाले उन सेनिर्कोने 
बहुत-सो भूमिको अतिक्रमण कर छिया अर्थात्‌ वे सैनिक केवळ रेवतक परवेतकों दी नहीं 
छोड दिए, किन्तु लम्बे भू-भागको भी पार कर गए ( पक्षा०--अपने उक्त विशेषणोंसे | 
बहुत-सी भूमिको आच्छादित कर लिया अर्थात बहुत-से भूमागपर फेल गये )॥ २९ ॥ 
तस्थे मुहूतं इरिणोबिलोचनेः सहंशि दृष्ट्या नयनानि योषिताम्‌ । 
मत्वाथ सत्रासमनेकविञ्रमक्रियाविकाराणि सृगेः पल्लाय्यत ॥ ३०॥ 

तस्थ इति ॥ हरिणीविछोचनेःसइशि सदशानि। “नएंसकस्य श्चलचः' (७३ ।७२) 
इति चुस्‌ । योषितां नयनानि इट्टा सगे! कुष्णसारेः कर्तुभिः सुह्ृतमश्पकाछस्‌ । 
सुइतंमदपकाछे स्याउरिकाद्वितयेऽपि च' इति विश्वः। तस्थे स्थितम्‌ । हरिणी विळो- 
चनशइयेति भावः । भथानन्तरमनेका विश्रमक्रिया विळासक्रिया एव विकारा 
येषां तानि मत्वा । सचिळासानि ज्ञाव्वेत्यर्थः । सत्रासं सभयं यथा तथा पछाय्यत 
पलायितस्‌ । हरिणदुछ भेर्विछासेयाषिक्षिश्रयादिति भावः । अत एव निश्चयान्तः . 
संशयाकक्कारः । परापूर्वादयतेर्भावे छङ। “उपसगस्यायतो' (७।२।१९) इति छत्वम्‌॥ । 

सगियोंके नेत्रोके समान रमणिर्योके नेत्रोंको देखकर ( उन्हें द्रृगियोंका नेत्र जानकर) _ 
` मृग क्षणमात्र रुक गये, बादमें अनेक विछासक्रियारूप विकारवाले अर्थात्‌ अनेक विलासयुक्त | 
जानकर ( मृगिर्योके नेत्रोमे विकासका सवंया अभाव होनेके कारण सृगियोंके नेत्र नदी | 
होनेका निश्चय हो जानेपर ) अयपूर्वेक ( वे मृग ) भाग गए ॥ ३० ॥ व F 
निम्नानि ठुःखादबतीये सादेभिः सयत्नमाकृष्टकशाः शनः शनः | 
उत्तेरुरुत्तालखुरारबं द्रुताः ग्रथीकृतप्रमहमवतां त्रजाः ॥ ३१ ॥ 

निम्नानीति ॥ अवेतामश्वानास्‌ । 'वाजिवाहावंगन्घवंहयसेन्धवसप्तयःः इत्य- 
मरः। “अवंणख्रपावनजः (६।४।१२७) इति त्रादेशः । रजाः समूद्दाः साद्मिरश्वा- | 
रूढेः । सयस्नमाक्कष्टकशा इढगुद्दीतवढ्गाः सन्तः । यद्यपि 'अश्वादेस्ताडनी कशा' 
इत्यमरः, तथाप्यत्र ताढनीवढ्गयोः कञ्ञा? इति दुर्शनादृविरोघः । शनेः शन दुःखा- 
स्कृच्छात्‌ निम्नानि निस्नभूप्रदेशानचतीयं उत्ताळखुरारवसुच्चतरशफशब्दं श्कथी- 
कृतप्रग्रह शिथिकितवढ्गं च यथा दुताः सत्वराः सन्त उत्तेरः उत्पुप्छविरे। निम्नेखु 
धाने रवतीयं दीघं घावन्तीस्यश्वानां स्वभाव इति भावः । अत एव स्वभावोक्तिः ॥३४॥ ` 
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द्वादशः सर्गः ७५७ 


घुड्सवार्रोसे प्रयत्नपूवेक खाँचे हुए रास (लगामकी रस्सी) वाले अश्व-समूइ धोरे-भौरे 
डाल. भूमिपर दुःखसे उतरकर ( समतल भूमिमें ) छगामकी रस्सी ढोली करनेपर खुराकी 
(उच्च ध्वनि ( 'टप-रप? शब्द करते हुए सीध्रतापूवेक चलने लगे ॥ ३१ ॥ 2? 
अध्यध्वमारूढवतेब केनचित्मरतीक्षमाणेन जनं महुध तः | 
दाक्ष्य हि सद्यः फलदं यद्अत्तञ्वखाद दासेरयुवा वनाबली: ॥ ३२ ॥ 
अध्यध्चमिति ॥ दक्षस्य भावो दाचयं कोशल सद्यः फलद्म । कुतः, यद्यस्माद- 
ण्यध्चसध्चनि । विभक्त्यथं5*ययी भावः, ८अनश्च' ( १।४।१०८ ) भे इति _ समासान्तोइ- 
च्प्रत्ययः “नस्तद्धिते' ( ६४१४४ ) इति टिलोपः। आरूढवतेवारुह्येव स्थितेन । 
निष्ठे ति रुदेः 'कंवतुप्रत्ययः । जनं शनेः पश्चादागच्छुन्तं स्वजनं प्रती छमाणेन। केन- 
चिस्पुंसेति शेषः । सुहुष तः स्थापितोऽपि दासेरयुचा तरुणोष्टुः। विशेषणसमासः। 
अग्रतो वनावळीश्वखाद । पुरः पिचुमर्दादिक अचयन्चास्त इत्यथः। न दि कुशको 
बृथा काळं यापयतीति भावः । अन्न दाचयसाफश्यस्य सामान्यस्य तद्विशेषेण दासे- 
रककौदाळेन समर्थना द्विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोञ्थान्तरन्यासः ॥ ३२ ॥ 
चातुय तत्काल फलप्रद होता दै, क्योंकि मागेमे चढ़े हुए ही, किसीको प्रतीक्षा करले” 
वाले किसी सवारसे पकड़ा गया युवक उँट सामनेवाली वनावली ( के नीम आदिके पत्तों ) 
को खाने लगा ॥ ३२ ॥ 
शौरेः प्रतापोपनतैरितस्ततः समागते: प्रश्नयनम्रमूतिमिः | 
एकातपत्रा प्रथिवीश्षतां गणेरभूदूबहुच्छत्रतया पताकिनी ॥ ३३ ॥ 
झौरेरिति ॥ शौरेः कृष्णस्य पताकिनी सेना । घीह्मादित्वादिनिः । प्रतापेन हरि- 
सेजसा उपनतेनत्रेः । दिघेयेरित्यर्थः । अत पुवेतस्ततः समागतेः पारवंदेशादागतैः 
प्रध्रयनञ्नमूर्तिभि्रिसन्निधौ विनयनम्नविग्नदेः पथिवीग्॒तां राज्ञा राणेहेतुना चहु” 
=लुत्रतया असंख्यातातपन्नवत्तया निमित्तेन पुकानि केचळान्यातपत्राणि यस्याः सा 
प॒कातपत्रा केवछातपत्रमय्यभूत्‌ । आतपन्रातिरिकं न किञ्चिदळचयतेव्यथः। “एके 
सुख्यान्यकेचळाः? इत्यमरः। बहुच्छुन्नाष्येकच्छन्नेति विरोध भासनाहिरोधाभासो- 
5लळड्रारः ॥ ३३ ॥ 
बह सेना भ्रोइष्ण मगवानूके प्रतापसे उपनत ( नन्न, अतएव ) विनयत्ते नम्नीभूत राज- 
समूददोंसे बहुत छर्त्रोवाळी दोनेसे केवल छर्त्रोवाली दो दो गयी अर्थात्‌ ग्रौकृष्ण मात 
प्रतापसे आये हुए बहुत-से छत्रषारी राबाओंके छत्र ही उस सेनामें च पड़ते ' 
( यहाँपर अनेक छत्रोवाली सेनाका एक उत्रवालो दोना विरुद्ध है भोर 'केवल छत्रवाळी 
अर्थ करके उसका परिहास दोनेसे विरोधाभास अङङ्कार है) ॥ ३३ ॥ 
Bor मत त 


: १. “-तयाईपि मेदिनी? इति पा०। ` 
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४४५८ शिशुपालवधम्‌ 


आगच्छतोञ्नूचि गजस्य घण्टयोः स्वनं समाकण्य समाकुलाङ्गनाः । 
दूरादपावतितभारवाहणाः पथो5पस्नुस्त्वरित चमूचरा: ॥ ३४॥ ` 
आगक्छुत इति ॥ अन्वञ्चतीत्यन्वङ त स्मिन्ननूचि पृष्ठदेशे । “ऋस्विग्‌-'(३।२।३५) 
इस्यादिनाऽञ्चेः किन्प्रत्ययः। आगच्छुतो गजस्य घण्टयोः स्वनं समाकण्य समा- 
कुलाङ्गनाः सम्भ्रान्तवधूकाश्चसूचराः दूरादेवापवतिता अपसारिता भारस्यात्नादेर्वा- 
हना भारवाहणा भारवाहिन उष्टादयो येस्ते तथा सन्तः। “बाहनमाहितात! 


( ८1४८ ) इति णट्वम्‌ । वहेण्यंन्तास्कतरि ल्युट्‌ । स्वरितं शीघ्र' पथो मार्यादपसस्र 

पजय्सुः । स्वमावोक्तिः ॥ ३४ ॥ रु 
पीछे भाते हुए हाथोके ( दोनों पार्थामँ लटकती हुई ) दो घण्टाओंके शब्दको सुनकर 

घबडाइई हुई रमणियोंवाले सेनिक दूरसे ही भार ढोनेवालां ( उँट, वेल आदि ) को इटाकर 


शीघ्र हौ मार्गते अलग हो गये.॥ ३४ ॥ 
ओजस्विवर्णाज्ज्वलबृत्तशालिन: श्रसादिनो5नुज्मितगोत्रसंविदः । 
श्लोकानुपेन्द्रस्य पुरःस्म भूयसो गुणान्समुद्दिश्य पठन्ति बदन्तिः ॥३५॥ 
ओजस्वीति ॥ बन्दिनः स्तुतिपाठकाः । 'बन्दिनः स्तुतिपाठकाः? इत्यमरः । 
ओजस्विवर्णस्य तेजस्विवर्णस्य चन्नजातेयंदुउउवछं बृत्तमुद्मब्यापारः विजयास्यं तेन 
झाळत इति ओजस्विवर्णोज्ज्वकबृत्तशाली तस्य, अन्यन्न ओजस्विवर्णः समासभूयि- 
छाचररुज्जवलास्ते च वृत्ततालिनो वसन्ततिळका दिष्छुन्दोविरेषशाछिनश्च । “वृत्त 
व्वारित्रच्छुन्दुसोरपि' इति विश्व: । तान्‌ प्रसादोऽस्यास्तीति प्रसादी तस्य प्रसादिनो- 
ऽचुग्रदशीळस्य । अन्यत्र प्रलादुणुणयुक्तान्‌ । 'प्रसिद्धाथंपदृत्व यस्स प्रसादो निगद्यते 
इति अनुज्झितो गोत्रसंचिदौ कुळाचारौ येन तस्य। यादववंशोत्पन्नस्येत्यथः । अन्यत्र 
कुछनामनी यस्ताच्‌ । चंशनामाङ्कितानिध्यथः। “सविद्यद्धे प्रतिज्ञायां सङ्के ताचारना- 
ससु' इति वजयन्ती । एुवंभूतस्योपेन्द्रस्य हरेरणान्‌ समुद्िश्याधिकृस्य भूयसो बहु- 
छानू रछोकान्‌ स्तुतिपद्यानि पुरोऽप्रे पठन्ति स्म। अत्रोपेन्द्रस्य तच्छुछोकानां च 
चण्यत्वेन प्रकृतानां श्लेषसाधर्म्यादौ पम्यगभ्यतायां श्ठेषप्रतिभोत्यापिता केवळ 
अक्रतयो चरा तुश्ययो गिता । श्लेषश्च प्रकृतिषु प्रत्ययेषु नेति ॥ ३५॥ 
स्तुति पाठ करनेवाले बन्दीलोग, तेजस्वी वणे (क्षत्रिय ) के उज्ज्वल व्यवहारः 
( विजय ) से शोभनेवाले, अनुग्रह करनेवाले एधं कुछ तथा आचारको नहीं छोड़े हुए 
अर्थात्‌ यादववंशोत्पन्न औकृष्ण भगवानूके युणोंको लक्षित कर ओज गुण ( अधिक समास 
आदि ) से युक्त अक्षरोंवाळे, छन्द ( वसन्ततिलका आदि ) से शोमनेवाले, प्रसाद गुणे 
. युक्त ओर कुछ तथा नामसे झुक्त बहुत-से इलोकांको पढ़ते ये ॥ ३५ ॥ के 
निःशेषमाक्रान्तमहीतलो जलेश्वलन्समद्रो5पि समुज्मति स्थितिम्‌। 
आमेदु सेन्यैरकरोदवारितैः किमव्यवस्थां चलितो द | 
सु : किमव्यवस्थां चलितोऽपि केशवः ॥.३६॥ 
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निःशेषमिति॥ चलन्‌ कइपान्ते छुमितः ससुद्रो$पि जळेनिःदोषमाक्रान्तमददीतळः 
सन्‌ स्थिति मर्यादा वेछालक्नछक्तणां समुज्यति त्यज्ति । केशवस्तु चलितोऽपि 
प्रस्थितो 5ध्यवारिते रपरिमितेः सेन्येः निःशेषमाक्रान्तसहीतछः सन्‌ झामेषु अब्य- 
चस्थाममर्यादां अकरोत्‌ किम । नाकरोदेवेव्यर्थः । अन्नोपमानात्‌ ससुद्रादुचमेयस्य 
केशवस्य भर्यादानतिक्रमेणाधिक्यकथनाहुयति रेकालद्धारः । लक्षण तूक्तस्‌ ॥ ३६॥ 

कल्पान्तर्मे क्षुब्ध द्ोता हुआ समुद्र भी सम्पूर्ण भूतळको पानीसे आक्रान्त ( प्छावित- 
डुबा ) कर मयाँदाको छोड़ देता है, किन्तु चले ( यात्रा किये हुए ) मी श्रीकृष्ण मगवान्ने 
अपरिमित सैनिकोसे सम्पूणं भूतलको आक्रान्त ( ब्याप्त) कर ग्रार्मोमे अव्यवस्था किये 
( मर्यादाको छोड़ दिये ) क्या ! अर्थात्‌ नहीं छोडे ॥ ३६ ॥ 


कोशातकीपुष्पगुलुच्छकान्तिभिमुखेबिनिद्रोल्बणबाणचक्षुष: | 
ग्रामीणबध्बस्तमलक्षिता जनेश्विर वृतीनामुपरि व्यलोकयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
कोशातकीति ॥ क्रोशातकीपुष्पगुळुच्चकान्तिभिः पटोलीग्रसूनगुच्छुसच्छायः । 
स्मरपाण्डुरे रित्यर्थः । 'कोशातकी पटोछी स्यात? इति हलायुधः । सुखेरुपछचिताः 
विनित्र चिकसितमत पुवोढ्बणं विपुळं बाणं नीळसेरेनपुष्पमिव चछुयांसां ताः । 
'न्वीली झिण्डी हुयोबाणा' इत्यमरः। ग्रामेषु भवा ्रामीणाः। “प्रामाधखजौ' (४२९४) 
इति खजप्रत्ययः । ताश्च वध्वः खियस्त कृष्णम्‌ । ग्रासान्तगोंमिनमिति भावः । जन- 


~ 


गम्‌ चरैरळल्िता । बृतभिस्तिरोहिता इत्यर्थः । चिर बृतीनां कण्टक शाखाचरणाना- 
सुपयंपरितनावकारे ब्यकोकयन्‌। उपमास्वभावोकस्योः सङ्करः ॥ ३७ ॥ 
'परवलके फूलके गुच्छेके समान (स्मरसे पाण्डुवर्ण) कान्तिवाळे मुर्खोसे उपलक्षित तथा 
विकसित बड़े नीली कटसरैयाके फूलके समान (नीले) नेत्नोवाली मामीण रमणियाँ ळोगोसे 
झलक्षित होकर काँटोंके घेरोंके ऊपरसे औइष्ण भगवानको बहुत देर तक देखती रदी ॥३७॥ 
गोष्ठेषु गोष्ठीकृत मण्डलासनान्सनादसुस्थाय मुहुः स बल्गतः | 
ग्राम्यानपश्यत्कपिशं पिपासतः स्वगोत्रसङ्कीतनभावितात्मनः | रेल | 
रोष्ठेस्विति ॥ स कृष्णो गावस्तिष्ठन्स्येष्चिति गोष्ठानि गोस्थानानि। “गोष्ठं 
गोस्थानकम' इत्यमरः । “सुपि स्थः ( ३१२४ ) इति कप्रस्ययः । क ह 
( ८३९७ ) इत्यादिना षस्वस्‌ । गोष्ठीषु चार्तासु । “गोष्ठी सभायामाळ इति 
विश्वः। कृतानि मण्डछामनानि सण्डळाका रेणोपचेशनानि यस्तान्सुदुः सनादं 
चवेलाट्टाद्हासाच्चारावसहितं यथा तथोत्याय वक्त उर्प्ळ्वमानान्‌ कपिशं सद्यस्‌ । 
“कर्यं सद्धं च मरेयं कपिशं कापिशायनम! इति हळायुधः । पिपासतो सहसेदुः 
पातुमिच्छुतः । पिबतेः सञचन्ताञ्जरः झतरि शप्‌। स्वगोन्रसङ्घीतने स्वनामसड्ञीतंने 
भावितास्मनः । प्रवर्तितचित्तान्‌ । कृष्णनामानि गायत इत्यथः। ग्रामेषु .मबान्‌ 


छ 
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आम्यान्‌ । घोषजनानित्यर्थ: । 'ग्रामाच्चखणौ' ( ४1२९४ ) इति यप्रत्ययः । अपश्य- 
दालोकितचान्‌। स्वभावोक्तिः ॥ ३८ ॥ 

उन ओक्ृष्ण भगवानूने गौओंके रहनेके स्थानमै मण्डलाकार ( गोलाकार ) वेठकर 
बातचीत (गप्प) करते हुए, अट्टदासपूर्वक उठकर बार-बार उछलते-कूदते हुए, मद्य पीनेकी 
इच्छा करते हुए और अपने ( श्रीकृष्ण अगवानूके ) नाम कौतेनमें चित्तको लगाये हुए 
आमीणोंको देखा ॥ ३८ ॥ 
पश्यन्क्रतायरपि बल्लबीजनो जनाधिनाथं न ययौ बितृष्णताम्‌ | 
एकान्तमौग्ध्यानवबुद्धिविश्नमेः” प्रसिद्धविस्तारगुणेर्विलोचने: ।। ३६ ॥ 

पश्यन्निति॥ एकान्तमौग्ध्वेनात्यन्तसुग्धतया अनवबुद्धविश्वसेरज्ञातबिलासै 
किन्तु प्रसिद्धो विस्तार एव गुणो येषां तेः। अतिविज्ञाळेरित्यथः । कृताथेरपि । 
सकृदर्शनाइज्धविस्तारफले रिव्यर्थ: । विळोचनेजंनाधिनाथं कृष्ण -पश्यन्‌ बल्लवीजनो 

' गोपाङ्गनाजनः वितृष्णतां तृप्ततां न ययो । भूयो भूयः पश्यन्नपि नाळस्बुद्धिमवा 
पेत्यथः । अन्न तृतिकारणे दर्शने सत्यपि तृत्तिकार्याचुपपत्तविशेषो क्तिः | सा कृष्णस्य 
मदुनकोटिलादण्यरूचमी ब्यज्ञयति ॥ ३५ ॥ 

( ग्रामीण होनेके कारण ) अत्यन्त सुग्वता ( सोधापन ) से विळासशून्य+ विस्तारयुणसे 
प्रसिद्ध भर्थात्‌ बहुत बड़े-बड़े ( आऔङ्कष्ण मगवानको एक बार भी देख लेनेसे ) कृतकृत्य 
डुए नेत्रोसे राजा ( द्वारकाधीश श्रीक्कृष्टी भगवान्‌ ) को देखती हुई गोपियाँ तृष्णारद्ित नहीं 
हुईं अर्थात्‌ निरन्तर उन्हे देखनेकी इच्छुक हो वनी रहो ॥ ३९ ॥ 

प्रीत्या नियुक्ताँल्लिहती स्तनंघयान्निगृह्य पारीमुभयेन जानुनोः । 

वर्धिष्णुघाराध्वनि रोहिणाः पयश्चिरं निदध्यौ दुहतः स गोहुद: | ४० ॥ 

प्रीत्येति ॥ नियुक्तान्वामपादे पुव संयतात्‌ स्तनं धयन्ति पिवन्तीति स्तनंघयान्‌ 

चत्सान्‌ । 'नासिकास्तनयो घ्मांधेटोः' ( ३।२।२९ ) इति घेटः खशप्रत्ययः । प्रीत्या 
वत्सांज्िहयीजिहूया स्वादयन्तीः। रोहिणीर्गाः । 'अजुन्याध्न्या रोहिणी स्यात? इत्य 
मर: । पयः चीर जानुनोरुभयेन जानुद्वयेन पारी दोहनपाजन्नीस । “पारी पात्रीपरा- 
योः’ इति विश्वः। निग्रुद्य निरुष्य । बधिष्णुघाराध्वनि वर्धनशीलछीरधाराशढदं 
यथा भवति तथा दुहतः प्रपूरयतः । दुहेळंटः शतरि शप्‌ 'दुद्याच- ( ३।२।११ ) 
इति द्विकसकस्वस्‌ । यां दुइन्तीति गोदुहो गोदोहकान्‌। 'सत्सूद्विष-? ( ३२1६१ ) 
इत्यादिना क्षिप। स हरिश्चिर निदध्याववळोकयति स्म। 'निष्यानमवळलो कनम्‌? इति 
चजयन्ती । स्वभावोक्तिः ॥ ४० ॥ 


( बाएं पेरमें ) बाँधे गये बछड़ोंकों स्‍्नेहसे चाटतो हुई गार्योसे, दोनों घुटनोंसे दुद्दनेके . 








१. '--विञअमप्रसिद्ध--! इति पा० | ह 
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बतंनको ठबाकर बढ़ते हुए धाराके शब्दके साथ-साथ, दूधको दूइते हुए गाय दूइनेवानांको 
उन थीकङृष्ण भगवानूने देर तक इच्छो तरह देखा ॥ ४० ॥ 
अभ्याजतोऽभ्यागततूणतणेकान्नियोणहटस्तस्य पुरो दुधुक्षतः । 
बगोद्रवां हुंक्कतिचारु नियतीमरिमंधोरेक्षत गोमतल्लिकाम्‌ ॥ ४१॥ 

अभ्येति ॥ अभ्याजतः दोग्धुमभिसुखमागच्छुतः । अजेळटः शन्नादेशः । निर्याणं 
पादवन्धनं दाम । "निर्याणं दाम संदानं पशूनां पादवन्थने! इति वेजयन्ती। तद्धस्तेः 
यस्य तस्य निर्माणहस्तस्य दुघुक्ततो दोग्युमिच्छुतः । दोग्युरिति शेषः । दुहेः 
सञ्जन्ताज्ञटः शत्रादेशः घत्वधर्वे । पुरोऽग्रेऽभ्यायतोऽभियुखमागतस्तूणंस्तनपाने 
रवरमाणस्तर्णकोऽतिघाळवत्सो यस्यास्ताम्‌ । “सद्योजातस्तु तर्णकः! इत्यमरः । 
रावां वर्गाद्रोत्रजादू्धुकृतिचारु इुङ्कारमनोहरं यथा तथा निर्याती निर्गच्छुन्तीस्‌ । 


इणः शतरि डीप। इणो यणादेशः । प्रशस्तां गां गोमतल्लिकाम्‌ । प्रशंसावचनेश्च” 


इति नित्यसमासः । 'मतब्विका मचचिका प्रकाण्डसुद्धतज्ञजो । प्रशस्तवाचकान्य- 


मूनि' इस्यमरः। मधोररिमंधुसूदन ऐचत ईक्षितवान्‌। ईचतेळेङि 'आडजादीनाम” 


( ६।४।७२ ) इस्याट्‌ 'भाटश्च' ( ६१९० ) इति बृद्धि: । स्वभावोक्तिः ॥ ४१ ॥ 

( गायको दू इनेके लिए ) सामने आते हुए तथा दवाथमें नोयड़ा ( दूइनेके समय गायके. 
पिछले दोनों पेरोको बाँधनेवाळी पतली रस्सी ) लिए हुए दूइनेवाले गोपके सामने आकर 
शीघ्रता करते हुए छोटे ( थोडे दिनोंके पैदा हुए ) बच्चेवाळो, ( अतएव ) गोओंके झुण्डसे- 
सुन्दर हुक्कारकर निकलती हुई श्रेष्ठ गायको मधुसूदन ( श्रीकृष्ण pe ) ने देखा ॥४१॥ 
स न्रीहिणां यावदपासितुं गताः शुकान्सुगस्तावङुपद्रुतश्रयाम्‌ | 
केदारिकाणामभितः सनाइलाः सद्दासमालोकयतिस्म गोपिकाः ॥ ४२॥' 


स इति ॥ यावच्छुकान्‌ कीरानपासितु गतास्तावन्म्गेरपनुतश्रियासुपदुतसम्पदां' 


त्रीहिणां व्रीहिमतास्‌ । व्रीह्यादिभ्यश्च’ ( ५२।११६ ) इतोनिप्रस्ययः। केदारिकाणां 


चेन्रसमूहानास्‌ । 'पुंनपुंसकयोवंप्रः केदारः चेत्रमस्य तु । केदारकं स्यास्केदाय क्षेत्र 


केदारिक गणे । इत्यमरः । 'उजुकवचिनश्च' ( 8२४७३ ) इति चकाराइञ्परस्ययः। 
कृद्योगारक्मणि षष्ठी । गोपिकाः गोप्त्रीरभितः समाकुछा व्यग्राः । उभयतः समा 
कृष्यमाणाः सतीरिस्यर्थः । स हरिः सहासमाळोकयति स्म। अन्न सहासावकोक- 
नस्य विशेषणगत्या समाकुछपदाथदेतुकरचार्काम्यछिङ्गसेदः॥ ४२ ॥ 

( धानकी रखवालो करनेवाछी ) जब तक ( खेतके एक ओर धानको खाते इए ) 


सुग्योंको उडानेके लिए गयीं, तब तक (उसी खेतकी दूसरी ओर ) मृगोते चरे जाते . 


धानोंवाले खेतोंके समूहों के दोनों ओर ( कभी सुरगोंको और कमी स्रगांको भगानेमें) 


धबड़ायी हुई ( धानको ) रखवाळी करनेवाळी खिर्योको मुस्कुराते हुए औकण्ण भगवान्‌, 


देखते थे ॥ ४२॥ ट 
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eS प्‌ 

उयासेद्‌धुमस्मानबघानतः पुरा चलत्यसावित्युपणेयन्नसौ | 
गीतानि गोप्याः कलमं सृगब्रजो न नूनमत्ताति हारिव्यलाकयत्‌ ॥ ४३ ॥ 

व्यासेद्घुमिति ॥ गोप्याः शालिगोप्याः। गोरादिप्वान्डीष । गीतान्युपकणयनू 
ऋण्चन असौ सगो नूनं निश्चितं कसले नात्तिन खाइति इति । कि कळमस णे 
शीतश्चचणविशेष इत्यत आह--असो गोपी अस्मान्‌ ब्यासेदुर्धु निवारयतुसवधानतो 
गीतेकाग्रयात्‌ पुरा चछति चढिष्यति । 'यावत्पुरानिपातयोळट' ( ३।३।४ ) इति 
भविष्यदर्थे छट । इतीत्थं दितकयक्निति शेषः । हरिष्यंछोकयत्‌ । अन्न खगाणा कळम- 


दननिवृत्ते गीतासक्तिनिमित्तायास्तदाकर्णनसुख भद् मयहेतुकत्वमुस्प्रेच्यते ॥ ४४ ॥ 
ज 5 चानकी ) रखवाली करनेवाला खियोंके गीतको सुनते हुए मुर्गोके झुण्ड सममुच 


ही धानको नहीं खाते हे, ( वे मृग ऐसा सोचते हैं कि इमलोग धानको खाने छगेंगे तो ) 


यह खी ( गानेमें की गयी ) तन्मयताको छोड़कर इमछोगों को अगानेके लिए चळ पड़ेगी 
(श्त मार हमलोग इनके मधुर गीत सुननेसे वश्चित हो जायेंगे, अतरव इनके मधुर 


गीत को सुननेके लिए धान खाना छोड़ देना हो अच्छा है, ऐसा मूर्गाके विषयमें तके 
करते हुए ) श्रीकृष्ण भगवानूने उन्हें देखा ॥ ४३ ॥ 


लीलाचल त्खीचरणारुणोत्पलस्खलत्तलाकोटिनिनादकोमलः | 
शौरेरुपानूपमपाहरन्मनः स्वनान्तरादुन्मदसारसारव: ॥ ४४ ॥ । 
लीलेति ॥ अनुगता आपो येषु ते अनूपा जळप्राया देशाः। 'जळप्रायमनूप 
स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः? इत्यमरः। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाय्यो चा चोत्तरपदः 
छोपश्र' ( वा० ) इति बहुत्रीहिः “ऋक्यू-? ( ५।४।७४) इत्यादिना समासान्तः 


 *ऊदनोदेंशे! ( ६।३।९८ ) इत्यूकारः। तेषां समीपे उपानुपम्‌ । समी पार्थेऽष्ययी- 


भावः | छीळ्या चलति चछनशीले ख्रियाश्चरणे अरुणोत्पळे इच तयोः स्खछन्ध्यौ ये 
तुळाकोरी नूएरौ। 'पादाल्ुदं तुळाकोटिमंक्षीरो नृएुरोऽख्ियास? इश्यमरः । तयो- 
निनाद इव कोमलो मधुर उन्मदुसारसारचः मत्तहंसकूजित स । “चक्राङ्गलारसौ हंसे! 
इति शब्दाणवे । शौरेमंनः स्वनान्तरादपाहरत्‌। अन्न मनोहरणस्य ळीलेत्यादिवि- 
झेषणार्थदेतुकस्वाढुपमासङ्कोणं काष्यछिङ्गस्‌ ॥ ४४ ॥ 
जल-बहुल स्थानमें विछासके साथ चलती हुई खोके रक्तकमलके समान चरणोंमें चन्चल 
होते हुए नूपुरको ध्वनिके सम।न मधुर मतवाले हंसोंके शब्दने औकृूष्ण भगवानूके मनको 
हर ( आकृष्ट कर ) लिया ॥ ४४ ॥ 


उच्चेगंतामस्खलितां गरीयसीं तदातिदूरादपि तस्य गच्छतः । 


. एके समूहुबलरेणुसंहतिं शिरोभिराज्ञामपरे महीश्वतः | ४५॥ 


१. 'इरिव्यंकरपयव? इति पा०। २. “--चलूखो--? इति पा०। ३. 'मुपाब्छिन!- 
इति पा०। ४. 'एकेव्महीषु--' इति पा० । 
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द्वादशः सर्गः ४६३ 


_उच्चेरिति ॥ तदा तस्मिन्‌ समये अतिदूराद्वच्छुतो5पि तथा हरेः सम्बन्धिनी 
सुच्चगतामत्युध्वंसुन्नताम्‌ अन्यत्नोष्वलोकेष्वपि व्याप्तामस्खलिताम भङ्ुरां, सत्यां 
च रारीयसीमतिमहतीं, पूज्या च। बछरेणुसंहति सेनारेणुसंघातमेके कतिपये मद्दी- 
अतः पच॑ता आज्ञां शासनम्‌, अपरे सहीभ्रतः, राजानश्च । शिरोभिः शेखरेः, शीपेश्च 
समूहः संवहन्ति स्म । वहेकिटि शेरसि 'वचिस्वपि-' (६।३।१५) इत्यादिना सम्प्र 
सारणस्‌ । अत्र हरिमहिमवणनायाममयेषामपि महीस्टतां प्रकृतत्वास्केवलप्रकृता- 
स्पदा तुश्ययो गिता श्ळेषप्रतिभोत्थापिता चेति सङ्करः ॥ ४५ ॥ 

उस समय अत्यन्त दूरसे मौ जाते हुए उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को ऊपर तक उड़ी 
हुईं (पक्षा०--स्वगलोक तक व्याप्त हुई), कभी विच्छिन्न नहीं होनेवाली ( पक्षा०--सच्चौ, 
गौरवान्वित ( वजनदार, पक्षा०--पुज्य ), सेनासे उडायौ गयी धूलिके समूहको कुछ 
महदीम्रृतों अथांत्‌ पवेर्ताने शिखरपर धारण किया ओर दूसरे महीभूतों अर्थात्‌ राजारओने 
उक्तहूप आशाको मस्तकसे धारण ( शिरोधार्य ) किया ॥ ४५॥ 
प्रायेण नीचानपि मेदिनीश्रतो जनः समेनेब पथाधिरोहति | 
सेना सुरारेः पथ एब सा पुनमंहामहीधान्परितोऽध्यरोहयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

_ प्रायेणेति ॥ प्रायेण प्राचुर्येण नीचान्‌ कुब्जानपि सेदिनीभ्टृतोऽग्रीन्‌ जनो छोकः 
ससेन सुगमेन पया मागंणेवाधिरोहति । सा सुरारेः सेना एनः पथो मार्गानेव महा- 
महीध्रान्‌ महाद्रीन्‌ परितोऽभ्यरोहयत्‌ । लोके हि सति चुण्णेऽध्वनि तेन स्ञैळारोइण- 
सम्भवः । सेना तु सर्वपयातिरेकिण्यभूत्‌ । पूर्वापराः सहस्रं पन्थानः स्वारो हणेन प्रच- 
तिंता इत्यथ:]॥रोहतेगंत्यर्थत्वात्‌ “गतिबुद्धि-' (१1४५२) इत्यादिना पथासणिकत्‌ णा 
'णौ कर्मत्वस्‌ । महीं घरन्तीति महीधराः मूलविसुजादित्वात्कः । अन्न सेनायाः पथा 
झेळाधिरोहणेनोपमानाजनादधिक्यकथनाद्थतिरेकः ॥ ४६ ॥ 


लोग छोटे पतोपर मौ प्रायः समान अर्थात सरल मागेसे ही चढ़ते हे, किन्तु औकृष्ण 
भगवान्‌छी सेनाने पव॑तोंके चारों ओर मार्गोको चढा दिया अर्थात्‌ चारो ओरसे पर्वेतपर 
चढ़कर उनपर अनेक मार्गीको बना दिया ॥ ४६॥ 


दन्ताम्रनिर्सिन्नपयोदमुन्मुखाः शिलोच्चयानारुरुमहीयसः | | 
ति्येक्कटप्लाबिमदाम्चुनिम्नगाविपू्येमाणश्रबणोद्रं द्विपाः ॥ 8७ ॥ 
दन्ताग्रेति ॥ द्वाम्यां पिबन्तीति द्विपाः । सुपि' (३१२४) इति योगविभागात्क- 
प्रत्ययः । उन्मुखा उन्नमितसुखाः सन्तः दन्ताग्रेनि्भिन्ना विदारितः पयोदाः शङ्गः 
गता यस्मिन्‌ कर्मणि तशथा तथा तियंगूष्वंसुखत्वात्तिरश्चीन यथा तथा करेभ्यः 
जछवन्ते चरन्तीति कटप्लाविनीसिः मदाम्बुनिम्नयासिः मदजल्प्रवाहेः विपूर्य- 
साणानि श्रवणोदराणि श्रोन्नोंद्राणि यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा महीयसो महत्तरान्‌ 
दिकोलवयान शेळानारुदहुः । स्वभावोक्तिः ॥ ४७॥ .. 
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४६४ शिशुपालवधम्‌ 


( ओकृष्ण भगवानूकी सेनाके ) हाथी मुखको ऊपर कर दन्ताग्रसे ( पवेत-शिखरस्थ ) 
मेघोंको विदीणं करते एवं ( ऊध्व॑मुख दोनेसे ) तिरंछे गण्डस्थलोसे बहते हुए मदजलके 
प्रवाइते अच्छो तरहसे कानोंके विछोको भरते इए; बहुत बड़े-बड़े पवेतोपर चढ गये ॥४७॥ 
श्च्योतन्मदाम्भःक॑णकेत केनचिञ्ञनस्य जीसूतकदम्बकद्यता । 
नगेन नागेन गरीयसोच्चकेररोधि पन्थाः एथुदन्तशालिना ॥ ४८ ॥ 

श्च्योतदिति ॥ श्च्योतन्तः चरन्तो मदाम्भःकणा यस्य तेन। शेषिकः कप्प्रत्ययः। 
जीमूतकदुग्बकस्येव युत चुतियेस्य तेन । एशुभ्यां दन्ताभ्यां शाळत इति तच्छा- 
छिना गरीयसा गुरुतरेणोचकरुन्नतेन केनचिज्चागेन गजेन जनस्य पन्था मारा यथा- 
5रोधि अगेन अचलेन न तथाऽरोधि रुद्धः। मत्तमातङ्गस्य दुरासदत्वाच्छुलचद्‌ नतिः 
क्रमणीयस्वादिति आवः। अत एचोपमानादगादुपमेयस्य नागस्या धिक्याद्वयतिरेकः॥ 

मदजलके कर्णोको गिराते हुए ( पक्षा०-शिखरॉपर चढ़े हुए हाथियोंके मदजलके 
कर्णोको शिखरोंते गिराते हुए, या--मदके समान जळकणको झरना आदिसे गिराते हुए ), 
मेष-समूइके समान कान्तिवाळे अर्थात्‌ काले (पक्षा०-मेष-समूइसे (मेचकित) कान्तिवाले), 


विशालकाय (पक्षा०- बहुत बड़े), ऊँचे और बड़ं-बड़े दाँतोंसे (पक्षा०--छुढके हुए बड़ी-बड़ी 
चद्ानोसे ) शोमनेवाले दाथौने जिस प्रकार लोगोंके मार्गोको रोक दिया, उस प्रकार उक्तरूप 


पर्वेतने लोगोंके मार्गोको नहीँ रोका ( अतएव पवंतको अपेक्षा भी श्रीकृष्ण भगवानूकों 
सेनाके हाथी हौ ग्रेष्ठ थे) ४८।। 
भग्नदुमाश्चक्ररितस्ततो दिशाः समुल्लसत्केतनकाननाकुलाः | 
पिष्टाद्रिपृष्ठास्तरसा च दन्तिनञ्चलन्िजाङ्गाचलदढुगंमा सुबः || ४६ || 
अग्नेति ॥ दन्तिनो गजा इतस्ततो भग्नद्रुमाः स्वभरनाखिलवूच्षा दिशः ससुज्ञ- 
सञ्चिः केतने रेव कानने राकुछाः सट्टीर्णाश्नक्क:। तथा तरसा बढेन पिष्टानि चूणिता- 
न्यद्विप्ानि याहु ताः सुदो भूमीः 'चळद्धिनिजाक्षेरेचाचळेः दुर्गमा दुष्प्रापाश्चक्रः । 
अन्न केतनेष्वङ्गेषु च काननाचछरवरूपणादपकालंकारः। तेन गजानां घुरातनसुष्टि- 
संहारेण सृ्यन्तरप्रवतंनरूपं छोकोत्तरं सामथ्यं गम्यत इत्यळङ्कारेण चस्तुध्वनिः। . 
हाथियोंने इधर-उधर तोडे गये बृक्षोंवाली दिशा्ओऑंको उल्लसित होती हुई पताकारूपी 
बर्नोसे व्याप्त कर दिया तथा पवेतके चूण किये गये पृष्देश ( छपरी भाग ) वाळी भूमिको 
अपने शरीररूपी पर्वेतसे दुर्गम बना दिया ॥ ४९ ॥ 55६८ 
आलोकयामास हरिमंहीघरानधिश्रयन्तीगंजताः परःशताः | 
उत्पातवातप्रतिकुलपातिनीरुपत्यकाभ्यो बृहती: शिला इव ॥ ५०॥ , 


आलो केति॥ हरिसंहीधरान्‌ गिरी नधिश्रयन्तीः परःशताः शतातपराः। असंख्याताः 


१. “--कटकेन? इत्ति पा० । 
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द्वादशः सगे: - ४३४ 


इत्यर्थः। 'परश्हाताद्यास्ते येषां परा संख्या शातादिकात' इस्यमरः । 'पञ्जमी? 
(२१३७) इति योगविभागात्समासः । राजदन्तादिस्वादुपसर्जनस्यापि शतशब्दस्य 


परनिपातः । पारस्कराद्र्वास्सुडागमः। गजताः गजसमू, - 
व्यस्‌? ( वा० ) इति उर सथा राद ॥ पयाय 
कादेरासन्ना भूमिः इत्यमरः। 'उपाधिम्यां त्यकच्रासन्नारूढयोः ( ५।२।३४ ) इति 
व्यकन्प्रत्ययः । उर्प्रातवातेन । “तत्प्रतिकूछं पतन्तीति प्रतिकूलपातिनीः । ऊध्वगा- 
ass । बृहतीः शिला इवेव्युत्पेचा । आळोकयामास ॥ ५० ॥ 
कुष्ण अगवानूने पवेतोंप ज-समूहोको 

पवेतोंके पासवाळी भूभियांसे sh प सताती ल सा राम 
इए बड़े बड़े चट्टानोके समान देखा ॥ ५० ॥ 

रोलाधिरोहाभ्यसनाधिकोदूधुरेः पयोधरैरामलकीबनाभ्रिताः | 

तं पवतीयग्रमदाश्चचायिर विकासविस्फारितविभ्रमेक्षणाः ॥ ५१ ॥ 

शेलेति॥ ज्ञेळाधिरो्दाम्यसनेन पर्वंतारोहणाम्यासेन अधिकोद्धुरेरत्युत्नतः 

पयोधरः स्तनेरुपछक्षिता आमळङीवनाश्रिता धात्रीवनगताः। पच॑तो निवासो येषां 
ते पवती याः किरातादयः । 'पर्वताच्च' ( ४२१४३ ) इति छप्रस्ययः। तेषां प्रमदाः । 
विकासेन विस्मयकुतचिस्तारेण चिस्फारिता चिवतिता विश्वमा विळासा येषां तानी- 
क्षणानि यासां तास्तथा सध्यः तं हरि चचायिरे दइः। “चाय पूजानिशामनयोः? 
इति धातोः कतंरि लिट । निशामनं दशनम्‌ । 'निरीक्षणनिशामने! इति दृशनपयों 


येषु भट्टमल्लः । एतेन रेछों कोत्तरं टावण्यं व्यञ्यत इति चस्तुना बस्तुध्वनिः । स्वभा 
चोक्तिवृत्यनुप्रासयोः संसृष्टिः ॥ ५१॥ - 


पतोपर चढ्नेका अभ्यास होनेसे बड़े-बड़े स्तनोंवाली तथा आँवलेके वनोमें रइनेवाळी 
और विकासते बढ़ाये गये विलासयुक्त नेन्नोंवाली पवेतनिवासिर्या ( किरातादि ) को 
जिर्योने उन्हें ( औकृष्ण भगवानको ) देखा ॥ ५१ ॥ 
सावज्ञमुन्मील्य त्रिलोचने सकृत्क्षणं मृगेन्द्रेण सुषुप्सुना पुनः | 
सैन्यान्न यातः समयापि विव्यथे कथं सुराजंभवमन्यथाथबा ॥ ५२ ॥ 
' सावज्ञसिति ॥ सावज्ञमनादरं यथा तथा विलोचने सङ्देकवारम्‌। "एकसय 
सक्कत' (५४१९ ) इति सकृदर्थ निपातः। चणसुन्मीढ्योन्मिष्य । पुनः सुघुप्सुना 
स्वप्तमिच्छुना । स्वपेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'रुद विद- ( १२८ ) इत्यादिना सनः 
किस्वात्‌ 'वचिस्वपि-' ( ६।१।१५) इत्यादिना संप्रसारणस्‌ । सुरेन्द्रेण सिंहेन 
समया समीपे । 'समयानिकषाशब्दौ समीपे संप्रकीतिंतौ? इति सजनः। यातो गच्छः 
तोऽपि । यातोलेटः शत्रादेशः । सन्यात्‌ सेनातः । भीत्रार्थानां भयहेतुः ( १।४।२ 


५) 
इस्यपादानस्वम्‌ 1 न विव्यथे न बिम्ये । 'ब्यथ भयसंचळनयो? इति धातोभांवे 
लिट । अथवा । तथा होत्यथः। अन्यथा भीतत्वे कथं सुराजंभवं सुखेन राजा 


३० शि०, 
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सूयते । न कथमपीति भावः ।. राजा चायं सुगाणामिति भावः । 'कतृंकसंणोश्र 
भुळूनोः' (३।३।१ २७) इति कर्दरीपदांदौ चोपपदे भवतेः खप्रत्यये नळोपसुमागमौ । 
:॥५२॥ 
> 22 जना नेत्रॉको एक बार क्षणमात्र खोलकर फिर सोनेको का वव 
-आ टि मी जाते हुए सैनिकोसे नहीं डरा, अथवा, अन्यथा ( डरनेपर उसका 
देय ee कैसे दो सकता था १ अर्थाद यदि वदद सिंह उन सेनिकोंसे डर जाता 
तो उसका भै राजा ( ग्रुगराज ) होना सङ्गत हो जाता ॥ ५२॥ 
उत्सेघनिर्धतमदीरुहां ध्वजेजेनावरुद्धोद्धतसिन्घुरद्दसाम्‌ | 

नानैरधिक्षितमहारिलं मुहुंबलं बभूचोर्पार तन्महीक्षताम्‌ ॥ ५३॥ «० 

उत्सेघेति ॥ नागैर्गजेः भघिक्षिप्ठास्तिरस्कृता महाशिळा येन त्वं सन्यं ध्वज- 
रत्सेधेनौन्नत्येन , निर्धूता अवगणिता सद्दौरुहो येषु तेषारू । 'उस्सेधश्चोचछूयश्च सः 
इत्यमरः। जने रवरद्ध प्रतिबद्धसुद्धनसुद्देळं सिन्॒रंो नदीवेगो येपां तेषां महीभता 
पर्वतानामुपरि सुइुर्वसूव। मागंवशादुभूयसो सूधरान्‌ सुहुराररो हेस्यथः। 'हयोघरुड' 
इति पाठे हयौघेन घोटकसमूहेन रुदुधमित्यादि पूवंवत्‌। अन्नावरोहणवदुत्कपंश्नी परि- 
भावो विशेषणवे भवात्मतीयत इति तदभेदेनोपरिभावस्य वळ्भू घरविशेषणपदाथ- 
हेतुकत्वाच्छळेषप्रतिभोत्यापितकान्यलिद्रविदोषः ॥ ५३ ॥ 

: विशालकाय ) द्वाथियोंसे बड़े-बड़े चड्टानोंको तिरस्कृत (दीन) की हुई वद ( श्रीकृष्ण 
भगवानको ) सेना घ्वजाओंसे ऊंचाईमें तिरस्कृत किये गये दृक्षोंवाळे तथा जन-समूइसे 
रोके गये तीब्र नदी प्रवाहवाले पताके फिर ऊपर दो गयौ । 

विमर्दा--ओळृष्णजौको सेना पर्वतोके बड़े-बड़े चड्मानोंको विशालकाय हाथियोसे, वृक्षों- 
की उचाईको उनसे भी अधिक उँचौ-उँची ध्वजाभोसे और तीव्र नदोप्रवाइको जनसमूइसे 
पराजितकर उन पवतोंके छपर चढ़ गयी ( पक्षा०-उन्हें दीनकर उनसे भेष्ठ दो गयी ) ॥ 
श्मश्रूयमाणे मधुजालके तरोगेजेन गण्डं कषता विधूनिते | 
क्षुद्रामिरक्षुद्रतराभिराकुलं बिदश्यमानेन जनेन दुद्रुवे ॥ ५8 ॥। | 
श्मश्रयेति तरो षस्य श्मश्भयमाणे शमश्रवदाचरति। तद्वदाळम्बमान इश्यथः। 
उपमाछंकारः श्मभ्र॒शव्दादाचारे क्यङन्ताज्ञटः शावजादेशः *अदुत्सावधातुकयो!' 
(७४२५) इति दीधः । गण्डं कपोळ कषता तरुस्कन्धे कण्ड्यमानेन गजेन मधुजा- 
छक दौद्रपटळे चिधूनिते कर्पते सति । घूम प्यन्तात्कर्मणि त्तः । “धुल्प्रीणोनेग्व- 
क्तव्यः* ( वा० ) इति चुगागमः । अघुद्ववराभिरतिस्थुलालिः चुद्रामिः सरघाभिः । 


“द्रा व्यज्ञा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका” इत्यमरः। विद्र्यमानेन 'चन्चुसिरतुः 


१. रुहम्‌? शति पा०॥ - २. “--हंयोपरुद्धो--? इति पा० । 
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यमानेन जनेन समाकुळं ष्यग्रं यथा तथा ढुद्रुवे पळायितस्‌ । आवे छिद्‌ । स्वभा- 
चोक्तिरुक्तोपमासंखृष्टा ॥ ५४ ॥ | 
वृश्षकी दाढ़ीके समान आचरण करते हुए अर्थात्‌ वैसा शात होते इए मधुमक्खीके 
छत्तेके गाल रगढ़ते हुए दाथीके द्वारा दिलाये जानेपर बड़ी-बड़ी मधुम क्खियोंसे काटे जाते 
हुए लोग व्याङुरूतापूयेक भाग गये ॥ ५४ ॥ 
नीते पल्ारिन्युचिते शरीरबद्गजान्त केनान्तमदान्तकमेणा | 
संचेरुरात्मान इव्रापर क्षणारक्षमारुहं देदमिव प्लबंगमाः ॥ ४५ || 
नीत इति ॥ उचिते परिचिते पळाशिनि हुमे । “पछाशी दुद्रुसागमाः - इस्य- 
सरः। शरीरवप्पूर्वशरीरचत्‌ । “तत्र तस्येव? ( ५।१।११६ ) इति चतिप्रस्ययः। अदा- 
न्तकमेणा दुर्दान्तव्यापारेण गजोऽन्तक इवेत्युपमिव मासः खाइचर्यात्‌। तेन गजा- 
न्तकेनान्त नाशं नीते गमिते सति प्ल्वेर्गच्छुस्तीति प्छवंगमाः कपयः । “गमश्च' 
( ३।२।४७ ) इति खचप्रस्यये सुमागमः। आस्मानो जीवा इवापरं चसाचह देइमिव 
कुणात्‌ संचेरः । संप्रविष्टा इत्यर्थः । अनेकेचशव्द्वाव्यार्थोपमा । सा च शरीरवदितिं 
सद्धितगता, अन्यत्र समालगतेति संकरः ५५ ॥ 
( निवास करनेके कारण) पूर्व परिचित शरीरके समान (पूवेपरिचित ) दृक्षके 


दुर्दान्त कर्मवारू यमराजके समान दायी द्वारा नष्ट किये जानेपर बन्दर क्षणमात्र्मे दूसरे 
वृक्षों पर उस प्रकार संवार करने ( चळने-फिरने ) लगे, जिस प्रकार पूर्वेपरिचित देइके 


दुर्दान्त कमंवाले यमराजके द्रार। नष्ट किये जानेपर आत्मा दूसरे देको पाकर संचार करने 
गता है ॥ ५५॥ £ 

प्रह्मनतीव क्वचिदुद्धतिश्रितः क्वचित्मकाशानथ गहरानपि | 

साम्यादपेतानिति बाहिनो हरेस्तदातिचक्राम गिरीन्गुरूनपि ॥ ५३ ॥ 

प्रह्वानिति ॥ क्चिदृत्तीव नितान्तं प्रह्वान्‌ प्रवणानू । अन्यत्राजुकूछान्‌ छचिदुद्धति 

अयन्तीस्युद्धतिश्चितः औच्चस्यमाज:, ओद्धत्यमाजश्च। श्रयतेः किप्‌ तुक्‌। छचित्प्रका" 
झान्प्रकटाननवगूढदुज्तींश्य कचिदरनियहरानपि। अपिः चाथ । अग्रवेशान , अन्यन्न 
गुढाश्च । इतीत्थं साम्यादुपेतान्‌ बिपमरूपान्‌ विषमदृत्तांश्चध । अत पुद गुरून सह- 
तोऽपि पूज्यानपि गिरींस्तदा इरेः वाहिनी सेना अतिचक्कामातीत्य गता, उज्चङ्किता 
चव । 'गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्योकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधी- 
यते ।' इति स्मरणादिति आवः । गुर्णाम्नप्यतिक्रस इति विरोधे5पिशव्दुः ॥ स 
चोळवैषम्यदोषोद्धाटनेन परिहृत इति विरोधाभासः। स च गुरूनिति चाच्यप्रतीयः 


६ र ष्रः ॥ ५६ ॥ 
मानयोर मेदध्यवसायाच्छुलेपमुछातिशयो क्स्युस्थापित इति संकरः ॥ ५६ 
७ छी 


१." तानपि' इति पा० । 
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कीपर नन्न ( पक्षा०--अनुकूछ ) तथा कहींपर ऊँचे ( पक्षा०-उद्धत ) कहीँपर प्रकट . 


( पक्षा०--स्पष्ट व्यवहार युक्त ) तथा कद्दींपर प्रवेशके अयोग्य ( पक्षा०-युप्त ); इस प्रकार 
समतासे रहित अर्थात ऊबड़-खाबड़ ( ऊँच-नीच, पक्षा०--विषम आचारसे युक्त) बड़े- 
बड़े पव॑तोंकों ( पक्षा०--पूज्य युरुजर्नोको ) भी उस समय ओक्ृष्ण अगवान्‌की सेना पार 
( पक्षा५--अतिक्रमण अर्थाद उछब्वन ) कर गयौ । 
विमर्श--बढे पूज्य गुरुजनोंका उल्लङ्घन करना अनुचित होनेपर भी उक्तरूप होनेसे 
उन्मागेगामी युरुजनोंका उल्लङ्घन करना शाखविरुद्ध नहीं माना गया है ॥ ५६ ॥ 
स' व्याप्तवत्या परितोऽपथान्यपि स्वसेनया सबपथीनया तया | 
अम्भोभिरल्ञङ्गिततुङ्गरोधसः प्रतीपनाम्नी: कुरुते स्म निम्नगाः ॥ 
स इति॥ स इरिः परितः समन्तादपथान्यपमार्गान्यपि । "पथो विभाषा? 
( ५४७२ ) इति निषेधविकरपात्‌ 'ऋकपूः-' ( ५।४।७४ ) इत्यादिना समासान्तः । 
'अपथं नपंसकम्‌? ( २।४।३०) इति नपंसकत्वस्‌ । ष्या्तवस्यापि सर्वान्पथो व्याप्नो- 
तीति सर्वपथीना । 'तस्सर्वादेः-'(५।२।७) इस्यादिना खप्रस्ययः । तथा सचंपथीनया 
तथा स्वसेनया निमित्तेन अग्भोभिरुल्लङ्कितानि युगपदखिछसेनाप्रचेशेन प्रतीपगम- 
नाहुप्याक्रान्तानि तुङ्गरोधांसि यासां ता निम्नं गच्छन्तीति निम्नगा नद्यः प्रतीपः 
नाग्नीः कुरुते स्म। प्रतिगता उत्तानगा आपो याहाँ ताः प्रतीपाः। “ऋक्पूः? (७४ 
७४) इत्यादिना समासान्तः । 'ढयन्तरुपसगंभ्योञ्प ईत? ( ६।६।९७ ) इतीकारः । 
अथवा प्रतीपं निगम्नगानाम विरुद्ध नाम उत्तानगा इति नामधेयं यासां ताः ग्रतीप- 
नाम्न्यः । “अन उपघाळोपिनोऽन्यतरस्यास्‌? (४8१२८ ) इति ङीप्‌ । तास्तथा 
चकारेत्यर्थः । अन्न निम्नगानों प्रती पनामासंबन्धेऽपि संबन्धोक्तेरतिरयो क्तिः ॥ 
वे औङृष्ण भगवान्‌ चारों ओर अमारगेमें मो फैली हुई एवं सब मार्गोसे व्याप्त (चलती) 
हुई उस अपनी सेनासे ( एक साथ वहुत-से सेनिकोंके प्रवेश करनेके कारण रुककर उल्टा 
बहते हुए ) पानीसे ऊँचे-ऊँचे किनारोको पारकी हुई निम्नगा अर्थात्‌ नीचे जानेवाळी 
नदिर्योको ( पानौके ऊपरकी ओर उलटा बइनेसे ) प्रतिकूटनामवाली कर रहे थे ॥ ५७॥ 
यावद्वयगाहन्त न दन्तिनां घटास्तुरक्गमेस्ताबदुदीरितं खुरे: । 
क्षिप्तं समीरैः सरतां पुरः पतञ्जलान्यनेषीद्रज एव पङ्कताम्‌॥ ५८ ॥ 
यावदिति ॥ दुन्तिनां घरा गजन्नजा याचल व्यगाइन्त न व्यलोडयंस्ताचत्तरङ्गसेः 
कतृंमिः खुरैः करणेरुदी रितसुस्थापितस । अथ समीरे मारुतेः क्षिप्तं विकीर्णम्‌ । अतः 


एव पुरो गज़भवेश्ञात्पागेव पतद्रजो भूरेणुरेब सरितां जळानि पछ्छतामनेषीक्निनाय । 


नयते्विकमंकत्वाउलङि सिचि बृद्धि: । अत्रापि सरितां पष्करवासंबन्धेऽपि संबन्धोकतेः 
पूर्ववदतिशयोक्तिः ॥ ५९ ॥ 


१. 'सन्देविषोषथि? व्य[ख्यायामेती ( ५७-५८ ) इछोको व्यत्यासेन व्याख्यातो । 
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द्वादशः सग: ४६६. 


जमतक हाथियोंके झुण्डने ( जछाशयमें घुसकर उसे ) आलोडित नहीं किया, तभौतक 
चोडोंके द्वारा खुरोसे उठी हुई तथा इवासे फैलाई गई ( अतएव, दायिर्योके प्रवेशकर आळो- 
'डित करनेके ) पहले गिरती हुई घूलिने हो नदियांके जलोंको पङ्किलकर दिया ॥ ५८ ॥ 
रन्तु क्षतोत्तुङ्गनितम्बभूमयो महुत्रजन्तः प्रमदं मदोद्धताः | 
पडु करापाकृतशेबलांझुकाः समुद्रगाणामुदवादयन्निभाः ॥ ४६ | 
रन्तुमिति ॥ रन्तुं क्रीडित छता एकत्र विपाणेरन्यन्न नखेश्व विद्लिता उत्तङ्गा 
नितस्वभूमयो रोधो भागाः श्रोणिभागाश्र येस्ते । 'नितरबो रोधसि स्कन्धे शिखरे. 
ऽपि कटीतटे' इति विश्व: । मुहुः प्रमदं हप घञन्तः मदेन दानेन दर्पण योद्धताः। 
कर हंस्तेरपाकृतानि शेवळानि अंशुकानीवांशुकानि येस्तै इभा नायाः समुद्रं गच्छु- 
न्तीति ससुद्रगाणा ससुदपत्नीनां नदीनाम्‌ । 'एकाजुत्तरपदे णः (८1919२ ) इति 
णस्वस्‌ । पङ्क कदम कलुषं चोदपादयत्‌। 'पङ्घोञख्ी कदेमेनसोः इति विश्वः। यथा 
मदोद्धताः पराङ्गनानां बळाद्दो षमुत्पादयन्ति तद्वदिति भावः । अन्न ग्रस्तुतेमविशेष- 
णाद्‌प्रस्तुत्रीसंग्रहणसाहसिकप्रतीतेः समासोक्तिः । ख्रीपङ्कयो रभेदाध्यवसायादिति 
श्ळेपसूळातिशयोकस्युत्थापितेति सङ्करः ॥ ५९॥ 
जलक्रोडा ( पक्षा०- रमण ) करनेके लिए, ( दाँतांते ) वडे-बड़े तटभागोंको तोड़े हुए 


( पक्षा०-नखोसे विशाल कटिभागको क्षत किए हुए ), बार-वार इषित होते हुए, दान. 
जल ( पक्षा०--गबे ) से उद्धत और सुंड़ों ( पक्षा०--हाथों ) से वख्के समान सेवाळको 
इटाये हुए ( नायकस्थानीय ) द्दाथियोंने ( दूसरेकी चायिकास्थानीया) समुद्रगामिनी नदियों 


को पहुयुक्त ( पक्षा०--कछुषित दूषित ) कर दिया ॥ ५९ ॥ 
रुर्णोरुरोधः परिपूरिताम्भसः समस्थलीक्रत्य पुरातनीनेदीः | 
कूलंकषोघाः सरितस्तथापराः प्रवतेयामासुरिभा सदाम्बुभिः॥६०॥ 
रुरणेति । इभा रुरणर्भर्नेरुर्भिमहङ्गी रोघोभिस्तरेः परिपूरिताग्भसः। सत्चेप- 
शोपिताम्भस इस्यर्थः । पुराभवाः । पुरातनीः । 'सायं चिरस्‌-” (४।६।२३) इत्यादिना 
रयप्रतययः तुडागमश्च । 'टिडढाणण-' ( ४११५ ) इत्यादिना छीप। नदीः समस्थः 
ळीकृत्य स्थळसमाः कृरवा। मदाम्बुसिः स्वमोदकेः कूछं कपन्तीति कळंकषाः ओधा 
यासां ता उभयकळप्रवाहिन्योऽपरा अन्याः सरितः प्रचतंयामासुः। एतेन गज- 
सम्पत्तिरुक्ता । अन्न नदीनां समस्थळरवासर्बन्धे मदाम्बूनां च सरिरवासस्वन्धेऽपि 
तस्सम्बन्धोकतेरतिशयोक्तिरिति सज्ञातीय धङ्करः ॥ ६०॥ 
हाथियोंने ढहे ( टूटकर गिरे ) हुए बड़े-बड़े तोरोंसे भरे अर्थांत सूखे हुए जर्लोवाली 
पुरानी नदिर्योको स्थलके समान बनाकर ( अपने गण्डस्थळसे बहते हुए ) मदके अर्लासे 
तीरोको तोड़नेवाली वैसी दूसरी नदियोंकों उत्पन्न कर दिया ॥ ६० ॥ 
19204: 2220%::: 32% ४ “०० मन 


१. '--तदाऽपराः' इति पा० । 
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४७० शिश्ुपालवधम्‌ 


पदुमैरनन्वीतवधुसुखद्युतो गता न हंसः श्रियमात पत्नजाम्‌ | 
दूरेऽमवन्मोजबलस्य गच्छतः शेलोपमातीतगजस्य निग्नगाः।। ६१॥ 
पद्मेरिति ॥ पदूमेरनन्वीता अप्राप्ता वधूसुखस्य युत्‌ श्रीयांभिस्ता: । ,वधूसुख- 
अजितपझा इत्यर्थः। अन्वीतेति । 'इड_ गतौ'इति घातोः कमणि ऋः । हंसेरातप- 
न्रजां छुत्रजन्यां श्रियं न गता अगताः । आतपत्रखितहंसश्चीका इस्यर्थः। निम्नगा 
नथः सेलो पमामतीताः शिछासाग्यमतिक्रान्ता गजा यस्मिश्तस्य गच्छुतो भोजब- 
छस्य यादवसेन्यस्य दुरेञभवन्‌ । अतिव्यचहिता इत्यर्थः। अपकृष्टाश्येति गभ्यते । 
तदुभेदाष्यवसायेनेव निम्नगानां दूर भवनस्य तद्दिशेषणपदारथहेतुकस्वाच्छुलेपमूला- 
तिशयोक्तिससुत्यापितः काब्यछिङ्गभेदः ॥ ६१॥ , हे 
कमलोसे रमणियोके सुखकी शोभाको नहीं पायी हुईं अर्थात्‌ रमणियोंकी मुखथीसे 


पराजित कमलोवाली तथा इंसोसे छत्रभावको नहीं पायौ हुई अर्थात छत्नोंसे पराजित हुए 
हंसोंवाली नदियाँ पव॑तोंकी उपमाको अतिक्रान्त ( पर्वेर्तासे भी बड़े-बड़े होनेके कारण उनकी 


समानताको पार ) किए हुए हाथियोंवाली जाती हुई यादवों की सेनासे दूर ( बहुत पीछे, 
पक्षा०--बहुत तुच्छ ) द्यो गयीं ॥ ६१ ॥ | 

स्निग्धाञ्जनश्यामतनूमि रुज्ञतेनिरन्तराला करिणां कदम्ब कैः । 

सेना सुधाक्षालितसौधसम्पदां पुरां बहूनां परभागमाप सा ॥ ६२ ॥ 

स्निग्धेति ॥ स्निग्धाक्ननप्तिव श्यामामिस्तनूभिरुन्नतेः करिणां कद॒ञ्चकेनिरभ्त- 
राळा नीरन्ध्रा सा सेना सुधया ढेपनविशेषेण च्ञाछिता धवलिताः सौधसम्पदो 
यासां नासाम्‌ । खेपभेदेऽस्ृते सुधा? इति वेजयन्ती । बहूनां पुरा पुरीणां परभागं 
विप्रकृश्देशसाप । दूरमतीस्य गतेत्यथेः । वर्गोस्कर्षश्च परभागः । तद्‌सेदाष्यचसायेन 
परभागाप्ती चिशेषणरात्या श्यामझरिकदस्बकनेरन्तर्यस्य हेतुर्चारपूचंचत्काव्यळिङ्ग- 

भेदः ॥ ६२॥ 

चिकने कञ्जलके समान इयाम शरोरवाळे और ऊंचे-ऊँ कुल 

( ठसाठस मरी हुई ) वह सेना चूनेसे पुत्ते हुए काफी eh 


दूर देशको प्राप्त हुई अर्थात्‌ उक्तरूप नगरोंसे दूर हटकर चलने लगी (पक्षा०- 
से नगरोसे भ्रेष्ठवणं ( रंग ) वाली हुई ) ॥ ६२॥ गी (पक्षा०-उक्तरूप बहुत 


प्रासादृशोभातिशयालुसिः पथि प्रभोनिबासाः पटवेशमभिबभुः | 
नूनं सहानेन बियोगविक्लबा पुरः पुरश्रीरपि निययौ तदा ॥ ६३ ॥ 


आसादेति ॥ पथि माग प्रभोः कृष्णस्य निवासाः सेनानिवेश्ञाः प्रासादशोभाम- 
तिशयाछभिरतिशायकः । आछुचि शीङ्ग्रहणमपि कत्त॑ब्यमित्याछुसप्रत्ययः। पट: 
वेश्मभिः परवख्नेबंसुः तेनोस्प्रेचयते त दावार कानिर्याणका छेऽनेन कृष्णेन सह वियो- 


१, 'शिलोपमा--? इति पा० । २, '--रिव? इति पा० । 
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द्वादशः सगे: ४७१ 


गविक्ल्वा विरही पुरश्नीद्वारकानरारळचमीरपि पुरोऽग्रे निर्ययौ निर्गता । नूनं 
द्वारकातो न सिथन्ते अस्य निवासाः शोभयेति भावः ॥ ६३॥ 

मागेमें द्वारकाधीश (कुष्ण भगवान्‌) के शिविर महरोंकी शोभाको अतिक्रान्त करने- 
वाळे तम्बुओंसे शोभने लगे ( अतएव शात होता है कि) उस समय अर्थात्‌ द्वारकापुरीसे 
चलनेके समय ( औक्षण भगवानके ) विरइसे व्याकुल नगर ( द्वारकापुरी ) को शोमा भौ 
इन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) के साथ आगे निकल आयी यी, ( अतएव द्वारकापुरीके समान हदी 
ये तम्वू शोभते थे) ॥ ६३॥ 


वष्स द्विपानां विरुबन्त उच्च केवेनेचरेभ्यश्चिरमाचचक्षिरे | 
गण्डस्थलाघषरलन्मदोदकद्रबदुमस्कन्धनिलायिनोऽलयः ॥ ६४ ॥ 
वष्मेति ॥ गण्डस्थलानामाघर्षेण सङ्घर्षण गळता खबता मदोदकेन द्वेष्वाद्वेषु 
दुसस्कन्धेघु निलीयन्त इति निळायिनंस्तरिनवासिन उच्चकेर्विरुवन्तो गुक्षन्तो$ल्यः 
द्विपानां सेनागजानां वष्मे प्रमाणम्‌ । 'वण्स देहप्रमाणयोः? इति विश्वः। वनेचरेभ्यः 
किरातेभ्यः चिरसाचचक्षिरे । इयन्तो गजा इत्याख्यातवन्त इत्यर्थः । गजवर्ष्मानु- 
मापकेप्वलिषु विरावयोगादाख्यानमुत्प्रेच्यते । वाचकाप्रयोगादम्योव्मेक्षा ॥ ६४ ॥ 
कपोल-मण्डलके रगडनेसे गिरते हुए मदजळसे भाद्र वृक्षोंके स्कन्ध ( दो शाखाभोंके 
मूलभाग ) में बैठनेवाले तथा उच्चस्वरसे शुडार करनेवाले अमरोंने मानों वनेचरोंसे 
हाथियोंका प्रमाण ( संख्या ) कह दिया ॥ ६४ ॥ 


आयामवद्धिः करिणां घटाशतेरघःकृताट्टालकपङ्क्तिरुच्चकेः | 
दृष्यै्जितोदग्रगृद्वाणि सा चमूरतीत्य भूयांसि पुराण्यवतंत ॥ ६५॥ 

क्षायामेति ॥ आयामो देष्यं सोऽस्ति येषां तद्वद्विः। आयतेरित्यर्थः। करिणां 
सम्बन्धिभिघंटा शतेष्यूंदशतेः । करिणां घटना घटा’ इत्यमरः । अधः कृतास्तिरः 
स्कृता अइाळकपङ्छयोऽष्टभ्रेण्यो यया सा । 'अद्ास्वद्ठाछकः स्थुतः' इति वजयन्ती । 
सा चमूदच्चकरुनन तेः दृष्येः पटमण्डपैः बितान्युदभाणि सुद्दाणि येषां तानि भूयांसि 
पुराण्यतीस्यावरतंत । अतिक्रम्य गतेत्यर्थः । शोभया अतिशय्य स्थितेति च शम्यते । 
तदभेदा्यवसायेन ्छेषमूळातिशयोकस्युस्थापितं पूर्ववस्पदायंहेतुक काब्य लिङ्गस्‌ ॥ 

हाथियोंके लम्बे-छम्बे सेकड़ों समूदाते अटारियोंकी भ्रेणिको नीचे ( पक्षा०-तिरस्क्कत ) 
की हुई वह सेना झँचे-ऊँचे पटमण्डप ( तम्बुओं ) से जीते गये उन्नत महदलोंवाळे बहुत 
नगरोंको अतिक्रान्त (पार ) कर स्थित हुई अर्थात्‌ उक्तरूपिणी सेना उक्त बहुत-से नगरोको 
पीछे छोड़कर आगे बढ़ गयी ( पक्षा०-_उक्त साधनोंसे बहुत-से नगरोंका अपनी शोभासे 
अतिक्रमण कर गयी )॥ ६५॥ se जय त 122 20 

१. '--लिनः' इति पा० । 
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अथ हुरिसेनाः काछिन्दौं प्रत्यासेदुरिस्याइ— 
उद्धृत मुच्चेष्वंजिनीमिरंशुभिः प्रतप्तमभ्यणतया विवस्व॒तः | 
आह्वादिकह्वारसमीरणाहते पुरः पपाताम्भसि याझुने रजः ॥ ६६ || 
उद्धूतमिति ॥ ध्वजिनीमिः सेना सिरुच्चेरुद्धूतम्मूध्व चिप्तस्‌ । अत एव अभ्य- 
णंतयान्तिकतया । 'उपकण्ठान्तिकाभ्यणां' इत्यमरः । विवस्वर्तोञ्शुसिः प्रतप्तस्‌ । 
प्रतस्तमिवेत्यथः । अत एव व्यक्षकाप्रयोगाहुम्योत्मेज्ञा।। आह्वादिन आह्वादका ये 
कहारसमीरणाः सौगन्धिकमारताः । "सौगन्धिकं तु कह्वारम' इत्यमरः । तेराहते 
'चालिते यासुने यसुनासंबन्धिन्यम्भसि पुरोऽग्रे रज्ञो धूलिः पपात। सन्तप्ता हि 
सन्तापमसह माना; पुरो धावित्वा कचन शिशिरे पयसि पतन्तीति भावः ॥ ६६ ॥ 
सेनाओं ( सेनामें रइनेवाले सेनिको ) से ऊंचे उठायी गयी तथा सामीप्य दोनेके 
कारण सूयकी किरणोंसे तपौ ( गमे ) हुई धृक, विकसित रक्तकमलके वायुसे चञ्चल यमुना 
नदीके पानी में पहले गिरी ॥ ६६॥ 
अथ चतुर्भियंसुनां ण॑यति ( कलापकम्‌ ६७-७० )— 
या घमेभांनोस्तनयापि शीतलेः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवने: । 
कृष्णापि शुद्धेरधिकं विधादृभिर्विहन्तुमंहासि जलेः पटीयसी ॥ ६७ ॥ 
येत्यादि ॥ या यमुना घ्म मानोरुष्णांशोस्तनयापि सती शीतछेरपि। अपिचि- 
रोधे ! स चोष्णजातायाः शोस्याचुपपत्तेरिति भावः । यमस्यान्तकस्य स्वसापि जनस्य 
जीवनेरुजीवकेः । अन्नाप्येकोद्राणां भिन्‍नक्रियानुपपत्तेविरोध! । 'काळिन्दी सूर्यत- 
नया यमुना शमनस्वसा' इत्युअयत्नाप्यमरः। किञ्च कृष्णा इष्णवर्णा मिना च 
तथापि शुद्धेवमक्यस्याधिक विधातृमिः सम्पादुकजळेर हंसि पापानि विहन्तुं पटी- 
यसी समर्थतरा । अन्न यसुनातज्जळगतत्वेन निर्दिष्टयोगं णक्रियो विरोधेन त्रिषु विरो- 
धेषु संसृष्टषु तृतीयः कृष्णेति श्ळेषप्रतिमोत्थापित इति संघेपः ॥ ६७॥ 
( अब चारइ्छोकों ( १२।६७-७० ) से यमुना नदीका वणेन करते हैँ) नो ( यमुना 


299. 270 juss Fr सूयंकी ही हक मातर अच बहन होकर भी 
» कृष्ण वणेवाळ 


यस्या मदानीलतटीरिव द्रुताः प्रयान्ति पीत्वा हिमपिण्डपोण्डुरा: | 
कालीरपस्ताभिरिवानुरञ्जिताः क्षणेन भिन्नाञ्जनवर्णतां घनाः ।। ६८॥ 
यस्या इति ॥ हिमपिण्डपाण्डुरा हिमसङ्घशुम्राः घना सेघाः नुता दृचीकृता 
सहानीळतटीरिन्प्रनीछस्थळानीच काछीः कृष्णवर्णाः । "जानपद्‌-? (२।१।४२ ) 
इत्यादिना ङीप्‌। यस्याः काळिन्द्या अपः पीरवा ताभिः पीताभिरञ्चिरनर्जिता इव 
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'कणेन भिन्नाक्षनवर्णतां रनेहसदितकज्जलवर्णतां प्रयान्ति । अन्न तदीरिवानुरजिता 
इवेति चोत्म़क्षया सद्धीणेय घनानामञ्जनोपमेति संग्रह! ॥ ६८ ॥ 

बर्फेके पिण्डके समान शुभवणे मेघ, पिछले हुए महानील ( नौलम ) मणिके चट्ठार्नाके 
-समान जिस ( यमुना ) के क्ृष्णवर्ण पानीको पीकर उनसे अनुरश्चित हुएके समान शीघ्र 
'ही रगड़े गये अन्ननके रंगवाले ( क्ृष्णवर्ण ) हो जाते हैं ॥ ६८ ॥ 


व्यक्तं बलीयान्‌ यदि हेंतुरागमादपूरयत्सा जलधिं न जाहबी | 
गा्नौघनिभस्मितशस्भुकन्धरासवर्णमण: कथमन्यथास्य तत्‌॥ ६६ || 
व्यक्तमिति ॥ हेतुयक्ति । भनुमानमिति याचत्‌ । आगमात्‌ “गङ्गा सागरपूरिणी' 
इत्यागमम्रमाणात्‌ । बढी यानू यदि प्रवकृश्चेत सा यमुना जळधिमपूरयद्‌। जहोर" 
पत्यं त्री जाह्ववी नापूरयत्‌, व्यक्तं सत्यमित्युत्प्ेक्षा । ङुतः। अन्यथा चिपयये अस्य 
जळघेः तस्रसिद्धमर्णोऽम्भः। “अग्भोऽणस्तोयपानीयम्‌' इस्यमरः। गाङ्गेन गङ्गास- 
स्घन्धिना ओघेन प्रवाहेण निभंस्मितायाः निर्भस्मीङृतायाः शम्सुकन्धराया हरक- 
ण्ठस्य सवण समानवर्णम्‌ । कृष्णवर्णमित्यर्थः। कथं स्यात्‌, न स्यादेव । उयो तिर्जन- 
पद-' (६।३।८५) इत्यादिना समानस्य समावः । अन्यथा राङ्गोघस्य घावस्याद्धवलः 
सेच स्यात्‌। तथा च ग्रावाप्लवनवाक्यवदागमोऽप्यन्यथा नेय इति कवेराशयः ॥ 
यदि शास्ते हेतु अर्थात अनुमान प्रबल दै तो उस (यमुना) ने ही समुद्रको पूरा 
किया है, गङ्गाने नहीं, यही स्पष्ट ( ठीक ) है; अन्यया ( यदि गङ्गाने समुद्रको पूरा किया 
होता तो ) समुद्रका पानी गङ्गाके प्रवाहोंते मस्मरद्दित किये गये झङ्करजीके कण्ठके समान 
( कृष्ण वर्ण केसे होता १ अर्थात कद'पि नहीं होता ॥ ६९॥ जु 
अभ्युद्यतस्य ऋमितुं जवेन गां तमालनीला नितरां धृतार्यातः | 
सीमेव सा तस्य पुरः क्षणं बभौ बलास्बुराशेमहतो महापगा ॥ ७० ॥ 
असीति ॥ तमाळवच्नीळा कृष्णा नितरां छतायतिरस्यन्तं कृतदुध्यां सा सहापगा 
महानदी यमुना । जवेन यां सुवं क्रमितुमाकमितुमभ्युद्यतस्योद्कस्य तस्य महतो 
चलाग्बुराशेः सेनासमुव्रस्य पुरोऽपरे रण सीमेव वेळेच ब सावित्युत्मेचा । चणसिति 
चणमात्रनिरोधिकाभवत्‌। अनन्तरमेव तरणादित्ति भावः ॥ ७० ॥ 


तमालके समान कुष्ण वर्णवाली और बहुत लम्बी वह यमुना नदो, वेगसे पन्तका 
अतिक्रमण करनेके लिए तत्पर सेनारूपौ समुद्रके आगे थोड़े समय तक ( उसकी ) सीमाके 
समान शोभित हुई ॥ ७० ॥ 


नैररित्रेश्वरणेरिवाभितो जवादूत्रजन्तीमिरसी सरिउजनेः । 
लोलेररित्रश्चरण जवाद्‌ ; 
नौभिः प्रतेरे परितः प्लवोदितश्रमीनिसीलल्ललनावलम्बितः। ७१ || 


१. 'गङ्गोघ-' इति पा० । २. —'ऽनुचितप्छवो--' इति पा० । 
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लोळेरिति ॥ अभितः उभयतो लोलेश्वलन्निररित्रेः केनिपातकदण्डे: । क्षेपणी 
स्यादरित्र फेनिपातकः इस्यमरः । चरणैः पादेरिवेव्युत्पेक्षा । जवादुब्बजन्ती भिर्गच्छु- 
न्तीसिनोंभिः साधनेरसो सरिद्यसुना कर्म, प्ल्वेनोदिता नोवेगेनोरपचा ञ्जमी आन्ति- 
स्तस्या भयारिनमोळन्तीभिर्भयादृक्षिनिमीलन कुवेती सिर्डलना भिरवढब्बितेर्जने; 
कतृभिः । परितः सवंतः। सवोभयाथे वर्तमानाभ्यां पय॑ंसिभ्यां तसिस्विधानात्‌। 
प्रतेरे प्रतीणां ॥ ७१ ॥ 

दोनों ओर चलते हुए डाँडाओमें चरणोंके समान वेगसे चळती हुई नावोंके द्वारा उत 
( यमुना नदी ) कॉ, नाव ( के वेंग ) से चक्कर आनेके कारण नेत्रोंको बन्दको हुई 
रमणिर्यासे पकड़े गये लोगोने सब ओरसे पारकर लिया ॥ ७१ ॥ 

तत्पूर्वेमंसद्वयसं द्विपाधिपाः क्षणं सहेला: परितो जगाहिरे । 
सद्यस्ततस्तेरुरनारतखुतस्वदानवारिभ्रचुरीक्ृतं पयः॥ ७२॥ 

तत्पूचंमिति ॥ द्विपाधिपा महागजाः पूव प्रथमं अंसौ प्रमाणमस्याँसद्वयसमंसः 
प्रमाणस्‌ । तेषां तथोन्नतर्वादिति भावः । “प्रमाणे द्वयसज-' ( ७२1३७ ) इति द्वय- 
सच्प्रत्ययः । त्तथा गग्भीरं पयो यझुनाजळं सहेळाः सावज्ञाः परितो जगाहिरे प्रविः 
शन्ति स्म। ततः प्रवेशानन्तर सद्योऽविछस्बेन अनारतमविच्छ्िन्नं तेन सचता 
स्वदानवारिणा स्वमदोद्केन प्रचुरीङतं बहुळीकृतं तत्पयस्तेरः तरन्ति स्म । अन्नाः 
तिगस्भीरस्यात्यम्भसोंऽसद्ष्नध्वातिशयोवस्या गजानामौन्नत्यं पुरस्तस्येव तन्मदा- 
स्डुसस्मेद्तारपर्योक्स्या तेषां सदातिरेकश्च व्यञ्यते ॥ ७२ ॥ 

( अत्यन्त ऊँचे-ऊँचे ) गजराज पहले कन्धेतक गहरे यमुना नदीके जलमें भवज्ञाके 
साय सब ओरते प्रविष्ट दो गये, उसके बाद निरन्तर बद्दते हुए अपने मदजलसे बढे 
( भथाइ ) हुए ( यञ्चना नदीके ) उस जलको शीघ्र तैर गये ॥ ७२ ॥ 


प्रोथः स्फुरद्धिः स्फुटशन्दसुन्सुखेस्तुरङ्गसैरायत कीर्णबालघि । 

उत्कणमुट्टाहितथीरकन्धरेरतीयतामे तटदत्तदृष्टिमिः ॥ ७३ ॥ 

प्रोथरिति॥ स्फुटशब्दं स्पष्टध्वानं यथा तथा स्फुरत्षिथळद्विः प्रोथेघोंणामि- 
रुपलक्षितः। “घोणा तु प्रोथमखियाम्‌' इस्यमरः। उन्सुखेरूषवंछुखेस्तथा उत्कर्णमुञ्ज 
सितकर्ण यथा तथा उद्वाहिता ऊध्वं प्रसारिताः धीरा निश्चलाः कन्धरा ग्रीवा येषां 
तेरे पुरः तदे दच्तदष्टििस्तुरङ्गमेरायताः प्रसारिताः कीर्णा विदिता वाळधयो 
यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथाऽतीर्यंत अतारि । सरिदिति शेषः | कर्मणि छङि यक । 


स्वभावो क्तिः॥ ७३ ॥ | 
स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं स्फुरित होते हुए नथुनों ( नाका) वाले, मुखको ऊपरकी 


भोर उठाये हुए, कार्नोको खड़ाकर निश्चळ गदनको ऊपरकी ओ 
१ हकर निश्चल गद॑नः र किए इए भोर पहले तट 
को ओर एक बार देखे हुए घोडे पूछको फलाये-फलाये (यमुना नदीको) पारकर गये ॥७३॥ 
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तीत्वों जनेनेव नितान्तदुस्तरां नदीं प्रतिज्ञामिव तां गरीयसीम्‌ | 
ङ्ग रपरकीणमहत्तटीसुवामशोमंतोच्चेनेदितं ककुद्ताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तीस्वत्ति ॥ नितान्तदुस्तरामतिमहत्तयास्यन्ताइाक्यतरणां तां नदीं रारीयसीम- 
तिदुस्तरां प्रतिज्ञामिव प्रतिज्ञावचनमिव जवेन वेगेनेव तीरर्वा शङ्गेविषाणरपर्कीर्णा 
आलेखिता महस्यस्तरी झुचस्तीरप्रदेश्ञा येस्तेपाम्र । 'अपाचतुऽ्पाच्छकुनिप्वाङेलने? 
( ६।४।१४२ ) इति किरतेः कातपूचंतः सुडागमः । कङ्ुद्मता सुच्चेस्तरं नदित नादः 
 अझोभत। उपमासट्टीर्णा स्वभावोक्तिः ॥ ७४ ॥ 
अत्यन्त दुस्तर ( कठिनाईसे तेरने योग्य विशाळ उस (यमुना ) नदीको ( अत्यन्त 
कठिनाइंसे पार करने योग्य बहुत वढी ) प्रतिज्ञाके समान वेगसे ही पारकर सींगांसे ऊँचे- 
ऊ चे किनारॉंको उखाड्ते ( खोदकर तोडते) हुए बेलांका उच्च स्वरसे देकाइना (गरजना) 
शोभ रहा था॥ ७४॥ ` | 
सीमन्त्यमाना यहुसू्चतां बलेबेभौ तरद्धिंगेवलासितद्युतिः | 
सिन्दूरितानेकपकङ्कणाङ्किता तरङ्गिणी वेणिरिवायता भुवः: ॥ ७५ || 
सीसन्त्यमानेति ॥ तरक्षिः यदुभूभ्रतां यादवभूपानां बलेः सेन्येः सीमन्त्यमाना 
सीमन्तवती क्रियमाणा । सीमन्तवच्छुडदाव्‌ “तस्करोति-? (ग०) इति ण्यन्तास्कमंणि 
छटः शानजादेशः। णाविवद्धावाद्विन्मतोछुंक। गवळासितद्यतिः माहिषघिषा- 
णप्तेचकप्रभा । 'गचळं माहिषं ऽङ्ग! इत्यमरः। सिन्दूरिताः सिन्दूरवत्कृताः । 
सिन्दूरशब्दात्‌ 'तर्करो ति~ (ग०) इति ण्यन्तात्कमणि ऊः । णादिएवद्धावा द्विन्स- 
तोर्छुक । तैरनेकपैद्विपेरेव कट्कणेः शेखरे? अङ्किता चिह्विता। “कछुणं शेखरे हस्तः 
सूत्रमण्डनयोरपि’ इति विश्वः । तरङ्गिणी यसुना नदी आयता दीघां सुवो वेणिरिद 
चभौ इत्युव्मेक्षा ॥ ७५॥ 
यादव राजाओंदी पैरती हुई सेनाओंसे सीमन्वित ( केश रचनाके समान दो भागोंमें 
विभक्त ) की गयी, भेंसेकी सींगके समान ( श्याम वणे ) कान्तिवाली ओर सिन्दूर लगाये 
हुए गजरूप बङ्कूर्णो ( शिरोभूषर्णो ) वाली वह ( यमुना) नदी एथ्वीकी लम्बी वेणी-जेसी 
शोभने लगी ॥ ७५॥ ३ तद्रानिममिगरी र 
अव्याईतक्षिप्रगतेः समुच्छिताननुज्मितद्राधिमभिगरीयसः ॥ 
नाव्यं पयः केचिदतारिषुभुजेः क्षिपद्धिरूमीनपररिबोमिमिः | ७६ ॥ 
अव्याहतेति ॥ अन्नोमीणां सुजानां विशेषणान्युभयविपरिणामेन योज्यानि ४ 
केचिजानाः नावा तायं नाव्यस्‌ । 'नाब्यं न्निछिङ्ग नौताय' इत्यमरः । 'नौवयोधमं-? 
( ३।४।९१ ) इत्यादिना यत्मत्ययः । पयो जळ अब्याहतक्षिप्रगतरप्रतिहृतशीघगस- 
रक्तो द्वाधिमा दै येस्तै । अतिदीररिस्पथः । सखु च्छूतासुक्नतान्‌ गरीयलो! द्राधिमा देष येस्तेः । अतिदीघरित्यथः। ससुच्छितानुन्नतान्‌ गरीयसो 


१. '--बुहप्तटी--? इति पा०। २. --ळावलि--! इति पा० । 
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रुरुतरानुर्मौन्छिपद्भिरपाङुबंद्विरत एवापरे रूमिसिरिच स्थिते रित्युत्मेक्षा । सुज बाहु 
भिरतारिषुस्तरन्ति स्म। तरेळंडि सिचि बृद्धिरिडायमश्च ॥ ७६ ॥ 
( तेरनेमें निपुण ) कुछ लोग (गहरा दोनेके कारण ) नावसे तरने ( पार होने ) योग्य 
( यमुना नदी ) के पानीको निरन्तर जन्दौ-जक्दो चळनेवाले, लम्बाइको नहीं छोड़े हुए 
. अर्थात्‌ फैलानेसे अत्यन्त लम्बे-म्वे उन्नत एवं अत्यन्त बड़े तरङ्गको इटाते हुए ( अतएव 
पूर्वोक्त विशेषणोंवाले ) दूसरे तरङ्गोके समान स्थित बाहुओंसे तेर गये ॥ ७६॥ 
बिदलितमहाक्कूलासुदणां विषाणविघट्टन- 
रलघुचरणाक्ृष्टमाहां विषाणाभरुन्मद्‌ः | 
सपदि सरितं सा श्रीभतुव॒ हद्रथमण्डत्त 
स्खालतर्साललामुल्लङ्घयना जगाम वरूथिनी ।। ७७ ॥ 
इति श्रीमाघक्कतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रयक्ले प्रयाणचर्णनो नाम द्वादशः सर्गः | 
— BE 


चिदछितेति ॥ प्रकृता श्रीमतु : कृष्णस्य वरूथिनी सेना उचणामनहुद्ां विषा- 
'णविधइनेः ऋङ्गाघातविंदछितानि महाकूळानि यस्यास्यां उन्मद्‌ रुद्‌ मूतमदेचिषाणि 
'भिरल्घुमिगेरुसिश्चरणेः पादेराकृष्टा चहिर्नीता ग्राहा जळमग्राहा यस्थास्तां बृद्धी 
रथमण्डळे रथसमूहैः स्खरितानि ब्याकुळी कृतानि सळिळानि यस्यास्तामेनां सरितं 
यझुनां सपदि उच्चङ्वय जित्वा । तीस्वत्यथः। सुक्ध्वेति च गम्यते। विशेषणसाम 
थ्यात्‌। जगास । अत्र जयस्य विशेषणगत्या कळद्ळनादि हेतुकत्वास्काव्यलिङ्गमेदः । 
इरिणीवृत्तम्‌ । “भवति हरिणी न्सौ ञ्रो स्लौ गो रसाग्बुधिविश्पेः इति लक्षणात्‌ ॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायको छाचळमह्लिनाथसूरि विरचितायां शिशुपालचध- 
` काष्यष्याख्यायां सवंुषार्यायां द्वादशः सग: ॥ १२॥ 
ने 
लक्ष्मीपति ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की वह सेना, वे्लोकी सोंगोंके आधातोसे विदीर्ण किये 
गये तौरोंवाळी, अत्यन्त मतवाले हाथियोंसे आकृष्ट किये ( खींचकर बाहर निकाले ) गये 
बड़े-बड़े ग्राहोवाली ओर बड़े-वड़े रथ समूहोसे स्खलित ( क्षुब्ध ) हुए जलवाली उस 
( यमुना ) नदीको शीघ्र लाँधकर ( पक्षा०--उपभोगकर ) चली ( भागेकी ओर बढ़ी )॥ 
इस प्रकार “मणिप्रभा? रीकामें 'प्रयाणवणन? नामक द्वाद सगं समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
Cnn 


१. 'मण्डले--? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





PO कक SE pS Sp 


PT TR आक... > “आळ लक अननल नकि" 


त्रयोददाः सगः 

यमुनामतीतमथ शुद्रुबानमुं तपसस्तनूज इति नाघुनोच्यते । 
स यदाचलन्निजपुरादहनिशं नृपतेस्तदादि समचारि वातँया ॥ १॥ 

यसुनामिति ॥ अथ यसुनातरणानन्तरं तपसस्तनूजो घर्मनन्दनः अघुना यसुना 
मतीतमम इरि शञ्चुवान्‌। 'भाषायां सदवसश्रवः ( ३।२।१०८ ) इति छसुप्रस्ययः। 
इति नोच्यते, किन्तु स इरियंदा निजपुरादचछत्‌ तरचळनमादि्यस्मिन्कमणि तत्त- 
दादि तस्प्रशुति अद्दश्च निशा चाइनिशम्‌ । समाहारे इन्द्रेकवद्धावे अस्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । नृपतेघमेराजस्य वातंया इह निविष्ट इतो निगंत इति बृत्तान्तेन समाचारि 
सञ्चरितस्‌, आगतमिति यावत्‌। भावे लुङ्‌। सज्षिहितयसुनातरणवृत्तान्तवद्दधवहित- 
सकळदे नन्दिनवृत्तान्तो निजनगरप्रस्थानास्प्रमृति प्रतिक्षणमागत पुवेत्यर्थः। अस्मि 
न्सर्गे मन्जुभाषिणी वृत्तम्‌ । 'सजसा जगो भवति मन्चुमाषिणी' इति ळक्षणात्‌ ॥ 

इस ( यमुना नदीको पार करने ) के बाद धमेराजपुत्र ( युधिष्ठिर ) ने इस समय 
यमुना नदौ पार किये हुए इन ( ग्रोकुष्ण भगवान्‌ ) को सुना यइ नहीं कहा जाता अर्थात्‌ 
यमुना नदी पार करनेके वाद युषिष्टिरको ग्राकृष्ण भगवान्‌के वहाँ आनेका हाल माळूम 
हुआ ऐसी बात नहीं थी, किन्तु वे ( औक्षण भगवान्‌ ) जब अपने नगर ( द्वारकापुरी ) से. 
चळे, तबसे लेकर रात-दिनका दाल युधिष्ठिरकी मिळता था ॥ १ ॥ 
यदुभतुरागमनलब्धजन्मनः प्रमदादमानिव पुरे महीयास। ५ 
सहसा नतः स सहितोऽचुजन्मभिबसुघाधिपोऽमिसुख पस्य निययो ॥ 

यदुअतुंरिति ॥ ततो हरेय॑सुनोत्तरणस्रवणानन्तरं स वसुधाधिपो धर्मराजः यदुः 
अतैईरेरागमनेन छब्धजन्मनो लब्घोदयात्‌ । जातादित्यर्थः । प्रमदाद्धर्षात्‌। 'प्रमद- 
सम्मदौ“हर्घ' ( ३४३६८ ) इत्यप्प्रत्ययान्तो निपातः । _सद्दीयस्यतिविपुढेश्पि पुरे 
अमान हर्षकृतदारी रंबृद्धरिवापरिमितविकासः सक्चित्युत्पेक्षा ॥ सहसा अनुजन्मसि” 
रनजैः सहितोऽस्य हरेरमिमुखं नियंयौ । नगरान्निगत इत्यथः ॥ २॥ 

” इस ( श्रीकृष्ण मगवानूके यमुना नदीको पार करने) के बाद यदुपति ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ) के आनेसे उत्पन्न इघेके कारण बहुत बड़े नगरमें नहीं समा सकते डुए-से राजा 
युधिष्ठिर छोटे भाश्योंके साथ ( अगवानी करनेके लिए नगरसे ) इन (आकषण भगवान्‌ ) 
के सामने चळ पड़े ॥ २ ॥ नवि कप 

*रभसम्रवृत्तकुरुचकरदुन्दुसिध्वनिभिजल बधिरीङुतशतः | 
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रससेति ॥ रभसो हः । रभसो वेगहषंयोः' इति विश्व: । तेन भवृत्तः कुरुचक्र- 
दुन्दुभिध्वनिभिः कौरवसेनातुर्यंघोषेः बधिरीक्ृतभ्रुतेविकलीक्षोत्रेन्द्रियस्य भोतू- 
जनस्य, चकतूभिः कथकेरभी्टसङ्थार्विष्टाळापेषु प्रकृतस्य वक्त अ्रकान्तस्याथस्या- 
भिधेयस्य शेषं वकम्यावशिष्टम्‌, अथ वाधियानन्तरं हस्तसंज्ञया हस्तसङ्कोचेन 
समवादि संवादितस । थ्रीकृष्णस्यागमनलन्तोषात्तथा दुन्दुभीनाजध्चुः यथा कण्ठो- 
कोष करसंज्ञया निष्पाद्यत इस्यथंः । भन्न बधिरीकरणस्य जनविशेषणद्वारा हस्तः 
ज्ञया वद्नहेतुस्वारक्राण्यछिङ्ग भेदः॥ ३ ॥ 
म डि आनेसे उत्पन्न ) इषंसे होनेवाले कोरवॉकी सेनाको दुन्दुभिके | 
. जब्दोसे बहरे ( सुननेमें सामथ्यंद्दीन ) किये गये कार्नोवाले छोगोंसे, कइनेवालने अभिल- । 
पित्त वातके अवशिष्ट कथनको दाथके सङ्घेतसे कहा ॥ ३ ॥ 
अपदान्तरं च परितः क्षितिक्षितामपतन्द्रतअसितद्देमनेमयः | 
१ जविमारुताब्ब्रित परस्परोपमक्षितिरेणुकेतुबसनाः पताकिनः ॥ ४ ॥। 
अपदेति ॥ द्रुतं शीध्रं अमिताः परिवतिताः। हेसनेमयः कनक्षप्रधयो येषां ते। 
“चक्र रथाङ्ग तस्यान्ते नेमिः स्री स्यात्मधिः पुमान्‌? इत्यमरः। अत एव अविना 
चेगवता मारुतेनाच्वितानि कस्पितानि परस्परसुपमान्तीति परस्परोपमान्यन्योन्य- 
सइस्तानि डितिरेणुकेतुवसनानि स्वोत्थापितभूरेणवः स्वारोपितध्वजपराश्च येषां ते, 
चिति दियन्तीशते इति दितिचितः क्षिती शाः । “त्ति ऐश्वर्य निवासे च' इति धातो- 
स्तौ दादिकारिककपि तुक। चितिपतिप्देचासौ च्षितिक्षिदिति अटसङ्घ!। तेषां सस्बन्धिनः 
पताकाः सन्तीति पताकिनो रथाः । त्री ह्यादित्वादिनिः । परितः स्वतः नास्ति पद्‌- 
स्यान्तरमवकाशो यस्मिन्‌ कर्मणि तदपदान्तर संसं यथा तथा। 'संसकते ;त्वव्य- 
चहितमपदान्तरमिस्यपि’ इत्यमरः अपतन्नधावन्‌। अन्न स्वराष्ट्रवर्णने रेणूनां केतूनां 
च प्रकृतर्वास्केवळमप्रकृतास्पदा तुएययोगिता । तथा च परस्परोपमेति बिशेषणाद्रेणु- 
वस्केतवः, केतुचच्च रेणव इत्युपमेयोपमया के रेणचः के वा केतव इति संशयश्च 
व्यज्यत इत्यछङ्कारेणाळङ्कारभ्वनिः ॥ ४ ॥ 


वेगसे घूमते हुए स्वणंमय नेमिवाले ( अतएव ) तीब्र वायुसे कम्पित होते इए एक 
दूसरेके समान ( अपनेसे उत्पन्न की हुईं ) भूमिकी भूलि तथा ( अपनेसे उठायी हुई ) 


ध्वजाओो के कपढ़ोंवाले, राजाओं के रथ मध्यमें पेरका मो अन्तर नहीं छोड़कर अर्थात्‌ एक 
दूसरेसे सटे इए दोड़ रहे थे ॥ ४ ॥ 


दुतमध्वनन्नुपरि पाणिवृत्तयः पणवा इवाखचरणक्षता भुवः | 
ननृतुश्च वारिधरधीरवारणध्वनिह्ृष्टकूजितकलाः कलापिनः ॥ ५॥ 


पकक ० ~ = द ` ` ऊ) `+ `= 


१. "जव इति पा०। २. --चरणादृताः इति पा०। ३. --धोरणध्वनिशृष्ट--? : 
इति पा०। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


« त्रयोदशः सगः. ं ४७६. 


हुतमिति ॥ अश्वचरणक्षताश्तुरगखुरताडिता सुव उपरि एष्ठभागे पाणिवृत्तयः 
करताडनानि येषां ते उपरिपाणिबृत्तयः पणवा वाद्यविशेषा इवेध्युपसा । दुतं 
दुततरभेवाध्वनन्‌ ध्वनन्ति स्म । दुतं जञीघ्रम्‌' इत्यमरः । वारिधरशब्देन तदुगर्जित 
ऊचयते । त द्ृद्धीर गम्भीरः वारणध्वनिभिर्गजवृहणेहृ शा अतएव कुजितकछाः । कछ" 
कूजिता इत्यथः । ततो विशेषणसमासः । कळापा येषां सन्तीति कळापिनो षहिँ- 
णश्च ननृतुः नृत्यन्ति स्म। अञ्नोपमयोः संसृष्टः । चारिधरोपमया कलापिनां गज- 
दं हितेषु घनगजितञ्जान्तिमन्तरेण नुत्यासम्मवादूञ्चान्तिमदुलङ्कारो च्यञ्यत इृत्यछ- 
झ्ारेणालङ्कारध्वचिः॥ ५॥ 
घोड़ोंके टापोसे आहत भूमि ऊपरमें दायसे बजाये जानेवाळे वाथ विशेषके समान शीघ्र 
हो ध्वनि करने लगी और मेघ ( के गरजने ) के समान हायियॉके गरजनेसे ( मेघका 
. गरजना जानकर ) प्रपन्न हुए ( अतएव ) मधुर शब्द करनेवाले मोर नाचने लगे ॥ ५॥ 
त्रजतोरपि प्रणयपूवसेकतामधुरारिपाण्डुसुवसैन्ययोस्तदा | 
रुरुपे विषाणिभिरनुक्षणस्मिथो मदमूढबुद्धिषु विदेकिता कुतः ?॥ ६॥ 
ब्रजतोरिति ॥ तदा तस्मिन्समये असुरारिपाण्डुसुतसेन्ययोः हरिपार्थसैन्ययोः 
अणयपूव स्नेहपूर्वकमेकतामेक्यं त्रजतोगच्छुतोः सतोरपि विपाणिमिदमयत्तेना- 
वतिभिः गजेरचुचण प्रतिक्षणं मिथः परस्परं रुरुपे चुक्रुधे । भावे लिट । तथा हिं-- 
सदेन सूढबुद्धिपु विपरीतप्रज्ञेषु प्राणिषु विवेकिता कार्याकायंविचारिता कुतः। 
नास्त्येवेत्यथः । अथ तेषां स्वामिसो हाद्‌ऽपि स्वयं विरोधिता न दोषायेति भावः । 
' सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो<र्धान्तरन्यासः ॥६॥ | 
| उस समय ओऔकृष्ण भगवान्‌ तथा युविष्ठिरी दोनों सेनार्ओोके परस्पर में एकताको | 
प्राप्त होते रहनेपर मौ दायी ( दूसरी सेनाके दाथौको देखकर ) प्रतिक्षण क्रुद्ध दो रहे थे 
क्योंकि मदसे मूढ बुद्धिवार्कोमे बिचार कहाँ होता दे ! अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ६॥ | 
अबलोक एव नृपतेः स्स दूरतो रभसाद्र्थाद्वतरीतुमिच्छतः | 
। शत्रतीर्णवान्प्रथममात्मना हरिविनयं विशेषयति सम्भ्रमेण सः ॥ ७॥ 
अवलोक इति ॥ दूरतो दूरादवळोके हरेदेशन एच रभसाडुषांद्रथादवतरीतुम-. 
| खरोढुस्‌। “वृतो वा! ( ७२३८ 9 इति विकल्यादीर्घः । इच्छुतो नुपतेधमराजास्प्रथ- 
| मम्‌ । त दृवतरणारपूर्वमेवेस्यर्थः। आत्मना स्वयमेव । प्रकृत्यादित्वाचततीया। अवतीण 
। चान्‌ रथादवरूढः सन्‌ । “निष्ठा ( ३।२।१०२ ) इति तरतेः क्रुपरत्ययः | ऋत 
हृद्धातो? ( ७५१०० ) इतीत्वं “वोरपघायादीर्घ-' ( 4२०६ ) इति दी न 
उवाचः? (4२४२) इति नि्ानखे 'रपाम्यास (४००) इति गरम्‌ ख 


१. ८ -तां कुकुराधि नायङुरुनाथसेन्ययोः इति पा०। २, “हुरे--? इति पा० । 
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४८०  शिशुपालत्रधम्‌, 


सम्भ्रमेण त्वराविशेषेण चिनब:अनौददयँ,विद्येषयति .स्मातिशाययति स्म । एतेत 


हरे: पज्यविषयो रत्याख्यो भावो ध्वन्यते .॥ ७॥ | 
क नर | ही ( औकूष्ण भगवान्‌को ) देखकर रथसे वेग फक अर्थात्‌ शीघ्र Fd चाहते 
हुए राजा युधिष्ठिरसे पहले ही स्वयं रथसे उतरे हुए वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) शीघ्रतावश 
बिनयको विशिष्टकर (बढ़ा ) रहे थे ॥ ७ ॥ 
बपुषा पुराणपुरुषः घुरःक्षितो परिपुब्ज्यमानप्रथुहारयष्टिना । यी 
मुबनेनेतो$पि' बिहितात्मगौरबः प्रणनाम नाम तनयं पितृप्वसुः ॥ 51 
वपुषेति ॥ पुराणपुरुषो हरिः । सर्वळोकस्येष्ठोऽपीति भावः । तथा सुवनेछोकः 
नंदो नमस्कृतो विहित सम्पादितमारमानो ` गौरवसुत्कर्षा येन स सन्‌ । पूउयेु 


नमस्याया औच्चरयहेतुस्वादिति भावः। अत्‌,एवान्न विचित्रा ङ्कारः । “चिचिन्ने स्वविरू' 
द्धस्य फलस्य स्यात्समुशमे'इति ळक्षणात । पुरःचितावप्रमूमौ परिपुन्ज्यमाना परितः 
पुन्नीक्रियमाणा एथुः स्थूळो हारो मुक्तावलिः यष्टिरिव यस्य तेन घपुषा शरीरेण । 


३ 


न स्वञ्जळिमात्रेण। तथास्य पूज्यरवादढिति भावः । पूज्यत्वे हेतुमाह-पितृष्वसुस्तन- 


. यसिति पितृभगिनीपुत्रस । धमराजमित्यर्थः । 'विभाषा स्वसपत्यो" ( ६।३।२४ 4] 


' इत्यस्य येकदिपकस्वेन षछयालुक्‌ । 'माठ्पितृभ्यां स्वस!’ ( ८३1८० ) इति पत्वम्‌ । 
नाम प्रकाश प्रणनाम । प्रणाम कृतवानित्यर्थः । ्रपूर्वान्नमेछिट्‌। 'उपसर्गादसमा- 


कुट, ¢ नः 
: तेऽपि.णो पदेशस्यः ( ८81१४ ) इति णस्वस्‌ । भन्रापि पूर्ववद्धाचष्वनि! । सुदनन- ` 
तोऽपि हरिः ळोकत्रयाचुवर्तितया स्वयमेनं नतवानिति विरोधाभासोऽछङ्कारो .. 


- चिचित्रेणोक्तेन सह्कीणेः नामनामेति बृस्यजुप्रासभैदुश्च संसृष्ट इस्याद्यद्मम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
: _ “समस्त छोढोसे नमरक्ृत भौ पुराणपुरुष ( आदि पुरुष द्वण भगवान्‌) अपनी 
अष्ठताको बढ़ाये इए, सामने भूमिपर राशिभूत होती ( एक स्थानमै लटकनेसे ढेर लगती ) 


हुई लम्बी हारको लड़ियोंवाले मस्तकसे फूआ (कुन्ती)के पुत्र अर्थात युधिष्टिरको प्रणाम किये ॥ 


_ झुकुटांशुरख्जितपरागमम्रतः स न याबदाप रिरसा महीतलम्‌ । 

क्षितिपेन ताबद्नपेक्षित क्रमं भुजपञ्जरेण रभसाद्गृह्मत ॥ ९॥। 
`  मुकुटेति ॥ स हरिः सुकुटांशभी रञ्जितः स्ववणंमापादितः परागो रेणुयंस्य तदः 
ग्रतः पुरतो सहीतछं शिरसा यावन्नाप। नास्पृद्दिस्यर्थः तावस्कितिपेन धर्मराजः 
नानपेछितक्रमं अनपेछितः क्रमः परिपाटी यस्मिन्‌ कमणि तत्तथा । सुजाभ्यामेदः 


पञ्जरेणेति रूपकम्‌ । रभस्ताद्वेगाद गृह्यत गुद्दीतः । प्रणामक्रियासमाप्तेः प्रागेवोरथा- 
प्याश्लिपदिस्यर्थः ॥ ९ ॥ व 


वे (ओकृष्ण भगवान्‌ ) मुकुट ( में जड़े हुए रत्नों ) को किरर्णोसे रख्जित भूतलको 
जबतक र स्पश नहीं किये, तमौतक राजा युधिष्टिरने क्रमको भपेक्षाको छोड़कर मुज- 


NN eo न मिलन 
१. '--प्यरह्िता--! इति पा० । 
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त्रयोदशः संग क ४८१ 


पज्ञरसे ( उनको ) वेगसे ग्रहण कर छिया अर्थात्‌ अ कृष्ण मगवान्‌को झुके हुए , शिरसे 
भूतल्का स्पशकर पूर्णतया प्रणाम करनेके पहले हो युविष्टिरने क्रमका “त्याग कर उन्हे, 
उठाकर दोनों सुजाओंको फेलाकर गाढालिङ्गन कर लिया ॥ ९॥ , 

: न ममो कपाटतटविस्तृतं तनौ मुरवेरिवक्ष उरसि क्षमासुजः। _ ` „^ ` ` 
 सुजयोस्तथापि युगलेन दीघयोषिकटीकृतेन परितोऽभिषस्बजञे | १०॥ 

” ` ' नेति॥ कपारतरचिस्तृतं विशाल सुरवेरिणो हरेः वक्षः, तनावदपे दमाझुजो घमं- 
राजस्योरसि न ममौ। न परिमितमिस्यर्थः। तथापि विंकटीकृतेन विपुळीकृतेन दीघ- 
योझुजयोयंगळेन युग्मेन परितः समन्तादभिषस्वजे आळिङ्गितम्‌ ॥ वचसा सुजाभ्यां 
च कथंचित्परिच्छिन्नमभून्न तु वक्तसेवेत्यथः । “सदिस्वज्ञोः परस्य छिटि' ` इतिं घातुः - 
सकारस्य षस्वर्नषेधारस्थादित्वेऽप्यम्यासंस्येच षत्वस्‌। अन्न हरिवक्षसो चपुक्यादृति- 
शयद्योतनाय नुपवच्षःसंमानेऽप्यसमानोक्तेः  सम्बन्घेऽसम्बन्धरूपातिशयोकिञ्च 1 


अनयोश्च स्वतःसिद्धकविप्रौढोक्तिसिद्धयोरप्यतिशदग्रोरमेदाष्यवसायादुस्थापनमितिं 
रहस्यम्‌ ॥ १०॥ | 


किवाड्के समान विशाल ओकष्ण मगवानूका वक्षःस्थल राजा. ( युविष्ठिर ) के द्वेदयपर . : ' ' 
नहीं आ सका अर्थात्‌ युधिष्ठिरके वक्षःस्थळकी अपेक्षा औङ्कष्ण मप वक्षःस्थल चौडा ` . 


अधिक हो गया, तथापि युधिष्ठिरने फेलाये गये छम्बे-छम्बे दोनों बाहुभोसे, किसी अ 
` प्रकार ( ओऔकृष्ण मगवानूके वक्षःस्थळका ) भालिज्ञन किया ॥ १० ॥ चज 


| ` ~ गतया निरन्तरनिवासमध्युरः परिनामिं नूनमवमुच्य वारिजम्‌ | हळ: 


१" क्या FA कि 
७०. >>*%* क टॅ >> 1 929 आआआ वळ कम क” १ %« पड = 
दै ee SES आक 05. बळ ळा 


` कुरुराजनिदेयनिपीडनाभयान्मुखमध्यरोहि मुरविद्दिषः 'श्रिया.॥.११॥ | 
गतयेति ॥ नाभ्यां परिनासि । चिभकस्यर्थेऽ्ययीभावः। वारिजंस । नासिकसल'। ` ` | 
सित्यथः । अवसुर्य विहाय अध्युर उरसि । विसक्त्यथेऽष्ययीआावः। निरन्तर 
निवासं यतया सवंदोरसि स्थितया शिया 4 व रमया च नाभिसरोजस्यारोनात्र 
निवासेन तंस्मादपहृत मिति ध्वनितम्‌ । कुरुराञ्जस्य या निद्‌यनिपीडना गाढाश्ळेष 
रूपा ततो भयान्सुरवेरिणो युर द्विषो सुखमध्यरोहि अधिरूढस्‌ । मीता झत्सेधमारो 
इन्तीति ळोकवेदयोः प्रसिद्धमिति भावः। नूनमित्युःप्रेक्षा। अन्न दाच्यायाः सुहृदा . 
रळेपप्रभवायाः शोभायाः श्रियेति श्छेषमहिस्ना प्रतीयमानया रमया सद्दाभेदाध्य- 
साय़ात्क्रमेण नाभिझुखकमळाघारसर्वन्धामिधानाच्छळेषमूलातिशयोकस्युस्थापितः 
तावदाद्यः पर्यायसेद्‌ः। 'क्रमेणेकमनेकस्मिज्ञाघारे वतत थदि । पुकस्मिश्चथ चानेक 
पर्यायालंकृतिमंता ॥' इति लइणात्‌। तदुपजीविना च . भीमुखारोहणस्य अयहेतु- 
कथनादुसपरेच्षेस्यनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः ॥ १५ ॥ . : १८. ३ 
( ओङ्कष्ण मगवानूकी ), नासिके. कमळको छोड़कर सवेदा ( उनके ) दृदयर्मे ;रइती हुई 
PIONERO CLS यसे रे सेस प्पसस्सेफ 


१. तनोमुर-+ इति पा०। | ग शकाल 
११ शिर... 0 तज eT 
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४८२ शिशुपालबधम्‌ . 
छट्टमी ( या.शोमा ), कुरुराज (युषिष्ठिरके) दारा ( गाढालिङ्गनरूप ) निदेय पीडनके भयसे 
सुखपर चढ़ गयौ । ` | | 

Chea लक्ष्मीदारा छोड़े जानेसे कमछका भ्रीहीन : होना ध्वनित होता दै । 

युधिष्ठिरको वेगपूवेक आलिङ्गन करते देखकर क्ष्ण भगवानूका सुख प्रसन्नतासे इर्षित 

होकर शोभने लगा ॥ ११॥ । उगव 

` ` शेरसि स्म जिघति सुरारिबन्धने छलवामनं विनयवामन तदा | 

० « यशसेव बीयेविजितामरदुमप्रसवेन बासितशिरोरुष्ठे छृपः॥ १२॥ 
दिरसीति ॥.तुपो घमंराजः सुरारिबन्धने पुरा बछिवन्धने छुळवामनं कपटः 

. वामनं तदा पार्थोपपत्तिसमये तु विनयवामनस । विनयनञ्नमिस्यर्थः । तं इरिमिति 

शेषः | वीयंविजितामर्टुमप्रसवेन पारिजातद्दरणे शौयळब्धपारिज्ञातकुसुमेन यशाः 

सेव पारिजात विजयप्रसूतया कीव्येवेत्युत्मे क्षा । वासितशिरोरुहे सुरभितकेदो शिरसि 

जिप्रति स्म । प्रवासादेत्य सूधंन्यवघाणस' इति स्मरणात्‌ । पुरा किल भगवा- 

न्सत्यभामाप्रीतये  बलादिन्द्रछोकादुपह्ृत्य पारिजातं निजगृहेष्चारो पितवानिति 


« .  कथान्रानुसन्थेया ॥ १२॥ क | | 
` राजा युधिष्ठिर, पहले वळि देत्यको बाँधनेमे कपटसे वामन बने हुए तथा उस समय 


( राजा युधिष्रिसे मिळनेके समय ) विनयसे वामन ( नम्र ) बने हुए श्रीकृष्ण भगवानको 
मानो यशके समान पराक्रमसे जीते गये करपबृक्षके फूळसे सुवासित केशों बाले मस्तकमें 
` सूँघने रगे ॥ १२॥ be | 
सुखवेदनाह्मषितरोमकूपया शिथिलीकृते5पि वसुदेबजन्मनि । 
: « कुरुमतुरज्ञेलतया न तत्यजे विकसत्कदस्बनिकुरम्बचारुता ॥ १३ || 


¦ सुखेति ॥ चसुदेचाजन्म यस्य तस्मिन्वसुदेवजन्मनि वासुदेवे । जन्मोत्तरः | 
पदृत्वाद्वधघिकरणो बहुव्रीदिः चासनघचनादित्युक्त प्राक्‌ । शिथिळीकृरे$पि विश्ले- | 
. 'विते सत्यपि सुखवेदनया आरिङ्गनसुखानुभवेन हृषिता उद्गता रोमकूपा रोममूळानि 


'यस्याँ तया । 'हृपेछोमसु' ( ७२२९ ) . इतीडागमः । ङुरुभतुर्धमंराजस्याङ्गळतया 
'विकसतः कदम्बनिकुरस्बस्य कदरबसुकुळजालस्य चारुता कमनीयत्व न तत्यजे न 
'त्यक्ता । किन्तु स्वीकृतेत्यथेः । जाश्छेषापगमेअपि तजन्मसुखानुदृत्या तत्कायस्य 
'रोमदर्षस्यानुवृत्तिरिति तात्पर्यार्थः । अत एव शिथिढीकृते हृषितरोमकूपयेत्यकारण- 
कार्यकथनाद्विभावना तदपेक्षया चेयमुत्पञ्चा कदम्बनिकुरस्बचारतानिदुशनतया 
'सहाङगेन सङ्घीयते ॥ १३ ॥ 

` वसुदेव पुत्र ( औकृष्ण भगवान्‌ ) के ढीला करने ( आलिब्गन करना छोड़कर प्रथक्‌ हो 


खाने ) पर भी ( आळिंगनसे “खानै ) पर भी ( आछिंगनसे उत्पन्न ) सुखके अलुभवसे इषित रोममूळोंवाळी कुरुपति कुरुपति | 


« १, '-बन्वनच्छळ-? पा० । २. 'विदळत्क-? इति पा० । 
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( युषिछिर ) की शरीरलताने विकसित होते हुए कदम्ब कलिका-समूइकी सुन्दरताको नहीं 
छाडा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌के आलिङ्गन कर हट जाने पर भौ तज्जन्य सुखके अनुभवको 


` बार-बार होते रइनेते युधिष्ठिरका शरीर रोमाञ् युक्त होकर विकसित होतो हुई कदम्ब" 


कलिकाके समूइके समान शोमता रहा ॥ १३ ॥ 
इतरानपि क्षितिसुजोऽनुजन्मनः प्रमनाः प्रमोदपरिफुल्लचक्षुषः। . 
स यथोचितं जनसभाजनोचितः प्रसभोदूधतासुरसभो5सभाजयत्तू _ 
इतरानिति ॥ जनसभाजनोचितः सर्वजनसम्भावनाहंः प्रसभेन बळादुदूष्ता 
असुरसभासुरसङ्को येन सः प्रमनाः हृ्चित्तः स हरिः प्रमोदपरिफुन्नचछुषो हर्षा- 
स्फुल्ञनेत्रानितरान्‌.मीमादीन्‌ क्षितिभुजो नपस्याचु पश्चाजन्म येषां तानचुजन्मनोऽ- 
चुजान्यथोचितं यथाहईमसमाजयत्समाजयति स्म। आलिङ्गनादिभिरानन्द्यामासेत्य” 
थैः | आनन्दनसमाज्ञने' इत्यमरः । सभाज प्रीतिषर्शनयो?इति घातोश्चौरादिकाज्ञङा 
लोगोंके सत्कार करनेवाले, असुर समूइको नष्ट करने वाळे वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
दर्षित होकर, अत्यधिक इसे प्रफुल नेव्रोंवारे, राजा ( युधिष्ठिर ) के दूसरे ( भीम अजुन , 
आदि ) छोटे माइयोको भी आलिंगन भादिके द्वारा यथायोग्य सत्कृत किया॥ १४॥ : 
सममेत्य तुन्यमंहसः शिलाघनान्धनपक्षदीघेत रबाहुशालिनः । 
परिशिश्लिषुः क्षितिपतीन्क्षितीश्वराः कुलिशात्परेण गिरयो गिरीनिव ॥। , 
सममिति ॥ तुद्यमहसः समतेजस्कान्‌ , शिला इव शिलाभ्यश्च घनान्‌ इढान्‌ ४» 
चनेः पक्षेरिव दीर्घतरवाहुभिः, बाहुभिरेव पचेश्च शाळन्त इति तथोक्तानेवंभूतान्‌ 
[दतिपतीनेवंभूताः छितीश्वराः समं युगपदेत्यागत्य । आङपूर्वादिणः क्रवो ल्यपि » 
तुक। कुलिशात्परेण परतः। कुलिशचतेः पविपचचद्धेदात्‌। पूवमित्य्थः। सरप्रस्य- ¦ 
सम्भचादिति भावः। परेणेति विमचिम्रतिरूपकमब्ययम्‌ । गिरयो रिरीनिव परिः 
शिश्छिषुराछिङ्गितवन्तः । उपसा ॥ १५॥ 
समान त्तेजवाळे, शिला ( पत्यरफे चट्टान ) के समान ( या-शिलाओं की अपेक्षा ) 


र डुढ़ और घने पङ्खके समान ढम्बे बाहुओं ( पक्षा०--लम्बे बाहुओंके समान घने पड्डों ) से 


शोभनेवाळे राजाओंने राजार्भोका उस प्रकार भाळिंगन किया, जिस प्रकार वजते पङ्क काटे 
जानेके पहले पवेतोने पर्वेतोका आलिङ्गन किया था॥ १५ ॥ 
इभकुम्मतुङ्गकठिनेतरेतरस्तनभारदूरबिनिबारितोद्राः | 
` परिफुल्लगण्डफलकाः परस्परं परिरेभिरे कुकुरको रवख्जिय: ॥१४ ॥ 
इभेति ॥ इभकुस्मा इव ये तुङ्गाः कठिनाश्च इतरेतरासां स्तनसारास्तढ्रे विनि- 
वारितान्यतिकार्श्यादस्फुटतया स्थापितान्युद्राणिर यासां ताः। 'स्वाङ्गाच्-'(४।१।५४) . 


१. “-चितान्‌? इति पा०। २, द्धा सगर २. महतः इति पा०। २, मरतिः? इति पा०। 
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इति दिकहपादनीकारः । 100 2 छ आ 022 इकर | 
ण्डवाङ्गनाः परस्परं परिरेभिरे आरश्लिष्टवत्यः । परिरस्भः | 
स्क ळा इत्यमरः | परिफुट्ळेति फुल्लतेः पचाद्यजन्त न तु फलतेः 
निष्टान्तम्‌ । अनुपसर्गादिति कथनविरोधात्‌ ॥ १६॥ 
गजकुभ्मके समान ऊँचे एवं कठोर परस्परके स्तनोंके भारसे पृथक्‌ स्थित ( नहीं संटे 
हुए ( उदरोंवाली तथा इषेसे रोमाञ्चित कपोलफलको वाली यादवों तथा पाण्डवों की 
रमणियोंने परस्पर में ( एक दूसरेका ) आलिंगन किया॥ १६॥ 
रथवाजिपत्तिकरिणीसमाकुलं तदनीकयोः समगत इयं मिथः | 
दधिरे प्रथकरिण एव दूरतो मह॒तां हि सर्वेमथवा जनातिगम्‌ ॥ `७॥ 
रथेति ॥ रथवाजिपत्तिकरिणीमिः समाकुछं सङ्घीणंस्‌ । करिणीग्रहण पुज्ञज- 
ब्याबृर्यथंम्‌ । अतो युद्धानहंतया तासामसेनाङ्गरवाज्न दन्द्वेकवद्धावः । तदनीकयोः 
तयोयांदवपाण्डवसेन्ययोः । 'वरांथनी वलं सेन्य चक्रं चानीकमखियास' इस्यमरः। ' 
दय मिथश्चान्योन्यं समगत . सङ्गतम्‌ । गमेछङि “समो गम्यच्छि-! ( ९३२९) | 
इत्यादिनात्मनेपदं 'वा गम? ( १1९१३ ) इति सिचः किरवात्‌ ` अनुदात्तोपदेश-! 
( ६।४।३७ ) इस्यादिनानुनासिकलोपः “ृस्वादङ्गात्‌' (८।२।२७) इति सकारलोपः । 
करिणः एुङगज्ञाः दूरत एव प्रथगसङगतं दधिरे छताः । स्थापिता इत्ययः । अथवा 
किमध्न चित्रमिति भावः । सहतां महासरवाना सम्बन्धि सवं चेष्टितभिति रोपः । | 
जनानतिगच्छुतीति जनातिगमतिजनस्‌ । सवंछोकविलद्वणमिति भावः । सामान्येन ' 
विरोष समर्थन रूपोऽ्थान्तरन्यासः ॥ १७॥ । 
रथो, घोड़ों, पैदलों एवं हथिनिर्योसे ब्याप्त दोनों सेनाएँ परस्परमें मिळ गयीं अर्थात्‌ | 
एकर्मे सम्मिलित हो गयीं, किन्तु हाथी अलग ददी रखे गये; अथवा बड़ोंका सब कुछ कार्य | 
लोकोत्तर होता है ॥ १७ ॥ | 
अधिरुह्मतामिति महीश्वतोदितः कपिकेतुनापितकरो रथं हरिः । 
अवलम्बितेलविलपाणिपल्लबः श्रयति स्म मेघमिव मेघवाहनः ॥१८॥ , | 
अधीति ॥ अथ हरिरधिरुह्यतां रथ आइ्ह्यतामित्येवं महीभता धमराजेनोदित 
उक्तः सन्‌ । वदेः कर्मणि क्तः । 'वचिस्वपि-? ( ६।१।१५ ) इत्यादिना सर्प्रसारणस्‌ । . 
कपिकेतुना्ुनेनापिंतकरो दृत्तस्तः सन्‌ । अवळस्बितोऽवष्टडध .ऐलविळस्य कुवेरस्य . 


पाणिपल्लवो. हस्तो येन स मेघवाहन इन्द्रो मेघमिव रथं श्रयति स्म आरूढवा” | 
निव्यर्थः । उपमा ॥ १८ ॥ ॒ » 


इस ( परस्परमें एक दूसरेसे मिलने ) के वाद ( रथपर ) सवार होश्येः इस प्रकार | 
राजा (युधिष्टिर) से कहे गये तथा अंजु नका इस्तावल्म्व.किये हुए औकृष्ण भगवान्‌ रथपर 
१. 'केतना-? इति पा० । न बुक न को, 
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_समूहके समान वायुपुत्र ( मीमतैन) हुरातै ये" २०५ _____ समान वायुपुत्र ( भीमसेन) ढुलाते थे॥ २०॥ 
समूह | ८ ना 


'त्रयोदशः सरग: ४८०१ 


इस प्रकार सवार हुए, जिस प्रकार कुवेरका इस्तावलम्त्रन किये हुए मेघवाइन अर्थात्‌ इन्द्र 
मेघपर सवार होते है ॥ १८ ॥ 
रथमास्थितस्य च पुराभिबर्तिनस्तिस्रणां पुरामिव रिपोसुरद्विषः । 
अथ धममूतिरनुरागभावितः स्वयमादित प्रबयणं प्रजापति: ॥ १६ ॥ 

रथमिति ॥ किञ्चेति चा्थः। अथ रथारोहणानन्तरं रथमार्थितस्यारूढस्य 
पुराभिव्तिन इन्द्रप्रस्थाभिगामिनः, त्रिपुराभिवतिनश्र सुरद्विषो हरेस्तिसर्णा पुराणां 
रिपोरित्रपुरान्तकस्येव। “न तिसचतसः ( ६।४।४) इति नामि दीर्घप्रतिषेधः। ` 
चसंसूतिघेर्मात्मा प्रजापतिजेनेश्वरो धमंराजो, ब्रह्मा च भनुरागभावितः सन्‌। 
अचीयते प्रेयंतेऽनेनेति प्रचयणं प्राजनस्‌ । प्रतोद इति यावत्‌) अत एव “प्रवयणो 
दण्डः प्राजनो दण्ड” इति काशिका । अजेः करणे ल्युद्‌। “वा यौ? ( २।४।५७ ) 
इति विकठ्पादजेवींभावः 'पूवंपदारलंज्ञायाम्‌-' (८।४।३) इति णत्वख्‌ | स्वयमादित 
शुहीतवान्‌। सारव्थं कृतवानित्यर्थः । ददातेः कतरि छुङि तङ । “श्थाध्वोः-” 
( १।२।१७ ) इतीकारे कृते सिचः किर्वे च 'इस्वादज्ञात' (८।२।२७) इति सळोपः। 
अन्न त्रिपुरहरणे ब्रह्मा रहस्येव हरेरयं सारथ्यं चकारेस्युपमा । तस्याः प्रजापतिरिति 
राजब्रह्मणोः रछेषमूछाभेदाध्यवसायादतिशयो क्तिनिव्यूढतेति ॥ १९ ॥ 

रथपर चढ़े हुए ( इन्द्रप्रस्थ ) नगरके समान जानेवाळे औक्कृष्ण भगवानूके, घमेमूति 
युधिष्ठिरने अनुरागसे व्याप्त होते हुए उस प्रकार कोड़ेको स्वयं रण किया अर्थात्‌ ३न के 
सारथिका कार्य किया, जिस प्रकार रथपर चढ़े हुए, त्रिपुरासुरके सामने (उसे मारनेके 
लिए ) जानेवाले त्रिपुरारि शिवजीके अनुरागसे व्याप्त होते हुए थमेसूप्ति ब्रह्माने ( देवकाय- 
सम्पादनाथ तत्पर शिवजी को देखकर ) स्वयं सारयिका काये किया था॥ १९ ॥ 

शेनकेरथास्य तनुजालकान्तरस्फुरितक्षपाकरकरोत्कराकृति | 
पृशुफेनकूटमिव निम्नगापतेमेरुतश्च सूनुरघुवत्मकीणकम्‌ ॥ २० ॥ 

शनकेरिति ॥ किञ्चेति चार्थः। अथास्य हरेस्तनुषु सूचमेषु जाळकान्तरेषु राचा- 
क्षरन्प्रेष स्फुरितस्य प्रसृतस्य चपाकरकरोत्करस्य शशिकिरणपुन्जस्याकतिरिवाक्कृति- 
यस्य तत्मकीणेक चासरं निस्नगापतेः सञुद्रस्य एथु चिपुळं फेनकूट फेनपुअमिव 
'मरुतः सूचुसीमसेनः शनकेरघुवद्धुवतिस्म । धुवतिरयं तौदादिक इस्युक्तस्‌ । 


योः सङ्करः ॥ २०॥ 
र दा ओक्ृष्ण मगवान्‌ ) के, छोटे छोटे खिड़कियोंके छिद्रोमे स्फुरित होनेवाले 


चन्द्र-किरण-समूहके समान आकृति वाले चामरको नदीपति (समुद्र) के विशाल फेन- 





क 


२. 'शनकैश्न तस्यः रक्षरित- इति पा० । ` २, “"दस्य' इति पा० । 
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बिकसत्कलायकुसुमासितद्युतेरलघूडुपाण्डु जगतामधीशितुः | 
यमुनाह्दोपरिगहंसमण्डलद्युतिजिष्णु जिष्णुरश्न॒तोष्णवारणम्‌ ॥ २१॥ 


विकसदिति ॥ विकसर्कलायङुसुमं काळपुप्पस्र। कलायः स्यार्काले' इ्ति 
वैजयन्ती । तद्ठदसितद्यतेर्नीछवणंस्य जगतामधीशितुजंगन्नाथस्य हरेः जिष्णुरजेनः 


अळघूडुपाण्डु स्थूलनचन्रथवळस अत एव यमुनाहृदस्यो परिगमुपरिगतस्‌ । 'अन्यः । 


ज्ञापि इश्यते’ ( चा० ) इति इप्रस्ययः। तस्य हंसमण्डलस्य दति शोभां जिष्णु 
` ज़यनशीलस । ग्ळाजिस्थश्च-? ( ३।२।१३९ ) इति ग्स्नुः! उष्णवारणमातपत्रमभ्रत 
खतवान्‌। शुः कर्तरि लुङ,। 'स्वरितजितः-' (१।६।७२) इत्यात्मनेपदस्‌। “उच्च 
'( १२१२) इति सिचः क्रिस्वादगुणता 'हस्वादज्ञात! (८ 1२1२७) इति सकारळोपः। 
अत्राप्युपमासछ्करः ॥ २१ ॥ 

अजुनने विकसित होते हुए मटरके फूलके समान श्यामल कान्तिवाले जगत्पति ( श्री- 
` कृष्ण भगवान्‌ ) के, बड़े नक्षत्र या-बड़े तथा नक्षत्र अथांद चन्द्रके समान शुभ्र तथा यसुना- 
इद्के छपर स्थित इंस-समूइको शोभाको जीतनेवाके छत्रको धारण किया ॥ २१ ॥ 


पबनास्मजेन्द्र्सुतमध्यत्रतिना नितरामरोचि रुचिरेण चक्रिणा । 
' द्घतेव योगमुभयम्रहान्तरस्थितिकारितं दुरुधराख्यमिन्दुना ॥ २२ || 
पवनेति ॥ पवनात्मजेन्द्रसुतमध्यवर्तिना औमाजेनमध्यगतेन रुचिरेण चारुणा 
चक्रिणा हरिणा उभयोरका दिग्रह्मणामन्यतमयोरंन्तरे मध्ये स्थित्या वासेन कारितं 
सम्पादितस्‌ । वृत्तिविषये उभशब्दस्य स्थानेऽप्युभयशव्द्स्यच प्रयोगो व्याख्यातः । 
दुरुधरेत्याण्या यस्य तं दुरुधराख्यं योगं दघता । अकान्यग्रहमध्यगतेनेत्ययः । 
'इन्दुनेवेत्युपमा । नितरामतिशयेन। 'किमेत्तिडव्ययघा-! (५।४।११) इत्यासुप्रस्ययः । 
अरोचि । अशोभि । रोचतेभांवे लुङ्‌ । स्वभावरमणीयस्याचुरूपान्तरसमायोगाच्छो' 
. आतिशयो जायते । ररनकाञ्चनयोरिवेति भावः। अत्र भगवानाचायंमिहिरः-- 
'हित्वाक सुनफा5नफादुरुधराः स्वान्त्यो भयस्थैअदैः शीतांशो:' (बृइज्जातके १३९ ) 
इति । एतदेव स्पष्टीकृतं कल्याणवमंणा 'रविवज द्वादशगैरनफा 'चन्द्रादृद्वितीयगेः 
सुनफा । उभयस्थितेदुंसधरा केमदु मसंजशिकोऽतोऽन्यः ॥! इति ॥ २२॥ 
पवनसुत ( मौमसेन ) तया इन्द्रसुत ( अञ्जन ) के मध्यमे स्थित एवं रुचिर ग्रौद्कष्ण 
भगवान्‌ सूर्यमिन्न किन्ही दो अहो ( या-युरु तथा शुक्र ) के मध्यमें स्थित दोनेसे 'दुरुधर? 
नामक योगको धारण करते हुए रुचिर चन्द्रमाके समान अत्यधिक शोभ रहे थे । 
बिमशं-बराइमिहिराचायंक्कत-- 
'हित्वाक सुनफा5नफादुरुधराः स्वान्त्यो भयस्थेग्रहैः । 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमदु मोऽन्येस्स्वसौ ॥? 
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बुइञ्जातकके त्रयोदशा(योगा)ध्यायोक वचनके अनुसार सूयेभिन्न किसी अइके 
चन्द्रमासे द्वितीय स्थानमें रहने पर 'सुनफा? योग, द्वादश स्थानमें रहने पर “अनफा? योग, 
दोनों ( द्वितीय तथा द्वादश ) स्थानोंमें रहने पर 'दुरुघरा' योग और इन दोनो स्थानोमें 
किसी ग्रहके नहीं रहने पर 'केमद्रुम? योग होता दै । 

यही 'सरवृक्कुषा' व्याख्यामें उद्धृत कश्याणवर्माके 'रविवर्ज"**'*'तोष्न्यः ॥' वचनसे सी 
सिद्ध होता है । बृहज्जातककी संस्कृतम्याख्यामें मट्टोत्पळने 'भिंशत्सरूपाः उनफानफाल्याः 
षष्टित्रयं दौरधरे प्रमेयाः।? वचनद्वारा 'दुनफा? तथा “अनफा? योगोंके ३१-३१ और 'दुरुषर 
योगके १८० भेद कहे हे । परन्तु 'अवादि भैमी "° ( नैषधचरित १५४२ ) को नय 
प्रकाश? नामकी व्याख्यामें नारायण मटूने “गुरुमार्गवयोयोंग्चन्द्रेणेव यदा भवेत । तदा 
धदुरुधराख्यः स्याद्‌? इस ज्योतिःाखोक्त वचनको उद्भृतकर बुइस्पति तथा शुक्रके मध्यमे 
चन्द्रमाकी स्थिति होने पर उक्त 'दुरुषर? योग होनेका प्रतिपादन किया हे ॥ २२ ॥ 


वशिनं क्षितेरयनयाबिवेश्वरं नियमो यमश्च नियतं यति यथा | 


विजयश्रिया बृतमिवार्कमारुतावनुसस्रतुस्तमथ दस्योः सुती ॥ २३ ॥ 

वशिनमिति ॥ अथ भीमाजेनोपवेशनान्तरं चशिनमिन्द्रियजयवन्तस्‌ । अभ्यः 
सनिनमिति यावत । जितीश्वरं भूपतिस । अयः शुभावहो वबिधिर्नीतिनेयस्ताविच । 
देवपुरुपकाराविवेस्यर्थः । नियतमाचारनिष्ठं यतिं जितेन्द्रियस्‌ । “यतिनो यतयश्च 
ते? इस्यमरः । नियमः शरीरातिरिऊदेशका छादिसाघनापेचः सन्ध्योपासनजपादिः ।' 
यसः शरीरमात्रसाधनापेक्षोऽहिसादिः। “शरीरसाधनापेक्षं नित्य यत्कम तद्यसः । 
नियमस्तु स य्कर्मानित्यमागन्तुसाधनस्‌ ॥' ( इत्यमरः ) स च यथा यमनिय- 
साविवेत्यर्थः । 'इववद्वायथाशब्दा” इति दण्डिनाभिधानात्‌। विजयश्चिया युतं 
आसञ्चविजयस्‌ । विजिगीधं रिपुमित्यथः। अकंमारुताविव चुखयोरश्चिनोः सुतौ ' 
नकुछसहदेचौ । 'नासत्यावश्विनौ दुस्नो' इत्यमरः। तं हरिमनुसछतुरचुचेरतुः। 
ृष्ठोपसपंणं चक्रतुरिर्यर्थः। इह सवंकत्‌ मनोरथाबुकूलष्यापारवत्वमचुधरणस । 
इय मालोपमा ॥ २३॥ 

इस (कृष्ण अगवानूके दोनों पाश्वोमें मीमसेन तथा अजु'नके बैठने) के बाढ, जिते-' 
न्द्रिय ( अव्यसनी ) राजाके पीछे शुभकारक विधि तथा नीति ( देव तथा पुरुषाथं ) के 
समान और आचारवान्‌ यति ( जितेन्द्रिय ) के पीछे यम तथा नियमके समान, विजय- 
लक्ष्मीसे परिवेष्टित ( निकट अविष्यमे हौ शिशुपाछ नामक शधुको मारकर विजयओ पाने- । 
वाले ) ओकृष्ण भगवानूके पीछे सूये तथा वायुके समान, भविनी कुमारोंके पुत्र ( नकुल ' 

सहदेव ) चलने लगे। जत 
04 विम्रदां--मरहिसा, सत्य, अचोये, बद्वाचयं ओर अपरिग्रह को 'यम? तथा शोच ( पचिः 
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धता ), सन्तोष,'तपश्चर्या, वेदादिअन्थोंका स्वाध्याय ओर प्रणिधानको 'नियम? कहते हैं। 
इनके विस्तृत लक्षण भगवत्पतञ लिकृत "योगसूत्र में देखना चाहिये ॥ २३ ॥ 
मदितेस्तदेति दितिजन्मनां रिपावविनीतसम्भ्रमविकासिभक्तिभिः । 
उपसेदिवद्धिरुपदेष्टरीव तेबवृते बिनीतमविनीतशासिभि: ॥ २४ ॥ 
' ' मुदितेरिति ॥ तदा तस्मिन्समये इतीत्थं सुदितहृष्टेरविनीयो$कदकः | अकपट 
इति यावत्‌ । यः सम्भ्रम आदरस्तेन विकासिनी स्फुटीभवन्ती भक्तियंषां तेः। 
"विपूयविनीयजित्या सुअकएकहछिएु' ( ३।१।११७ ) इति कए्कार्थं निपातः। 
नपंसकपूचंपदः स्रीछिङ्गपूवंपदो वा बहुत्रीहिः । अविनीतं शासतीस्यविनीतश्षासिभिः 
ढुष्टशिइकेः पाण्डवेः चितिजन्मनां रिपौ कृष्णविषये उप समीपे सीदन्ति स्मेत्युप- 
सेदिवांसो$न्तेवासिनः । भाषायां सदवसश्रवः ( ६।२।१०८) इति सदेछिंटः 
कसुरादेशः । तेरुपसेदिवञ्चिरन्तेवासिभिः शिष्येः इति यावत्‌। उपदेष्टरि गुरा- 
विवेत्युपमा । विनीतमनुद्धतं वतवते वृत्तम । भावे छिट्‌। ननु विकासिअक्तिरित्यन्न 
कथं पूर्वपदस्य पुंवद्धावः । भक्तिशव्द्स्य प्रियादिपाठात्‌ 'खियाः पुंबव-” (६।२।३४) 
इति पंवन्गावसून्नेऽप्रियादिष्विति निषेधादिति। विकासिशब्दस्याचिकासिनी वु त्ति- 
सात्रपरतयाऽसख्रीत्षस्य विवक्षितत्वान्नपंसकपूवंपदो चहुन्नीहिरिति केचित्‌। तदेत- 
दुभिप्रेत्योक्त वृत्तिकारेण 'इढभक्तिरित्येवमादिषु ख्नीपूवंपदस्याविवक्षितस्वास्सिद्विः’ 


इति । पुतदेव स्पष्टीकृतं गणभ्याख्याने-'इढं अक्तियंस्येति नपुंसकं पूवपदम, धात्वर्थः ` 


विशेषणमान्रपरे हढशब्दे लिङ्गविरोषस्याचुपकारकस्वाससत्रीस्वमविवच्तितस्‌? इति । 
भोजराजस्तु 'सकौ कमंघाधनाया'मित्यनेन सूत्रेण अञ्यते सेष्यते इति कर्माथत्वेन 
इठभक्तिरिस्यादि सवति । 'भावसाधनायां तु इढअक्तिभंवत्येव' इत्याह । तदेत- 
स्सवंमस्माभिः काछिदासत्रयसञ्जीचिन्यां 'इढमक्छिरिति उ्येष्ठे' ( रघुवंशे १२।१९ ) 
इत्यादिषु विवेचितम्‌ । तस्माद्विकासिभक्तिभिरित्यत्रापि मतमेदेन पूर्वपदस्य स्त्रीत्वे 


नपुंसकत्वे च रूपसिद्धिरस्तीति सिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
उस समय इस प्रकार इषित, निष्कपट आदरसे विकसित ( स्पष्ट ) होती हुई भक्तिवाले 
ओर दुर्शोके शासक बे पाण्डव गुरुके समोप शिष्योंके समान ओङष्ण सगवान्‌के समीप 
शान्त मुद्राते अवस्थित हुए ॥ २४ ॥ 


गतयोरभेद्मिति सेन्ययोस्तयोरथ भानुजह्ृतनयाम्भसोरिव | 

अतिनादितामरविमानमानकेनितरां मुदा परमयेव दध्वने ॥ २४५ || 

. रातयोरिति ॥ इति इत्थं गतयोः सेन्ययोः आनुजह्वतनये यमुनाजञाहव्यौ तयो- 
रम्भसी प्रवाही तयोरिवाभेदमेक्यं गतयोः सतोः । 'यस्य च आवदेन साचळच्षणस' 
(२।३।३७) इति सप्तमी । पृतेन सेन्ययोरवायेस्वसुक्तघ्‌ । अथ सैन्यमेळनानन्तरम्‌। 


NNN लेट 
११:१० “वनिनेय-? 'इति पा० | २. “-ताम्बर ---* इति पा० । 
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त्रयोदशः सग; ४८६. 


आनकमंडळदुन्दुभिभिः परमया सुदेव हषणेवेत्युत्थेक्षा । प्रतिनादितानि प्रतिध्वनिः 
तान्यमरविमानानि द्रष्टुमागत्याग्वरस्थितानि विमानानि देवयानानि यस्मिन्कः 
सणि तद्यथा तथा नितरां दृध्वने ध्वनितम्‌ । आवे छिद ॥ २५॥ 


इस प्रकार यमुना तथा गङ्गाके जलके समान उन दोनों सेनाओंके ( एकमें भिळक्रर ) 
अभिन्न हो जानेपर इसके वाद ( माङ्गलिक ) दुन्दुभि अत्यन्त एषंसे उचचस्वरसे बजने कगी 


जिससे (उनके समागमनको देखनेके लिए आकर स्थित) देवोंके विमान प्रतिध्वनित हो गये॥ 
मखमीक्षितुं क्षितिपते रुपेयुषां परितः प्रकल्पितनिकेतनं बहिः । 
उपरुध्यमानमिव भूस्ृतां बलेः पुटभेदनं दनसुतारिरक्षत॥ २६ ॥ 
मखमिति ॥ चितिपतेधंमेराजस्य मखं क्रतुमी क्ितुसुपेयुषां ततस्तत आगतानां 
भूस्तां राज्ञां बलेः सैन्येः बहिः परितः प्रकरिपतानि निर्मितानि निडेतनानि 
निवाला यस्य तदत एवोपरुष्यमानं शत्रुसेनावेश्‍्यमानमिव स्थितमित्युः्रेक्षा । पुट- 
भेदनं पत्तनं मयङ्तमिन्दरप्रस्थम्‌ । "पत्तनं पुटमेदनम्‌' इत्यमरः । दुचुध्ुतारिदानव- 
हन्ता हरिः पुरोऽग्रे ऐइतापश्यत्‌ ॥ २६॥ 
राजा ( युधिष्ठिर ) के यज्ञको देखनेके लिए आये हुए राजार्भोकी सेनाके द्वारा वाइरमें 
चारों ओरसे लगाये गये शिबिरवाल। उस ( इन्द्रप्रस्थ ) नगरको श्रीकृष्ण भगवानूने ( जत्नु- 
सेनासे ) घिरे इएके सम्रान पहले देखा ॥ २६ ॥ र 
प्रेतिनादपूरितदिगन्तरः पतन्पुरगोपुरं प्रति स सन्यसागरः । 
रुरुचे हिमाचलगुहवामुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इब सौरसेन्धवः ॥ २७ ॥ 
प्रतीति ॥ प्रतिनादेः प्रतिध्वानेः पूरितं व्यासं दिशामन्तरमन्तराछं येन सः पुर 
गोपुर पुरद्वार प्रति। 'गोपुर तु पुरद्वारि द्वारमात्रे नपुंसकम्‌? इति विश्वः पवे च 
न परशब्दस्य पौनरुक्त्यशङ्का। पतन्‌ धावन्‌ स सेन्यसागरः सेनाससुद्रः हिमाचल" 
गुद्दामुखस्योन्सुखोर्शभमुखः सुरसिन्धोगंङ्गाया अयं सौरसेन्धवः। 'ह्भरासिन्ध्वन्ते 
यू॑पदस्य च' (०३।१९) इत्युभयपदबृद्धि। पयसां प्रवाह इव रुरुचे रेजे। उपमा- 
कार यो पृ आ तथा नगरके द्वारके सम्मुख तांत्र गतिसे 
"ति व कर गुफाके अग्रमागको जाते ' हुए गङ्गाके 
जळप्रवाइके समान शोमने रूगा ॥ २७॥ Fe बह 
असकृद्गृहीत बहुदेहुसम्भवरुतद्सा विभक्त र ू 
ळी. प्रविशति स्म पद्भिः समसिन्द्रियेरिव नरेन्द्रसूनुमिः ॥०८ | 
असकृदिति ॥ असकृदहुशो गृहीतो लोकधारण।य स्वीकृतो बहुषु देहेषु मत्स्य- 


१. 'प्रतिश्षब्द-? इति पा० । 
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४९० शिशुपालबधम्‌ 


रूपसम्मच इत्यर्थः । असौ पुरुषः पुराणपुरुषो हरिर्जीवश्च विभक्तानि नवानि प्रत्य- 
ग्राणि योपुरान्तराणि द्वारविशेषा यस्य तत्‌ , अन्यन्न नवसंख्याकानि गोपुरान्तरा- 
णीन्द्रियद्वारमेदा यस्मिंस्तत्‌ पुरं पत्तनं शरीरं च। “पुर्‌ पुरि शरीरे च्च? इति विश्वः 
पश्चमिरिन्द्रियेः सममिवः पञ्चभिनेरेन्द्रसूचुमी राजपुन्नेः पाण्डवेः सहासो हरिस्तत्पुर 
प्रविशति स्म । जीवो हि देहाइेदान्तरं पूर्वन्त्रियः सह प्रविशति । लिङ्गशरीरस्यानः 
पायादिति भावः | श्ळेषसट्कीणयसुपमा ॥ २८ ॥ 

( शिष्टरक्षा एवं दुष्टनिअइके किए ) अनेक बार ( मत्स्य, कूर्म, बराह, नुसिंइ, वामन, 
रामचन्द्र आदि ) बहुतसे देके प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) को धारण किये हुए पुराणपुरुष ( वे 
कुष्ण मगवान्‌ ) विभक्त हुए नये-नये नगरद्वारोंवाले (इन्द्रप्रस्थ) नगरमें युधिष्ठिर आदि 
पाँच राजकुमारोंके साथ उस प्रकार प्रवेश किये; जिस प्रकार अनेक बार (नाना योनिरूप) 
देहोंके प्रादुर्माव ( उत्पत्ति ) को धारण किया हुभा पुराना पुरुष अर्थात्‌ जीव विभक्त हुए 
इन्द्रियलप नव द्वारोंवाळे शरौरमें पाँच इन्द्रियोंके साथमें प्रवेश करता है । 

विमश--यहाँपर जीवपक्षमें नव इन्द्रियांसे “युदा, शिश्न, सुख, दो नेत्र, दो कान 
और दो नाक, ( १--१4-१--१--२--२--२२ ९) विवक्षित हैं; तथा पाँच इन्द्रियोंसे 
नेत्र, कान, जिह्वा, हाथ और पेर ये ५ कर्मेन्द्रियाँ. विवक्षित हे ॥ २८ ॥ 

तनुभिद्धिनेत्रनयनानवेक्षितस्मरविग्रहद्युतिभिरद्युतन्नराः | 

प्रमदाश्च यत्र खलु राजयक्ष्मणः परतो निशाकरमनोरमेमेखेः ॥ २६ । 

तनुभिरिति ॥ यत्न पुरे नराः पुरुषाः त्रिनेन्नस्थ्यम्बकः । 'पूर्वपदात्संज्ञायामरः? 

(८1४1३) इति णस्वं तु रघुनाथादिवण्णत्वरहितस्य संज्ञास्वे न प्रवतंते । तस्य नयने- 
नानवेचितस्य स्मर विग्रहस्य, छुतिरिव द्यतिर्यासाँ तासिस्तचुभिर्मूतिभिः । 'खियां 
स्रूतिस्तबुस्तनू इत्यमरः । अद्यतन्‌ द्योतन्तेऽस्म । 'द्युत दीप्तौ? 'द्यद्म्यो लुङि’ 
( १।३।९१ ) इति विकड्पात्परस्मेपदं । 'पुषादि? ( ३।१।५५ ) सूत्रेण च्ळेरडादेदाः । 
प्रमदाः खियश्च राज्ञ्चन्द्रस्य यचमा राजयचमा चयरोगः । 'राजानं यचमा आरत्‌? 
इति श्रचणात्‌। 'राजयचम्रा क्षयः शोथः’ इत्यमरः। तस्मात्परतः । पूर्वमित्यर्थः । 
निशाकरवन्मनोरमेः। अचीणेन्दुसुन्दरे रित्यर्थः । मुखैरद्यतन्‌ । तरपुर प्रविष्ट इति 
पूर्वणान्वयः। उपमयोः संसृष्टिः ॥ २९ ॥ 

जिस ( इन्द्रप्रस्थ ) नगरमें पुरुष, शिवजीके तृतीय नेत्रसे नहीं देखे ( नलाये ) गये 
काम-शरीरके समान कान्तिबाळे शरोरसे शोभते थे और रमणियाँ क्षयरहित चन्द्रमाके 


समान मनोरम मुखोंसे शोभती थीं; न् 
विवि (तस स), नगरम ` मीरा भगवानूने 


अवलोकनाय सुरबिद्विषां द्विषः पटहूप्रणादविहितोपहुतय: । 
अवधीरितान्यकरणीयसत्वराः पतिरंथ्यमीयुरथ पौरयोषितः ॥ ३०॥ 


अवछोकनायेति॥ अथ हरेः पुरप्रवेशानन्तर पटहप्रणादे ढुन्दुभिध्वनिभिविहितो- 
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पहूतयः। कृताह्वाना इदेसयर्थः । पुरे भवाः पौरास्तेषां योषितः पौरयोषितः । स्त्रियाः 
पंवद्धावः | सुरद्विषामसुर।णां द्विषो इरेरवळोकनाय दशानार्थमवधीरितान्यकरणी- 
यास्त्यक्तान्यकार्याः ताश्च ताः सत्वराश्च ताः सत्यः रथ्यां प्रति प्रतिरथ्यस्‌ । यथार्थेऽ 
व्ययीभावः। इयुः प्राप्ताः । एतेन स्त्रीणां हरिविळोकने काळाचमरवळत्तणमौत्सुक्य- 
सुक्तम्‌ । अन्न पौराङ्गनाप्रासेः प्रवेशवाद्यभ्रवणानन्तर्यात्तदुपाह्वानोत्येक्षा ष्यक्षका- 
प्रयोगाहरया ॥ ३०॥ 

इस ( रीकृष्ण भगवानूके इन्द्रप्रस्थ नगर में प्रवेश करने ) के बाद दुन्दुभिर्योके बजने से 
मानो बुळायी गयौ-सी नागरिकोंकी रमणियाँ कृष्ण अगवानको देखनेके लिए दूसरे 
कार्योको छोड़कर शौप्रतापूवक प्रत्येक मार्गमे आ गर्यौं ॥ ३० ॥ 

अथाष्टादु शभिः पौराङ्गनाशरङ्गारचेष्टां वर्णयति-- नी | 

अभिवीक्ष्य सामिकृतम०डनं यतीः कररुद्धनीविगलदंशुकाः खियः | 

दधिरेऽधिभित्ति पटहप्रतिस्वनः स्फुटमट्टहासमिव सौधपङ्क्तयः ॥३१॥ 

अभीति ॥ सामिङृतमण्डनमर्छचिरचितप्रसाघनं यथा तथा यतीगंच्छुन्तीः । इणः 

शतरि ङीप्‌। कररुद्धनीचीनि करगृहीतग्रन्थीनि गलदंशुकानि सल सानपरिधानानि 
यासां ताः। ळसदिति पाठान्तरं तदा छसदु्चसदित्यथः। “अंशुकं वस्त्रसात्रे स्यात्प- 
रिधानोत्तरीययोः इति शब्दार्णवे । स्त्रियः स्त्रीरमिवीचय सौधपड्क्तयः अधिभित्ति 
भित्तिषु । विमकत्यर्थेऽव्ययी भावः । पटदप्रतिस्वनेस्ूर्यप्रतिष्वनिभिः स्फुटसुद्धतमदट्ठ- 
हासमुच्चेहसितमिव दधिरे इवेत्युख्रेछा । विक्कतिदुशंनाद्धासो भवतीति आवः। अत्र 
कुतूहळाख्या चेष्टोक्ता । 'कुतृहल रम्परष्टौ चापठ्यं परिकीर्तितम्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ 

( अब श्रीकृष्ण भगवानको देखनेवाली रमणियाँकी चेष्टाओंका अठारह इलोकों (१३) 
३१-४८) से वर्णन करते हैं ) आधे श्वज्ञारको की हुई ( औङष्ण भगवानका आगमन इन" 
कर उनके दशांनाथं “रके पूरा दोनेके पहले दी जाती हुई तया शीमतावे कारण ) नीचे 
सरकतो हुई नौविको दाथसे पकड़ने पर शोभती हुई साडीवाली जाती हुई रमणियोंको देख- 
कर चुनेसे पुते हुए विशाल महर्लोकी श्रेणियाँ दौवारों पर दुन्दुभियोंकी प्रतिध्वनि होनेसे 
मानो स्पष्टतया भट्टहास-सी कर रही थी अर्थात्‌ उन रमणियोंको जोरसे हंस रही थीं ॥ 

रभसेन हारपददत्तकाञ्चयः प्रतिमूधजं |निहितुकणपूरकाः | 

परिबतिताम्बरयुगाः समापतन्बलयीकृतश्रबणपूरकाः ख्रियः॥ ३१ ॥ 

रमसेनेति ॥ रमसेन स्वरया हारपदे सुक्तादामस्थाने वक्षसि दुत्तकाश्नयो न्यस्त- 
_रशनाः प्रतिमूर्घज सधे केदोड | विभवस्येऽष्ययीभावः। नपर ` प्रतिमूर्धज सूधेनेघु केरोषु । विसक्स्ययेऽष्ययीभावः। विहिताः कणपूरकाः 


ल डे -------“ = 
` १, '--मण्डना'"'निल्तदुरांष्युक” इति पा० । २- --लसदं--? इति पा०। 


३. कुण्डलाः? इति पा० । 
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४६२ शिशुपालबधम्‌ 


कर्णावतंसा यासिस्ताः। परिवर्तितं विपयसिन एतमम्बरथुरं उत्तराधरवाससी 
यामिस्ताः । परिधानीकृतसुत्तरीय कुचांशुकं च जघने दृततमिस्यर्थः। चळयोङृताः 
कड्णीकृताः ्रवणपूरकाः ङुण्डलानि याभिस्ताः स्त्रियः समापतन्नधावन्‌। पतेन 
विश्रमाख्या चेष्टोक्ता। 'विश्नमस्त्वरया काळे भूषास्थानचिपयये? इति छक्षणात्‌। स 
च श्रममूछ इति भान्तिमदछङ्कारो व्यज्यत्ते ॥ ३२ ॥ 
शीघ्रताके कारण दारके स्थानमें करघनीको पहनी हुई, केशमें कणपूरको लगायी हुई, 
दोनों कपड़ोंको उळटा पहनी हुई अर्थात्‌ ओढ़नेवाले दुपट्टेको पहनी हुई एवं पहनने वाली 
साडोको ओढी हुईं और कणंभूषणका कझुण बनायी हुई रमणियाँ (श्रीकृष्ण भगवानको 
देखनेके लिए ) वेगसे चल पढौं ॥ ३२ ॥ 
व्यतनोदपास्य चरणं प्रसाधिकाकरपल्लवाद्रसवशेन काचन । 
द्रुतयाबकैंकपदचित्रितावनि पदवी गतेब गिरिजा हराधेताम्‌ | ३३ ॥ 
व्यतनोदिति ॥ काचन स्त्री रसवशेन हरिवीच्षणपारतन्भ्येण । 'गुणे रागे द्र्चे 
रसः इत्यमरः । प्रसाधिकाया अळङ्क्याः करपर्छचाचरणमपास्य असमाप्तावेवा 
डिप्य। हराधंतां हरस्यार्धाङ्गतां गता । भन्यथेकपादाळक्तकासर्मवादिति भावः! 
गिरिजा गौरीव । द्रव ( दुत ) यावकेनार्द्रालक्तकेन एकपदेन चित्रिता चिन्नवर्णीक्कता 
अवनिर्यस्यास्तां पदवीं व्यतनोदकरोत्‌ । उपमाछङ्कारः। एपापि कुतूहलाख्या चेष्टा 
रम्यदिइचाजनितचापळरूपरबादिति ॥ ३३ ॥ ई 
« किसी रमणी (श्रीकृष्ण भगवानको देखनेके) भन्ुरागसे, रंगने वालौके करपछवसे पेरको 
खींचकर शिवजौकी अर्ड्ाङ्गिनी बनी हुई पावेतीके समान मागेको गीले ( आद्र ) महावर 
वाले एक पेरसे चित्रित भूमिवाला बना दिया ॥ ३३ ॥ 
व्यंचलन्विशङ्कटकटीरकस्थलीशिखरस्खलन्मुखरमेखलाङुलाः । 
भवनानि तुङ्गत पनीयसंक्रमक्रमणक्कणत्कनकनूपुराः खियः ॥ ३४॥ ` 
ब्यचळन्निति ॥ विशङ्कटानां विशालानां करीरकस्थळीनां कटिभागानो शिखरे- 
बवग्रेष स्खळन्त्यो छुठन्स्योऽत एव सुखराः शब्दायमानास्ताभिमंखळाभिराङ्कछाः 
तुङ्गेष॒ तपनीयसंक्रमेष॒ कन कसो पानेष क्रमणेन छणन्तः कनकनुएुरा यासां ताः स्त्रियः 
भवनानि हर्यांणि ब्यचळन्‌ । तत्र गरवारोहन्नित्यर्थः। 'चछेगा्यर्थाज्लङ_। एतदपि 
यूववदतिकुतूहळ्मेच । बृत््यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ ३४ ॥ 
विशाल करिप्रदेशके अग्रमाग दिङनेसे बजती हुई करधनिर्योसे आकुल (षबड़ायी हुई ) 
सी तया छँचौ स्वणंमयी सीढ़ियों पर चढ्नेसे बनते हुए सुवर्णके नूपुरोवाछो रमणियाँ मइछां 
को चलीं अर्थात्‌ मइोके ऊपर चढ़ी ॥ ३४॥ .. हक 





१. 'व्यगळन्‌? इति पा०। 
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त्रयोदशः सर्गः ४६३ 


आधिरुक्ममन्दिरगवाक्षमुल्लसत्सुशशो रराज सुरर्जिहृक्षया। 
वद्नारविन्दमुदयाद्विकन्द्राबिबरोद्रस्थित मिवेन्दुमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अधीति ॥ मुरजितो हरेदिइइया व्रष्टमिच्छया । दृशेः सन्नन्तात्‌ “अ प्रत्ययात? 
(३।३।१०२ ) इति खियामप्रत्यये टाप । यक्ममन्दिरिस्य कनकहम्यस्य गवाक्षेडघि- 
रुक्ममन्दिरगवाक्षस्‌ । विभकध्यर्थेऽव्ययीमाचः । उच्चसत्प्रकाशमाने सुदृशः खिया 
वदनारबिन्दमुदयाद्रेः कन्द्राया गुहाया विदरस्योद्रे मध्ये स्थिवमिन्दुमण्डलमिव 
रराजेत्युपमा । अत्रापि सुइशो गवाक्षाक्रमणस्य रभ्यदुशनार्थचापलरूपध्वाच्कुतूहळं 
सुर जिदिदइयेत्यादिना व्यक्तमेव ॥ ३० ॥ 
मुरारि ( ओक्ृष्ण भगवान्‌ ) को देखनेकी इच्छासे स्वणंके बने महरोंकी खिड़कियोंमें 


प्रकाशमान रमणीका मुखकमरू उदयाचलकी गुफाके भीतर स्थित चन्द्रमण्डलके समान, 
` शोभने लगा ॥ ३५॥ 


अधिरूढया निजनिकेतमुन्चकेः पबनावधूतवसनान्त यैक्या | 
बिहितोपशोभमुपयाति माधवे नगरं व्यरोचत पताकयेव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधीति ॥ उचचकेनिंजनिकेतं स्वसौधमधिरूढया आरूढवध्या पवनेनावधूतःः 
कम्पितो चसनान्तो वस्थाश्वलो यस्यास्तया एकया कदाचिदेङ्गनया हेतुना तन्नगर-- 
मिन्दरप्रस्थं साधवे उपयात्यागच्छुति । यातेळंटः शन्नादेशः । पताकया वेजयन्त्या वि-. 
हितोपञ्ञोभं कृतशो ममिवाछंकृतमिवेस्युस्प्रेचा । व्यरोचत व्यराजत । ङृत्स्नस्यापिः 
नगरस्य स्वयं पताकेव वभावित्युत्येक्षा । तस्याः सकळपौराङ्गनातिशायि छावण्यं 
व्यञ्यत इत्यळङ्कारेण चस्तुध्वनिः। अन्नापि ग्रासादारोहणं पूवंवस्कुतृहळमेव ॥३६॥- 
उँचे अपने मइलके ऊपर चढ़ी हुई, इवासे उड्ने हुए वस्ञाञ्चळवाळी किसी रमणीसे 
श्रीकृष्ण भगवान्‌के ( नगरमें ) आते रइनेपर पताकाके द्वारा सुशोभित किया गया-सा' 
वह (इन्द्रप्रस्थ) नगर शोभने लगा अर्थात्‌ बह समस्त नगरकी पताका-जेसी शोभने ळगी॥' 


. करयुग्मपद्ममुकुलापवजितेः प्रतिवेश्म लाजकुसुमेरवाकिर्‌न्‌। 
अबदीणशुक्तिपुट्ुक्तमौक्तिकप्रकरेरिव प्रियरथाङ्गमङ्गनाः ॥ ३७॥ 
करेति ॥ प्रतिवेश्म चेश्मनि | चिमक्त्यथऽष्ययी भावः । अङ्गनाः सुरन्भ्रथः कर-- 
युग्मान्यक्षळयस्तानि पद्मसुकुळानीवेत्युपमितसमासः। तैर॒पवर्जितेरावजित रत एवाः 
चदी णें विभिन्नेः शुक्तिपुटेः शक्तिकोशेसुक्ता उस्सृष्टा ये मौक्तिकप्रकरा सुक्तानिकरास्तेः 
रिव स्थितैरित्युस्मेद्ा । छाजाः कुसुसानीव तेछोबकुखुमैः । आाचारळाजरित्यथंः। 
प्रियं रथाङ्ग चक्रं यस्य तं प्रियरथाङ्गे चक्रिणम्‌ । हरिसित्यथः । अवाकिरन्‌ ब्याच्षिपन्‌» 
सङ्गडार्थमित्ययः॥ रे०॥.____ ॥३७॥ POS 


रिवा हिरिपुकेतु १ = 
१. “व्यराजत? इति प ०। २. -__रिवाहिरिपुकेतुम=- इति पा० । प 
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४६४ शिशुपालवधम्‌ 
.. प्रत्येक मवनमें रमणियोंने इस्तद्वयाज्ञकिरूप कमछकलिकाओसे छोड़े गये फटी हुई 
शुक्तिपुटसे निकले हुए मुक्ता-समूंइके समान 3 पुरा खीलों ( धानके लावा ) को श्रीकृष्ण 
भगवानूपर बिखेरा ॥ ३७॥ 
हिममुक्तचन्द्ररचिरः सपद्यको मद्यन्द्रिजाञ्चनित्रसीनकेतनः । 
अभवत्प्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माघवः ॥३पा। 


_ हिमेति ॥ हिमसुक्तः शिशिरापगमाद्धिमाच्चिसुक्तो यश्वन्द्रः स इव रुचिः, अन्यन्न 
तेन रुचिरः । पद्चेन, पद्मया च सह वतंत इति सपः स एव सपझकः पञ्चहस्त') 
सश्रीकश्च । शेषिकः सवार्थिको वा कप्‌ मत्ययः । अन्यन्न सपङ्कजः। शषिकः कप्मत्यः । 
_द्विजान्त्राह्मणान्‌, अन्यन्न पक्षिगणानू कोकिलादीन. मदयन्‌ हषयनू खनितमीनकेतनः 
प्रयम्तजनकः, अन्यत्र मद्नोद्दीपक इत्यथः | प्रसादिता अजुगृहीता* सुरा देवा येन 
स? अन्यन्न प्रसादिता निमंळीकृता सुरा मदिरा यस्मिन्‌ ख माधव इरिवंसन्तश्च 
'माधवस्तु वसन्ते स्याद्वेश्ञाखे गरुढध्वजे' इति विश्वः । प्रमदुव जनस्तस्य प्रमदा- 
जनस्य । जातवेकबचनम । चिराय मद्दोत्सवो5भचत्‌ । वाम्या 
इहानन्दकरस्वसास्येन साधवे महोत्सवख्पणाठू पकसिखि। श्लेषस्तु हरिन टप 
नास्त्येच । प्रकृताप्रकृतश्लेषे व्शेष्यश्लेषायोगात्‌ । किन्तु शब्दशक्तिमूलों ष्व रेव 

( शिशिर ऋतुके बीत जानेसे ) हिमसे रहित चन्द्रमाक समान मनोहर बम 
आद्षाणोंको इषित करते हुए, प्रयुम्नको उत्पन्न किये हुए तथा देवोंको प्रसन्न किये हुए 
` ओकृष्ण भगवान्‌ रमणियोंके लिए--हिमरद्दित चन्द्रमाके होनेसे मनोहर, कमल्युक्त 
( कोकिळ आदि ) पक्षियोंकों इर्षित करते हुए, कामको उत्पन्न (वृद्धि) करनेवाले, मदिराको 
निर्मळ किये हुए वसम्तऋतुके समान चिरकालके लिए महोत्सव ( आनन्ददायक मद्दोत्सव- | 
-तुल्य ) हुए ॥ ३८ ॥ > 
घरणीधरेनद्रहितुर्भयादसौ विषमेक्षणः स्फुटममून पश्यति । 
मदनेन बीतभयमित्यधिष्ठिताः क्षणमीक्षते स्म स पुरोविलासिनीः?।।२६॥ 


घरणीति ॥ असौ स्वदाहको विषमेक्तणरू्यक्षः धरणीधरेन्द्रदुहितुः पावत्याः 
-सपत्नीशङ्किन्या इति भावः। “भीत्रार्थानां भयहेतु” ( १।४।२५ ) इति पञ्चमी 
-भयात्स्फुटं सत्यं अमूः पौरयोषितः न पश्यतीति हेतोरिति विश्वासादित्यिथः। अत 
एच गस्योत्मेक्षा । मदनेन चीतभमयधिषिता आक्रान्ताः अस्यारूढमद्ना इत्यथः। 
शुरोविछासिनीः स इरिः क्षणमीक्षते स्म । सचिस्सयमिति भावः ॥ ३९॥ 

त्रिनेत्र ( शिवजी ) मानो ( सपत्नीकी आशङ्का करनेवाळी ) पावंतीके भयसे इन 
रमणियोंको नहीं देखते हैं, ऐसे विश्वासके कारणसे कामदेवके द्वारा मयरहित होकर सेवित 
नगरकी विलासिनिर्योको वे औकृष्ण भगवान्‌ क्षणमात्र देखते रहे ॥ २९॥ 


७ 
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त्रयोदशः सगीः ४६५ 


विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये | 
मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरञ्ियैकतमयैकया दशा ॥ ४०॥ 
विपुळेनेति ॥ युगक्षये कदपान्ते। सागरे दोते इति सागरशयस्य । अधिकरणे 
होतेः? ( ३।२।१५ ) इत्यच्प्रत्ययः । 'इयवासवासिष्वकाळात? ( ६।३।१८) इति 
विकरपादृछ्गभावः। यस्य ह्रेबिंपुळेन कुद्विणा झुवनानि पपिरे पीतानि । पिबतेः 
कमणि छिट। स हरिरेकतमया पुरखिया पुनः कयाचित्पौराङ्गनया मद्विश्रमेण 
मद्विकारेणासकलया असमग्रया एकया इशा पपे पीतः । सतृष्णं इष्ट इस्यर्थः । कुतिः 
कोणनिविष्टनिद्भिछविष्टपस्य हरेमंहत आधेयस्यास्यए्पतरे ककान्ताकराच्तकोणाधार- 
स्वोक्त्या चमर्कारो घिकालक्वारः । 'आघाराधेयथोराचुरूप्याभाचोऽधिको मतः? इति 
ळक्षणात्‌ । अयं च तास्काछिकविकारात्मा विळासाख्यो भावो तत्कटाक्षवीक्षणम्‌ । 
“तात्कालिको विशेषः स्याद्विलासोऽङ्गक्रियादिषुः (२३८) इति दृशरूपकात्‌ ॥ ४० ॥ 


( अब छः ( १३४०-४५ ) इलोकोंसे प्रोढा सामान्य नायिकार्थोकी चेष्टाओंका वर्णन 
करते हैं ) प्रलयकालमें क्षोरसमुद्रमे सोनेवाले जिस श्रीकृष्ण भगवानूकी विशाल कुक्षि 
९ उदर ) ने भुवनों ( तौनों छोकों ) का पान कर लिया था, उन श्रीकृष्ण मगवान्‌को 
मदविलास ( कटाक्ष ) से असम्पूणे एक दृष्टिसे किसी पोराङ्गना ( नगरकी रमणी ) ने पान 
किया अर्थात्‌ अनिमेष दृष्टिसे देखा ॥ ४० ॥ 


अधिकोन्नमद्धनपयोधरं मुहुः प्रचलत्कलापिकलशङ्ककस्वना | 
अभिकृषणमङ्कुलिसुखेन काचत्त द्रुतमेककणविवरं व्यघट्टयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अधिकेति ॥ काचन काचित्‌ कान्ता अभिकृष्णं कृषणासिस्ुखम्‌ | आसिसुख्येऽ- 
ड्ययी भावः । अधिकं सुजोन्नमनाद्भ्टदवासुच्नमन्‌ घनः कठिनः पयोधरः स्तनो यस्याः ` 
सा सुहुः प्रचछतो चुस्यतः कछापिनो बर्हिण इब कळो मधुरः शङ्ककस्वनो वछय- .. 
<वनिर्यस्याः सा सती । 'शङ्ककं वळ्ये कम्बौ? इति विश्वः । अछु छिमुखेचाङ्गुख्यग्रेण- 
कस्य कर्णस्य विवरं रन्ध्रे हुतं शीघ्रं व्यघद्ठयत्‌ । कण्डूदिनो दार्थमिवाताडयत्‌। वस्तु. 
तस्तु आवाविष्करणार्थमेवेति भावः। अयं च पूवंबद्विलास एव। कछापिकलेत्युपसा ॥ 
` श्रीकृष्ण भगवानूके सम्मुख सटे हुए स्तर्नोको अधिक छपर उठाकर तथा नाचते हुए 
'मोरके समान ( दिळनेसे ) मधुर ध्वनि करते हुए कड्र्णोवाळी कोई रमणी अजुलिके 


'अग्रमागसे शौप्नतापूनंक पक कानके छिद्रको विघट्टित करने ( खुजळाने ) लगी अथात कान 


खुजळानेके कपरसे हाथको ऊपर उठाकर कठिन स्तर्नोको दिखछाती हुई अपना अभिप्राय 
प्रकट करने लगी ॥ ४१॥ | ह 
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४६६ शिशुपालवधम्‌ 


` परिपाटलोब्जदलचारुणासकृश्चलिताडुलीकिसलयेन पाणिना | 
` सशिरःप्रकम्पमपरा रिपुं मधोरनुदोणवणनिश्वताथंमाह्यत ॥ ४२॥ 
परीति ॥ अपरा खी परिपाटळाब्जदुळचारुणा रक्तावजपत्नरुचिरेण असकृन्सुहु- 


श्वळितान्य्ुल्यः किसळयानीवाङ्कुलीकिसळ्यानि यस्य तेन पाणिना सशिरः्प्रकम्पं ` ` 


शिरःकम्पयुकतं यथा तथा मधो रिप हरिमचुदीणंवणंमचुषारिताक्तरम्‌ अत पुव 
निम्ृतार्थ परेषामग्रकाशितार्थ च यत्तदनुदीणंवर्णनिन्‍्दताथ यथा तथा आह्वयत्‌। 
परप्रकाहान भयादव्याहरन्ती चेष्टयेवाद्वानं कृतवतीक्यर्थः । अन्नापि पूव वद्विलासोपमे 


सावालझ्कारो ॥ ४२॥ | 
दूसरी कोई रमणी रक्तकमळ्की पंखुड़ियोंके समान सुन्दर तथा बार-बार चलती हुई 


किसळ्य (नवपरुूव) के समान अन्नुछिर्योवाले हाथसे शिरको कॅपाती हुई वर्णोच्चारण नहीं 
- करनेसे चुपचाप ( दूसरोसे अप्रकाशितकर ) औकृष्ण भगवानको बुला रहो थी ॥ ४२॥ - 


नलिनान्तिकोपहितपल्लबश्रिया व्यवधाय चारु मुखमेकपाणिना । 
स्फुरदङ्गुलीविवरनिःसतोल्लसदशनप्रभाङ्ुरमञ्जुस्भतापरा ॥ ४३॥ 


नलिनेति ॥.अपरा खी नछिनान्तिके उपहितस्य पञ्चवस्य श्रीरिव श्रीयंस्य तेन । 
सुखसखिधानादिति भावः । पुकपाणिना चारु निसगंसुन्दर मुखं व्यवधाय तिरोधाय 
स्फुरदख्ुढी घिवरनिःसृता उज्ज्वकाङ्गुश्यन्तरा्निगंता अत एवोज्ञसन्त उत्सपन्तो 
दशनप्रभा एवाछुरा यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा अजग्भत । जस्ममाणस्य विवरणं 
तच्चेष्वस्तुसाचात्कारक्कतजाडबाचुभावः । अन्न नलिनपञ्जवयोरसम्बन्धयोः सम्मा" 
चनया सम्बन्धासिधानादतिशयोक्तिः ॥ ४३ ॥ 

दूसरी कोई रमणी कमळके समौपस्थ पल्लवके समान शोभनेवाळे हाथसे सुन्दरतापूवक 
मुखको व्यवहितकर अर्थाच उक्तरूप हाथको मुखपर रखकर स्फुरित होती हुईं अजुल्यांके 
छिद्दोंते निकळनेके कारण दांतोंकी कान्तिको फेलाती हुई जम्हाई लेने लगी ॥ ४३ ॥ 
वलयापतासितमहोपलम्रमाबहुलीक्गत भ्रतनुरोमराजिना । 
हरिवीक्षणाक्षणिकचक्लुषान्यया करपल्लवेन गलदस्बरं दघे ॥ ४४ ॥ 

` चल्येति॥ हरिवीचषणेऽछ्णिकचछुषा स्थिरदृष्टथा । विस्मयादुराभ्यां स्तिमि- 

तनेत्रयेस्यर्थः ।. अन्यथा खिया गळत्सुखपारवश्यात्लंसमानमम्बरं वळयेष्वपिताः 
खचितां ये असितमहोपळा नीछमहामणयः । 'उपलौ मणिपाषाणौ? इति विश्वः 
तेषां भ्रभामिबुळीकृता सान्द्रीकृता प्रतनुः सूचमा रोमराजियंस्य तेन करपज्ञवेन 


दृधे इतस्‌ । अयं च तारक्राळिकचिहारलषणचिळासः । अभ्रेन्द्रनीळप्रभाणां रोमाः ` 
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त्रयोदशः सर्ग: ४६७ 


बळीबहुळीकरणोक्त्या प्रभास्वपि रोमराजित्वप्र 
वस्तुनाळडारध्वनिः ॥४४ ॥ 


( विस्मय तथा आश्चयंपूवक ) औरृष्ण भगवान्‌ को देखनेमें स्थिर दृष्टिवालो किसी व 
दूसरी रमणीने ( सुखकी परवशताते सरककर ) नौचेकी भोर गिरते हुए कपडेको कहुणमें 
जड़ गय इन्द्रनौलमणि (नीलम) के बड़े डकड़ेकी प्रभासे सघन कौ गयो सूक्ष्म रोमपाझवाळे 
हायसे पकड़ लिया ॥ ४४ ॥ 
निजसोरमभ्रमितभूज्षपक्षतिव्यजनानिलक्षेयितघमवारिणा । 
आभशार काचिदरनिमेषरृष्टिना पुरदेवतेव वपुषा व्यभाव्यत ॥ ४५ ॥ 

निजेति ॥ काचिस्स्ी निजेनात्मीयेन सौरभेण सौगन्भ्येन ञ्रसितानां अमणकारि. 
ताना.खङ्गाणा पक्षतयः पक्षमूळानि । 'खी पक्षतिः पक्षमूल्म' इस्यमरः। 'पच्चात्तिः: 
(७,२१५ ) इति तिप्रत्ययः। ता पुवं ष्यजनानि इति रूपक स्वेदुहरणढिङ्गात्‌। 
तासामनिलेन क्षबितं नाशितं घमंवारि स्वेदोदक यस्य तेन अभिशौरि शौरेरभिमु- 
खम्‌ । अभिसुखे5व्ययी भाव; । अनिमेषा इष्टियंस्य तेन चपुषा निमित्तन पुरदेवतेव 
इन्द्रप्रस्थाधिदेवतेव ब्यभाव्यत विभाविता । तकितेति यावत्‌ । अनिमेषस्वं चेष्टद्‌- 
शनजन्थजाड्च सद्धायचुभावः ।'अप्रतिपत्तिजंडता स्या दिष्टा निष्टदुशनश्च तिसिः । अनि- 
सिपनयननिरीद्षणतृष्णीआवादयस्तन्न ॥: इति छइणात्‌ । इहाङ्गसोर भानिमेषत्वास्याँ 
युराधिवास्राच्च पुराधिदेवतात्वसुत्मेडमते इत्युपात्तगुणनिमित्ता जातिस्वरूपोस्प्रेक्षा । 
तया चास्या जात्याः पझनीरचं व्यञ्यते इत्यढक्कारेण वस्तुध्वनिः । निसौरभेत्यनेन 
'कमज्सुकुलशद्दी फुछ्चराजीवगन्धिः सुरतपमासि यस्याः सौर भं दिब्यसङ्गम्‌' इत्यादि- 
पझिनीळद्णोपलक्षणादिति । विएुलेनेत्यादिछोकोक्ताः षढपि नायिकाः प्रौढाः साधा- 
रणाश्च तत्र त्रासासम्भवात्‌। अन्यथासां कृतचेष्टावर्ण नानौ चित्याच्चेस्यळमतिप्रपञ्चेन ॥ 

दूसरी कोई रमणी, अपने सौरभ ( घुवास ) से अमरोंके चब्नछ किये ( हिलाये ) गये 
पक्षमूलकरूप पङ्खेकौ इवासे सुखाये गये पसीनेवाछौ तथा श्रीकृष्ण भगवानूके सामने ( उनको 
देखनेके लिए) निमेषरहित नेत्रोंबाली देइसे नगरकी देवता-जेसी शोम रहो थी ॥ ४५ ॥ 
अंभियाति नः सठृष एष चक्षुषो हरिरित्यखिद्यत नितम्बिनीजनः । 
न विवेद यः सततमेनमीक्षते न बिठृषणतां त्रजति खन्बसाबपि ॥ ४६ ॥ 
अभियातीति ॥ असौ नितम्बिनीजनः खीजनो नोऽस्माकं चच्चुषः सतुष एव 


तीतेञन्तिमदृलङ्कारो व्यज्यते इति 


सतृष्णस्येच सतश्चष्कुषि सतृष्णे सत्येव । अनाइव्येत्यथेः “षष्ठी चानादरे’ ( २।३।३८ ) ` 


इति षष्ठी । पुष हरिरमियात्यमिगच्छुतीत्यखिद्यत खेद गतः । तत 


. तंरि छङ। भन्नोश्प्रेचयते--नेति । यो जन पुन हरि सततमीचते असावपि खत 
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0६८ ँ शिशुपालवधम्‌ 


वेतीति न विवेद्‌ । नित्यददने$प्यपूववदेव भवतीति 
वालो गि भावः। अन्नाखिद्यतेति स्रीणां प्रारब्धहरिवीइण- 
सुखविष्ठेदकृतविषादाख्यसक्ञारिभावनिबन्धनात्मेयोळक्वारः । तदुत्यापिता चेयसु- 
क्तावेदनोत्मेचेति सङ्करः । “पारब्धकार्यासिद्धश्रादेविषादः सरवसंख्यः इति दशरू- 
रवसंदयश्चित्तसङ्ग: ॥ ४६ ॥ 
छ (299 जड हृमलोर्गोके नेत्रोंके सतृष्ण ( देखनेके लिए भपूर्णाभिलःष ) रदनेपर 
ही जा रहें हैं? ऐसा सोचकर रमणियाँ खिन्न छुर, ग वे यह न उ थीं है 
न्हे गवानूको ) जो निरन्तर देखता रहता दै, वह भो ठुष्णाराइत न 
न pas १ वात जानतां (तो खिन्न नहीं होतीं । इसौसे कहा भी है 
कि 'क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः? अर्थात्‌ जो प्रतिक्षण नवीन ज्ञात हो, 
॥ ४६ ॥ i वी 
नावर क्षणं लिपिकमनिमित इव व्यतिष्ठत | 
गतमच्युतेन सह शून्यतां गतः प्रति पालयन्मन इवाङ्गनाजनः ॥ ४७ || 
अकृतेति ॥ अङ्गनाजनः अच्युतेन सह गत मनः प्रठिपाळषन्‌ प्रतीक्षमाण इवेर्यु- 
व्येक्षा । शून्यतां निरोजस्कतां गतः। अङतस्चसझंगमनादुरः _निबृत्तनिजगुहप्राप्त्य- 
वेच्श्च सन्‌ लिपिकर्मनि्भितः चित्रलिखित इत्युत्पेक्षा । कण व्यतिष्ठत विस्पन्द- 
मास्तेत्यर्थः। “समवप्रविभ्यः स्थः ( १॥४॥२२ ) इत्याप्मनेपद्म्‌ । अतः शुन्यताचु' 
भावाद्धिन्तावगम्मते । 'ध्यानचिन्ते हितानासेः शुन्यताश्वासतापक्रृत' इसि दशरू- 
पके ( ४1१६ ) । अत्नोव्मेक्षयोः सापेक्तत्वास्सक्करः ॥ ४७ ॥ | 
भकृष्ण मगवानके साथ गये हुए मनके लोटनेको प्रतीक्षा करती हुई-सी ( अतएव 
ओक्ृष्ण मगवानूके चले जाने पर मो ) अपने घर जानेमें भादररदित भयात्‌ घर लोटना 
नहीं चाहती हुई वे रमणियां थोड़े समयतक चित्रलिखित-सी ( ज्यों को सया ) स्थित रहा ॥ 
'अलसेमंदेन सुद्टशः शरीरके; स्वग्रहान्प्रति प्रतिययुः शनः शनः | 
अलवघुभ्रसारितविलोचनाञ्जलिद्रुतपीतमाधवरसौघनिभरः ॥ ४८ || 
अळसेरिति ॥ अळघु अधिक प्रसारितेविंलोचन रेवाअलछिभिः द्रुतं सस्वरम्‌ । 
'ळ्घु चिप्रमरं दुतम? इत्यमरः। पीतो यो माधवो रिरेच रसोऽसूतस्‌ । अन्यत्र 
मधु मद्यं तत्सम्बन्धि रसो आशयं माधवरसः । 'रसो रागे विषे चीर्य तिक्तादौ 
पारदे. बरवे । रेतस्यास्वादने देम्नि निर्यासेऽस्ृत शब्दयोः ॥' इति वेजयन्ती । तस्यौषः 
.समूहर्तेन नि्भरेदुंभरेः। युरुमिरिति यावत्‌। अत एव मदेनाल्सेमंन्यरेः शरीर- 
काणि । अढ्पद्ारीराणीत्यथः । 'अद्पे’ ( ५।३।८५ ) इति परिमाणे कन्प्रत्ययः । 


तेरपलक्िताः सुहशः शनेःदानेः स्वगुद्दान्प्रति प्रतिययुः प्रतिनिगेताः । स्वयं छघून्यपि 


द्रष्याणि रसद्रवभरणादू गुरूभबन्तीति भावः । अन्न साधवरसोघनिभरत्व विशेषण- 
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त्रयोदशः सर्ग! ४६६ 


रत्या शानेःशनेः प्रतियानहेतुत्वास्कार्यद्रेतुक॑ काग्यङिङ्ग तरच माधवरसेनेति श्लेष- 
सूलातिशयोक्स्युत्थापितमिति सङ्करः ॥ ४८ ॥ 

( ओक्ृष्ण मगवान्‌को अच्छी तरह देखनेके किए ) अत्यधिक फेडाये गये नेत्ररूपी अज्ञ- 
लिसे शोप्रतापूवेक पीये गये अधिक मद्यरस ( पक्षा०--शौकृष्ण भगवानूके रूपाधिशय ) से 
वोझिल एवं मदसे आलसी शरीरोंसे युक्त रमणियाँ अपने घरको घौरे:घौ रे छोटीं॥ ४८ ॥ 


नबगन्धवारिबिरजीकृता: पुरो घनधूपधूसक्कतरेणुविश्रमाः | 
ग्रचुरोद्धतध्वजविलम्बिबाससः पुरबीथयोऽथ हरिणातिपेतिरे ॥ ४४ ॥ 


नवेति ॥ अथ पुरप्रवेशानन्तरं हरिणा पुरः पूव नवगन्धवारिभिः नूतनगन्धचा' 
सितोदकेविरञ्जीक्कता अविरजप्तो विरजसः सम्पद्ममानाः कृताः । ` अरुमंनश्चुश्चेतो रः 
होरजसां छोपश्च' ( ५।४।५१ ) इत्यभूततद्भावे च्विप्रत्यये सकारलोपः । “अस्य च्चौ? 
(०9३२) इतीकारः। घनेः सान्द्रेः धूपानामगुरुधूपानां धूमेः कृतो रेणुविञ्रमो रजो- 
अमो याभिस्ताः प्रचुर बहुळ्मुद्धतेपूच्छितेषु ध्वजेषु ध्वजस्तम्भेषु विछम्बीनि विलळस्च- 
मानानि वासांसि पताका यासु ताः पुरवीथयोऽतिपेतिरेऽतिपातिताः। अतिक्रान्ता 
इत्यर्थः । पतेः कर्मणि लिट) प्रवाभ्यासलोपौ। अन्न साइश्याद्‌ भूरेणुभ्रान्त्या आन्ति- 
सदलङ्कारः । रेणुविश्नमशब्देन रजोविळासस्यापि प्रतीतेस्तस्य विरजीकरणेन विरो- 
घाह्विरोधाभासश्वेत्यनयोरेकवाचकानुप्रवेशळक्षणः सङ्करः ॥ ४९ ॥ 

इसके उपरान्त थक्कृष्ण भगवानूने पहले ताजे (केवडा, गुलाब, खश, चन्दन, आदिके) 
सुगन्ध युक्त पानी (के छिड़काव) से धूलिरहित की गयौ, ( तदनन्तर ) अत्यधिक ( अगर 
आदिके) घूपके धूर से धूलिके अमको उत्पन्न करती हुई और अत्यन्त ऊँचे-ऊँचे ध्वजाओं 
पर उड़ते हुए कपड़ों वाली नगरको गलियों (बाजारके मार्गों) को पार किया ॥ ४९ ॥ 
उपनाय बिन्दुसरसो मयेन या मणिदारु चारु किल वाघपदंणम्‌ ॥ 
बिदघधे5बधूतसुरसद्यसम्पदं समुपासदत्सपदि संसद्‌ स ताम्‌ ॥ ५०॥ _ 

उपनीयेति ॥ मयेनासुरशिक्पिना वृषपर्वा नाम कश्चिदसुरेश्वरः चुषपचंण इदं 
वार्षपर्वणम्‌ । तस्येदम्‌? (४॥३॥१२०) इत्यण । चारु मनोहर मणिरेव दारु काष्ठम्‌ । 
मणिमयं स्तम्भादिकछापमिस्यर्थः । तहिन्दुसरसो देमवतात्सरोविशेषादुपनीय 
समीपमानीय । किलेस्येतिद्धे । या संसद्विदघे निर्मिता । अवधूताधरीकृता सुरसद्य- 
सम्पद्न्द्रभवनलचमीयंया सा तां संसदं सभास 'समासमितिसंसदः । आस्थानी 
क्ळीबमास्थानं खीनएंसकयोः सद” इस्यमरः। स हरिः सपदि समुपासद्त्मापत्‌। 
सदेर्छुङि 'पुषादि-' (३१५५) इति च्ळेरडादेशः । एरा किक खाण्डवदाहे 
पाण्डवेनारिन दाहान्मोचितेन सयेन प्रत्युपकारार्थ पूवमास्मन व बिस्दुसरसि गुप्ेन 
बृषपर्वशुहनि्माणावशिष्टेन सणिशिकाककापेन काञ्जनसभा घसराजाय निर्मितेति 


छ 
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भारते । सभाचर्णनाङ्गत्वेनाञ्चंनमयचरितवणंनाढुदात्तालङ्कारः । “प्रभूतमदहापुरुष- 
चिन्तनं चे!ति सूत्रम्‌ ॥ ५० ॥ 

“मय? नामक असुरने बृषपर्वाके सुन्दर मणिमय काष्ठको (हिमाचलके) 'बिन्दुसरोवर'से 
लाकर जिस ( समा) को रचा था, इन्द्रपुरोकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाळी (युधिष्टिरको) 
उस सभाको ओऔक्ृष्ण मगवानूने शीघ्र प्राप्त किया अर्थात्‌ वे सभा-स्थलमें पहुंचे ॥ ५० ॥ 

अथ दुशभिः समां चणयति-- 
अधिरात्रि यत्र निपतन्नमोलिहा' कलधौतधौतशिलवेश्मनां रुचो । 
पुनरप्यबापदिव दुग्धबोरिधिक्षणगभबासमनिदाघदीधितिः ॥ ५१ ॥ 
अधीत्यादि ॥ अधिरात्नि रान्निषु। विभक्त्यर्थेडव्ययी भावः । यत्र सभायां नभो- 
छिहामञ्न छिहास्‌ । क्षिप। कळ्घोतं रोप्यस । 'कळघौतं रूप्यहेग्नोः' इत्यमरः । 


तद्ृदूधो ता घवळाः शिळा येषां तानि वेश्मानि स्फरिकभवनाचोस्यर्थः। तेषां रुचौ 


प्रभायां निपतन्‌, प्रविशन्‌ । अनिदाघदीधितिरचुष्णरश्मिहिमांशुः । पुनरपि दुग्ध- 


वारिधौ क्षीराव्धौ चणं गर्भवासम्‌ । न तु मथनात्मागिव चिरगर्भवासमिति भावः। | 


अवापरप्रापदिवेत्युप्प्रेच्चा । तया वेश्मनां चन्द्रमण्डळातिक्रमो ब्यज्यते ॥ ५१ ॥ 

( अब दश ( १३।५१-६० ) इलोकोसे सभाका वर्णन करते दें) जहाँ पर रात्रिमे 
आकाशस्प्षी तथा चांदौके समान उज्ज्वल चट्टार्नोसे वने हुए महलोंको प्रभामें प्रवेश करता; 
हुआ चन्द्रमा पुनः क्षणमात्र क्षीरसमुद्रके भोतर स्थित हुआ-सा प्रतीत होता दै ५ ५१ ॥ 

लयनेषु लोहितकनिर्मिता भुवः शितिरत्नरश्मिहरितीकृतान्तराः | 
जसदसग्निसूनुपिदतर्पणीरंपो बहति स्म या विरलशेबला इब ॥ ५२॥ 
ळयनेष्विति ॥ छीयते एष्विति ळयनानि तेषु ल्यनेषु गृहेषु शितिरत्नानां 
नीळमणीनां रश्मिभिः हरिती&तानि हरितवर्णीकृतान्यन्तराणि मध्यानि यासां ताः 
ळोहितमणयो छो हितकाः पद्मरागाः । 'छोहितान्मणौ' (७४३०) इति कन्प्रत्ययः |. 
चे 
तनिर्मिता या सुवो भूमीर्विरळाः शेषा यासु ताः जमदझिसूनोः परशुरामस्य 
पितृणां तपंणीस्तुस्तिकरीरप इवेव्युपमा । या सभा चहति स्म। जासदरन्यः चत्रियाख्नेः 
पञ्चशो हृदानुस्पाद्य तामिरद्धि पितनतपंयत्‌ , ताश्च रुधिरप्रकृतिकत्वाद्क्तवर्णा 
एवेति पुराणम्‌ ॥ ५२॥ डर 

भवनोंमे इन्द्रनील मणि ( नीळम ) की किरणोंसे इरित वर्ण किये गये मध्य भागवाली' 
प॒झरोग मणिकी बना हुई भूमिको धारण करती हुई यह सभा ऐसी प्रतीत हो रद्दी थी कि. 
_मार्नो वह कहाँ-कहीं शेवाल्युक्त परशुरामजीके पितृतपेण करनेवाले जलको धारण करती दो ॥' 


अ फि 


१. '--लिइः'*'थोतश्विल**'रुचः? इति पा०। २. 'वारिधेः क्षण--? इति पा० । 
२. 'निल्येपु' इति प0। ४. '--रपस्तनुते? इति पा० । 
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त्रयोदशः सगे: ५०१ 


विशदाश्मकूटघटिताः क्षपाकृतः क्षणदासु यत्र च रुचेकतां गताः | 
हपङ्क्तयश्चिरमतीयिरे जनेस्तमसीब इस्तपरिमशंसूचिताः ॥ ५३॥ 
विशदेति ॥ किञ्चेति चार्थः । यत्र समार्य विशञदारमकूरघटिताः स्फटिकशि- 
रासङ्कातनिमिता अत एव क्षणदासु निशासु चपाळृतो निशाकरस्य इचा चन्द्रः 
कयेकतां साचर्ण्यादमेदं गताः अत एव तमसीव दस्तपरिमशंसूचिताः। पाणिस्पशे- 
कगग्या इस्यर्थः। गृहपङक्तयो जने श्चिर मती यिरेऽतिक्रान्ताः । पुरोगतान्यपि स्फटिकः 
सवनानि चन्द्रिकाम्रमादतीत्य गरघा पश्चात्करपरामशंः कथंचित्म्राप्यन्त इत्यथः । 
अन्न प्रकृतानां स्फटिकवेशमना गुणसास्यादप्रस्तुत चन्द्रिकेक्योक्स्या सामान्याळङ्कारः। 
सामान्य गुणसाम्येन यन्न वस्त्वन्तरेकता' इति छक्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस समामे स्फोटक मणिकी चट्टानोंसे बनायौ गयी, अतएव रात्रियों ( प्रत्येक रात्रि ) 
में चन्द्रमाको कान्ति ( चाँदनी ) से एकोमावको प्राप्त हुई मवनग्रेणियांको छोगोने अन्धः 
कारमें असा दाथके स्पर्शते माळूम र अतिक्रमण किया अर्यात्‌ चाँदनीके साथ एकता 
दोनेसे यह चांदनी दै या भवन है! इसे दायसे स्पशंकर उस प्रकार अतिक्रमण किया, 
जिस प्रकार अन्धकारमें करते हें ॥ ५३ ॥ है 
निलयेषु नक्तमसिताश्मनां चयेबिसिनीवधूपरिभवस्फुटागस; | 
मुहुरत्रसद्घिरपि यत्र गौरबाच्छशलाब्छनांशव उपाझ जध्निरे ॥ ५४ ॥ 
लिलयेष्विति ॥ यत्न सभायां निल्येषु नक्तं रात्रौ बिसिन्यो दीर्थिकाः पि 
न्यस्ता एव वध्वस्तासां परिभवेन निमीछनेन दूषणेन च स्फुटागसः स्पष्टापराधाः 
झशळान्छुनांशवश्चन्द्रपादाः । अप्रसद्विरत्रस्यद्भिरपि निर्दोषरपि इति चाथः। 
“त्रासो मीर्मेणिदोषयो? इति विश्वः। 'वा ज्ञाश-' ( ३।१।७० ) इत्यादिना श्यन- 
आवपछे शतुप्रत्ययः। असिताश्मनामिन्द्रनीछमणीनां चयः समू हेः गौरवारस्वष 
प्रमूतत्वात्‌, सम्भावितस्वाच्च उपांशु अंशुसमीपे, रहइश्च। 'रइश्रोपांछ प्वाकिङ्ग इस्य- 
मरः। मुहुजंध्निरे तिरोहिताः, मारिताश्र । हन्तेः कमंणि छिद्‌, । समी पगताश्नन्द्रा 
झावः प्रभूतेरिन्द्रनीळांशुमिस्तिरस्कृता इत्यर्थः । अन्यन्रान्त:पुरद्वीहिणो “निर्मीकरपि 
सम्भावितँढुँच्की तिसयाद्‌ गूढं इन्यन्त इति भावः । अन्न बिसिनीनां वधूत्वरूपणात्त- 
र्परिभाविना चन्द्रांथूनां धूर्तकासुकरवरूपणप्रतीतेरेकदेशविवतिरूपकं तत्व गौरवा- 
दुपांथ जश्चिरे इति श्लेपेणान्नस द्विपीति बिरोधेन च सङ्कीयते ॥ ५४ ॥ 
जिस समागम रात्रिमें कमरिनौरूपिणी रमणियोंके ( निमोळनरूप ) तिरस्कारसे स्पष्ट 
अपराधवाले चन्द्राशुओं ( चन्द्र-किरणों ) को निर्भय अर्थाव्‌ दोषरहित भो इन्द्रनील मणि- 
योंके समूह गौरव ( स्वये अधिक होने ) से किरण समूइके पास ( पक्षा०-एकाम्तमें ) छिपा 
( तिरस्कृत कर ) छेते थे ( पक्षा०-मारते थे ) । | 
विमर्दा--उस पाण्डव-समामें नीलम मणिको प्रचुरता थो, अतएव उनके प्रमा-समूहसे 
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चन्द्रमाकी किरणे छिप ( फौकौ पड़ ) जाती थीं । जिस प्रकार अन्तःपुरमें रइनेवाले स्वयं 
निर्दोष रइनेपर मौ रमणियोंके प्रति अपराध करनेवाले जार आदि को एकान्तमें मारते या 
छिपा लेते हैं, उप्ती प्रकार कमलिनियोंको रात्रिमे बन्द करनेसे उनके अपराधी चन्द्र-किरण- 
समूहको स्वयं अधिक होनेसे निमीक इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) कान्ति-समूह छिपा लेते 
अर्थात्‌ दवा देते या मारते ये ॥ ५४ ॥ का 
सुखिनः पुरो5भिमुखतासुपागत : प्रतिमासु यत्र गृहरत्नमित्तिषु | 
_ नवसङ्गमेरबिमरुः प्रियाजनः प्रमदं त्रपाभरपराङ्मुखरपि ॥ ४४ ॥। 
सुखिन इति ॥ यत्र सभायां नवः सङ्गमो येषां तनेवसङ्गमेरत एव त्रपाभरेण 
पराङसुखेबिसुखेरपि ग्ृहाणां रत्नभित्तिषु प्रतिमासु तत्संक्रान्तप्रतिबिग्बेषु पुरोऽप्रेऽ 
मिमुखतामुपागतेः म्रियाजनेः कान्ताजनः सुखिनो भोगिनः प्रमदं हषमविभसः 
विश्वति स्म। 'भुञो लङि श्लो? ( ६।१।१० ) इति द्विर्भावे 'सिजभ्यस्त विदिभ्यश्च? 
( ३।४।१०९ ) इति क्षेद्धंसादेश्ः । ख्रीणां वेमुख्येञपि तत्प्रतिबिग्बाभिसुख्याप्पुंसां 
सुखमेव, ख्रीणां तु उभयत्रापि क्लिष्टमित्यर्थः । अन्न वेसुख्येऽप्याभिमुख्यमिति विरो- 
धस्य प्रांतमास्विति निरासाद्विरोधाभासोऽळङड्कारः ॥ ५५॥ | 
जिस्त समार्मे नवीन समागमवाला ( नवविवाह्िता ) अधिक लज्जा ददोनेसे विसुख हुई 
( पतिके सामने न होकर पीठ फेरी हुई) रमणियाँ भवनोंके र॒त्नोंकी दिवार्रोमे प्रतिबिम्बित 
होकर कामिजनोंके सामने ही स्थित होकर प्रियतर्माको इषित करती थीं। (स्वयं प्रियतमको 
ओर पीठ करने पर भो सामनेवाली रत्नरचित दौवारोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे सामने पड़ते 
हुए प्रतिबिम्बमें उनके रूपको देखकर वे प्रियतम इर्षित दो जाते थे ॥ ५५॥ 
तृणवाव्छया सुहुरवाञ्चिताननान्निचयेषु यत्र हरिताश्मवेश्मनाम्‌ । 
रसनाम्रलग्नेकिरणाङ्कुराञ्जनो हरिणान्गृहीतकवलानिवक्षत ॥ ५६ ॥ 
तृणेति ॥ यत्र सभायां हरिताशमनां मरकतमणीनां शृहाणाम्‌ । 'गारुस्मतं सरः 
कतसरमगर्भो हरिन्मणि” इत्यमरः । निचयेषु सद्देषु तृणबाब्छुया तृणांशया सुहुर- 
वाश्चिता ननाभ्नमिचमुखान्‌ भत एव रसनाग्रेषु ल्झाः किरणा अङ्करा इव येषां ते 
तान्‌ । अत एव युहीतकवळाचुपात्ततृणग्रासानिव स्थितान्‌ हरिणान जन ऐकत इंचि- 
तवान्‌ । ईच्षतेर्डङि 'आडजादीनाम्‌' ( ६।४।७२ ) इत्याट “आटश्च? ( ६।१।९० ) इति 
बुद्धिः । अत्र तृणवाब्छयेति इरिणानां सरकतेषु तृणश्रान्तेश्वान्तिमदलङ्कारः । तन्मू- 
ला चेयं ग्रृहीतकवकस्वोप्मेच्चेति सङ्करः ॥ ५६ ॥ 
जिस सभामें मरकत ( पन्ना ) मणियोंसे बने हुए भवन के समूइॉमें उन (मरकतमणि) 
को किरणोंको दूवा समझकर) उसको खाने की शच्छासे बार-बार सुखको नीचे किये 
हुए र अतएव ) जिह्वाम्न भागमें संलग्न होती हुई ( दूर्वाके ) भङ्करके समान तृर्णोवाळे हरि- 
णोक्षो छोग ( दूवांके ) आसको लिये हुए से देखते है ॥ ५६ ॥ 
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त्रयोदशः सर्गः ५०३ 


बिपुलालवालम्तवारिदर्पणप्रतिमागतेरभिबिरेजुरात्ममिः | 
यदुपान्तिकेषु दधतो महीरुहः सपलाशराशिमिव मूलसंहतिम्‌ ॥ ५७ । IR 
विपुलेति ॥ यढुपान्तिकेपु यस्याः सभाया उपान्तिकेषु समीषेशु मद्दी 
बुष्ठाः। विपुलेष्चाल्वाछेषु मूल्जलाघारेपु। 'स्यादाळवाळमाचाळसू इस्यमरः। 
मुतानि सम्मृतानि वारीण्येव दर्पणास्तेषु प्रतिसागतेः प्रतिबिस्बरता गतः । प्रति थि- 
र्वे रिरपर्थः । आत्मभिः । स्वस्वमूर्तिमिरित्यर्थः । सपछाशरादिं सपन्नसन्तति मूळ 
संहतिं दधत इच दधाना इवाभिविरेजुः । स्वाळवाछेणु स्चप्रतिविम्बितेरघोसु खः 
सूळेप्वपि सपत्रा इव रेजुरित्युव्मे्षा ॥ ५७॥ ३ 
वृक्ष, बड़े-बड़े थालाओं में भरे हुए पानौरूपी दपंणर्मे प्र 
क ळा सित थि (जड़ों) को धारण करते हुए से शोभते थे ॥ 
उरगेन्द्रमूघरुहरत्नसञिघेमुहुरुन्नतस्य रसित: पयोमुच :। री 
अभवन्यदङ्गणभुवः सम्ुच्छचसन्नबबालवायजमणिस्थलाङ्कुरः । *- i 
उरगेन्ट्रेति ॥ उरगेन्द्राणां मूघंसु र्हाणि रूढानि। इगुपथळडछण* a 
रस्नानां सन्षिधेः सञ्चिघानान्युहुरुश्षतस्य । यदा यदा तस्सश्चिचिस्तदा तद्‌ द 
र्थः । पयोझुचो भेघस्य रसितेः स्तनितेर्यदङ्गणसुवो अस्याः स बा सा 
समुच्छुवसन्तः प्रादुभंवन्‍्तो नवाः प्रत्यम्ना वाक तिता दूरच 
यासु तास्तथो्ता अभवन्‌ 'चैदूयं वाछवायजम इत्यमरः (जाहला हाहि तिक 
प्रभवो देशविशेषः । उरगेन्दरसूर्घन्यरर्नाङ्करः सहोदितसेघध्व हक कह 
अवतीति प्रसिद्धः । तदुप्तम्‌-“ उरगसूर्घन्यरत्नसंनिघानादका प्‌ । 
वात? । केचित्त यत्रेवोरगरत्नं मेघरसितं च तन्न चेदूयंभूमिः । च नह 
वर्णनाढुदात्तालङ्वारमेदः 1 'तदुदात्त भवेद्यत्र ससद्ध वसतु वण्यते 
ह ` सर्पराजोके मस्तकमें उत्पन्न दोनेवाले रत्नां ( नागमणियों )के छो ला 
बार ऊपर उठकर मेषोंके गर सभाके आँगनकी भुमि नये वदूय म | 
जाती इ । | 
न ह msi रहती है, वहाँ पर उनको किरणों के सामोप्यसे बार-बार 


है, एवं वहीं पर वैदूय मणि की उत्पत्ति होती है? ऐसी किंवदन्ती दै । प्रकतमे- 
का प आँगनको सूम ये बनी हुई थी और उनकी किरणोंके सामी प्यसे 


Ee) 


मेघों के गएजने पर उस भूमिमें बेदूये मणिके अङ्कुर उत्पन्न होते.थे ॥ ५८॥ 
| नलिनी निंगुढसलिला च यत्र सा स्थलमित्यधः पतति या सुयोध्षते। ` 
| 


. अनिलात्मजप्रदधनाइलोखिलकितिपणयागमनिनितता चरी "भभ ॥ श६॥ + 


. १, 'लेऽखिल- इति पा० । le 
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नलिनीति ॥ यन्न समायां निगूढसळिला दुलच्छुन्नत्वाददृश्यसळिळा नलिनी | 
बतत इति शेषः या नलिनी सुष्टु युध्यत इति सुयोधने दुर्योधने। "भाषायां 
शासियुधिइशिइपिम्यो युच वक्तव्यः” (चा०)। स्थळमिति आन्स्या अघः पतति सति 
अनिळास्मजस्य भीमसेनस्य प्रहस नेनाङुळानां छुभितानामखिळच्षितिपानां क्षयागमे 
नाशप्राप्ती निमित्ततां ययौ । नछिनीद्‌छच्छुच्नस्वात्सुयोधनस्य जले स्थलभ्रान्तिः तया 
तस्य पातस्तेन भीमसेनग्रहासस्तेन राजञां त्ञोभस्ततस्तेषां मारणो रणः प्रवृत्त इति 
परम्परया तर्छयकारणध्वं रातेत्यथः। अन्न सभावणंनाङ्गतया भीमसेनादिचरितव- 
णेनादुदात्ताळङ्कार भेद्‌ः। लक्षण चोक्तम्‌ ॥ ५९॥ 

'जित्त समामे पानीको छिपायी हुई ( अपने पर्तासे आच्छादित करनेके कारण नहीँ 
दिखछायी पढ़ते हुए पानीवाली ) नलिनी थी, वद ( नछिनी ), 'यइ स्थळ (सूखी भूमि) 
है? ऐसा समझकर सुयोधन ( धृतराष्ट्रके बड़े पुत्र राजा दुर्योधन ) के गिर जानेपर वायुपुत्र 


( मोमसेन ) के अट्टहास ( ठद्दाका मारकर इसने ) से क्षुब्ध हुए सम्पूर्ण राजाओंके नाशका 
कारण बन गयी ॥ ५९॥ 


हसितुं परेण परितः परिस्फुरत्करवालकोमलरुचाबुपेक्षितैः । 
उदकर्षि यत्र जलशङ्कया जनेसु हुरिन्द्रनीलभुवि दूरमम्बरम्‌ || ६०॥ 
हसितुमिति ॥ यत्न सभायां परितः परिस्फुरन्ती करवाळकोमळा असिश्यामा 
रुचियंस्यास्तस्यामिन्द्रनीकमुवि हसितु परेण जानतान्येन जनेनोपेछितेः स्थलमेतत्‌ , 
न जकमित्युपदिट्टेजंनेरज्ञेरागन्तुकजनेर्जलशङ्कया जलश्नान्त्या सुहु्ूरमम्बरं वख्रमुद' 
नितम्बादुद्रुतस्‌ । अत्रेन्दनीलस्थळ्साइश्यात्सलिल भ्रान्तेश्नान्तिमदळड्टारः ॥ 
जिस सभामें सव भोर स्फुटित होती हुई खड्ग ( तलवार ) के समान सुन्दर कान्ति 
बाढी इन्द्रनोछ मणिकी भूमिमें ( 'यह स्थल है; जल नहीं है? ऐसा ठोक-ठोक जाननेवाले ) 
दूसरे व्यक्तिके द्वारा इँसनेके लिए उपेक्षित ( 'यह व्यक्ति नवागन्तुक होनेसे भ्रमवश स्थलको 
भी जल समझकर कपड़ेको ऊपर उठा रहा है? अतएव ऐसे आन्त नवागन्तुकका उपहास 
करना अनुचित जानकर उस जानकार व्यक्तिके द्वारा नहीं हेते गये ) लोगांने पानौकी 
| श्वास दूर ( बहुत ऊपर ) तक कपड़े को उठा लिया ॥ ६० ॥ 
अभितः सदोऽथ हुरिपाण्डवौ रथादमलांशुमण्डलसमल्लसत्तनू | 
अबतेरतुनयननन्द्नौ नभः शशिभोगेबाबुदयपबेतादिव ॥ ६१॥ . 
अभित इति ॥ भथामलांशुमण्डळेन तेजःपुक्षेन ससुज्लसन्त्यी भासमाने तन्‌ 
hd ययोस्तौ नयननन्दुनौ नेन्रानन्दुकरो इ रिपाण्डदौ सदोऽमितः समाभिसुखम्‌ । 
अभितःपरितः-' (वा०) इति द्वितीया । रयात्‌ शशिभागंवौ असलळेत्यादि बिशेषण- 
- विशिष्टौ झशिमागंची चन्दर नसोऽभितो नभोडमिसुखसुदयाख्यात्यवतादुदया- चन्त्रशुक्री नमोऽभितो नमोऽभिमुखसुद्याश्यासपर्वतादुद्या- . 
१. '--मास्करा- इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri त 


ess ssa Se OT TERE 


पि 
ह 
a 
गि 
+ ७ MiSs ॥ 
० ९ Tt RE, ral ES hi रि कक 222 Caz aac ४० कक ७ 2 क व क. 


हँ नु 


क) 
~ 


त्रयोदशः स॒राः - १०५ 
'चळादिव अवतेरवतीर्णवन्तौ । तरतेछिंद्‌ 'तफलभजनत्रपश्च' ( ६।४।१२२ ) इव्येत्त्वा- 
भ्यासळोपौ। उपमाढङ्वारः॥ ६१॥ . 
इस ( समामें पहुँचने ) के बाद देदीप्यमान तेनोमण्डलसे शोममान शरीरवाले नेत्रा- 
नन्ददायक श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा युधिष्ठिर सभाके सामने ( आगे ) उस प्रकार रथसे उतरे, 
जिस प्रकार निमेळ किरण-पसमूहसे शोममान आक्कतिवाले नेत्रानन्ददायक चन्द्रमा तथा 
शुक्र आकाशके सम्मुख उद्याचलसे उतरते ( उदयको प्राप्त होते) हैं ॥ ६१ ॥ 
तदलद्धयरत्नमयकुड्यमादरादभिधातरीत इत इत्यथो नृपे | 
घधलाशमरश्मिपटलाबिमाचिततप्रतिहारमाविशदसौ सदः शन: ॥ ६२॥ 
तदिति ॥ अथो रथावतरणानन्तरं असौ हरिः नृपे युधिष्ठिरे आद्रादित इत 
इस्यमिघातरि सति । इत इत आगम्यतामिस्यभिदघाने सतीत्ययः । तत्पूर्वो कम- 
रच्यरस्नमयकुड्यं प्रमापटछष्याप््या अदश्यरर्नभित्तिकस्‌ । घवळेन शुक्र ण रश्मि- 
पटलेन मणिप्रमापुनाविमावितप्रतिहारमळचयद्वारस्‌। 'ख्री द्वाढ़ोरें प्रतीहारः 
हत्यमरः। सदः समां शनेराविशत्प्रविष्टवान । अन्न कुड्यप्रतिहारयोरळच्यस्वा- 
सम्बन्धेऽपि तरसम्बन्धोऽतेरतिषायो क्तिः ॥ ६२ ॥ ५ हर त 
ण अगवानूने आदरसे 'श्वर आइये, इध 
ऐसा es दिखळायी पड़ती हुई रस्नप्रयो ( रस्नोसे बनौ 
हुई ) दीवारोंवाळी तथा स्फटिक मणियोंके किरण-समूइसे माझम पड़ते हुए द्वारवाली उस 
समामे थीरे से प्रवेश किया ॥ ६२ ॥ ये 
नवहाटकेष्टकचितं ददशे स क्षितिपस्य पस्त्यमथ तत्र संसद | 
गगनस्परशां मणिरुचां चयेन यत्सदनान्युदस्मयत नाकिनासपि ॥६३॥ 
नवेति ॥ अथ प्रवेशानन्तर स हरिस्तत्र संसदि सभायां नचभिहाटकेएटका भिः 
हिरण्येष्टकामिश्चितम्‌ । "हिरण्यं देम हाटकम्‌’ इत्यमरः । ' इष्टकेषीकामाळानां चित- 
तूलभारिषु’ ( ६।३।६५ ) इति हृस्वः। पकशृत्तिकाविशेषवाचकस्येष्टिका शब्दस्य 
ताहशि सुवर्णविकारे सुवर्णधरवदुपचारास्प्रयोगः। चितिपस्य युधिष्ठिरस्य पस्त्य 
सदनस । 'निश्ञान्तपश्त्यसदनम्‌' इत्यमरः । दुदषा । यत्सदन रागनस्पृद्यासुच्चेस्त- 
राणां मणिरुचां र॒थ्नप्रभाणां चयेन समूहेन नाकिनां देवानासपि सदुनान्युद्स्मयता- 
हसत्‌। स्मयतेरसपूर्वा#तंरि कङ। अन्नापि चुपसद्‌नस्य सुरसदनादाधिक्यासरब- 
न्येऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ६३ ॥ 
के वाद श्रीकृष्ण मगबानूने उस सभामें नये सोनेको 
माप माता कक डा व्यया जो ( महल ) मणियोंकी किरणोंसे देवोंके 
अवर्नोको मो डच्च स्वरसे हंस रदा था ॥ ६३ ॥ 


_उद्याद्विसूष्नि घुगपच्चकालदोरदिननाबपूणशरिनोरसन्भबाम |. युरापच्चकासतोर्दिननाथपूणशरिनोरसस्मबाम्‌ | 


` २.-मिव’ इति पा०। 
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५०६ शिशुपालवधम्‌ 


रुचिसासने रुचिरधाम्नि बिश्रतावलघुन्यथ न्यषदतां नृपाच्युतौ ।।६४॥ 
उदयाद्रीति ॥ अथ नुपसदनदशेनानन्तरसुदयाद्रेसूष्नि शिखरे युगपच्चकासतोः 
प्रकाशमानयो: । "चकास्‌ दीहो! इति धातोलंटः शत्रादेशः। दिननाथपूणं शशिनोः 
सूयपूर्णचन्द्रमसोरसम्भवा सग्मचरहितास्‌ । तयोस्तथाभूतयोयोंगपद्यायोगादभूत- 
पूर्वा मिस्यर्थः । रुचि शोभां बिश्रतौ नुपाच्युतौ रुचिरघाम्न्युज्ज्वळतेजसि । अल्घुनि 
विपुले आसने सिंहासने न्यषदतासुपविष्टी । सदेछेडिः 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इति 
प्छेरङादेशः सदिरप्रतेः ( ८।३।६६ ) इति षरवस्‌ । अन्न सग्भावनया अकंपूणनदु- 


शोभासरबन्धोक्तेर सम्बन्धरूपातिरायो क्तिः ॥ ६४ ॥ द 

इस ( राजा युधिष्ठिर के महलको देखने ) के वाद उदयाचलके शिखरपर एक साथ 
शोमते हुए सूर्य तया पूर्ण चन्द्रकी असम्मव शोमाको धारण करते हुए राजा युविष्ठिर तया 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मनोहर ओर विशाल सिंहासन पर वठे ॥ ६४ ॥ | 


सुतरां सुखेन सकलक्लमच्छिदा सनिदाघमङ्गमिव मातरिश्वना | 
यदुनन्दनेन तढुदन्वतः पयः शशिनेव राजकुलमाप नन्दथुम्‌ ॥ ६५॥ 
सुतरामिति ॥ तद्वाजकुळं कुरुकुछम्‌। सकलक्लमस्छिदा सकळदुःखहारिणा 
यढुनन्दनेन कृष्णेन सनिदाधं ससन्तापसङ्ग मातरिश्वना वायुनेव उदकान्यस्य 
सन्तीत्युदन्वानुदधिः 'उदन्वानुदुधौँ च' ( 4२१३ ) इति निपातः। तस्य पयो 
जल शशिनेव सुतरामत्यन्तम्‌ । “किमेत्तिङब्यय-' ( ५,४११ ) इत्यासुप्रत्ययः । 
सुखेनाक्ढेशेन नन्दथुमानन्दमाप । 'स्यादानन्दथुरानन्दु” इस्यमरः। 'टवितोडथुष्च 
(३।३।८९ ) इत्यथुच्प्रस्ययः । साळोपमा ॥ ६५॥ 


वह ( कुरुवंशज ) राज-समूह सम्पूर्ण क्लम (कष्ट) को नष्ट करनेवाले औक्षण भगवान्‌ 
से उस प्रकार आनन्दको प्राप्त किया; जिस प्रकार सन्ताप युक्त शरीर थकावट दूर करनेवाले 
पवनसे तथा समुद्रका जल शिथिलता दूर करनेवाले चन्द्रमाते आनन्दको प्राप्त करता हे ॥ 


अनवद्यवायलयगामि कोमलं नवनीतमप्यनवगीततां द्धत्‌ | 
स्फुटसात्त्विकाज्ञिकमनृ त्यदुज्ज्वलंसविल्लासलासिकाबलासिनीजनः ॥६६॥ 
अनवद्येति॥ सविछासो विलासयुक्तो ळासिकविळासिनीजनो नतेकख्ीजनः 
सविछासलासिकविछास्तिीजनः। “नतंकीलासिके समे? इस्यमरः। अनवद्यमगह् 
यत्‌ वाद्य वंशादि तस्य लयः साम्यं गीतस्य समकाछस्वं तद्वामि। द्रुतविळम्बादिसा- 
नाजुवर्तीत्यर्थः । 'तालः काळक्रियामानं यः साम्यम्‌? इस्यमरः। नच गीतं यस्य 
तञ्चवगीतं तथाप्यनवगीततां दधदिति चिरोधेऽपिशब्दः। अचिगहितत्वं दृधदिस्य- 
विरोधाद्विरोधामासः। 'अवयीतं तु निवांदे सुहु्गीते$चिगहिते? ' इति चिश्वः। 


सरवमन्तःकरणं तेन निवृत्तं नृत्यं सारिचकम्‌ । अङ्गं इस्तादि तेन नित्वत्तमा ङ्गिकम्‌ । 


१. “--ढासक' इति पा० । | 
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त्रयोदशः सगं: ५०७ 


“निवृत्ते स्वङ्गसरवाग्यां द्वे तरिष्वा ङ्गिकसारिवके' ृस्यमरः। ते स्फुटे यस्मिस्तत्तयोक्तस्‌ । 
चाचिकस्यार्‍्युपलचणसेतत्‌ । तथाह भगचानभरतः-'पदार्थामिनयो नाम ज्ञेयो वा. 
गङ्गसरचजः इति | अत एव काछिदासोऽपि 'अद्ञसरववचनाभ्रयं मिथः स्त्रीचु नुत्त" 
सुपधाय दयन? ( रघुवंशे १९।३६ ) इति । कोमल मघुरचृत्यसुज्ज्वळसुद्धत चानः 
स्यत्‌ । तथोक्तं दशरूपके-'भावाश्रयं तु नृत्य स्यान्नृत्त ताछळयाश्रयस्‌ । आद्य पः 
दार्थाभिनयो मार्गादेशी तथापरः ॥ मधुरोद्धतमेदेन तद्‌ द्वयं द्विविध पुनः । छास्य- 
दण्डकरूपेण नाटकाद्यपकारकम्‌ ॥' ( १-९, १० ) इति ॥ ६६॥ 
वलासयुक्त नत्तकियोने, अनिन्दनीय ( तत, आनद्ध, धन ओर शुषिर रूप चतुर्विध ) 
वाद्योके (द्रुत, मध्य और विलम्बितरूप त्रिविध) लयो से (अयवा-भभिनम्दनीय वाधों एवं 
लयोंसे ) अनुगत, नवगीत ( नया गाया हुआ) दोनेपर भी अनवगीत ( नवगीतसे भिन्न ) 
ऐसे अर्थद्वारा विरोध आनेपर, (विरोधपरिद्वार पक्षमें-अभिनन्दनौय) ओर स्पष्ट (स्तम्भादि 
रूप ) सात्त्विक तथा ( अविक्षेपादिरूप ) आङ्गिक भावोसे युक्त मनोइर नतन किया । 
विमशं--जडता, पसीना, रोमाञ्च, स्वर मङ्ग, कम्पन, विवर्णता, अश्व ( आंसू ) और 
प्रलय --ये आठ “सास्विक? भाव हैं | शिर, नेत्र, दाय, वक्षस्थळ, कटि और चरणके मेदसे 
छ; 'आङ्गिक' भाव हँ । ग्रोकूष्ण भगवानूके सामने इन सवका प्रदर्शन करते हुए।तथा बार्जो- 
के साय लय मिलाती हुई नतेकियां विळातपूवेक मनोहर नृत्य करने छगीँ ॥ ६६ ॥ 
सकले च तंत्र गृहमागते दरौ नगरे5प्यकालमहमादिदेश सः | 
सततोत्सबं तदिति नूनमुन्मुदो रमसेन विस्सृतमभून्मद्दीश्वत: ॥ ६५ ॥ 
सकळ इति ॥ किंचेति चार्थः । स राजा हरौ कृष्णे गृहमागते सके तत्र नगरे 
इन्द्रप्रस्थे । अकाछे प्रसिद्धवसन्ताद्युतिरिक्ते काळे। महसुदसचम्‌ | मह उद्धन उत्सः 
चा' इत्यमरः । आदिदेशाज्ञापयामास । चूनमन्रोतमरेचयते--उन्छुदः यागम 
रकटानन्देस्य महीभ्ुतो घमंनन्द्स्य तक्षगर सततसुत्सच यस्मिस्तत्सत ख मे 
एतद्र भसेन स्वरया विस्खुतमभूत्‌। अन्यथा कथ कृतकरणोपदेश इति माक ॥ 
ओकृष्ण अगवानूके अपने मवनमें भानेपर उस राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण नगर असाम- 
थिक महोत्सव करनेका आदेश दे दिया, युधिष्ठिरका नगर सदैव उत्सवपूर्ण रहता था, इस 
बातको मानों औकृष्ण मगवानूके आनेसे अत्यधिक हर्षित युधिष्ठिर भूल-से गये थे ॥ ६७ ॥ 
हरिराकुमारमखिलाभिघानबित्स्वजनस्य वातमयमन्ययुड् क = | 
महतीमपि थियसवाप्य विस्मयः सुजनो न विस्मरति जातु स i 
हरिरिति ॥ किञ्चेति चार्थः । झखिछान्यमिघानानि नामा अ स्न र 
सिघानवित्सकळनामप्रपञ्चामिज्ञः । “नामरूपे ब्याकरचाणि? इति थु साच 





in च फल लि डा न्न 
१. तश्र नगरे दरौ गृहान्गतवत्यकाहू-- इति पा०। २. 'सः' इति पा०। 
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५०८ शिशुपालबधम्‌ 


“आख्याह नं च नामपैयं च नाम च' इत्यमरः । अयं हरिः कृष्णः कुमार- 
(लिय । भाकुमारेभ्य इत्यथंः । ` आङ मर्यादाभिविध्योः ( i १।१३ ) 
इत्यभिघानादष्ययीझावः। स्वजनस्य बन्घुजनस्य । बन्धुस्दस्वघनाः समाए 
इत्यमरः । वात सनामयम्‌ । भारोग्यमिस्यर्थः । 'वात्त फल्युन्यरोगे च? इत्यमरः। 
“ब्राह्मणं कुशल एच्छेत चत्रबन्धुमनामयस्‌' इति मञुस्मरणात्‌ ( २।१२७ )। मनन्‌ 
युङ्क्तापृच्छु त्‌। “प्रश्नोऽनुयोगः एच्छा 'च' इत्यमरः । युजेः कतरि लङ्‌ । तथा हि— 
सहतीं भियं सग्पदमवाप्यापि विस्मयो निरहङ्कारः सुजनः अत एव जातु कदाचिः 
दपि किञ्चन किमपि न विस्मरति । सुजनः सम्पञ्नोऽप्यहङ्कारं न करोतीति भावः। 
सामान्येन विशेषसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ ६८ ॥ 
स्वजनोंके बच्चों तकके नामको जाननेवाळे श्रीकृष्ण si Be मल 
था, क्योंकि ) बड़े भारी ऐइबयको पाकर - 
अलाप Ss side बात मो ) नहीं भूलते हं ॥ ६८ ॥ 
मत्यलोकदुरबापमवाप्तरसोदयं नूतनत्बमतिरक्ततयानुपदं दधत्‌ । 
श्रीपतिः पतिरसाबबनेश्च परस्परं सङ्कथाम्रतमनेकमसिस्वद्तामुभौ ॥॥६६॥ 
इति श्रीमाघक्ृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रयङ्ग ्रीकृष्णसमागमो 
नाम त्रयो दषाः सगः ॥ र 
मस्येति ॥ उरौ श्रीपतिः कृष्णः असाववनेः पतिर्धमंसुतश्च परस्परं मर्त्येलो$े- 
सैचुष्यछोकेडुंरबापं दुलेममवापरसोदय प्रा्रसोर्क्ंस । स्वादूभवदिस्यथंः । अ 
तिरक्तयाऽतिस्निग्धतया अनुपद्मनुद्णं प्रतिवाक्य च न्‌तनत्वमपुवता दधत्‌ 
अनेक चहुळं सङ्कघां सम्भाषणं चेदिराजञरासन्धवधादिकार्यचिन्तारूप तदेवास्रृत 
तद्‌सिस्वदतां स्वादितचन्तौ । “आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सदः 
चासः ( नेषधीयचरिते ५१२ ) इति भावः । स्वदृतेणों चङघपघाया हस्वः। सङ्क 
थास्रतमिति रूपकाळङ्कारः स्वादनछिङ्गात्‌। रमणीयकं वृत्तम्‌ । 'राप्षभद्वितयर रुदितं 
रमणीयकम्‌' एति लच्षणात्‌॥ ६९॥ | 
इति मह्ञिनाथसूरिविरचितसवंकषार्यायां त्रयोदशः सरः ॥ १३॥ 
OPO 
लक्ष्मी पति श्रीकृष्ण भगवान्‌ तया भूपति युधिष्ठिर-दोनों ही मत्ये ळोकमें दुछंभ, रसता 
को प्राप्त, अत्यधिक स्नेइसे युक्त दोनेके कारण क्षण-क्षणमें नवीनताको प्रास अनेक प्रकारके 
सम्माषणरूपी अञ्रूतरसका परस्परमें आस्वादन करने लगे अर्थात्‌ वातचीठ करने लगे ॥६९॥ 
इस प्रकार "मणिप्रभा? टीकामें “श्रीकृष्णसमागम? नामका त्रयोदश सगे समाप्त हुआ ॥१३॥ 
Vea 


२. विप इतिपा० | 
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` चतुदंशः सग; 
तं जगाद गिरसुद्गिरन्निब स्नेहमाहितबिकासया इशा | 
यज्ञकर्मणि मनः समादघद्ठोखिदां वरमकडदो चुपः॥ १॥ | 
तमिति ॥ चदतीति वदः पचाद्यच। कुरि्ततस्य वदः कद्वदः गह्म॑वाक। 'गह्म॑चादी 
तु कद्वदः इत्यमरः । 'रथवदयोश्च' ( ६।३।१०२ ) इति कोः कदादेशः! स न भव" 
तीत्यकद्ददः साधुवादी नुपो युधिष्ठिरो यज्ञकर्मणि यज्ञाचुष्ठाने मनः समादुघर्सम्यगा* 
दधत्‌। तदेव हृदि निधायेत्यर्थः । आहितविकासया ङतप्रसादूया इशा इया स्नेह” 
सुद्विरन्जुद्वमञ्चिवेत्युख्ेच्ता । दृष्टिविकासात्प्रकरितस्नेह सञ्चिस्य्थः। वाचो विन्दन्ति | 
वक्तु विवेकं च जानन्तीति वाग्विदो वाक्यको विदाः । “सस्सूद्धिष-' ( श्र! ६१) 
इत्यादिना किप्‌ । तेषां वरं श्रेष्ठ त॑ हरि शिरं जगाद बतेरथंप्रहणात्‌ दुह्याचर 
इत्यादिना गदेद्विकमंकस्वम । अत्नोव्ये डावृत्यचुग्रासयोः संसृष्टि:। अस्सिन्सगे रथो- 
द्धता वृत्तम । 'राज्षराविद्द रथोद्धता ळगौ' इति छक्षणात्‌ ॥ १ ॥ ह 
अनिन्दित भाषण करनेवाले यशकायंमें मनको रखते हुए एव विकासयुक्त अर्थात्‌ प्रसन्न- 
तापूणे दृष्टिसे मानो स्नेह उगलते ( प्रकट करते ) इए से राजा ( युधिष्ठिर ) “वचन जानने 


र्लोम श्रेष्ठ उन ( ओकुष्ण भगवान्‌ ) से बोले ॥ १ ॥ 

शिर जगाद्‌? ( १४५ ) इस्यु्ं तामेव गिरं दशभिः प्रपञ्चयति 

लज्जते न गदितः प्रियं परो वक्तुरेव भवति त्रपाधिका। 

नीडमेति न तव प्रियं बदन्ह्णीमतात्रभवतव भूयते ॥ २॥ री 

ळजत इत्यादिभिः ॥ परो$न्यः कश्निस्पुमान्प्रिय गदितः । 0000 क सक्चि- 
त्यर्थः । गदेदुददादिस्वादप्रधाने कर्सणि क्तः। 'अप्रधाने दुद्दादीनास' इति वचया | 
न लजते । तस्योस्सुकस्वादिति भावः । किन्तु वक्तुः। स्तोतुरेवाधिका नसा भव | 
भयादिना मिथ्यास्तावकत्वादिति सावः । प्रकृते तु नेवमित्याहइ-तव Rass इ 
वा स्तुवन्नित्यर्थः | घोडं नेति! भनन्तगुणाधारे सवयि बहोरपि च ह 
भावः | किन्तु स्तवनेनात्रमवता पूज्येन व हीसता त्रपावता सूय प्रत्युत त्व न्न 
जिहेषीस्यथः । महतामनुत्सुकत्वादिति भावः। 'पूज्यस्तन्रसवान इति जया । 'इत- 
राभ्यो5पि-' (५।६।१४) इति सार्वविभक्तिके तसिदप्रध्यये 'सुप्सुपा' इति समासः ऐ 


|| दूसरे ( सामान्य ) 
१४२-११ ) इलोरकोसे उक्त कथनका वर्णन करते हैं) दू 
लोग र न अथात किसोते प्रशंसित होनेपर ( स्वयुणम्रवणार्य उत्युकता र्‌इनेसे ) 


स्वयं छज्जित नहीं होते हैं, लठ (मस्या बिक भरत क होते हैं, किन्तु (मिथ्या अधिक प्रशंसा करनेके कारण) बोलने वालेको हो 


१ 'वास्मिनाम? इति पा०। २. 'प्रियंवदो हीमता तु? इति पा०। 
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अधिक छञ्जा होती है; ( परन्तु आपके विषयमें संथा उल्टा ही होता है क्योंकि अनन्त 

गुणोंसे युक्त दोनेसे) आपका प्रिय कहनेवाळा भर्थांद भापको प्रशंसा करनेवाला लज्जित नहीं 

होता दै, किन्तु ( स्वगुणश्रवणाथ उत्सुकता नहीं रइनेसे ) पूज्य आप ही लज्जित द्दोते हे ॥ 
तोषमेति वितंथे: स्तवैः परस्ते च तस्य सुलभाः शरीरिभिः । 


अस्ति न स्तुतिवचोञ्नुत तव स्तोत्रयोग्य नच तेन तुष्यसि ॥ ३ ॥ 
दोषमिति ॥ परस्तदन्यः । वितथेरसत्यभूतः स्तचेः स्तोच्नेः । “स्तवः स्तोत्र चुतिः 
स्तुति” इत्यमरः। तोपसुत्सुकतामेति। ते च तस्च परस्य ते मिथ्यास्तवाः शरीरिमिः 
प्राणिसिः सुळ्भाः असम्बद्धप्रलापानामनिरगछस्वादिति भावः। रयि तु नव- 
सिस्याह-अस्तीति । हे स्तोत्रयोग्य ! गुणाकरस्वादिति भावः । अत पुव तन्न सम्बन्धि 
स्तुतिवचोऽनुतं नास्ति न भवति, तेन स्तुतिवचसा न च तुष्यसि न प्रसीदसि। 
राम्मीरत्वादिति भावः । अन्न श्छोकद्वये एरुषान्तरादुपमानभूतादाधिक्यकथना द्ृथ- 
तिरका दस लोग झूठी प्रशंसाऑसे सन्तुष्ट होते हैं, ( असम्बद्ध प्रलापके 
निरमंल होनेसे ) वे प्रशंसाएँ प्राणियोंके द्वारा उनको ७लम हे, ( किन्तु गुणाधिक सम्पन्न 
होनेसे ) हे स्तुतिके योग्य ( ओकृष्णनी ) आपके प्रशंस्तत्मक वचन झूठे नहीं हूँ ( ओर 
अतिशय गम्मीर होनेसे ) आप उस ( प्रशंसात्मक वचनसे ) सन्तुष्ट नहीं होते हें अर्थात्‌ 
अपनी प्रशंसा सुननेमें उदासीन हो रहते ई ॥ २ ॥ 
बह्दपि प्रियमयं तव त्रवन्न ब्रजत्यनृतवादितां जनः | 
सम्भवन्ति यददोषदुषिते सावे सवगुणसम्पदस्त्वय || ४ ॥ 
बहृपीति ॥ अयं जनः । स्वयमित्यथेः परास्टृर्यते। बह्लपि तव प्रिय व्रवन्‌ सन्‌ 
अनृतवादितां मिथ्यावादित्वं न जति न गच्छुति। यद्यस्मात्‌ हे सावं! सवं हितत्वा- 


त्सावः तत्सम्बोधने । 'सचंपुरुषाम्यां णढजौ” (७३1३०) इति णप्रत्ययः । दोषदूषितो . 
न भवतीत्यदोषदूषिते सर्वागुणवर्जिते त्वयि सवंगुणवजिते त्वयि सर्वगुणसम्पदः , 


सस्भवन्ति। अनारोपितगुणबादो भूयानपि न विपयतीति भावः। अत्रोत्तरवाक्यार्थन 
पूर्ववाक्याथसमर्थनाद्वाक्याथहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह ब्यक्ति अर्थात्‌ आपकी स्तुति करनेवाछा मैं आपकी बहुत स्तुति करता हुआ भो 


असत्य बोळनेवाळा नहीं होता, क्योंकि हे सवंहितकारक ( औकुष्ण भगवान्‌) ! दोषसे 
अदूषित आपमें समी शुर्णोकी संपत्तियोंका रहना सम्भव है अर्थात्‌ दोषद्दीन आपके सर्वयुण- 
सम्पन्न रहनेसे आपकी स्तुति करनेवाला सत्यवादी ही रहता है असत्यवादी नहीँ होता ॥ 


सा विभूतिरनुभाव सम्पदां भूयसी तब यदायतायति | 
एतदूढगुरुभार भारतं वषमद्य सम वतेते वशे॥ ५॥ 
१. 'वितयस्तवेः इति पा० । 
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चतुद्शः सर्गः ५११ 


सेति ॥ दे झढगुरुभार ! विश्वम्भरर्वादिति भावः । एतत्‌ भरतस्य राज्ञ इदं 
भारतं सारतार्यं वषर्‌ । 'चप्रोऽच्री भारतादौ च' इति हैमः1 'छोकोऽयं भारतं 
चपंस्‌? इस्यमरः। अद्येदानीमायतायति बहुतरकाळस्‌। स्थितं यथा तथेत्यथः। उत्तरः 
काळ आयतिः? इत्यमरः। सम चशे आयत्ततायां वर्तत इति यावत्‌। वश भायः 
तायां च' इति विश्वः । सा तहूशवतनस्‌ । विधेयप्राधान्यास्सत्री लिङ्गता । तवानुसा- 
वसम्पदां सामर्थर्यातिशयानां भूयसी महती विभूतिमंहिमा । कार्यमिति यावत्‌। 
रवरप्र्षा दळब्घमिदमेश्वयमित्यर्थः । अत्र निजेश्वर्य्य भगवद्नुभावसम्पदं विना 
सम्बन्धेउप्यसम्बन्धोक्तरतिशयोक्तिः ॥ ५॥ 


( विश्वम्मर होनेते ) युरुतर मारको धारण करनेवाले ( दे ओकष्णजी ) यइ भारतवर्ष 
इस समय बहुत समयतक मेरे वशमें है, यह आपके प्रतापओका वढुत बड़ा ऐश्वर्य हे अर्थात्‌ 
आपके प्रतापके प्रभावसे हो मैं इस भारतवर्षका वहुत्त समयतक सन्नाट्‌ बना हुआ हूँ॥ ५॥ 


तदेवं स्तुत्या हरिमसिमुखीकृत्य कृत्यांशमावेदुयति-- 
सप्ततन्तुमधिगन्तुमिच्छतः कुबनुप्रहमनुज्ञया सम | 
मुपगते १ APA 3 
मूलतामुपगते प्रभो त्वयि प्रापि धमेमयवृक्षता मया ॥ $ || 

सप्तेति ॥ सप्त तन्तवः संस्था यस्य त सप्ततन्तुं क्रतुम्‌ । 'सप्ततन्तुमखः क्रतुः 
इत्यमरः । अधिगन्तुं प्राप्तुमिच्छुतो मसाबुज्ञयाबुशादानेनानुग्रहे प्रसाद कुरु । 
साहाय्यं कुर्वित्य्थः । स्वतः समर्थस्य कि मदनुप्रदेणेत्याइ-हे प्रभो ! त्वयि सूछतां 
सुल्यकारणतामङ्घ्ररचं चोपगते सति मया घममयद्ुचता घर्मास्मकब्रुचता प्रापि 
प्राप्ता । प्राप्नोतेः कर्मणि छुङ्‌। प्रागपि व्वदनुप्रद्दादेव घमंमञेयन्‌ धमेराजोऽहसः 
स्मीति भावः । अत्न नुपस्य घमंदृद्धत्वेन हरेस्तन्मूछस्वेन च रूपणारंसावयवरूपकस्‌ | 
तेन स्वदनुप्रहः सवथा प्रा्थनीयो मया धर्माथिनेति तात्पय ब्यश्यते ॥ ६७ 

यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले मेरे ऊपर आज्ञा देकर आप अनुगृद्दीत कीजिये, क्योंकि 
हे प्रभो ! आपके प्रधान ( पक्षा०-मूळ ) बनने पर धर्ममय वृक्षत्वको मेंने प्राप्त किया है 
अर्थात मेरे धर्मराज कहलानेमें आप हो मुख्य कारण हैं ॥ ६ ॥ 

सम्भृतोपकरणेन निमलां कतुसिष्टिमसिबाञ्छता सया | 
{ समीरण इव प्रतीक्षितः कषकेण वलजान्पुपूषता ॥ ७ 

be ॥ नि्मळां निर्दोषामिष्टि यागम्‌ । यजेः रिया क्तिन्‌. “वचिस्वपि-? 
९ ६।१।१५) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । कतुंसमिवान्छ॒ता अत एव सम्छुतो पकरणेन 
सम्पादितसाधनेन मया स्वं बलज।न्‌ घान्यराशीन्‌। 'वळजञो घान्यराशिः स्यात! 
इति वेजयन्ती । पुपूषता पबितु शोधितुं नि्डुंसीकतुमिच्छुता । पुनातेः सन्नन्ताह्टः 


आन्रादेशः 'सनि ग्रहो (०२१२) इति चकारा पेस क “सनि ग्रहगुद्दोश्न ( ७२१२ ) इति चकाराविठः प्रतिषेधः । कर्षकेण कृषी, 
दा 


१. 'खछ' इति पा० । २. 'कपुंकेण? इति पा० । 
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वळेन समीरणो वायुरिव प्रतीक्षितः । प्रवाते शूर्पादिना धान्यस्योत्क्ेपः पदनस्‌ । 
तद्वात विनेव त्वां विना समाइतसम्मारेणापि मया यागो दुष्कर इति मावः॥७॥ 
दोषरहित यशको करनेकी इच्छा करनेवाळा ( अतएव ) समस्त सासि र 
किया हुआ में आपको उस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा इ, जिस सकार ह ही वर कर 
बाद) उसको ओसाने ( साफ करने ) वाळा किसान हवाकी प्रतीक्षा 
दीतविध्नमनघेन भाविता सन्निघेस्तव मखेन मेऽधुना | 
को विहन्तुमलमास्थितोदये वासरश्रियमशीतदीधितों 11 ॥ 
वीतविप्नमिति ॥ अघुना तव सब्निघेहंतोम मखेन कतुना क्रा वीत विश्नमवि 
अनघेन निर्दोषेण भाविता । भविष्यत इत्यथः । सावे छुट “स्यसिच्ीयुट- ८ ६।४। 
६२) इत्यादिना छुटि चिण्वद्धावादुबृद्धिः । तथा हि--अशीतदीघिताबुष्णांशावा- 
स्थितो दये प्रासोदये सति को वासरश्चिय दिनशोमां चिहन्तुमछं शक्तः । न कोऽपी- 
श्यर्थः । अन्न हरिमरीचिमाछिनोर्वाक्यभेदा ढिस्बप्रति बिग्बतया सञ्चिहितद्योतितया 
समानधर्मतया निर्दोषो इष्टान्तालङ्कारः । “यन्न वाक्यद्वये तरिर्तप्रतिबिग्वतयोच्यते । 
सामान्यघसंवाक्योक्तेः स दृष्टान्तो द इति क्षणात्‌ ॥ ८ ॥ या 
न्नि विध्नतापूवक सम्यक्‌ प्रकार 
जायेगा, क्योंकि भक रा ( को ) को नष्ट करनेके लिए कोन 
समर्थे होता है? अर्थाव कोई भी समथं नहीं होता ॥ ८॥ 
स्वापतेयमघिगम्य धमतः पयपालयमवीदृधं च यत्‌ | 
वोर्भगामि करवै बिघानतस्तञ्जुषस्व जुहवानि चानले || ६ ॥ | 
स्वापतेयमिति ॥ यत्स्वपतौ स्वामिनि साधु तत्‌ स्वापतेयं वित्तम्‌ । 'पथ्यतिथिः _ 
चसतिस्वपतेदंञ' (९४११०४) “द्रब्य वित्तं स्वापतेयम्‌’ इत्यमरः । घसतः त्रयस्य 
विजितसिति शाख्रोप्रकारा दित्यर्थः । अधिगम्य छब्ध्वा यस्नेन पर्यपाळ्यं पाछितः 
चान्‌ , अवीवृधं बृद्धि च ग्रापितवान्‌ । तत्तीर्थयामि विप्राघीनं करचे करिष्यामि । 
विधानतः 'पालितं चर्धयेन्नीत्या बुद्धं पात्रेषु निक्षिपेत? ( याज्ञ आ० ३१७ ) इति। 
स्मरणाव्‌। तच्च पात्रं त्वमेवेव्याइ-तत्सघं जुषस्व सेवस्व । सदेव सुङचवेस्यथः। 
'जदी प्रीतिसेवनयोः इति घातोलोंट्‌। अनले जहवानि च जुहुयास्‌ । तन्सुखेनापि 
दयैव सोषतुर्वादिति भावः । जुहोतेः सम्प्रशनछोटि मेनिरादेशः ॥ ९॥ 
मैंने जिस धनको वर्मपूर्वक पाकर उसकी रक्षा कौ तथा उसे बढ़ाया, उस धनको 
विधिपूर्क मैं सत्पात्रोंमें दान करूंगा, आप उसका सेवन ( स्वीकार ) क्रें तथा मैं अग्निमे 
हवन करूगा ॥ ९ ॥ | 
सङ्ग जुहुधि त्वमेव बा स्नातवत्यबभ्रथे ततस्त्वयि | 
सोमपायिनि भविष्यते मया वाब्छितोत्तमवितानयाजिना ॥ १०॥ - 
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पूर्वेमिति ॥ वेति पणान्तरे । अथवेत्यर्थः। अङ्ग हे कृष्ण | 'अथ सम्बोधनार्थकाः । 
स्युः प्याटपाढङ्ग हे हे ओः? इत्यमरः। पूर्व त्वमेव जुहुधि। यजस्वेस्यथंः । 'हुछढम्यो 
हेघिः ( ६४१०१ ) इति हेथिरादेशः । सोमपायिनि त्वयि अवखुथे यज्ञे। 'दोचा- 
न्तोऽचस्टृथो यज्ञे’ इत्यमरः । स्नातवति सति ततोऽनन्तरं मया वाब्छित उत्तमो 
बितानः क्रतुः राजसूयाख्यः । 'ऋतुविस्तारयोरस््री, वितानं त्रिथु तुष्छुके' इत्यमरः । 
तेन यथा याजिना अविष्यते। भावे लुट। त्वग्रि इष्टवति पश्चादहं यचय इत्यथंः। 
अन्न श्लोकद्वयेन हरेयागासस्चन्धे तस्सर्चन्धोक्तेरतिश्षयो क्तिः ॥ १० ॥ 

अथवा, हे अङ्ग ! पहले आप ही हवन करें, सोमपान करनेवाले आपके भवभुथ स्नान 
(यके निविध्न पूणे होनेके बाद किये जानेवाळे स्नान-विशेष) करनेपर बादमें में ( विश्व- 
जित्‌ नामक ) अभिलषत उत्तम यज्ञको करूँगा ॥ १० ॥ 


किं विधेयमनसा विधीयतां त्वतप्रसादजितयार्थसम्पदा । 
शाधि शासक जगत्त्रयस्य मामाश्रवोऽस्मि भवतः सहानुजः ॥११॥ 
किमिति ॥ अथवा स्व॒त्प्रसादेन व्वदनुग्रहेण जितया जयळब्धयाऽनयाऽथंसम्पदा 
धनसम्पदा किं विधेयं किमलुष्ठेयं विधीयतां त्वयेव क्रियताम्‌ । अहं तु न स्वतन्त्र 
इत्याह--हे जगत्त्रयस्य शासक ! न तु ममवेति भावः । मां शाधि। नियुछ्चवेस्यथः। 
झासेळोंदि 'हुझदम्यो हि? ( ६।४।१०१ ) इति घिरादेशः । 'झछो झछि' (८।२।२६) 
इति सकारलोपः । सहानुजः सानुजः सन्‌ वोपसर्जनस्य’ ( ६।३।८२) इति सह- 
शाब्दस्य सभावचिकएपः। भवतस्तवाश्रवो विधेयोऽरिमि। "विधेयो विनयग्राही 
वचने स्थित आश्रवः इस्यमरः। अत्राना्रवस्याश्रवसस्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिरिति 
दशश्छोक्यासा चारयंमतेऽतिम्रियतरासयानाखेयोऽछङ्कारः । प्रेयः प्रियतराख्यानस्‌? 
इति लच्षणात्‌। आधुनिकास्तु भावनिबन्धने प्रेयोऽछङ्कार इति लक्षयन्ति) स 
घोन्नीतस्तन्न तत्रोभ्नेष्यते च ॥ ११॥ 
अथवा आपके भनुग्रइसे विजयमें मिली हुई धन-सम्पत्तिसे क्या करना चाहिये, इसे 
हे तीनों ळोकोंके शासन करनेवाले ( औङ्कष्णजी | ) आप मुझे शासित कौजिये भर्यात्‌ मुझे 
सिखाइये-बतळाइये, छोटे भाइयोके सहित में आपका आश्ञाकारी हूँ ॥ ११ ॥ 
तं बद्न्तमिति विष्टरश्रवाः श्राबयन्नथ समस्तभूश्रतः | 
व्याजहार दशानांशुमण्डलव्याजहारशबलं दघडपुः ॥ १२॥ 
तमिति ॥ अथानन्तरं विष्टराविच श्रवसी यस्य स विष्टरश्रवाः कृष्णः । 'विष्णुर्ना- 
रायणः इष्णो चेकुण्ठो विष्टरश्रवाः’ इस्यमरः। इति पृताइशं तं घदन्तं नुपस । 


समस्तमूस्रतः सर्वान्तुपाञ्भावयन्‌ द॒शनांशुमण्डळमिति व्याजोऽपदेशो . यस्य तेन 


१. “त्वस्प्रताप--' इत्ति पा० । 


३३ शि० 
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हारेण मुक्ताहारेण झषळं शारं वपुर्दघद्वथाजदार व्याहृतवाच्‌। अन्न दशनांशुमण्ड- 


जशाब्दे नासत्यस्वप्रतिपा दनादपहृवभेदः ॥ १२॥ 
le ऐसा कहने ) के गाद ग्रीकृष्ण भगवान्‌ ऐसा ( १४।२-११ ) कहते 


हुए युविष्ठिरसे, समस्त राजार्भोको छनाते ईए और दाँतोंके फिरण-समूहके कपटसे दारसे 
कडुर ( चित्रित ) शरोरको धारण करते हुए बोले ॥ १२ ॥ 
यदुक्त 'सा विभूति? ( १४५ ) इत्यादि तत्रोत्तरमाह ° 
शसादिताखिलनृपं .महन्महः सम्प्रति स्वनयसम्पद्‌च ते। 


किं परस्य स शुणः समश्नुते पथ्यवृत्तिरपि यद्यरोगिनाम्‌ ॥ १३ | 

सादितिति ॥ सम्प्रति ते तव महन्मइस्तेजः स्वनयसम्पदव निजनीतिमहिग्नव 
साद्ताखिलनूपं॑ विजितसमस्तराजक न तु मदचुभावादिति भावः। तथा हिरा 
हिता वृत्तिरक्षपानादिक्रिया यस्य सोऽप्यरोगितामारोग्यं समशनुते यदि प्राप्न 
वेत्‌ । सोऽपि तदा रोग्यमित्यर्थः । विधेयप्राधान्याग्पुंद्छिङ्गता । परस्प पिला स 
गुणः कि नेत्यर्थः । अपध्यवृत्तेरारोग्यमौषधसाध्यस्वाद्षिषजों गुणो$स्तु, हितसेध्या- 
शिनो न तथेत्यर्थः । स्वयमससर्थः । पराधीनसिद्धिरिव्युपचार इति भावः । दृष्टान्ता- 
मका सनात्‌ युधििरोक्त “सा विभूतिः? ( १४५ ) वचनका उत्तर देते हें ) 'श्स 


समय तुम्हारा महान्‌ प्रताप अपनी नौतिकी मदिमासे ही समस्त राजाओंको पराजित 
करनेवाळा वना हुआ है ( इसमें मेरी कोई महिमा नहीं दै ), क्योंकि पथ्यसेवन करनेवाला 


यदि नीरोग होता हैं तो उसमें दूसरे का कौन गुण दै! अर्थात कोई नहीं, किन्तु वह 
पथ्य-सेवन करनेवाळेका हो गुण है ॥ ११ ॥ 


यढुकतं “पूवे मङ्ग जुुघि त्वमेब' ( १४१० ) इति तत्राह-- 
तत्सुराज्ञि भवति स्थिते पुनः कः ऋतुं यजतु राजलक्षणम्‌ । 
उद्‌धृतौ भवति कस्य वा भुवः श्रीवराहमपहाय योग्यता ॥ १४ ॥ 
तदिति ॥ तत्तस्मादुक्तरीत्या। तने वाधिकारित्वादित्यर्थः । सुराशि विजयप्रजा- 
रक्षणादिगुणयोगाच्छुद्धक्तत्रिये । 'न पूजनाद्‌” (५॥४॥६९) इति समासान्तप्रतिषेधः। 
भवति त्वयि पुरः स्थिते सति । कः | त्वदुन्यः क इत्यर्थः । राज्ञः उत्रियस्य लक्षणं 
चिहमसाधारणं यस्य तं क्तुम्‌ । राजसूयमित्यर्थः। यततु। न कोडपौत्यथः । 'राजा 
राजसूपेन यजेत? इति राजाधिकारताश्रवणाद्राजा त्वमेवेति भावः । सम्भावनायां 
छोट्‌। सन्न इष्टाब्तमाह-सुव उद्घतौ सुव उद्धरणे औीवराहमादिवराहमपहाय कस्य 
पुनर्याग्यता सामध्य भवति । न कस्यापीत्यथः । योगाय प्रभवतीति योग्यः । 
१. 'साधिता--? इति पा० । २. '--रिइ! इति पा० । 
३. व्याख्यानुरोधात'पुरः? इति पाठः साथुः। वळभदेवेन'परः! इति पठित्वा व्याख्यातम्‌। 
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चतुदंशः सगे: ५१५ 


“योगाद्यव्व' ( ५।१।१०२ ) इति यरप्रत्ययः | अन्न राजवराहयोर्वाक्यभेदेत प्रतिबिर्ब- 
करणाद्‌ इष्टान्तालङ्रारः॥ १४॥ 

( अब युधिष्टिरोक्त 'पूर्षमङ्ग जुहुधि--' ( १४।१० ) वचनका कुष्ण भगवान्‌ उत्तर 
देते हैं ) इस कारण ( अपने पराक्रमसे विजयलाम, निरुपद्रव एवं पुत्रवत्‌ स्नेइपूवक 
प्रजारक्षणादि करने ) से सुन्दर नृपतिरूप आपके रहते हुए फिर असाधारण क्षत्रियके 
चिद्दरूप (विश्वजित्‌ नामक) यज्ञ को दूसरा कोन करे £ अर्थात्‌ उक्त यज्ञ करनेका अधिकार 
एकमात्र आपको ही है, दूसरे किसीको नहीं, क्योकि पृश्त्रीका उद्धार करनेमें श्रीवराह 
अगवानूको छोड़कर किसको योग्यता थी अर्थात्‌ किसीको नहीं ॥ १४ ॥ 

यञ्चोक्तं “सम्ग्रुतो पक्रणेन ( १४७ ) इत्यादिना, तत्र गुह्ीतळडणोऽस्मीत्याह— 
शासनेऽपि शुरुणि व्यवस्थितं कृत्यवस्तुषु नियुङ्च्च कामतः | 

त्वत्रयोजनधनं धनञ्जयादन्य एष इति मां च सावगाः ॥ १५॥ 

शासन इति ॥ गुरुण्यतिदुष्करेऽपि शाक्षने नियोगे ब्यवस्थित । त्वदाज्ञाकर- 
मित्यर्थः । सां ङृस्यवस्तुषु कतंब्याथेषु कामतो यथेच्छं नियुड्चव प्रेषय । अचुचित- 
सेतन्नियन्तरीति सङ्कोच वारयज्ञाह--त्वद्ति । व्वत्प्रयोजनभेव धनं यस्य तस । 
रव द्थेकनिष्ठमिस्यर्थः । मां धनानि जयतीति घनञ्जयोऽञ्ञुनः । “संज्ञायां सृतबृजि- 
'घारिसहितिपिदुम? ( ३२४६ ) इति खशप्रत्यये सुमागमः । तस्मादेषो$न्यः कृष्ण 
इति मां मावगाः सावेहि च नियोगससुष्दयाथंश्वकारः । अवपूर्दादिणो “माङि लुङः 
( ३।३।१७५ ) “इणो गा लुङि' ( २।४।४५ ) इति गादेशः 'न माड्योगे' (६1४७४) 
इत्यट्प्रतिपेधः । उभयोस्तत्कार्यनिबन्धनान्ञारायणात्मत्वाच्च नावयो भंदप्रतिपत्तिः 
कायेत्यर्थः । तथा च तद्वदेव कमंसु नियोगेऽप्यसङ्कोच उचित इति सावः। अत 
एवानथोवाक्याथयो हंतुमद्भधावाह्वाक्याथद्वितुक॑ काउ्यलिङ्गमलङ्वारः। सच कृष्णयो- 
संदामेदरूपातिशयोक्तिम्रूल इत्यनयोरङ्गाङ्गिभादेन सङ्करः ॥ १५ ॥ 

( अब युधिष्टिरोक्त 'सम्भृतोपकरणेन--? ( १४७ ) वचनका उत्तर औक्ृष्ण भगवान्‌ 
देते हैं ) बड़े मारो शासनमें मी तत्पर अर्थात कठोर आज्ञाका भी पालन करनेके लिए 
तत्पर युझको आप इच्छानुसार कतव्य कार्यामें नियुक्त कीजिये, भोर आपका प्रयोजन 


( श्श्साधन ) ही है घन जिसका ऐसे मुझको आप अजुंनसे भिन्न मत समझिये अर्थात्‌ 
अपने छोटे माई अजुनके समान ही मुझे भी आपके;अभौष्ट साधनमे तत्पर समझिये ॥ 


यच्चोक्तं 'वीतविध्नस्‌' ( १४।८ ) इत्यादि तत्नाभयदान प्रतिजानीते-- 
यस्तवेह सबने न भूपतिः कमे कर्मकरवत्करिष्यति | 
तस्य नेष्यति वपुः कबन्धतां बन्घुरेव जगतां सुदशनः ॥ १६॥ 
य इति ॥ यो भूपतिः तवेहास्मिन्‌ सबने यज्ञे। 'सवनं यजने स्नाने सोमे निदः 
नेऽपि च' इति विश्वः। कर्मकरवदूर्स्यवत्कं न करिष्यति तस्य भूपतेवंपुः जगतां | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१६ _ शिशुपालवधम्‌ 


बन्धुः सादिति भावः। एष सुदशंनो मञ्चक्रम्‌ । “शङ्को छचमीपतेः पाज” 
an । कबन्धतां शिरःशन्यतां नेष्यति प्रापयिष्यति । चक्रे: 
णास्य शिरश्छेत्स्यामि इत्यथः । “कबन्धे सळिछे प्रोक्तमपसूधेकलेवरे? इति विश्वः । 
अतो विष्नशट्का न कार्थेति भावः । अन्न सुदशने बन्धुत्वरूपणाद्रूपकाळङ्कारः ॥ ३ ६॥ 
( अब युधिष्टिरोक्त 'वीतविध्नम--” (१४८) वचनका उत्तर देते हुए भीङ्कषण भगवान्‌ 


है ) आपके इस यक्षमें जो राजा भृत्य के समान ( पतलाया 

तन ) काम नहीं करेगा, ( रक्षक होनेसे ) संसारका बन्धु यइ 
सुदश्शन चक्र उस ( राजा) के शरीरको कबन्ध बना देगा अर्थात्‌ उसके शिरकों काट देगा ॥ 

इत्युदीरितगिरं नृपस्त्वयि श्रेयसि स्थितवति स्थिरा मम | 

सर्वेसम्पदिति शौरिसुक्तबानुद्दहन्मुदमुदस्थित क्रतौ॥ १७॥ 

इतीति ॥ इतीत्थसुदीरितगिरसुपन्यस्तवाचचं शौरिं इरि नुपो युधिष्ठिरः त्वयि 
भ्रेयस्यभ्युद्ये विषये स्थितचति सति। त्वयि क्षेमझरे सतीत्यथः । मम सव॑सम्पत्‌ 
स्थिरेस्युक्तवान्‌। मुदमुद्दइन्‌ सहायसम्पत्त्या सन्तुष्यन्‌ सन्‌। क्रताजुदृस्थित। कतु 
कतुंसु्क्तवा नित्यर्थः । तिष्ठतेलुंडि 'उदोडयूध्वेकमंणि' ( १।३।२४ ) इत्यादिनास्मने- 
पदं “स्थाध्वोरिच्च? (११२३७) इति सिचः किरवादिकारः । 'इस्वाइङ्गात? (८।२।२७) 
इति सकारछोपः ॥ १७॥ 


इस प्रकारके ( १४१३-१६ ) वचन कहे हुए औक्रष्ण भगवान्‌से 'आपके हितकता 
रइनेपर मेरी सब सम्पत्ति स्थिर है अथात्‌ मेरे सव मनोरथ पूर्ण हौ है! ऐसा कहकर राजा 
युधिष्ठिर यज्ञ करनेके लिए उद्यत हो गये॥ १७॥ 


अथ पञ्चन्रिशाच्छुलोकरनेकघा करतुं वणंयति-- 
आननेन शशिनः कलां दघद्दशेनक्षयितकामविग्रह: | 
आप्लुतः स बिमलजलेरभूदष्टमूतिंधरमूतिरष्टमी ॥ १८॥ 
आननेनेत्यादि ॥ आननेन शशिनः कछामिव कछां कान्ति दधत्‌। निदर्शना- 
छङ्कारः। शशिमुख इध्यर्थः । अन्यत्र शश्िस्रण्डधरेत्यथः। दर्शनेन ज्ञानेन चयितौ 
नाशितौ कामविग्रहौ कामक्रोधो येन सः, अन्यत्र इष्टिद्ग्घस्मरशरीरः । विमलेज॑लेः 
भाप्छुतः स्तातः। नद्यां खातीति दीक्षायां स्नानविधानादिति भावः। अन्यत्र गङ्गो- 
दकसिक्ता । गङ्गाधरीत्यर्थः । स नृपः अष्टानां पूरणी अष्टमी । 'तस्य पूरणे डर? 
( ५।२।४८ ) इति डट्‌ प्रत्ययः । “नान्तादसंख्यादेसट' ( ५२२९ ) इति मडागमः। 
'रिड्डाणभ्‌' (२१।१५ ) इस्यादिना छीपू। अष्टानां सूर्तीनां समाहारोऽए्मूतिः । 
तद्धितार्थ-2 ( २।१।५१ ) इत्यादिना समाहारे द्विगुरेकवचनं नपुंसकं ८ । तस्य धरो 
_ रर पताऽषमूपिधरः शिवः तस्याष्टमी सूर घारयिताऽष्मूरतिधरः शिवः तस्याष्टमी सूतिरमूत्‌। सोमढीच्तितोऽमृदित्यर्थः। तस्या- 
१, ‘स्थिरे? इति पा०।. 








ii rr ला चड१४४५४:5%/ ९ थथॉथचबच 


२. '<<क्षपितकामविश्रमः? इति पा० । >> 
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'चतुदेशः सर्ग: ५१७ 


व्यागमे शिवसूतिर्बम्रसिद्धेः । अन्न प्राकृताप्रकृतयोनृंपशिवयोः शिवशबदमातन्रसाध- 
रस्याच्छुलेपालङ्कारः ॥ १८ ॥ 
(अप पैँतीस ( ?४।१८-५२) इलोकों द्वारा यका अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैँ) 
'मुखते चन्द्रमाको शंसा धारण करते हुए, ज्ञानते काम तथा कोषको नष्ट किये हुए और 
( नदीके ) निर्मळ जलसे स्नान किये हुए वे युधिष्ठिर; मुख अर्थात्‌ शिरपर चन्द्रकलाको 
धारण करती ६४, देखनेसे कामदेवके शरीरको नष्ट ( मस्मौभूत ) को हुई ओर (गङ्गाजी के) 
निर्मेछ जल (के प्रवाद ) से आद्रे थाठ मूतिर्योको धारण करनेवाले शिवजीकी 'यजमान' 
नामको आठवीं मूर्ति हुए अर्थात्‌ वे यज्ञमें दोक्षित हो गये । 

विभश--अश्लि, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और यजमान-शिवजोकी 
ये आठ मूतियाँ शास्तरोंमें वर्णित हैं ॥ १८ ॥ 


तस्य सांख्यपुरुषेण तुन्यतां बिभ्नतः स्वयमकुवंतः क्रियाः | 

कळता तदुपलम्भतोऽभवद्वृत्तिभाजि करणे यथर्खिजि ॥ १६ ॥ 

तस्येति ॥ क्रियाः कर्माणि होमादीनि, अन्यत्र पुण्यपापकर्माणि। स्वयमकु- 
चंतोऽनजुतिष्ठतः, अन्यत्र उदासीनस्य ॥ अत एच सांख्यपुरुपेण सांख्यशास्रोक्तेना- 
स्मना तुश्यतां बिश्नतश्तस्य राज्ञः करणेऽन्तःकरणे यथा । चुद्धाविवेत्यर्थ:। ऋतौ 
यजतीति ऋत्विग्याजकः। 'ऋत्विजो याजकाश्च ते’ इस्यमरः। 'क्रत्विग्द्दग- 
( ३।२।५९ ) इति निपातः। तस्मिन्‌ वृत्तिभाजि। होमादिष्यापारं कुवंतोत्यर्थः । 
अन्यन्न पुण्यपापकारिणि सति तदुपळम्भतः तस्या शऋस्दिग्तृत्तेरपछम्भान्ममेद्‌ मिः 
स्यनुसन्धानादेव कतृता क्रियाचुछठातृस्वमभवत्‌ । तथेव विधिसामर्थ्यादिति भावः। 
अत एवाइ सयवाज्जसिनिः-'अन्यो वा स्यात्परिक्रिया रुनानारसत्यप्यास्मनेपदे? 
इति, अन्यन्न तठुपलम्भतस्तस्या बुद्धिवृत्तेरपलग्भात्साक्षित्वेनानुसन्धानादेव कठ़ं- 
स्दस भचत्‌ । स्वयं क्रिया भोगर हितोऽप्यास्मा बुद्धेः सच्रिधानाद्रक्तस्फदिकवत्तथा भवः 
तीस्यथः। उपसालङ्कारः ॥ १९॥ 

स्वयं ( हवनादि ) कारये नहीं करते ( पक्षा०--पुण्य-पापादिसे उदासीन रहते ) हुए, 
( अत एव ) साङ्वयशाजसम्मव आत्माको समानताको धारण करते हुए उस युधिष्ठिरका, 
अन्तःकरणमें ( इवनादि ) कार्योको ऋरिवजांके ( पक्षा०-पुण्य-पापादि कर्माको बुद्धिके ) 
करते रदनेपर उसकी प्रापि होनेसे कतृंत्व हुआ । 

दिमश--साक्ष्य शाजका यइ मत है कि आत्मा स्वयं पुण्य-पापादि कमै नहीं करता, 
किन्तु बुद्धि हो करतो है, ओर उसकी प्राप्ति द्वोनेसे आत्मा ही उन कार्योको 'करनेवाळा 
साना जाता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर यक्षमें स्वयं इदनादि कार्य नहीं करते थे, ऋत्विज 
लोग हौ करते थे ओर उसका फल युधिष्डिरको प्राप्त ्ोनेसे युधिष्ठिर अपनेको उन कर्माको 
करनेवाला मानते थे ॥ १९ ॥ 
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शब्दितामनपशब्दसुच्च केषोक्यलक्षणविदो5नुवाक्यया | 


याज्यया यजनक मिंणोऽत्यजन्द्रव्यजातमपदिश्य देवताम ॥ २० ॥ 

शब्दितामिति ॥ वाक्यछक्षणविदो मीमांसाशाखज्ञाः । यजनकर्मिणो यजन- 
व्यापारवन्त ऋहरिवजः । त्रीह्यादिर्वादि निप्रत्ययः । अनूच्यत इत्यचुवाक्या तयालु- 
वाक्यया । 'अनुच्यया याज्यया जुहोति' इति श्रुतेः! सा च अशास्तृपाउय्या । 
तद्भावे होतृपाठ्या देचताह्वानी ऋक। वचेः 'क्रहलोण्यंत? ( ३।१।१२४) “चजोः 
कु घिण्यतोः ( ७४५२ ) इति कुस्वस । शब्द्संज्ञावात्‌ 'वचोञशब्दसंज्ञायास्‌' 
(७1४६७) इति न प्रतिषेघः । उच्चकः अनपशब्दे यथा तथा शब्दितास । मन्त्रः 
चणेनोच्चेः प्रकाशितामित्यर्थः । “उच्चे ऋचा क्रियत’ इति विधानात्‌। "शब्द संश- 
ब्दने? इति घातोशौरादिकात्कर्मणि छः । देवतामिन्त्रादिकामपदिश्य व्रव्यजात पशु- 
पुरोडाशादि इविःससूह इञ्यतेऽनयेति याज्या सा च होतृपाठया यागाङ्गसाघनम्क्‌॥ 
'याज्यया जुद्दोति' इति श्रतेः । पूर्ववत्‌ 'ऋहलोण्यंत! (३।१।३२४) इति करणे ण्यत्‌ । 
'्जयाचरुचप्रवचचंश्च' ( ७३।६४ ) इति कुत्वप्रतिषेधः । तया अत्यजन्‌ अयजन्नि- 
स्यथः । 'देचतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः इति. लक्षणात्‌ । स च त्यागः सामान्यत 
आहवनीये जुहोतीति तदाहवनीय इति सामान्यन्यायाद्विघानादुन्यत्रेति ध्येयम्‌ । 
दरव्यत्यागस्याध्वयमात्रकतृंत्वेडपि याव्यापुरो चुवाक्यद्वारा द्वोतृप्रशासत्रोरपि साहि- 
स्यादुत्यजन्निति -बहुत्वब्यपदेदः । तथा च मेत्रावरुणेन पुरो नुवाक्ष्यायामनुक्तायाँ 


तप्प्रकाशितदेवतो दुदेशेनाध्वयंहोतृपठितयाज्यान्ते वषटकारेण सो भादिक हविरग्ना- . 
वत्याची दित्यः 1 र्वभाचोचिरलङ्कारः ॥ २०॥ ` 


मीर्मासा शाखके ज्ञाता ऋत्विन्‌ छोगोंने अनुवाक्या ( देवताका आह्वान करनेवाले 


मन्त्र-विशेष ) से उच्चस्वरोच्चारणपूवंक प्रकाशित ( इन्द्रादि ) देवताके उद्देश्यसे ( घत, 
पायस आदि इवनीय ) पदार्थोको याज्या ( बक सक मन्त्र-विशेष ) से (आ 


छोड़ा अर्थात वे तत्तद्देवताओंके आहानके मन्त्रोका उच्चस्वरते उच र 
देवताओंके उद्देशयसे इवन करने लगे ॥ २० ॥ र्‌ चारणकर उन-उन 


सप्तभेदकरकल्पितस्वरं साम सामविदसङ्गमुज्जगौ । 

तत्र सूशुतांगरश्च सूरयः पुण्यसुग्यजुषमध्यगीषत ॥ २१ || 

ससेति ॥ तत्र क्रतौ । सामानि वेत्तीति सामचित्‌ उद्गाता सप्तभेदं सप्तप्रकारं 
यथा तथा करेण हस्तेन कह्पिताः सम्पादिताः स्वरा निषादादयो यस्य तत्‌ । 
'करविन्यासमे दादिमिव्यज्जितसप्तस्वर मित्यर्थः । 'निषादुषंभयान्धारषडजमध्यस चै व- 
ताः। पञ्चमश्चेत्यमी सत्त! इत्यमरः । यद्वा स्वराः कादयः ।'क्ः प्रथमो द्वितीयो सन्दो 
नीच-इत्यादयः।.साम वृहद्रथन्त रादिकमसङ्गमस्लछितसुजगाचुद गायत) किक गण दिकमसङ्गमस्लछितञ्चुजगाबुद गायत! किछ सूनुः 

~$ सुदयायत किछ सूनु- 


शशश (< 


१. धर्मिणो? इत्ति पा० । 
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चतुदेशः सग: ५१६. 


तगिरः प्रियसत्यवाचः । “प्रियं सत्यं च सूनृतस्‌” इत्यमरः। सूरयो विद्वांसो होत्राः 
ध्वय्वांद्यः पुण्यं श्रेयस्करम्‌ । ऋचश्च यजूषि च तत्‌ क्रग्यजुषस्‌ 'अग्निमीळ ' “इथे 
त्वा? इत्यादिकस। द्वन्ह्वेकवद्धावः 'अचतुर-? (५४७७ ) इत्यादिना इन्हे समा- 
सान्तनिपातः। अध्यगीषत । इङो छुङि “चिसाषा लङ्लङो?' ( २।४।५० ) इति 
गाडादेशपचे 'गाङकुटादि-' ( १1२१ ) इति सिचः किच्ते 'घुमास्था-' ( ६।४।६६ ) 
इत्यादिना ईर्वस्र । अन्न सामसामेत्यादौ बृस्यज्ञुप्रासभेदो ब्रष्टग्यः ॥ २१ ॥ 

सामवेदके ज्ञाता ( उद्गाता ) लोग हाथके सञ्चालन-विशेषसे व्यक्त किये गये निषादादि 
( या--कष्ट, मन्द आदि ) सात स्वराँवाले सामबेदको स्खलनरहित अर्थात्‌ कीपर स्खछित 
नहीं होते हुए उच्च स्वरसे गाने लगे ओर सत्य तथा प्रिय बोळनेवाले ( होता आदि) 
विद्वान्‌ लोग कल्याणकारक ऋग्वेद तथा यजुवंदको पढ़ने लगे । 

विमशे-इस्तसश्चालनके द्वारा स्वरोच्चारण नहीं करने पर उच्चारण करनेवाळेका 
वियोनिमें जन्म होता दै तथा इस्तसञ्चाळनके द्वारा स्वर, वण तथा अर्थके साथ मरन्त्रोका 
उच्चारण करनेवाला ऋगादि वेदोंसे पवित्र होकर ब्रह्मलोकमें पूजित होता दै, ऐसा पाणिनि 
अगवानने कहा है ; अतएव युधिष्ठिरके यज्ञमें सामवेदके गान करनेवाले त्विष लोग 
इस्तसञ्चालनके द्वारा स्वरांका सङ्केत करते हुए उच्चारण करते थे ॥ २१॥ 

बद्धद्भेमयकाञ्चिदामया वीक्षितानि यजमानजायया | 

शुष्सणि प्रणयनादिसंस्क्ृते तेहवींषि जुहवाम्बभूबिरे ॥ २२॥ 

यद्धेति ॥ बढ दमयं दर्भविकारं काञ्चिदाम रशनागुणो यस्यास्तया । आझ्चीध्रः 
सन्नद्धयेत्यथः । 'आशासाना सौमनसमित्युत्तरेण गाहंपत्यमूध्वजुंमाखीनां पत्नीं 
सन्नद्य तिष्ठन्तीं वाचयतीत्येके, मौञ्जेन दार्नान्यतरतः पारोन योक्त्रेण च” इस्या- 
पस्तस्बदचनात्‌। दासेति 'डाडुभाभ्यामन्ततरस्यास्‌ः (४।१।१३) इति डाप्प्रत्ययः | 
यजसानो यष्टा । 'पूङधजोः शानन्‌? ( ३।२।१२८ ) इति यजेः झाननूप्रत्ययः। तस्य 
जायया पर्न्या वीक्षितानि इष्टानि हचांष्याञ्यानि । 'परन्यवेक्षते! इत्याज्यस्य परन्य- 
वे्णसंस्कारविघानादुर्थप्रधानस्वास्सर्वेषामाज्यादीनां प्राणस्ुन्न्यायेन वीक्षितत्वब्य- 
पदेशः। प्रणयने नास गाइंपत्याढुदृधत्य मन्त्रेणायतने सादनस्‌। आदिशब्दात्‌ परिस्तः 
रणससिदाधानसस्मार्यादिसंस्कारसंग्रहः। तेः प्रणयनादिसिः संस्कृते अहिंतातिशये 

शुष्मण्यञ्ौ। "बहिः शुष्मा क्ृष्णचर्त्मा? इत्यमरः । अन्नाप्याहवनीये जुहोतीति इयः 

१. तदुक्तं पाणिनीयशिक्षायाम्‌- | | 
“इस्तद्दीनं तु योऽधीते स्वरवणेविवजितम्‌। क्रग्यजुःसामंभिदंग्धो वियोनिमधिगच्छति ॥ 
इस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवर्णाथंसंयुतम्‌ । ग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महोयते ॥' 
( षा० शि० ५४-५५ ) 





२. “--नाभि--? इति पा० । 


५ 
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५२० शिशुपालवधम्‌ 


यः 'जहपात्रष्यापतया जुवाहवनीयं प्रधानम्‌? इति न्यायवचनाच ! 
rod जनन । जुहोतेः कमेणि: छिद्‌ “भीद्दीग्यहुवास-' ( दै! १।३९ ) 
इति विकदपादाए्प्रत्ययः । अन्न विषयस्य योकत्रस्याचुपादानेन दिषयिणः काच्चीयुण- 
स्यैव तदभेदेन नि्ेशाननेदेऽमेदरूपातिशयोक्तरनु्रासेन सङ्करः ॥ २९ ॥ 
कुशाओकी बनो हुई मेखलाको पइनी हुई यजमान ( युधिष्ठिर ) की धर्मपत्नी (द्रोपदी) 
के द्वारा देखे गये इविष्यों ( यज्ञोय घृत आदि पदार्थौ ) कौ प्रणयन आदि ( परिस्तरण, 
समिदाषान, संमार्जन आदि ) से संस्कार युक्त, अगिन में वे ऋ रिवज्‌ लोग हवन करने लगे । 
: विमशै -यजमानको धमंपत्नीको विष्य भादि पदार्थोको देखनेके बाद संस्कार युक्त 
होनेपर इवन करनेका 'पत्न्यवेक्षते- मन्त्रदारा विधान किया गया है॥ २२॥ 


नाञ्जसा निगादितं विभक्तिमित्येक्तिभिश्च निखिलाभिरागमे । ` 

तत्र कर्मणि बिपर्यणीनमन्‌ मन्त्रमूहङुशलाः प्रयोगिणः ॥ २३ ॥ 
नेति ॥ तत्र तस्मिन्कर्मणि यज्ञकमंणि । अन्यथाश्न॒तस्य इइ्द्स्यान्यथालिङ्ग- 
` वचनादिसेदेन विपरिणमनमूहः | तत्र कुशलाः । प्रयोग एघामस्तीति प्रयोगिणः 
प्रयोक्तार ऋत्विजः आगमे आम्नाये निखिलासिविभक्तिमिः प्रथमादिमिः सुड्विमक्ति- 
भिस्तिङविमक्तिमिश्च। विभक्तिग्रहणं वचनोपछषणस्‌ । व्यक्तिमिलिज्ञेश्राजपा 
सुखेन निगदितुं पठितुं न भवन्स्यशक्यरवादिति नाला निगदितुस्‌ । 'अक्षस उप- 
संख्यानम्‌? (वा०) इति अछुक) ननर्थस्य सुप्सुपेति समासः। अथवा अञ्षसेति 
तुतीयान्तप्रतिरूपकमब्ययं तरबाथ। 'अ्षसा तच्वतृणयो® इति विश्वः। अञ्जसा 
तरवत इस्यथः। अस्मिम्पले नेकपद्यनियमः। तं सन्त्र कर्माङ्गदेदतारूपवाक्यं चिपर्य- . 
णीनमन्‌ विपरिणमन्ति स्म । विपरिणमितवन्त इत्यर्थः । थिपरिपूषंकाण्ण्यन्तात्‌ 
णसघातो रङ । सन्वञ्चावे ' सन्यतः ( ७५४।७९ ) इस्यभ्यासस्येरवस्‌। 'दीघों रघोः? 
(७।४।९४) इति दीघंः । “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य’ (८।४।१४) इति णत्वस्‌ । 
अन्न नाक्षसेति पाठविशेषणगत्या मन्त्रब्िपरिणभन देतुर्चारपदार्थहेतुक काण्यलिङ्गम्‌॥ 
उस यज्ञक्रियामे ऊद्द ( दूसरे रूपमें प्रतिपादित शब्दोंका लिङ्ग-वचनादिके भेदसे 
परिवर्तन करने ) में निपुण प्रयोक्ता ( ऋत्विज्‌ ) लॉग, शाखमें सब विभक्तियों ( सुप- 
तिङ्रूप विभक्तियों, एकवचन-द्विवचनादि वचनों और पुंछिज्ञादि तीन छिङ्गों ) से कहना 


शक्य नहीं है, ( अत एव आवश्यकतानुसार उन-उन स्थळोंमें ) मन्त्र ( के विभक्ति वचनों 
तथा लिङ्गो) को परिवर्तित कर दिये ॥ २३॥ 


SS “कवककक का 








१. "निगदितम्‌? इति पा०। २. रमु इति पा०। 


३. तदुक्त परपशाहिके महाभाष्ये व्याकरणशास्नस्य प्रयोजनं 
| ता मग ळा 
लिना-रक्षोह्नगमज़ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ।? इति । | भ्या 
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चतुदेशः सगे: ५२१ 


संशयाय दधतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियं प्रति | 
शब्द्शासनविद्‌ः समासयोर्बिम्रहं ब्यवससुः स्वरेण ते ॥ २४ ॥ 


संशंयायेति ॥ संशयाय सन्देद्दोरपादनाय सरूपतां साइश्यं दधतोः । उभयन्न 
रूपसाम्यादयं समासोऽग्रं वेति संशयं ङुव॑तो रित्यथः । यथेन्द्र श रिव्यन्नेन्द्रस्य रायुः 
झातयिता इन्तेति षष्ठीतत्पुरुषः, उतेन्द्रः शञ्जु्यस्येति बहुतरी दिरिति खारूप्यसंशयः । 
तन्नानियमे दोषमाह--दूरेति । क्रिया प्रकृत कम तां प्रति। तासुहिरयेत्ययः । कुर 
भिन्नमस्यन्तविळक्षणं फलं ययोर्दूर मिन्रफल्यो स्तयोरथंअेदात्कमेणः फळभेदं प्रतिपा- 
दयतो रित्यर्थः । यथेन्द्रश्ुरित्यन्रेच घष्ठीसमासस्येष्टट्वे दुत्नस्येन्द्रहन्तृत्वस, बहुनी ह 
तु तस्वेन्द्रेण वध्यस्वसिति फळसेद इति भावः । ममासयोरेवंचिधयोः प्रसक्तयोः 
सतो रित्यर्थः । आवङचणे सप्तमी । शब्द्यासनविदः शब्द॒शाखज्ञा:। अन्येषामनधि- 
कारादिति आवः । ते प्रकृता ऋस्विज्ञः स्वरेण तत्तव्समासविहितस्वरवशेन विग्र 
वाक्येन समर्थाभिधानं व्यवससुर्निश्चिक्युः । अस्मिन्‌ स्वरेऽयं सासः ततन्नाय विग्रह 
इति जन्यतरपच्चावधारण चक्रः । यथेन्द्रशचुरित्यत्रेव पूर्वपदे उदात्तस्वेन बहुतरी हि 
स्वरेण बहुन्री हिसमासनिश्चयः । इन्द्रः शच्नुयंस्येति विग्नहावधारणमित्यर्थः । व्यव- 
पूर्वस्य स्यतेछिंडि 'आदेश-' ( ८।३।५९ ) इस्यास्वे द्विवेचनादिकायं झेसादेशः । 


अन्न संशयजनकत्वफले सेदप्रतिपादकपदार्थयोविंशेषणगस्या सन्दिग्धे न्यायः प्रवर्तत 
इति न्यायेन विग्रहस्य व्यचसा यहेतुकत्वात्पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ २४ ॥ 

व्याकरण शाखके ज्ञाता वे ( ऋत्विज्‌ ) लोग, सन्देद (उत्पन्न करने ) के लिए समान 
रूपवाले भर्थाव समान रूप होनेसे सन्देह्ोत्पादक, ( किन्तु ) कार्यके प्रति भिन्न फल 
' दवेनेवाळे दो समासोंके विग्रहका स्वरके द्वारा निणंय करते थे । 

चिसर्श---स्वर या वर्णके शुद्ध उच्चारण नहीं होनेपर दोषयुक्त मन्त्र वास्तविक अर्थको 
नहीं कइता है अर्थात्‌ भन्त्रोक्त फलको नहीं देता है, अपितु वह मन्त्रात्मक वाग्वज़ 
यजमानका हो नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वरके अपराध ( दोष ) से यज्ञ करनेवाला 
इन्द्रका शघु ही मारा गया! । विशिष्ट विवरण इसी अन्थके “पौराणिक कथा” नामक 
परिशिष्टमे देखिये ॥ २४ ॥ | 


लोलहेतिरसनाशतप्रभामण्डलेन लसता हसन्निव । 

प्राञ्यमाञ्यमसङृद्रषद्कृतं निमलीमसमलीढ पावकः ॥ २५॥ 
लोलेति ॥ लसता प्रकाशसानेन ळोळाश्चला हेतयो ज्वाला एव रसना रसज्ञाः । 
१. तदुक्तं मगडता पाणिनिना-- 


मन्त्रो होनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंमाइ । 
स वारवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशबुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥? इति (प(० शि० ५२ 
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५२२ शिशुपालवधम्‌ 


'बह्देइंयोज्वांठकीलावचिंह तिः शिखा खियाम” इति, “रसञ्चा जिह्वा’ इति चामरः । 
तासां शतानि तेषां प्रभामण्डळेन हसन्निवेति रूपकसड्डीणोत्पेक्षा । पाचको वहिः 
चषट्कृतं चषट्कारेण त्यक्तम्‌ । हुतमित्यरथः । {हुतं त्रियु वषद कतम्‌’ इत्यमरः। 
निर्गळीमसम्‌ अमांछनस्‌ । शुद्धमित्यर्थः । 'मळीमसं तु मछिनम्‌’ इत्यमरः । 
“इयोस््रातमिक्रा- ( ५।२।११४ ) इत्यादिना मलिनशब्दान्मत्वर्थे ईमसच्प्रत्ययान्तो 
निपातः । प्राज्यं प्रभूतमाज्यमसकृद्लीड आस्वादयत्‌ ।- छिः स्वरितेच्वाज्ञङि छते 
“हो ढ? ( ८२३१ ) इति ढरवं 'झषस्तथोर्धोञ्ध? ( 41२४० ) इति ध्वे ष्टुस्वे 
ढछो पदीघीं ॥ २५॥ 

प्रकाशित होती हुई चन्चल ज्वालाहूपी सेकड़ों जिह्वाओंके प्रभासमूइसे मानो हँसते 
हुए-से अग्निने मलिनतार हित अर्थात्‌ शुद्ध और “वषट्‌? शब्दोच्चारणपूवक छोड़े गये प्रचुर 
( प्रमाणमें अधिक ) घी का अनेक वार आस्वादन किया अर्थात्‌ “वषट्‌? कहकर छोड़े गये 
घृतकी इवनकुण्डमे छोड़नेपर अरिनज्वाला तीव्र हो गयी ॥ २५॥ 


तत्र मन्त्रपवितं हरिः क्रतावश्नतो न बपुरेब केवलम्‌ | 
रु ५ भूद्धविभुज 
वर्णसम्पद्सतिस्फुटां दघन्नाम चोऽ्ञ्बलमभूद्धविसुंजः॥ २६ ॥ 
तत्रेति ॥ तन्न क्रतौ। मन्त्रेरुरपवनादिमन्त्रेः पवितं पवित्रितस । शोधित- 
मिस्यर्थः । “पूङश्च ( ७२५१ ) इति विकदपादिडागमः । इविराज्यादिकमशनतो 
सुक्षानश्य । अक्षोर्भोजनार्थाज्ञरः शत्रादेशः । हवींषि भुङ्क्त इति हविसुंजोऽगनेः 
सम्बन्धि । अतिस्फुटामतिविकसितां वर्णसम्पदं रूपसम्ङ्धि दधत्‌ केवळमेकस । 
“केवल त्वेकङ्कत्लयोः' इति शाश्वतः । वपुरेवोउज्न्रलमो जिष्ठं नासूत्‌। किन्तु अतिस्फु- 
टामतिच्यक्तार्था वणसम्पदुमचरसम्नुदायं दुधत्‌। 'वर्णों द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतो वर्ण ' 
तु 'चाक्षरे' इत्यमरः। नाम हविभुंगिति नासधेयं 'चोऊवळं रूढमसूत्‌ । निरन्तरं 
हृविमोजनाद्वपुः पुष्टिमाप, नाम 'चार्थवदासी दित्यर्थः । अन्न भोजनस्यारनत इति 
विशेषणगत्या हेतुत्वात्पदार्थहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस यशे मन्त्रसे पवित्र किये गये विष्य ( घृत आदि इवनोय पदाथ ) को खाते 
अर्थात्‌ जलाते हुए अग्निका अत्यन्त स्पष्ट प्रकारको धारण करता हुआ केवळ शारीर ही 
य ( क ) नहीं हुआ, किन्तु अत्यन्त स्पष्ट अक्षरभीको धारण करता हुआ 
शो जे र हृविषको खानेवाला ) नाम मौ $ ( अवयवाथघटित होनेसे रूढ ) 
यिं दुघच्छिखी यहदाह हृषिरदूभुतं न तत्‌ । 
यी हुतहव्यसम्मवाद्‌ देहिनामदहदोघसंहसाम्‌ । २७ ॥ 
गुणविशेष॑ 1. उचित स्वाभाविकसुष्णसुष्णाख्यं स्पर्श स्पशेनेन्द्रियमान्रग्राहम 
दृषद्‌ दधानः शिखी शिखावानग्निः i ची ह्य दित्वादिनिः i हबिराउयादिकं 
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re जियो 


 चतुद्शः सर्गः ५२३ 


ददाह अस्मीचकारेति यत्‌ तदद्भुतं न । उष्णस्पशंसहकृतस्याझेः पार्थिवद्रव्यदृृनः 
झाक्तेः स्चा भाविकस्वादिति भावः । कुतः । हुतहरुपसम्भवादूधुतइवनीयदविजन्या- 
हन्धतो गन्धादपि । साङक्रामिकयुणादपीस्यर्थः । देहिनां गन्धं जिघ्रतां प्राणिनामि- 
्यर्थः। अंहसां पापानां ओघं समूह, भदाह्ममपीति भावः । अदृहद्भस्मीङृतवान्‌ 
नाशितवानिस्यर्थः! अदाह्मदइनं स्वाश्रयमिति भावः। अन्नोष्णस्पशघारणस्य शिखि- 
विद्षेषणभावेनास्य हविदांहदेतुकस्वात्पदाथंहेतुके तावदेकं काव्यढिङ्गम्‌ । उत्तराक 
स्वंहसाँ भस्मीकरणाभावळच्षणदाहविरोधस्य मावत समाचारा 
छचयस्य वाच्यासेदाध्यचसायसूळातिशयोक्िप्रतिमोत्यापितः स एवाद र 
रूपो वाक्यार्थमूत एूचोंळपदार्थदेतुककाव्यळिङ्गसदकृतो हविदंहनाद्धतत्वहेतुरिति 
वाक्यार्थहेतुकं काव्यकिङ्गसन्येः प्राधान्येन सङ्की यंते ॥ २७ ॥ 

( स्वाभाविक होनेसे ) उचित उष्ण स्पशंको धारण करते हुए अरिनने जो इृविष्य (हवन 
किये गये घृत पायस आदि इवनीय पदार्थों ) को जलाया, वह आश्वये नही है; किन्तु इवन 
किये गये पदार्थोसे उत्पन्न गन्धसे ( सम्बन्ध दोनेसे ) प्राणियों ( गन्धको सुंघनेवाछे जीवों ) 
के पाप-समूहको मौ जळा ( नष्ट कर ) दिया, यद आश्चयं है ॥ २७॥ 

उन्नमन्सपदि धूम्रयन्दिराः सान्द्रतां दधद्घःक्ृतास्बुदः । 
दु कीत a ७ ७०० 
द्यामियाय दहनस्य केतनः कीतयज्निव दिवौकसां प्रियम्‌ ।रप 
उन्नसच्चित्ति ॥ सपदि होमचण एवोज्नमन्नुदृच्छुन दिशो धुस्रवर्णाः कुवनू 
सान्द्रतां नौरन्ध्रता दुधव्‌ अत एवाधःकृतार्डुदः शोसयावधी रितमेघो मेघो परि 
रतश्च दहनस्याग्नेः केतनः केतुः । घूम इत्यथः । यौरोको येषां तेषां दिवौकसां देवा- 
नाम । एषो दरादित्वास्लाधुः । अथवा दिचमोको येषामिति विग्रः | द्वि स्दर्गान्त- 
रिक्षयो/ इति विश्वः। तेषां भ्रियसिष्टं कीतंयन्‌ कथयज्निव कोर्तनहेतो रिव । कीत- 
नार्थमिवेत्यर्थः। अतपुव फलोव्येक्ता । कीत॑यज्निति 'छक्तणहेत्वोः क्रियायाः (३।२॥ 
१२६ ) इति हेत्वर्थे छटः शन्नादेशः । यामन्तरिक्षमियाय प्राप । इणो छिट्‌॥ २८॥ 
शीघ्र ही ऊपर उठता हुआ, दिशाओंकों धूमिळ करता हुआ सघनताको धारण करता 
( बढ्ता ) हुआ एवं मेघको नीचे किया हुआ अग्निका झण्डा अर्यात्‌ घूऔँ मानो देवताओं 
से प्रिय ( सन्देश ) कहता हुआ-सा स्वगेको पहुंच गया ॥ २८ ॥ 
निर्जिताखिलमहाणेवौषधिस्यन्दसारमञ्ृतं ववल्गिरे | 
नाकिनः कथमपि प्रतीक्षितुं हूयमानमनले विषेहिरे ॥ २६ ॥ 
निर्जितेति ॥ नाकः स्वर्ग पुषासस्तीति नाकिनो देवाः अखिळानां महाणंचोष- 


३. 'केतयन्निव? इति पा० । 
२. 'ववल्मिरे! इति पा० सम्यक्‌ प्रतिमाति, मोजनार्थकस्य 'बल्ग'धातोरनुपल्म्मान्सूळो- 
क्तपाठः चिन्त्यः । 
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५२४ शिशुपालबधम्‌ 


धघीनां मद्दार्णचमन्धनससयै उत्थितानां दिष्यौषधिळतानां स्यन्दो मन्थनाज्षिःर॒तो 
रसः तस्य सारो सृष्टांशः । अस्तमिति यावत्‌ । स निर्जितो येन तत्‌। अख्तादपि 
स्वाद्वित्यथः । अखुत हविराल्यातस्‌ । 'अस्दतं यज्ञशेषे स्यात्पीयूषे सलिले ते? इति 
मेदिनी । ववङ्गिरेञथ्यवजहुः । 'बढ्ग भोजने? कर्तरि लिट्‌। “वर्गं 'चाभ्यवहार 
अत्यवसानं च जेमनं जरिधः' इति हलायुधः। तस्याम्रताधिक्यं व्यनक्ति। अने 
इयमानं दीयमानमख्तमिति भावः प्रतीछितुं कथमपि दिपेहिरे सोढवन्तः। होम- 
बिलम्ब कथञ्चिद्‌ सहन्तेत्यर्थः । तृष्णा तु प्रागेव जिघ्रतीति रसातिशयोक्तिः। अन्न 
हविषोऽसृतमित्यभेदोक्स्या भेदरूपातिशयोक्तिस्तहिशेषणपदार्थस्य चढ्गनहेतुस्वा- 
स्काव्यलिङ्गमेद्स्तया सङ्कीयंते । परिनिविभ्यः सेवसितसय सिबुसह-' ( ८।३।७० ) 
इत्यादिना सहेः षत्वम्‌ ॥ २९॥ | 
देवताओं ने, महाप्तमुद्र ( में मन्थन करनेके समय छोड़ी गयी) ओषधियोंके रसके 
सारको सम्यक्‌ प्रकारसे पराजित किये गये ( इवनीय घृत आदि हविष्य रूप ) अम्गुतका 
भोजन किया; और अरिनमें इवन किये जाते हुए ( उस इवनीय घत आदि हृविष्य ) को 
किसी प्रकार (वडी कठिनाईसे) प्रतीक्षा करनेके लिए सहन किया अर्थात्‌ अग्निमें इवनीय 
्रन्यको इबन करने तक उसके गन्षको सूघनेसे देवता लोग उसे हवन करनेके उपरान्त 
भोजन करनेके लिए उतावले हो रहदै थे ॥ २९ ॥ | 
तत्र नित्यविहितोपहूतिषु प्रोषितेषु पतिशु द्ययोषिताम्‌ | 
गुम्फिताः शिरसि वेणयो5भवन्न प्रफुल्लसुर॒पादपस्षजः ॥ ३० ॥ 
तन्नेति ॥ तन्न क्रतौ नित्यं विहितोपहूतिषु कताह्वानेषु पतिषु भएं इन्द्रादिषु 
. ओषितेछु प्रवासं गतेघु। वसेः कतरि ऋः 'वसतिच्ुधोः-' ( ७२५२ ) इतीडागमः । 
दयोषितां स्वरख्रीणामिन्द्राण्यादीनां शिरसि वेणयो जटा एच गुग्फिता ग्रथिता 
अभवन्‌ । प्रफुल्ला विकसिताः सुरपादपन्नजो मन्दारमाछा न गुम्फिता अभदन्‌। 
अन्न सुरयोषितां वेण्यसम्बन्धेऽपि सस्वन्धोषतेः स्रक्सम्बन्धेऽण्यसम्बन्धोक्तेः्च 
सम्बघेऽसम्बन्धरूपा असम्बन्धे सः्बन्धरूपा चातिशयोक्तिः । ताभ्यां च क्रतोरज- 
स्श्वं व्यज्यत इस्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ३० ॥ 

( युविष्ठिरके ) उस यशमें नित्य बुलाये गये पतियोंके ( यश्चमें उपस्थित रइनेसे ) 
थल र रहनेपर देवाङ्गनाओंके शिरमें ( श्रज्ञारादि नहीं करनेसे ) जटाएँ हो 
नि रि म कसित ( मन्दरादि ) देववृक्षोकी पुष्पमालाएँ नहीं हुई अर्थात पतियोंके 
ह उपस्थित रइनेसे ओषितपतिका पतिन्रता देवाङ्गनाओके श्रज्ञार करना छोड़ 

उन्होंने शिरकी चोटियोंमें मन्दार पुर्षोकी माछाओंकों नही धारण किया और 


'रक्ञारसापनभूत सुवासित तैलादिका भी त्याग करनेसे उन रो 
जटा वेष गयी ॥ ३० ॥ हवन 
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प्राशुराशु हवनीयमत्र यत्तेन दीघममरत्वसध्यशुः | 
उद्धतानधिकमेधितौजसो दानवांश्च विबुधा विजिग्यिरे ॥ ३१॥ 


प्राशुरिति ॥ चिदुधाः खुरा अन्न क्रतौ आश डिग्रे हूयत इति हवनीयं इविय- 
त्प्राशुः प्राशितवन्तः । 'अश ओजने’ लिट द्विर्वंचनादिकायं “अत आदेः? (७।४।७०) 
इृत्यम्यालढीघं; । तेन इचिः्राहनेन दीघ ्िरभोउयममरर्वं देवत्वसध्यगुः प्रापुः । 
णो गा छुडि? (२।४।४५) इति गादेशः । कि अधिकमस्यन्तमेधितोजसो वर्थित- 
बळाः सन्तः उद्धताचुद्इ्ञान्‌ दानवान्‌, असुराश्च चिजिग्यिरे जितवन्तः। विपूर्वा- 
जयतेः कर्तरि छिट्‌। ‘विपराभ्यां जे? ( १।३।१९ ) इत्यात्सनेपदुम्‌ । अन्न विडुधानां 
दी घांमरश्वासुरविजयित्वालर्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशायोक्तिः। एधितौजस्स्वस्य 
विशेषणगत्या चिजयहेतुत्वात्‌ काव्यलिङ्गं तदुत्था पितश्चामरत्दासुरविजयक्रियास मुच्चय 
इति सङ्करः। गुणक्रियायौगपद्यं समुच्चयः ॥ ३१ ॥ 

देवाने शस यशमें इवनीय ( घृत, पायस आदि इवच किये गये इविष्य द्रब्य ) का जो 
शीघ्र भोजन किया, उससे वे दोधेकालके लिए अमर ( नहीं मरनेवाळे) हो गये ( और 
इसीसे ) बढे हुए बलवाले वे ( देवलोग ) उद्धत असुरोको भी जीत किये ॥ ३१ ॥ 


नापचारमगसन्करचिर्क्रियाः सवमत्र समपादि साधनम्‌ | 
अत्यशेरत पररुपरं धियः सस्त्रिणां नरपतेश्च सस्पदः ॥ ३२ ॥ 


नापचारमिति ॥ अन्न क्रतौ कचित्‌ कुत्रापि क्रियाः कर्माण्यपचार छोपदिषय- 
चिपर्यासादिदोषं नागमन्‌ । गमेळुङि 'पुषादि-! (३।१।५५) इति च्लेरङादेशः । अनः 
पचारे हेतुमाह--अन्न सच साधनं समपादि सम्पन्न्‌ । पद्यतेः कतरि लुङ 'चिण ते 
पद्‌? (३।१।६०) इति चिण्‌ प्रत्ययः कर्मणि वा । सम्पादित मिस्यथंः । 'चिण मावक- 
मंणोः' (३।१।६६) इति चिणप्रस्ययः । साधनसम्पत्तिसेच व्यनक्ति-अतीलि। सत्र 
यज्ञतन्त्रं येषासस्तीति स॒स्त्रिणास्ृर्विजाम्‌ । 'सत्त्रमाच्छादने यज्ञे? इत्यसरः। धिय ' 
उत्तरोत्तरम्रयोगविज्ञानानि। तदुक्तम्‌-*आचतुर्यात्कमंणोऽन्ते समीक्षेतेदं करिष्यामि? 
इति । तथा नरपते राज्ञः सम्पदः पदार्थसरृद्धयश्व परस्परमत्यशेरतातिशधित- 
चत्यः । उभवेऽप्यतिसमग्रा इत्यर्थः । ज्ञानद्वव्ये हि क्रियासाधने तस्सस्पन्नस्य कुतः 
क्रियापचार इति सावः। अन्नानपचारवाक्यार्थस्य साधनसर्पत्तिवाक्याथहेतुकत्वा हटा 
क्यार हेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तस्य परस्परातिशयक्रियारूपधमंसाम्यगस्योपस्यकेचल- 
ग्रकृतघीसम्पद्रोचरया तुल्ययोयितयोजीवितेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सछूरः ॥ ३२ ॥ 

इस यज्ञमें कीपर भी किसी विधिका अपचार ( अभाब या विपर्यास आदि दोषः 
अर्थात्‌ किसी द्रब्यके अभावमें उसके प्रतिनिधि द्रव्यका उपयोग करना आदि ) नहीं दुभा,” 
क्योंकि समी साधून सम्पन्न ( सम्यक्‌ प्रकारसे . संगृदोत ) थे; यशकतां.. ऋ त्विर्जाको बुद्धि 
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अर्थांत ज्ञान एवं राजा युभिष्ठिरकी सम्पत्ति ( यक्षसामम्री ) 
हो रही थी ॥ ३२ ॥ र 
के या पङ्क्शः पङ्किपावनमथ जन्र्‌ | _ 
दक्षिण: क्षितिपतिव्येशिश्रणइक्षिणाः सदसि राजसूयकीः 2 व 
दक्षिणीयमिति ॥ अथानम्तरं दुद्चिण ओऔदाथंवानू । 'दुक्षिणे सी 1 य पद 
नरः । द्षितिपतिः राजा । देक्षिणामहंतीति बिनी च अल | सति i 
द पि इस्यसरः । 'कडङ्गरद 
a दाः पाचनं पाषयितार क | 53 
कतर वयद द्विजवरं ऋत्विग्वगंमिस्यर्थः। पढ्चिशः पडक्तबचुलारेणा हाट 2 
सदसि राजसूयकीः । राजसूयफाण्डोक्ता इत्यर्थः । दक्षिणाशब्दः स्फुढाथ' है हे ति 
यदीति दुक्तिणार्थ एव ढको विधानात्‌। व्यशिक्षणद्विश्वाणयति ध्य । वितीणदानि- 
स्यर्थः । 'विभ्राणनं वितरणम्‌? इत्यमरः | 'श्रण दाने! इति घातोः णौ चङथपध्षाया 
१? वृरयचुप्रासोऽछङ्कारः ॥ ३३ ॥ 
ह युधिष्ठिरने दक्षिणाके योग्य और पङ्किपावन ब्राह्मण-समूहको 
पडके क्रमसे प्राप्तकर सभामें राजसूय यज्चको दक्षिणाको (उस ब्राह्मग-समूदके लिये) दिया॥ 
वारिपूवेमखिलासु सत्क्रियालव्धशुद्धिषु घनानि बीजवत्‌ | 
भावि बिभ्रति फलं महृद्द्वजच्तेत्रमूमिषु नराधिपोऽबपत्‌॥ २४ ॥ 
चारीति ॥ नराधिपो राजा सस्क्रियाभिरसिषेक संस्कारे ळंब्धा शुद्धिनिदो षता 
यासिस्तास्वखिळासु । द्विजा एच चेत्रभूमयः केदारभूमयस्तासु । “छेत्र गेहे पुरे देहे 
केदारे योनिभार्ययो> इति वैजयन्ती । भावि भविष्यन्मददत्कळं स्वर्गांदिक घान्या- 
दिक च बिश्नति । विञ्जाणानीस्यर्थः। 'वा नपुंसकस्य' ( ७१७५) इति विकड्पान्नु- 
सागमप्रतिवेधः । घनानि बीजवद्वीजेस्तुश्यं वारिपूवसुदकदानपूवकसचपदुसवान्‌ । 
दत्तवानित्यथः । अन्न बीजवदित्युपमानस्‌ 'तेन तुल्यम-! ( ५३११५ ) इति तुट्यारथे 
बतेविंधानात्‌। तथापि चापक्रियायोगाद्‌द्विजचेत्रेति रूपक्षसमासो नोपमितसमासः। 
कितु रूपकस्याङ्गगुपमा तदुत्थापितत्वादिति सङ्करः ॥ ३४ ॥ ु 
राजा ( युधिष्ठिर ) ने (अभिषेक संस्काररूप) सत्कियासे शुद्ध बनी हुईं, सम्पूर्ण ब्राह्मण- 
रूपी खेतकी भूमिमें मविष्यमें अधिक फलको देनेवाले धनको बीजके समान जलपूर्वेक अर्थात्‌ 
पहले जळ देकर बोया ( बाँटा ) । 
विप्रश--जिस प्रकार चतुर किसान इळ चळाकर एवं कछूड-पत्थर आदि हटाकर 
शुद्ध की गयी सम्पूर्ण खेतकी भूमिमें पहले पानी देकर बौजको बोता है और यहद बीज 
अविष्यमें अधिक फळ देनेवाला होता है; उसो प्रकार राजा युधिष्ठिरने भभिषेकादि 
सत्कियाते शुद्ध समस्त आह्यणोंके किए पहले सहूरप जढको देकर बादमें धनोंको दान 


दोनों डी परस्परमे अत्यधिक 
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किया, जो मविष्यमें बहुत फळ दैनेवाळे थे, दान देनेके पूर्व सङ्करपके जलको भी देना 
शास्त्रीय विमि है ॥ ३४ ॥ | 
किं नु चित्रमधिवेदि भूपतिदंक्षयन्द्रिजगणानपूयत । 
राजतः पुपुविरे निरेनसः प्राप्य तेऽपि बिमलं प्रतिम्रहम्‌॥ ३५॥ 
किमिति ॥ सूपतिरधिवेदि वेद्याम्‌ । मखवेद्यामिस्यर्थः। अन्न विसकस्य्थेऽऽ्ययी- 
भावः । हविंजगणानृत्विग्गणान्‌ दक्षयन्हर्षयन्‌ दक्षिणाप्रतिप्रद्देण सदक्षिणान्कुवन्‌ । 
प्रतिग्राहयज्िस्यर्थः । तत्छणे दक्षिणा प्रतिगृह्मेति श्रतिद॒शनात्‌। दक्ष नेपुण्ये' इति 
थातोण्यत्ताइुटः शात्रादेशः । अत पव 'निष्णासे दक्षिणे वापि नेपुण्ये निपुणेपि 
पव) इति अः । अपूयत पूतोऽमवदिति कमंकतेरि छङ्‌। कि चित्रं दाता पूत इति । 
न चित्नमित्यर्थः । किंतु प्रतिम्रहीतापि पूत इति चिन्रमाह^। ते द्विजगणा अपि निरे 
नसो निष्पापात्‌ राजतो राज्ञः। पञ्जम्यास्तसिङ्‌। विमळं शुद्ध प्रति्रहं प्राप्य पुपुविरे 
यूता वसूचुः । 'विशुद्धाच प्रतिग्रहः’ इत्यसिघानादिति भादः । खन्नापि पूः कमक" 
तरि छिट । प्रतिग्रहीतापि शुद्ध इति विरोधः | स एव वाक्यार्थ सूतश्चन्नस्वनिषेधदेः 


रिति विरोधवाक्यार्थहेतुककाष्यलिङ्गयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३५॥ 
य राजा ( युधिष्ठिर ) यश्ञ-वेदी पर त्राह्मण-समूइको इर्षित ( या-दक्षिणा देकर दक्षिणा- 


युक्त ) करते हुए स्वयं पवित्र हो गये, इसमें क्या आश्चयं हैं? वे ( ब्राह्मण-समूद ) भी 
दोष-रहित राजा ( युधिष्ठिर ) से बिमल ( दोष रहित ) दान पाकर पवित्र हो गये । 
विमर्श--राजाके द्रव्यको दण्डादि प्राप्त होनेसे उसका प्रतिम ऊेनेका ब्राह्मर्णोको 
निषेध किया गया है; किन्तु न्यायपूवंक संग्रहीत राजाफे द्रव्यका प्रतिग्रह ेनेका शाखर्मे 
निषेध नहीं किया है, अतएव राजा युधिष्ठिरने न्यायपूर्वेक संगुददीत धनको त्राह्मर्णाके लिए 
दान किया और उसे लेनेवाछे वे ब्राह्मण मी दूषित नहीं हुए, किन्तु उस दानके शाज- 
सम्मत होनेसे उसे लेकर वे पवित्र ही हुए ॥ ३५ ॥ छः 
स स्वहस्तक्कतचिह्ृशासन:ः पाकशासनससानशासनः | 
आ शशाङ्कतपनाणवस्थितेर्विप्रसादक्रत भूयसीभुवः॥ ३६॥ 
सं इति ॥ पाको नाम कोऽपि राक्षसस्तस्य शासनः शासको हन्ता पाकशासन 
इन्द्रस्तेन समान शासनं तुद्याज्ञा यस्य स इत्यथः । स राजा स्वहस्तेन ङृतं 
छिखितं चिद्दै स्वनामलेखनादिछान्छुनं येघु तानि शासनानि नियसपन्नाणि यस्य 
सः । दत्तस्वहस्तळेखाङ्कितशासनः सञ्चिस्यर्थः । आ शशाङ्कतपनाणवस्थितेः शशाङ्क” 
तपनार्णचानमिव्याप्य । भाकदृपमित्यर्थः । अमिचिधावाङ । आङमर्यादामिविध्यो? 
(“२११३ ) इति विकरपादलमासः । भूयसीसुंवो देयभूमीः विप्रसाद्विप्राधी नाः । 
देये त्रा च' (५।४।५५) इति चकारारसातिप्रस्ययः। अहृत कृतवान्‌ । दत्तवानिस्यर्थः। 


३. “--सनाः' इत्ति पा० । 
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५२८ शिशुपालबधम्‌ 


कृणो छुछि सङ 'उश्च' (३२३२) इति सिचः कित्वात्‌ 'हस्वादज्ञाव! (८२२७) इति 
सकारळोपो गुणाभावश्च । पाकशासनसमानशासन इस्युपमाचुप्रासयोः संसुष्टि र 
इन्द्रके समान (अप्रतिहत) शासनवाके वे ( राजा युघिष्ठिर ) आंज्ञापत्रको अप य 
हाथसे चिहित करके चन्द्रमा सूर्य और समुद्रवी स्थिति तक अर्थात्‌ कश्पान्ततक डत 2 
भूमिको ब्राह्मणोंके छिए दिये ॥ १६ ॥ हे 
शुद्धमश्रुतिविरोधि बिभ्रत शाखमुज्ज्वलमवणसङ्कर: । | 
पुस्तक सममसौ गणं सुहुबौच्यमानमश््णोदूद्विजन्मनाम्‌ | २७ | 
शुद्धमिति ॥ असौ नृपः शुद्धमाचारपूतस्‌ । अन्यन्न विभक्तिविपरिणामेन शु्धर- 
कळडूेः । श्रतिविरोधि वेद्विरुद् न भवतीत्यश्रुतिविरोधि शाख बिभ्रतमात्मनि धार: 
यन्तम्‌ । '_सकच्वैविकशासासिज्ञमित्यथः । “नाम्यस्ताच्छुतुः ( ७१७८ ) इति 
लुस्प्रतिषे घः । अन्यत्र श्रत्यविरोधिमिः एराणादिसिः । चाच्यमानमन्वययुणादिक्रमेण 
प्रस्तूयमानस, अन्यन्न चाच्यमा नेद्विजगणेन व्याइयायसानरित्यथः । चचेश्रीरादिकाः 
कर्मणि छटः शानजादेशः । द्विजन्मनां ब्राह्मणानां राणं अवणंसंकर रसङ्कीणांचरः, « 
अन्यत्र जातिसङ्करर हितमिति विपरिणामः। पुस्तकः समं पुस्तकाच्तरे वाक्यः सह 
` अश्चणोत्‌। दानकाछे प्रत्येकं ब्राह्मणाना गुणान्‌ गोष्ठीश्च ध्रतवानित्यथेः । सुखस्थवि 
द्यानामपि पुस्तकधारणं विलक्षणत्वे नो कमित्यदोषः । अन्यन्न “पुस्तकः समं ट्विजगणम- 
्रणोदि'ति सम्बन्धिमेद्भिन्नयोः श्रवणयोरभेदाष्यवसायभेदेऽभेद्रूपातिशायोक्तिचः 
मत्कारिणी द्विजानां प्रक्रतत्वात्‌ पुस्तकानीव -ह्विजानिति वेवच्षिकोपमानोपमेयभा- 
_ चपयंवसायिनी श्ढेषसङ्की्णसद्दोक्तिरलङ्कारः । 'सहार्थनान्वयो यन्न भवेदतिशयो- 
क्तितः। कल्पितौ पञ्यपयन्ता सा सहो क्तिरिहेष्यते' इति ळच्षणात्‌ । केचित्पुस्तकेः 
सस बाच्यमानमिति योजयिरवा पुस्तकेषु द्विजगणान्‌ , लेख्येष्वायतमानामिति 
व्याचक्षते तः पुस्तकेषु शाखरभरणासस्भवादवणसङ्करेति श्लिष्धिशेषणावगत प्रकृ- 
तरलेषभन्ञः पुस्तकानां च चाचनकरणत्वात्समादिझव्दुवेय््यंसुक्तसोक्त्यळङ्ठारश्च- 
शश्चत्येवमाद्यो दोषा दुस्तरा इत्यछं चिस्तरेण-॥ ३७ ॥ 
इस ( राजा युधिष्ठिर ) ने आचरणसे पवित्र, वेदाविरुद्ध ( पुराणादि ) शाख्रको घारण 
करते ( हाये छिए, या-अभ्यास द्वारा कण्ठस्थ किये ) हुए, वणं-सङ्कुरतासे होन अर्थात्‌ 
क माह्मण-समूइको; ( भपशब्द रहित दोनेसे ) शुद्ध, ( सुननेमें मधुर होनेसे ) 
कनको अनुकूळ व्याख्यान किये जाते हुए ( अथवा-वेदाविरुद्ध पुराणादि शार्ोसे अन्वय- 


गुणादिके क्रमसे प्रस्तुत किये बाते हुए ), 
वाक्योंके ) सहित गोष्ठी ( गात्रा) ह करवले पुस्तर्कोके ( पुस्तकाक्षर 


विमश--आहद्वाण लोग गोष्ठी (या-स्वस्त्ययन पाठ) क रहो वित्र | 
र्‌ रहे थे, जो पवित्र सदाचारी 
- वेदसम्मत मौमांसादि शाखोसे युक्त तथा कुळीन थे और असङ्घीणे. अ नागा, 
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चतुदेशः सग; ४२६ 


` ` व्याख्या किये जाते हुए ( या-वेदानुकूल पुराणादि शाखके अनुसार वंद्यादिक्रभसे प्रस्तूय- 
मान ) पुस्तकासे युक्त थे; अथांद युधिष्ठिरने दान देनेके समयमें प्रत्येक ब्राह्मणोके गुर्णो 
एवं उनकी गोष्ठियों को सुना ॥ ३७॥ हे 
` तत्प्रतीतमनसाझ्चुपेयुषां द्रष्टुमाहवनमग्रजन्मनाम्‌ | 
आतिथेयमनिवारितातिथिः कतुमाश्रमगुरुः स नाश्रसत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदिति ॥ अनिवारिता अप्रत्याख्याता अतिथयो येन स आश्रमाणां ब्रह्मचर्या- 
ढोचां गुरुनियन्ता स राजा। भा समन्ताउजुद्वस्यस्मिञ्चिस्याहचन याराब । जुट्दोते- 
 ठ्यट दरष्टसुपेयुषामागतानास्‌ । अत पव प्रणीतमनसाँ सत्कमंदशनादृधष्टचित्ता, 
नामग्नजन्मनाम्‌ द्विज्ञानाम । अतिथिषु साध्चातिथेयमतिथिसत्कारम्‌ । “पथ्य- 
तिथि-' (३।४।१०४) इत्यादिना ढम्प्रत्ययः | कत्तु नाश्रमन्न आन्तः । श्राग्यतेः पुष्पा- 
दित्वाज्ञङि च्लेरडादेशः । अत्रानिवारितातिथित्वस्य विशेषणगरया असनिषेघहेः. 
तुरवातकाब्यढिङ्ग तद्‌ चुप्रासेन संसृज्यते ॥ ३८ ॥ ति 
_ , अतिथियों का निषेध नहीं करनेवाले तथा ( ब्रह्मचयं जादि चार ) आश्रमोंके नियन्ता 
व. ( राजा युधिष्ठिर ) उस यज्ञको देखनेके लिए आये हुए ब्राह्मणोंके आतिथ्य ( अतिथि- 
सत्कार ) करनेके लिए थ्रान्त नहीं. हुए अर्थात्‌ उन ब्राह्मणोंका भातिथ्य बराबर करते 
र्‌इनेपर भी नहीं थके ॥ ३८ ॥ 
सृग्यमाणमपि यदू दुरासदं भूरिसारमुपनीय तत्स्वयम्‌ | 
आसतावसरकाङ्किणो बहिस्तस्य रज्नमुपदीकृतं नृपाः || ३६ ॥ 
स्ग्यमाणमिति ॥ यद्रत्नं खग्यमाणमण्विष्यमाणमपि दुरासदं दुळेभस्‌ । भूरि-- . 
सार महासारसुपदीकृतसुपायनीछृतस्‌॒ । मनसा यथासङ्कदिपत सित्यथः । 'उपाय- 
नसुपग्राह्मसुपद्वारस्तथोपदा' इत्यमरः । तद्रर्नं श्रेष्ठवस्तु । “रत्न अरे मणावपि’ 
इति विश्वः। नुपाः स्वयसुपनीय तस्य राज्चोञ्वसरकाङ्किणः सेवावसरं प्रती क्माणा 
बहिरासत स्थिता हस्येश्वर्यातिशयोक्तिः । अन्न रत्ने उपदात्वस्यारोप्यमाणस्य 
प्रकृतोपयोगारपरिणामाळङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
& त ( उ रत्न ) ब भी दुल्भ है, मानसिक सक्कूल्पद्वारा युधिष्ठिरके लिए 
ट दिये गये बहुमूल्य उस रत्नको स्वयं ल 
चाहने वाले राज कग बाहरमें (उनकी ती MR 3 I SS 
एक एव वसु यइदी नृपस्तत्समापकमतक्येत ऋतोः । 


त्यागशालिनि तपःसुते ययुः सनेपार्थिवधनान्यपि क्षयम्‌ ॥ ४०॥ 

एक इति ॥ एक एव नृपो यद्वसु धनं दुढौ। उपायनमिति भावः । तद्नसेव . 
क्रतोः समापक सम्पूरकमतक्यत । दृत्षिणादानाद्सव॑क्रतुब्ययपर्याप्तया तर्कित- 
न. न sr sr 2003 52 23287 UT 


१. 'तत्म्रणोत-__ इति पा० । 
३४ शि० 
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५३० शिझुपालबधम्‌ 


*पार्थिवधनानन्‍्यपि खयं व्ययं 
मिस्यर्थः। तपःसुते घरपुन्ने याग्नि सति सपा तियो र 
ययुः । अन्नेकपार्थिवधनस्य ह 
:७३०॥ | हि 
र दावि लिण) जो घन ( उपद्दार-भट परं) दिया, उसी 
ऱ , किन्त य॒धिष्टिरके दान करते रद्दनेपर 
धनसे यज्ञ समाप्त हो जायेगा ऐसा अनुमान प क र प | 
उपहारमें मिळे हुए ) धन भा समात छ 
5 use a उपहारमे प्राप्त सप धनके साथ ही युधिष्ठिरके ळे, 
मौ धन दान करते-करते समाप्त हो गये, यह 'अपि' शब्दसे सूचित क तका 
राजा धुधिष्ठिरके अपने राजकोषके सब धन भो समाप्त द्दो गये हद जक अर्थात्‌ 
हारमें प्राप्त बहुमूल्य धन तो समाप्त हो गये हौ, य “अपि' शब्दसे सू डर पक 
महादानी राजा युधिष्ठिरले अपने राचकोषके धने साथ राजाओंसे उपहारम प्राप्त ई 
मूल्य धनको भी दानः कर दिया ॥ ४० ॥ बा पा: 
र प्रीतिरस्य ददतोऽभवत्तथा येन तस्पियचिकीषवो छपा :] 
रुपरितेरधिकमागसन्सुदं नाधिवेश्म निहितेरुपायनः ॥ ४१॥ 
प्रीतिरिति ॥ ददतो दानं कुर्वतोञस्य राज्ञस्तथा तेनेव प्रकारेण राजोपायनाना- 
सर्थिसात्करणेनेव प्रोतिरभवदासीत.। न तु कोशगुद्दापंगेनेत्यथंः । कुतः । येन प्रका- 
रेण तस्य राज्ञा प्रियचिकीषेवः प्रियं कतुंमिच्छुवः | मधुपिपासुप्रथ्ठतित्वादू द्वितीया- 
समासः । नुपाः स्पर्शितैः प्रतिपादितेः । “स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌’ इत्यमरः। उपायने- 
रुपहरेरधिक यथा तथा सुदमागमन्‌ प्राप्ताः। तथेव प्रसुप्रीतिसिद्धेः स्वोपायनानों 
सिद्धिनियोगछाभाच्चेति भावः । अधिवेश्म वेश्मनि निहितरुपायनेसुंद्‌ नागमन्‌। 
तथोक्तप्रयोजनासिद्धेरिति भावः । येनेव राज्ञां मोदः स्वस्य च महान्धर्मछासः तेनो- 
पायनानामर्थिसासकरणादेव राज्ञः प्रीतिरासीत्‌ , न कोशग्रृह्ापंणादित्यर्थः । अत 
एव दानसंग्रहयोः प्रकृतयोः प्रीतेः सम्इपरिहारेण दान पुव नियमनात्‌ परिसंख्या- 
ळड्ठारः। 'एकस्यानेफन्न प्राप्तावेकन्न नियमनं परिसंख्येति लक्षणात्‌ । एतेन सर्व- 
स्वदानं ब्यज्यत इत्यलक्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४१ ॥ 
दान करते हुए इस ( युधिष्ठिर )को उस प्रकारसे अर्थात्‌ याचकोंको दान देनेसे 
प्रसन्नता हुई. जिससे उस ( युधिष्ठिर ) के प्रिय करनेकी इच्छा करनेवाले राजा लोग दिये 
गये उपहारोसे अधिक इघेको प्राप्त किये, घर ( कोषागार ) में रखे गये उपहार द्रब्योसे 


हंक प्राप्त नहीं किये । 


विप्रश-इम लोग राजा युधिष्टिरको बहुमूल्य वस्तु उपरमे देते हैं, इसे वे अपने 
कोषागारमे नहीं रखकर साधारण-सौ वस्तुके समान याचकोके लिए क्यो दान कर रहे हैं- 
ऐसा करनेसे वे इमळोगोकी वस्तुका मूल्य नहीं समझते, या इम छोगोंका अपमान कर 
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रहे हैं; उपहार देनेवाले राज।लोग ऐसा सोचकर दुखित नहीं हुए, क्योंकि वे लोग राजा 
युविष्ठिरका प्रिय करना चाहते थे, अतः वे राजा युधिष्ठिर जब उपडारम मिळे हुए वहुमूल्य 
वस्तुको सी याचकोंके लिए देनेसे ही अधिक प्रसन्न द्वोते हें, इस कारण राजाळोग भौ 
राजाके उसी कार्य ( याचर्काके लिए अपने उपद्धत बहुमूल्य वस्तुको दान करने ) से ही 
प्रसन्न होते थे, उनके कोपागारमें रखने से नदीं ॥ ४१ ॥ 

यं लघुन्यपि लघूङृताहितः शिष्यभूतमशिषस्स कर्मेणि | 

सस्पृहं नृपतिभिच्पोऽपरेगौरवेण दहृशेतरामसौ ॥ ४२ ॥ 

यमित्ति ॥ लघूकृता अएपीक्कता अहिताः शत्रचो येन सः। स राजा शिष्येण 
तुर्यं झिप्यभूतस्‌ । सूतं चमादौ पिशाचादौ न्याय्ये सत्योपमानयोः” इति घिश्वः । 
सुप्सुपेति निस्बक्षमाल; । यं जुपं रघुन्यप्यर्पेऽपि यज्ञी बपशुरक्षणादिकसण्यशिषदा- 
ज्ञापितवान्‌ । 'सतिझ्ार्त्यतिभ्यश्च’ ( ३।१।५६ ) इति लुङि च्लेरङादेशः “शास इद्‌- 
ङहळो? ( ६।४।३४ ) इतीकारः । असौ कमकरो नृपः अपरेस्ततोऽन्येतुपतिसिः 
सस्पृदस्‌ अहो सम्मान इति साभिलापं गोरवेण दद्शेतरामतिशयेन इष्टः । शेः 
कर्मणि लिट्‌ "तिङश्च? (५।३।५६) इति तर पप्रस्यये किमे त्तिङब्ययघा दाम्बद्रष्यप्रकष? 
(५।४।११) इत्यासुप्रस्ययः। 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः ( १।१।३८ ) इत्यव्ययसंज्ञा । 
अन्न कर्मकरनुपस्येतरनुपकतंकविशिए्द्शानकमर्वासम्बन्धेपि सम्बन्धोक्तेरतिश- 
योक्तिः । तया राज्ञो निरछुशाशत्वं व्यज्यत इस्यरूङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४२ ॥ 

( पराजित करने से ) शघ्ुओंको तुच्छ बनाये हुए उस युधिष्ठिरने ( पशुको रखवाली 
आदि ) जिस साधारण-से मी कायैमें जिस राजाको नियुक्त किया, ( आज्चापित कायको 
करते हुए ) उस राजाको दूसरे राजालोग स्पृद्दापूवंक बड़े गोरवकौ दृष्टिसे देखते थे ॥ ४२॥ 

आद्यकोललुलितां प्रकम्पनेः कम्पिता सुहुरनीृगात्मनि । 

वाचि रोपितबताऽमुना महीं राजकाय विषया 'बिभेजिरे ॥ ४३॥ 

आयेति ॥ भद्यकोळ आदिवराहः । 'वराहः सूकरो घृष्टिः कोछः पोन्नी किरिः 
किदि? इस्यमरः। तेन तुळितां करपादौ उद्‌टतास्‌ । तयापि प्रकम्पनेः अ्चोसके- 
हिरण्यालप्रसुखेः कम्पितां चञोसितां महीम्‌ । अनीइयास्मन्यनेवंरूपायां केनाप्यक- 
स्पितायामस्खलितायां चाचि रोपितबता स्थापितवता । स्थिरेण रोपणेन स्थिरी- 
कुर्वतेस्यर्थः । असुना राज्ञा राजकाय राशां समूहाय । “गोन्रोष-' (३।२।३९) इत्या- 
दिना.वुनप्रस्ययः । विषया देशाः । 'नीब्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम्‌? इस्यमरः । 
विभेजिरे अस्पायमिति विभक्ताः। प्राक्‌ दिग्विजयोद'दतान राज्ञः एनः पदेषु स्थाप- 
यासासेत्यर्थः । अन्नादिवराद्दो मषीसुदचतवानेव वाचेवासो तु निरातङ्कं स्थापितवां- 
शचेत्युपमानादुपमेयस्याधिक्यकथनाद्वतिरेकाळङ्कारः ॥ ४३ ॥ | 


१. 'विलळेभिरे? इति पा० । 


जज 
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« विचार ) से आये हुए शघुसे पराङ्मुख नहीं होते थे अर्थात्‌ अपने म 


४३२ शिशुपालवधम्‌ 


आदिवराइ ( के अवतार धारण किये हुए विष्णु भगवान्‌ ) के द्वारा ( सृष्टिके-आरम्म ) 
में उद्धृत की गयौ, किन्तु ( दिरण्याक्ष आदि ) क्षोमकारक असुरोमें पुनः कम्पित कौ गयी 
एअ्वीको इस प्रकारसे भिन्न वचनमें रखनेवाले इस युधिष्ठिरने राज-समूहके' लिए बाँट दिया। 
दिसर्दा--मगवानूने वराहावतार घारणकर पृथ्वीको सष्टिके आरम्भम उद्दत किया 
था, किन्तु बादमें हिरण्याक्ष आदि असुर उसे कम्पित किया करते थे-रिथर नहीं रहने देते 
थे, और युधिष्टिरने राजा्भोंकों पराजित कर पुनः देशोंकी सोमा विभाजन कर पृथ्वीको 
इस प्रकार राजाओंमें बॉट दिया कि फिर वह सदाके लिए स्थिर ही बनी रही; अतएव 
आदिवराह दारा किया गया एथ्वोका उद्धार हिरण्याक्षादि असुरोंसे पृथ्वी के क्षुव्ध किये 
जानेसे युधिष्ठिरकै वचन-जेसा स्थिर नहीं रदा ॥ ४३ ॥ 
आगताद्वथवसितेन चेतसा सक्त्वसम्पद्विकारिमानसः | 
तत्र नाभबदसौ महाहवे शात्रवादिव पराड्मुखोउथिनः ॥ ४४ ॥ 
आगतादिति ॥ सर्वसम्पदा सरवगुणाधिष्येन अविकारिमानसः । छोभाभिभ- 
वाभ्यामनुपप्लुतचित्त इत्यर्थः । 'सरवं गुणे पिशाचादी बले द्वव्यस्वभावयोः इति 
विश्वः । असौ राजा तत्न तस्मिन्ञासमन्ताउदनह्ृश्यस्मिन्नित्याहदो यागः । ऋदोरप्‌ 


( ३३५७ ) इति जुद्दोतेरप्प्रत्यये गुणावादेशो । आहूयन्ते शत्रवो यस्मिन्निर्याइवो 
युद्धस्‌ । 'आङि युद्धे) इति हृयतेराङ पूर्वा दुप्प्रत्ययः सम्प्रसारणम्‌ । 'आहवो यागयु- 


द्वयो? इति विश्वः । महांश्चासौ स च महाहवस्तस्मिन्माहवे व्यवसितेन निश्चितेन 
घनळाभं निश्चितवता । अन्यत्र शन्रोस्रेत्युरेवेति निश्चितवतेत्यर्थः । व्यवपूर्वात्स्यतेः 
सकमकत्वादप्यविवक्षिते कर्मणि कतरि क्तः । ्रसिद्धेरब्रिषच्ातः कर्मणो$कर्मिका 
क्रिया? इति वचनात्‌ । चेतसा आागतात्‌ । चेतसा स्वयं निरिचित्यायतादिस्यिथः । 
अथिनो याचकात्‌ । शाञुरेवर शात्रवः । स्वार्थेऽण प्रत्ययो राइसवत्‌। तस्मादिव परा- 
ङ्सुखो नामवत्‌। 'आहवेप्वनिवतित्व प्रजानां चेव पाळनम्‌। शुभ्रषा ब्राह्मणानं 
च राजां श्रेयस्कर परम्‌ ॥? ( मचु० ७८८ ) इति मचुस्मरणादिति भावः । श्ळेष- 
सङ्कीणंयसुपमा ॥ ४४ ॥ 

- (लोभ एवं अभिमाने होन दोनेके कारण.) सत्तसम्पत्ति ( सात्त्विक गुण, पक्षा०-- 
बळ ) को अधिकतासे विकारशीन चित्तवारे वे (राजा युधिष्ठिर) उस महायशमें स्थिर 
चित्त ( 'मुझे युधिष्ठिरके महायशञके इच्छानुसार धन अवश्यमेव प्राप्त होगा? ऐसा मनमें 
किये गये निश्चित विचार ) से आये हुए याचकसे उस प्रकार पराङमुख नहीं हुए, जिस 


प्रकार बलको अधिकतासे विकारढीन ( निर्भय ) चित्तवाले युधि त 
चित्त ( 'इस महायुदर्मे मैं शको ले युधिष्ठिर मद्दायुद्धम निश्चित 


अवश्य पराजित करूँगा? इनमें निश्चित किये गये ऐसे 


याचकोंको युषिष्ठिरने उनकी इच्छानुसार दान दिया ॥ ४४॥ हाना र 


॥ हु 
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नेक्षतार्थिनमवज्ञया मुहुयौचितस्तु न च कालमाक्षिपत्‌ | . 
नादिताल्पमथ न 'व्यकत्ययद्दत्तमिष्टमपि नान्वशेत सः ॥ 9५ ॥ 
नेचतेति ॥ स राजञा.अर्धिनं याचक सुहुरबशया अनादरेण नेच्चत । तहि विळ- 
गितं कि, नेस्याह---याचितस्तु प्रार्थित एव काळं नाक्षिपश्न यापयामास । याचक" 
चहुत्वात्‌ । तह्मंशपदाता नेत्याह--अदपमपि नादित न दुदौ । 'किन्तु यथार्थिकाम- 
मिति भावः । ददातेळेडि 'स्थाध्वोरिच्' ( १।२।१७) इतीकारः 'हस्वाबङ्गात्‌ः 
( 2२२७) इति सलोपः । तर्हि विकत्थनः कि नेत्याह--न ज्यकस्थयद्त्मश्लाघों 
न चकार । 'कत्थ श्ळाघायास्‌? । किञ्च इष्टं प्रियमपि दत्त वस्तु नान्वशेत नाचुतस- 
चान्‌ । दत्ताचुतापस्त्रातिप्रत्यत्रायहेतुत्वादिति भावः । अन्नार्थिसन्ढोहयाच्नादिबा" 
हुश्यरूपकारणसामग्रये 5पि विलम्बादिकार्यानुत्पत्ते विशेषोक्तिरलक्वारः। “तत्सास- 
अथामलुत्पत्तिविशेषोक्तिनिंगद्यते! इति छक्षणात्‌। तथा दातुः सारिविकत्वं ब्यज्यत 
इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४५ ॥ 
उस ( राजा युधिष्ठिर ) ने किसी याचकको अनादरसे नहीं देखा, और याचना करने 
पर समय-यापन नहीं किया अर्थात्‌ विना विलम्ब किये तत्काल हौँ दे दिया, थोड़ा नहीं 
दिया, ( अधिक देकर भो ) अपनी प्रशंसा नहीं की ओर ( याचककी ) इच्छाके अनुसार 
देकर भो पश्चात्ताप नहीं किया ॥ ४५ ॥ ु र 
निर्गुणोषपि विमुखो न भूपतेदोनशौण्डमनसः `पुरोऽभवत्‌ । 
व्षुकस्य किमपः कृतोज्ञतेरम्बुदस्य परिद्दायेमूषरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निर्गुण इति ॥ दानशौण्डमनसो दानशूरचित्तस्य । बहुप्रदस्येत्यथः । “स्युवेदा- 
न्यस्थूललचयदानशौण्डा बहुप्रदे । मत्ते शौण्डोत्कटक्षीबाः” इत्यमरः। भूपतेः पुरोऽग्रे 
निगुणस्तपोचिद्यादगुणहीनोऽपि विसुखो निष्फलो नाभवत्‌ , किन्तु पूणकास एवाः 
भवत्‌। भूरिदाने सर्वस्यापि पान्रस्वादिति मादः। अत एव तेनापात्रचषंदोषोऽपि 
न करुणवृत्तेरिस्याशयेन दष्टान्तमाइ-वर्षुकस्येति । अपो जळानि। 'न ळोक—' 
( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । बषुंकस्य चर्षणश्ी लस्य । 'ढषपत-” (३।२। 
१५४) इत्यादिना उकजप्रत्यये लघूपधगुणः । कृतोन्नतेः कृतो दृयस्याग्चुदुस्य । 
अस्बुदेनेस्यथेः । 'कृत्यानां कतरि वा? (२।३।७१) इति षष्ठी । 'स्यादूषः चार स्त्तिका' 
इस्यमरः। तह॒स्तेन्रमूषरम । ऊषवानूषरो द्वावप्यन्यछिङ्गो स्थळं स्थली? इस्यसरः। 
“ऊपसुविसुष्कमधो रः (५।२।१०७) इति रप्रत्ययः। परिहाय स्याऽयं किस । 
नेस्यर्थः। अत्र 'पर्जन्यभूपाळयोर्वाक्यमेदेन विम्बप्रतिचिस्बतया समानधर्साभिधानादूः 
इष्टान्तालङ्कारः॥ ४६॥ ` 
दानशूर चित्तबाले राजा ( युधिष्ठिर ) के आगे (विद्यादि न पढ्नेसे ) गुणदीन भो . 
` २. 'व्यकत्यत प्रत्त? इति पा०। २. 'पैरो--? इति पा० । ह न, 
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कोई ( याचक पुरुष) विसुख (बिना दान पाये) नहीं लोटा; क्‍योंकि पानी षरसाने 
वाळा, उन्नतिको प्राप्त किया हुभा अर्थात आकाशमें छाया हुआ ( पक्षा०-उदार होनेसे 
उन्नत चित्तवाला ) मेध कसर ( वीजाडूर नहीं पैदा करनेवाळी भूमि ) को क्या छोड़ देता 
है ! अर्थात्‌ नहीं छोढ़ता, (अतएव दानशीळ राजा युधिषठिरने निशुगको भी दान दिया) ॥ 
प्रेस तस्य न शुणेषु नाधिकं न स्म वेद न शुणान्तर च सः | 
दित्सया तदपि पा्थियोऽथिचं रुण्यशुण्य इति न 'व्यजीगणत्‌ ॥ ४७ | 
प्रेमेति ॥ तस्य राज्ञो गुणेष्वधिक प्रेम नेति न, िश्यस्त्येवेत्यर्थः।. राजा गुणा" 
न्तरं गुणविशेष न वेद॒ न वेत्ति स्मेति न 'च, किन्तु वेदे वेत्यर्थः । 'ळट्‌ स्मे’ ( ३।२। 
११८) इति भूतार्थ छट 'विदो लटो वा! ( ३।४।८३ ) इति णछादेशः। 'सग्भाव्य- 
निषेधनिवतने हो ग्रतिपेधौ? इति वामनः। सरभा चितयोरविमरशादेवागुणप्री तिज्ञा- 
नयोनिषेध इति भावः । तदपि तथापि । पृथिब्या इश्वरः पार्थिवः। 'सवभूमिएथि- 
बीम्यामणजी” ( ५।१।३१ ) इल्यजूप्रत्ययः । दिस्सया दातुमिच्छुया । सचंपान्नदान- 
कोतुकेनेत्यथः । 'सनि मीमा-! ( ७४४५४ ) इत्यादिना हलादेशः । 'अन्न छोपोऽभ्या- 
सस्य? ( ७।४।५८ ) इत्यस्यासलोपः। अर्थिनं याचक गुणी गुणवान्‌ अयुण्यो नायं 
गुणवानिति न व्यजीगणज्ञ गणयति स्म। युणप्रियोऽपि गुणज्ञोऽपि दानशोण्डो थि. 
तथा गुण्यगुण्यौ न गणयामासेत्यरथः। गतेणों चङि 'ई च गणः ( ७।४।९७) इत्य” 
भ्यासस्य चिकएपावीकारः। अन्न गुणप्रियत्वयुणज्ञ्वरूपकारणसामप्रथेऽपि गुणागुण. 
विमशंरूपकार्याचुरपत्तेः दिस्सयेत्युकनिसित्ता विशेषोक्तिरळड्ञारः । 'तत्सामम्रधामनु- 
र्पत्तिविशेषोक्तिनिंगद्यतः इति क्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उस ( राजा युधिष्टिर ) को गुर्णोमै भधिक प्रेम नहीं था ऐसी वात नहीं थी. और बे 
गुर्णोके भेद ( न्यूनाधिक्य--कमी-वेशी ) को नहीं जानते थे, यह बात भो नहीं थी भर्थांद 
बे गुणोंमें अधिक प्रेम रखते थे एवं किसमें कम भौर किसमें अधिक गुण है ! इस वातको 
भी जानते थे; तथापि देनेकी इच्छासे उन्होंने यह याचक गुणवान्‌ है और यह नियुंण है, 
इसको गणना ही नहीं की ॥ ४७ ॥ ; 
दशनानुपद्मेव कामतः स्वं बनीयकजने5धिगच्छति |. 
आ्राथनाथेरहित तदाऽभवदू दीयतामिति वचो5तिसजने ॥ ४८ ॥ 
'दशनेति॥.बनीयकलनेऽर्थिजने। दर्शनाजुपद्‌ राजविछोकनानन्तरभेव । प्रार्थना- 
महुरवेत्यथः । चनीयको याचनको मारणो याचकार्थिनौ? इत्यमरः। कामतो यथेच्छ 
स्व घनमधियच्छुति छभमाने सति तदू दीयतामिति वचो दीयतासित्येतरपदं प्रार्थना 
- याच्ञा 'महां दीयताम्‌? इति वान्छा, स वार्थस्तेन रहितं शून्यं सत्तदा अतिसऽने 
१. 'व्यचारयत! इत्ति पा० । TU SETS mo as की 
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स्यागेऽभवदृचतंत । ' मह्यं दीयताम्‌ इत्यर्थिवाक्याभाचात्‌ ` अस्मे दीयताम्‌? इति दातृ- 
दाक्यमे वान्वर्थमभूदित्यर्थः । अर्थिनामागमनमेव याचनमिति विवेकिनं कि याच्ञञा- 
देन्यदर्ानवापळेनेति आवः। अन्न दीयतासिति चचः सम्प्रा्थनाथवजनेनासीत १ 
तेनाति सर्जनार्थताकथनादे कस्यानेकरवम्रसक्तावे कन्न नियमनाछ्या परिसंख्या ॥४८॥ 

याचक लोगाँके ( राजा युविष्ठिरके ) दर्शन होनेके वाद दी इच्छानुसार घन प्राप्त 


करते रइनेपर उस समय 'दौयताम? ( दौजिये ) यह वचन प्राभनार्थक (याचना अर्थवाला) 
न होकर दाना्थंक हो गया ॥ ४८ ॥ 


नानव्राप्वसुना5थेकास्यता मा रोगिणा | रा 
ङ्च मनाइषा न च प्रत्यगामि तठुपेयुधा सदः 
सातु अर्थसारमन इच्छुता घनाथिना । 'काम्यच्व' (३।१।९) इति 
काम्यप्प्रत्यये सनाधन्तस्वेन धातुस्वाज्ञरि शन्नादेशः । तत्सद्‌ उपेयुषा प्रावता पुर 
पेणानवा्तवसुना अळब्धघनेन न प्रत्यगामि न प्रस्यावत्ति। रोगिणो पेयुषा अचिकि- 
स्सितगदेनाशमित्तरोगेण । 'रोगव्याधिगदामया/ इत्यमरः। न प्रत्यगामि । अशितुं 
भोक्तुं इच्छुता उपेयुषा भनाशुषा च भनशितेन । असुक्तवतेस्यर्थः । “उपेयिवानना- 
श्वाननूचानश्च' (३।२।१०९ ) इति छसुप्रस्ययान्तो निपातितः। न ग्रत्यगामि किन्तु 
सर्वेणापि पूर्णकामेने व प्रत्यगामीत्यर्थः । गमेर्भावे छुङ्‌। अन्नार्थिरोगिछुधितानां प्रक 
तानामेब पूर्णकामत्वसाम्याठूम्योपम्यरवास्केवळप्रकतचिषया तुझ्ययोगिता । तथा 'च 
यो यस्काम आगतः स तत्सवंमेवास्मादळभतेति व्यज्यते ॥ ४९ ॥ 


धिष्टिरकी ) समामें भनकी इच्छासे आया हुआ पुरुष बिना धन पाये नहीं 
गया (रोगी या करानेकी इच्छासे ) आया डुआ रोगी रोगको बिना चिकित्सा 
कराये नहीं गया और खानेकी एच्छासे आया हुआ पुरुष बिना भोजन किये नद्ो गया 
अर्थात जिस इच्छाको मनमें रखकर उस सभामें जो पुरुष उपस्थित हुआ, वहाँ उसको वह 
इच्छा पूरी हो गयो ॥ ४९ ॥ की 
स्वादयन्‌ रसमनेकसंस्क्ृत-प्राकृतेरक्ततपात्रसझरे: । 
4५८५ ०३ ९ ७ क्रेरि भोजने ३ ॥ ५० ॥ 
भावशुद्धिसहितेसुदं जनो नाटकरिव बभार र | | 
स्वादयक्षिति ॥ अनेकानि बहुनि संस्कृतानि दिछुमरिचादिना कृतसंस्काराणि 
प्राकृतानि प्रकृतिसिद्धानि संस्कारं विना स्वादूनि चूतफळादीनि च येषु तेः । अन्य- 
त्रानेकविचिन्रसंस्ङतप्राकृतौ भाषाविदेषौ येषु तः । अकृतः पात्राणां साजनानाम्‌, 
अन्यन्न भूमिकानां च सङ्करो ध्यतिकरो येषु तेः। भावशुद्धिः पदाथानां .सष्टता अथवा 
भावशुद्धिः गहोविरहः तत्सहितेः । अन्यन्न भावाः स्थायिनो रत्यादयः तेषां शद्धः 
सजाती यविज्ञातीयातिरस्कृतरूपकस्‌ । 'सजातीयेविजातीयरतिरस्कृतसृतिसाच्‌ । याः 


१. '--विहितें--? इति पा०। 


कट 
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बद्स वर्तमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥' इति तज्ञक्षणात । तत्सहितेरभोजनेरभ्यवद्दा- 
रेनांटक रूपकविशेषेरिव रसं मधुरादिकं शङ्गारादिकं च स्वादयख्रबुभवन्‌ जनो . 
भोक्तूजनः सामाजिकजनश्च सुद्मानन्दं बभार । श्ळेषसङ्कीणं यसुपमा ॥ ५० ॥ 
अनेक तरहके हींग, मिचे, जीरा आदिसे संस्कृत करनेसे स्वादिष्ठ ( यया-शाकादि ) 
और स्वभावतः स्वादयुक्त ( यथा आम, सन्तरा आदि), व्तनोंको मिश्रणसे रहित अर्थात्‌ 
एक बत॑नमें एक हो भोज्य पदार्थ परोसे गये ( या एक-एक बतेनमें एक-एक ही आदमो के 
लिए परोसै गये ), भावशुद्धि (पदार्थोकी स्वच्छता, या-अनिन्दनीयता, या-प्रसन्नचित्तता) 
से युक्त मोजनोसे अनेकविध ( छः प्रकारके ) रसोंको, अनेकांवेथ ( चित्रविचित्र ) संस्कृत 
तथा प्राकृत भाषावाले, पात्रोंके मिश्रणसे रहित भाव ( रति आदि स्थायी भाव) को शुद्धि 
( एकजातीय एवं भिन्नजातीयसे अतिरस्कृत रूपवाले ) से युक्त नाटकों के द्वारा ( खङ्गारादि ) 
अनेक रसोंका आस्वादन करते हुए लोग दृषंको .प्राप्त हुए अर्थात्‌ उक्तरूप नाटकोंके द्वारा 
` शङ्गारादि रसोंका आस्वादन करते हुए दशेकोंके समान युथिष्ठिरके यशमें उक्तरूप भोअनोंसे 
मधुरादि रसोंका आस्वादन करते हुए भोजनकर्ता लोग प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 


रक्षितारमिति तत्र 'कमेणि न्यस्य दुष्टदमनक्षमं हरिम्‌ । 
अक्षतानि निरवतंयत्तदा दानहोमयजनानि भूपतिः ॥ ५१ ॥ 
रछितारमिति | ह्तीस्यं भूपतियंधिष्ठिरः श्तन्न॒ कर्मणि राजसूयाध्वरे दुष्टानां 
चुसने मदने इमं समथ हरि रक्षितारं विष्नेम्यखातारं न्यस्य निधाय अक्षतान्य- 
विहृतानि दानहोमयजनानि निरवर्तयदन्वतिष्ठत्‌ । स्वकीयस्य द्रव्यस्य स्वत्वनि- 
वृत्त्या परस्वस्वोरपादनं दानस्‌ । देवतोद्देशेनाग्नौ हविषः प्रक्षेपो होम । हुतस्य 
देवतोद्देशेन वाडमनसाभ्यां न ममेति त्यागो यागः । अन्न दुष्टदसनच्षमत्वस्य विशे- 
षणगत्या हरे रक्षाधिकारहेतुन्यासहेतुत्वात्पदार्थहेतुकं काव्यछिङ्गम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार राना ( युधिष्ठिर ) ने उस ( राजसूय नामक महायशरूप ) कमैमें दुष्टोंके 
दमन करनेमें समर्थ श्रीकृष्ण मगवान्‌को रक्षक बनाकर अविकर्प दान, इवन तथा यज्ञको 
पूरा किया ॥ ५१॥ 
न ७ 
एक एव ह इवा शौरिरित्यभिनया'दिवोश्चकेः | 
नयु दू भुज मूखषालतुलिताकुलीयकम्‌ ॥ ५२ |। 
वरि ॥ सुन्वता सोमाभिषवं कुवेताम्‌ । समा । सुनोतेर्छरः 
प्षः शौरिरेक पे Cl । न पूजनात्‌ः (७४६५) इति समासान्तप्रतिषेधः । 
~~~ 5 पवेत्यसिनयादिव तह॒यक्षकचेशं छृत्वेवेत्युत्येक्ा । 'व्यक्षकामिनयौ 


१. 'कर्मणाय्‌? इति पा०। २. '--नयं वितन्वती’ इति पा? । ३. 'यूपमजुलिमिवो- 





दनौनमद? इति पा०।. 
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समो? इत्यमरः । सूर्देवयजनसूसिः । चषालो यूपकटकः । “चषाळो यूपकटकः इत्य- 
मरः। तेन तुछितं । समीकृतमिस्यर्थः। तुळयतेः 'तर्करोति-! (ग०) इति ण्यन्ता- 
स्कर्मणि ऋः । तदङणुछीयकसूर्मिका यस्य तम्‌ । अङगुळीयकोपमानचषालमिस्यथः। 
“अङ्खुढी यकमूर्मिका? इत्यमरः । जिह्वासूळाङुलेश्छः' (२।३।६२) इति भावे छुप्रस्ययः। 
उच्चकेरन्नतं यूपं पशुबन्धनदारुविशेष॑ रूपकं स्वरूपं यस्य तं सुजमनी नमदुन्नमित- 
वती । नमेणों चकि सन्वस्कायंस्‌ । अन्न सापेक्षत्वादुपभोत्मेक्षणयोः सङ्करः ॥ ५२ 0 

'सोमपान करनेवालों ( सोमयाजियों ) के उत्तम सहायक एकमात्र ये औक्षष्ण भगवान्‌ 
ही है? मानो इसका अभिनय ( प्रदशन) करके पृश्तीने अंगूठोके समान चषाळ ( यज्ञ 
स्तम्भके मध्यमे गोला वळ्याकार ) बनाया गया ( चिह्न-विशेष ) वाळे यूपरूप ( यशपशु 
बि जानेवाले स्तम्मरूप ) बाहुको उठाया । 

विमर्श--जिसके बीचमें गोलाकार चिह्न मनाया गया था, ऐसा यज्ञीय पशुको बांधने 
का खूंटा पृथ्वीमें गाडा गया, वह ऐसा माझूम पड़ता था कि मानो पृथ्वी अंगूठोसे शोमित 
दायको उठाकर अभिनय करती हुई यइ सूचित कर रही दे कि सोमयाजियोंके एकमात्र 
उत्तम रक्षक भ्रीकृष्ण भगवान्‌ ही हैं ॥ ५२ ॥ 

इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ वीक्ष्य धमेमथ धर्मजन्मना | 

अर्घदानमतु 'चोदितो वचः सभ्यमभ्यघित शान्तनोः सुतः॥ ५३ ॥ 

इत्थमिति ॥ इत्थमत्र कतौ विततक्रमे विस्तृता चुष्ठाने सति अथानन्तरं धर्माज्ञ- 
न्म यस्य तेन घर्मजन्मना धर्मास्मजेन । 'जन्मायत्तरपदो बहुव्रीहिन्यंधिकरण इति 
चामनः। धर्म वीचय । घर्मशात्मचुस्सत्येत्यर्थः। अघंदान पूजादानमजु । सदस्य- 
यूजामुदिश्येत्यथंः। ‘सदस्यं सक्षदृशं कौषीतकिनः समामनन्ति’ इति शास्त्राव। “मूल्ये 
पूजाविधावर्घः' इत्यमरः । चोदितः कस्मे देयमिदसिति प९: शन्तनोः सुतो सीष्सः। 
सभ्यं समायां साधु । “सभाया यः’ (३।४।१०५) इति यस्प्रर्ययः । वचो वाक्यसम्य- 
धितामिहितवान्‌। दुघातेर्छङि तङि 'स्थाध्वोरिच' ( १२।२७ ) इति सिचः किर्वे 
“हुस्वादङ्गातः ( 4९२७ ) इति सकारलोपः । च्ूर्यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ ५३ ॥ 

. इस प्रकार इस यज्ञके क्रमविस्तार होनेपर धर्मको देखकर घमंपुत्र युधिष्ठिरसे अघ देने 
के विषयमे ( प्रथम अघं किसके छिए देना चाहिये ! इस प्रकार” पूछे गये शन्तनुपुत्र 
( भोष्मपितामद्द ) सभ्य ( सभामें श्रेष्ठ) वचन बोले ॥ ५३ ॥ 

अथा तर्यसमासेमीष्मवचः सप्रपक्नमेव सफल दुर्शयति-- 

आत्मनेब गुणदोषकोबिदः कि न वेत्सि करणीयवस्तुषु | | 
यत्तथापि न गुरून्न एच्छसि त्वं ऋमोऽयमिति तत्र कारणम्‌ ॥५४॥ | 
आस्मनेति ॥ तत्रास्मनो बहुमानकारणात्‌ प्रीतस्तन्नसवान्भीष्मो राजानं ताबदु- 


१, 'नोदितो? शति पा०। २. 'वेत्य? इति पा० । 
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त्साहा्थमेकेनो पश्ठोकयति । वेत्तीति विदो ज्ञाता । इगुपधछज्ञणः कप्रत्ययः। कसो . 
विद्यास्थानस्य विदः कोविदो । गुणदोषयोः कोचिदो विवेक्ता । करणीयवस्तुघु कतं 
व्याथेण्वास्मनेव स्वयमेव । परो पदेशानपे इयेवेत्यथः । प्रकृत्याद्त्वात्ततीया | कि न 
वेत्लि । सर्वं जानासीत्य्थः । तथापि ज्ञातापि त्वे गुरून्न पुच्छुसीति न, किन्तु पच्छः 
स्येवेति यत्‌ । ज्ञानप्रसक्तपृच्छानिवारणाय नन्द्वयम्‌ । तत्र गुवंनुयोगे भयं क्रम इति 
एषा सदाचारपरिपारीत्येतदेच कारणं न त्वज्ञानमित्यथः। अन्न कतंष्याथप्रश्‍नस्या- 
जञानहेतुकत्ववारणेनापरहेतुकत्वे नियरमनात्पूर्वो्तळक्षणपरिलंख्यानस्‌ ॥ ५४॥ 

( अब सगान्त तक भीष्मोक्त वचनको सविस्तार कइते हैं) गुण तथा दोषको जानने- 
वाले तुम कतंव्य कार्योंके विषयमें स्वयं नहीं जानते हो क्‍या? अर्थात्‌ अवश्य ही जानते 


हो, तथापि गुरुजनोसे नहीं पूछते हो, ऐसा नहीं है अर्थाव्‌ पूछते ही हो; उसमें यह सदा- 
'वार-परम्परा ही कारण है ॥ ५४ ॥ 


एवं राजानसुपरकोक्य प्रश्नस्योत्तरमाह--- 
स्नातक गुरुमभीष्ट मृत्विज संयुजा च सह सेदिनीपतिम्‌ | 
अघभाज इति कीतयन्ति षट्‌ ते च ते युगपदागताः सद: ॥ ४४ ॥ 
जातकमिति ॥ जातको गृहस्थविशेषस्तस, गुरु पिन्नादिकस, अभीषएमिश्‍वन्धुस - 
ऋत्विज याजकस्‌, संयुज्यत इति सयुक सम्बन्धी जामाता तेन सह सेदिनीपति 
राजानं च। तं च मेदिनीपर्ति चेत्यर्थः । घट षढेतेऽर्घ भाजः पूजाहाँ इति । इतिशब्दे- 
नामिहितत्वान्न कर्मणि द्वितीया यथाह वांमनः--'निपातेनाप्यमिहिते कर्मणि न 
कर्मविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकत्वात? इति | कीत॑यन्ति कथयन्ति | बृद्धा इति 
शेषः। न च ते दूर इस्याह-ते च षडपि ते तव सदः समां युगपदागताः प्राप्ताः । 
अन्न स्नातकादीनां प्रक्ृतानामेवाघभावर्वसाधम्यादौ पम्यावगमात्तक्ययो गितामेदः॥ 
( सदाचारी ) ग्रृहस्थ-विशेष, ( पिता आदि ) गुरुजन, इष्ट बन्धु, ऋत्विज , जामाता 
क ओर राजा-ये छ; अर्के प्राप्त करने योग्य होते हैँ ऐसा शाजश कहते हैं और वे सभी 
तुम्हारी समामें एक साथ आये हुए हे ॥ ५५ ॥ ' 
शोभयन्ति परितः अतापिनो सन्त्रशक्तिबिनिबारितापदः । 
त्वन्मख झुखभुवः स्वयम्भुषो भूभुजश्च परलोकजिष्णबः ॥ ५६॥ 
तीस ॥ किञ्च प्रतापयितु शीळ येषां ते प्रतापिनः शञ्जुतापका। ताच्छीशये 
द रर र प्रभावश्र यत्तेजः को शदण्डजस्‌' इत्यमरः । 
विचारसामधथ्येन विनिवारि जाप को दरा विग नेत हिरा, प्यार 
नी ती ता भापदी दवमानुषविपत्तयो येस्ते । 'वेदुभेदे गुप्तवादे 
न्त्रः इत्यमरः । परलोकस्य ¬~ र पमरः। परलोकस्य छोकान्तरस्य, शत्रुजनस्य च जिष्णवो जयशीळाः। 
१. 'अभाविनो? इति पा० । 


१ न् 
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स्वयग्भुवो त्रह्मणो सुखसुवो सुखजाता ब्राह्मणाः । 'ब्राह्मणो5स्य सुखमासीत! इति 
श्रतेः। सूसुजो राजानश्च । त्वन्सखं तव कतुं परितः शोभयन्ति परिष्कुचेन्ति। सवऽ 
प्यागरय चसन्तीस्यर्थः । अन्न राज्ञां ब्राह्मणानां च प्रकृतानासेव ्रतापिस्वादिसाघ- 
र्ये णौपश्यावगमात्तलययो गितामेदः । साधम्यं च श्ळेषनिवन्धनमिति सङ्करः ॥५६॥ 

प्रतापी ( तेजस्वी, पक्षा०--प्रतापसे शद्युर भोका सन्तप्त करनेवाले ), मन्त्र ( विचार, 
पक्षा०-वेदमन्त्र ) कौ शक्तिसे ( देवङ्कत एवं मानवकृत, पक्षा०--शचुकृत ) आपत्तियोंको 
रोके हुए तथा परलोक (स्वर्गादि लोकान्तर, पक्षा०-शछ्ु-समूद ) को जीतने वाले, ब्रह्मा के 
मुखसे उत्पन्न ( ब्राह्मण ) तथा राजालोग तुम्हारे यक्षको सब ओरसे सुशोभित कर रहे हें ॥ 

आमजन्ति गुणिनः एथक्प्रथक्पा्थ सत्क्ृतिमकृत्रिमाससी | 

एक एवं गुणवत्तमोञ्थवा पूज्य इत्ययमपीष्यते बिधिः ॥ ४७ ॥ 

आभजन्तीति ॥ हे पार्थ प्रथापुन्न, तस्येदस्‌? (४।३।१२०) इव्यण्‌। सामान्यस्य 
योग्यचिश्ेषपर्यवसाननियमाद्‌पत्यार्थलाभः । अन्यथा 'खीम्यो डक? ( ४।१।१२० ) 
इति ढक स्यात्‌। गुणिनो गुणाढ्या अमी पूर्वेश्को कढ्ठयोछाः खात कादयः प॒थक्दथक 
प्रस्येकमकृत्रिमामकपरों सत्कृति सव्कारमासजन्ति अहन्ति । सममेषां प्रत्येक पूजा 
कार्येत्यर्थः । अथ स्वाभिमतं पक्षान्तरमाह-भथवेति । अथवा गुणवत्तमो5तिगुणवा- 
नेक एव पूउय इत्ययमपि विधिः शाखमलुष्ठानं वेष्यते । बुद्धेरिति शेषः। अन्न खात. 
कादीनां पूउयस्वे गुणो विशेषणगत्या हेतुरिति काव्य लिङ्गसैदुः । तदपेद्या गुणवत्त. 
मत्वमेकस्येच पूउयत्वे तथेव हेतुरिति काञ्यढिङ्गान्तरमिति सजातीयसङ्करः ॥ ५७॥ 

हे पृथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ये ( पूव दो ( १४५५-५६ ) इलोकोर्मे कहे गये र 

-अळग योग्य हैं; अथवा अधिक शुणवान्‌ एक हो ब्य 

स उ i re ( न दित) विधि दै ॥ ५७॥ 

अन्न क एक्षस्तथा सर्वोत्तरः एुमानस्तीत्याकाङ्कयां कोऽन्यो हरि चिनेत्याह-= 

अत्र चैष सकलेऽपि आति सां प्रत्यशेषशुणबन्धुरहति । 

भूमिदेबनरदेबसङ्गमे पूर्व देवरिपुरहेणां हरिः ५5 ॥ | 

अत्रेति ॥ अन्रास्मिन्काळेऽपि सूमिदेवा ब्राह्मणाः नरदेवा राजानस्तेचां सङ्गमे ॥ 
घ्राह्ाणबन्रियसमबाय इत्यर्थः । अशेषगुणानां बन्धुः सुहृत्‌। सवगुणाढय इत्यथः । 
असाधारणगुणानाह--पूर्वति । पूवंदेवाः सुरष्ठिषस्तेषां रिपुहन्ता एष हरिः कृष्णः 
अहेणां पूजामहंति प्राप्नोतीति मामघिकृत्य भाति। मस प्रतिभातीत्यर्थः । अन्ये तु 
नाईन्तीत्यपि सिद्धमिति भावः । अन्न तन्नान्येषु च प्रसक्तायाँ प्जञाया दरादेव 
नियमारपरिसंख्याळङ्कारः । एकस्य वस्तुनः प्रा्ावनेकन्रेकधा यदा । एकत्र नियमः 
सा हि परिसंख्या निगद्यते? इति तज्ञक्षणात ॥ ५८ ॥ न ड 

( अब भोष्म पितामह स्वाभिमत अधिक शुणवान्‌ व्यक्ति भ्रीकृष्ण सगवानूको बतकाते | 
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डुए क्ते हँ ) श्स सम्पूर्ण ब्राह्मरगो तथा राजाओं के समुदाय में सम्पूण गुणोंके बृन्धु अर्थात्‌ 
सबंयुणसम्पन्न अघुरारि ओऔक्षष्ण मगवान्‌ पूजाके योग्य हैं, ऐसा मुझको जँचता है ॥ ५८ ॥ 

नसु एतस्मिन्त्राह्मणचत्रियसमूदे कथमस्येव पूउयस्व मिस्याशङ्कथ सर्वोत्तमर्वा- 
दस्येत्याशयेनासगंसमाप्तेरेनं स्तौति-- 

मत्यमात्रमबदीधरङ्भबान्‌ भेनमानमित देत्यदानबम्‌ | 

अंश एष जनतातिबतिनो वेधसः प्रतिजनं कृतस्थितेः।। ५९ ॥ 

सत्यंत्याढि ॥ आनमिताः प्रह्वीकृता देत्या दितिसुताः, दानवा दुशुसुताश्च येन 
तमेनं हरिं भवान्मत्यंमान्नं मनुष्यमात्र मावदीधरत्‌ न जानीयात्‌ । 'शेषे प्रथमः? 
(१ ।४।१०८) इति प्रथमपुरुषः। कुतः । एषः कण्णो जनतातिवतिनः सवंळोकाती- 
तस्य प्रतिजन जने जने कृतस्थितेः कृता स्थितिः येन तस्य । सवंभूतान्तर्यामिण 
दृत्यर्थः। वेघसः परमात्सना5शः कला । अतो न मर्यमान्रमित्यर्थः। अत पव 
चाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ५९ ॥ 

( 'इस ब्राह्मण-क्षत्रिय-ससुदायमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही सर्वाधिक गुणसम्पन्न हैं? इसके 
पुष्टयथे भीष्म पितामह सर्गकी समाप्तितक उनकी प्रशंसा करते हुए कृते हे ) दैत्यों एवं 
दानर्वोको नन्न करने ( पराभूतकर दवाने ) वाले इनको तुम केवल मानव मात्र मत जानो, 
क्योकि ये ( भीकृष्ण भगवान्‌ ) जनसमूद्दातिशायी एवं प्रत्येक जनमें स्थित परमात्माके 
अंश हैं ॥ ५९ ॥ 

पुनरप्यमानुषत्वमेव व्यनक्ति 
ध्येयमेकमपथे स्थितं धियः स्तुत्यनुत्तममतीतवाक्पथम्‌ । 

. आमनन्ति यमुपास्यमाद्रादू दूरवर्तिनमतीब योगिनः॥ ६० ॥: 

ध्येयमिति ॥ योगिनो नारदादयः एकमद्वितीयसुत्तमं सर्वोत्तमं यमेनं ध्येयं 
ध्यातव्यम्‌ । पुकाथगोचरात्मधारणं ध्यानं तदहं मिस्यर्थः। तथापि धियो ज्ञानस्या 
पथेऽमराग स्थितम्‌ । तदृगोचर मित्यर्थः । 'पथो विभाषा? ( ५७७२ ) इति समा- 
Sit 'अपथं नपुंसकम्‌? (२।४।३०) इति नपुंसकत्वम्‌ । आमनन्ति कथयन्ति ।. 
न Se हत्यादिना ज्ञाघातोमंनादेशः । स्तुस्यं स्तोतुम्‌ । तथापि 

न तम्‌ । अवाङमनसगोचर मित्यर्थः । यतो वाचो निवर्तन्ते 
जभाप्य मनसा सह! इति श्रतेः । आमनन्ति आदरास्थया | सेव 

पि गया उपास्यं सेव्यस्‌ । 
तसू । अतीवेति निपातसञ्चुदायोऽर न्ताथऽव्ययसू । दूरवर्तिन- 

सामनन्ति यमेनमचिन्त्यरूपमामनन्ति तमेनं मस्यमात्रं कोऽवधारयेदिति पूर्वे 
न्वयः | आचाङमनसग्रोचरदूरवरतित्वाना ध्येयत्वस्तुत्यत्वोप स्यत्वेः दिर 
म समाधाना विरोधा भासोऽछङ्कारः ॥ ६०॥ म 
रदादि ) योगीछोग एक ( अद्वितीय ) एवं सर्वश्रेष्ठ जिन ( औक्गष्ण भगवान्‌ ) को 
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ध्वानके योग्य ( होने पर भी ) बुद्धिमागेके परे स्थित अशानके अविषय मानते हैं, स्तुतिके 
योग्य ( होने पर भी ) वात्त्पपको अतिक्रान्त अर्थात्‌ वचन एवं मनके अविषय ( वचनसे 
अवर्णनीय एवं मनसे अचिन्तनीय ) मानते हैं और आदरसे उपासना (पूजा) के योग्य 
( होनेपर भी ) अत्यन्त दूरवतीं अर्थाद्‌ अचिन्तनीय रूपवाले मानते हैं; ( अतएव हे एथा- 
पुत्र युधिष्ठिर ! तुम इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को केवळ मानवमात्र मत जानो )॥ ६० ॥ 

ननु हरिइरहिरण्यगभा दयखयो देवाः सर्वोत्तर महिमानः सन्ति, पुनं न जानीमः 
इत्यत आइ“ 


पद्मभूरिति स्रजञ्जगद्रजः सत्त्वमच्युत जि | 
संहरन्हर इति श्रितस्तमञ्चेघमेष भजति त्रिभिगुणः।। ६१ ॥ 


पद्मभूरिति ॥ एष हरिः रजः रजोगुण श्रित आश्रितो जगत्खुजन्‌ पद्मभूयेह्मे ति» 
सर्वं सत्त्वगुण श्रितः जगस्स्थिति नयन्‌ स्थापयन्‌ अच्युतो विष्णुरिति, तमस्तमोगुणं 
शितो जगत्‌ संहरन्‌ हर इति, त्रिभिगेणेः सरवरजस्तमोभिखें त्रेविध्यं भजति । 
(द्वि्योश्व घसुज' ( ५।३।४५ ) इति विधार्थ घसुञ्‌ प्रत्ययः । अस्यव गुणभिन्नास्ता- 
स्ति्ञोऽपि मूतय इत्ययमेव -सर्वोपास्य इति अचः । अन्न सरवादिरुणयो गस्य 
सृष्ट्यादियुणयोगस्य च विशेषणगत्या त्रेविष्यहेतुस्वारपदार्थदेतुकं काव्यलिङ्गस्‌ ॥६१॥ 

ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ रजोगुणका आश्रयकर संसारकौ रचना करते हुए ब्रह्मा, सत्त्वयुण 
का आश्रयकर संसारको स्थितिपर रखते हुए अर्थात पालन करते हुए विष्णु और तमोशुणका 
आश्रयकर संसार का संदर करते हुए इर ( शिव ) कहलाते हैं; अतः ( सत्व, रजः और 
तभोरूप ) तीन गुर्णोसै ( बरक्षा, विष्णु और शिवरूप ) त्रेविध्यको धारण करते हैं अर्थात्‌ 
सत्त्वादि गुणत्रयसे भिन्न ब्रक्षा आदिको तीनों मूर्तियाँ इन्द्ीको हैं ॥ ६१ ॥ 


तर्हि कीइशमस्य स्वरूपं कुतो चा मानुषविप्रदसम्बन्ध इत्यपेझायासुभयं 
निरूपयन्नाह— 
सवैवेदिनमनादिमास्थितं देहिनामनुजिधृक्षया वपुः | 
क्लेशकर्मफलमोगवर्जितं पुंविशोषमसुमीश्वरं विुः।। ६२ ॥ 
स्ति ॥ असु कृष्णं सर्ववेदिनस्‌। नित्यसव मित्यथः । अत पुवानादिमादिरहि- 
तम्‌ । अनादिनिधनमिस्यर्थः । तथापि देहिनां ग्राणिनामचुजिघु इयाऽनुम्रहीतु- 
मिच्छुया । सूसारावतरणार्थमिस्य्थः । गृहेः सञ्चन्धास्थियाम्‌ भ प्रत्ययात्‌’ ( ३।३। 
१०२) इस्यप्रस्यये दाप्‌ । वपुर।स्थितं मान्नुषविग्नहमास्थितस्‌ ५ न तु कर्मारव्धशरीर- 
आजमित्यथैः । अत पुव बठेशकर्मफलभोगवजितस्‌ । क्छेशाः पञ्च अविद्यास्मिता- 
रागद्वेघामि निवेशाख्याः । कर्माणि पुण्यपापानि तेषां फळे सुखदुःखे तयोओोंगोऽुः 
अवस्तेन क्ठेश्ेश् वर्जितम्‌ । तेरसररष्टमित्यथेः । इश्ररमीश्वर शब्दितं एंविरोषं चेन्नः 
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विळदणं पुरुषविशेषं परमपुरुषं वा विदुर्विदन्ति | सन्त इति रोषः । 'चिदो छदो तरा? 
(३।२।८३) इति झेरुसादेशः । अन्नाकमोरव्धरवा्ित्यज्ञानरवादिविरोघसमर्था द्विरो- 
घाभासोऽछङ्कारः । तेषामेच गुणानां विशेषणगत्या पं विरोषहदेतुत्वार्काण्य छिङ्गसिति 
सङ्करः॥ ६२॥ 

( अब भीष्म पितामह रीकृष्ण मगवानूके स्वरूप तथा मनुष्य देइसे सम्बन्ध होनेका 
कारण कहते हैं-तत्तदर्शी लोग ) इन ( ( श्रीकृष्ण मगवान्‌ ) को सर्वेश, आदि रहित ( होने' 
पर भो, भूभारको दूर करनेसे ) प्राणियोंको भनुशुददीत करनेकी इच्छासे ( मनुष्य के) 


शरीरको प्राप्त किये हुए अर्थात्‌ प्रारव्ध कमेके वशसे मानव-शरीरको नहीं प्राप्त किए हुए, 
( अतएव, अविद्या, अइक्कार, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश , रूप पांच ) क्ळेशों एवं ( पुण्य- 
पापरूप दो ) कमौंके फलको नहीं भोगनेवाळे 'इंइवर?' संज्ञक पुरुष-विशेष परमपुरुष, 
या-पुराणपुरुष, आदिपुरुष आदि कहते हैं ॥ ६२ ॥ 
एवं हरेः स्वरूपं निरूप्य तदुपासनाफल युग्मेनाह ( युग्मस्‌ ६३-९४ )-- 
भक्तिमन्त इह भक्तवत्सले सन्ततस्मरणरीणकल्मषा: | 
यान्ति निवहणमस्य संस्रति-क्लेशनाटकविडस्बनाबिधेः ॥ ६३ ॥ 
भक्तिमन्त इति ॥ भक्तवत्सळे भक्तप्रिये इहास्मिन्‌ हरो अक्तिमन्तोऽचुरागवन्तो 
जनाए । पूज्येष्वनुरागो सक्तिः। सन्ततं सततं तत्स्मरणेन निरन्तरध्यानेन रौणकएमषाः 
| स्ीणपापाः सन्तः । “री चये’ 'इवादिभ्यः' ( ८।२।४४ ) इति निष्ठानस्थम्‌ । अस्याचु- 
भूयमानस्य कृष्णस्य संसृतिः संसारस्तस्थ्र क्लेशो दुःखं तदेव नाटकमिति रूपकम्‌ । 
तस्य विडम्बनामिनयर्तस्य निवंहणं समाप्ति यान्ति। सुच्यन्त इत्यथः । "तसेच 
विद्वानस्रत इद अवति? ( श्वेता० ६१५ ) इति श्च॒तेरिति भावः ॥ ६३ ॥ 

( इस प्रकार ( १४५९-६२ ) थौक्कृष्ण भगबान्‌के स्वरूपका संक्षेपतः निरूपणकर भव 
उनकी उपासना करनेका फल दो ( २४६३-६४ ) इलोकोसे भोष्म पितामद कहते हें ) 
भक्तवत्सल इन ( ओऔकृष्ण भगवान्‌ ) में भक्ति करनेवाले ढोग ( इनका ) सवदा स्मरण 
करनेसे क्षीण पापवाळे होकर इन ( श्रीकृषण भगवान्‌) के संधारफे क्लेशरूपी नाटककी 

` 'विडम्वनाकी समाप्तिको प्राप्त करते हैँ अर्थात्‌ सांसारिक क्लेशसे छूटकर मुक्त हो जाते हे ॥ 
आम्यभावमपहातुमिच्छवो योगमार्गपतितेन चेतसा | 
दुगसेकमपुनर्निदृत्तये यं विशान्ति बशिनं मुमुक्षषः ॥ ६४ ॥ 
रामेति ॥ ामे भवा ग्राभ्याः प्राकृताः । सूढा इति यावव्‌ । 'ग्रामायखभो! 
९ ०२९४ ) इति यत्पत्ययः | तेषां भावस्तमपद्दाठे मोक्तुसिच्छुवो सुसुक्षवो मोष्ा- 
रथिनः अपुननिंवृत्तये$पुनरावृत्तये पुनरावृत्यभावाय। मोषायेस्यर्थः । दुःखेन गम्यत 
इति दुर्ग दुष्प्राप्यं एकमेवाद्वितीयं वशिनं स्वतन्त्रं य॑ हरिं योगमार्गपतितेन ध्यान- 


Mmmm amen 2 
१. तदुक्त योगसूत्रे-'क्लेशकम॑विपाकाश येर परामृष्टः पुरुषविशेष ईरवरः ॥? इति । 
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मार्यनिविष्टेन । 'योगः संनदनोपायभ्यातसङ्गतियुक्तिषु' इत्यमरः । चेतसा विशन्ति 
भ्यायन्तीस्यर्थः । यं विशन्ति इह भक्तिमन्त इति पूर्वणान्वयः ॥ ६४॥ 

( इन (श्रीकृष्ण भगवान्‌) में भक्ति करनेवाले ) मूढता का त्याग करनेके इच्छुक सुमुक्ष 
लोग ( संमारम जन्म लेकर ) फिर नहीं लौरनेके लिए अर्थात्‌ सुक्तिके लिए दुःखसे प्राप्य 
एवं एकमात्र वशी ( सर्वथा स्वतन्त्र ) जिन ( औक्षण भगवान्‌ ) को योगमागमें लगाये इए 
चित्तसे प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ मुमुक्कलोग मुक्तिके लिए इन्डीका ध्यान करते हैं ॥ ६४॥ 

अथ भक्त्युद्रेकाचसश्करो ति-- न 
आदितामजननाय देहिनामन्ततां च दधतेऽनपायिन | 
बिश्जते भुबमधः सदाथ च ब्रह्मणोऽप्युपरि तिष्ठते नमः॥ ६५॥ 

आदितामिति ॥ देहिनां शायिता बिस कारणतास्‌ । नोक ब 
«तस्करोति-' ( ग० ) इति ण्यन्तादुन्तयतेः पचाद्यच्‌ । तस्य आवरत रनः 
so se भूतानि जायन्ते’ ( ते त्ति० ३।१ ) इत्यादिश्रुतेः । स्वयम" 
जननाथ जन्मरहिताय । अपायोड्स्यास्तीत्यपायी स न भचतीत्यनपायी तरस 
अनपायिने नादारहिताय च । काछतोडपरिच्छन्नायेत्यर्थः | देशतोऽपि तथेत्याह 
सदाऽघः पाताले सुवं बिञ्जते कूर्मरूपेण दधते । अथ च तथव ब्रह्मणो ोकस्याप्युपरि 
तिष्ठते । सर्वव्यापिन इत्यर्थः । तस्मे। हरय इति शेषः। नमः नमस्कारः। नमः 
स्वस्ति-' ( २३1१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । अन्न हरेरनादिनिघनस्वेन तद्वतः पुरुषा 
न्तरा दाधिक्यवणंनाष्टुधति रेकालड्ारः ॥ ६५ ॥ 

( अब भीष्म पितामह भक्तिको अधिकंतासे श्रीकृष्ण अगवानूको नमस्कार करते हैँ ) 
प्राणियोंके कारणत्व तथा नाशहेतुको धारण करते हुए, ( स्वयं ) जन्म ओर नाशसे रहित, 
सवदा पाताळ लोकमें ( कूमेरूपसे अवस्थित होकर ) पृथ्वीको धारण करते हुए, (तथापि) 
अद्यासे मी ऊपर रहते हुए ( आप श्रीकृष्ण भगवान्‌) के लिए नमस्कार है॥६५॥ 

केवल दधति कठेवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कमणि | 

घातवः स्रजतिसंह्ृशास्तयः स्तौतिरत्र विपरीतकारकः ॥ ६६॥ । 

फेवछमिति ॥ सजतिश्व संहतिश्न शास्तिश्न सजतिसंहरशास्तयः । "सुज बिसग' 
“हून हरणे’ सम्पू्वोच्य 'शासु अचुशिष्टौ' इत्येते चय इत्यर्थः “इक्श्तिपौ घातुनिद॒होः 
( चा०) इति चचनादेवं निर्देशः। धातवो “भूवादयो धातवः ( १।३।१ ) इत्युक्त- 
ळद्षणाः दाव्दविधोषाः । इहास्मिन्भरावति विषये केवलमन्ययोगब्यवर्छिञं यथा 
तथा कर्दृवाचिनः कतृंकारकवाचकान्दुधति । तदन्ता एच सवन्तीस्यर्थः । जातु कदा- 
चित कर्मणि प्रत्ययान्‌ कर्मार्थे विहितान्‌ यगादीन्‌ न दधति। न तदन्ता भवन्तीत्यथः। _ 
सर्वकर््वाश्चियन्तृध्वाच्च सजति खटा, संहरति हता, शास्तीति शासिता इस्यादिसिः _ 
क्ृस्वेन । निर्दिश्यते न कदाचित्सज्यते, संहियते, शिष्यत इस्यादिसिः कमत्वेन |. 
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भनादिनिघनस्वादुनियम्यस्वास्वेति भावः | किंच अन्न भगवति स्तौतिः । “षटुञ्‌ 
स्तुतौ? इति घातुः। विपरीतं कारकं यस्य स विपरीतकारकः स्तूयते स्तुत्य इश्यादि- 
कर्मप्रत्ययान्त पुच न तु कदाचिस्स्तौति स्तोता इत्यादिकतुंप्रत्ययान्तः । सकळ. 
लोकस्तुस्यस्य तस्य सतुस्यन्तरा मावा दि्यर्थः । शब्दानां कमेकतुंप्रर्ययविधिनिपे- 
द्वारा अङ्घयन्तरेण सर्वकतृंकत्वसर्वोपास्यस्वादिसूचमा्थबोधपरत्वात्‌ सौ चम्याख्यो 
गुणः । 'अन्तः सङ्क्परूपत्वं शब्दानां सौचम्यसुच्यते’ इति छक्षणात्‌ । अन्न सगवतः 
सृश्यादिकदस्वकसंरवो भयप्राप्तावेकन्रेकनियमात्परिसंण्या । तन्न न जातु कमणीति 
काव्यादेव कमव निषेधादितिरनि वृत्तिः, शब्दात्स्तुती कतृत्वनिवृत्तिरार्थीति भेदद्वय- 
संसरांः। अनया 'च भगवतः पुरुपान्तराधिषयप्रतीतेव्यतिरेकश्च प्रतीयत इत्यळङ्कारे- 
णाळङ्कारध्वनिः॥ ६६॥ 
सज्‌ ( सज विसगें ), संहृ ( "सम्‌? उपसगे पूर्वक हृञ्‌ हरणे ) ओर शास्‌ ( थाइ" 
अनुशिष्टौ ) धातु इन ( औक्कष्ण भगवान्‌ ) के विषयमें केवळ -कतुंवाची प्रत्यर्योको धारण 
करते हैं ( ९इरिः सृजति, इरिः संहरति और हरिः शास्ति’ इस प्रकार प्रयुक्त दोनेसे वे 
सवंदा कतूंवाचक प्रत्यय युक्त ही रहते हैं ), किसी समय कर्ममें प्रत्ययोंको नहीं धारण 
करते हैं ( कञ्चित्‌ इरि सुजि, हारे संहरति और इरिं शारित इस प्रकार क्मेवाचक 
प्रत्यययुक्त कभी नहीं प्रयुक्त होते; क्योंकि औकृष्ण भगवानूकी रचना, संहार या शासन 
करनेवाला संसारमें कोई भी नहीं है); परन्तु स्तु ( ष्टुञ्‌ स्तुतौ) धातु इनके विषयमें 
विपरीत कारकवाछा रहता है । (“जनो हरिं स्तोति? इस प्रकार कर्मवाचक प्रत्ययते ही युक्त 


रहता हे, “हरिः कश्चित्‌ स्तौति’ इस प्रकार कठेवाचक प्रत्ययसे युक्त नहीं होता, क्योंकि 
इन इरिकी सब स्तुति करते हैं, इरि किसीकी स्तुति नहीं करते ) | रहा इ ः 


विमश--महाकदि माघने व्याकरण-सम्बन्धी अपने प्रकाण्ड पाण्डित्यका परिचय इस 
इलोकर्मे बढी निपुणतासे दिया है ॥ ६६ ॥ 


पूवेमेष किल स्रृष्टबानपस्तासु वीर्येमनिबायेमादघौ | 


>) 
तच्च कारणमभूद्धिरण्मयं ब्रह्मणोऽस्ूजदसाबिदं जगत्‌ ॥ ६७॥ 

, स्वमिति ॥ एष हरिः पूवं प्रथममपः सष्ठवान्‌। किलेत्येतिह्ये । तास्वप्सु अनि- 
चाय दुर्वारं वीय रेतः। शुक्रं तेजो रेती च बीजवी येन्द्ियाणि च' इत्यमरः। आद्‌- 
धावाहितवान्‌ , तद्वीय तु हिरण्यस्य स्वर्णस्य विकारः हिरण्मयस्‌ । 'दाण्डिनायन-' 
( ३४३७४ ) इत्यादिना निपातः । ब्रह्मणश्रतु सुंखस्य कारणमभूत्‌ । ब्रह्माण्ड जात. 
मित्यथः। असौ तबुरपन्नो ब्रह्माण्डमिदं जगद्सूजत्‌ । सर्वस्यापि प्रपश्चस्थायमेव 
मूलछकारणमिति भावः । अन्न मदु---“अप एच ससर्जादौ तासु वीयंमथाखृजव्‌ । 
तदण्हसमवडुम सहस्नांथुसमप्रभम॒ ॥ तस्मि्ञजञे स्वयं ब्रह्मा सरचेछो कपितामरहः ॥' 


( मचु० १८-९ ) इति । अन्न वीयंसनिवायंमिति दृत्त्यनुआसः ॥ ६७॥ 
१. छ 0000000000... इत्ति पा० । 
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इन्होंने ( भीकृष्ण भगवानने ) पहले जलकी सृष्टि की, फिर उस (जल) में दुर्वार 
( कमी भी निष्फळ नहीं दोनेवाळे ) वीय॑ ( शुक्र ) को छोड़ा, दिरण्मय ( सुवणेका विकार- 
रूप ) वह वीये ब्रह्माका कारण हुआ अर्थात्‌ उस द्रिण्मय वौयेसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए भौर उस 
ग्रह्माने इस संसारकी सृष्टि को ॥ ६७ ॥ 
कथन त्रिभिविशिनश्टि-- 
मत्कुणाबिब पुरा परिष्लबो सिन्धुनाथशयने निषेदुषः | 
गच्छतः स्म मधुकेटभो बिभोयंस्य नेद्रसुखविध्नतां क्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
मत्कुणाविवेत्यादिना ॥ पूरा पूर्व परिष्ळवौ चञ्चलो । खुहुरितस्ततथवळन्ताचि- 
त्यर्थः । चन्चल चपछं तूर्णं पारिप्लवपरिष्छवे” इत्यमरः। मधुकेटभावसुरविशे 
मस्कुणौ सुप्तासक्पायिनौ मञ्चोद्भवौ कीटविशेषौ ताविवेत्युपमा । सिन्डुनाथः सरि- 
पतिः स एव शयनं तत्र निषेदुषो निषण्णस्य । ससुव्रशायिना इत्यथः । “माषायां 
सद्वसभ्षवःः (३।२।१०८) इति लिट: कसुरादेदाः विभोः प्रभोः यस्य हरेः छं निद्रा- 
याः संचन्धिनः आयतं वा नेत्रं यत्सुखं तस्य विष्नतां दिघातुकतां गच्छुतः स्म गतो। 
ताइशावपि महासुरौ मस्कुणाविव छणमान्नेण प्रनष्टादिति भगवतः प्रभावातिश- 
योक्तिः । एपां त्रयाणां पूर्वणान्वयः ॥ ६८ ॥ 
पूवेकालमें चञ्चल मधु तथा कैटभ नामके दो राक्षस चञ्चल खट्मळके समान, सरिरपति 
(समुद्र ) में सोये हुए सर्वसमर्थ जिन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के क्षणमात्र निद्रा-सम्बन्धी 
सुखमें विघ्न करनेवाले बने थे ॥ ६८ ॥ 4 
श्रौत मार्गसुखगानकोविदमद्यपट्चरणगभसुज्ज्वलम्‌ | 
श्रीमुखेन्दुसविधेडपि शोभते यस्य नाभिसरसीसरोरुहम्‌॥ ६६ ॥ 
श्रौतेति ॥ श्रौतमार्गस्य सुखं सुखकर यद्गानं तस्य कोबिदो5भिज्ञः । कोषिदो 
व्याख्यातः । स चासौ ब्रह्मा च स एव षट्चरणः खङ्ग: स गर्भ यस्य तत्‌ उज्ज्वल 
निर्मल यस्य दरेनासिरेव सरसी । सरः कासारः “कासारः सरसी सर” इृत्यमरः। 
तस्यां रोहतीति सरोरुहं पद्म श्रियो सुखमेवेन्दुस्तस्य सविधे समीपेऽपिं शोभत इति 
विरोधः। स च सुखस्येन्दुत्वरूपणायत्त इत्यनयोरङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ६९ ॥ 
कर्णपथको सुखप्रद ( गुज्ञार, पक्षा०-वेदिक पथको सुखप्रद सामादि बेदगान) के शाता 
ब्रह्मारूपी अमर जिसके भीतर है ऐसा तथा निर्मल, जिन (क्ष्ण भगवान्‌) के 
नासिरूपी जळाशयमें उत्पन्न कमल रूध्मीजीके मुखरूपी चन्द्रमाके समीप भी शोमता दै 
( इन्हीं की नाभिसे उत्पन्न जिस कमळमें गुआर करते हुए भमरके समान सामादिवेद्‌= 
चतुष्टयका यान करते हुए बरह्मा स्थिर रहते हैं, वह कमळ छक्ष्मौके मुखचन्द्रके समोपमे | 
शोमता है) ॥ ६९॥ 


_ ३५ शि० 
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चितनिद्रमभेक 
सत्यवृत्तमपि मायिनं जगद्बृद्धमप्युचितनिद्रमभेकम्‌ | 
जन्म बिश्रवमजे नेवं बुधा यं {पुराणपुरुषं प्रचक्षते ॥ ७०॥ 
सस्येति ॥ यं हरि सत्यवृत्तमकपटचरितमपि । मायिनं सायाविन कपटवृत्तमिति 
विरोधः । माया नाम शक्तिः तहुन्तमित्यविरोधः । व्रील्वादित्वा दिनिप्रस्ययः । जा 
वृद्धं सर्चलोकपितामहर्वार्स्थविरम[। “प्रवयाः स्थविरो शुद्धः इत्यमरः। उचित तद्ग 
परिचितयोगनिद्रम्भेकं डिम्भ । वटस्य पन्नस्य पुटे शयानं बाल झुकुन्द मनसा 
स्मरामि’ इत्यागसवचनादिति सावः। ' पोतः पाकोऽभको डिस्भः? इश्यसरः। न 
जायत इस्यजो जन्मर हितः। “अन्येष्वपि इश्यते? ( ३।२।१ ०१ ) इति जनेडप्रस्यय; ! 
तसपि जन्म बिभ्नतस । कामवश्यात्कृुष्णादिजञाम माजमित्यथेः । नन रमणीयरवादु- 
सिनव॑ तथापि पुराणं प्राचीनमनादि च पुरुषं ग्रचलुते। घुघा इति वाक्यं सववत्र 
. सम्बध्यते | सर्वे$पि विरोधा हरेरचिन्त्यमहिमत्वेनाभास्या इति विरोधाभासचतुष्ट" 
[सृष्टिः ॥ ७० ॥ 
Fa ( भीकुष्ण भगवान्‌ ) को विद्वान्‌ लोग सत्य आचरण युक्त होने पर मौ मायावी 
( पक्षा०--“शक्तिः रूपिणी मायासे युक्त ), ( सवेलोकपिताम द दोनेसे ) संसारमें वृद्ध दोने 
पर मो योगनिद्रामें सोये हुए बालसुकुन्दरूप, अज ( जन्मरहित ) होनेपर भी ( भूमारोद्धा' 
राधे राम-कुष्णादिरूप ) जन्मको धारण करनेवाले और ( रम्याङ्कति होनेसे ) नवीन होने- 
पर भो पुराणपुरुष कहते हैं ( अचिम्तनीय महिमावाले श्रीकृष्ण भगवानूके परस्परमें विरुद्ध 
भो ये रूप आमासमात्र हैं, वास्तविक नहीं हैं ) ॥ ७०॥ 
अथ पोडशभिरचतारान्बणेयिष्यन्वराद्वाचतारं तावदेकेनाह-- 
स्कन्धधूननविसारिकेसरक्षिपसागरमहाप्लवामयम्‌ | 
उद्धृतामिव मुहूत मेक्षत स्थूलनासिकबपुबसुन्धराम्‌ । ७१ ॥ 
स्कन्धेति ॥ स्थूलनासिकवपुर्वराहसूर्तिरयं हरिः स्कन्धस्य कन्धरायाः घूननेन 
कम्पनेन विसारिमिरुत्सर्पिभिः केसरेः सरामिः छि्षोऽवशीणंः सागरस्य सहाप्लचो 
महापूर: यस्यास्ताम्‌ । जळापसारेण प्रकाशितामित्यथः वसुन्धरां अुवं सुहूत च्ण- 
मान्नस । 'छुहृतमकदपकालेअपि' इति शब्दाणवे । उद्एतामनाबृतस्वार्सागराहुरिद्चः 
सामिव ऐघत प्रेक्तितवानित्युत्मेक्षा । ईचषतेछंङि “आडजादीनाम्‌? (६1४७२) “आरश्च? 
( ६।१।९० ) इति वृद्धिः ॥ ७१ ॥ 
भव सोलह ( १४७१-८६ ) इलोकॉसे श्रीकृष्णनीके अवतारोंका वणेन करनेवाले 
भीष्म पितामह पहले इस एक इलोकसे वराइावतारका वर्णन करते हैं ) मोटी नाकयुक्त 
सा रवाळे ( वराइरुपवारी ) इन्होने ( ह्ण भगवामूने ) गदेनङे कैपानेसे फेके हुए 


१. “नवंनवस्‌? इति पा० । श क नकल्ला 
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'चतुदेशः सगः ५४७ 


केसरों ( वालों ) से समुद्रके महाप्रबाइको हृटायी हुई अर्थात्‌ उक्तछप केसरोसे समुद्रके 
जछप्रवाहको इटाकर प्रकाशमान पृथ्वीको उठायी गयी-सी ( भावरणद्दीन होनेसे समुद्रसे 
बाहर निकाली गयी-सी ) देखा था ॥७१॥ 


द्वास्यां नुलिहाधतारसाह ( युग्मकम्‌ ७२-७३ ) 


द्ञ्यकेसरिवपुः सुरद्विषो नव लब्धशमसायुधराप | 

दु्निबाररणकण्डु कोमलेबक्ष एष निरदारयन्नखः ।। ७२ ॥ 

ढिब्येति ॥ द्ग्यकेसरिवपुद्व्यसिहसूति: । एप हरिः आयुधवद्धादिभिरपिनव 
छब्घशसमप्राप्तशान्ति । दुनिवारा दुर्जया रणकण्डूयंस्य तत्‌। रणव्यसनीत्यथः 
'गोखियोरपलजनस्थ” ( १1९४८ ) इति हस्वः। सुरहिषो हिरण्यकशिपोवक्षः 
कोसलेनंखेः निरदारयद्‌मिनत्‌। चच्चायमेथस्य कोसलनखविदायरवं अगदरप्रमावा 
दिति विरोधा मासोऽछङ्कारः ॥ ७२ ॥ 


( अव दो ( १४७२-७३ ) इलोकोसे नृसिंदावतारका वर्णन करते हें) दिव्य सिं 
शरीरवाले ये ( भौकृष्ण भगवान्‌ ) आयुर्घासे मौ शान्तिको नहीं पाये हुए अतएव दुनिवार 
( कठिनाईसे दूर करने योग्य ) युद्धके कण्डू ( खुजलाइट ) वाळे, देवशब्ु ( द्रिण्यकशिपु ) 
के वक्षःस्थलको कोमल नखोंसे विदीणे कर दिये ॥ ७२ ॥ 

वारिधेरिव कराप्रमीचिभिर्दिङमतङ्गजसुखान्यभिऽ्नतः | 
यस्य चाइनखशुक्तयः स्फुरन्मौक्तिकप्रकरगसंतां दुः ॥ ७३ ॥ 
चारिधेरिति ॥ कराग्राणि चीचय इवेत्युपमितलमालः। चारिधेरिबेति लिङ्गात्‌ । 
ताभिः कराग्रचीचिभिः। दिगन्तचितताभिरिति भावः। अत एवं दिङमतङ्गजानां 
खान्यथिध्नतो रोधातिरेकार्प्रदरतो यस्य शिंहसूतह रेवां रिघेरिव चाइनखाः शुक्तय 
इच। पूर्वबदुपमितसमासः । स्फुरम्मौक्तिक्ृप्रकरो दिग्गजछुम्भसम्भूतसुष्छाब्रातो 
गर्सञ्न्तगतो यासां तासां सावस्तत्ता तां दुः । एप निरदारयदिति पूर्वणान्वयः । 
एतेन नरहरिक्रोधस्य सामथ्य महासुरेऽपि न पर्याप्तमिति ब्यञ्यत इति वस्तुना 
: चस्तुष्वनिः। उपमारङ्कारः ॥ ७३ ॥ 

समुद्रको तरङ्गोंके समान ( दिगन्ततक बड़े-बड़े ) फराग्रोंसे दिग्गजोंके सुखोंको भी 
विदोण करते हुए जिन ( नृसिंहरूपधारी श्रीकृष्ण सगवान्‌ ) के सीपके समान सुन्दर नख 
चमकते हुए मोतिया ( पक्षा०-दिग्गर्जोके कुम्भस्थळगत ग जसुक्ताओं ) के समूहोंसे पूर्ण गर्भ 
( भीतरी भाग ) वाले हो गये अर्थात्‌ समुद्रके सौपोर्मे जिस प्रकार मोतियोंके समूह 
( वहुत-से मोती ) रहते हैं, उसी प्रकार नसिइरूपधारी आक्षण भगवानूके बड़े-बड़े नख 
भीतर दिग्गजोंके कुम्मस्थलस्थ गनसुक्ताओंके समूइसे भर गये ॥ ७३ ॥ 
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५४८ शिशुपालवधम्‌ 


अथ चतुशिवांसनावतारमाह--- 
दीतिनिर्जितबिरोचनादयं 'गां विरोचनसुतादभीप्सतः । 
आत्मभूरवरजाखिलप्रजः स्वपतेरवरजत्वमाययौ ॥ ७४ ॥ 

दीघीत्यादि ॥ आत्मनो भवतीति आत्मभूः स्वयंभूरपि । अवर जा रसा 
अखिकाः प्रजा जना यस्य सोऽपि । सवेज्येषो$पौत्यथेः । अयं हरिः दोसिनिजित- 
विरोचनाव उयोतिर्विजितमातंण्डात्‌। विरोचनः प्रह्वादपुत्रः । 'बिरोचनो5क दृहने- 
चन्द्रे प्रहाबुनन्दने' इध्युसयन्नापि विश्वः। तस्य सुताद्‌ बलेगा झुचम भीप्सतः प्राप्तु- 
सिच्छतो$भ्याहतुंमिच्छतः । सञ्चन्तादाप्नोतेछटः शन्नादेशः । स्वपंतेरवरजत्वसिन्द्रा” 
लुजस्वं ययौ । घकिध्वंसनार्थमिति शेषः । छोकाघुग्रहार्थिनः किं न ळुवेन्ती ति 
भावः। अन्नाजर्वावरजत्वसामानाधिकरण्यविरोधो भगवर्मभावादाभासीकृत इति 
विरोधाभास्तोऽछङ्कारः ॥ ७४ ॥ 

(भब चार.( १४७४-७७ ) इलोकोंसे वामनावतारका वर्णन करते हैं ) स्वयम्भू तथा 
'झपनेसे बादमें उत्पन्न हुई सम्पूर्ण प्रजाओवाले होनेपर भी ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) प्रभा- 
बिशेषसे सूयंको पराजित किये हुए प्रह्वादके पुत्र ( राजा बलि ) से एथ्वीको पानेको इच्छा 
करते हुए इन्द्रके अनुज डन गये ॥ ७४॥ 

कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावदित्थसहसन्न दानवाः | 
ताबदस्य न ममौ नभस्तले लङ्कितार्कशशिमण्डलः क्रमः ॥ ७४ ॥ 
किमिति ॥ एष वामनः खरवः। 'खर्वो हरवश्च वामनः? इत्यमरः। कि क्रमिष्यति 
इस्थमनेन प्रकारेण दानवा यावच्नाइसन्‌ तावत्ततः प्रागेव लद्धिते भतिक्ान्ते|अकंश शि” 
मण्डले येन सोऽस्य हरेः मः पाद्विक्षेपो नभस्तले न ममौ न परिमाणं ।गतचान्‌ । 
यथा न साति तथा ववृधे इत्यर्थः । अन्नाधाराश्रभस्तलादाधेयस्य क्रमस्याधिक्यकथ- 
नाद्धिकालङ्कारभेदः ।.आश्चयाश्रयिणोराधिक्यमधिकमिति रुन्षणात्‌ ॥ ७५॥ 
दानवं 'यह वामन कितनी पृथ्वीको लॉघेगा ! इस प्रकार जब तक नहीं हँस पाये, 
तमी तक अर्थात अत्यन्त शीघ्र ही सूर्यं तथा चन्द्रमाके भण्डलको पार किया हुआ इन 
(श्रौकृष्ण भगवान्‌) का चरण आकाशमें नहीं समा सका अर्थात्‌ आकाशसे भी बड़ा दो गया॥ 
गच्छतापि रागनाग्रमुच्चकेयेस्य भूधरगरीयसाङघधिणा | 
क्ान्तकन्धर इवाबलो बलिः स्वगभतुरगमत्सुबन्धताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गच्छतेति ॥ गगनाग्रं गगनो परिभागं गच्छुतापीति विरोधः। भूधरगरीयसेस्युप 
मा। यस्य दामनस्योच्कत्रतेनाङ्धिणा क्रान्तकन्धरो श्वष्टव्घकण्ठ इवाबको दुबंलो 
न अच्युत इति तुचन्य । 'न््इ' (देशा 
१. "थाम्‌? इति पा० । St 
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१२६ ) इत्यादिना खळप्रत्ययः। तत्तामगमत्‌ ० गुरुद्रव्यावष्ण्धकण्डो हि सुखेन 
बध्यत इति भाव! । 'न छोका-? (२।३।६९) इत्यादिना कृञ्योगढचणाया पुव षष्ठया 
निषेधारस्वगभतुंरिति दोघे पष्ठी । अन्न कान्तकन्धर इवेव्युत्मेच्षाया भूघरगरी यसेत्यु- 
यमासापेक्षत्वास्सहूरः। विरोधेन त्वनपेक्षिता संसृष्टिः ॥ ७९ ॥ 

आकाशके ऊपर जाते ( बढ़ते ) हुए भी, पर्वतके समान अत्यन्त बोझिल इन ( चाम न- 
रूपषारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के चरणसे कन्थेपर आक्रान्त हुए ( दवाये गये-ते ) शक्तिहीन 
बलि इन्द्रके द्वारा सुखपूर्वक वाँधने योग्य हो गये ॥ ७६ ॥ 


क्रामतो5स्य दच्झुरदिबौकसो दूरमूरुमलिनीलमायतम्‌ | 
व्योम्नि दिव्यसरिदस्बुपद्धतिस्पधेयेव यमुनौघसुत्थितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
क्रामत इति॥ क्रामतः पादं वि्षिपतोऽस्य सरबन्धिन दूरमायतमलिनीलं श्वुङ्ग" 
श्याममुरुं सक्षिय दिचौकसो देवा व्योग्नि दिव्यसरितो मन्दाकिन्या अम्बुपदत्या 
जळप्रवादेण स्पर्धया उत्थिवमृध्वेतः प्रवृत्त यस्ुनौघं यसुनाप्रवाहमिव ददशरिस्युसेः 
'ेयसुपसासड्कीर्णा ॥ ७७॥ 

लॉघते ( चरणको फैलाते ) हुए इन ( वामनरूपधारी औकुष्ण भगवान्‌ ) के दूर तक 
लम्बे तथा भ्रमरो के समान श्यामवर्णं ऊरप्रदेश्चको, देवाने आकाशमें गङ्गाके जलप्रवाइके 
साथ स्पद्धां दोनेसे मानो ऊपर उठे हुए यमुना नदौके प्रवाइके समान देखा ७७ ॥ 

अघतारान्तरमाइ-—- 
यस्य किंचिदपकतुंमक्षमः कायनिम्रहणृहीतविमरदः | 
कान्तबक्त्रसहृशाकृतिं कृती राहुरिन्दुमघुनापि बाधते ॥ ७८॥ 
यस्येति ॥ फायनिग्नहेणारुतविभागकाले देहच्छेदेन गुद्दीतचिग्रहो बद्धचरः कृती 
कुशळो'राहुयस्य हरेः किंचिदपकतुंम्मः सन्‌ कान्तं रम्यं यद्वक्न्न इरिसुखं तेनं 
सइशी आकृतिर्यस्य तम्‌ । तत्सुह्ृद मित्यर्थः । इन्दुसघुनापि बाधते पीडयति। उप- ` 
रागमिपेणेति भावः! अन्न साच्चाप्रतिपषहरि निग्रहाशक्स्या राहोस्ततीयेन्दुनिम़र- 
होकत्या प्रस्यनीकाळङ्कारः। तथा च सून्नम्‌-प्रतिपछप्रतीकाराशक्तो तदीयतिरः 
स्कारः प्रत्यनीकन?' इति ॥ ७८॥ 

( अब मोह्दिनीरूपका वर्णन करते ईे-समुद्रमन्धनके बाद अशत बाँटनेके समयमे 
देवोको पडक्तिर्मे भाकर धोखेते अस्त लेकर पान करने से) शरोर ( मस्तक ) के काटे 
आनेपर विरोधी वना दुआ चतुर राहु जिन ( मोिनोरूरधारी भ्रोकुष्ण भगवान्‌ ) का 
कुछ अपकार ( दानि ) करनेमें असमर्थ होकर रमणोय सुख ( श्रीकृष्ण सगवान्‌के सुख ) के | 
समान ( सुन्दर ) आकारवाळे चन्द्रमाको अव ( बहुत समय बीत जानेपर ) भी पीडित १ 
करता है ॥ ७८ ॥ iE 
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दुत्तात्रेयावतारमाह-- 
सम्प्रदायविगमादुपेयुषीरेष नाशसविनाशिविग्रहः | 
स्मतुमप्रतिहतस्मृतिः श्रतीदेत्त इत्यभवदत्रिगोत्रजः || ७६ || 
सम्प्रदायेति ॥ अविनाशिदिम्रहोऽनपायस्वरूपः अत एव अप्रतिइता स्यृतिः 
स्मरणशक्तियंस्य स एष हरिः सम्प्रदाय उपदेशपरग्परा तस्य विगमादुपायाज्ञाहां 
काळदोषाद ्ययनविच्छेदसुपेयुषी: प्रासाः। 'उगितश्च' ( ४।१।६ ) इति डीपू। श्रती 
वेदाच “श्रतिः खी वेद॒ भारनायः! इस्यमरः। स्मतुंस्‌ । श्रतिसरप्रदायं प्रवतंयितु- 
सित्यथैः । दुत इति विख्यात इति शेषः । अन्निगोत्रे जातोऽत्रियोत्रजोऽभवत्‌। दृत्ता- 
नरेयोऽमूदिस्यर्थः। अन्नानपायित्वस्म्स्यप्रतिघातयो विशेषणगत्या श्रृतिस्स्तिहेतुत्वो- 
क्त्या काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ७९॥ Ne 
. (अब दत्तात्रेयावतारका वर्णन करते हैं )-नाशरहित शरीरवाके ( अतएव ) अविनष्ट 
स्मरण शक्तिवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) उपदेश-परम्पराके अमाव होनेसे नष्ट हुए वेदीको 
स्मरण करनेके लिए अत्रिगोत्रमें उत्पन्न 'दत्तः अर्थात्‌ दत्तात्रेय? ( नामसे प्रसिद्ध ) हुए ॥ 


परशुरासाचतारमाइ-- 


रेणुकातनयतामुपागतः शातितप्रचुरपत्रसंहति | 

 छत्तभूरिधुजशाखमुब्मितच्छायमजुनवनं व्यधादयम्‌ || ८० || 

रेशुकेति ॥ अयं हरिः रेणुकातनयतां परशुरामत्वसुपागतः सन्‌ । अर्दनः कार्त॑- 
वीर्याजुंनः । 'अजेनः ककुभे पार्थे कातंवीयंमयूरयो:' इत्यनेकार्थत्वेऽपि रेणुकेयविरो- 
घिस्वाच्चिक्षयः । तदुक्ते हरिणा--'संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । अर्थः 
प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ सामध्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरा- 
दुयः । हाब्दाथस्यानवड्छेदे विशेषस्मृतिद्देतवः ॥' इति। स एव वनं तत्‌ । शातिता 


. हिचा प्रचुरा प्रभूता पत्नसंह तिर्वादनसमूहः पर्णपक्वातश्च यस्य तत्‌। 'पत्नं स्याद्वा- 


sar 


हने पण इति विश्वः। लना रिना भूरयः प्रचुरा सुजा एच शाखा य 
स्य 

उज्दिता छाया कान्तिरतातपश्च यस्य तत्तथा व्यधाह्विहितवान्‌। दृधातेळुङि वी 
तिस्था-' (२४७७) इत्यादिना सिचो छक। 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्भम- 
नातपः इत्यमरः । अन्न समस्तवस्तुविषयं सावयवं रूपकं व्यक्तं तञ्च छायेति पत्रेति 
त र्ठेवपतिमोत्यापितामेदातिझयोबस्याचुप्ाणितसिति सङ्करः ॥ ८० ॥ 

श परशरामावतारका वर्णन करते है) ये (श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) रे 

| न्‌) रेणुकाके पुत्र अर्थात 
परशुराम होकर कातेवीयेरूपी वनको, नष्ट किये गये बहुत-से वाहनों ( पक्षा०-पत्तों ) के 


` समूइवाळा, काटी गयी बहुत-सी शाखार्भोके समान भुजाओंवाछा भोर शोभा ( पक्षा०-- 


छाया अथाव परछाहीं ) से रहित बना दिया ॥ ८०॥ 
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चतुदेशः सर्गः ५५१ 
रामावतारमाइ-- 


एष दाशरथिभूयमेत्यः च ध्वंसितोद्धतदशाननामपि | 
राक्षसीमकृत रक्षित प्रजस्तेजसाधिकंविभीषणां पुरीम्‌ ८१॥ ` 

एष इति ॥ किंचेति चार्थः। रक्तितप्रजः एष रिदंशरथस्यापश्यं पुमान्दाशरथी 
रामः । 'अत इन्‌? ( ७३९५ ) तस्य भाव; दाशरथिभूयं रामत्वस्र। "सुदो भावे! 
( ३।१।१०७ ) इति क्यप्‌। एत्य प्राप्य धर्वसितो हत उद्धतो इस्तो दशाननो रावणो 
यस्यां तामपि राक्षसी रक्तःसम्बन्धिनीं पुरीं छङ्कां तेजला स्ववीयंणाधिकविभी षणा* 
मध्यन्तभीषणामकृतेति विरोधः । भयद्देतोरुद्धतस्य रावणस्य ध्वंसनादवुधिको महा" 
न्विभीषणो रावणानुजो यस्यां तामित्यविरोधः। अत पव दिरोधा भास्तोऽछङ्कारः॥ 

( अब रामचन्द्रावतारका वणेन करते हैं ) प्रजापाळन करनेवाले ये (औक्षण भगवान्‌) 
मारे गये उद्धत रावणवाली राक्षसोंकी ( छक्का ) पुरीकी अपने तेजसे अत्यन्त भयानक 
( पक्षा०-राज्याभिषिक्त दोनेसे श्रेष्ठ विभीषणतते युक्त ) कर दिया ( प्रथम अथंसे आनेवाले 
विरोधका पक्षाम्तरीय अर्थते परिद्दार दोनेसे यहाँ विरोधालक्कार हैं )॥ ८१ ॥ 

अथ पत्चमिः प्रस्तुतं कृष्णावतारमाह-- 
निष्प्रहन्तुममरेशविद्विषामर्थितः स्वयमथ स्वयंसुवा | 
सम्प्रति श्रयति सूनुतामयं कश्यपस्य वसुदेवरूपिणः ॥ ८२ || 

निःप्रहन्तुमिति ॥ अथ रामावतारानन्तरं अयं हरिः 'अमरेशविद्विषां निष्प्र" 
हन्तुस्‌ । चेद्यादीनिन्त्रशन्रन्‌ हन्तुमित्यर्थः । 'जासिनिप्रण-' (२४५६) इत्यादिना 
कर्मणि पष्ठी । स्वयंझुवा ब्रह्मणा स्वयमास्मनेवार्थितः प्राथितः सन्‌ +सम्प्रतीदाचीं 
चसुदेवरूपिणो चसुदेवमूरतिधरस्य कश्यपस्य पुन्नता श्रयति प्रजति कुष्णरूपेणेति 
भावः । अन्न स्वयर्मुप्रार्थनाया विरोषणगत्या चसुदेवपुत्रताप्रा सिहेतुस्वारप दाथंदवेतुकं 
काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ८२॥ 

( अब प्रस्तुत भीक्ृष्णावतारका पुनः पाँच ( १४८२-८६ ) इळोकोसि वर्णन करते हें ) 
देवशच्च ( शिशुपाल आदि ) को मारनेके लिए ब्रह्माके द्वारा स्वयं प्रार्थित ये ( कुष्ण 
भगवान्‌ ) इस समय वसुदेवरूपी कश्यपके ( श्रीकृष्ण नामक ) पुत्र बने हुए हे. ॥ ८२॥ 

तात नोद्धिबिलोडनं प्रति त्वद्विनाथ बयमुत्सहामडे | 

यः सुरेरिति सुरौघवल्लभो बल्लवेश्व जगदे जगत्पतिः ॥ ८३ ॥ 
_ तातेति॥ सुरोधवज्ञमः सुरगणप्रियः । जगत्पतियों हरिः सुरे देवैः बच्नवेगोंपा- 
छेश्न हे तात जनक ! नेति छेदे, उदधिविळोडनं ससुद्रमथनं प्रति, नो इति छेदे, दृधि- 
विलोडनं दधिमन्थनं च प्रति त्वह्विना | स्वाँ चिहायेत्यथः । 'पुथरिवना-! (२।३।३२). 


ieee अअ) 
१, “--धिप--” इति पा०। २. "निप्र? इति पा०। १. -य' इति पा०। 
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५५२ | शिद्युपालवधम्‌ 


इत्यादिना विकदपात्पक्चमी । अथ बयं न नो वोत्सद्दामहे न चमामहे इति जगदे 
गदितस्र। अन्न हरिवणंनाङ्गस्देन सुराणां बढछवानां च प्रकुतानासेव नोदधिशब्द्‌- 
मूलामेदाष्यवसायळव्धदध्युदधिविछो डनचमर्वकमंसास्यादूराम्यौ पभ्यस्वात्तुञ्ययो- 
शिताभेदुः। तेन च हरेदँधिमन्थनकलावदुदधिमन्थनमपीति वस्तु व्यञ्यत इत्य- 
लकारेण वस्तुष्वनिः॥ ८६ ॥ भै 
देव-समूहके प्रिय तथा जगत्स्वामी इन ( औक्कष्ण भगवान्‌ ) से देवों तथा गोपोने 
कहा किदे तात ! समुद्रमन्यनके प्रति अधात्‌ समुद्र-मथने के लिए (पक्षा०--दथि-मन्थन 
के प्रति अर्थात्‌ दद्दी मथनेके छिए ) इमलोग आपके बिना असमथेताके कारण उत्साह नहीं 
करते हैं। भयात्‌ देवोंने कहा कि आपके बिना इम समुद्र-मन्यन करनेमें समथ नहीं हे 
और गोपोंने कहा कि आपके बिना इम लोग दथि-मन्थन करनेमें समर्थ नहीं हे ॥ ८३ ॥ 
नात्तगन्धमवघृय शब्रुभिश्छायया च शमितामरश्रमम्‌ | 
यो5भिमानमिब वृत्रविद्विषः पारिजातमुदसूलयहिवः || ८४ ॥ 
नात्तगन्धमिति ॥ किंचेति 'चार्थः। यो दरिः शञ्जुभिरवधयाभिभूय नात्तयन्ध- 
सनाघ्रातसौरभमनभिभूतं च । 'शत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌? इत्यमरः । नञर्थस्य 
नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । छाययानातपेन, पालनेन च “छाया स्यादातपाभावे 
प्रतिविग्बाकयोषितोः। पाळनोत्कषंयोः कान्तिसच्छोभापङ्क्तिषु खियाम्‌? इति विश्वः। 
द निवारितसुरखेदं पारिजातं दृत्रविद्विषः शक्रस्याभिमानमहंकार मिव 
वः स्वगांदुदमूल्यदुन्मूलितवानिति पारिजातहरणोक्तिः । श्छेष - 
सेति केचित्‌ । de ॥ ८४ ॥ व 
ओर जो भक्षण भगवान्‌ श्ुओंके द्वारा अभिभूत ( तिरस्कृत ) होकर नहीं सूंघे गये 
( पक्षा०--नहीं पराजित किये गये ), छाया ( परछादौं, पक्षा०--पालन ) से.देवोंके अमको 
द्र करनेवाले, इन्द्रके अभिमानके समान 'पारिजात' नामक देववृक्षको उखाड़ लाये ॥८४॥ 
य॑ समेत्य च ललाटलेखया बिश्रतः सपदि शंभुविश्रमम्‌ | 
चण्डमारुतमिव प्रढीपवच्चेदिपस्थ निरबाहिलोचनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यमिति ॥ किंचेति चार्थ'। छछाटमेव लेखा तथा लळाटलेखय दे 
शंमोविभ्नसं सौन्द्य बिश्नतः । छछाटलो । यी 
ची : (चनसित्यर्थः। चेदिपस्य शिशुपालस्य लोचनं 
तृतीयचेत्रं कतृ यं हरिमेव चण्डमारुतं चण्डमारुतमिच समे 
त्य प्रदीपदत्मदीपेन 
तुर्यम्‌ । तेन तुदयस-!(५1१॥११५) इति वतिप्रत्ययः. । निरवाश्षिवांति स्म । 
मित्यर्थः! निपूर्वाद्वाधातोलङ। 'निरवाप! इति फाचिरकः पाठः स हट 
प्रक्रियाविरोधादाप्नोतेरसंगतार्थत्वादिति अनेकाथ दम ताते 
ष कि रात ते भेतेकायपसुपमा 2५० ॥ ८५॥ 


१. ‘मुञ्चतः? इत्ति पा० । २. 'निरवाप? इति पा० । ` 
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चतुदेशः सग: ५५३ 


और ललाररूपी रेखासे अर्थात ललाटप्रदेशसे शिवजीके भ्रम ( या-सोन्दयं) को 
धारण करते हुए चेदिदेशाधिपति (शिशुपाल) का तृतीय नेत्र जिन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को 
प्राप्तकर ( सामने देखकर ) आँधीको प्राप्तकर दौपकके समान शीघ्र ही बुझ गया ( पक्षा०- 
लुप्त हो गया )॥ ८५॥ ० 
यः कोलतां बल्लवतां च बिश्नद्‌ दंष्टामुदस्याशु भुजा च गुर्वीम्‌ | 
मग्नस्य -तोयापदि दुस्तरायां गोमण्डलस्योद्धरणं चकार ॥८९॥ 
य इति ॥ यो हरिः कोळतां घराहस्वस्‌ । 'वराहः सूकरो श्रृष्टि कोळ पोन्नी 
किरिः किटिः? इत्यमरः । बज्ञवतां गोपाछस्वं च बिन्नत्‌ । आशु गुर्ची दंष्ट्रां सुजां च 
यथासंख्यमिति भावः । उदस्योद्यम्य दुस्तरायां तोयापदि जञळसंकटे एक्रन्न समुद्र 
कृतायां, अन्यन्न वर्षकृतायासिति बिवेकः । मग्नस्य गोमण्डळस्य भूरोळस्य, घेनु- 
बृन्दस्य चोद्धरणं चकार । अन्न कोळत्वबल्ञवत्वयोः प्रकृतयो रेव श्लेषमूछामेदाध्यव- 
सायेन गोमण्डलोडर णस्य बिस्बप्रतिविग्वभावेन दंष्ट्रासु जोधमनस्य च साम्यादीप- 
म्यगम्यतायां तुश्ययोगिता सती यथासंख्येन संकीर्यते । इन्द्रवज्ञा बृत्तस्‌ । “स्यादि” 
न्द्र्वज्ञा यदि तौ जगो ग? इति लक्षणात्‌ ॥ ८६॥ 
| वराइत्व तथा गोपालत्वको धारण करते हुए अर्थात्‌ वराइ तथा गोपालरूपसे अवतार 
ग्रहण किये हुए जिन्होंने क्रमशः विशाळ दाँत तथा बाहुको उठाकर दुस्तर ( कठिनाशंसे 
पार करने योग्य) पानौरूपी आपत्तिर्मे डूवते हुए पृथ्त्री-मण्डल ( पक्षा०->घेनु-समूइ ) 
का उद्धार किया ( उसे बचाया) था॥ ८६ ॥ | 
एवं देवं स्तुरवानन्तरं कर्तब्यसु पदिरिति-- गी. 
धन्योऽसि यस्य हरिरेष समक्ष एब दूरादपि क्रतुषु यञ्बभिरिञ्यते यः | 
दतत्वार्घमत्रभवते भुबनेषु याबस्संसारमण्डलमवाप्युहि साधुवादम्‌ ॥८७| 
घ्चन्योऽसीति ॥ घनं छब्धो घन्यः पुण्यवानसि। 'सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः 
इस्यमरः । "धनगणं लब्धा? (३।४।८४) इति यष्यत्ययः यस्य ते एष हरिः समक्ष एच 
अचणोः समीप एव । पुरत पवेध्यर्थः। स्थित इति रोषः । सामीप्येऽव्ययीभावः । 
आन्ययी सावे शरछान्ृतिश्य” (५।४।१०७ ) इति समासान्तः । भत एव 'दृती यास- 
सम्योबहुछम्‌' (२1७८४) इति सपम्या अमभावः। अन्यन्न {को विशेषस्तन्नाह--यो 
हरिः दूरादपि परोचेऽपि क्रतुषु योगेषु यञ्चसिचिधिवदिष्टवद्विः। 'यज्वा तु दिधिने- 
एवान्‌? इस्यमरः। 'सुयजोङ्घतिपः (३।२।१०३ ) इति ङवनिप्प्रस्ययः । इज्यते 
पूउयते स ते प्रत्यक्ष इति धन्यस्स्वमित्यथः । फछितमाइ-अन्नसवदे । tert | 
प्यूज्यस्तन्नमचान! इति सजनः । 'इतरेभ्यो$पि इश्यते’ ( ५३।१४ ) इति साववि- 
सरिकके घ्रहप्रस्यये सुप्सुपेति समासः । अर्घं पूजा दर्वा यावत्संसारमण्डछं घतते ` 
ताचदिति शेषः । सुवनेषु साध्विति वाद: शब्दस्तं साइवादं साइुसमाख्यामवाप्नु हि। 
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ळमस्वेष्यर्थः । अन्न राज्ञो घन्योऽसीति विशेषणगत्या यस्येस्यादि वाक्यार्थहेतुर्वारपः 
दार्थहेतुकं काव्यछिङ्गमळङ्कारः । बसन्ततिळका वृत्तस्‌ ॥ ८७॥ 

अब भीष्म पितामह भीकृष्ण भगवान्‌ की स्तुति करनेके उपरान्त युथिष्ठिरके प्रति कत॑- . 
व्यका उपदेश करते हे ) जिन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले लोग 
यजञोमें दूरसे भो पूजा करते हे, वे क्ष्ण भगवान्‌ ) तुम्हारे सामने हैं ( अतएव हे युधि- 
ष्ठिर ! ) तुम धन्य दो । पूज्य इन ( श्गष्णमगवान्‌ ) के लिए अधे देकर संसार-समूइके 
रहने तक अर्थात्‌ कल्पान्ततक साधुवाद ( प्रशंसा-वाद्दवाही ) को प्राप्त करो ॥ ८७॥ 


भीष्मोक्तं तदिति वचो निशम्य सम्यक्‌ 
साम्राञ्यश्रियमधिगच्छता नृपेण | 
दत्तेऽघे महति महीश्चतां पुरोऽपि 
त्रलोक्ये मधुभिदभूदनघं एव ॥ ८८॥ 
इति श्रीमाघक्रती शिशुपाळवघे महाकाव्ये भ्रथद्ठे श्रीकृष्णाध- 
ह दानो नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
भीष्मेति ॥ 'येनेष्ट राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यश्राज्ञया राज्ञः स 
सम्राट' इत्यमरः । सन्नाजो सावः साम्राज्य तदेव रीस्तां श्रियमधिगच्छुता अजता 
नुपेण युधिष्ठिरेण इतीत्थं भीष्मोक्तं तह्ृचः सम्यङनिशसम्य श्रर्चा । महीखुतां राज्ञां 
पुरोऽग्रे महति अघ पूजायां दृत्तेपि मुभिद्धरिः त्रयो छो काञ्नेछोक्यम्‌ । 'चातुवर्ण्या- 
दित्वात्स्वार्थ ष्यजप्रत्ययः । तन्न त्रैलोक्ये कृष्णोऽनघेः पूजारदित एवाभुदिति 
वचः ह लरे । “मुल्ये पूजाविधाचघः? इत्यमरः। अत्नार्घयो - 
दाध्यवसायाद्विरोधः, तदुनष्यवसायाददिरोध इति । प्रह्‌ः 
सच हा 2 १ द्‌ इति विरोधाभासोऽछङ्कारः। प्रह 
इति श्रीमहोपाष्यायकोछाचलमहिछनाथसूरिचिरचितायां शिशुपाळ्वध. 
फाव्यव्याख्यायां स्वह्डषास्यायां चतुदुंशः सर्ग: ॥ १४॥ 
| mms.) © Crm + 
रस प्रकार (२४।५४-८५) भीष्म पितामहके कहे गये वचनको 
॥ सम्यक्‌ प्रकारसे सुनकर 
गो य राजा याते बिरे ग्र राजाओंके सामने ही श्रेष्ठ अधैके देनेपर भी 
क कम भनध (अधर हित, पक्षा०--अमूल्य अर्थात्‌ अतिशय श्रे 
हो रहे । (यहाँ प्रथम अर्थत्ते उपस्थित वि तारी 
| रोधका द्वितीय अथ॑से परिहार 
Ls हार करना चाहिये ) ॥ 
प्रभा? रीकामें 'थौकृष्णाधेदान? नामक चतुदश सर्ग समाप्त हुआ ॥१४॥ 
. ६ >खवि फोए।  २०-्कछफ़ा-र विझता? इति पा० । २. '--नध्ये? इति पा०। 
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अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं सुरद्विषः । 
मानमसहत न चेदिपतिः परवृद्धिमर्स्सार मनो हि मानिनाम्‌ ॥ १॥। 
अथेति ॥ अथ इरिपूजानन्तरं चेदिपतिः शिशुपालः तत्र सदसि समायां पाण्डुः 
सुतेन युधिष्ठिरेण विहित सुरद्विषो हरे माने पूजां नासहत । ईर्ष्या चकारेत्यर्थः 
।परोत्कर्षाक्षमेर्प्या स्याद्‌ दौजन्यान्मन्युतोऽपि च? इति छछणात्‌। तथा दि-मानिः 
नामहङ्कारिणां मनः परवृद्धो मत्सरि मस्सरवत्‌। परशुभद्वेषि खकिविस्यर्थः। सामा- 
न्येन विशेषसमर्थनरूपो श्थान्तरन्यासः । अस्मिन्सरे उद्गता वृत्तम । 'सजमादिमे 
सळघुको च नसजगुरुक्केष्वथोद्वता । शयङ्घ्रिगतभनजला गयुताः सजसा जगौ चरः 
समेकतः पठेत्‌ ॥? इति छछणात्‌ ॥ १॥ | 
इसके बाद उस समामें युधिष्टिरके द्वारा किये गये भ्रीकृष्ण भगवानूके माच ( प्रथम 
पूजनरूप सत्कार ) को चेदिदेशके राजा शिशुपाछने नहीं सहन किया, क्योकि अभिमा- 
नियोंका मन दूसरेकी समृद्धिमें मात्सर्ययुक्त होता है ॥ १॥ 
पुर एब शाङ्खिणि सबेरमथ पुनरमुं तदचेया | 
मन्युरभजदवगाढतरः समदोषकाल इब देहिनं ज्वरः ॥ २ ॥ 
पुर इति.॥ पुरः पूर्वमेव शाङ्गिणि सवेर सक्रोधमसुं -चेद्यं अथ पुनः अतः परं 
तद्चेया हरिपूजया अवयाढतरो निबिडतरो मन्युः क्रोधः । रोब्ररसस्य स्थायी भाव 


इति भावः। देहिनं झारीरिणं समौ मिलितो दोषः अपथ्यतेवा काछः कर्मदिपाकश्च 
यस्य स उवर इवाभजत्‌। उपमाळङ्कारः॥ २॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌पर पहलेसे दी जेरयुक्त शिशुपालको, फिर उनकी ( युधिष्ठिर द्वारा को. 
गयी ) पूजाले अधिक बढ़ा हुआ क्रोध उप प्रकार प्राप्त किया, जिस प्रकार अपथ्यसेवन पुवं 


माग्यके परिणामसे बढ़ा हुआ ज्वर मनुष्यको प्राप्त करता है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर 
पहलेसे ही क्रुद्ध शिशुपालका क्रोध उनकी अग्रपूजा करनेसे और बढ़ गया ॥ २॥ 


अथाष्टभिरस्य गात्रारब्धक्रोधचेष्टां प्रपक्चयति-- | 
अमभितजयन्निव समरुतनुपगाणमसावकम्पयत्‌ | 
लोलसुकुटमणिरश्मि शनेरशनेः प्रकस्पितजगत्त्रयं शिरः॥ ३॥ 
अभीत्यादि ॥ असौ चेद्यः । समस्तनुपगणमभितजंयन्निवेर्युस्रेच्षा। 'तज अस्सने? 
चौरा दिकस्याचुदात्तस्वन प्रास्य आत्मनेपदस्य चहिङादेशस्य सयाञः स्थाचिवद्धा- 
वानाद्रेण पुनर्मिस्करणसामरथ्या दु नित्यरवज्ञापनारपरस्मेपदम्‌। अत एव तजयतीत्यपि 
इश्यते कविष्चिति 'अइमरछः। अशानेरतिमात्नं प्रकर्पितं जगत्त्रयं येन तत्‌ त्रेळोक्य- 


२. 'तजंयति च दृश्यते कविषु (आ० च० ११०५) इति पाठो भइमछोक्त इति बोध्यस्‌ । 
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भीषणं शिरः शने छोलाश्रपछा सुकुटमणिरश्मयो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा सथा भकम्प- 
यत्‌ । फ्रोधातिरेकादिति भावः ॥ ३॥ 

( झब आठ ( १५।३-१० ) इलोकोंसे रिशुपाकके कुपित शरीरका वर्णन करते हें) 
सम्पूणे राजसमूइको सम्यक प्रकारसे तजित ( भययुक्त ) करता हुआ-सा वह ( शिशुपाल ) 
चञ्चल सुकुड-मणियोंको किरणोंवाळे तथा तीनों छोकोंको अधिक कम्पित किये इर मस्तकको- 
चीरे-धीरे कैंपाने रगा ॥ ३ ॥ 

स वमन्रुषाश्र घनघमेविगलदुरुगण्डमण्डलः । 
सुवेदजलकणकरालकरो व्यरुचत्प्रभिन्न इब छु्जरस्त्रिधा ॥ ४ ॥ 

स इति ॥ रुषा रोषेणाश्रु चमन्सुञ्चन्‌। घनेन सान्द्रेण घर्मेण क्रोधोष्मणा विग" 
झरस्रवढुर महत्‌ गण्डमण्डळं यस्य सः । र्विद्यस्कपोळ इत्यर्थः । स्वेदजळकणेः स्वेद्‌- 
बिन्दुमिः कराळकरो दन्तुरहस्तः स॒ खैच्चः त्रिधा नेत्रकपोलहस्तदेशेः प्रभिन्नो 
सदख्रावी मत्तः। 'प्रसित्नो सत्तः स्यात्‌? इति वेजयन्ती । कुञ्जर इव व्यस्चत्‌। रुचेः 


*द्यु्धयो डि? (१।३।९१) इति विकएपारपरस्मेपद्स्‌ । पतेन स्वेदार्यः खार्विकभाव 
उक्तः । उपमाछङ्कारः॥ ४ ॥ 


क्रोषसे आँसू गिराता हुआ, क्रोषकी अधिक उष्णतासे पसीना बहते हुए विशाल कपोल- 
मण्डळवाला तथा पसीनेके जलकर्णासे भयानक वाहुवाळा वह शिशुपाल, तीन प्रकार (नेत्र, 
'गण्डस्थळ तथा सूँड ) से मदको प्रवाहित करनेवाले मतवाले दाथीके समान शोमने लगा ॥ 

स निकामघर्मितमभीचणमधुबद्बधूतराजकः । 
क्षिप्बहुल्लजलबिन्दु वपु: प्रलयाणंबोत्थित इवादिशूकरः ॥ ४ ॥ 

स इति ॥ राज्ञां ससूही राजकस्‌ । 'गोन्रोइ-' (( ४1२३९ ) इत्यादिना बुन्‌" 
प्रत्यय: | तदुबूतमभिभूतं येन स तथोक्तः स चेद्यो निकामं घर्मितं सञ्ातघर्मस्‌। 
उद्भवरस्वेदुमिस्यथः। घर्मः स्यादातपे ग्रीष्म उष्णस्वेदाम्मसोरपि’ इति विश्वः । 
तारकादित्वादितचचप्रत्ययः। वपुः प्रळ्ये अणंचस्तस्मादु स्थितः । आदिशुकर इव 
लिप्ताः प्रेरिता बहुलाः सान्त्रा जळचिन्दचो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अभीचणम- 
खुवत्‌ क्रोधाद्‌ घुषति स्म। 'घूञ विधूनने’ इति घातोस्तौ दादिकाललङ्‌ । अन्नापि स्वेदः ` 
सारित्रिक एवोक्तः । उपमाळङ्कारः ॥ ५॥ र 

राज-समूहको अत्यन्त महिसत किया हुआ वह शिशुपाल, अत्यधिक बहते हुए पसीने- 
वाळे शरीरको उस प्रकार कंपाने लगा, जिस प्रकार प्रलयकाले ससुद्रसे ऊपर निकले हुए 
आदिवराइ ( भगवान्‌ ) अत्यधिक जछ-कणोंको फेंकनेके साथ-साथ शरीरको बपाये थे ॥ 
क्षणमार्लिषद्‌ घटितशेलशिखरकठिनांसमंण्डलः । 
स्तस्भसुपहितविधूतिससावधिकावधूनितसमस्तसंसदम्‌ ॥ ६॥ 
१. “-ऱमंसळ:” इति पा० । 





प 
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क्षणसिति ॥ घटित सुसंहितं यच्छेळदिखरं तद्वरकठिनमंसमण्डळं यस्य सः असो 
चेद्यः उपहिताचगाहिता । आरोपितेत्यर्थः। विधूतिः करपो यरिमस्तम्‌ । अधिकमस्य- 
नतमवधूनिता कम्पिता समस्ता सकला संसत्‌ सभा येन तं स्तम्भं क्षण आशक्िषत्‌ 
शिष्टवान्‌ । तेनांसमण्ङलेनाहतवानिस्यर्थः। अत एव कठिवांसमण्डळ इति विशेषण 
ष्स । पुषा दिर्वाच्च्लेरडादेइाः । आळिङ्गनार्थस्वे तु 'श्िष आलिङ्गने’ इति चसादेशः 
स्यात्‌ । क्रोधान्धाः किसु न ङुर्वन्तीति भावः। अन्नांसकाठिस्यस्य विशेष गगत्या 
स्तरभाश्छेपहेतुस्वात्‌ काव्यळिङ्ग हेळशिखरोपमया सट्टीयंत्ते ॥ ६ ॥ 

सुसङ्घटित पर्यंत-शिखर के समान कठोर कन्धोंवाले उस ( शिशुपाल ) ने ( क्रोषसे ) 


केपाये गये ( अतएव ) समस्त सभाको अधिक कँपानेवाले खम्मेका आलिङ्गन किया अर्थात्‌ 
उस कठोर कन्धेसे उस खम्भेपर धक्का दिया ॥ ६ ॥ 


कनकाङ्गदद्यतिभिरस्य गमितमरुचत्‌ पिराङ्गताम्‌ | 

क्रोधमयशिख्िशिखापटलेः परितः परीतमिव बाहुमण्डलम्‌ ७ | 

कनकेति ॥ कनकस्याङ्गदयोः केयूरयोः द्यतिमिः पिशङ्गतां पिङ्गलवणतां गमितं ` 
प्रापितमिति तद्गुणालङ्कारः । अथास्य चंद्यस्य बाहुमण्डळं क्रोधमयशिखिशिखा- 
परलेः क्रो धाग्निज्वाछाजालेः परितः परीतं परिवृत्तमिवारचदित्युत्मेच्षा । “दुद्धयो 
छुङि' ( १।३।९१ ) इति परस्मेपदस ॥ ७ ॥ 

सुषर्णमय अङ्गदो ( बाजूवंदों-विजायडों ) से पिङ्गल वण वाळा इस ( शिद्युपाल ) का 
वाहुमण्डल मानो क्रोधाभिकी ज्वालाओंके समूइसे चारों ओरसे घिरा हुआ-सा शोभ रहाथा॥ 

कृतसन्निघामिब तस्य पुनरपि टृतीयचक्लुषा | 

करमजनि कुटिलभ्न गुरुञ्रकुटीकठोरित ललाटमाननम्‌ ॥ ८ ॥। 

कृतेति ॥ कुटिले ज्रुवौ यस्य तस्कुटिकञ्ज्‌ । उपसजेनस्य स्वः गुन्या जुकुव्या 
अभङ्गेन कठोरितं भीषणीकृतं काट यस्य तत्‌ । तस्य वेद्यस्यानने पुनरपि तृतीय- 
'वक्षुपा कृत सन्षिधानं कतसंसर्गसिवेरयुरप्रेच्वा । ऋरमजनि भयङ्करमभूत्‌। जनेः कतरि 
लुङ 'दीपजन-? ( ३।१।६१ ) इत्यादिना विकहपाद्विणम्नस्ययः ॥ ८ ॥ 


देढे भदयवाला एवं अधिक भ्रूभङ्ग दोनेसे भयङ्कर ललाट वाला इस ( शिशुपाल) का 
मुख मानो फिर तृतीय नेत्रसे युक्त-सा दोकर क्रूर ( भयावह ) दो गया ॥ ८ ॥ 


अतिरक्तभावसुपगम्य कृतमतिरमुष्य साहसे | 
: इष्टिराणितभयासिलतामवलम्बते स्म समया सखीमिव ॥ ६॥ _ 
अतिरक्तेति ॥ असुष्य चेद्यस्य इष्टिः। अतिरक्तस्द भावो घमंस्तसतिरक्तभाव 
रोषातिरेकादस्यरणतामन्यन्र कर्मातिरेकाद्स्यनुरागितासुपयम्य प्राप्य । साहसे 
कृष्णादिवधरूपे, अन्यत्र युद्धे कृत मतिः । सवंथा रामिष्यामि हनिष्यामि इति च 
कृतनिश्चयोऽ्धनिर्घारणं मतिरिति । अगणितमविचारितं भयं शत्नोगेरजनालथ यया 
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५५८ - शिशुपालवघम्‌ 


सा सती समया समीपे असिळतां सखी मिवावलग्बते स्म साधनसेन च स्वीच, 
कार | क्रोधाज्जिघांसया खडगमत्राक्षी दित्यथेः । अन्न प्रस्तुतइष्टिविशेषणसास्यादपरः 
स्तुतनायिकाप्रती तेः समासो क्तिइपमासङ्कीर्णा ॥ ९॥ 

( क्रोषसे ) अधिक लालिमा (पक्षा०-कर्माषिक््यते अनुराग ) को प्राप्त की हुई (कृष्ण- 
वधरूप, पक्षा०-युद्ध ) में साहस ( कार्य वा साथयाभि, शरीरं वा पातयामि? ऐसा दृढ़ 
निश्चय ) की हुई इस ( शिशुपाल ) की दृष्टिने ( शबु-भीक्ृषष्ण भगवान्‌ , पक्षा०-शुरुजनों ) 


से सयका विचार बिना किये समीपे सखौके समान तरूवारको ग्रहण किया-अपनी इष्ट- 
सिद्धि का साधन बनाया ॥ ९॥ 


करकुड्मलेन निजमूरुसुरुतरनगाश्मककशम | 
त्रस्तचपलचलमानजनभ्रुतभीमनादमयमाहतोब्केः ॥ १० ॥ 
करेति ॥ अयं चद्य उद्तरो महत्तरो नगाश्मवत्‌ झेळशिलेव कर्कश इत्युपमा । 
तं निजमास्मीयमूरं सकि । 'सक्थि क्लीबे पुमानूरु' इत्यमरः । करः कुडमळ हवे. 
स्युपमितसमासः । तेन संहतप्रधारिताङ्गुछिना पाणितलेनेत्यथंः । त्रस्तो भीतः अत 
एव चपळ चञ्चछं चलमानेन जनेन श्रतो भीमनादो भयक्करष्वनिर्यस्मिन्कर्मणि दद्य- 
था तथा उच्चकरतारं आहत आहतवान | अळव्घळचयाः क्रोधान्धाः स्वात्मानमेव 
` इनन्तीति माव: | आङपूर्वान्तेळ॑ङ्‌ “आङो यमहनः' (३।३।२८) इत्यकर्मकाधिका- 
रेऽपि 'स्वाझकमंकाच्चेति वक्तश्यम्‌? ( वा० ) इत्यात्मनेपदे ' अञुदात्तोपदेश-'(६।४। 
३७ ) इत्यादिनानुनासिकलोपः॥ १०॥ 
उस ( शिशुपाल ) ने विशाळ पर्वेतके चड्टानके समान कठोर अपने जद पर दाथ 
hs ना दोका, जित भयङ्कर शब्दको, डरे ओर घवडाकर चन्चल हुए 
इति चुक्रुधे खशमनेन ननु महदवाप्य विप्रियम्‌ | 
याति विक्कतिमपि संदृतिमत्‌ किसु धि निरव सनः ॥ ११॥ 
हृतीति॥ इतीत्थसनेन प्रकारेण अनेन चेचचेन सदा सुक्रपे ऋम । आदे लिट । 
संबृतिमदृपि संबृतिनिकारगुप्तिः तहृद॒पि। धोरमपौत्यर्थः । सनी महहिगप्रियमग्रि- 
वमवाष्य चिक्कति विक्वारं याति नसु प्राप्नोति खळु । यन्मनो निसर्गास्स्यभावाच्निरः 
चदम्‌ । चपलमित््रथः । अहेः खळप्रस्ययः । तदिति शेषः | किसु । विकृति यातीति 
किस वळभ्यमिस्यथंः। चपरचिसश्चायं पेद्य इति साचः। अन्न चेद्यक्रोधस्य नन्वि- 
हाशमी काम्यछिङ्गस्‌ ॥ ११॥ 
झुपाळ ) इस प्रकार ( १५।३-१० ) मुद्ध दो गया, क्योकि जव विकारकों 
दबानेवाळा ( धीर ) मन सी अधिक विकारको पाकर = विकारको पाकर वित (ष्य) हो जाता है, तब जो (क्षुब्ध) हो जाता है, तब जो 
१. “--वल्मान-? इति पा० | 
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पञ्चदशः सगेः ५५६ 


स्वभावतः चञ्चल मन विकृत हो जाय, इस विषयमें क्या कहना दै ? अर्थांत स्वभावतः 
चञ्चल शिशुपालके मनका विकृत होना कोई नयी वात नहीं है ॥ ११ ॥ 
एवं गात्रारव्धविकाराचुक्त्वा बायारव्धान्‌ चक्तुमुपोडातयति-- 
प्रथमं शरीरजविकारछतसुकुलबन्धमव्यथी | 
भाविकलहफलयोगमसो बचनेन कोपकुसुमं व्यचीकसत्‌ ॥ १२॥ 
प्रथममिति ॥ न व्यथते बिभेतीत्यव्यथी निर्भीकः । 'जिइद्धि-' ( ३।२।१५७ ) 
इत्यादिना नजपूर्वाद्‌ व्यथतेरिनिः। असौ चैद्यः प्रथमं शारीरजेविकारेः पूर्वोकेः शिरः 
कम्पनादिमिः कुतो सुकुळवन्धो सुकुछप्रादुर्भावो यस्य तत्‌ । भाविकळहस्य रणस्यं 
फल्योगो यस्य तव्‌। 'अखियां समरानीकरणाः -कळहचिग्रही? इत्यमरः । कोप इच 
कुसुमं तत्‌ वचनेन 'यदुपूपुज' ( १५१४ ) इत्यादि वच्यमाणवाक्ष्येन उयची कस द्वि* 
कासयति स्म । कलेः 'णौ चङ्यपधाया हस्व:' ( ७७७१ ) “दीघो छघो/( ७४९४ ) 
इत्यभ्यासदीर्घः । अन्न चिकारकलुइवचनको पेघु सुकुलफलबिकासकुसुमत्वरूपणात्‌ 
समस्तवस्तुवर्तिसावयवरूपकस्‌ ॥ १२॥ 
व्यथा ( शवुजन्य भय ) से रदित इस ( शिशुपाल )४ने पहले शरौरजन्य विकारसे 
उत्पन्न कोरकवाळे एवं भविष्यमें होनेवाले युद्धरूप फलवाले क्रोधरूपी पुष्पको वचन से 


` विकसित किया अर्थात्‌ क्रोधको और बढ़ाते हुए बोळा ॥ १२ ॥ 


हिं भीः 
ध्वनयन्‌ सभामथ सनीरघनरवगभीरवागभीः | 
वाचमवददंतिरोषबशादतिनिष्ठरस्फुटतराक्षरामसौ ॥ १३॥ 
5वनयल्षिति॥ अथ सनीरघनरवगभीरवाक। सजलमेघगर्जितग भी रस्वर इत्यर्थः। 
अभीः निर्भीकः असौ चेद्यः सभासास्थानं '्वनन्नतिरोषवशाद्‌तिनि्टराण्यतिपरुः 
याणि स्फुटतराणि चाक्षराणि यस्यास्तां चाचमचद्‌त्‌। घनरवगभीरेत्युपसाङक्कारः ॥ 


इसके बाद जलपूर्ण मेके गरजनेके समान गम्भीर बोलनेवाला एवं निभ॑य शिशुपाल | 


समाको प्रतिध्वनित करता हुआ थढे हुए क्रोधसे अत्यन्त लिष्ठुर एवं स्पष्ट अक्षरावाला अर्थात्‌ 


कडु एवं उच्च स्वरयुक्त वचन कहने लगा ॥ १२३ ॥ 


'बाचसबद्त' ( १५३३ ) इत्युक्त , अथ तामेष भ्रपञ्चयन्‌ पद्भिः पाण्डवोः 
गालम्झमाह-” . तै जिते 
यद्पूपुजस्त्वमिह पाथ मुरजितसपूजित सताम्‌ | 
प्रेम विलसति महत्तदहो दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते ॥ १४॥ 
यदिति ॥ हे पार्थ एथापुत्रेति सादृप्राधान्येनासन्त्रण मर्मोद्वाटनाथस्‌ । सतास- 


पूजितस्‌ । सन्विरपृज्यमानमित्यथः । 'सतिबुद्धि पजार्थेम्यशच' (३।२।१११ ) इति 


१. “-दितिरोष--? इति पा० । 
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:1 ° मे (२३६७) इति षष्टी । सुरजितं कृष्णण इइ सद- 
स > रा हस्वः! ( ७1४1१ न्य न मात 
हत्प्रेम विळसति स्फुरति । अन्यथा कथमपूउये पूज्यत्वाभिमान इत्यसिप्रेत्याइ-जः 
लोक; दयितं प्रियं जनं गुणीति मन्यते खलु । अगुणिनसपीस्यर्थः । भहो आश्रय । 
कृष्ण! प्रेरणा पूजितो न गुणादिति भावः । अन्न प्रेमचिछसितस्योत्तरवाक्याथदितुक 

पट ॥ १४॥ ; ) 
र न युषिष्ठिरको फरकारता दुआ कता है ) “हे पृथाके पुत्र (युधिष्ठिर) | 
सञ्जर्नोसे पूजाको नहीं प्राप्त करते हुए पुरारि (श्रीकृष्ण ) की जो तुमने पूजा की हे, इससे 
(तुम्हारा इनके प्रति ) अत्यधिक स्नेह प्रकट होता है, लोग ( युणह्दीन भी) प्रियजनका 
गुणवान्‌ मानते हैं, अहो आश्चयं है । ( तुमने इस कृष्णको पूजा प्रेमाधिक्यवश की हे, इसके 
अभिक गुणी दोनेसे नहीं ) ॥ १४ ॥ 


॥ यद्राज्ञि राजबदिद्दाध्येमुपहितमिदं मुरद्विषि । 
` ग्राम्यसृग इत्र हविस्तदयं भजते ज्वलत्सु न महीशवहिषु ॥ १५ | 
यदिति ॥ अराज्ञि । अभिषेकादिराजगुणविरहिणीध्यर्थः । 'नञस्तत्पुरुषात? 
(०३७१ ) इति समासान्तप्रतिषेधः । इह्दास्मिन्मुरद्विषि कृष्णे ! अपात्रस्वद्योतना- | 
थंमसंप्रदानविभक्तिनिदेशः दाजानमहंतीति राजबद्राजाहम्‌ । तदुहमिति चतिप्र- 
त्ययः, 'तद्धितश्रासवंचिभक्ति? ( १1१1३८ ) हृत्यव्ययस्वम्‌ । यद्दिमध्यमघार्थ द्वृब्य- 
स्‌ । अईणमित्यथंः । उपहितमर्पितँ तदष्य मयं कृष्ण महीशा अवनिपा वहयश्वाह- 
घनीयादय इवेत्युपमितसमासः। तेषु महीशवह्विघु उवलस्सु सत्सु, अन्यत्र सढीशा 
इव वहयस्तेषु ज्वलत्सु सत्स्वित्यर्थः । ग्राग्यसुगः शुनको हविरिव न भजते न 
ग्रामोति। उपमाळकार; ॥ १५॥ 
जो तुमने राजमिन्न इस मुरारि ( कृष्ण ) को राजाओंके समान भधे दिया है, वह 
( युरारि ) नृपरूप इन अगिन के, जळते ( प्रतापसे प्रकाशनान ) होते रहनेपर हविष्यको 
पानेके लिए कुत्तेके समान योग्य नहीं है ( जिस प्रकार अग्निके जळते रइनेपर हृविष्य 
पानेके योग्य कुत्ता नहीं होता, उसी प्रकार इन राजाओंके यहाँ उपस्थित रहते यह मुरारि 
इस अघे ( प्रथम पूजा ) पानेके योग्य नहीं है) ॥ १५॥ 


अनृतां गिरं न गदसीति जगति पटटेर्बिधुष्यसे | 
निन्द्यमथ च हरिसचेयतस्तव कर्मणेब बिकसत्यसत्यता ॥ १६॥ 
अनुतामिति ॥ हे पार्थ ! अनृतामसत्यां गिरं न यदसि न वदसीति जगति लोके 
>परदैरवाधविशेषः कटुभिविधुष्यते उद्योष्यसे । अय च तथापि निन्धे हरिमचंयतस्तव 
.. १, “--मुपहत--? इति पा० । 
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पञ्चदशः सर्गः ४५६१ 


कमणा अपूज्यपूजाकरणेनेवासत्यता सत्यहीनता विकसति प्रकाशते । अन्नासस्यः 
- प्रसिंद्सत्याचरणयोविरूपयोघंटनाहरिरूपघटनाखूपो विषमारुंकारः॥ १६॥. 
“तुम असत्य बचन नंदी बोळते हो? ऐसा संसारमें नगाड़ेकी चोरसे घोषित (सुप्रसिद्ध) 
किये जाते हो, किन्तु निन्दनीय कृष्णको पूजा करते हुए तुम्हारे कार्यसे ही ( तुम्हारी ) 
असत्यता प्रकट होती हे ॥ १६ ॥ 


तव धर्मराज इति नाम कथमिद्मपष्ठु पढ्यते । 
भौमदिनसभिदधत्यथवा सुशमभ्रशस्तमपि मङ्गलं जनाः ॥ १७ ॥ 

ह तवेति ॥ हे पार्थं तवेदं घमंराज इति नास कथमपष्ठु असत्यमेव पट्यते । लनः 
इति शेष; । 'अपदुभसुषु स्थःः ( उ० २५ ) इत्योणादिकः कुप्रत्ययः । 'अस्बारवगो- 
भूमि-' ( ८।३।९७ ) इत्यादिना पत्वस्‌ । यद्वा युक्त्मेवेतद्त्याह-अथवा जनाः 
खदासप्रशास्तमपि भौमदिनमङ्गारकवारं मङ्गठमभिद्धति व्यपद्शन्ति तद्वदिदम- 
पीव्यर्थः । लोकेरप्रशस्तं प्रशस्तशब्देन विरुद्धार्थनापि व्यपदिश्यते तदुच्चारणदोषात्‌ 
तद्वदधमंराजस्यापि ते धर्मराजव्यपदेश इति भावः। अन्न धर्मराजभौमदिनयोनिर: 
पेछवाक्यद्वये प्रतिबिम्यकरणाद्‌ इृष्टान्तालंकारः ॥ १७॥ 

लोग तुम्हारे नामको “धमेराज” ऐसा झूठे ही क्यों कहते हैं ? भथवा-अत्यन्त अशुभ 
मौ पथ्वीपुत्र ( मङ्गल ग्रह ) को छोग मङ्गल कहते हे ( अतएव कोर्गोके कइनेसे सत्यका 
निर्णय नहीं होता है) ॥ १७ ॥ | 


यदि बाचेनीयतम एब किमपि अवतां प्रथासुताः । 
शौरिरवनिपतिभिर्निखिलेरबमाननारथेसिह निमन्त्रितः १८ ॥ 


यदि वेति ॥ हे प्रथासुताः कौन्तेयाः, एष शोरियां शोरिरेचेत्यर्थः । *वः स्याद्वि- 
कएपोपमयोरेवाथ च ससुच्चये! इति विश्वः । कससि कथसपि भवतां अचंनीयतसो 
यदि पूज्यश्चेत्‌ । तर्हीति रोषः । अदमानरितरस्कारः तस्मे तदर्थमेव । अर्थेन सह 
नित्यसमासः सव॑लिङ्गता च वक्तव्या । क्रियाविशेषणम्‌ । निसन्त्रितेराहृतेः निखिळे- 
रवनिपतिभिरिद्द किम्‌ । कोऽथः साध्य इत्यर्थः। अत एव साधनक्रियापेक्षया करः 
णस्वे तृतीया । अन्न गग्यमानक्रियापेच्वयापि कारकवृत्तिरिति न्यायो द्योत्यते । अन्न 
सकळराजनिषेधस्य पूर्ववाक्यार्थहेतुकत्वात्काग्यलिज्ञ्मेदः ॥ १८ ॥ 


_ ` हि पथापुत्र यदि किसौ कारणसे यह कृष्ण हो तुमलोर्गोका पूज्यतम (सर्वोपरि पूज्य ) 
! अभीष्ट था, तो अपमान करनेके लिए यहांपर ( इस यशर्मे ) निमम्त्रित किये गये सब 
`  रांजाओंसे क्या प्रयोजन था ! मेद इस कृष्णको अधे देकर इस यश्षमें निमन्त्रण देकर 
बुलाये गये इन राजाभोंका तुम लोगोंने अपमान' किया है॥ १८॥ 7 . ' ` ` 

३६ शि० 
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५६२ शिशुपालवधम्‌ 


अथ त्रिसिर्भीष्मोपाळर्भमाह-“ 
अथवा न घर्मेससुबोधसमयमवयात बालिशाः। 
काममयमिह वृथापलितो हतबुद्धिरप्रणिहित: सरित्सुतः ॥ १६ ॥ 
अथेत्यादि ॥ अथवा बाढिशा मुखाः । यूयमिति शेषः | सुबोधो त भजती क 
सुबोधो दुर्बोधः समय आचारो यस्य तं घमं नावयात न जानीत । अवपूर्वायाधा" 
'तोळोटः 'तस्थस्थ-! ( ३॥४३०१ ) इत्यादिना थस्य तादेशः । किन्तु दथा es 
पितं यस्य स बुथापछितः। दुथापरिणत इश्यथः। 'पछितं जरसा शोक्ट्यस्‌!इत्य- 
सरः। बृथात्वे हेतु" इतखुद्धिनेशमतिरय सरित्सुत्तो आषमोऽपि काम देर 
नवहितः प्रमत्तः । बाळाः पार्था न जानन्तु हन्त, वृद्धो$पे न जानातीति चित्रसि- 
स्यथः । अत एच सत्यपि कारणे कार्याचुद्या द्विरेपोक्तिरळङ्कारः । तथा बालिशत्वध" 
संदुर्खो घत्वयोविंशेषणगत्या घर्मज्ञानाहेतुत्वात्काव्यलि्ठ चेत्यनयो: सापे उस्वार््ङ्करः ॥ 
( अव शिश्युपाल तीन ( १५१९-२१ (छोकोसे भोष्म पितामदको फटकारता है ) 
“अथवा हे मूर्खो | अत्यन्त दुर्बोध धे ( के स्वरूप ) को तुम लोग नहीं जानते हो, (किन्तु) 
व्यर्थमें पके हुए बाळोंवाला अर्थात्‌ बूढ़ा हुआ बुद्धिदोन नदोका पुत्र (भीष्म) अच्छी तरहते 
पागल हो ( सठिया ) गया दै अर्थात्‌ अबोध दोनेके कारण यदि तुम लोगोंको दुबोध धर्मेका 
स्वरूप नहीं माढम है तो इस वूढे भोष्मको तो अवश्य मालूम दोना चाहिये था, किन्तु 
यह मी सठिया गया दै, अधिक वृद्ध होनेसे बुद्धिदीन श गया है ॥ १९ ॥ 
स्वयमेव शान्तनुतनूज यमपि गणमध्यमभ्यघाः । 
तत्र सुररिपुरयं.कतमो यमंनिन्य्यबन्दिवदमिष्टषे इृथा॥ २०॥। «० 
स्वयमेवेति ॥ हे शन्तबुतनुज सीष्म । स्वयमेवेस्यर्थः । यमपि गणं वगंमध्य- 
मर्घाह पूज्यम्‌ । दण्डादिभ्यो यत! ( ५५६६ ) इति यःप्रस्ययः। अभ्यघा अवोचः । ` 
«स्नातकं गुरुम्‌? ( १४५५ ) इत्यादि्ोक इति भावः। घाघातोलङि 'गातिस्था- 
( २४७७) इत्यादिना सिचो छुक। तत्र स्नातकादिगणे अयं सुररिपुः कतमः। 
न कोऽपीध्यर्थः। मास्तु अस्तु वा, 'अस्मदुपाळग्मे को हेतुरत आह-यमिति। यं 
सुररिएमनिन्वन्दिवरप्रगरभवेताळिकचदित्युपमा । अभिष्दुषे मिथ्या स्तौषि । 
स्वसिति शेषः। अतरत्वमेवोपालभ्य इति भावः । 'उपसर्गारखुनोति-' ( ८।३।६५ ) 
इत्यादिना चस्वस्‌ ॥ २० ॥ 
हे शन्तनुके पुत्र ( मौष्म ) | तुमने बिस समुदायको पूज्य बतलाया, उनमें-से यह 
मुरारि ( कृष्ण) कौन-सा दै, जिसे तुम प्रगश्म बन्दौके समान ग्यथं स्तुति कर रहे दो 
अर्थात्‌ तुमने पइळे ( १४५५) जिन स्नातक आदिको पूज्य कहा है, उनमें-से यह कृष्ण 
कोई मौ नहीं है, अतएव प्रगरम बन्दौके समान इतकी झूठी प्रशंसा क्यों कर रहे हो १॥ 


१. 'यमिद्द! इति पा०। २. “यमवथ? इति पा०। ॒ 
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पन्चद्शः सग: ५६३ 


अबनीभ्रृतां त्वमपहाय गणमतिजडः ससुन्नतम्‌ | 
नीचि नियतसिव यचश्चपलो निरतः स्फुटं मवसि निम्नगासुतः ॥२१॥ 
अवनीति ॥ अतिजडो5तिमूढो5तिज्ीतश्व 'वपछो$स्थिरः सत्वरश्च र्वं समुच्नत- 
सुच्तमवनीश॒तां राज्ञां, सूधराणां च गणमपहाय । न्यञ्चतीति न्यङ्‌ तस्मिन्नीचि 
नीचवृत्ते, निस्ने च । अचः? ( ६।४।१३८ ) इत्यकारलोपे “चौ? ( १।६।१३७ ) इति 
ढीघंः । इहास्मिन्कुष्णे यद्यस्माध्वियतं नित्यं निरतोऽनुरक्तः ्रवणश्च स इति शेषः। 
निस्नं नीचं गच्छतीति निम्नगा नदी। “होऽन्यत्रापि इश्यते’ ( चा० ) इत्ति 
डप्रत्ययः । तस्याः सुतो अवसि स्फुटं व्यक्त । नीचनिरतस्वादिधर्मसंक्रमादिति 
आवः । उक्तं च--“न पिन्यमजुवर्तन्ते मातृकं द्विपदाः इति । अत्र चतुथपादार्थस्य 
पूत वाक्यार्थहेतुकर्वात्काण्यलिङ्गभेदुः ॥ २१ ॥ [ 
अत्यन्त मूर्ख ( पक्षा०--शीतल-ठण्डे ) तथा चन्चल ( पक्षा०--वेगवान्‌ ) तुम अेष्ठ 
( पक्षा०--ऊँचे ) राजाओं ( पक्षा०--पवेर्तो ) के समूहको छोड़कर नौच आचरणबाळे 
( पक्षा०-नी चेकी ओर ) शस ( कृष्ण ) में जो संलग्न ( अनुरक्त, पक्षा०-जानेको तत्पर ) 


हो; अतएव स्पष्ट ही तुम निम्नगा ( नदी अर्थात्‌ गङ्गा, पक्षा०-नीचेकी ओर जानेवाली- 
चीचगामिनी ) के पुत्र हो ॥ २१ ॥ 


अथ सतद्शभिः कृष्णोपाळम्मं करोति-- 
प्रतिपत्तमङ्ग घटते च न तव नृपयोग्यमहंणम्‌ । 
कृष्ण कलय ननु कोऽहमिति स्फुटमापदां पद्मनात्मचेदितता ॥२२॥ 
प्रतिपत्तुमिति ॥ हे अङ्ग, तव नुपयोग्यं राजाहँमहंणं प्नं प्रतिपत्तं स्वीकतु न 
च घटते न युज्यते । नन्वहमपि राजेव कथमहंणं मे न युक्तं तन्नाह--कृष्णेति। हे 
कुष्ण, अहं क इति कलय । अहं राजा न वेति निजस्वरूपमालोचयेध्यर्थः। अनाः 
छोचनेऽनर्थमाइ-भनास्मवेदितता अनास्मज्ञस्वं आपदां पढे स्थानं स्फुटं खछु। 
सत्यमित्यर्थ:। आत्मा च कंसक्षिङ्करस्तस्य पशुपाळकस्बादिति भावः। अतो निजः 
स्वरूपं थिन्स्यसिति देतुमद्भाबात्काब्यळिङ्गम्‌ ॥ २२॥ 
( मब शिशुपाल सत्र ( १५।२२-३८ ) रलोर्कोते औक्षण भगवान्‌ को फरकारता है ) 
“हे अङ्ग | राजाके योग्य पूजा पाना तुम्दें योग्य नहीं है? | हे कृष्ण | 'में कोन हूँ? यदद तुम 


( अपनेको ) समझो, क्योंकि “अपने स्वरूपको नहीं समझना आपत्तिका स्थान हाता है ।? 
यह्‌ ध्रुव सत्य है ॥ २२॥ 


असुरस्त्वया न्यवधि कोऽपि सघुरिति कथं प्रतीयते | 
द्ण्डद्लितसरघः प्रथसे मघुसूदनस्त्वसिति सूदयन्मघु ॥ २३ ॥ 
असुर इति ॥ मधुरिति कोऽप्यसुरस्त्वया न्यवधि इतः। “शस्मनेपदेषवन्यतरः 
स्याम? ( २।४।४३ ) इति हन्तेलेडि विकएपाद्वघादेशः। इति कथं प्रती यते विश्वस्यते । 
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४६४ शिशुपालवंधम्‌ 


न कथञ्चिदिस्यर्थः । अनयत pan जळी 
1 ध्वस्ता सरघा मधुमक्षिका येने€शस्त्वस्‌ । सरघा मुस : 
न्य मधु चोद सति मधुसूदन इति प्रथसे प्रथितो$लि । मचिका- 
- सूदनमेष मधुसूदनसंज्ञाप्रव्नत्तिनिमित्त, न तु सघुनास्नो दत्यस्थ सूदनसिध्यथः । अन्न 
मधुसूदनसंज्ञायां 'प्रसिद्धार्थनिषेघस्योत्तरवाक्यस्थान्यथा व्युरपादनहे तुत्वाद्वाक्याथं- 
हेतुकं काब्यछिङ्गस्‌ ॥ २२ ॥ 

( अब शिशुपाल औकृष्णजीके जगद्विख्यात मधुसूदनादि नार्मोका प्रकारान्तरसे दोष 
पूर्ण अथ॑द्वारा सङ्चटित करता हुआ उन्हें फटकारता है। उसमें 'मधुसूदन? नाम का खण्डन 
करता हुआ शिशुपाल कहता है ) 'मधु? नामके किसी असुरको तुमने मारा है, यद केसे 
विश्वास किया जाय ? अर्थात्‌ यहद विश्वसनीय वात नहीं है, ( किन्तु ) डण्डेसे मधु मक्खौके 

` उत्तेको तोड़कर मधु ( शहद ) निचोड्नेसे तुम 'मधुसूदन' कददलाते हो (न कि वळ्वान्‌ 
“'मधुः नामके असुरको मारनेसे ) ॥ २३ ॥ 


मुचुकुन्दतल्पशरणस्य मगघपतिशातितोजसः .। 
सिद्धमबल सबलत्वमहो तब रोहिणीतनयसाहचयेतः ॥ २४ ॥ 
सुचुकुन्देति ॥ हे अवरू बलहीन, कुतः मुखुकुन्दों नाम कश्चिव्राजा । यस्यासुर- 
विजयश्रान्त्या निद्रायमाणस्य देवतावरप्रसादाज्िद्राविघातकारी इष्टिपाताद्वस्मी. 
भवतीति तस्य ततएपं शय्या तदेव शरणं रक्षकं यस्य तस्य । काळ्यवनचिद्राचित- 
स्येति भावः । तथा मगधपतिना जरासन्धेन शावितीजसः अष्टादुशङ्कत्वो नष्टवोयंस्य 
तव रोहिणीतनयस्य ब्रलापरनाम्नो बलभद्रस्य साहचयंतः साहचयात्‌ 'घळत्वं 
सिद्धम्‌ । न तु स्वबलसरपत्येत्यथः । अहो इति कारणं विना कायो दयादाश्चर्यस्‌ । 
“अत एव विभावनाळङ्कारः ॥ पुण्येयंशो लभ्यत इति भावः ॥ २४॥ 
हे बलहौन ९ कुष्ण ) | “सुचुङुन्द को शय्यापर सोकर आत्मरक्षाथं शरण प्राप्त किये 
` हुए और मगधराज ( जरासन्ध ) से ( अठारह वार ) पराजित किये गये तुम्हारा बक 
बळरामजीके साथसे हुआ है अर्थात्‌ पळरामजीके साथसे तुम बलवान्‌ बेने हो वास्तविकमें 
तुम ब्खह्दोन दी हो ॥ २४ ॥ , 
` छुलयन्प्रजास्त्वमनृतेन कपटपटुरेन्द्रजालिकः | 
प्रीतिमनुभवसि नग्नजितः सुतयेष्टसत्यं इति सम्प्रतीयसे ।। २५ ॥ 
keel ॥ इन्द्रजाळं वेत्तीरयेन््रजाछिकः । अत..एव कपटपटुच॑च्चनाकुशल- 
स्ववमनृतेनासत्येन प्रजाउछंळयन्वञ्चयन्‌ इष्ट सत्यं यस्य स इष्टसत्यः प्रियसत्य इति 
_ सम्प्रतीयसे सम्यक्ख्यायसे । प्रतीते प्रथितरंयातवित्तविज्ञात ॒ 
` > 12 १ यबनपति-2:इति:पा91£ ८०३ | :-- TTT जप 


7p रू ७ ~ हुन छ 
४, क 2५% १, रा ॥" अ, + ०० 
| 9 Ror ० ३४ 7 क डि कै 0 55 र “16. 





बिश्वता इस्यमरः । 
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पश्चद्‌शः सर्गः ५६५. 


नरनजितो नग्नजिज्ञारनो राज्ञः । सुतया सत्यभामया सत्यापराण्यया प्रीतिमानन्द- 
मयुभवसि । सत्ययोयादिष्टसत्यो न तु सत्ययोगादिति मावः । अन्न इरेः सत्यसग्ब 
न्घेर्जप तदसअबन्धोक्तेः सस्बन्धेञ्सस्बन्धरूपातिशयो छिः ॥ २५ ॥ 

( अब श्रीकृष्ण मगवान्‌के 'इष्टसत्य? ( सत्यवक्ता ) नामका खण्डन करता दुआ झिशु- 
पाल कइता है ) इन्द्रजाळ करनेवाळ कपटमें चतुर तुम भसत्यते प्रजारओळो ठगते हुए लोगो 
से 'दष्टसत्य? ( सदा सत्यवक्ता-सत्यप्रतिश ) कहे जाते हो, ( किन्तु 'शष्टसत्य? कहे जानेमें, 
सत्य बोलना कारण नहीं दे, अपि तु) 'नझजित? राजाकी कन्या सत्यभामासे 'इष्टसत्य? 
( दृष्ट = प्रिया है सत्या-- सत्यभामा जिसकी वह ) कदलाते हुए प्रसन्न होते हो ॥ २५॥ 


*वृतवान्न 'चक्रमरिचक्रमयचकितमाहवे निज्ञम्‌। 


चक्रधर इति रथाङ्गमदः सततं बिभर्षि भुवनेषु. रूढये ॥ २३ ॥ 
छतवानिति ॥ आहवे युद्धे अरिचक्रादुरिसेन्याईयेंन चकित सम्ञ्रमं "चकित 
भेयसम्भ्रमः! इति सजनः । निजमात्मीयं चक्रं सेन्यं न उतंवाज्ञावळस्बितंचान्‌। न 
रक्चितवानित्यर्थः । किन्तु चक्रधर इति भुवनेषु रूढये प्रसिद्धये । अदः इदं रथाङ्ग 
वयक्राएराख्यं सततं विमर्षि दधासि । वृथाभारमिति भावः । “चक्रं सेन्यरंथाङ्गयोः? 
इति 3हेमसञ्जनौ । अयोचिकारघरः चक्रधरो अवाचारिभीतिचक्रधारकस्वादित्यर्थः। 
अन्न हरौ भगवति चक्रघारणसर्बन्धेऽप्यसम्बन्धोक्तेर तिशञयो क्तिः ॥ २६ ॥ 

( अब श्रीकृष्ण भयवान्‌के “चक्रधर? नामका खण्डन करता हुआ शिशुपारू कहता है ) 
युद्धमें शचु-समूइके भयसे घबराये हुए अपने सेना-समूइको तुमने नहीं . धारण किया 
(नहीं सुरक्षित रखा, किन्तु ) संसारमें चक्रधर? इस नामको प्रसिद्धिके लिए इस पहियेको 
सव॑दा धारण करते हो ( छोददेके बने हुए भाररूप पढियेको सवेदा धारण करनेसे. तुम “चक्र 
घर? कहलाते हो, न कि युद्धमें शघुभसे भयभौत अपने सेनाचक्न ( सेना-समूह ) के 
धारण ( रक्षा ) करनेसे ) ॥ २६ ॥ | 

जगति श्रिया विरहितोऽपि यदुदधिसुतामुपायथा: | 
ज्ञातिजनजत्तितना मपदां त्वसतः श्रियः पतिरिति प्रथामगाः ॥२७॥ 
जगतीति ॥ श्रिया राजळचम्या चिरहितोऽपि । यदूनां ययाति शापाद्वाज्यानघि- 

१. एतस्मात्‌ प्राक 'बहुशो रणेषु’ एतावन्मात्र पद्यांशो इस्यते, मछ्नायेन च न 
व्या ख्यात।ऽसौ, पर 'वछभदेव? टीकाचुसन्धानेन-- 

“बहुशो रणेषु रथचक्रमधितपरिमण्डछं त्वया । 


साधु तदिदमयशः शकलं करणे धृत॑ चु यदुचक्रसम्पदा ॥' 
इति 3 महक प्रतोयते । | 2 
२. -चालत-' डात पा०। 
३. हेम--( चन्द्राचायेकृतायामनेकार्थरत्नमाळायान्तु "चक्रं" “` राष्ट्रे सेन्यरथाइयो? 
इस्येवं पाठो दृश्यते । 
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५६६ शिशुपालवघम्‌ 


कारित्वादिति भातः। ज्ञातिजनेन बन्धुजनेन जनितं प्रचतिंतं नामपदं श्रीरिति पारि- 
माषिकसंज्ञाप्ाब्दो यस्यास्तासुदधिसुतामब्धिकन्यां यद्यस्मादुपायथा: । उदूढवानि- 
व्यर्थः । 'विवाहोपयमौ समौ? इत्यमरः । उपाद्यमः स्वकरणे? (१।३।५६) इत्यात्मने , 
प॒दम्‌ । “तनादिभ्यस्तथासोः (२४।७९) इति सिचो छुक 'अञुदात्तोपदेश-' (६।४। 
३७) इत्यादिनाचुनासिकछोपः। अतो जगति श्रियः पतिरिति प्रथां ख्यातिमगाः 
प्राप्तचानस्ति। “इणो गा लुङि” ( २1४४५ ) इति गादेशः। न राजान्तरवद्राञय- 
छचमीयोगात्तव श्रीपतित्वम, किंतु श्रीसंज्ञिकायाः कस्याश्चिदराक्याः परिग्रहादिति 
भावः । अन्रोग्रसे नस्याभिषेकसंस्कारेऽपि त्रेछोक्यप्रतिष्ठापकस्य हरेरेव सकलराज्य- 
श्रीधुरंधरत्वसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ २७ ॥ 
( अब ओकृष्ण भगवानूके '्रीपति? नामका खण्डन करता हुआ शिशुपाल कइता है) 
( ययातिके छापसे राज्याधिकारी नहीं होनेके कारण) राजओी से रहित तुमने जातिके 
छोगोंसे ( रूढिरूपर्मे ) परिमाषित नामवाली समुद्रकी कन्या ( औ ) के साथमें विवाद किया 
है, इसीसे 'श्रोपति' नामसे तुम प्रसिद्ध इए हो ॥ २७ ॥ 
अभिशत्रु संयति कदाचिदबिहितपराक्रमोऽपि यत्‌ | 
व्योम्नि कथमपि चकथे पदं व्यपदिश्यसे जगति बिक्रमीत्यत्तः ।।२८॥। 
अभीति ॥ संयति युद्धे क दाचित्‌ कदापि अभिदाचु शञ्रुमभिव्याप्य । आभिसुः 
ख्ये$व्ययी भावः । अविहितपराक्रमोऽप्यकृतपौरुषोऽपि यद्यस्मात्कथमपि महता प्रय- 
स्नेन व्योरिन पदं पादक्षेप॑ चकर्थ कृतवा नसि । “ऋतो आर द्वाजस्य’ (७1२1६३) इति . 
इटप्रतिषेघः पिरवेनाकिरवाद्‌ गुणः । अतो जगति विक्रमी विक्रमचानिति व्यपदिश्यसे 
ब्यचद्वियसे, न तु पराक्रमयोगादिस्यथः । अत्रापि पराक्रमसम्बन्धोखेरतिशयोक्तिः ॥ 
( अब ओकुष्ण भगवानूके 'विक्रमो? ( पराक्रमी) कइलानेका खण्डन करता हुआ 
शिशुपाल कहता है ) तुमने युद्धमें शुके सामने कभी सौ पराक्रमको नहीं करके जो 
किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाइसे वामनावतारमें ) आकाशमें पेरको किया था, इस कारणसे 
संसारमें “विक्रमी? कहलाते हो॥ २८ ॥ | 
प्रथिवी बिभर्थ यदि पूबसिदर्माप गुणाय 'बतते। 
भूमिभ्रदिति परहारितमूस्त्वमुदाह्वियस्ब कथमन्यथा जनेः।। २६ | 
पुथिचीमिति ॥ पूव प्रागपि । सम्पत्सम्भवेऽपीति भावः। प्रथिवी बिभर्थ यदि 
सुतवांश्चेत्‌ । सुञो छिरि भार ट्वाजीयेदप्रतिषेधः। पिस्वेनाकिरघाद्‌ गुण: । इदं भूधा- 
रणमपि युणायोत्कषांय चतंते । भूतपूवंगस्यापि व्यपदेशत्वात्तद्पि नास्तीति भावः। 
अत्युत परेः दाबु मिः हारितभूः परिदारितभूमिकः जरासन्धेन मधुरानगरात्निष्कासिः 
4 ¢ 
तत्वादिति -तत्वाविति भाव भन्न हतुंरवहरणचमस्वमेव हारयितृत्वमिति णिलर्थोपपत्तिः । जनै: हतुरवहरणक्तमस्वमेव हारयितृत्वमिति णिजथोपपत्तिः । जनै: 
१. 'करपते? इति पा० । र 
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पञ्चदशः सगेः ५६७ 


कथमन्यथा अर्थचेपरीस्येन भूमिन्ट॒दित्युदाहियस्च उदाहियेथाः । संभावनायां छोट | 
असर्भावितमेवेत्यथः। अन्रापि भूघरणसम्बन्धेऽप्यसग्बन्धोक्तेर तिशयो क्तिः ॥२९॥ 

( अथ श्रीकृष्ण भगवान्‌के "भूमिभृत्‌? ( राजा ) नामका खण्डन करता हुआ शिशुपाळ 
कहता है) यदि तुमने पहले भी ( किसी समय ) में पृथ्वीको धारण किया था, (यह पृथ्वी 
का धारण करना) तुम्हारे शुणके लिए ( तुम्हारे लिए महत्त्वप्रद ) दै, अन्यथा शचु ( जरा- 
सन्ध ) के द्वारा तुम्हारी पृथ्वीको छीने जानेसे लोग तुम्हें 'भूश॒त्‌? ( पृथ्वीको धारण करने- 
वाळा = राजा ) कैसे कइते ? अर्थात्‌ जरासन्धके द्वारा अठारद बार पराजित कर मुरारे 
निकाले जानेपर इस समय भूभूव ( राजा) नहीं रहनेपर भी भूतपूर्व “भूभूत? होनेसे 


तुम्हें अब भी 'भूभृत? कहते हैं, अतएव भूतपूर्व 'भूसरत? होना भो तुम्हारे लिए मइत्त्वका 
विषय हैं ॥ २९ ॥ 


तब घन्यतेयमपि सर्वनुपतितुलितोऽपि यत्क्षणम्‌ | 
क्लान्तकरतलधृताचलकः प्रथिवीतले तुलितभूम्रदुच्यसे ॥ ३० ॥ 

तवेति ॥ तदेये धन्यता पुण्यवत्ता कथं सर्वेनृ'पतिभिस्तुलितोञवघूतो5पि । तिर- 
स्कृतोऽपीस्पर्थः। च्णं क्छान्ते भारवत्तयेच श्रान्ते करतले-छतः अचलकोञ्वपाचको 
येन स सन्‌ प्थिवीतळे त॒छितभून्ट॒दुद्टतराजकश्रोच्यस इति यत्‌ इयमप्यपरा ते 
घन्यतेत्यर्थः । गोवधेनाख्यक्षुद्रभूघरतोळनातुलितभूरत्व भवति न माहशामिव 
महावीरातितुलनादिति भावः | अन्न सवंनूपतितुछितोऽपि तत्तोळक इति चिरोघो 
भूग्यदिति श्लेपमूळाभेदाष्यवसायोस्थापित इति विरोधातिशयोवत्योः सङ्करः । तेन 
गोवर्धनोद्वरणमपि नातीवाद्भृत बाहुबलशालिनामिति वस्तु व्यज्यते ॥ ३०॥ 

( अब श्रीकृष्ण भगवानूके गोवर्धन पर्वतको उठाने से “तुलितभूसुत' नामका खण्डन” 
करता हुआ शिशुपाल कहता है) तुम्हारे लिये यह धन्यता (महत्त्वपूर्ण बात) है कि--सब 
राजाओंसे तिरस्कृत मो तुम भारसे आन्त द्वाथपर दाणभात्र छोटे-से ( गोवधेन ) पवत 
को धारण करने (उठाने) से भुतळमें 'तुछितभूझुच्‌? ( पर्वतको उठानेवाळा ) कहे जाते हो ॥ 

त्वमशक्नुबन्न शुभकसेनिरत ! परिपाकदारुणम्‌। 
जेतुमकुरालमतिनेरकं यशसेऽधिल्लोकमजयः सुतं सुवः ।॥ २१॥ 
त्वमिति ॥ हे अशुभकर्मनिरत पापाचारपर, अत एवाकुशलमतिदुबद्धिस्त्वे परि- 
पाके फळकाळे दारुणस्‌। विचित्रपापयातनामयरवाद्भयङ्कर मिस्यर्थः। नरक निरयस्‌ ॥ 
“स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः खियाम्‌? इत्यमरः । जेतुमशक्चुवन्‌। पापिष्ठदु- 
जैयत्वादिति भावः । अधिछोकं छोके । विभक्त्यथेंब्ययीभावः। यशसे नरकविज- 
यीति प्रसिद्धये सुवः सुतं नरकाख्यमजयो जितवानसि । परलोकम्रतारणमाचप्रो | 
न परळोकबाभ्योऽल्लीति भाचः। अन्न ! निरयापराख्यनरकविजयाशकते विशेषण- 


१. °-कलितोऽपिः इति पा०। २. “नियतपरि? इति पा० । 
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रात्या तञ्चयस्याथिनो हरेनैरकासुरविजयप्रङृति देतुकत्वास्पदाथहेतुकं काब्य लिङ्ग्‌ । 
तन्च नरकयोः श्लेषमूलाभेदात्तदुत्थापितमिति सङ्करः ॥ ३१ ॥ 
हे अशुभ कर्मों ( पापाचरणों ) में छीन रइनेवाले ( १०ण ) | दुबुंद्धि तुम फल देनेके 
समय भयङ्कर नरकको जीतनेमें असमथे होकर संसारमें यश ( ख्याति ) होने के छिए पृथ्वी- 
पुत्र नरकासुरको जीत लिए हो ॥ ३१॥ 723 ॒ 
. सकलेषेपुः सकलदोषसमुदितमिदं गुणस्तव | 
त्यक्तमपशुण शुणत्रितयत्यजनप्रयाससुपयासि किं सुघा ॥ ३२ ॥ 
. - सकछेरिति॥ हे अपगुण निर्गुण, सकलेः सबंदो पेः समुदितं युक्तं तवेदं चपुः 
सकळरंणेः शौया दिभिस्त्यक्तम्‌ । पर्वगुणान्निवतितमेवेत्यर्थः । एवं च सति युणन्नित- 
यस्य त्यजने त्यागे यः प्रयासः तं सुधा बृथा कि क्िमर्थसुपयासि । सुसुक्षयेति भावः। 
यत्र सकलगुणस्य : त्यांगस्तनत्र शुणत्रयस्य स्यांगोऽन्तगंस्या सिद्ध पच, अन्यथा 
साकस्यव्याघाता दिस्यर्थः । स्वभावतो निर्गुणस्य .परवस्तुनः कुतो शुणत्रयचिन्तेति 
अवनिः । गुणत्रयस्यागनिषेघस्य सकळेरिस्यादि चाक्यार्थहेतुकरवात्‌ काव्यछिङ्गभेद्‌ः ॥ 
' :( अब श्रीकृष्ण मगवानूके 'नियुंण अर्थात्‌ युणत्रयातीत होनेका प्रकारान्तरसे समथन 
करता हुआ शिशुपाल कहता है ) हे अपगुण ( दुणुर्णासे युक्त कृष्ण ) ! तुम्हारा यह शरीर 
सम्पूर्णे दोषसे ब्याप्त तथा.सब गुणोंसे होन है, तब तुम तीनों गुणों ( सस्व, रज और तम 
परक्षा०-केबर तीन गुणमात्र ) को छोडनेका व्यथ प्रयास क्यों करते हो ? ( जहाँ सभी 
शुणोंकी होनता है, वहां केवल तीन गुणोंसे दोन दोनेकी चिन्ता करना व्यर्थ है, क्योंकि 
सब गुर्णोके अन्तगंत हो तीन गुण होते हैं । यहां शिशुपालने सत्त्वादि युणत्रयसे परे 
दइनेके कारण 'गुणत्रयातीत या निणुंण? कहलानेको प्रकारान्तरसे सब गुणोंते हीन होना 
कहकर श्रीकृष्ण सगवानूको निन्दा की है )॥ ३२ ॥ 
` त्वयि पूजनं जगति जाल्म कृतमिदमपाकृते गुणेः | 
हासकरमघटते नितरां शिरंसीब कङ्कतमपेतमूधेजे ॥ ३३ ॥ 
त ह मोर सरी स्वत हमर 
पूजनम्‌ । अपेतमृधजेऽपयत केके रसि लकय इड 
विशेष SSS दारुद्न्तादिमियः केशप्रसाधन- 
* | “प्रसाधने कङ्कतिका हति विश्वामरो । कङ्कतमेव कङ्कतिका । 'कङुणस्‌? 
'इति पाठे शेखर मित्यर्थः । ‘कङ्कणं शेखरे हस्तसूत्रमण्डनयोरपि’ इति चिश्वः। तदिच 
'नतरासघटते । न सङ्गच्छत इत्यर्थः । "नञ्ञो नछो पस्तिङि लेपे’ ( घा० ) इत्युप” 
'सख्यानसिति तिन्दायां तिङथोगेऽपि नळोपः । उपमालङ्कारः ॥ ३३॥ 


` ` २, 'मवश्ते'”**“-कडूणमपोढ? इति पा०। र “विश्वे! चेदं वचन 
का | 3 र पळ स्यते; 
भमरेऽपि “प्रसाधनी कङ्कतिकाः इत्येवंविधः पाठो बत्‌ ते! ९7१ #9 ‘2 [7a जे 
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पद्चदशः सगंः ५६६ 


है जाइम ( विना सोचे-विचारे काम करनेवाले कृष्ण ) | युणांसे दीन तुम्हारे विषयमै 


संसारमें हँसी करानेवाला यह पूजन (युधिष्टिरक्षत प्रथमाधदान ) केशरहित मस्तकमें 
कंघीके समान असङ्गत होता हे ॥ ३३ ॥ 


सम्प्रति राज्ञां रोषसुत्पादयन्नाह-- डु 

सुगविद्विषामिव यद्त्थिमजनि मिषतां प्रथासुतः । 

अस्य. बनशझुन इवापचितिः परिभाव एष सबतां भुबो5घिपा: ।।३४॥ 

खुरोति ॥ हे सुवोऽधिपा राजानः, स्ुगविद्विषां सिंदानामिच अवतां मिषतां 
पश्यतां अवत्सु मिएत्खु । सिषतो युष्माननाइत्येस्यर्थः । “षष्ठी चानादरे? (२1९३८) 
इति विकदपाद्धावळछणे षष्ठी इत्थं पुथासुतेः कोन्तेयेः। पितरमेतेषां न वेझीति 
भावः) अस्य कृष्णस्य वनशुनो चनशुनकस्येव। जग्डुकस्येचेति यावत्‌। अपचितिः 
पूजा अजनि जनिता । कृतेति यत्‌। जनेण्यंन्तात्कमंणि लुङ। एष भवतां परि भावः 
परिभघः। 'परौ सुवोऽवज्ञाने’ ( ३।३।५५) इति विभाषया घनप्रस्ययः ॥ ३४ ॥ 

( अब राजाओंके क्रोषको बढ़ाता हुआ शिशुपाल कहता हे ) दे राजा लोग ! सिंइके 
समान आप लोगोंके देखते रदनेपर अथात्‌ सिंह के समान आप लोगों का अनादर करके 
पृथाके पुत्र ( युधिष्ठिरादि ) के द्वारा गौदड़के समान इस (कृष्ण) कौ जो पूजा की गयी, 
वह आप लोगोंका ही तिरस्कार है ॥ ३४॥ 

अवधीज्ननंगम इवैष यदि हतवृषो वृष॑ ननु | 

स्पर्शमशुचिवपुरईति न प्रतिमाननां तु नितरां नृपोचिताम्‌॥३५। 

अवधीदित्ति ॥ हतवुषो इतसुङ्कतः। 'सुङ्ृतं वृषभे रषे’ इति विश्वः । एष कृष्णो 
जनङ्गमश्चाण्डाळ इच । "चाण्डाळप्ळवमातङ्गदिवा छीरतिंजनङ्गमाः इत्यमरः । 'गमेश्च 
( ३।२।४७ ) इति संज्ञायां जनपूर्वाद्गम्‌ धातोः खप्रत्ययः 'अरुद्दिबत-' ( ६।३।६७ ) 
इत्यादिना सुमागमः। दषं डूषभरूपिणमरिष्टार्यमसुरमतधीद्यदि हृतवांश्चेत्‌। 
"लुङि च' ( २।४।४३ ) इति दनो वधादेशः । अत एव अशुचिवपुरशुद्धात्मा स्पश 
नाहेति । नुपोचितां राजाहा प्रतिमाननां पूजां तु नितरां नाहंति। स्पर्शायोग्यो 
गोघ्नः कथं पूज्य इत्यर्थः । उपमा ॥ ३५॥ So 

( अब शिशुपाल वृषासुरादिके वधको पापकम वतला रहा है ) पुण्यदीन इस ( कुष्ण ) 
ने चण्डाळके समान, यदि वृष (.बछड़े अर्थात्‌ वृषासुर ) को मारा हे, तो ( गोइत्या 
क्रनेसे ) अपवित्र शरौरवाळा यइ स्पर्श करने योग्य भो नहीं दे, फिर राजोचित पूजाके 
योग्य केसे हो सकता है ! अर्यात्‌ कदापि नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 

यदि नाङ्गनेति मतिरस्य सृढुरजनि पूतनां प्रति । कु 
स्तन्यमघुणमनसः पिबतः किल घसेतो सवति सा जनन्यपि ॥२६॥ 
यदीति ॥ अस्य कृष्णस्य सतिः पूतना नाम बाल्म्रहविशेषः, तां प्रति अङ्घनेति 
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ह 
हेतोसंदुः कृपा दया नाजनि यदि न जाता चेत्‌ मास्त्विति शेषः। जनेः कतरि जुल 
“दीपजन-  ( ३।१।६१ ) इस्यादिना चिणप्रस्ययः । अघृणमनसो निश्वणचित्तस्य 
स्तने सवं स्तन्यं पयः । “शरीरावयवाच्च ( ५१६ ) इति यःप्रप्ययः । 222 
सा पूतना घर्मतः शाखतो जनन्यपि माता 'च भवति खछु। खीति कृपाभावेज॑प 
मातेति जुगुप्साप्यस्य नास्तीत्यहो न केवल खीदन्ता, किन्तु मातृहन्ता 'चायस । 
स्तनप्रदाया उपमातृत्वादिति भावः । अन्न स्तनपानस्य चिशेषणगस्या जननीत्वहेतु- 

लिड़्म ॥ ३६ ॥ 
2 त पृतनावधको पापकम बतला रहा है) यदि पूतनाके प्रति इत (कृष्ण) 
की बुद्धि ( 'यद्द जी है अतएव इसे नहीं मारना चाहिये? इस भावनासे ) कोमल नहीं हुई 
अर्थात्‌ इस कृष्णने पृतनाको खी जानकर उसपर दयाकर उसे नहीं छोड़ा (तो मळे न 
छोडे, किन्तु ) दूध पीते हुए निदंय चित्तवाले इस ( कृष्ण ) की वह ( पूतना ) घमंसे माता 
सी होती है, ( अतएव माता होनेके नाते तो इस कृष्णको पूतनाका वध नहीं ही करना 
चाहिये था, इस कारणसे यह कृष्ण केवळ खीघातक ही नहीं, किन्तु मातुषातक मी हवै) ॥ 
शंकटव्युदासत रुभन्गधर्रणधरधारणादिकम्‌ | 
कर्मे यद्यमकरोत्तरलः स्थिरचेतसां क इव तेन विस्मयः ॥ ३७ ॥ 
झाकटेति ॥ तरछश्रपछोऽयं कृष्णः शकटब्युदासः शकटासुरमदेने तरुमङ्गो यमळा- 
जुंनमञ्जनं घरणिधरधारणं गोवधंनोद्धरणम्‌, तानि आदियस्य तत्तपोक्त{यत्कर्माकरो- 
सेन कमणा स्थिरचेतसां धीरचित्तानां क इच विस्मयः। न कोऽपीत्यर्थः । अन्न स्थिर" 
देतस्कताया विशेषणगस्या विस्मयनिषेधहेतुरवात्काव्यछिङ्गं बस्य नुप्रासेन संघुऽ्यते ॥ 
( अब शिशुपाल ओङ्षणची द्वारा किये गये शकटासुरवघ, यमलाज्ञुंन मङ्ग और गोवधेन 
धारण आदिकी रूघुता बतळा रहा हे ) चपळ इस ( कुष्ण ) ने शकटासुरका वध, यमळा- 
जुनको उखाइना जोर गोवर्धन पवंतको उठाकर धारण करना आदि जो कारये किया; स्थिर 
चित्तवालों को उस ( द्ृष्णक्कत उक्त कायं ) से कौन आश्वयं होता दै ? अर्थात्‌ कुष्णक्कृत शक- 
टासुर वष आदिसे कोई मो स्थिरबुद्धि विस्मित नहीं होता ॥ ३७॥ 
अयमुम्सेनतनयस्य नृपञ्जुरपरः पशूनबन्‌ | 
स्वामिबधमसुकरं पुरुषैः ङुरुते स्म यत्परममेतददूभुतम्‌॥। ३८॥ 
अयमिति॥ अपरोऽन्यः ना पशुरिवेति नुपशुरिस्युपमितसमासः। कार्याकाये- 
विवेकशून्यत्वादेवेस्यर्थः । अयं कृष्णः उग्रसेनतनयस्य कंसस्य पशूनवन्‌ गाः पाळ- 
यन्‌ पुरुषरसुकरं छोकवेदेचिगी तस्वाद्‌ दुष्करं स्वामिवधं यध्कुरुते स्म। चकारेति 
यावत्‌ । पृतत्परममद्सुतम्‌ । अभूतपूवंचदिति भावः । अन्न पश्ववनस्य विशेषण- 
गत्या कंसकृष्णयो: स्वामिस्रत्यभावहेतुस्वास्कान्यलिङ्गम्‌ ॥ ३८॥ 


१. “शकटं व्युदास तर? इत्ति पा० । 
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( कार्यांकार्यके विवेकसे शुन्य होनेके कारण ) नृपशु ( पश्युतुल्य मुय ) यह (कृष्ण) 
उग्रसेनके पुत्र ( कंस ) के पशुओं (गाय आदि) को पाळता ( चरवाही करता ) हुआ 


: मनुष्य मात्रसे दुष्कर जो स्वामिवध किया ( कंसको मार दिया); यहद ( मृत्यके द्वारा किया 


गया स्वामिवधरूपी निन्दनौयतम कार्य ) बहुत आश्चर्यजनक हे ॥ ३८॥ 


ये चतुस्त्रिशच्छलोकाः क्षिप्ता? इति मन्यमानेन मल्ञिनाथेन न 
व्याख्यातस्ते बल्लभदेबकृतव्याख्यासमे ताः प्रदृश्यन्ते 

निम्न चौतीस इलोकोंको प्रक्षिप्त मानकर मद्दापाध्याय मछिनाथने उनको व्याख्या 
नहीं की है, अतएव 'वछभदेव? कौ संस्कृत व्याख्या ही दौ गयी दै । 

[ किमवोचदित्याह— 
ननु सवे एब समवेच््य कमपि शुणमेति पूञ्यताम्‌ | 
सबेगुणविरहितस्य हरेः परिपूजया छुरुनरन्द्र को शुणः॥ १ ॥ 

नन्विति ॥ हे कुरुनरेन्त्र कौरवनाथ, नचु सबं पुव कश्चित्कमपि पौरुषशुतादिक 
गुणं समदेचय पूञ्यतासेति पूउयते । गुणाः पूजाया निमित्तमिस्यथः । यदि चा गुणं 
स्वम्रयोजनं पर्यालोच्य । अतश्चेचंस्थिते अस्य हरेर्वानरतुख्यस्य संवंगणः झृतज्ञ॒त्वा- 
दिभिविर हितस्य विशेषेण रहितस्य परिपूजनात्को गुणः । एनमचयित्वा न कश्चिद्‌- 
गुणस्त्वया प्राप्तः। ननुरमर्षे । कमपि । स्वदपमपीर्यर्थः । हरिवानरः तव्साधम्यां- 
द्धगवानन्न हरिविवदितः । यथा्चर्माणणक इति तरवम्‌ । याहशर्ताइशस्त्वस्‌ । 
येनागुणं पूजयसीति 'कुरुनरेन्द्र? इत्यामन्त्रणपदेन सूच्यते ॥ - 

अत्र कविरतिभक्त्वाञ्गगचतः कघाक्रमागतामपि निन्दामसहमानः म्रतीयमाचां 
स्तुति व्यरचयदिति तदुर्थोऽधुना व्याख्यायते हरेर्विष्णोः परिपूजया कोड्युणः, 
अपि तु स्वर्यादिको गुणः। न तु गुण पवेस्यर्थः। यदि वा को गुणो नीरागत्देन । 
नेवास्य उपकार इस्यर्थः। कोहदास्य । सर्वेस्तिमिरपि गुणेः सस्वरजस्तमोभिविर हिः 
तस्य । “निगुंणो दि पुरुष” इति सांर्याः। अन्न द्वितीयाघंमेव तेन भिथते । रथमा 
तु न किञ्चिस्प्रयोजनम्‌ । न हि तत्र ते गुणा निन्दागताः । पूउयतासेतीतीण्धास्वर्थस्य 
तु अवेक्षत्येकः कर्ता । य एच हि समीचते स एव पूउयते इति द्यप्‌ अवत्येव । खव 
गुणान्इष्ट्वा पूज्यत इत्यर्थः । चक्षश्ळेषोऽत्र। निन्दास्तुतावकारः ॥ ३ ॥ 

( क्रोषसे शिशुपाल क्षता है कि ) हे कोरवेश (युधिष्ठिर) सब कोई ( विद्याबळ आदि ) 
किसी गुणको देखकर पूज्य होता है, अतएव सर्वगुणदीन वानरके समान इस ( कृष्ण) को 
पूजाले क्या लाम है ! अर्थात्‌ कोई भो लाभ नहीं दै । 2 - 

( परम वैष्णव महाकवि 'माघ' औङुष्ण मगवानूकी शिशुपालकृत अधिक निन्दाको 
सहन नहीं कर सकते थे, अतएव उन्दोंनें इन चोंतीस इलोकोमे पक्षान्तरसे कृष्ण भगवान्‌ 
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कौ स्तुतिपरक अथे भो समाविष्ट कर दिया है, उस स्तुतिपरक अर्थको भी सब इलोकॉर्मे 
लिख दिया जाता है ) । 
स्तुतिपच्च--पूर्वोक्त क्रोषपे"”“पूज्य होता है, ( ऐसा पूर्वोक्त अथे दो पूर्वाद'का दै 
और उत्तराध॑का अर्थ यह है कि) नियुंण अर्थात सत्त्वादि गुणत्रयसे रहित इस इरि 
( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) को पूजासे स्वगे आदि रूप गुण हैं या कोनसा भगुण ( युणामाव ) 
अर्थात्‌ कोई गुणामाव नहीं हैं, सब गुण ही गुण हे॥१॥ 
तदेव निर्गंणत्व॑ दर्शेयितुमाइ-- 
न सहानयं न च बिभर्ति गुणसमतया प्रधानताम्‌ | 
स्वस्य कथयति चिराय प्रथग्जनतां जगत्यनभिमानतां दधत्‌ ।।२॥ 
नेति ॥ अरं हरिः न महान्‌ सर्वोत्कृष्ट । सवनाम सर्वत्र प्रस्यक्षनिद्शे । कदाचि 
दन्येषां प्रधानानां गुणे; समः स्यात्तदापि पूञ्यः। पुतदपि नेत्याह--गुणतमतया 
गुणसाम्येन या प्रधानता विवक्षितत्वं तदपि न विभति । थतोऽन्येषां गुणेरसम 
इत्यर्थः । गुणोस्कर्षा द्धि प्राधान्यमाप्यते । कदाचित्‌ सहस्प्रधानं च न भवेद्यावद्धेतो- 
ऽपि (१) न तत्स्यात्‌ । तदपि नेत्याह--अनभिमानितां निरहंकारिरवं दधत्स्वस्या- 
समनः चिराय जगति पृथग्जनता हीनस्वं कथयति । प्राकृतोऽपि निरभिमानो 
सचति । इति निन्दा ॥ 
स्तुतिस्तु—अयं न महान्‌ महत्तरवं न भवति । युणानासुव्रेक लाम्याभावे बुद्धेरेव 
महत्त्वस्‌ । अथ गुणानो सरवर जस्तमसां समतया या प्रधानता तामपि न बिभतिं। 
प्रधान मप्ययं न भवतीस्यथः । अनुभूतविक्रियाणि प्रकृतिस्थानि सच्चरजस्तमांसि 
प्रधानशब्देनाहुः । तथाऽनमिमानितामनहङ्कारितां दधरस्वस्यात्मनः पृथग्जनतां 
जनब्यतिरिकरवं कथयतीति चा । जनाः पञ्चतन्मात्राणि । पृथग्भूतो जनेभ्यः, 
पृथग्वा जनो यस्मात्स पृथम्जनः । तञ्जावस्तत्ता तां कथयति । सर्वातीतत्वात्‌ । 
तेनायं “च महान, न प्रधानस्‌ , न भूतानि, न तन्मात्राणि, नाहङ्कारः' इति 
वाक््याथः। पञ्चर्िश्यकोऽय पुरुषः । चतुविशकबाह् इति यावत्‌ ॥ २॥ 
( पूर्वोक्त ( १५२ प्रक्षिप्त ) निणुणताको की | शिशुपाल कहता है ) यह कृष्ण महान्‌ 
( गुण श्रेष्ठ ) नहीं हैं, गुण-समुदायसे भी प्रधानताको नहीं धारण करता है और निर- 
मिमानिताको घारण करता हुआ अर्थात्‌ अभिमानहीन यह संसारसे चिरकालतक अपनेको 
नीच कहता ( सूचित करता ) है । 
रि स्तुतिपक्ष-ये इरि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) महान्‌ अर्थात्‌ महत तत्त्व नहीं हे और 
( ea तीन ) युणोकी समतासे ये प्रधान भी. नहीं हैं और भइङ्कारशून्यताको धारण 
इए ये अपनेको ससारमें ( सर्वातीत होनेके कारण ) लोगोंसे ६थग्भूत ( या-जिनसे 
गंग शृथरमूत हे ऐसे) कहते हैं (अतएव ये ओकृूष्ण भगवान्‌ न तो महान है, न तो प्रधान हैं, 
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न तो भूत हैं, न तन्मात्रा हैं भोर न तो अहङ्कार हैं; किन्तु चोबोस तत्तोंसे बहिसू, 
पच्चीसव पुरुष हैं ) ॥ २ ॥ 2 
भूयोऽपि निगणत्वमाह-- 
रहितं कलाभिरखिलाभिरकृत रसभावसंबिदम्‌ | 
च्ेत्रविदमपदिशन्ति जनाः पुरबाह्ममेनमगतं विदग्धताम्‌ ॥ ३ ॥ 
रहितमिति ॥ एनं हरिं ज्षेन्नविद्सपदिशन्ति कर्षफमाहुः । अत एव पुरवाह्यं 
ग्ाम्धम्‌ । कार्षिका हि नगणह॒हिवंसन्ति । यह्वा पुरस्य वादनीयो वाह्यः पुरायत्तः। 
तथा सर्वाभिः कळाभिगींतवाद्यादिभिचंजितम्‌ । यतः अकृता रसानां शङ्गारादीचां 
सावानां रस्यादिकानां च संवित्‌ सङ्केतः संवचनं येन । विद्ग्धाख्राणां लङ्कतमपि 
यो न वेदेत्यर्थः । यतो विदग्धता चेद्‌ग्ष्यमगतसप्राप्तम्‌ । इति निन्दा ॥ 
स्तुतिस्तु - एनं सगनन्तं छेघ्रज्ञमात्मानमासचन्ति । क्षेत्रं झरीरस्। कोडरास । 
ससग्राभिः कळाभिरवयने रहितं निष्कलम्‌ । अकृतरसा अविहितराया भावसंविः 
रपदाथसंवेदनं यस्य । पुरुषो हि भावान वेत्ति नत तत्र रसज्ञतां अजते । यद्वा 
अविद्यमानाः कृतरसभावाः कर्मरागोत्पत्तयो यस्य स चासौ संवित्‌ चिन्रुपः। पुरादू- 
देहाद्वा्ं .चिछत्तणस्‌ । विवर्धतां विशेषेण दाहात्वमगतय्‌ । यदाद 'नेनं छिन्दन्ति 
शाख्राणि नेनं दृति पावकः ( भ. गी. २।२३ ) इति ॥ ३ ॥ 
लोग इस (कुष्ण ) को सब कलाभों ( गाना-बजाना आदि ) से होन, रस ( शवङ्घारादि 
नवरस ) और भाव (रत्यादि भाव) को नहीं जाननेवाळा, नगरसे वाइर रहनेवाला ( या- 


नगरका बोझा ढोनेवाला-कुली ) और चातुयंदीन खेतिइर ( किसान ) कहते हे । 


स्तुतिपछ--छोग इन( ्रौकृष्ण मगवान्‌) को क्षेत्रश अर्थात्‌ आत्मा, ( हाथ-पेर 
आदि अवयवरूप ) सब कलाओंसे रहित अर्थात्‌ निष्कल ( रसभावादिको जानकर भी 
पुरुषको उनका रसज्ञ नहीं होनेसे ) पदाथे संवेदन में अनुराग रहित ( अथवा--कमे-रागो- 
त्पत्तिसे रहित तया चिद्रूप ), देइसे बाह्य ( विलक्षण ) भौर (दाइ करने योग्य नहीं दोनेसे) 
विशेषतः अदाह्य कइते हैं ॥ १॥ | क 
अतिभूयसापि सुकृतेन दुरुपचर एष शक्यते। ` 
भक्तिशुचिभिरुपचारपरेरपि न ग्रहीतुमभियोगिसिनुभिः ॥ 8 ॥ 
अतीति ॥ भयमेवंविधेरपि नुसिभ्रेहीतुमादर्जयितु न शक्यते । कौइशेः । भक्त्या 
तत्त्वतः शुचिभिः शुद्धमतिभिः उपचारपरेराराधनपरेरभियोगिमिः ` एतन्सनो सिए। 
कथं तहिं न शक्यत इ्याह-यतोऽतिसूयलापि बहुतरेणापि सुकृतेनोपकारेण दुरु 
पचरो दुराराधः। अकृतज्ञोऽयमिति वाक्यार्थः। इतिः निन्दा. 
स्तुतिस्तु—पुषोऽभियोगिमिरासिसुख्येन योगिभिरपि नृसिग्नेहीतु परिच्छेत्त न. 


: हाकयते। आत्मतरवस्य दुर्ज्ञानंस्वात्‌ । कीहगेषः । अतिसूयंसापि सुकृतेन यज्ञादाना- 
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ददन 
दिना दुरुपचरो दुराराघः अफिगस्यो हि भगवान । कीइसेतुसिः । अ हा 
सि्मलीमसेः । केचिरवन्यमताशट्कया नश काका व्याचछते । नेष सुकू , दुस 
योगिसिरपि न ग्रहीतुं शक्यते । स तेरेव ज्ञायत इस्यर्थः । यदुस- नाइ चेद 
_१ ( स. गी. ११७३ ) इत्यादि ॥ ४ ॥ 
2 अधिक पुण्य (उपकार) से मौ दुराराध्य श्स (कृष्ण) को भक्तिसे पवित्र का 
झुद्धमतिवाळे, सवँदा सेवामें लगे हुए एवं इस (कृष्ण) में दी मन लगाये हुए चोर भी ग्रहण 
अर्थात्‌ भपने अनुकूल ( या-प्रत्यक्ष ) नहौँ कर सकते हैं, ( अतएव यह कृतध्न )। ग 
स्तुतिपद्ध--अत्यन्त अधिक पुण्य ( यज्ञादि कमै) से मौ दुराराध्य ( किन्तु भ 
द्वारा सुलभ ) यह ( कृष्ण ) योगी लोग मौ ( आत्मतत्त्व का कष्टे शान होनेके कारण ) 
नहीँ ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु भक्तिसे शद चित्तवाळे एवं सवेदा इन (श्रीकृष्ण 322 
के उपचारमें छगे हुए भक्तछोग ग्रहण ( प्रत्यक्ष) कर सकते है । ( बु न पण्य ै 
मौ दुराराध्य इनको अक्तिसे शुद्ध बुद्धिवाले, सवंदा इनके उपचारमें संलग्न और सदन 
शील ( बार-बार इनके ग्रहण करनेके किए प्रयत्न परायण या-योगी ) लोग नई ग्रहण 
कर सकते हैं १ अर्थात्‌ अक्तिते शुद्ध बुद्धवाछे, इनके उपचार मे सदा संलग्न एवं आमद- 
शौल लोग इनका ग्रहण कर हौ लेते हे॥४॥ 


अजति स्बतासनुचितोऽपि सबिनयमुपासितो जनेः। 
नित्यमपरिचितचित्ततया पर एव सर्वजगतस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
घ्रजतीति ॥ अयमचुचितोऽप्ययोञ्योऽपि स्वतां जन्मना ज्ञातित्व याति । अस- 
मोऽपि दिशुपाळस्याहं स्वजन इति वच्छीत्य्थः । तथा जनेः सविनय साचारं सेवि- 
तोऽपि परः चत्नुरेवायं त्रिसुवनश्य । यद्ययमकृतज्ञः सेवितोऽपि शुस्तरकर्थं जनाः 
सेवन्त इस्याह--अपरिचितचित्ततया चळचित्ततया अविश्वस्तहृदयस्वेन संबजगतः 
परमेवेति योज्यस्‌ । इति निन्दा ॥ 
' स्नुतिश्र असौ स्वतामारमर्वं ब्रजति प्रतिपद्यते । चेत्रज्ञोऽयमिस्ययः। छोक- 
प्रसिद्धयात्र स्वशब्देनात्मो्ः । आम्मात्सीयज्ञातिघनवचनः स्वशब्दः। सांख्या 
त्मानं स्वामिशव्दवाच्यमाहः । कीहशोऽयस्‌- अुुचितोऽप्यनभ्यस्तोऽप्यज्ञेः 
योऽपि सविनयमेकाग्रेण यो गिमि रुपासितश्चिन्तितः । तस्मास्सवस्माजगतो ब्यक्ता- 
'त्परो विळक्षणः । कुतः। अपरिचितमसंगतं चित्तं मनो ज्रुद्धिर्वां यस्य सोऽपरिचित- 
चित्तः तद्धाचस्तत्ता तया । अन्यो ह्यात्मा, अन्या च बुद्धिः, अन्यञ्च चित्तस्‌, जप, 
चेद्‌ प्राकृतो भाग: ॥ ५ ॥ 
अयोग्य भौ यह ( कृष्ण जन्मसे ) अपने जातिभावको पाता है अर्थात्‌ अपनेको मेरा 
सम्बन्धी ( ममेरा भाई-मेरे मामाका लड़का ) बतलाता है, सवेदा अपरिचित ( इसके 
“चित्तके चञ्चळ होनेते छोगोंसे भशात चित्तवाला ) छोगोंसे विनयके साथ सेवितं भी यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


iti PPR 
आ ७१०७०७ कळकळ जळ ळा नियत ISTE 2. 





पद्चदशः सरीः ५७५ 


संसारका सवदा शु ही दै, ( इसके समाग अक्कतज्ञ एवं अस्थिरबुद्धिवाला तथा जगतका 
शत्रु कोई नहीं दै ) । | 
स्तुति पक्ष--अक्षेय भी एकांग्रतापूवंक योगियोंसे सेवित ये ( भौकृष्ण भगवान्‌ ) क्षेत्रश 
हैं, ( अतएव ) सम्पूर्ण जगतसे परे अर्थात्‌ विलक्षण हैं, क्‍योंकि असङ्गत मन ( या- 
बुद्धिवाले ) हैं । ( आत्मा, बुद्धि और मन--ये सव भिन्न-भिन्न हैं तथा यह जगत प्राकृत 
भाग है )॥ ५॥ 
उपकारिणं निरुपकारमनरिमरिसप्रियं प्रियम्‌ | 
साधुमितरमबुघं बुघमित्यविशेषतः सततमेष पश्यति ॥ ६॥ 
उपकारिणसिति ॥ अयमुपकारिणमपकारिणं च अविशेषेण पश्यति । अपकारि- 
णमिवोपकारकमप्यसो स्वया दृष्टया पश्यतीत्यथंः । इत्यक्कतज्ञत्वकथनम्‌ । एवस- 
न्यत्र । तथा अरि दात्रं त्वनरि मित्रम्‌ । नाथं नियमो यन्मिन्नसुपकायंच अवति। 
अनुपकारकश्च शत्रुरेव संभवति । अग्रियं द्वेष्यं प्रियं मनोज्ञम्‌ । साधुमार्यमितरं 
खलम्‌ । अबुधं मूख बुध पण्डितस्‌ । इति ढुरुकनिदेशः । एपा निन्दा ॥ 
स्तुतौ तु--निर्गेणस्वारपुरषस्य समद्दष्टित्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह ( कृष्ण ) उपकारीको अनुपकारी, शघ्ुभिन्न ( मित्र) को शु, अप्रियको प्रिय 
अर्थात्‌ देष्यको मनोहर, साधुको असाधु, मूखंको विद्वान्‌-इस प्रकार सवदा अविशेषरूपसे 
देखता है ( अतएव यद कृष्ण कृतशत्व आदि गुणोंसे होन है ) । 
स्तुतिपक्ष--श्रोकूष्ण भगवान्‌ नियुंण ( गुणातीत ) होनेके कारण उपकारी आदिको 
समान दृष्टिसे ही देखते हैं, किसोको भ्रेष्ठ एवं किसीको होन नहीं समझते ॥ ६॥ 
उपकारकस्य दघतोऽपि बहुरुणतयाईप्रधानताम्‌ | 
€ 
दुःखमयमनिशमाप्तततो न परस्य किचिदुपकतुसिच्छति ॥ ७॥ 
उपकारकस्येति ॥ अयं परस्यान्यस्य किंचिदपि मनागपि नोपकतुमिच्छुति । 
उपकारकरणे बुद्धिरेवास्य न मवतीत्यथः । कदाचित्परो$नुपकारी स्यादित्याह 
उपकारकस्यापि अत पवैतदर्थमनिशं दुःखं क्लेशमाप्तवतः प्रापस्य । कदाचिद्सुखूयः 
परः स्यात्‌, तदुप्रत्युपकारित्वेन तथा ळजादोषो सवेदित्याह-बहुरुणतया श्रृत- 
शौर्यादिसद्धावेन प्रधानता सुख्यत्व दघतो बिश्नतः। तदेतेन पूर्वाक्ताथों हढीकृतः । 


1॥ च 
इति निता भु परस्य बुद्धितस्वस्य प्रधानसंज्ञकस्य किंचिदपि नो पचिकी षेति । 


दृष्टा हि पुरुषो न सक्रियः | कोहशस्य । पुरुषप्रबृत्तिद्वारेणोपकारकस्य, तथा बहवः 
च्रयोऽपि ये गुणास्तद्धावेन प्रधानता प्रकृतिस्वं दधतः । सरयरजस्तमांसि प्रधानस्‌ । 
तथा दुःखं जननमरणादिकं सदा प्रा्स्य। सव हि जुद्धिरचुभवति न पुषः ॥ ७ ध 

यह ( कृष्ण ) भनेक गुर्णोसे प्रधान तथा सबंदा दुःखर्मे पड़े हुए मौ दूसरे उपकारी का 
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कोई ( थोडा-सा भो ) उपकार करना नहीं चाहता है ( दूसरे किसी उपकारोका उपकार 
करता तो दूर रहा, उपकार करनेको इच्छा भो यद नहीं करता है; किन्तु सवदा अपना 
ही स्वार्थसाधन करता रहता दै ) । 
स्तुतिपक्ष-ये ( भ्रीकृष्ण भगवान्‌) निरन्तर जन्म-मरण आदि दुःखको प्राप्त पुरुषको 
प्रवृत्तिके द्वारा उपकार तथा ( स्वादि युणतरंयसे ) प्रधानत्वको प्राप्त “प्रधान? संशक बुद्धि- 
तत्वका कुछ भी उपकार ( साहाय्य ) नहीं करते हैं; ( क्योंकि पुरुष केवळ देखनेवाछा ही 
हंःता है, क्रिया करनेवाला नहीं; पुरुषको कुछ मौ अनुभव नहीं होता, केवल बुद्धिको दी 
सर्वानुमव होता है ) ॥ ७॥ 
स्वमयक्रियः कुटिलमेष तृणमपि विघातुमक्षमः । 
` भ्रोक्तमविरतमल्ज्तया फलमीहते परकृतसरुय कर्मणः ८॥ | 
स्वयमिति ॥ एष देवः परङतस्यान्यनिप्पादितस्य कर्मणः क्रियायाः फळं भोवतु- 
मीहते वान्छति । कथम्‌ । अछ्ज्वतया निञ्चपत्वेन । कदाचिदेश्वर्ादेवं स्यादित्याह- 
` आत्मना वृणमपि ङुरिळं कतुंमचमोऽसमर्थोऽनीशः। यतोऽक्रियोऽलसः । अशक्त्या 
स्वयं निष्क्रियः पराधीनोऽन्यदत्तेन पिण्डेन जीचति। इति निन्दा ॥ 
अथ च वाक्यार्थपर्यालोचनया स्तुतिः-पएष सगवान्परजनितस्य डुद्धि कृतस्य 
कर्मणः शुभाशुभस्य फळं सुखदुःखात्मकं सोक्तुमीइते । आत्मा हि फलभागीति 
सांख्याः। कीहगेए इति पुरुषस्य स्वरूपमाइ-स्वयमक्रियो निष्कर्मा । तथा तृण- 
सपि कुरिल कतुंमनीशः । निळंजात्वं निगंणत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
आसौ होनेसे स्वयं तृणको भी टेढ़ा करनेमें असमर्थ यह ( कृष्ण ) निर्ळज्जतासे सवदा 
दूसरेके हो किये हुए कमंका फल पानेकी इच्छा करता है । | 
स्तुतिपक्ष--स्वयं निष्क्रिय (कमें नहीं कर नेवाळे ), तुणको भी टेढ़ा करनेमें असमै 
और ( चियुंग-युणात्रीत दोनेसे ) निछेच्ज ( लज्जासे से परे स्थित ) ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
दूसरे अर्थात्‌ बुद्धिके किये हुए कर्मका फल भोगते हँ । ( साइथके ` मतसे बुद्धि ही सब 
कर्माको करती दै ओर पुरुष स्वयं निष्क्रिय रइता हुआ द्रष्टा होनेसे उस कमेके फलको 
प्राप्त करता है ) ॥ ८ ॥ ः 
य इमं समाश्रयति कञ्चिदुदयबिपदोर्निराकुलम्‌ | 
तस्य भवति जगतीह कुतः पुनरुद्धबो बिकरणत्वमेयुंष: ॥ ६ ॥ 
य इति ॥ यः कश्चिन्मूर्ख इमं कृष्णं समाश्रयति सेवते तस्यास्मिन्संसारे कुतः 
पुनरुकवो अवति । नव ससुत्थानं भवतीत्यर्थः] य एनसुद्ये विपदि च निराकुळं 
निश्चिन्तमाभितस्य । यदि संपत्ततोऽस्य नेव सुखम्‌ , यदि वा विपत्ततो नेव ढुम्ख- 


क न र र आ कोर रुरु ho 'मीयुषः? इति पा० । Si 
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सित्यथँः । तस्य कौइशस्य । विकरणरवं सृतिमेयुषः प्रापरय । पुतदाश्रयणात्स खत 


कल्यं चा विकरणत्वम्‌ इति निन्दा ॥ गक 
हट नामी एन परमात्मानं से वते तस्य विकरणरवमेयुषो नछदेहस्य 
पुनरिह कुत उद्धवो जन्म । सुक्त पुवासावित्यथः । कीइशम्‌ । समुद्यविपदोरनिराकु- 
छमव्यग्रम्‌ । अक्रियत्वात्‌ । कप एयुष इत्याङपूवस्येणः छसुः। 
“उपेयिवान-! ( १॥९॥१७५९ ) इत्यन्न हि उपसगंनिदशो5तन्त्रस ॥ ९॥ 
जो ( मूखे व्यक्ति ) अभ्युक्षति तथा पिपत्तिमें निराकुछ इस ( कृष्ण ) का आश्रय करता 


'है, इन्द्रियशुन्य अर्थात म्रृतप्राय ( या-सामग्रियों-साधनोंसे हीन) उस ( मूखं व्यक्ति) का 


इस संसारमै फिर अभ्युदय केसे दो ! अर्थात्‌ इस कृष्णके भाभय करनेवाले व्यक्तिका इस 
संसारमै कमी भथ्युदय नहीं होता । ५ 

स्तुतिपछ-अभ्युदय तथा विपत्ति निराकुल इस ( परम्रह्मस्वरूप भौकूष्ण ) का जो 
(योगी आदि) :आश्रय (सेवन) करता है, इन्द्रियशत्य अर्थात मरे हुए उस ( योगी भादि ) 
की इस संसारमै फिर उत्पत्ति केसे हो ! अर्थाद परब्रह्मसवरूप इस भ्रीकृष्णकी सेवा करने 
वाले योगी आदि मरकर सुक्त दोनेसे फिर इस संसारमें नहीं आते हँ ॥ ९॥ 


गुणबन्तमप्ययमपास्य जनमखिलमव्यवस्थितेः। . 

याति सुचिरमतिबालतया धृतिमेक एव परिबारितो जडे: ॥१०॥ 

गुणचन्तमिति ॥ अयं सवमेव गुणिनं जनमतिबालतयातिचापळेन हित्वा मष्य- 
चस्थितेश्रपछेः जडैरशेः परिवारितः सन्नजस्रमेक एव घतिमेति प्रीयते । एतद्ज 
नान्यो नाकळोकमपास्य गोपमध्ये रमते । इति निन्दा श्‌ 

स्तुतिस्तु--एष भगवान्‌ बाळतया बालरूपो भवन्‌ जढरञ्चि; प्रिवारित आतः 
सुचिरं उतिमेति। उक्त च--'संसचय सवंभूतानि कृत्वा चकाणवं जगत्‌। बाळः 
स्वपिति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नमः ॥' ( मद्दासारते शान्तिप० ४७५७ ) इति । 
कीददोसेळेः । अव्यवस्थितेभरितसकछभुवनः । किं कृत्वा इतिं याति । गुणवन्तं 
सस्वाद्याश्रयं जनमपास्य दिप्श्वा विनाश्य।.सवं जनं संहृत्य बाळरूपधरो जळ- 

र १०॥ व 

हा ये 27 2 के कारण सब गुणवानोंको छोड़कर अव्यवस्थित ( मयाँदादीन ) 
मूर्खा ( गोपों ) से युक्त एकमात्र यह ( इष्ण हो ) सवंदा प्रसन्न होता दै अर्थात्‌ इस कुष्णके 
अतिरिक्त कोई मौ ऐसा नहीं है जो स्वगेको छोड़कर सवदा बवार्लाके साथ रहनेमें अ 
य ता ( प्रढयकालमें मयाँदाको छिन्-मिन्नकर संसारको प्लावित ५ 
किये हुए ) जळहे वेष्टित बालरूप ये ( भीकृष्ण भगवान्‌ सत्तादि ) श॒ुणत्रयथुक्त-जीवोंको 


नष्टकर अकेला हो बहुत समय तक प्रसन्न दोते हैं अर्थात्‌ प्रल्यकाळमें सर्वादि युणत्रययुक्त 


थि? > 
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४७८ शिशुपालवधम्‌. 


प्राणिमात्रका संहारकर समुद्रवेला लांधकर संसारको प्छावित किये हुए जळते परिवेष्टित | 


बाळमुकुन्दरूप ये श्रीविष्णु भगवान्‌ समुद्रमे शयन करते हैं ॥ १० ॥ 
- :. सुकृतोपि सेवकजनस्य बहुदिबसखिन्नचेतसः | 
सवेजनविहितनिविदयं सकृदेव दशेनमुपेति कस्यचित्‌ || ११॥ 


: सुकृत इति ॥ अयं सुक्कतो5प्युपकारकस्याप्याश्चितजनस्य सक्कदेकवारमेव दशं- 


नसुपैति दर्शन ददाति कस्यचित्‌, न सव॑स्य। किंभूतः । सवंजनविहितनिर्विद्‌ स्चे- 
जनस्य विहिता निवित्‌ खेदो येन । कीहशस्य जनस्य । बहुद्घिसखिन्नचेतसः बहु- 


भिर्दिवलेः खिन्नं चेतो यस्य तस्य । चिरकालमेवो ट्विझचित्तस्येत्यथंः। इति निन्दा ॥ 


स्तुतिस्तु—अयं कस्यचिदेव सेवकजनस्य भक्तळोकस्य सकृदेव दर्शनमुपेति। 


न हि चेन्नज्ञः सर्व॑स्य सदेव। कीइशस्य। सुक्कतः पुण्यक्कतः। तथा बहुमिर्दिवलेस्‌- 


यसा काळेन खिन्नचेतसः छुण्णमनसः। दीघण योगेन ्रान्तचेतस इस्यर्थः। न हान- 
भ्यासगम्य. ईश्वर । भत एव सवंजनविहितनिवेदः। श्रेयस्यपि चिरकालमभ्यसनो 
निर्विद्यते। यदि वा सर्वेषु जनेषु विगतौ हितनिर्वेढी यस्य स सर्वजनविद्वितनिर्विद्‌ । 
नास्य कश्चिस्रियो न च द्वेष्य इस्यथः। यदि वा सर्व जना यन्न स सर्वजनः, विगते 
हितनिर्षिढी सुखदुःखे यस्य स विहितनिर्षित्‌। ततः कर्मंधारयः। सवजनस्य विहिर 
ता निर्वित्‌ निर्वाणो येनेत्यन्ये । आश्रितजनं सं्ारान्मो चयतीत्यर्थ: । शोभनं करोति 
सुकृदुपकारी, पुण्यकृ । निचिन्निवंदो निर्वाणं च ॥ ११ ॥ 

` सबको खिन्न करनेवाला यह ( कृष्ण, इसको देखनेके लिए ) बहुत दिर्नोसे खिन्नचित्त 
उपकारी किसी सेवक ( भाभयकर्ता ) को भी पक बार ही दर्शन देता हे । 

| स लोगोंको खिन्न करनेवाले ( इन श्रीकृष्ण भगवान्‌के दशेनरूप अेयः- 
प्राप्त्यथ ) चिरकाळसे अस्यास करने पर भी दशैनप्राप्ति नहीं दोनेसे खिन्न अथ 
रण्य एवं प्रिय नह। दोनेसे ) सब छोगोंके दित एवं खेदसे रहित, ( क वत 
युक्ति देनेवाळे ) थे ( परमात्मरूप औक्कष्ण भगवान्‌ ) बहुत समय से ( अभ्यास करनेके 
कारण ) खिन्न ओर पुण्यात्मा किसो-किसी सेवक जनको एक बार हो दर्शन देते है ॥११॥ 


` स्वजने सखिष्वनुगतेषु नियतमनुरागवत्स्वपि | | 
... स्नेहममरदुह्ठदय: क्षपयन्निरपेक्ष एष समुपैति निवृतिम्‌ ॥ १२ ॥ 


स्वजन इति॥ पुष यन्घुमित्राश्रितेषु प्रीति नाशयचिदति सदा ससुपेति सुख 


आप्नोति । सर्वत्रेव वेरायमाणः सुखयत हत्यथीः। कदाचिदेते विरक्ताः स्युरित्याह- 


भनुरक्तेष्विति कथं तहि निःस्नेह इस्याह-यत्रो हृदयेञ्यदु हृदय: क्रणतित्तः लिया ड 


निरपेछो निविवेकः। इति निन्दा ॥ 


, स्तुतिस्तु-एप स्वजनादि अनुरागवत्स्वपि नेह पयं 
उपैति नि म पे स्नेहं क्षपयंस्तृष्णां तनूकुवंजिदोर 
सुपति नि याति ! तृष्णाछर्‍यात्किळ युक्तिः। अमृदुहृद्य! नाद्रभावो a 
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पञ्चदशः सर्ग: ५७६ . 


तुष्वपठितोऽपि क्रियावाचित्वात्खचि मिळोपर्यारघंधास्वादिक(!)वद्धातुरेव ॥ १२॥ 
। ` ईदा अनुरक्त रइनेवाले भो स्वजनों ( बन्धु-बान्धवों ), (मित्रों तथा अनुचरों ( आश्रय 
में रइनेदाले सेवकों ) के विषयमें सवेदा स्नेहशून्य रहता हुआ, कठोरहृदय एव विवेकशुन्य 


ष्ण) सुखी होता है । 
fo र Ree सर्वदा अनुराग करनेवाले स्वजर्नो, मित्रों एवं अनुचरोके स्नेह ( तृष्णा ) 


1 े 
| कौ घटाते इए ( वोतराग दोनचे से) आर्द्रताहोन (अयवा-_दुःखपे जानने योग्य चित्तवाछे) 
| ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) निदृतिको पाते हैं ॥ १२॥ 
| 


| 
| गस्वात्‌। यदि वा अस्दु दुर्वाध हृदयं स्वरूप यस्य । निरपेक्षो निःसङ्गा । 'चइपिधा- 
| 
| 


क्षणमेष राजसतयैब जगढुदयदशितोद्यतिः। 
सत्त्वहितळृतमतिः सहसा तमसा बिनाशयति सबंमाबृतः॥ १ ९१०१ 
` दृणमिति ॥ एष राजसतया चापलेन क्षणं जगदुद॒ये लोकहिते बि 
शितोद्यम इति क्रिया । राजसिकस्वेन क्षणमुपकुरुते इस्यर्थः । तमसा तु र 
वुनरनन्तरमाद्वतर्वादृद्ितकृतमतिरुपद्ववविद्दितचुडिः सन्‌ सहसंव सव सत्‌ सु 
विनाशयति । यदेव पूर्वसुपकृतं तदेव मोहयज्नाशयतीस्यर्थ' । सत्‌ सुकृतम्‌ । तु 
तक्रमः। इति गहा ॥ 
harass राजसतया रजोगुणेनाश्रितः सन्‌ न जगदुदये 
अजाघर्गे दृदितोद्यतः। तया सर्वेन गुणेन हिते र bes hr | 
। १ हसेव सव व्यक्त रद्ररूपेण 
| ऱ्य त तीक क्षगमात्र (कुछ समयतक) संसारका दित करनेमें र 
| प्रयत्नको दिखाता है अर्थात्‌ संटारका उपकार करत है ओर फिर एकाएक तत्काल 
| सोदे ( अज्ञान ) युक्त दोकर उपद्रव करनेका विचारकर उस सबको नष्ट कर देता हे अयात्‌ 
। ज्षूणमात्रमें चपळतावश उपकार करता है ओर मोइयुक्त हो क्षणमात्रमे 21? उपे | 
| देता दै ( अतएव भव्यत्ररिथतचित्त दोनेते इसका प्रसन्न इना भो भये शून्य ० 
| स्तुतिपच-( ब्रह्मा-विष्णु-र्द्रारेमक त्रिमूतिस्वप ) ये" भ्रोकृष्ण अ र 
| का आश्रयक्रर ( त्रह्याहप दोकर ) क्षणमात्रे संतारको सृष्टि करते ह; भे क न 
| =पं होकर ) संसारके हितमे बुद्धि रखते हैं अर्थात संसार का न. क्र र सद 
तमोयुगयुक्त ( रद) होकर सब संसारको नष्ट करते हैं र दाया ( रुद्र ) होकर सव संसारको नष्ट करते है ॥ १२ " ः 
१. अत्र भट्टोजिदीक्षितः अत्र "मोजः-दकि-पॉडि-स्डि-रणि-व्वनि-जा पा | 
इति पपाठ ।'"* `` झे-क्षये वक्ष्यमाणस्य कृतास्वस्य उको निर्देशः । 'क्षपयति hl है 
भट्टमछोऽपि-- «०---जम्मयति क्षपयति च नाशयति च नाशनार्थाः स्युः । ( आख्यात" 5. 


“चन्द्रिका २ १८७ ) इति पठितवान्‌। | 


1 
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५८० शिक्षुपालबघम्‌ 


अभिहन्यते यदभिहन्ति परितपति यञ्च तप्यते | 

नास्य भबति वचनीयमिदं चपलात्मिका प्रकृतिरेव हीरशी ॥ १४॥ 

अभीति ॥ यदेष दरिरन्येनाभिहन्यते ताड्यते यच्चेषोऽन्यानमिहन्ति । तथः 
यर्परितपति बाधते । यच तप्यते उपनयते । अतोऽस्य वचनीयता वाच्यता 
भवति । यतोऽस्येवं विधेष चपळास्मिका अधिनीता प्रकृतिः स्वभावः। स्वभावाच्च- 
पळस्स्वयोश्यतामहति । इति क्षेपः ॥ 


स्तुतिस्तु-भस्य परमात्मनो यथोक्तं चचनीयं वचनं न भवति न प्रवतंते ६ ` 
“एव हन्ति इन्यते तपति परितप्यते च’ इति न वाच्यमित्यथः। यत्त ईहशी चपलाः . 


त्मिकाञ्नेकरूपा प्रकृतिज । नत्वेषः । हननादिक तमसा भवति । पुरुषश्च निर्गुण. 
इत्यर्थः । उक्त च-“य पनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजा- 
नीतो नायं इन्ति न हन्यते॥? ( म. गी. २।१९) इति। "तस्मान्न बध्यतेऽसौ न 


सुच्यते नापि संसरति । संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' तपिः 


सकमंकोऽपि। शारीरं दुःखमभिघातः । मानसं तु परितापः ॥ १४ ॥ 

इस ( कृष्ण) को जो ( दूसरे ढोग ) मारते हैं और जो यह दूसरों ( शब्टओं ) को. 
मारता है तथा जो यह दूसरोंको सन्तप्त करता है और जो इसको दूसरे सन्तप्त करते हैं; 
यह ( सब काये ) इस ( कृष्ण ) के लिए निन्दाकी बात नहीं है, क्योंकि शसका ऐसा चञ्चू: 


स्वभाव ही है ( अतएव स्वभावतः चञ्चछ होनेसे दूसरों के लिए निन्दनीय उन कार्यो का, 
होना इसके लिए निन्दनीय नदद है ) । 


स्तुतिपक्ष--ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) किसीसे मारे जाते हैं, किसीको मारते हे, किसी ' | 


; को सन्तप्त करते हें या किसी से सन्तप्त होते हे, ( निगुण इनके विषयमें ) 
र | यह सब नहीं 
कहना चाहिये; क्योंकि इनकी बुद्धि अनेक रूपोंवालो है ये नहीं हे अर्थात्‌ मारना भादि 


काये तो तमोगुणसे होते हे, नियुं 
“कार्यों का होना 0120 पग ` उगातीत ) होनेसे उनके भिपयमें उन 


अतिसत्त्वयुक्त इति पुंमिरयमतिशयेन वण्येते । 
सूदममतिभिरथ चापगते समुपेति नाल्पसपि सत्त्वसंकरमू ॥ १५ ॥ 


अतीति ॥ एष सूचममतिसिः स्वदपम्रजे् भिः सहता सचे > र 

: धये 
पयते । अथानन्तरं चापगते मासचापे गृह कस्मि यति. 
। परेणोत्तब्धरयास्य सरवळेशोऽफिः - 


सरवसंकर ल न भजति पलायनादिना 
न छभ्यतं इत्यर्थः। तस्मादुयुक्त च तेवंण्यंत इति सावः । इति नि 
स्तुतिस्तु-चापं गतश्चापगतः । यद्वा चापस्य गत प्राति त सरि 
त श्वापगत | 
य सतीस्यथः । अथ च सबीजनिर्बीजसमाधौ पंसियोगि मे! 
येन युक्त' इति कथ्यते । सूचममतिसिः कशामीमचुद्धिभिवहुइश्वभिरपगते ज्ञाते 
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सति निर्वीजसमाधौ स्वश्पमपि सरवसंकरं नोपेति। निगुणो हि पुरुषः। अथ चेति 
-िस्मये ॥ १५॥ ८ 

थोड़ी बुद्धिवाले अर्थात्‌ अल्पश पुरुष इस ( कुष्ण ) को 'यह अधिक पेये ( या-बल ) से 
युक्त है? ऐसा अनेक बार कहते हें, किन्तु ( किसी शद आदिके ) धनुष गुण करनेपर यहद 
थोड़ा भो पराक्रम नहीं दिखाता है ( अतः उन छोगोंका इसे बहुत धैयंवान्‌ ( या-बळ- 

कहना सवंथा असत्य दे ) । 
es कुशाग्रबुद्धि अर्थात्‌ तीत्रबुद्धि पुरुषलोग शन ( थीकृष्ण भगवान्‌ ) को “ये 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) अत्यन्त सत्त्व ( सत्त्वगुण ) से युक्त हैं और ( सबीज-निरषाँज समा- 
धिके नष्ट दो जानेपर ) थोड़े भी सत्त्व गुणको नहीं धारण करते दें? ऐसा कहते हैं । 
( अथवा सबीज-निर्बीज समाधि होनेपर कुशाग्रबुद्धि पुरुषछोग इनको अत्यन्त सत्वगुणसे 
युक्त कइते हें तण इनको जानने पर ( निर्बीज समाधि होने पर ) ये थोड़े मी सत्त्वसे युक्त 
नहीं रहते हैं ऐसा कहते दें) ॥ १५॥ 
प्रलयं परस्य महतोऽपि नियतमिह निःसुखे गुणा: | 
यान्ति जगदपि सदोषमदः स्वरुचेबः पश्यति गुणान्द्िषज्ञयम्‌ ॥ १६॥ 

प्रसयमिति ॥ परस्यान्यस्य महतोऽपि सुख्यस्यापीह कृष्णे गुणाः शौर्यादयो 
नियतमवशयं प्रळयं यान्ति नश्यन्ति। चेष कस्यचिद्‌ युणाचङ्गीकरोतीस्यर्थेः। अघिः 
। अमान सुखमस्मादिति निःसुखः । गुणापहाराद्धि कुतः सुखम । यद्दा अविद्यमान 
। सुस्रमस्मादिति निःसुखः। अत पूव ते नाशमन्न यान्ति । अतश्चायं शुणान्हिषन्न- 
। @खछिळमप्येतज्गद्विशवं स्वरुचेवास्मेच्छुयेव सदोषं पश्यति। गुणद्वेषिस्वादन्यानपि 
bee सदोषान्वेत्तीस्यर्थः। इति निन्दा ॥ म 
| अथ स्तुतिः-इह परमात्मनि कुष्णे परस्य बुद्धितस्वस्य महतोऽपि महत्तरवस्य 
। च गुणाः सरवरजस्तमांसि प्रम यान्ति नाश गच्छुन्ति । पुरुष प्राप्य निवतन्त 
| इत्यर्थः । कीइशोञन्न । निःसुखे सुखवर्जिते । अविक्रियत्वात । सुखासुखे नात्मनः । 
। 
| 
| 
६ 


FT TS I TOPS TT >. --4>*“ TT SEY VO I >> 


तथैष गुणान्सरवादीच द्विषन्न (न)मिनन्दुन्नस्पृशन्‌ अदो जगर्प्रक्ति सदोषं क्लेश. 
दुक्तं पश्यती ते । व्रश दि पुरुषः प्रकृतेरिष्यते जगत्प्रकृतिदि भागो ब्य्तम्‌ । तर्च 
सदोषं जननमरणयोगात्‌ । केन पश्यति । स्वरुचा आरमभासा निज्ञशक्स्येश्यर्थः ॥ 
बड़े मी दूसरेके (शूरता भादि ) एण जिससे इख नहीं हो सकता है ऐसे इस (कृष्ण) 
में नष्ट हो जाते हैं ( यह इष्ण बडे विशिष्ट किसी पुरुषके गुणको भी स्वीकार नहीं करता 
है, क्योंकि गुणग्रादी नहीं दै ); युणोके साथमै द्वेष करता हुआ यइ (कुष्ण) अपनो इच्छासे 
हो सम्पूर्ण संसारको भी दोषयुक्त ही देखता है ( गुणविरोधी दोनेते गुणवानोंमें दोष ही 
देखतादै)) .. - “र रि 
१. 'आत्मभावेनेत्यथं:? इति पा० । के पी 
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५८२ - ' शिशुपालवधम्‌ 


स्तुतिपक्च-( विकारहीन दोनेसे ) सुखरद्दित (परमात्मरूप) इन (श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
में बुद्धितत्त्व तथा महततत्त्वे गुण ( सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ) नष्ट हो जाते हँ तथा (सत्त्वा- 
दि ) शुणोंका स्पशे नहीं करते हुए ये इस संसारको अपनी शक्तिसे सदोष ( क्लेश युक्त ) 
देखते हैं ॥ १६॥ 

एचे सांख्यदशनेन स्तुत्वा अधुना पुराणदशनेन तुष्ट्षुनिनिन्दिघुश्चाइ- | 
क्षितिपीठमस्भसि निमग्नमुदद्दरत यः परः पुमान्‌। | 
एष किल स इति केरबुघेरभिधीयमानमपि तस्प्रतीयते ॥ १७ ॥ 
डितीति ॥ केरबुधेमूखेरिति तदमिधीयमानमप्युच्यमानमपि प्रतीयते । सूरं 
एव सत्यमचगर्छुतीस्यर्थः। इतीति किस्‌ । स एव परमपुदषः। यो वराहख्पेणा- 
रभसि निसरनं क्षितिपीठं पृथ्वीमण्डलसुदहरतोद्‌ष्तवान्‌। इति निन्दा ॥ 
स्तुतिस्तु-केश्चिद भिधीयमानं तत्‌ सूखे रपि प्रती यते । मूर्खा अपि सत्यमवग- 
रछुन्तीस्यथः ॥ १७ ॥ 

(इस प्रकार साङ्खयके अनुसार श्रीकृष्ण भगवानूकौ निन्दा तथा पक्षान्तरीय भर्थसे स्तुति 
करनेके बाद अब पुराणके अनुसार उसकी निन्दा तथा पक्षान्तरीय भर्थसे स्तुति करते हे) 
जिसने पानौमें डूबे हुए भूतछको बाहर निकाला, ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वे ही परमपुरुष ` 
हैं, इस प्रकार कही जाती हुई बातका कुछ मूखंळोग ही विश्वास करते हैं ( विवेकशील 
व्यक्ति तो उक्त बातपर बिलकुल ही विश्वास नहीं करते और मूखौं में भी कुछ लोग हो 
विश्वास करते हैं, सब मूखे नहीं ) । 

स्तुतिपत्त-जिसने "` “परम पुरुष हैं, इस प्रकार कही जातो हुई बातका सूखे लोग 

भौ विश्वास करते हें, हाँ, कुछ. शिशुपाल भादि-जैसे ) मूख भले हो विश्वास नहीं करते 
हें। ( अथवा--जिसने"''*"*परमपुरुष हैं ) इस प्रकार किन्ही ( पुराणश् ) छोगोंसे कही 
जाती हुई बातपर मूखे लोग भी विश्वास करते हैं, अतएव उसपर अविश्वास करनेवाले 
दिशुपाळ आदि उन मूर्खों से भी होन ( गये-गुजरे ) हैं॥ १७॥: 
नरसिंहमूर्ति रयमेव दितिसुत मदारयन्नखेः | 
. आप्रजनबचनमेतदपि प्रतिपत्तुमोमिति जनोऽयमईति ॥ १८ ॥ 
नरसिंहेति ॥ नरसिहमूत्तिः नुसिंहवपुः सञ्चयमेव नखैदिरण्यकशिपुमदारयदिठि 
यदातजनवचन बान्धवभाषितं तदप्ययमेव जनो भीष्मादिकवत ओ मित्येवमेवैत- 
दिति भतिपसं ज्ञातुम्‌ अङ्गीकतुंमईति । सुहृद पवेत्थमेनं स्तुघन्ति, तचच मूखेरेब 
सत्यं बुध्यत हृत्य । इतिदड्दोउन्नार्थयोः संबन्धो पादानायाध्या हार्यः ॥ | 
स्तुता स्वयसर्थः--अयसेव भगवान्ना परो'नरहि हमूतिमाश्रित्य नसेदेस्येन्द्मदार- 
~ यदिस्येतदुप्यासजनवचनं शिष्टवाक्यमयं मनीषी जनः प्रतिपत्तुमहंति नान्यः। आप्तो- 
कःवात्पण्डिता पुष सत्यं जानन्तीत्यर्थः । आप्ता -अवितथवादिन व्यासादयः ॥१८॥ 
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“इस ( कृष्ण) ने डौ नरसिहमूति होकर दितिपुत्र ( दिरण्यकशिपु) को नखोंसे 
विदीर्ण कर दिया? इस भाप्तोक्त वचनको भो यही ( मौष्म आदि ) स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ 
दूसरा कोई विवेकशील व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता । | 


--'इस *“' दिया? इस आप्त ( व्यास आदि) के कहे, हुए वचनको भोये 
( Sb स्वीकार करते दे ( सर ( शिशुपाल भादि मूखं ) लोग आत्ता (सत्य- 
वादी व्योपतादि ) के द्वारा कहे जानेपर भो उसे स्वीकार नहीं करते हे )॥ १८ ॥ 
अपहाय तुङ्गसपि मानसुचितमवलम्ब्य नीचताम्‌ | | 
स्वाथेकरणपटुरेष पुरा बलिना परेण सह संप्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 
अपहायेति ॥ एष बलिना बलवता परेणान्येनारिणा बा सह पुरा अचिरास्संप्र 
युऽ्यते संबध्यते । समर्थ चेतपदं वेति तद्भयात्तमेच प्रविशतीत्यर्थः। सर्वनामनिदेशः 
सर्वत्र निन्दायामनार्थां सूचयति । स्तुतौ तु गौरवस्‌। किं इस्वा। उचितं योग्य 
तुङ्गसुच्चत॑ मानमप्यपहायाहंकारमपि स्यक्स्वां । तथा 'नीचता 'गाकृतस्वमाश्चित्य। 
यतः स्वार्थकरणपटुरास्मप्रयोजनसंपाद्नचतुरः । इक्तिः किळास्मनो नाझाय। 
इति निन्दा । FRR द 
स्तुतिस्तु-पष तुङ्गं मानं प्रमाणं हित्वा नीचतां खवत्वे चावलम्ब्य । पुरा पूवं 
परेणोत्कुटेन बलिना वेरोचनिना सह संप्रयुज्यते संप्रयुयुजे । यतः स्वस्य जञातेरि- 
न्द्रस्य योऽर्थः शयुवशीकरणकरुषणस्तन्न पडुः कुरळः । इन्द्रभीतये चामनरूपत्वम- 
चळम्ब्येष भगवान्वरि बबन्येत्यथः ॥ १९॥ | 
| उचित सो स्वाभिमानको छोड़कर तया 
ह पा शोध दो) नत शचुके साथ मिल जाता है अर्थात्‌ यह यदि 
शघुको बलवान्‌ जान केता है तो स्वाभिमान को छोड़कर एन टे घारण कर उस 
( बलवान्‌ ) शघुमे प्रविष्ट दो जाता ( उसके साथ सन्धि कर लेता) दे । 


-- स्वज्ञाति अर्थात्‌ इन्द्रके अथं (शघुसूत बढिको वशीकरण रूप प्रयोजन ) 
के डल थे ( ओढष्ण भगवान्‌ ) ऊँचे मान ( ओन्नत्य ) को छोड़कर एवं वामन | 
दोकर पूर्वेकालमे बलि ( नामक देत्यराज ) के साथ मित्रता कर लिये थे ॥ १९ ॥ 


क्रमते नभो रभसयेब विरचयति wos | त 
पमतिशायगतं कुरुते स्फुटसिन्द्रजालसिदमेष सायया || २०॥ ` 
क तक न नूनम्‌ इदमिन्द्रजाळसमुद्सूतं अ न 
तया छुरुते । किमित्याह--रभसया रभसेन युद्धादो नसः क्रमते आरोहति। वयः 
. पक्तिण), श्वानः कुक्कुराः तदुखूपा रझूगाः तत्भाव विरचयति। यदि चा विश्वरूपतां 
नानारूपत्वस । तथा सर्वमतिशयगतं विशेषप्राछ्त कुरुते । तारिवकोऽस्य ष्यवहारो | 
जकत्रिताइतिनिन्दा ना इति निन्दा ॥ 3 


२. 'शक्तिविकळात्मनो$नाशाय_। ` र न्हात क र 
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स्तुतिस्तु--इदुमीइक स्फुटमेष अगवान्मायया बुढ्या इन्द्रजाळं कुरुते। इन्द्रः ` | 


जाळमिवेन्द्जाळं अमकारिस्वात्‌। तदेघाह--न भः कमते चछिवन्धनाथं विश्वरूपत््ं 
सर्वृदेवमयस्वं विरचयति । सवं च जगदतिशयगतं प्रा्विशेषं कुछते । .कीइश्या 
मायया । रभसमोौत्सुक्य करोतीति रभसा तया रभसया। क्रमते इति, 'अनुपस- 


गांद्वा' ( १६४३ ) हत्यात्मनेपद्स ॥ २०॥ 
दवा कृष्ण ) ८ आकाशको लांध जाता है, तथा पक्षी, कुत्ता और सग ( या-पक्षी 


तथा कुक्कुररूप पशु ) का रूप धारण करता द्द ( झथवा--अनेकविध रूपोंको धारण करता 
है), इस प्रकार मायासे सव कुछ मानो भतिशय-सा ( इन्द्रजाल ) करता है अर्थात ऐन्द्र” 
नाछिकके समान इसका वास्तविक रूप कोई भी नहीं है! 
. स्तुतिपच्-ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) उत्कण्डा उत्पन्न करनेवाछी ऋद्धिसे इस जगतको 
( अमजनक होनेसे ) इन्द्र्जाल-सा कहते हैं, आकाशको छांघते हैं, विश्वरूप ( सवंदैवमय ) 
हो जाते हैं और ( इस प्रकार ) सब्र कुछ अतिशयगत ( विशिष्टतासे युक्त) करते हैँ। 
( अथवा-इस प्रकार स्पष्ट ये ( भोळृष्ण भगवान्‌ ) उत्कण्डा''"`-'ऋद्विसे इन्द्रजाल करते 
हैं, आकाशको छांघते है, विश्वरूप ( सब॑मय ) हो जाते हैं और सम्पूर्ण जगतको विशिष्टताको 
प्राप्त अर्थात्‌ विशिष्ट करते हैं ) ॥ २० ॥ 

किल राबणारिरयमेब किमिद्मियदेव कथ्यते | 

सत्त्वमतिबलमधिरद्यात यत्तदशेषमेष इति धृष्टमुच्यताम्‌ ॥ २१॥ 

. किठेति ॥ अयं हरिः किल रावणारिरिति। पतेन दशास्यो हत इति यदेवेत- 
स्स्वदपमान्रमपि किसिति कस्माढुच्यते । अतिबछं महाशक्ति अधियति मह्दातेजश्च 
तत्सस्वं प्राणी तत्सवंमेष एवेति ष्टं निःशङ्कमुच्यताम्‌ । न ह्ाळीकस्यान्तो भवती ति 
भावः । अतश्च येनासत्य वाच्यं स बह्नेव कस्मान्नाह । तस्माज्ञेतेन किंचिदपि कृत- 
मिति वाक्याथः। इति निन्दा ॥ 

. स्तुतिस्तु_अयं किल रावणारिरेवेति किमेताचदेवोच्यते । यरमाद्यदृतिबळमधि. 
द्यति च सरव॑ तस्सर्वमेष इति ष्टं निःशङ्कमरुच्यताम्‌। उक्तं च किळागमे--'यद्य- 

द्विसूतिमस्सरबं भीमदूर्जितमेच वा। तत्तदेवावगच्छ र्वं भम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥? 

( भ. गी. १०४१ ) इति ॥ २१॥ 

यह ( इष्ण ) ही रावणशधु ( रावणको मारनेवाछा राम ) है, 

ही ( लोग ) क्यो कहते हैं ! (क्योंकि जव इसकी असत्य ठ rose 

अत्यन्त बढन।न्‌ एवं अधिक तेजस्वी व्यक्ति हैं, वह सब यही ( इश्ण ) दी हैं? ऐसा 


( छोगोंको ) निइ ट 
लोग काल कहते है ति कहना चाहिये । ( अतएव इस इष्णने रावणको मारा है, यद 


स्तुतिपच्--ये ( भोकृष्ण भगवान्‌ ) ही रावणारि ( रावणको मारचेवाळे राम) 
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'है,"***"कददना चाहिये, ( क्योकि जो-जो ऐइवयंवान्‌, श्रीमान्‌ एवं बलवान्‌ जीव हैं; वे 
सब इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के अंशसे उत्पन्न हुए हैँ) ॥ २१ ॥ 
यश्च बाठ्ये शकटमेष एव चिच्ेपेत्युच्यते तदप्यसत्यमिति वकतुमाह-< 
चलतेष पादयुगलेन गुरु शाकटसीषदस्प्रशात | . 
दवकलितमथ चोदलसइलितोरुमाण्डचयमात्मनेब तत्‌ ॥ २२ ॥ 
चलतेति ॥ एष चे चलद्धथां चरणाथ्यां गुद शकटं किंचिदस्प्राक्षीत्‌ । तच्च देवक- 
“कित देवचोदितं स्वयमेवोदळसदपतत्‌ । न त्वेतस्यात्र किंचिः्पौरुषस्‌ । दुछितः 
स्फुटित उद्महान्भाण्डानाँ चयो राशियंत्र । इति निन्दा ॥ oR 
स्तुतिस्तु--एष भगवांश्रळता पावयुगलेन गुरु शकटमीषदेवास्पुशत्‌ । अथ 
चोदळसर्परिवुत्तम्‌ । यत्‌ एनेन देवेन मगवता कलितं प्रेरितस्‌ | अथेति विस्मये । 
'ईषरस्पशंमान्रात्किङ अङ्गो न युक्तः। शकंटशब्दोऽञ्जीलिङ्गः ॥ २२ ॥ 

( अब शकटासुरवध भादिके प्रसङ्गको लेकर श्रीकृषप अगवानूकी निन्दा-स्तुति करते 
है ) इस ( कृष्ण ) ने चपल दोनों पैरोंसे भारी गाड़ीका थोड़ा-सा ( अत्यव्प ) हौ स्प 
किया या, किन्तु भाग्य-प्रेरणावश फूटे हुए ( दही-दूष-मक्खन आदिके ) बतरर्नोवाली वह 
“गाडी स्वयमेव उलट गयौ । | 

स्तुतिरक्ष-हन्होने ( श्रोकृष्ण भगवानूने ) चञ्चल दोनों पेरोंसे भारी गाडीका थोड़ा 
सा ही स्पशे किया था, इन भगवान्‌ श्रीक्ष्णजीसे ढकेली गयौ भतएव फूटे हुए बतैर्नोवाली 
नह गाडी स्वयमेव उलट गयी, यह आश्चये है; (क्योंकि बाळकके चन्चल पेरके अत्यढप स्पशंसे 
भारी गाडीका उलट जाना एवं उसपर लदे इए बत॑नोंका फूट जाना साधारण बात नही है)॥ 

स्नुबतामुना स्तनयुगेन जनितजननीजनादरा | 

ख्जीति सदयमविघाय मनस्तदकारि साधु यद्घाति पूतना ॥ २३ ॥ 

स्नुवतेति ॥ असुना यत्‌ पूतना राचसी स्री इति सदयं मनः अळुत्वा अघाति 
इता तस्साध्वकारि युक्तं कृतमिति काछा प्रयोजने, नेव साधु कृतमित्यथंः। कीदशी 
सा। स्नुवता चीरं स्रवता स्तनयुगेन कृतो जननीज्जनाद्रो मातृस्नेहो यया, अतश्च 
'मातृघात्येवायस्‌ । इति निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु--यदमुना स्नुवता स्तनयुगेन कृतमातृस्नेहापि पूतना रासी स्रीति 
मनः सदयमकृत्वा हता तत्साध्वकारि यु्तमेवाचुष्ठितमिति स्पष्ट एवाथः । सा हि 
राक्षसी स्तनाभ्यां सविषं चीरं वन्ती तन्मारणार्थमेवागमदित्यागमार्थंः । निष्कार- 
णचधोद्यतस्य बघे कथमधमः स्यात्‌॥ २३ ॥ 

( दूधको ) चुगते हुए स्तनद्वयसे मातु-स्नेइको प्रकट को हुईं पूतनाको, इस (कृष्ण ) | 


२. "ल्रवता-=? इति प[० । 
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ने 'य खी हैं? इस प्रकार दयाद्रमन नहीं करके जो मारा यह अच्छा किया ? भर्थाद 
अच्छा नहीं किया, किन्तु मातृषात किया । 
स्तुतिपक्ष-( दूषको ) चुवात्े` `` य अच्छा किया, क्योंकि जो पूतना कपटपूवेक 
मातृ-स्नेह प्रकट कर इनको मारना चाहती थी, निष्कारण वधोद्यत उस पूतना राछसीको 
निदयमना होकर मारना उचित हो है ) ॥ २१॥ 
अभनक्तरू कथमिवेष कृतघरणिरिङ्गणः क्षणात | 
बाढभिद्मपि नः बालकृतं ननु देबताविधिरियं विजुम्भते ॥ २४॥ 
अभनगिति ॥ ङतघरणिरिङ्गणो चिद्दितोचीगतिः स कथमिव केन प्रकारेण चणे- 
जैव तरू अञ्जनासयौ बाढं भ्रृशमभनग्बअञ्च । न संभावयाम पुतदित्यर्थः। ननु 
सर्वत्रेच तेनेव मिन्नाविति प्रतीतिः, तत्कथं भवतो न संभाचनेत्याइ-इद्‌मपि न 
घाळकृतं न शिशुकमं। नचु देवताविधिरयं चिजम्भते विलसति । केनाप्यदष्टेन देवेन 
तत्कृतं न त्वनेन। यस्य हि गमनमात्रे न शक्तिः स कथममादुषं कमं कुर्यादिति 
भावः | ननु अमषे। न केवळं शकटभङ्गो देवताविधिर्यावद्यमपीत्यपिशब्दार्थः । 
इति निन्दा ॥ न | इनो > 
स्तुतिस्तु--यदेष कृतधर णिरिङ्गणः कथमिवावस्त्विव कण घभञ्ञ इद्सपि 
न घालक्कतस्‌ । नन्वयं देवताविधिरुज्जुम्मते। पुतस्य देवरूपत्वं देवत्वमाश्रित्येतदेतेन 
कृतस्‌, न तु तरवतो बालेनेत्यर्थः । ननुराभिसुण्ये । अभनगिति भक्षेलंडि रूपस्‌ ॥ 
थोड़े समयसे एथ्वीपर घुटनेके बळ चलनेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त बालक इस ( कृष्ण ) ने 
( मयवा--पृथ्वीपर""" “वाले भयाद बाळक इसने क्षणमरमें यमछाजुन. नामके ) दो वृक्षों 
को केसे गिरा दिया ! अर्थान्‌ नहीं गिराया, निश्चय हो यह भी बालक का किया काये नहीं 
है, किन्तु देव ( भाग्य.) वश हौ हुमा है । र | 
स्तुतिपछ-योड़े समयते '' ''“कैसे गिरा दिया, यह बालककृत कमै नहीं है, किन्तु 
देवकृत कमं है अथांद देवरूप बालक भक्षण भगवानूने ही यमढार्जुन नामके दोनों वृक्षों 
को क्षणमात्र में गिरा दिया ॥ २४ ॥ 
बिहरच वने बिजन एब महति दघदेष गोपताम्‌ | 
नास जगति मधुसूदन इत्यगमद्धतेन मधुना महीयसा ॥ २४ ॥ 
बिह्दरश्चिति ॥ एष सहति विशाले बिजने बनेञ्रण्ये गोपरूपो विहरन श्रता 
मुना माडिकपदलेन हत्तेन जगति मधुसूदन इति नाम प्राप्तवान्‌। बने मधु सूदि- 
तवानू न तु सधुनामान दुत्यम्‌ इति निन्दा ॥ 


स्तुतिस्तु-'एष कृष्ण एव महीयसा बल्वत्तरेण मधुना देत्येन हतेन मधुसूदन 


इति नाम जगति भरमंत्माप । कीइगेषः- वने तोये महति. सर्दछोकण्यापिनि विग? 
तजने विहरन्‌। तथा रा पृथ्वी पातीति गोपस्तद्भावं विञ्नत्‌॥ २५॥ 
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निजेन बड़े जङ्गछमें घूमते हुए ग्वाळा इस (कृष्ण) ने मधुमक्खियोंके बहुत बड़े-बड़े छत्ते 
को तोडनेसे संसार में 'मधुसूदन? नामको प्राप्त किया है ( “मधु! नामके महाबलवान्‌ 
दैत्यको मारनेसे 'मधुसूदन? नामको नहीं पाया दै ) । 


स्तुतिपक्ष--( प्रजयकालमें ) निर्जन एवं ( सवेळोकव्यापी ) जल्में विदार करते इए 
तथा पृथ्वीकी रक्षा करते हुए इन्दो ( ओकूष्ण भगवान्‌) ने बहुत बलवान्‌ 'मंधु' नामके 
देस्यको मारनेसे संसार में मधुसूदन? नामको प्रास किया है ॥ २५॥ 
अविमृश्य गोवधसमुत्थमयमंघममीमरदुषा | 
रिष्टमुपगु समुपोढमदं यदसौ किलासुर इति प्रमाष्टि तत्‌ ॥ २६॥ ।; 
अविम्रश्येति ॥ अयं गोवघससुस्थं तन्मारणोद्धव पापमविसृश्यागणयित्वा 
यत्रुषा कोपेन रिष्टमनड्वाहममीमरदवधीव तदकायंस्‌ । असौ पापी असुर इति किळ 
प्रमार्टि नाशयति। दान्तरूपी असुरो मया इतो न तु गौरिति लोकस्य परिशु” 
ध्यति | किछाळीके । तरवतस्स्वसौ गौरेव, अयं योघा तीरयरथेः। कीइशं रिष्टस्‌। उपगु 
गवां समीपे सञ्ुपोढमदं घतदरषस्‌ । सुरसीः कामयमानमित्यर्थः । अतश्च सुरतास' 
र्कदान्तचघपातकित्वान्ञायं पूजाहं इति निन्दा ॥ | 
स्तुतिस्तु--किलशढद्स्य परमार्थत्वात्‌ । यद्साबुपगु गोनिकटे रिहमप 
तदसौ किळासुर इति प्रमार्शि। असुर पुवानेन त इत्यथेः । कोहदां तस्‌ । अविः 
सृश्यश्चिम्तयितुमशक्यो गोवधस्तत्र ससुस्थ उत्थानसुद्यमो यस्य तमविस्श्यगोवर्ध- 
` समुस्थ यतोऽघं पापिनम्‌ । अघमस्यास्तीति कुरवा । तथा ससुपोढमदं एतदपस्‌ 1 
अतश्च गोवघससुत्थस्य दर्पिष्ठस्य पापमतेदानवस्य वधाद्धगवतो महती जुतिरेव ॥ 
अविस्ृश्येति दयप्‌। 'श्वदुपघात-' (३।१।११० ) इति क्यप्‌। अमीमरदिति भारः 
यतेछुंड चङ। प्रमाष्टीति खर्जेदंडिः ॥ २६॥ 
इस ( कृष्ण ) ने गोवधजन्य पापका विचार नहीं करके गोके पास अत्यधिक द॒र्षि 
अर्थात गायके समोपमें कामासक्त हुए सांडको क्रोधरमे मार डाला, अबे वह रिष्टापुर था 
(इस कारणे मैंने उसको मारा ) ऐसा ( संसारमे ) प्रसिद्ध कर उत पाएका परिमाजन 
करता है (इसने रिष्टासुरको नहीं मारा किन्तु कामासक्त सांड़को मारा, अत एव 
प, गोवधर्मे उद्यमी अर्थांत गोओंका वधरूप महापाप करनेकी है 
— घमें उद्यमी भयात्‌ गोअ करनेः bs 
म असर अर भर बाद रिष्ट नामके असुरको गौर्भोके समौपमें जो इन्हनि 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने क्रोषसे मारा, यह सत्य हौ है ॥ २६॥ 53 
मुखकन्द्रान्तरगतोऽपि विकटदशनेन केशिना । कर ४0२2 


नास्य सपदि यदखादि भुजस्तदहो तिरश्चि सहजेब मूढता ॥ 2 २७॥. 
सुखेति ॥ अस्य केशिनाग्ना अश्वेन यळुजो नाखादि न जग्धः तद॒हों त्रिश्चि 
तिर्थ सहजेब स्वाभाविक्येव मूढता भज्ञत्वं, तियंवरवात्‌। सुखण तेन न अदितो न 
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स्वस्य कापि शक्तिरिति वाक्याथंः। कदाचिवुप्रासोऽसौ भदेन्नेत्याह--आस्यद्री विव- 
रप्रा्ः । कदाचिइन्ताभावः स्यादित्याह-विकटदशनेन द॒न्तुरेणापि सपदि अस्य 
ग्राप्त्यनन्तरस्‌ । अहो विषादे ॥ 

स्ततिरञ्न-परमतमाशङ्कय काङुप्रयोगेण। यदस्य केशिना देत्येन सुजो 
नाखादि तरिके, तिरश्चि सहजेव मूढता न स्वस्य माहास्म्यमित्यर्थः। पुतस्येच ह्येव- 
असौ शक्तिः। न स तार्विकोऽ्थः। अहोशब्द्‌ः परस्योज्मण्ठनाय | तिरश्चीति सप्तमी॥ 

मुखरूपी कन्दरा ( कन्दराके समान विशाळ सुख ) में घुसे हुए इस (कृष्ण ) के 
चाहुको जो मयझूर दांतोंबाळे ( अश्वरूपधारी ) केशीने तत्काळ नहीं खा लिया (काट डाला), 
अहो ! पशुमें मूखंता स्वाभाविक हो होती दै । 

स्तुतिपच-पुखरूपौ '* खा लिया, यह क्या पशुमे मूखेता स्वभावतः होती दै, इससे 
-हुभा ? अर्त्‌ नहीं किन्तु इन ( ( औकषष्ण भगवान्‌ ) के बाहुको कारनेमें असमं होनेके 
"कारण ही ऐसा वह नहीं कर सका ॥ २७॥ _ 

यदुदस्य बाहुमयमेकमधृत गिरिमदूसुतं न तत्‌ | 
भूरि सलिलमविषह्ममियं जलदे विमुञ्चति गवां सभाग्या ॥ २८॥ 

यदिति ॥ मेघे समावतं दुःस हं प्रभूतं चारि वर्षति यद्यं इरिरेकं भुजसुत्किप्य 
‘शिरिं गोवधनमध्त दध्रे तन्नादुभुतं नाश्चयम्‌ । इयं गवां सभाग्यता पुण्यचरवम्‌ । 
रावा महिस्नासो इतो न त्वेतस्य काचिच्छुक्तिरित्यथः | इति निन्दा ॥ 

्तुतिस्तु-परमतमाझङ्कय काकुप्रयोगेण न तवृदृञ्जुतस, अपि स्वाश्रयमेव । 
तथेय गयां सभास्यता किम्‌, न स्वस्य सा। अयसेव स्वमहिग्ना बभा रेस्यर्थः ॥२८॥ 

मेघके अत्यन्त अधिक एवं असह्य पानी बरसाते रइनेपर इस (कृष्ण ) ने जो कि हाथ 
' उठाकर गोवर्धन पवेत को घारण कर लिया, यह आाश्चर्य नहीँ है, किन्तु (इसका ऐसा 


“करना ) गोभोंका सदूभाग्य था अर्थात्‌ गौर्भोके भाग्य अच्छे थे जो ऐसा हो गया, इस कृष्णने - 


अत्यधिक समर्थ होनेके कारण गोवधैनको एक हाथपर नहीं उठाया । 


स्तुतिपछ--मेघके “धारण कर लिया, यह आश्चयं नहीं है क्या ? अर्थांत ऐसा करना 


आश्चये हौ है और यह क्या गौभोंके सद्भाग्यले हुआ ! अर्थात नहीं किन्तु इन श्री 
अगवानूको क्तिसे ही ऐसा हुआ ॥ २८ ॥ स 200 


किमिवात्र चित्रमयमन्नमचलमहदकल्पितं यदि | 
आश निखिलमखिलेऽपि जगत्युद्रं गते बहुभुजोऽस्य न व्यथा ॥२६॥ 


किसिवेति॥ अयं हरिरचलमहकहिपतं पव॑तोत्सवकृतमच्ञ च्‌ 
कृतमन्नं यदि प्राश प्रकषं 
-ुझुजे तरिकमि बान्न चित्रमाश्चयंस || यतोऽस्य बहु सुज! बह्वाहारस्य सकलेऽपि ड 


~ Ts १ ४३ “--अजस्य? इति पा०। 
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त्युद्र प्रासे न व्यथा पीडा अज्ञीणश्वात्‌। अतश्च यः कुर्चिभरत्वात्सवंमेव जिघत्सक्ति 
तस्यौ द्नमात्रभोजनारको विस्मयः। इस्यात्मम्भरित्वकथनेन निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु--अस्याक्षादनात्को विस्मयः। यतोऽस्य जगन्निवासस्य सर्वेषु जगत्सूद- 
रस्थितेछु न व्यथा । बहु सुनक्तीति बहुसुक निखिलभुवनपाळकः। यदि वा वहवो 
शुजा यस्य स बहुसुजोऽयम्‌। पूवत्र तु बहु भुढक्त इति बहु सुक्‌। प्राशेत्यत्रारनातेछिंद्‌॥ 

(गोवन) पवंतके उत्सव (गोवर्धन पूजाके समय) में बनाये गये अन्नको जो इस (कृष्ण) 
ने बहुत अधिक खा लिया, इसमें कौन-सा आश्चयं है ? अर्थात कोई भी आश्चयं नहीं है,. 
क्योंकि बहुत खानेवाले अर्थात्‌ "पेटू? इस क्ृष्णको ( प्रझ्यकालमें ) सम्पूर्णे संसार भी पेटर्मे 
चले जानेपर कष्ट नहीं दोता ( तो उक्त अन्नको अधिक खानेमें कोई आश्चयं नहीं है, अर्थात्‌ 
यदद बढ़ा मारी 'पेटू? हे ) । 

स्तुतिपक्ष--प्रलयकालमें सम्पूण संसार भी उदरमें समा जानेपर बहुत रक्षा करनेवाले: 
अर्थात्‌ विश्वम्मर ( या पाठा०--बहुत बाहुओंवाले ) इन ( कृष्ण भगवान्‌ ).को पीडा नहीं 
होती, तव पवंतोत्सवके लिए तैयार किये गये अन्नको इन्होंने खा लिया, इसमें क्या आश्य 
है ? अर्थात कोई भो आश्चयं नहीं है ॥ २९॥ 

अमुना करेण प्र्थुदन्तमुसलमुदखानि दन्तिनः | 

तेन यद्वधि स एब पुनबेलशालिनां क इब तत्र विस्मयः ॥ ३० ॥ 

असुनेति ॥ असुना हरिणा दन्तिनः कुवलयापीढस्य यत्परथुदुन्तसुसळं करेणोदु-- 
पारि उत्खातस्‌ । तेनोस्खातेन योऽसौ हस्ती अवधि दतः तत्र बछशाछिनां क इव 
विस्मथः । न युक्तस्तत्र विस्मयः । ममंहननाद्धि शिशुरपि मारयति । इति निन्दा ॥. 

स्तुतिस्तु काक्का गम्यते-को विस्मयः। विस्मय एवेस्यर्थः। स तु इस्तिनो हन्तुः 
सशक्यस्वादिति भावः। यदुक्तम-'एकः क्रद्धो गजो हन्ति षघट्सहस्ताणि चाजिनास्‌? ।. 
अवधघीति कर्मणि छकारः च्ळेश्रिण अकारलोपः ॥ ३० ॥ 

इस ( कृष्ण ) ने ( 'कुवळ्यापीड? नामक ) हाथौके सुसलके समान विशाळ दाँतको: 
हायसे उखाड़ दिया और उस ( दाँतके उखाड़े जाने) से वह हाथो मर गया, इसमें” 
॥लवानोंको कौन आश्चयं दै १ भयात्‌ कोई भो आश्चयं नहीं है, ( क्योंकि ममंस्यरमें आदत | 
महाबलवान्‌को एक साधारण-सा बाळक भी भार सकता हे, उसमें बळ्वार्नोको कोई , 
आश्चर्य नहीं होता ) । ॥ 

. स्तुतिपच्--इस"“आश्चयँ दै अर्थात्‌ आश्वये हो है ( क्योकि क्रुद्ध एक दी हाथी ॥ 2 ६ 
सद्दस्न घोड़ोंकों मार सकता दै इस लोकोक्तिके भाषारपर कुवल्यापौड--जैसे मतवाले हाथी: 
` को मार देना साधारण वाळकका काम नहीं माना जा सकता) ॥ ३० ॥ 
शिशुरेव शिक्षितनियुद्धकरणमक्कतक्रियः स्वयम्‌। 
मज्ञमलघुकठिनांसतटं न्यवघीदेब तददृष्टकारितम्‌ ॥ २१ ॥ 


१2 
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- शिशुरिति ॥ तथा एष हरिः शिशरेव बाळः सन्‌ यन्मल्लं चाणूराण्यं न्यवधीज": 


-घान तदुष्टकारितं देवविहितम्‌ । विधिवशाद्धयबलोऽपि बलीयांसमभिभवति। 
तदेव बलवरवमाह— कीदशं सक्षम | शिक्षितानि नियुद्धकरणानि बाहुयुद्धक्रियाः 


येन त शिक्षितनियुद्धकरण युद्धजं, अळघु पीनं कठिनमंखतटं यस्य तम्‌। एप तुः 


स्चयमक्कत क्रियोऽश्ञि्षितकरणः। यतः शिशुः । इति निन्दा ॥ 


स्तुतिस्तु--पूर्वंवत्काक्का । तर्किमदष्टकारितं नेतद्‌ देवविजञम्मितस्‌, अपि स्वस्ये 


चायं महिमेत्यथः ॥ ३१ ॥ 

युद्धकळाको नहीं सीखे हुए बालक इस (क्ष्ण) ने युद्धकलाको सीखे हुए तथा चोड़े एवं 
“कठोर कर्न्धोवाले ( "चाणूर? नामक ) पइलवानूको जो मार दिया, इसमें अदृष्ट भाग्य ही 
कारण है अर्थात्‌ इस बाळक क्वष्णकी कोई बहादुरी नहीं दे ( क्योकि भाग्यवश बलवान्‌ भी 
"एक दुबेळसे मारा जाता है ) । 

स्तुतिप षयुद्धकलाको “मार दिया, इसमें इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) का अदृष्ट कारण 
'नहीं दै । अर्थात्‌ इनको महिमःका प्रभाव दै कि उक्तरूप महाबलवान्‌ 'चाणूर' को इन्होने 
मार दिया ॥ ३१॥ 

यद्युध्यमानमपि सन्तसुपहित सुरोघसाध्वसम्‌ | 

कंससभियमयमभ्यभवत्ससुदा जनेन तदपि प्रशंस्यते ॥ ३२ ॥ 

_ यदिति॥ यदयमयुष्यमानं कंसं स्वजनमप्यभ्यमवदाचकषं तदपि समुदा जनेन 
अशंस्यते नेवाभिनन्द्यत इति काकुप्रयोगः । निष्क्रियस्य हि वधे का नाम स्तुतिः। 
-कीइशं तस-जनितदेचपूगकस्पस्‌। अभियं न्रासर हितम्‌ । वीर मित्यथंः। इति निन्दा॥ 

_ स्तुतिस्तु=भयुश्यमानमपि सन्तं कंसमभियं त्रासरहितं वीरं यदम्यसवत्तदुपि 
सन्तोषवता जनेन प्रशंस्यते स्तूयत एव । यत उपहितसुरौघसाध्वसं, सदपं च । 
'कण्टकोद्धरणेन चावश्यं प्रहृष्टो जनः प्रशंसा करोति ॥ ३२॥ 

इस ( कृष्ण ) ने देव-समूइको भयभीत करनेवाले तथा स्वयं निर्भय और युद्ध नहीं 
करते इए अर्थात्‌ सिइ।सनपर बेठे इए भी कंस ( अपने मामा) को जो मार दिया, उतै भी 
इषित होते हुए लोग प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ निष्क्रिय बसको मारनेवाले इस कुष्णकी 
. प्रशसा करते हें, यह्‌ रू,गोंकी मूखेता है। . | « 
/ स्तृतिपक्ष-शस'''परशंसा करते है, क्योंकि संसारके कण्टकरूप कंसको मारकर इन्हे 
'( औठ्ूष्ण भगवानूने ) वस्तुतः प्रशंसाका कायै किया है ॥ १२ ॥ 
इति निन्दितुं कृत धियापि वचनममुना यदाददे | 


स्तोतुमनिशमुचितस्य परेः स्तुतिरेव सा मधुनिघातिनोऽभश्रत ॥३३॥ स 


„इतीति ॥ इस्युकप्रकारेण असुना चेधेन बह्वच भाददेड्याचि। सा मधुरिपोः असुना चेद्येन यदह्च आहुदेऽभ्यघायि । सा सघुरिपोः 
ater 2 पक याट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चदशः सगे: ५६१ 


अगवतो चुतिरेवामवत्‌। कदाचित्तुष्ट्पुरसौ स्यादित्याह-निन्दितुं कृतधियापीति । 
किंदिधस्य हरेः। परेः शब्रुभिरपि स्तोतुमजख्रं योग्यस्य । अत एतत्स्तुतिरभवत्‌ । 
पतेन पूर्वेषां वाक्यानासुभयार्थता, स्याता यथा तथा व्याख्यातमेव । आदुदे इत्यस्य 
चिहरणस्याशब्दार्थर्वात््रतिषेधामावः प्रतीयते । अन्न तन्न तु शब्दोपात्तं यथा 
आस्यं व्याददातीति । मधु निहन्तीश्याचश्यके णिनिः। 'कमणि इन’ ( ३।२।८६ ) 
इस्यर्थकुत्सायांस्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ( क्षे १-१३२) निन्दा करनेके लिए उद्यत भो इस शिशुपालने ओ 
( निन्दात्मक ) वचन कदेश वे वचन सवेदा दूसरोके प्रशंसनीय ओकृष्ण भगवान्‌के | 


अशंसात्मक हुए ॥ ३३ ॥ 
यदुवाच दुष्टमतिरेष परिविबदिषुसुरद्विषम्‌ । 
हृथर्थमषि सदसि चेदिपतेस्तदतोऽपराधगणनामपाद्दचः॥ ३४॥ 
यदुवाचेति ॥ एष चेद्यः समायां यह्कचोऽवोचत्तदुअयार्थ निन्दास्तुतिवाचकम- 
यतो हेतोरपराघगणनामयादपराधमध्ये गणितम्‌ । यत पुष दुष्टत्वान्सुरारिं परिवि- 
वदिषुर्निनिन्द॒षुः। तेन हि तद्वच झाक्रोशतयोक्तम्‌ । या तु तस्य स्तोत्ररूपता सा 
काकताळीयेति भगवतो वा माहात्म्यम्‌ । नेतावतासौ प्रियंवद इति अपराधगण- 
-नामग्रात्‌। यस्मादेष दुष्टमतिः खन्‌ देवं परिविवदिषुराह इस्येवं वा योज्यस्‌ ॥३४॥ 
इति प्रक्षिप्तरलोकाः ॥ ३४ ॥ 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌को ) निन्दा करनेका इच्छुक दुवुद्धि इस ( शिशुपाल ) ने भौकुष्ण 
-भगवान्‌से बो वचन कहे, ( निन्दा तथा प्रशंसारूप ) दो अथंदाळे भी शिशुपालके वे वचन 
उस समामे अपराधको गणनामें आ गये अर्थात्‌ पक्षान्तरीय अर्थे श्रीकृष्ण अगवानूको 
स्तुतिपरक भी उन वचर्नोको कइनेवाला शिशुपाल दुष्टयुद्धि होकर निन्दा करनेके छिए 
उन वचर्नोको उस सभामें कहा, भत एव वह अपराधी माना गया ॥ ३४॥ 
' (पृष्ठ ५७१ से यहाँ तक श्रीकृष्ण मगवानूकी निन्दा तथा पक्षान्तरसे प्रशंसा अयेवाळे 
थे चौंतीस क्षेपक इलोक समाप्त हुए) . ल - 
इति बाचमुद्धतमुदीयं सपदि सह वेणुदारिणा:। -. 
सोढरिपुबलभरो5सहनः स जह्दास:दत्तकरतालमुञ्चकः || ३६ ॥ 
इतीति ॥ सोढः चान्तो रिपूर्णा बळभरो वीर्यातिशयो येन सः न सहत इत्य. | 
सहनः असहिष्णुः स चैद्य इतीत्थसुद्धत निष्ठुरं यथा तथा वाचसुदीयं सपदि वेणुः | 
दारिणा नरकास्मजेन सह दत्तः करताळः परस्परपाणिताडनं यस्मिन्कमणि तद्यथा . 
तथा उच्चकेस्तारं जहास। इऽणदोषोद्वाटनदर्षादट्हासं चकारेत्यर्थः । स्वभावोक्ति . 
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५६२ शिशुपांलवधम्‌ 


शुके महापराक्रमकों सइनेवाला एवं ( थीक्कष्ण भगवानूके धुधिष्ठिरक्कत सत्कारको )- 


नहीं सहन करता हुआ शिक्षुपाल इस प्रकार ( १५२२-३८ तथा क्षेपक १-३४ ) निष्ठुर 
बचन कहकर तत्काल नरकात्मजके साथ ताल ठोककर उच्चस्वर से भइद्दास किया ॥३९॥ 


कटुनापि चेद्ययचनेन विक्ृतिमगमन्न माघवः | ` 
सत्यनियतवचसं बचसा सुजनं जनाञ्चलयितुं क ईशते ॥ ४० ॥ 


रकटुनेति ॥ साधवः । -कटुनापि चेद्यवचनेन विकृति नागमत्‌ । गसेर्छुङि- 


८पुषादि-' ( ३१।५५) इति च्ढेरङादेशः । तथा हि--सत्ये नियतचचसमस्ख़लित- 
दचसं सत्यसन्धं सुजनं के जनाः वचसा। तीन्रेणापीति सावः । 'चळयितुमीशते 
शकनुवन्ति। न केऽपीत्यर्थः । सहिष्ये शतमागासि' ( २१०८) इति प्रतिज्ञाभङ्ग' 
अयादसहतेति भावः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्यान्तरन्यासः ॥ ४० ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ झिश्ञुपालके कड़ वचनसे भी विकृत (क्षुभित) नहीं हुए, कर्योकिः 
सत्यप्र स्थिर रइनेवाळे सञ्जनको ( कड भौ ) वचनसे चन्चल करनेमें कोन-से लोग समर्थ 
होते द अर्थात्‌ सत्यप्रतिश्च सज्जनको कडुवचन कहकर भी कोई क्षुभित नहीं कर 
सकता है ॥ ४०॥ 

न च तं तदेति शपमानमपि यढुनुपाः परचुक्रघुः | 


शौरिसमयनिगृद्दीतधियः प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुबतते ॥ ४१ ॥ 


न चेति ॥ कि चेति चार्थः। तदा तत्काले इतीत्थं शपमानमाक्रोशन्तमपि 8- 


'शपतेराक्रोशे! इति भ्रहमज्नः। तं चेद्यं यदुनृपा यादवाः शौरेः कृष्णश्य समयेन 
संकेतेन निगुहीतधियो निरुद्धबुद्धयः सन्तो न प्रचुक्रुघुः । 'क्रधनुद्दो इपस्‌ष्टयोः कम? 


( ३४३८ ) इति कमंत्वस्‌ । तथा हि-जनो छोकः प्रसुचित्तमेवाचुवतते । शो रिसंकेः 


तनिरुद्धबुद्धेयंदुचिशेषणगत्या फ्रोधाभाचहेतुस्बात्‌ ' काम्यलिङ्गमर्थान्तरन्यासेन 
संकीयते ॥ ४१ ॥ 


उस समय इस प्रकार ( १५२२-३८ तथा क्षे १-३४ ) उन (श्रीकृष्ण भगवान्‌ )- 
को निन्दा करते हुए भो. शिशुपाळपर श्रौकृष्ण भगवान्‌ के संकेतसे भपने विचारको र्‌ 
हुए यदुवंशी राजा लोग मुद्ध नहीं हुए, क्योंकि लोग अपने स्वामीके मनका हो अनुसरण 
करते हें अर्या स्वामोकी चित्तवृत्तिके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ४१ ॥ 


बिहितागसो मुहुरलङ्घयनिजवचनदामसंयतः । 
तस्य कतिथ इति तत्प्रथमं मनसा समाख्यदपराधमच्युतः ॥ ४२॥ 
विहित्तेति । अळङ्गथेन निजवचनदाग्ना स्वप्रतिज्ञापाषेन संयतो बद्धोऽच्युतः. 
अुहुर्विहितागस; पूव सह्रशः कृतापराधस्यापि तस्य चेद्यस्यापराधं स एव प्रथमोः 
यस्मिन्कमणि तठायम यथा तथा कतिथः। कतीनां | पूरण इति “तस्य पूरणे डट” 
(५२४८ ) इति डटप्रत्यय; । "षट्कतिकतिपयचतुरां थुक! ( ५२७१ ) इति थुगा- 
` रामः । मनसा परमाण्यत्‌ गणनां चकार । “भस्यतिवक्तिण्यातिभ्यो$छ? ( ३।१।५२ ), 
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पत्चदश:ः सगे ५६३ 


इति च्लेरडादेशः। अन्न प्रतिज्ञापाशबन्धनस्य.विशेषणगर्या ग्राचीनापराघानन्त्येऽपि 
एरकाछिकापराधयणनाहेतुरवात्‌ काब्यढिङ्गमेद्‌ः ॥ ४२ ॥ 

(“सात्वतीः नामका अपनौ फूआ अर्थात्‌ शिशुपालकी मातासे शिशुपाळके धो 
अपराधोंको सहनेकी प्रंतिशा करनेसे ) अलङ्गनौय ( उक्त प्रतिशारूप ) भपने वचनते बंधे 
हुए श्रीकृष्ण सगवान्‌ ( पहले सइस्रों अपरार्धोको करनेपर मी यहाँ किये गये हौ अपः 
राधको ) उसका पहला अपराध मानकर यह कितनी संख्यावाला अपराध है? यह मनसे 
गिनने लगे । 


विमश--यचचपि शिश्जुपालने ओ कृष्ण भगवान्‌ के साथ अनेकशः अपराब पहले किये 
थे, किन्तु उनकी गणना न करके उन्होंने उत्तके यहां किये गये अपराधोंको ही आरम्मसे 
एक, दो आदिसे गिनते हुए यह काँ ( कितनो संख्यावाला ) अपराध हुआ, यह मनसे 
हो चुपचाप गिनने लगे ॥ ४२ ॥ 
स्सृतिबत्से तस्य न समस्तमपळृतमियाय विद्विषः | 
स्मतुमधिगतशुणस्मरणाः पटवो न दोषमखिलं खंदत्तमाः ॥ ४३ ॥ 
स्मंतीति॥ विद्विषश्चेद्यस्य सम्बन्धि समस्तमपक्कतमपकारजातम्‌। नपंसके भावे 
र! । तस्य हरेः कृष्णस्य स्सृतिपथ्थ नेयाय न प्राप। न तमपकारं सस्मारेत्यथः । 
अर्थान्तर न्यस्यति--अधिगतगुणस्मरणाः परिचितोपकारस्मृतय उत्तमाः सञ्जना 
अखिल दोषमपकार स्मत्तु न पटवः खलु । नाले भवन्तीत्यथेः । “ पर्या तिचचनेष्वलस- 
थु” (३६७६६) इति तुसुन्प्रत्ययः। उपकारमेव स्मरन्ति साधवो नापकारमित्यथः ॥ 
. _ परमश्च ( शिशुपाल ) के पूर्वेक्ृत सम्पूर्ण अपरार्थोका उन (भोकृष्ण भगवान्‌ ) ने 
स्मरण नहीं किया, क्योंकि परिचितोके युणों( उपकारों ) को हौ स्मरण करनेर्मे चतुर, 
भेष्ठळोग सम्पूर्ण दोषोंको कमी स्मरण नहीं करते हैं ॥ ४३॥ 
नृपतावधिक्षिपति शोरिमथ सुरसरित्सुतो बच 
रमाह चलयति सुवं मरुति क्लुभितस्य नादमनुकुषे दम्बुघेः | ४४॥ 


तुपताविति ॥ अथ नृपतौ चेदिपे झ्होरिं इरिमधिद्धिपति सति सुरसरित्सुतो 
भीष्मः मरुति प्रझयमादते सुवं चलयति कम्पयति सति छुसितस्योद्वेळस्यास्बुघेर्ना 
दमलुकुव॑त्तद्द्रभीरं चच आइ स्म उवाच । “कट स्मे’ ( ३२११४ ) ` इति भूताथ 
छट | “ब्रवः पञ्चानामादित आहो त्रवः! ( ३४४८७ ) इति णञ्याहादेशः। (यद्यपि 
- “न पादादौ खढ्दादयः” इत्याह चामनः, तथापि कविप्रौल्या स्मशब्दस्य पादादौ 
प्रयोगः । उपमालंकारः ॥ ४४॥ 

इसके बाद राजा ( शिशुपाल) के भ्रोकृष्ण भगवानूकौ निन्दा करते रदनेपर गंगाजी 
के पुत्र ( भीष्म पितामदद ), ( प्रझय कालमें ) वायुके द्वारा पृथ्वीको कंपाते रद्दनेपर समुद्रके 
शब्दका अनुकरण करते हुए अर्थात्‌ अत्यन्त गरमीर वचन बोले ॥ ४४॥ 


३८ शि० 
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६९ शिशुपालवधम्‌ 


उक्तमेवार्थं घक्तुराशयाविष्काराथंमाइ-- 
अथ गौरवेण परिवादमपरिगणयंस्तमात्मन; | 
प्राह मुररिपुतिरस्करणक्षुभितः स्म वाचमिति जाह्ृबीसुतः ॥ ४४ ॥ 


अथैति ॥ अथ शिशुपाछप्ररापानन्तरं सुररिपुतिरस्करणेन इरिनिन्द्या चुभितः 
कलुषमना जाहवीसुतो गाङ्गेयः गौरवेण धैर्येण तमात्मनः परिवादं “काममय बृथा" 
पछित' इस्यादि स्वनिन्दामपरिगणयन्‌ इति चचयसआाणग्रकारेण वाचं प्राह स्म प्रो" 
चान्‌ । गतमेतत्‌ । धीराः स्वनिन्दामेव सहन्ते, न गुरुदेवा दिनिन्दासिति सावः । 
अत्र चोरय विशेषणगत्या चचनदेतुत्वाव्कण्यलिङ्गभेद्‌ः ॥ ४५ ॥ र 

इस (शिशुपालके द्वारा औक्कुषण मगवानूकी निन्दा करने ) के बाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
तिरस्कारसे क्षुब्ध झौष्मपितामद्द चेयंसे अपनी उस निन्दा ( १५१९-२१ ) को गणना नहीं 
करते हुए ऐसा ( १५४६) वचन बोळे ॥ ४५ ॥ ` 


विहितं सयाद्य सदसीदमपद्ूषितमच्युताचनम्‌ | , 
यस्य नमयतुःस चापमयं चरणः कृतः शिरसि स्वेभूद्धताम ॥४९॥। 
विहितमिति ॥ मया अद्य सदसि समायां विहितं कृतं इदुमच्युताच॑न यस्यापः 
स्रषितसतितिचितम्‌ । असोढमित्यथंः ।' सष तितिक्षायाम्‌? इति धातोः कर्मणि छः। 
उपसगंवशाद्विपरीता्थता । अत एव सषस्तितिच्वायामेव किस्वनिषेधादतितिक्षाथ- 
स्वाज्न गुणः। 'मतिजुद्धिपुजार्थेम्यश्च ( ३२१८८ ) इति चकाराद्वतमानाधता । 
"कस्य च वर्तमाने' ( २३।६७ ) इति पष्ठी । सोऽपञ्चष्टा एुरुषश्चापं नमयतु आरोप- 
यतु । ससूतं मिषतामिति सावः । शिरस्ययं चरणः क्तो न्यस्तः। अयमिति 
सूमौ पात्यमानस्य चरणस्य हस्तेन निदेशः । अयं कोपामषं इस्यनुसन्धेयस्‌ ॥४६॥ 
पेरे द्वारा इस समामें की गयौ ओक्कष्ण भगवानको पूजाको जो नहीं सहन करता है, 
वह व्यक्ति ( युद्ध करनेके लिए ) धनुष चढ़ावे, ( देखते हुए ऐसे ) सब राजाओंके मस्तक" 
पर मेरा पेर रखा है? ( ऐत्ता कहते इए भीष्म पितामइने अपने बाएं परको पृड्वीपर रख- 
_ कर हायसे सङ्केत किया ) ॥ ४६ ॥ 


इति भीष्मसाषितबचोऽथमधिगतबतामिव क्षणात । 


क्षोभमगमदतिमात्रमथो शिक्षुपालपक्षएथिवीभ्रतां गणः ॥ ४७ ॥ 

इतीति॥ इतीत्थ भीष्मेण भाषितस्योळस्य वचलो5थंसभिघेयं शिरसि पादन्या- 
सरूपं च्षणादधिगतवताम्‌। प्रातवतामिच सतासिस्यर्थः। शिशुपालस्य पदा ये 
पृथिवीखुतो राजानस्तेषामसौ गणोऽतिमात्रं घोभ क्रोधे चिकारमगमत्‌। एतेनेषाः 
मास्मविनाशावसायी रोद्रस्थायी क्रोधः आ्रादुरभूदित्युक्तम्‌ । उत्मेक्षा ॥ ४७॥ 


इस प्रकार ( १५४६ ) भोष्मपितामइके कहे गये वचनके अर्थ ( शिरपर बारें पेरके 
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रखे जाने ) क्रो प्राप्त हुएके समान, शिझुपाळके पक्षपाती राजाऔंका समुदाय इसके बाद 
स्षणमात्रमे अत्यधिक क्षुब्ध हो गया ॥ ४७ ॥ 
अथेषां दशमिर्गात्रारम्भान्क्रोघानुभावानाइ-- 
शितितारकालुमितताम्रनयनमरुणीकृतं क्रधा । 
बाणवदनसुददीपि भिये जगतः सकीलमिव सूर्यमण्डलम्‌ ॥ ४८॥ 
शितीत्यादि ॥ कृघा क्वोधेन अरुणीकृतमत पुव शिती श्यामे ये तारके कनीनिके 
ताभ्यासचुमित्ते अशुसापिते ताम्र नयने यस्य तत्‌। 'तारकाचणः कनीनिका? इत्यः 
सरः। सवसुखस्य रचर्चादिति भावः। बाणो नृपस्तस्य वदन . सकीळं कीलाकार- 
च्छायासहितस्‌ । परिधियुष्मिति यावत्‌। सूर्यसण्डछमिव जगतो सिये सयाय 
उढुदीपि प्रजञ्वाळ । दीप्यतेः कतरि छुङि 'दीपजन-” (३।१।६१) इत्यादिना चिण्‌- 
प्रत्यये तलुक । अत्र नयनयोः स्वघावढ्यस्यागेनारुण्यस्वीका रात्तदूयुणः । तस्सापेच- 
स्वा दौर्पातिकसूयंमण्डलो पमासङ्करः ॥ ४८ ॥ 
अब दस ( १५४८-५७ ) इलोकोंसे इन राजाओके क्रोधके भनुभावोंका वर्णन करते 
द) कोषसे रक्तवणं ( अतएव ) काली पुताळियोसे अनुमित लाल नेत्रवाला बागासुरका मुख 
कील्युक्त ( या-शनि तथा मङ्गळरूप पापग्रोसे युक्त ) सूय-मण्डळके समान संसारके भय 
के छि प्रज्वलित हो गया ॥ ४८ ॥ 
प्रबिदारितारुणतरोग्रनयनङुसुमोउञ्बलः स्फुरन्‌ । 
प्रातरहिसकरताम्रतनुविष जद्रुमोऽपर इत्राभवदूढुमः ॥ ४६ ॥ 
प्रवीति ॥ प्रविदारिते,अतिचिकासिते अदणतरे फ्रोधादतिरकतरे.अत, एवोग्रे भयं- 
करे ये नयने ते एव कुसुमे ताभ्यासुउउवलो दीः स्फुरन्स्चतेजसा दीप्यमानः प्रातः 
रहिमरकरताञ्रतनुः प्रभाताकारुणविग्रहः प्रसिद्धो दुमो दुमाख्यो नृपः अपरो विषजः 
ज्रुम इवा भवदित्युसरे्षा रूपकसड्ीणा ॥ ४९ ॥ 
अत्यन्त निकसित किये गये ( क्रोधते ) लाळ-लाल नेत्ररूपो पुर्षपोसै दोप्त तया तेजसे 
-स्फुरित होता हुआ ( क्रोधसे ) प्रातःकलके सूयंके सनान अरुण वणंयुक्त शरोरवाळा 'दुम? 
-नामक राजा विषबृक्षके समान ( भयंकर ) हो गया ॥ ४९ ॥ 
अनिशान्तवैरद्हनेन बिरहितवतान्तराद्रेताम्‌ | 
कोपमरुदभिहतेन भ्रशं नरकात्मजेन तरुणेव जज्वले ॥ ५० ॥ 
अनिशान्तेति ॥ अनिशान्ताडनिर्वाणो वेरदृहनो विरोधाग्नियंस्य तेन अत एवा- 
जतरभ्यन्तरे आद्रता सारस्य विर हितवता त्यक्त्वता । रहयतेः क्तवतुप्रत्ययः | कोपो 
मरुदिच तेनाभिहतः प्रउचकढितः तेन नरकात्सजेन तरुणा वृक्षेणेव भ्ुशं वेणुदारिणा 
जज्वले ज्वयलितम्‌ । भावे छिट्‌। उपमालकङ्कारः ॥ ५० ॥ 


२. '—विषविद्ुमो-? इति पा० । 
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नहीं बुझे ( नहीं शान्त ) हुए विरोधारिनवाळा, भीतर आद्रता ( सरसता = गौलापन, 
पक्षा०--नन्नता ) रदित और वायुके समान, क्रोधसे प्रेरित नरकासुर -पुत्र (जरूते हुए भरिन 
से युक्त, सुखे इए तथा इवासे प्रज्वलित ) वृक्षके समान अत्यन्त जलने लगा ॥ ५० ॥ 
अभिधित्सतः किमपि राहुवदनविकृतं व्यभाव्यत । 
प्रस्तशाशधरमिचोपलसत्सितदन्तपङ्कि सुखमुत्तमौजसः॥ «१ ॥। 
अभीति ॥ किमप्यसिघित्सतोऽमिघातुमिच्छ॒तः । दधातेः सन्नन्ताज्लटः शत्रा” 
देदाः । उत्तमौ जसो नाम राज्ञः सम्बन्धि राहुवदनविकृतं व्यातप्वाद्वाहुववन्नवर्करा- 
रम्‌, उपळसन्ती छचयमाणा सिता तुन्तपङक्तियंस्य तन्झुखं ्रस्तदाहाघरमिच संद 
चन्द्रमिव च्यभाव्यतातक्यत । इत्युत्मेच्षा ॥ ५१ ॥ र 
कुछ कहना चाइते हुए, ( फेलानेसे ) राइके समान विकारथुक्त और दिखलायी पढ़ती 
हुई दन्तम्रेणिवाला उत्तमौजा? नामके राजाका सुख अस्त हुए चन्द्रभाके समान माझम 
पढ्ने लगा, ( भथवा-कुछ कहना चाहते हुए, दिखलायौ पड़ती हुई दन्तश्रेणिवाला 'उत्त- 
मौजा? नामके राजाका मुख मानो चन्द्रमाको पकड़े इए राहके समान विकृत ( भयङ्कर ) 
माढूम पड़ने लगा) ५१॥ 
कुपिताकृतिं प्रथममेव इसितमशने रसूचयत्‌ । 
क्रद्धषमशनिदलिताद्रितटध्वनि दन्तवक्रमरिचक्रभीषणम्‌ ॥ «२ ॥। 
कुपितेति ॥ प्रथमं प्रागेव । अकुपितावस्थायामपीत्यथंः । कुपितस्येवाकृतिरसुंख- 
रागो यस्येत्युपमा। | भरि'चक्रमीपणं परबळभयडूर दुन्तवक्रे दन्तवक्रनामानं राजा- 
नम्‌ । अशनिद्ळितस्य वच्रहतस्याद्रि तटस्य ध्वनिरिव ध्चनियंस्य तदित्युपमा। न 
दानेः अशने; । उच्चेह सितमहद्दासः। स क्रुद्धससूचयत्‌। सर्वदा सुखरागस्य बिशेष 
णादजुआवान्तरवेद्यः । क्रद्ध इत्यर्थः। अन्न को पष्यज्जकसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धोक्तेर ति- 
शयोक्तिरूपमासङ्घीर्णा ॥ ५२॥ [ 
पहले ही ( क्रुद्ध नहीं रइनेपर भी ) क्रुद्ध-सी आङ्कतिवाले तथा शब्रु-समूहके लिए 
अयङ्र 'दन्तवक्रः नामके राजाको, वज्रसे विदोणे किये गये पर्वंततटको ध्वनिके समान 
इवनिवाला उच्च स्वरयुक्त हास अर्थात्‌ भट्ट्ासने क्रुद्ध बतला दिया अर्थात्‌ उच्च स्वरयुक्त. 
अट्टहासते दन्तवक्रका क्रुद्ध होना मालूम हो गया ॥ ५२ ॥ 


प्रतिघः कुतोऽपि सञुपेत्य नरपतिगणं समाश्रयत्‌ 

१जासिहरणजनितानुशयः समुदाचचार निज एव रुकिमणः ॥ ५३ ॥ 
प्रतिघ इति ॥ प्रतिघः कोपः । “को पक्रोधामषरोषप्रतिघा- इत्यमरः। कुतो5पि 
_ समुपेत्यागत्य नरपतिराणं राजम्रण्डल समाश्रयत्समाविशत्‌। रुक्मिणस्तु जामिः 


क साक्षर “> 


१. यामि--' इति पा०। २. 'जनितोऽनुशयःः इति पा० । 
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स्वसा । “जामिः स्वसुकुलस्त्रियोः' इत्यमरः । तस्या दक्मिण्या हरणेन जनितोऽचु- 
शयो “डा कष्टमापन्नं ! कदा निर्यातथामि! इत्यलुतापो यस्मिन्सः। 'अथाजुशयो 
दीर्घट्ठेषाचुतापयो? इस्यमरः। निजो नित्य एव प्रतिघः । "निजमारमीयनित्ययोः' 
इति विश्वः । ससुदाचचार सञ्चुद्दिदीपे । भीष्मवाक्यमन्येषां कोपोत्पादकमासीत , 
झ्क्मिणस्तु प्रागेवावरूढको पर्यो द्दीएकमासी दित्यर्थः । अन्राचुशयस्य विशेषणगत्या 
कोपोद्दी पनहे तुर्चात्काव्यलिङ्गभे दः ॥ ५३ ॥ 

( कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होनेवाला ) कोप (इस समय) कहीं से भाकर (शिशुपाळके 
यक्षवाले ) राज-समूहका आभ्य कर रहदा था, किन्तु ( श्रीकृष्ण भगवानूके द्वारा) बहन 
(रुक्मिणी ) का इरण करनेसे पश्चात्तापको पैदा किया हुआ ( पूर्वकालिक) अपना दी 
कोप “रुक्मी? ( रुक्मिणीके भाई ) को जलाने लगा अर्थांत रुक्मी भी कृष्ण मगवान्‌पर 
थइलेसे क्रुद्ध दोनेके कारण यहाँपर निमित्त पाकर क्रोषसे जलने लगा ॥ ५३॥ 

चरणेन हन्ति सुबलः स्म शिथिलितमहीध्रबन्धनाम्‌ | 
तीरतरलजलराशिजलामवसुग्नभोगिफणमण्डलां सुबम्‌ ॥ ५४ ॥ 

'चरणेनेति ॥ सुबळो नाम राजा मद्दीं घारयन्तीति सहीध्राः। कप्रकरणे सूळ- 
विभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ( वा० ) इति कप्रत्ययः । शियिलितानि विश्लेषितानि 
सहीध्राणां बन्धनानि सन्धयो यस्यास्ताम्‌ । तीरेण तरळानि भूकम्पाच्चछितानि 
जळरारोरस्बुधेर्जळानि यस्यास्ताम्‌ । अवभुरन कुटिलम्‌ अतिभारादित्यर्थ। भोगिनां 
फणिनां फणमण्डळं फणासमूद्दो यस्यास्तां भुवं चरणेन दन्ति स्म जघान। लट्स्मे? 
९ ३।२।११८ ) इति भूतार्थं छट । अन्न पादाघाताद्‌भवः कम्पासम्बन्घेऽपि तत्सस्ब- 
ङधघोक्तेरतिषायो क्तिः ॥ ५४॥ 

“सुबल? नामके राजाने शिथिल पड़े हुए पवंर्ताके सन्धियोवाडी, किनारेपर चञ्च 
समुद्रबलवाली तथा शेषनाग ( वासुकि ) के नम्न हुए फणा-समूइवाली एथ्वोको पेरसे मारा 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर पेर पटका ॥ ५४ ॥ 

*कुपितेषु राजसु तथापि रथचरणपाणिपूजया | 
चित्तकलितकलहागमनो मुदसाहुकिः सुहृदिवाधिकां दधौ ॥ ५५ ॥ 
कुपितेष्चिति ॥ रथचरणपाणेश्चक्रपाणेः पूजया राजसु तथा कुपितेष्वपि चित्ते 
कळित निश्चितं कल्हागमनं युद्धलाभो येन स भाहुकिः आहुकिनांस राजा शोभनं 
इद्यं यस्य स सुहन्मित्रमिव | कुष्णप पाती वेत्यर्थः। 'सुहृद्दुह्दंदी मिन्नासिन्नयोः 
(०४।१५० ) इति निपातः । अधिकां सुदं [दधौ ,संतोषे एतवान्‌। सुदुःसहोऽपि ` 
कृषणोरकर्षः कलहकण्डूलबाहोराहुकेः मोदद्देतुरासी दिश्यर्थः । उपमाळंकारः ॥ ०७ ॥ . 


१. 'हषितेपुः इत्ति प०। २. 'सुदमादृतिः इति पा० । 
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५६८ शिशुपालवधम्‌ 


( सुदशैन ) चक्रधारी ( औङ्कष्ण भगवान्‌ ) को पूजासे ( शिशुपाल-पश्षके ) राजाओंके 
क्र द्ध दोनेपर मनमें भावी युद्ध सम्भावना करनेवाला 'आइकि? नामका राजा मित्रके 
समान अधिक प्रसन्न हुआ ॥ ५५॥ व 

शुरुकोपरुद्धपदमापद्सित यवनस्य रोद्रताम्‌ | 
व्यात्तमशितुमिव सेजगहिकरालमास्यकुहर विवक्षतः | ५६ || 
गुर्विति ॥ विवक्षतः किसपि बक्तुमिच्छुतः । वचेः सन्ता टः शत्रादेशः । जसि- 
तयघनस्य काळयघनस्य राज्ञः संवन्धि सवंजगदशितुमउमिव व्यात्तं चिद्धतस । भत 
एव विकराळमत्िचिङृतम्‌ । 'कराळो दन्तुरे तुङ्गे विशाछे विकृते ऽप च? इति चज- 
यन्ती । गुदणा कोपेन रुद्धपदं प्रसिवद्धचचनमास्यकुहर ववन्नविचर रौद्रतां भयंकर” 
तामापत्‌ । अन्नाशितुमिवेति फलोस्प्रेज्ञा ग्यादानक्रियानिमित्ता ॥ ५३ ॥ 
कुछ कहना चाहते हुए 'कालयवन? नामक राजाके मानो सम्पूर्ण संसारको खानेके 
लिए बाया ( फैळाया) गया एवं अत्यन्त विकृत, अत्याधिक क्रोधके कारण ( कण्ठमें ही ) 
रुके हुए ( कथनीय ) पर्दोवाला सुखका छिद्र अत्यन्त भयङ्कर दो गया ( कालयवन ने कुछ 
कइनेके लिए मुखको फैलाया, किन्तु अधिक क्रोधके कारण वह कुछ नंहीं कह सका ओर 
उस प्रकार फैलाया गया उसका सुखच्छिद्र ऐसा भयङ्कर माळूम पढ्ने ल्गा कि मानो वह 
क्रोषसे सम्पूणे संसारको खा जानेके लिए मुखको फैलाये दो )॥ ५६ ॥ 
बिवृतोरुबाहुपरिघेण सरभसपदं निधित्सता । 
हन्तुमखिलनृ पतीन्वसुना वसने विलम्बिनि निजे विचस्खले || ४७ ॥ 
विवृत्तेति ॥ अखिळनुपतीन्‌ हन्तु विवृतः प्रसारित उद्बाहुरेच परिघ आयुधचि' 
शेषो येन तेल । “परिघः प्रतिधातेडस्री? इति हेमः। सरभसं ससरवर यरपदं तन्नि- 
घिस्सता निधातुमिच्छुता । दधातेः सन्नन्ताज्लटः शात्रादेशः। वसुना तज्नाग्ना राशा 
विलम्धिनिउत्पातवेगाहिलंसिनि निजे बसने स्वाग्बरे विचस्खछे स्खलितन । तद्धय- 
(स्य दुर्निमित्तसिति भावः । भावे छिद। अन्न चस्त्र्नंस नस्य विशेषणगत्या स्खळन- 
हेतुस्वात्काव्यिज्ञ यद्वाहुपरिघेति रूपकेण संसृञ्यते ॥ ५७॥ 


( कृष्ण भगवानूके पक्षवाळे ) सम्पूर्ण राजार्भोको मारनेके लिए फेछाये हुए परिधा- . 


` कार बाहुव!ळे तथा पेरको रखना चाइते हुए 'व€? नामक राजा लटकते हुए कपड़े में स्ख- 
छित हो गया ( फॅसकर गिर पड़ा-इस प्रकार होना इसके लिए अपशकुन हुआ ) ॥ ५७ ॥. 
इति तत्तदा विक्रतरूपममजत्तदविभिन्नचेतसम्‌ । 
` मारबलमिव अयंकरतां ह्रिबोधिसत्त्वमाभ राजसण्डलम्‌॥ ५८ ॥ 
_ इतीति॥ इतीत्थं तदा तस्मिन्काले विकृतरूप॑ रोषभीपणाकारं तद्राजमण्डलं 
१. *विषृढोर "` "` निपित्सता’ इति पा०। २. “--मपि? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पञ्चदशः सर्गः ४६६ 


मारबलमिव सदनसेन्यसिव । 'मदनो मन्मथो मारःःइत्यमरः । अविभिन्नचेतसम- 
विकृतचित्त बोधिसस्वो बुद्ध: । ‘बुधस्तु श्रीधनः शास्ता बोधिसरवो विनायकः इति 
चेजयन्ती । स हरिरिवेत्युपमितसमासः ।तं दरिबोधिसत्वमसि । तत्समचमित्यथः। 
'असिरभागे? (१।४।९१) इस्यमेः कमंप्रचचनीयस्वात्तद्योगे द्वितीया । भयं करोतीति 
भयंकरः । 'सेघतिअयेपु कुजः? ( ३।२।४३ ) इति खच्प्रत्यये सुमागमः । तस्य साव- 
स्तत्तामभजत्‌। उपमाळङ्कारः। तेन सगदतो बुद्धस्य समाधिभङ्घाय प्रवृत्त मारबळ 
यथा तेन अग्न तथा राजमण्डळ्सपि हरिणा भज्यत इति वस्तु ग्यज्यते ॥ ५८॥ 
इस प्रकार ( १५।४८-५७ ) विकारयुक्त वह राज-समूह, विकारद्दीन अर्थात्‌ शान्तः 
चित्तत्राळे कुष्णरूपी बुद्धदेषके प्रति कामदेवको सेनाके समान भयङ्कर वन गया । 
विभर्श--जिस प्रकार महात्मा "बुद्धदेव? कौ समाधिको भङ्ग करनेके लिए प्रयत्नशील 
कामदेवकी सेना भयङ्कर हो गयी थी और उसे बुद्धदेवने असफल ( नष्ट) कर दिया, उसी 
प्रकार शिशुपालोक्त चिन्दावचन सुननेपर मी विकाररहित श्रीकृष्ण भरगवानूके प्रति बह 
श्चिशुपालपक्षीय विकारयुक्त राज-समूह भयङ्कर हौ गया, भौर औक्षण भगवान्‌ भी बुद्धदेव 
के समान ही इस राजसमूहुको नष्ट कर डालंगे यइ सूचित किया गया है ॥ ५८॥ 
रससाइुदस्थुरथ युद्वमचुचितभियोऽसिलाषुकाः । | 
सान्द्रमुकुटकिरुणोच्छलितस्फटिकांशवः सदसि मेदिनीभ्रतः ॥ ४५६ ॥ 
रभसादिति ॥ अथानन्तरमनुचित सियोञ्नम्यस्तसाध्वसाः । “अभ्यस्तेऽप्युच्चिः 
तस्‌? इति यादवः । अत एव युद्धमभिलाषुका युद्धार्थिनः। 'लषपत-? (३।२१५४) 
इत्यादिना उकन्प्रत्यये “न लो फा?-( २।३।६९) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । सदसि 
मेदिनीग्यतः सदसि स्थिताश्वेग्रपक्तीया राजानः । सान्द्रेसंकुटकिरणे रुषिताः 
स्फटिकांशवः सभा सित्तिस्फटिकमणिसयूसखा येस्ते तथोक्ताः सन्चो रभसाद्वेणात्‌। 
उद्स्थुरुत्थिताः । 'उदोडनूध्वकर्सणि? ( १।३।२४ ) इत्यस्य प्रत्युढाइरणमेतत्‌। अन्न 
युद्धामिळाणुकस्य विशेषणगस्योस्थानहेतुर्वारकाव्यछिङ्गभेइः ॥ ५९॥ 


इसके वाद कभी मयभोत नहीं दोनेवाले, युद्धाभिलापुक समामें बेठे हुए ( शिशुपारू- 
पक्षीय ) राजा लोग ( क्रोघसे ) वेग पक्क उठ गये, जिससे उनके सुकुट (में खड़े गये ररना) 
की सधन किरणोंसे (सभाकी दौवालॉके ) स्फटिक मणिर्योकी किरणें भोर भी अधिक 
चमकने लगीं ॥ ५९ ॥ 


स्फुरमाणनेत्रकुपुमोष्ठंदलमश्वत भूम्षदङप्रिपेः । 

घूतएथुभुजलतं चलितेद्रेतयातपातवनविश्वमं सदः ॥ ६० ॥ 
<फुरमाणेति ॥ स्फुरमाणानि नेत्राण्येव कुसुमान्योष्ठा एव दुलानि च यस्मिन्क- 
संगि तद्यथा तथा भूताः कम्पिताः पथवो सुजा एच छताः शाखा यस्मिन्कमंणि 


१. '-नमोष्ठ--! इति पा०। २. “-वानवन--? इति पा० । ` 
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६०० शिशुपालवधम्‌ 


तद्यथा तथा। चलितेः भूख़तो राजानस्त एवं अङ्घ्रिपाः पादपास्तः सदः सभाम- 
ण्डळं दुतः शीघ्रो चातपातो वायुप्रचारो यस्य तस्थ वनस्य विभ्रम शोभास्‌ । 
दिन्नमः संशये भ्रान्तो शोभायां च? इति वेजयन्ती। ध्रुत यभार। स्नो लुङि 
तङ्‌ “उश्च? ( ११२१२ ) इति सिचः किस्वाद्गुणा भावः 'हस्वादङ्गात्‌? ( 41१२७ ) 
इति सलोपः। अन्न वनविश्रममिति साइश्याचेपादसंभवद्वस्तुसंबन्धा निदाना 
नेत्रकुसुमेत्यादिख्पकोत्थापितेति संकरः ॥ ६० ॥ 

( क्रोधसे ) स्फुरित होते हुए नेत्ररूपी पुष्पो तथा ओष्ठलपी पछवोंते भोर हिलतो हुई 
सोटी-मोटी बाइरूपी लताओंसे, चलते इए उन राज-रूपो दृक्षोंके द्वारा वह सभा तीव्र 
वायुसे युक्त वनके समान शोमित हुई ॥ ६० ॥ 

हरिमप्यमंसत ठृणाय कुरुपतिमजीगणन्न वा | 
सानतुलितसुबनत्रितयाः सरितः सुतादबिभयुने भूतः ॥ ६१॥ 
हरिमिति ॥ मानतुछितभुवनत्रितया अहंकाराचघी रितजगस्त्रयाः भूशुतश्चेद्यपत्ता 
राजानः। हरिमपि तृणायामंसत तुणसमममन्यन्त । तथा लघं मेनिरे इत्यनाद- 
रोक्तिः । मन्यतेः कतंरि छुङि च्लेः सिग्‌ । अनुदात्तर्वादिरप्रतिषेधः । 'मन्यकमंणि-? 
(२।३।१७) इति चतुर्थी । कुदपति च नाजीगणन्‌ । न धमंराज गणयन्ति स्मेत्यर्थः । 
गणेणो चछि 'ई च गण? ( ७४।९७ ) इत्यभ्यासस्येकारः। सरितः सुताङ्गीष्मादपि 
नाबिभयुने भीताः। बिसेतेलुङि 'शळी!.( ६।१।१० ) इति द्विर्भावे 'सिजभ्यस्तचिदिः 
भ्यश्ः ( ३।४।१०९ ) इति झेज्जुसादेशः । 'जुसि च”( ७।३।८३ ) इति गुणाः। अन्न 
राजसु हर्यवमानाद्यनेकक्रियायौ गपद्यारससुद्चय इति सर्वकारः ॥ ६१ ॥ 
भमिमानसे तीनों छोरोको तिरस्कृत किए हुए उन राजालोगोंने औकृष्ण भगवानको 
मी तृणवत्‌ ( तुच्छ ) माना, कोरवाधीश (युधिष्ठिर) को भी कुछ नहीं गिना भीर वे भीष्म 
पितामइसे भी नहीं डरे ॥ ६१॥ 
द गित बिलोलसद्वथुबपुषेचोविषम्‌ । 
कीणंद्शनकिरणार्निकणः फणबानिवेषं बिससजँ चेदिपः ॥ ६२॥ 


गुर्विति ॥ अथेष चेदिपः फणवान्फणीव । गुर्वधिकं निःश्वसन्फरकरदन , विलोलं 
;श्वसन्फुस्कुवन्‌ . चिळ 
सदव ससतापस्‌ । “संतापो दवथुः इस्यनेकार्थादिति सञ्जनः । तदय 
स विछोछसदवथुवपुः । 'टिवितोञ्थुच' (३।३।८९) । कीर्णा विदिता 
द॒शनकिरणा अरिनकणा इव यस्य स तथा सन्‌ वचो दिषमिव तद्वचोविषं विस- 


सज। विषप्रायं वच उजगारेत्यर्थः । अत फणवानि विस: 
मितसमासाश्चयणम्‌ ॥ ६२ ॥ णवानिवेति ष्यस्तो पमाङि्गास्सचंन्नोप 


१. ep i जाम इति पा० । 
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पञ्चदशः सराः | ६०१ 


शन ( राजा छोगोके उठ जाने ) के बाद रम्बा श्वास लेता ( पक्षा०-फुफकारता) हुआ, 
न्चगळ तवा सन्ताप ( क्रोधसे उष्णता ) युक्त शरीरवाला ओर भअरिनकण ( चिनगारी ) के 


समान दश्चन-किरणोको फंकता ( फेलाता ) हुआ दिशुपाळ उक्तूप साँपके समान 
विपतुर्य वचन बोला ॥ ६२ ॥ 


अ्थेतह्ृचो विषमेच 'चतुसिराइ-- 

किमहपो नपाः समममीभिरुपपतिसुतेने पञ्चभिः । 

बध्यमभिहत सुजिष्यमसझुं सह चानया स्थविरराजकन्यया ॥ ६३ ॥ 

किमित्यादि ॥ हे नृपाः अमीभिः पञ्जभिरुपपतिसुतेः समं जारनेः सह । पण्डः 
` चानां चेत्रजत्वादित्थं प्रलापः। अनया स्थवरराजञकन्यया चन्नियाङ्गनया च सह। 
"कन्या कुमारिकानायों: इति विश्व: । मीष्मस्योध्वरेतर्कव्वेन निन्दा । वध्यं वधा" 
हस्‌ । अराशो राजाहंणग्रहणापराधादिति भावः। अराजतवं ब्यनक्ति-अमं सुजिष्यं 
किंकरस्‌। कंपशुपाळनादिति भावः । 'सुजिष्यः किंकरो मतः! इति हलायुधः | कि 
नाभिहत किमिति न मारयत। किंत्वभिहतेव्यर्थः । हन्तेवंघाथे छोट। “कोटो छङवद' 
4२४८५) इति थस्य तादेशः । 'अनुदात्तोपदेश-? ( ६।४।३७ ) इत्याढिनानुनालि" 
कलोपः । अहो अतिचध्योऽपि न इन्यत इत्याश्चयं अत्नामर्षाचुभावो वागाररभः । 
“क्रोधः कृपापराधेषु स्थिरोऽमषं इतीर्यते’ इति ॥ ६३ ॥ 

हे राजारोग ! इन पाँच जारजपुत्रों ( युधिष्ठिरादि पाँचौं पाण्डवों ) तथा बृद्ध राजकन्या 

९ नपुंसक या ऊष्वरेता दोनेसे कन्याइप भीष्म पितामह ) के साथ ( राज्जोचित पूजाको 
राजा न होकर मी ग्रहण करनेसे) वध करनेके योग्य इस ( कंसके ) दास (कुष्ण) को क्यों 
नहीं मारते दो १ (बधाइ मौ इन लोगोंको जो तुमळोग नहीं मारते दो) यह आश्चयं है ॥६३॥ 


अथबाध्वमेब खलु यूयमगणितमरुद्गणोजसः | 

बस्तु कियदिदमयं न सृघे मम केवलस्य सुखमीक्षितुं क्षमः ॥ ६४ ।। 

अथवेति ॥ अथवा अगणितमरुद्वणो जसोऽवघी रितसुरसङ्कसरचाः यूयमाध्वमेव 
तूष्णीं तिष्ठतेच खलु । आस्तेळोंदि 'घि च? (८२२०) इति सकारलोपः । इद्‌ं कृषणः 
हननं कियद्वस्तु कियत्कायंस्‌ । अएपमित्यरथः । कुतः । अयं कृष्णो स॒घे युद्धे। “ख्ुध- 
सार्कन्दनं संख्यस्‌' इति युद्धपर्यायेप्वमरः। केदलस्येकाकिनो ममेव मुखमीडितु 
न. क्षमः युष्माक का वार्तेति भावः। एतेनास्य बळ्गवों व्यञ्यते । 'आत्मोत्कर्षो5न्य- 
धिक्कारो यज्ञावण्यविभूतिनिः इति लक्षणात्‌ ॥ ६४ 0 
` अथवा ( अपने पराक्रमके सामने) देव-समूहके भी पराक्रमको नहीं गिननेवाले 
आप लोग ठहरै ( चुपचाप रदें-इसे मत मारे), यह (इस कुष्णका वधरूप काये ) क्या 
वस्तु है ! अर्थात्‌ अत्यन्त साधारण काये है, श्योंकि युद्धमे यह कृष्ण अकेले मेरा हो सुख 
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६०२ शिशुपालवधम्‌ 


देखनेमें ( मेरे सामने होकर खड़ा होनेमें समर्थ नहीं दै, (फिर महापराक्रमी आफ 
लोगोंके विषयमें कहना ही क्या है १) ॥ ६४ ॥ 


बिद्तुयंगुत्तममशेषपरिषदि नदीजघमजी । 
यातु निकषमधियुडमसौ वचनेन कि भवतु साध्वसाधु वा ॥ ६५ ॥ 
चिदतुरिति ॥ किंच नदीजधर्सज्ञो भीष्मयुधिष्ठिरौ । अझेषपरिएदि समग्रसंसदि !. 
'प्रिषत्संसत्‌? इति विश्व: । यं कृष्णमुत्तमं विदतुः । विदितवन्ताविस्यर्थः । 'विदो 
लटो दा! ( ३४८३ ) इति तसोऽतुसादेशः । असौ कृष्णः । अधियुद्धं युद्धे । विभ- 
क्त्यर्थेडव्ययीभावः । निकषं निकषण यातु । परीक्ष्यतामित्यथः । ततः साधूरकषांऽसा- 
'वनुस्कषों चा भवतु । व्यक्तमस्त्वित्यथेः.। घचनेन किम्‌ । वृथा वाग्वीयरळसित्यर्थंः ॥ 
अत्रापि गर्चामषों ब्यञ्येते ॥ ६५ ॥ 
भीष्म तथा युधिष्ठिर सम्पूर्ण समामें जिस ( कृष्ण ) को श्रेष्ठ जानते है, वह कृष्ण युद्धमे 
कसीटीपर चढ़े अर्थात्‌ युद्धमें उसकी परीक्षा हो जाय, श्रेष्ठ हो या होन हो, कहनेसे क्या 
प्रयोजन हैं १ ( अभी युद्धमें ही इस कृष्णके श्रेष्ठ या होन दोनेका निर्णय हो जाता है, अतः 
इस विषयमें कुछ भी कहना व्यथं दै ) ॥ ६५॥ | 
अचिरान्मया सह गतस्य समरसुरगारिलच्मणः | 
तीचणबिशिखमुखपीतमस्रक्पततां गणेः पिबतु साधमुबरा ॥ ६६॥। 
 शचिरादिति॥ किंच मया सह समरं गतस्योरगारिळचमणो गरढध्वजस्य संघः 
न्थि तीचणेविशिलमुखेः पीतम्‌ । मद्ाणोच्छि्टमित्यथेः। असुक्‌ रक्तसुवंरा भूमिः। 
‘उर्वरा सवंसस्याब्यमूमौ स्याद्‌सूमिमात्रकेः इति विश्वः । पततां गणेः पक्षिसमृहेः ४ 
“*पतरपत्त्ररथाण्डजाः' इत्यमरः । सार्थमचिरारिपिबतु। अध्यैवाहमेनं इनिष्यामीस्यर्यः । 
अत्राप्यमष एवेति भावः ॥ ६६ ॥ RE 
मेरे साथ युद्ध मे झाये हुए गरुडध्वज ( कुष्ण ) के, ( मेरे ). तीक्षण वाणाय्रोंसे पौये गये 
रक्तेक्ा शीध्र.ह पक्षियोंके साथ पृथ्वी पीये अर्थाद में शोध ही इस कृष्णको युद्धमें तीक्ष्ण, 
बार्णोसै मारता हूँ और पथ्वोपर गिरे कृष्णके रक्तका पान पक्षी करते है ॥ ६६ ॥ 
अभिधाय रूक्षमिति मा स्म गम इति प्रथासुतेरिताम्‌ । 
बाचसलुनयपरां स ततः सहसावकण्य निरियाय संसदः ।। ६७ || 


र भमिघायेति ॥ स चेयर इतीत्थं रूचं परषममिधाय ततः प्रथासुत्तें! पार्थेरी रिताः 
सक्तामनुनयपरां मा स्म गमो न गच्छेति वाचम्‌ । स्मोत्तरे ळड च? ( ३।३।१७६ ) 


इति चकाराहुमेराशिपि छुङि 'पुषादि-' (३३५५) इति च्छेरछादेशः 'न माड्योगे* 
अमल कप लर छार न साधय 


१. भवति? इति पा०। २.'साक--' इति पा०। 
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पञ्चदशः सग: ६०३- 


(दाश०४) इत्यडभाचः। अवकर्ण्यं अनादरेण शर्वा सहसा संसदः सदसो निरि“ 
याय निर्ययौ । अमर्षादेवेति भाचः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार ( १५६३-६६ ) कडवचन कइकर तदनन्तर 'तुम मत जाओ! इस प्रकार 
कहे गये युधिएिरके भनुनययुक्त वचनको अनादरके साथ सुनकर वह झिशुपार समासे 
एकाएक ( वेगपूर्वंक ) चला गया ॥ ६७ ॥ स 
गृहसागताय कृपया च कथमपि निसगंदक्षिणाः | 
श्ान्तिमंहितमनसो जननीस्वसुरात्मजाय चुकुपुने पाण्डवाः || ६५ ॥ 
शुहमिति ॥ निसरगंदक्षिणाः स्वभावतो दाक्षिण्यसंपत्नाः । परच्छुन्दानुवतिन 
इत्यर्थः । “त्रिषु वाककुशळावामपरच्छन्दानुदर्तिपु । दक्षिणा’ इति वजयन्ती । किच 
चान्स्या तमया महितमनसः पूजितचित्ताः च्ञमावन्तः पाण्डवाः । किच ग्रृहममाग- 
ताय । अभ्यागतायेस्यर्थः | किंच जननी ष्वसुर्मातृष्वसुरात्मजाय शिशुपालाय कृपया 
च कथमपि । अस्मापराघेऽपीस्यर्थः । न चुकुपुः न चुक्कघुः । सद्योवध्यस्यापि तस्या” 
भ्यागतत्वान्मातृबन्धुस्वातस्वयं चञान्तस्वाद्दाछिण्यात्कुपया च कथमपि चिघांसां न 
चक्ररित्यर्थ: । 'क्रुघब्रुइ-' ( १॥४॥३७ ) इत्यादिना संप्रदानत्वाचवतुर्थी । अन्नाभ्याग- 
तरवा दिविशेषणानां सामिप्रायत्वादकोपदेतुस्वाच परिकरः काष्यकिङ्गे सति सापे- 
चर्दारखंकीयंते ॥ ६८ ॥ | 
स्वभावसे ही दूसरेके अनुकूल वर्ताव करनेवाले तथा क्षमासे भे चित्तवाळे पाण्डव 
घरपर आये हुए मौसीके पुत्र ( शिशुपाऊ ) पर (उसके अक्षम्य अपराध करनेपर भी ) 
कृपा करके कुद्ध नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 


चलितं ततो5नभिहतेच्छमवनिपतियज्ञभूमितः । 
तूणमथ ययुमिवानुययुदेमधोषसूनुसवलीशसूनवः: ॥ ६६ ॥ 
चलितमिति ॥ अथ चेद्यनिर्याणानन्तरं अवनीशसूनदस्तत्पक्षराजपुन्नास्तत स्त* 
स्याः अवनिपतेयधिष्डिरस्य यज्ञभूमितो यज्ञभूमेदंवयजनात्‌। पक्षम्यास्तसिळ । अन- 
सिहतेच्छसप्रतिदतमनो रथ यथा तथा चलितं प्रस्थितं दसघोषसून्‌ शिक्षपालम ! 
याति परछोकमिति ययुः परळोकप्रापकोऽश्वमेधी योऽश्वः । 'ययुरश्वोदश्वमेघीयः इत्य- 
मर: । “यो द्वे च? (३० २१) इति यातेरौणादिक उक्‌ हिस्व॑ं च । तं ययुमिच तूर्णमजु- 
ययुः । ययुरपि राजके राजपुत्रे राजपुन्नेरन्वीयते । .“चतुःराता रच्चन्ति' इति श॒तेः। 
अश्वमेघीयाश्रोपमया चेथ्यस्य वध्यत्वं ज्यज्यत हत्यळंकारेण वस्तुध्वनिः ॥ ६५ ॥ 
इस ( शिशुपालके सभास्थानसे चले जाने ) के बाद ( उसके पक्षवाले ) राजकुमार 
लोग राजा ( युधिष्ठिर ) के यशस्थलूसे स्वतन्त्र मनोरथवाळे शिशुपालके पीछे उस प्रकार 


१. “--संहित--? इति पा०। २. “--छ्रित्तिच्छ--! इति पार पण्य किसा राख हरर सिया कन 
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६०४ शिशुपाल्व धम्‌ 


चल दिये, जिस प्रकार यशस्थरूसे स्वतन्त्र ( स्त्रेच्छानुसार ) जानेवाले यज्ञीय घोड्रेके पीछे 
राजकुमार लोग जाते हें । 
विमश॑-श्चिशुपालको यश्चपशुको उपमा देकर कपिने उसे शीघ्र मारा जाना सूचित 
किया है ॥ ६९ ॥ 
बिशिखान्तराण्यतिपपात सपदि जबनेः रू वाजिभिः | 
द्रष्दुमलघुरभसापतिता वनिताश्चकार न सकामचेतसः || ७० ॥ 
विश्ञिखान्तराणीति॥ स चेद्यः सपदि जवने वे गश्ञाछिभिर्वाजिभिरशेविशिखान्त- 
राणि रथ्यान्तराणि। "रथ्या ग्रतोछी विशिखा’ इश्यमरः। अतिपपात अतिचक्राम । 
अत पुव प्रष्ट्मळघरभसेन।तिदेगेनापतित्ा आधावन्तीर्वनिताः सकामानि सामि- 
-लाषाणि चेतांसि चित्तवृत्तयो यासां ताः सकामचेतसः । सफलमनोरथा इत्यर्थः। न 
वचकार । अतिशीघ्ररूछनान्न दशेनावकाशस्तासामासी दित्यथंः । अत एव वाक्याथ- 
-हेतुक काष्यलिङ्गस्‌ ॥ ७०॥ 
वह शिशुपाल तेज घोड़ेते शोध्र ही गछियोंको पारकर ( चला) गया, अतएव उसे 


देखनेके लिए वेगपूवंक आयी हुई रमणियाँ सफल मनोरथ नहीं हुई अर्थात्‌ उसे नहीं 
देख सर्को ॥ ७० ॥ 


क्षणसीक्षितः पथि जनेन किमिदमिति जल्पता मिथः | 

प्राप्य शिबिरमविशङ्किमनाः समनीनहदूद्ुतमनीकिनीमसौ || ७१॥ 

चणमिति ॥ असौ चेद्यः पथि किमिदमिति मिथः जढ्पता कोऽयमनर्थः संवृत्त 
इति परस्परमाळपता जनेन इणमीछितः सन्‌ शिविरं स्वकटक प्र।प्याविशङ्किमना 
निम्शङ्कचित्तः नुत शीम्रमनी किनी सेनां समनी नहत सन्नाहयति स्म। नह्यातेः सम्पू- 
चेकाएछुङि 'णौ चङ्यपधाया इस्व? ( ७४।१ ) अभ्यालदीर्घश्च । शिबिरं कटमिति 
'केचित्‌ । एतेनास्य रोद्रस्थायिनः कोपस्य प्ररुढरवं वेदितब्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 

मागमे “यह क्या बात हे ! ( जो यह शिशुपाल यशस्यळ्ते रुष्ट-सा चला जा रहा है )? 
इस प्रकार कहते हुए लोगसे क्षणमात्र देखा गया शिशुपाल अपने शिविरमें जाकर निडर 
डो शीघ्र ही सेनाको सुसज्जित करने छगा ॥ ७१ ॥ 


त्वरमाणशाद्विकसवेगवदनपबनाभिपूरित: | 
रालकटकतट भिन्नरवः प्रणनाद सांनहनिको5स्य वारिजः || ७२ ॥ 
सवरमाणेति ॥ शङ्ख: शिद्पमस्येति शाङ्किकः। “तद्स्य शिवपम! इति ठक । 
स्वरसाणस्य जवमानस्य शाङ्किकस्य यः सवेगो वदनपवनो मुखमारुतः तेनाभिप्रितः 
अध्सातः शेछानां कटकतेरेषु नितम्त्रप्रदेशेषु भिच्ररवो मूर्च्छितप्रतिध्वनिरस्य चैद्यस्य 
सम्बन्धि सन्नहनं प्रयोजनमस्येति सांनहनिकः । योधानां रणसन्नाहप्रवर्दक इत्यथः । 
तदस्य प्रयोजनम्‌' इति ठक्‌। वारिजः शद्ध: | 'वारिजः शङ्कुपञ्चयोः इति विश्व: । 


~ 
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पञ्चदशः सर्ग: ६०% 


प्रणनाद दध्वान | सन्नहनशङ्खं दष्माविस्यर्थः। 'उपसर्गादसमासे$पि णोपदेशस्य” 
( ८।४।१४ ) इति णर्वस्‌ । एतेनास्य मद्दानुत्साहो चीररसस्थायी व्यउदते ॥ ७२॥ 

( सेनिकोंको शीघ्र सुसब्जित होनेके लिए ) शोप्रता करनेवाले शंखवादक ( शंख बजाने 
वाले ) के वेगसहित सुखवायुसे भरा हुआ, तथा पवंतोंके मध्य मागमे प्रतिष्वनित दानेवाला: 
सेनाको सुसञ्नित दोनेकी सूचना देनेवाला इस ( शिशुपाल) का रङ्ग बजने लगा ॥ ७२॥. 

जगद्न्तकालसमवेतबिषदविषसेरितारवम्‌ | 
घीरनिजरवविलीनगुरुप्रतिशब्दमस्य रणतूयमावधि ॥ ७३ || 

जगदिति ॥ जगद्न्तकाछे कह्पान्ते समवेता मिळिता ये विषदास्तोयदाः पुष्क- 
रावतंदाकयो मेघाः। 'विषं तु गरले तोये’ इति विश्वः । तेविपमं दारुणं यथा तथेरित 
उस्पादितो य आरवः स इवारवो यस्य तत्‌ । धीरे गम्भीरे निजरदे दिळीना अन्त" 
राता गुरचः प्रतिशब्दः शब्दान्तराणि यस्य तत्‌। अस्य चेदस्य रणतूय रणदुन्दुभि- 
रावधि आहतम्‌ । आहन्तेः कणि छुङ्‌। 'आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास' ( २।४।४४ )- 
इति इनो वधादेशः । भन्नाप्युत्साही व्यज्यते । उपमालङ्कारः ॥ ७३ ॥ 

संधारकें अन्त ( प्रलय ) काळमें सम्मिलित हुए ( पुष्करावतं आदि) मेघोंके समान 
भयङ्कर शब्दको करनेवाछी तथा अपने गम्मोर ध्वनिसे अन्य ध्वनियोंकों तिरोहित करतीः 
( दबाती ) हुई इस ( शिशुपारू ) की रणदुन्दुमि बजने लगो ॥ ७३ ॥ 

सहसा ससम्ञ्रमविलोलसकलजनतासमाङुलम्‌ | 

स्थानमगमदथ तरपरितञ्चलितोडुमण्डलनभःस्थंलोपसाम्‌।। ७४ ||. 

सहसेति॥ अथ रणदुन्दुभिताडनानन्तरं सहसा.झटिति ससग्ञ्रमं :सब्यग्न यथा 

तथा विळोळ्या चळन्स्या सकलया समग्रया अनतया जनसमूहेन समाङुछं सङ्घीण 
तत्स्थानं परितश्चळितं प्रस्थित्ुडुमण्डळं उयोतिश्रक्रं यस्मिस्तस्य नमःस्थलस्यो-` 
पमां साइश्यमगसत्‌। अन्नोडुमण्डळस्य चळनासम्बन्धेऽपि सम्भावनया तत्सस्व- 
न्धोक्तेरतिशयोक्तिः। उपमा तु तदुञ्जीचिता अतीतिमान्नसारा तबुङ्गम्‌। तत्नैव 
चमस्कारस्फुरणात। 'पुष्पं प्रवाळोपहितं यदि स्यात्‌? इत्यादिवत्‌ ॥ ७४ ॥ ` 

इस ( रणदुन्दुभिके बजने ) के बाद सहसा घबड़ाये हुए सम्पूर्ण जन-समूइसे सङ्कघोण 
(व्याप्त) वह स्थान सब तरफसे चलते हुए नक्षन्न समूईवाळे आकाशस्थळके समान हो गया ॥: 


दघतो भयानकतरत्वसुपगतवत: समानताम्‌ | 

धूमपटलपिहितस्य गिरेः समवसंयन्सपदि मेद्िनीश्वत:॥ ७५ ॥ 

दधत इति ॥ मेदिनीग्ठतो राजानः घूमपटळेन पिहितस्य छादितस्य अत एव. 
अयानकतरस्वमति भयङ्करत्वमुपगतवतो गिरेः समानतां साइश्यं दधतो दुघानाः _ 


१. 'नमस्तलो--' इति पा० । 
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“३०६ शिशुपालवधम्‌ 


सपदि समवर्मयन्‌ संवर्मयन्ति स्म। सम्यग्वर्मणानश्षज्नित्यर्थ:। 'सत्यापपाश--” 
{ ३१२५ ) इत्यादिना णिच्‌। उपमाळङ्कारः ॥ ७५ ॥ (४ 
घूम-समूइऐे आच्छादित ( अत एव ) भयङ्कर पर्वतकी समानताको धारण करते हुए 
-राजालोग शीघ्र ( लोहेके श्यामल ) कवचाँको पहन लिए ॥ ७५ ॥ 
परिसोहिणा परिजनेन कथमपि चिराइुपाह्ृतम्‌ । 
बसे करतलयुगेन मंहत्तनुचूरणपेषमपिषद्रुषा परः ॥ ७६ ॥ 
परिमोहिगेति ॥ परोऽन्यो नृपः । परिसुद्धतीति परिमोही। 'संष्च"! ( ३।२। 
"३४२ ) इत्यादिना घिनुण्प्रत्ययः । तेन । खेदयुकतेनेत्यथः। परिजनेन सेवकजनेन 
-कथमपि विलम्बेन कष्ट्सृष्या चिराटुपाहतमानीत अहट्टसं सन्नाहं करतल्युगेन 
पाण्विछद्वयेन तचुचूर्णपेषं पिष्टवा । 'शुष्कचूणरूचषेषु पिए” ( ३।४।६५ ) इति 
गसुरप्रत्यथः । अपिषच्चूणितदान्‌ । तच्च जिगीषोदुनिमित्तमिति भावः । “कषादिषु 
यथा विध्यचुप्रयोगः? ( ३।४।४६ ) इत्यनुप्रयोगः । पिषेर्छुङि 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) 
इति च्ळेरङादेशः। अन्न चर्मणः पोषणासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिज्ञयोच्छिः । 
.तया चामाचुषं वीयंमस्य व्यञ्यते ॥ ७६॥ 
दूसरे किसी राजाचे अपने ( अपने निकट सम्बन्धी उस राजाके युद्धमें मारे जानेके 
अयसे ) मोइयुक्त परिजन ( आत्मीय व्यक्ति ) के द्वारा किसी प्रकार ( अतिशय कठिनाई के 
साथ--अधिक विलम्ब करके ) काये गये बड़े कवचको क्रोषके कारण हार्थोसे पौस ( मसल- 
कर चूणितकर ) दिया । ( इससे इसका अंकुश न दोना तथा मानवातिशायो पराक्रम 
“होना ध्वनित होता है) ॥ ७६ ॥ 
रणसम्मदोद्यविकासिबजकलकलाकुलीक्कते | 
> शारिम शकद्घिरोपयितु ठ्विरदे मदच्युति जनः कथञ्चन || ७७॥ 
रणेति॥ रणेन रणारम्मेण यः सम्मदो हषंः। “प्रमदसम्मदौ हषं’ ( ३।३।६८ ) 


-इति निपातः। तस्योदयेन जन्मना विकासिसिर्विस्तारिभिवंळकछकलेः सैन्यको- | 


छाहळेराकुलीकछृते संचोभिते । अत एच मदं च्योततीति मदच्युति मद्राविणि । 
छिप। द्विरदे गजे जनः परिजनः शारि पर्याणम्‌ । 'ना पर्याणे विहङ्गे स्त्री शारिद्यत" 
“गुडे न पुम्‌' इति वेजयन्ती । 'शारिनांउच्ोपकरणे स्त्रियां शकुनिकान्तरे । युद्धार्थ 
गजपर्याण ब्यबहारान्तरे कचित्‌ ॥? इति विश्वप्रकाशक्ष । अधिरोपयितुमारोपयितु 
कथञ्चन कृच्छादशकच्छुशाक । शकेर्छङि “पुष।दि-' ( ३।१।५५ ) इति च्लेरङादेशः । 
अन्न विशेषणगत्या सेनाकळकळस्य सदहेतुस्वान्मदस्य झारिदुरारोपत्वद्देतुत्वाचच 
काब्यलिङ्द्वयं तत्सापेच्चस्वाटसङ्कीयते ॥ ७७ ॥ ॒ 


. २. बृह इति पा०। २. '--मतर? इति पा०। ३. तत्रैवं पाठः--“शारिस्त्वक्षोप- 
"करणे तथा शकुनिकान्तरे | युद्धाथगजपयाँणे व्यवद्दारे पि च कचित्‌ ॥? इति । 
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पद्चद्शः सर्गः ६०७ 


युद्ध ( के भारम्म होने ) से दृषंके उत्पन्न होनेसे बढे हुए सेनाके करव ( कल-कल 
ध्वनि.) से क्षुब्ध ( अत एव ) मदको चुवाते हुए धाथीपर ( मद्दावत आदि ) लोर्गोने किसी 
'अकार ( बडी कठिनाइसे ) गदेळेको चढ़ाया ॥ ७७ ॥ 
प्रतञ्च धौत युखरुकमविलसदहिमांशुमण्डलाः । 
तेनुरतनुबपुषः पृथिवीं स्फुटलक्ष्यतेजस इवात्मजाः श्रियः॥। ७८॥। 
परित इति ॥ कि चेति चार्थः । धौतेषु झोधितेषु सुखरुदमेषु सुखस्य रुक्मा- 
सरणेषु विलसरप्रत्येक प्रतिफळदहिमांछुसण्डळसकबिग्यं'येषां ते तथोक्ताः। अतएच 
स्फुटळचयमन्तगर्बा बहिः स्फुरितं तेजोऽन्तःलारो चेपां ते इव स्थिता इत्युत्मेच्ा । 
तेजो उ्याख्यातं पञ्जमे तेजोनिरोधे ( ५१० ) स्यच । अतचुवपुपो महाकायाः शरिय 
आत्मजा अश्वाः । 'छचमी पुञ्रोऽश्व आउथे च? इति वेजयन्ती । परितः पृथिचीं तेचु 
“उर्याउवन्तः ॥ ७८ ॥ | 
सुखके, शुद्ध सुबर्ण ( के भूषणों ) में ( प्रतिबिम्बित होकर ) विलसित होते हुए सूर्य- 
बिम्बवाले ( अत एव ) मानो ( भोतरते बाहर निकलनेसे ) स्पष्ट दिखलायौ पड़ते हुए तेज 
(वेग) चाले विशालकाय (अत्यन्त ऊंचे-ऊंचे) घोड़े पृथ्वी पर सब ओर से व्याप्त हो गये ॥७८॥ 


प्रधिमण्डलोद्धतपरागघनवलयमध्यवर्तिनः । 
पेतुरशनय इवाशनकेगुरुनिःस्वनव्यथितजन्तबो रथा: ॥ ७६ ॥। 
प्रधीति ॥ “चक्रघारा प्रधिर्नेमि” इति इलायुधः। प्रधिमण्डलनमिवळल्यरुद्धता 
उत्थापिताः परागाः पांसव एव घना भेघास्तेषां वळ्यानि सण्डकानि तेषां सध्यवः 
“तिनः गुरुभिनिःस्वनेः स्वघोषव्यंथिता भीषिता जन्तवः प्राणिनो यस्ते रथा अशनयः - 
चज्ञा हवाशनकेः पेतुस्तीव्रमधावन्‌ । अन्न रथानामशनित्वेनोत्येक्षा परागाणां घनत्व- 
'रूपणसापेक्षेति संकरः ॥ ७९ ॥ 
परिधि ( नेमि--पहियेका बाइरी घेरा ) के समूहसे उडी हुई घूळरूपी मेर्षोके समूहके 
बीचमें स्थित, तथा मयङ्कर ध्वनिप्ते प्राणियोंको भयभीत करते हुए वज़के समान रथ वेगते 
दौड़ने ( पक्षा०--गिरने ) लगे ॥ ७९ ॥ 
द्धतः शशाङ्कितशशाङ्करुचि लसदुरशछंदं वपुः | 
चक्ररथ सह पुरान्ध जनरयथाथासद्धि सरक महीश्चतः ॥ ८० ॥ 
दधत इति । लसन्चुरश्छुदः कवचो यस्मिन्कमणि तद्यथा तथा । उरश्छदः 
कङ्कटकोञ्जगरः कव चोऽख्ियाम्‌? इत्यमरः । अत एव शशाङ्कितो खगळान्छितो यः 
शशाङ्कः इन्दुस्तस्य रुचिरिव रुचियंस्येत्युपमा । तद्वपुदेधतो दृधानाः महोख्तो 
राजानः पुरन्ध्रिजनरङ्गनाजनेः सह । अयथार्था असत्या सिद्धिमेदकारयोंस्पत्तियेस्मि* 
-स्तथथार्थसिद्धिरहितस्‌ । अनिवुतचित्तत्वादमादकमित्य्थः । सरकं सघुपान चक्रः । 
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६०८ शिझुपालबधम्‌ 


उत्साह्ददर्धनार्थसिति भावः । 'मणौ शीघौँ शीघुपाने सरक मधुभाजनस्‌? इक्ति 


चेजयन्ती॥ ८० ॥ 
शोभते हुए कवचयुक्त ( अत एव ) मृगलाब्छित चन्द्रमाके समान शोभावाले शरीरको 


धारण करते हुए राजा लॉग!ने ( युद्धोत्साद्द बढ़ा ने के लिए ) रमणिर्याके साथमें, अवास्तविक 
सिद्धिवाले अर्थांत चित्तके सुखी नहीं रहनेके कारण नशा उत्पन्न नहीं करनेवाले 
मद्यपानका किया ॥ ८०॥ 
अथाप्तगंसमाप्तेः प्रायांणिकामन्त्रणाय ग्रियासंगतानां ` भटानामागामिशुचः 
सूचिकास्तास्काछिकचेष्टा दणेयति-- 
दयिताय सासवमुदस्तमपतदवसादिनः करात्‌ | 
कांस्यमुपहितसरोजपतद्श्रमरौघभारगुरु राजयोषितः ॥ ८६ ।। 


दयितायैत्यादि ॥ दुयिताय प्रेयसे उदस्तं पानार्थम्नुत्त्िप्तं सासचं समये अत 
एवोपहिते वासनाथ निहिते सरोजे *पतन्‌ भ्रमरौघ एव भारः तेन गुरु दुभरम्‌ ॥ 
“गुरुस्तु वाक्पतौ श्रेष्ठ तुङ्गे पितरि दुर्भरे' इति शब्दारणवे। कांस्य पानभाजनस । 
'कंसोउस्री पानभाजनम्‌? इत्यमरः। 'वतवदिइनिकमिकषिभ्यः स्रः ( उ० ३४२ ) 
कमेर्घातोरोणादिकः सप्रत्ययः । तस्मे हितं कंसीयं छोद्दविशेषः। 'प्राकक्रोताच्छुः? 
(५।१।१) इति छप्रत्ययः । तस्थ विकारः कांस्यं पानपात्रम्‌ । कंसीयपरशव्ययोः 
यंजभौ लुक्च’ (४।३।१६८) इति यजप्रश्यये छुस्य छुक। राजयोषितः कस्याश्चिद्राज' 
चध्वाः संबन्धिनः अवसादिनः शैथिक्यभाजः करादुपतत्‌ । त्च दुर्निमित्तमिति 
भावः। पुतेनास्या भआाविविरहश्ञोकादेवाप्रसच्नहष्टेः काचिच्चिन्ता ब्यज्यते । अन्राव- 
साद॒भारगौरवयोविशेषणगत्या पान्नपातहेतुत्वारकाब्यलिङ्गम ॥ ८१ ॥ 

( अब यासे आगे इस सगंको समाप्ति तफ युद्धमें जानेकी अनुमति पानेके लिए 
प्रियार्भोसे मिळे डुए श्रवीरोंकी भावो शोकसूचक चेष्टाओंका वर्णन करते हैं) प्रियतम 
( के पानाथे देने ) के लिए ऊपर उठाया गया तथा !( मद्यको सुवासित करनेके लिए ) रखे 
गये कमळ-पुष्पपर घूमते हुए अमर-समूहके भारसे मारी काँसेका प्याला किसी राजपल्नीके 
शिविळ हाथसे गिर पढ़ा । ( इससे इस राजपल्लोका भशकुन होना सूचित होता है) ॥८१॥ 


श्ररमङ्गसादमरुणत्वमविशद्हशः कपोलयोः | 
बाक्यमसकलसपास्य मदं विदघुस्तदीयगुणमात्मना शुचः || ८२ ॥ 


खुशसिति॥ शुचो भाविविरहभावनाप्रसूताः शोकाः अबिशदइशः झोकादेवाम्र 


सक्षइए्टेः। कस्याश्चिदिति शेषः | मदमपास्य तढुरपत्ति प्रतिरुध्य तदीयं गुणं तडस । 


° मिस्य ९ | 
दकायभूतमित्यथः। अङ्गसादमङ्गशेथिकष्य कपोलयोररुणत्वमसकछमससास्त॑ चाद्यं 


चात्मना स्वयम्‌ । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानात्ततीया । सुश. विदघुः । करुणेन श्वङ्घार- 
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पञ्चदशः सगः ` ६०६ 


स्तिरस्कृत इत्य्थः। अन्न मदाभावेऽपि तस्कार्योद्यात्तस्याचछोकन निमित्तकत्वोकत्या _ 
उक्तनिमिर्तासयो विभावनाभेदृः ॥ ८२॥ | 

( मविष्यमें पतिके वियोग दोनेकी भाशंकासे उत्पन्न ) शोकाने ( मद्य पौनेसे उत्पन्न ) 
नशेको छोड़कर अङ्गोंकौ अत्यधिक शिथिलता, कपोलोमें लाळिमा, वातका पूरा नहीं कहा 
जाना--मदिराके इन गुर्णोको स्त्रयं धारण कर लिया अर्थात्‌ पतिके भावो विरइको आशङ्का 
से मद्यपानका नशा तो नहीं हुआ, किन्तु शोकातिशयके कारण कित्ती राजप त्नौका शरीर 
भत्यन्त शिथिल पढ़ गया, कपोछ-मण्डल लाल हो गया ओर व स्पष्ट बोळ मौ नहो 
सकी, इस प्रकार नशेके अतिरिक्त मद्यपानके सब युणोंको शोकातिशयने ही प्राप्त कर . 
लिया ॥ ८२ ॥ 


सुदृशः समीकगमनाय युवभिरथ संबभाषिरे । 
शोकपिहितगल रुद्धगिरस्तरसागताभ्रुजलकेबलोत्तराः ॥८३॥ | 
सुदाः इति ॥ अथास्मिन्नवसरे युवभिः समीकगमनाय युद्धगमनाय । “समीक, 
सांपरायिकम्‌? इस्यमरः। सुइशः शोकपिहिते शोकावृत्ते गळे कण्ठे रुद्धगिरः प्रतिब- 
द्ोत्तरचाचस्तथापि तरसा वेगेनागतमश्चजळमेव केवलं निर्णीतसुत्तरं यासां ताः। 
“निर्णीतं केवळं चोक्तम! इति विश्वः । संबभाषिरे संभाषिताः। योद्ध गच्छामेत्यास- 
न्त्रिताः । “हा कष्टमिद्मेवान्तिमद्णनमः इति वाक्यभेदेऽप्यश्चुपातेनेवानरं दुत्तो- 
तराश्चासक्निस्यर्थः । अत्राप्यश्रपातो दुनिमित्तमिति आवः। पतेन गन्तब्य चेद्गम्यतां) 
चयं च युष्मत्साळोक्यकामा इत्यनिष्टदिध्याभासरूपाक्ञेपाळंकारो उ्यञ्यते । अनिष्टः 
चिष्या भासश्चेति सूत्रेणे्निपेधाभासचदस्यापि लक्षणात्‌ ॥ ८३ ॥ 
युवर्कोने, शोकयुक्त कण्ठमें अवरुद्ध वचरनोंवाळौ ओर वेगपूवेक निकले हुए केवळ अभुः 
जलसे ही उत्तर देती हुई घुनयनियोंसे युद्धमें जानेके लिये पूछा । ( पतिके पूछनेपर शोक-. 
व्यःकुळ रमणी कुछ कह नहीं सकी, किन्तु वेग पूवंक बहते हुए आँसूसे ही “यदि जाना हो 
तो जाश्ये, मेरे लिए तो आपका यह अन्तिम दर्शन है? ऐसा बिना कहे हो उत्तर दे दिया !: 
यात्राके समय रमणीके रोनेते यहाँ मौ अशकुन होना सूचित होता है ) ॥ ८३॥ 


बिपुलाचलस्थलघनेन जिगमिषुभिरङ्गनाः प्रियैः | 

पीनकुचतटनिपीडदलहरवारबाणमुरसा55लिलिक्ञिरे ॥ ८७ ॥ 

विपुळेति ॥ जिगमिषुभियंद्धाय गन्तुमिच्छुमिः । प्रियेः कतुंभिः अङ्गनाः विपुळं 
यदचलस्य स्थळं तद्वदधनेन इढेनोरसा निजवक्षसा करणेन पीने कुचतटे निपीडो 
नितरां पीडनं तेन दळन्तो विदीयमाणा वराः श्रेष्ठा वारबाणाः कन्चुका यस्मिन्कः ` 
सँणि तद्यथा तथा । 'कन्चुको वारबाणोञ्खी' इत्यमरः। आछिछिङ्गिरे' आछिङ्गिता।, ` 
अन्न वारबाणानां दुळनासंबन्धेऽपि तत्संबन्घोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ ८४ ॥ :. ` ` . 


| ३६ शि० १ ५ 
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६१० शिशुपालबघम्‌ 
( युद्धमें ) जाना चाहते हुए प्रियोंने विशाल पवंतस्थळके समान कठोर वक्षःस्थले 


£ भोटे-मोटे स्तनतटमें अत्यधिक दबानेसे कवचको छिन्नभिन्न करते हुए आलिङ्गन किया । 


( यहाँ मौ कवचका रमणीस्तनतटके निपीड नसे छिन्न होना कइनेसे अशकुन होना 
सूचित होता है ) ॥ ८४ ॥ 


न मुमोच लोचनजलानि, दयितजयमङ्गलेषिणी । 
यातसवनिसवसन्नमुजान्न गलद्विवेद बलयं विलासिनी | ८५ ॥ 


नेति ॥ दयितस्य जयमङ्गछम्‌ । तद्थमज्गछमित्यर्थः। अश्चघासादिवत्तदथं षष्ठी- 
समासः । तदिच्छुतीति तदेषिणी विळासिनी काचिदुङ्गना छोचनजलान्यश्रणि न 
सुमोच । अश्रपातस्यामङ्गढत्वादिति भावः। असङ्गछ तद्न्यतः प्रढृत्तमेवेस्याइ--- 
यातमिति। अवसतन्नभुजाच्छोकशिथिळाव्करादूळ्द्ञ्रश्यदेचाचनि सुवं यातं प्रां 
बळ्यं कछूणं न विवेद । अवश्यभाविनां को निवारक इति भावः। एषा च देन्यचि- 
न्तेति । अन्नाव्ताद्स्य विशेषणगस्या चळ्यपातदेतुस्वात्काव्यछिङ्गस्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रियतमके विनयरूप मङ्गलको चाइनेवाली किसी रमणीने आंसू नहीं गिराया, किन्तु 
(शोकसे) शिथिल हुए बाहुसे निकछकर पृथ्वीपर गिरे हुए कडूणको भी उसने नहीं जाना । 
अर्थात्‌ प्रियतमके विजयमङ्गलाथ आँसू रोकनेपर भो हायसे कछूण गिरनेसे उसका भशकुन 
हो हौ गया, ( अवश्यम्भावी कायंको कोन रोक सकता दै १) ॥ ८५ ॥ 


प्रविवत्सतः प्रियतमस्य निगडमिव चक्षुरक्षिपत्‌ । 
नीलनलिनदलदामरुचि प्रतिपादयुग्ममचिरोढसुन्द्री ॥ ८६ ॥. 


प्रति ॥ अचिरोढसुन्द्री काचिच्चवोढा खी प्रविवस्सतः प्रवासं कतुंमिच्छुतः । 
वसेः सन्नन्ताहरः शन्नादेशः । प्रियतमस्य प्रतिपादयुग्मं पादयुग्मे । विभकरुःथे$ब्य- 


यीभावः। | नीळनलिनदळदासरचि नीळोत्पल्माळासच्छायमित्युपमा । निगेडमिव 


श्रङ्ककामिव चुनन्रमधिपत्‌। प्रेरयदित्यथेः । चक्षुपो दूरे पदमपि गन्तु न शशाके- 


त्यर्थः। तच्च दुनिमित्तमिति भावः । प्रयाणे स्ञ्यबळो कननिषेधात्‌। उक्तोपमासापेद्चा | 


वच्नुषो निराडत्वोस्रेेति संकरः॥ ८६ ॥ 


किसी नवविवाहिता सुन्दरीने ( युदधके लिए ) प्रवास करना चाइ 
ते हुए प्रियतमके 
दोनों चरणोंमें नौढकमलको माळाकौ शोभावाछे नेत्रको भानो बेड़ी-सा डाळ दिया । 
_ विमशं-युद्धायं जाता इभा उसका प्रियतम उस रमणीके नेत्रसे एक पग सी 
दूर नहीं जा सका अर्थात्‌ वह रमणो प्रियतमके दोनों चरणोंको हौ एकटक देखती रही । 


यात्रामे इस प्रकार खरीके देखनेका निषेध दोनेसे यहाँ मौ 
होता हे ॥ ८६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofr 


अशकुन होना सूचित 


पख्चदशः सर्गः ६११ 


ब्रजतः क तात वजसीति . परिचयगतार्थमस्फुटम्‌ | 

घेयेमभिनदुदितं शिशुना जननीनिभत्संनविवृद्धमन्युना ॥ ८७ ॥ 

बर्त इति ॥ जनन्याः अपशकुनभीतायाः मातुनिभंत्सनां द्विवृद्धमन्युना प्रबृद्ध- 
फोपेन शिशुना घालकेन हे तात जनक ! "तातस्तु -जनकः पिता! इस्यमरः। छ 
चजसि कुत्र घजसि इत्यस्फुटसुदितसुक्त्म । वदेः कमंणि कः । वचिस्वपि-? 
( ६।१।१५) इस्यादिना सम्प्रसारणस्‌ । त्रजसीति सरेफपदमपारवाद रेफमुच्चा रित- 
मित्यर्थः । तथापि परिचयादभ्यासपाटवाद्वतार्थस्‌ । पितृभ्यां केवलावगतासिधेयं 
चचनमिति शेषः । व्रज्ञतः प्रस्थातुः घेयं प्रयाणोरसाइससिनत्‌ । गमनकारिणा दुरनि- 
मित्तस्वादिति भावः । उक्तं च योगयात्रायास्‌-“यानात्पुरा निपतनं बुहतीव काचि | 
द्‌ राभेण सारबृहती स्वपुरःस्थिता खी । आगच्छ तिष्ठ कुत इस्यळमथंवाचिशाब्दाश्च 
राजगमने प्रतिषेषकाः स्युः॥? इति। अन्न दुम्पत्योद्‌ न्यविषादु चिन्ताशङ्कादृयः 
सञ्चारिणोऽचुसन्धेयाः॥ ८७ ॥ 

माताके फटकारनेसे बढे हंग कोपवाळे बाळकसे हे पिताजी १ कहाँ जा रहे हें £ इस 
प्रकार तोतली वाणीमें कइनेपर मी अभ्यासके कारण समझे गये वचनने ( युद्धमें ) जाते 
हुए ( शूरवीर ) के मेयंको अग्न कर दिया अथांद यद्यपि बाळक स्पष्ट अक्षरयुक्त वचन 
नहीं कह सका या, तथापि उस बालकको तोतळी बोळीको समझनेका अभ्यास होनेके 
कारण जाते हुए पिताने समझ झ्या और उसे समझते ही अमङ्गलकी आशट्कासे उसका 


चेयं टूट गया ॥ ८७ ॥ 


शठ नाकलोकललनाभिरविरतरतं . रिरंससे | 

तेन बहसि सुदमित्यबदद्रणरागिणं रमणमीष्ययाऽपरा | पम ` 
दाठेति ॥ अपरा खी रणरागिणं युद्धोत्सादिनं रमणं हे शठ वञ्चक; नाकळोकछ" 
ङनामिः। अप्सरोभिः सहेत्यर्थः । 'सहयुक्तेञ्प्रघाने' (२।२।१९) इति सहार्थ तृतीया 
बुद्धो युनेतिवत्‌। अविरतरतमविच्छि्रसुरतं यथा सवति तथा रिरंससे रन्तुः 
मिच्छुसि। रमेः सचन्ताञ्जट्‌। 'पूवंचत्सनः' ( १३।३२ ) इत्यास्मनेपद्स । तेनाप्स- 
रोरिरंसाकरणेन सुदं वहसीति ईष्यंया सापत्न्याचमया अवदुत्‌। अर्था द्विरहा- 
सहनया प्रस्थानप्रतिषेधपरया व्याहृतमिद्मेवास्य मरणशंसिनी दुरुपश्रतिरिति 
भावः । ईर्ष्यात्न कण्ठोक एव सञ्चारी ॥ ८८ ॥ | 
दूसरी किसी रमणीने युद्धके लिए उत्साइयुक्त पत्तिसे श्ष्यांके साथ कदा कि--हे शठ ] 

८ युद्धमें मरकर ) स्वगीय रमणियों ( देवाङ्गनाओं ) के साथ निरन्तर रति करते हुए रमण 
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६१२ शिशुपालवधम्‌ 
करना चाहते हो, श्सोसे इर्षित हो रहे दो अर्थात्‌ पतिके वियोगको नहीं सद्द सकनेके 


कारण उसे युद्धमें नहीं जाने के लिए इश प्रकार रभणीका कहना ही युद्धमें जाते हुए. 


उसके पतिके लिए अशकुन हो गया ॥ ८८ ॥ 


ध्रियमाणसप्यगलदश्र चलति दयिते नतज्ञवः | 
स्नेहमकृतकरसं दघतामिदमेव युक्तमतिमुग्धचेतसाम्‌ ॥ ८६ ॥ 

भ्रियमाणमिति ॥ दयिते चछति प्रतिष्ठमाने सति नतश्चुवः वध्वाः अशु थ्विय- 
साणसमङ्गछमिया घार्यमाणमपि। घरतेः कमेणि छट; शानजादेशः । अगळत्‌ अर" 
चत्‌ । शो कातिरेकाद्धारयितुमदाक्यमासी दित्यर्थः । तथा हि-अकृतकरसमझ्त्रिम- 
राग स्नेहं प्रेम दघतास अतएव अतिद्युग्धचेतसामत्यन्ताकपटुद्धीनामिदमेवासंवरणं 
युक्तस्‌ । अन्यथा स्नेहभ्याघातेन तत्काळविरु्मश्रसोचनं नाञुचितमिति भावः । 
रसस्नेहयो रागप्रेमापरनाऱनोरवस्थाभेदाद्वेदः । 'रागस्तत्सस्बन्धी प्रेस तहियोगा- 
सहिष्णुता! इति रससागरे। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ८९ ॥ 
` प्रियतमके जाते रइनेपर नन्नञ्रुवाली रमणीका रोका गया भी आँसू गिर पडा, क्योंकि 
अकृत्रिम अनुरागयुक्त स्नेदको धारण करते हुए अत्यन्त सरल चित्तवालोंके लिए यही 
उचित होता है ॥ ८९ ॥ 


सह. कज्जलेन बिरराज नयनकमलाम्बुसन्ततिः | 


गण्डफलकमभितः सुतनोः पदवीब शोकमयकृष्णवत्मेन: ॥ ६० ॥| 

सहेति॥ सुतनोः छुमाङ्गयाः गप्डफलकमभितः । गण्डस्थछयो रिस्यथंः। 'अभितः 
परित? ( वा० ) इत्यादिना द्वितीया । नयनकमळाग्बुसन्ततिरश्रघारा कज्जलेना- 
अनेन सह शोक एव शोकमयस्तस्य क्रृष्णवत्मनः शोकार्नेः पदवी निःसरणभागं 
इव विरराज शुशुभे | येन वत्मना अग्निगंच्छुति तत्कृष्ण भवतीति कृष्णवर्त्मा । 
अत्राप्यश्चुपात पुव ढुनिमित्तमिति भावः ॥ ९० ॥ >. 

सुन्द्रीके कपोलोपर नेत्रकमर्लाका अथ्रुप्रवाह कल्जळके साथमे: शोकाग्निके मागेके 
समान शोमता था । (यहाँ भौ पतिके थुद्धमें जाते समय रमणीका रोना उसके किए 
अमङ्गढसूचक हुमा ) ॥ ९० ॥ 

क्षणमात्ररोधि चलितेन कतिपयपदं ततभ्रुबः | | 

स्रस्तमुजयुगगलदवलयस्वनितं प्रतिक्ष॒त॒मिबोपशुश्रुवे ॥ ६१ ॥ 


चृणेति ॥ कतिपयं च तत्पदं च तत्‌ जातावेकवचनम्‌ । कतिचिरपदानीस्यर्थः। | 
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पब्चदशः सर्गः ६१३ 


पदुशब्दस्य तद्वब्छिन्नदेशवाचित्वादस्यन्तपंयोगे द्वितीया । ,चढितेन ` प्रस्थितेन । 
केनचिदिति शेषः | क्षणमान्रमरोधि क्षणमान्नप्रतिबन्धकम्‌ । प्राणदानेकजीविनामद- 
सरे सस्यधिकं स्थातुमनौचित्यादिति भावः। नतश्नवः जस्तानासङ्गसादेन झटिति 
प्रकोष्ठाग्रे पतितानां सुजयुगगलट्ठल्याना दस्तद्वयचलत्कङ्कणानां स्वनितं रणत्कारं 
अति प्रतिसुख क्षृतमिवोपशश्रवे उपभ्रुतम॒ । 'खी चुस्चुतं वः पुंसि’ इत्यमरः । रण- 
'त्कारे क्षतभ्रान्त्या निवृत्तस्‌ । चणमात्रं स्थितमित्यर्थः । अचते छुतभ्रान्त्या ख्रान्तिम- 
दलङ्कारः। देन्यविषादा्याः सञ्चारिणः ॥ ९१ ॥ 

कुछ पग चले हुए किसी योद्धाने, क्षणमात्र रोकनेवाले नत्र ज्रुवाली रमणीके ( शोकसे 
शिथिल ) दोनों बाहुं से गिरते हुए कड्णोंके शव्दको छींकके समान सुना अथात्‌ रमणीके 
बाहुद्व्यसे गिरते इए कङ्कर्गोकी ध्वनिकों छींक समझकर कुछ पग गया हुआ उस रमणीका 
'पति अपशकुन दोषको शान्तिके लिए लोटकर कुछ समयतक रुक गया ॥ ९१ ॥ 

अंभिवत्म वज्ञमतमस्य विगलदमलायतांशुका | 

भूमिनभसि रभसेन यती बिरराज काचन समं महोल्कया ॥ ६२ || ` 


अभीति ॥ वज्ञमतमस्य ग्रियतमस्थाभिवर्मामिमाग वियळदङ्गसादास्छंसमान- 
अमळमायतं चांशुकं वस्ने यस्याः, अन्यत्र चिगलन्तो विशीयंमाणा अमला उज्ज्वछाः 
आयता दीर्घीभूता अंशवो रश्मयो यस्याः सा । शेषिकः कप्रस्ययः। भूमिनंम इव ` 
तस्मिन्भूमिनभस्ति रभसेन वेगेन यती यान्ती । इणः शतरि 'उरितश्च' ( 81१६ ) 
इति डीप्‌। काचनाङ्गना महोएकया समं सइशं विरराज । अन्न प्रस्थातुरभे स्वकान्ता- 
या सहोकासाइर्यमचनमेव दुर्निमित्तमिति भावः। उपमालङ्कारः ॥ ९२॥ 

( युद्धमे जाते हुए ) प्रियतमके मागमे, ( पतिबिरदाशङ्कासे दुत्रंल शरीरसे ) सरककर 
भिरतेः हुए उज्ज्वल कपड़ेवालो ( अतएव उसको उठानेके लिए ) वेगसे पृथ्वीपर जाती 
अर्थात्‌ झुकतो हुईं कोरे रमणी फेळती हुई विमळ किरर्णावाली तया वेंगसे आकाशमे जाती 
हुई महोर्काके समान शोभने लगी । ( पतिके यात्राकालमें रम्रणीका उल्का गिरनेके समान 
होनेते उसका अशकुन दोना सूचित होता है ) ॥ ९२ ॥ 


२ ~ x ८ 
संमरोन्मुखे नृपगणे5पि तदनुमरणोद्यतकधीः । 
दीनपरिजनकृताश्रजलो न भटीजनः स्थिरसना' बिचक्लमे ॥ ६३॥ 
समरेति ॥ नृपगणे समरोन्सुखेऽपि तस्य नुपगणस्याचुमरणे सहसरणे उद्चतोः 
अक्ता अत एनैका सुख्या धीर्यस्य सः। 'दीनेनाप्यशोच्येन परिजनेन कृताधुजळो 
ध्यान नम 
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६१४ शिशुपालब्रधम्‌ 
सुक्तवाष्पः। दासीमुक्ताथबिन्दुरिस्यथंः । तथापि स्वयं स्थिरमना अचछितचित्तो 
३ळोकः । जातावेकवचनम्‌ । । 

ले विचक्छमे न तन्रास | सहसत्युप्रियाणां कुतः सन्त्रास इति भावः । अन्न 
सरणोद्योगस्य विशेषणगत्या अवलैब्यहेतुस्वाषकाव्यलिङ्गभेदुः ॥ ९३ ॥ 

राज-समूहके युद्धके लिए उन्मुख होनेपर भी उनके पीछे मरनेके लिए निश्चित विचार 
कौ हुई और ( उनके इस प्रकारके निश्चित विचारसे ) दुःखित दासिर्योको रुलाती हुई 
स्थिर मनवाली रमणियों भयभीत नहीं हुई । ( मरकर प्रियतर्मोका अनुगमन करने वाली 
सतिर्योका भयभीत नहीं होना उचित ही है )॥ ९३ ॥ 


बिदुधोब दर्शनममुष्य युवतिरतिदुलभं पुनः | ह 
यान्तमनिसिषसतृप्तमनाः पतिसीक्षते स्म भ्रुशमा रश: पथः || ६४७ । 


. विदुषीवेति ॥ युवतिः काचिदङ्गना असुष्य पत्युदंशन पुनः पञ्चादतिढुर्छमम्‌ । 
तस्यापुनरावृत्तेरिति भावः। विदुषी जानतीवेत्युरप्रेचा । “विदेः शतुवंसुः' (७१1३६) 


'पंयोगादाण्यायाम? ( ४१४८ ) इति | 


इति वस्वादेशः 'उगितश्च! ( ४१६ ) इति डीप्‌ । अवितृप्तमना अवितृप्तचित्ता सती | 


यान्तं योदू छुँ गच्छन्तं पति भर्तारं आ इशः पथः आ इष्टिपथात्‌। इष्टिपथातिक्रमपयं- 
न्तमित्यर्थः । 'आछमयांदाभिविध्योः' ( २।१।१३ ) इति विकशपादाङो न समासः | 
. जुशमनिसिषं निमेषरहितं यथा तथा ईषते स्म ॥ ९४ ॥ ` 
¬ .«( युदर्मे जाते हुए ) इस ( मेरे पति ) का दशंन मिळना फिर अत्यन्त दुलंभ हे? इस 
बातको जानती हुई-सी कोई रमणी, ,( पतिको देखनेमें ) पू्णृप्तियुक्त मनवाळो नहीं 
होकर जाते हुए पतिको तबतक देखती रही, जबतक वह आँखोंसे भोझळ ( अदृष्टिगोचर ) 
* नहीं हो गया ॥ ९४॥ 


सम्प्रत्युपेयाः कुशली पुनयृंधः सस्नेहमाशीरिति भतुरीरिता । 
सद्यः प्रसह्य द्वितयेन नेत्रयोः प्रत्याचचच्ते गलता भटखियाः ॥ ६५॥ 
सम्प्रतीति । सम्प्रतीदानीमेच कुशछी अक्षतः सन्‌ युधो युद्धात्पुनः उपेयाः 
प्रत्यावतंस्वेति सस्नेहं भ तुरी रिता भन्ने प्रयुक्ता .आशीराशीर्वादः सद्यः प्रसद्य चलाः 
दूळद्र्भसा ख्रवदश्चणा तस्या भटखियास्तस्य वध्चा एव । अख्जीति प्रतिषेधान्नदी- 


त्वादाढागमः । नेत्रयो ्वितयेन प्रत्याचचत्षे ग्रत्यालयाता । निराकृतेत्यथः । अमङ्गळेः 
नाश्नपातेन निष्फछी कृतेत्यवश्यं भवितव्यं भवत्येवेति भावः । “वा छिदि? (२।४।५५) 


` इति विकरपान्न चक्षिङः ख्याजादेशः। 'अत्राश्रपातस्य नेन्नविशेषणद्वारा आशी! 
ग्रस्याख्याने हेतुस्वाकाब्यलिङ्गभेदः ॥ ९५॥ 


१. —खिया? इत्ति पा० । 
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पच्चद्‌्शः सग: ६१५ 


"स समय अर्थाद शीघ्र ही युद्धसे सकुशल फिर लौट आओ? इस प्रकार स्नेहके साथ 
पतिके छिए कहे गये आशीवाँदको योद्धाकी रमणीके बलपूर्वक तत्काळ हो गिरते हुए 
आँसूवाले दोनों नेत्रोने भग्नकर दिया अथांद जाते हुए पतिके लिए रमणीके द्वारा दिया 
गया उक्तहूप आशीर्वाद उस रमणीके दोनों नेत्रोसे आँसू गिरनेसे निष्फल हो 
गया ॥ ९५॥ 


कोचित्कीणो रजोभिर्दिवमनुविदचे भिन्‍नवक्त्रेन्दुलच्सी- _ 
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दघिरे दाहसुद्‌भ्रान्तसत्त्वा: | 
श्रेमुवौत्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भसिवत्‌ कग्पसापु: | 
प्रस्थाने पार्थिवानामंशिवसिति पुरो भाषि नायेः शशंसुः ॥ ६६॥ 


इति श्रीमाघकृतौ शिक्षपालवधे महाकाव्ये रथङ्गे ( ° अपशकुनाविर्मावो नाम ) 
पञ्चदुदाः सगः ॥ १५॥ ` 
काचिदिति॥ काचिस्खी रजोभिरातंवेरङ्गसंस्कारस्यागात्पांशुसिवा कीणां । “स्या- 
` द्रजः पुष्पमार्तवम्‌? इति । 'पांशुर्ना न दयो रजः’ इति चामरः। दिवस्स्वौत्पातिक- 
पांसुवर्षणाद्रजःकीर्णता । वक्‍त्रमिन्दुरिव, अन्यत्र वकन्नसिवेन्दु सिच्चास्तस्य ल्क्ष्यो 
यस्याः सा भिन्नवफ्त्रेन्दुछचमीः । वहुवचनान्तो बहुत्रीहिः । एवमपि पुकवचनान्त- 
स्थेव छचमी शब्दस्योरःप्र्वुतियु पाठाप्न तन्निमित्तः कप्प्रत्ययः। शेपिकस्तु वभाषिक 
इत्यविरोधः । काचिन्नारी विधिना । काश्चिन्नायों « दिश सनान का 
 । उद्ञ्रान्तसर्वा उदूभ्रान्तचित्ता उद्ञ्जान्तजन्तुकाश्च सस्यः - 
pe च दाहं सन्तापम्‌, अन्यन्नौत्पातिकं प्रज्वळन दधिरे दुः । अन्या नार्यो 
दास्या इव वातससूहा इव । “शाखादिभ्यो यद? (५।३।३०३ ) इति यस्प्रत्ययः। 
प्रतिदिश दिशि दिशि । 'अष्ययी भावे शरप्प्रस्ृतिम्यः (७४३०७) इति समासान्त- 
एरप्रस्ययः। ज्रेसुबंञ्जसुः । “वा जभ्रसुत्रसास? ( ६।४।१२४ ) इति : विकल्पा देस्वास्या- 
सळोपौ । अपरा नायो सूसिवत्‌ भूम्या तुक्यं कम्पमाएः । इतीत्थं पार्थिवानां 
प्रस्थाने प्रयाणे नायो आष्यशुमं पुरः पूवं शशंसुः । सूचयामासुरित्यथः। अन्न 
नारीणां भाग्यशभसूचनस्य रजोदाहादिवाक्याथहेतुक काष्यछिङ्गस्‌। तन्न नारीणां 
द्यदिगाथ्यपमा भिस्तद्रजोदाहादिवच्ारीरजो दाहावीनामशमसूचकश्वसिस्युपमाकाब्यः 
लिङ्गयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । सञ्चारिणश्च पूर्ववद्चिषादादयः सुगमाः । अन्न *काथ्चि- 
'स्कीर्णा रजोभिर्दिवमजुषिदधुिन्नववन्रेन्दुळ्चम्यो निश्चीकाः काञ्चित इति पाठे 
_काचित्कीशँत्येकवचनप्रक्रसअङ्गे दोषो नास्ति। न चंबसुपमानोपसेमयोभन्नचचनः दोषो नास्ति। न चेवसुपमानोपसेमयोभिन्नवचन- 


१. 'काञ्चित्कीणा `` विदधु्िन्न `` ल्‌्षम्यो निःश्रोका? इति पा०। २. “मम? 
इति पा० । .३. अयं कोष्ठान्तगँतः पाठो वछमदेवसम्मत इति बोष्यम्‌। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
॥ दे 





६१६ शिशुपालवधम्‌ 


दण्डी-*न 

चः। लोकेष चन्द्रादिष्वेकत्र नियतेषु दोषडुद्‌श्यनुदयाद्‌ । यथाह द्‌ 
स भिन्दै न हीनाघिकतापि वा । उपमादूषणायाळं यन्रोद्वेगो न घीमताम्‌॥ 
इति खरधराबृत्तस्‌ । 'म्नम्ने्यानां त्रयेण. त्रिसुनियतियुता खग्घरा कीर्तितेयस्‌ ॥ 


इति लक्षणात्‌ ॥ ९६॥ 


इति शीमह्दोपाध्यायकोळा चछमल्लिनाथसूरिविरचितक्षिशुपाळचध 
काव्यष्यासयायां सवंड्गपार्यायां पञ्चदशः सगः ॥ ३५ ॥ 


— के..." 


घूलिसे युक्त ( या-मासिक रजोधमेनरजस्वलात्वसे युक्त ) कोई रमणी उस प्रकार 
शोभाहीन युखचन्द्रवाली शे गयी, जिस प्रकार घूछिसे व्याप्त आकाश शोभाहीन चन्द्रमा" 
बाळा हो जाता है; उद्झान्त चित्तवाळो एवं शोमाहीन किसौ खौने उस प्रकार अन्तः" 
सन्तापको धारण किया, जिस प्रकार इथर-उषर भटकते हुए जन्तुओंवालो शोभाहीन 
ढिशाएँ उरपातसूचक अन्तदांइ ( भीतरमें अग्नि-या दावारिन ) को धारण करती है; कुछ 
रमणियाँ बवण्डरके समान घूमने ( चकराने ) छगो ओर कुछ दूसरी रमणियाँ भूकम्प 
आनेपर भूमिके समान :कॉपने लगी; इस प्रकार रमणियनि ( झिशुपालपक्षीय ) 
राजाओंके ( युद्धके छिए ) प्रस्थान करनेपर भविष्यमें होनेवाले अशुभको पहले ही कह 
दिया ॥ ९६ ॥ | न | 


इस प्रकार 'मणिप्रभा' रीकामें 'अपशकुनाविभांवः नामक पञ्चदश सगै समाप्त हुआ ॥१५॥ 


——— SS 
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षोडशः सर्गः 
अथानन्तरसग हरे श्वेद्यदूत्तसंचाद॑ चणयति-- 
दसघोषसुतेन कश्चन प्रतिशिष्टः प्रतिभानवानथ | 
उपगम्य हरि सद्स्यदः स्फुटभिन्नाथसुदाहरडचः॥ १ ॥ 
दुमधोषेत्यादि ॥ . अथ सन्नाहानन्तरं दमघोषसुतेन शिशुपालेन प्रतिशिष्टः 
ग्रहितः । प्रतिशिष्टः प्रेषिते स्यात्प्रत्याण्याने च घाच्यवत' इति विश्वः । प्रतिमानम- 
स्यास्तीति प्रतिभानवान्‌ । भवसरोचितोत्तरस्फुरणशक्ठिमानिस्यथंः | कश्चन कश्चिद्‌ 
दूतः हरिं कृष्णसुपगग्य प्राप्य सदसि सभायां स्फुटौ भिन्नाथौ एथग्थो प्रियाप्रिय- 
रूपौ यस्मिस्तत्स्फुटभिन्नाथस्‌ । युगपदु भयार्थाभिधायकमित्यथः । तथव वच्यति 
“उभयं युगपन्मयो दितं स्वरया सान्त्वमथेतरच्च ते? (१६।४२) इति। अदः इद्‌ वषय 
आणंवचःउदाहरद्‌ व्याहरत्‌। अस्मिन्सर्ग वेताली यार्यं मात्रावृत्तस्‌ । 'बड्विषमेऽ 
मे कलाः षट्‌ च समे स्युनों निरन्तराः । न समात्न पराश्रिता कळा चेताछी येऽन्ते 
रली गुरुः ॥? इति छक्षणात्‌ ॥ १॥ 
` “स्फुढभिश्चार्थमुदाहरद्वच' ( १६।१ ) इव्युक्तं, तदेव चतुदंशमिः श्छो केरभिषत्त- 
इस ( युद्धार्थं योद्धाओं के तैयार होने क॑ बाद झिशुपालके द्वारा भेजा गया, समया 
नुसार उत्तर देनेमें समर्थ कोई दूत औक्कष्ण भगवानूके समीप जाकर समामे स्पष्टतः ( प्रिय 
तथा अप्रियरूप ) भिन्न अर्थयुक्त वचन कहने लगा ॥ १॥ . 
अभिधाय तदा तदश्रियं शिशुपालोऽनुशयं परं गतः | 
भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषाः कतुंसुपेत्य माननाम्‌ ॥ २॥ 
अभिधायेस्यादि । शिशुपाछस्तदा अर्घस्वीकारकाले ठत्ताइशमप्रियमसिधाय 
परमनुशयमलुतापं गतः अभिमना उरकण्ठितचित्तः सन्‌ उपेस्यागत्य सरुष समन्यो- 
शवतस्तव माननां पूजां कठुं समीहते । भजुनेतुमिच्छतीत्यथः । अयं मधुरोथः॥ 
परुषस्तु--तदम्रियमभिधाय परम. अचुशयं केवळं न दासब्यः, किन्तु इन्त- 
डयञ्चेति दीर्घद्वेषं गतः पाः । रन्ध्रे शब्देऽथाचुशायो दीघद्वेषालुतापयोः' इत्युभयत्रा- 
“व्यमरः । अतपच नास्ति भी यस्येत्यमि निर्भीक मनो यस्य सोऽभिमनाः निःशङ्कः 
चित्तः सन्‌ उपेत्य स्वयमेवागत्य सरुषः सकोपस्य भवतो माननां हननं कहु समो हते। 
“मानना हनने माने! इद्युमयन्नापि केशवः। अघन्तं हन्तुमिच्छुतीस्यर्थः। मन 
स्तस्मे इति धातो श्रौरादिकाढक्युट णिचो लुक्‌। अन्न चतुदंशरलोक्यां परहृदृयपरी चाः 
पराणां दूतानां प्रियाप्रिये द्वे अपि वक्तव्ये, चमस्कार।य तु श्ळेषमङ्ग्याभिघीयेत इति 
प्रियाप्रिययोद्व॑योरपि प्रकृतस्वाद भिधेयध्वास्छुन्द॒मान्नसाधम्याच्च केवळप्रककृतयो चरः 


१. 'तथा? इति पा० । 
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६१८ र शिशुपालवघम्‌ 


श्लेषः। 'प्रकृताप्रकृतोभयगतसुक्तं 'चेच्छुडदमात्रसाधम्यस्‌ । र्ळेणोऽयमि'ति छचच- 
णात्‌। न चेयं व्याजस्तुतिः, निन्दास्तुत्योरन्यतरगम्यतायां तदुत्थापनात्‌। इद छु, 
"उभयं युगपन्मयोदितं स्वरया सान्त्वमथेतरच्च ते’ ( १६।४२ ) इति दचयमाण- 
छिङ्गादुमयोर्वाच्यस्वावयमादि्यछं प्रपञ्चेन ॥ २॥ 

पूर्व ( १६।१ ) कथनानुसार चोद ( १६॥२--१५ ) इलोकोंसे क्रमशः उसी प्रिय तथाः 
अप्रिय वचनको दूत कहता हैं उस समय ( युधिष्ठिर द्वारा आपको पूजा करनेके समय ) 


“उस ( १५२२-३८ तथा क्षे १-३४ ) अप्रिय वचनको कहकर अत्यन्त पश्चात्ताप करता 


हुआ झिशुपाळ उस्कण्ठित होकर क्रोधयुक्त आपका सत्कार करना ( आपको मनाना-- 
प्रसन्न करना ) चाहता दे । 

अग्रियपच्--उस ( युषिष्ठिरकृत अग्रपूजाके) समय वह उस वचन ( १५।२२-३८ 
तया क्षे० २-३४ ) को कहकर “मैंने कृष्णको केवळ फटकार कर हो छोड़ दिया, उसका 


वष नहीं किया-यइ बड़ी भूरू हुई? इस प्रकार अधिक द्वेषयुक्त तथा निभंयचित्त शिशु- 


पाल यहाँ आकर क्रोषयुक्त आपका वध करना चाइत है । 
' बिमश--शथघुके हृदगत भाव जाननेके लिए परम चतुर दूतछोग उससे प्रिय तथा 
अप्रिय--दोनों हो वचन कहते हैं ॥ २ ॥ ! 
विपुलेन निपीड्य निदेयं सुदमायातु नितान्तमुन्मनाः | 
प्रचुराधिगताङ्गनिवृति परितस्त्वां खलु विग्रहेण सः॥ ३॥ | 
दिपुळेनेति ॥ उन्मना. उस्सुकचेताः स चेद्यः परितः प्रचुरं प्रभूतं यथा तथा 
अधिगता प्राप्ता अङ्गनिदृतिः सुहृरस्पशकृतमङ्गसुखं येन तं त्वां विपुलेन विशिष्ट- 


पुळकेन "पुछ; स्यात्पुलके नापि पुछं तु बिपुछेऽन्यवत्‌? इति विश्वः। विग्रहेण वपुषा 


निय गाढ निपीड्याछिङ्गथ नितान्तं सुदमायातु खछु॥ 

'परुषस्तु--उन्मना मनस्वी स चेद्यः प्रचुरेणाधिना मनोव्यथया रताङ्गनि वृति 
विगतशरीरसौर्य त्वां विपुलेन महता विप्रहेण । 'विग्रहः समरे काये? इति विश्वः । 
निर्दयं निष्कृपं निपीडय हत्वा सुदमायातु खलु ॥ ३ ॥ 

` उत्कण्ठित वद ( शिशुपाल ) सब भोरसे ( मित्रके शरीरस्पशंसे) अत्यधिक शरीर 


सुखको पाये हुए आपका, ( इषंसे ) अधिक रोमाञ्जयुक्त शरौरसे नि , 
'आलिङ्गनकर अत्यन्त इषित होते । ह रसे निदेय ( अच्छी तरह) 


अप्रियपच्च--मनस्वौ वह ( शिशुपाल ) अत्यधिक मानसिक व्यथाके कारण शरीर | 


सुखते हन तुमको विशाळ युद्धसे निद॑यतापूर्वेक मारकर अत्यन्त हर्षित होवे ॥ ३ ॥ 
प्रणतः रिइसा करिष्यते सकलेरेत्य समं धराधिपैः | 


` तब शासनमाशु भूपतिः परबानद्य यतस्त्वयैव सः॥ ४॥ ` 


१. 'शिरसा प्रणतः? इत्ति पा० । २. 'नराधिपेः? इति “जनाधिपैः? इति च पा० । 
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प्रणत इति ॥ भूपतिः चेद्यः सकलेघराधिपेः समं सह एत्यागत्य शिरसा प्रणतः 
प्रणाम कृतवान्‌। क्तरि क्त! । आशु तव शासनमाज्ञां करिष्यते त्वदाज्ञाकरो सविः 
व्यति | कुतः । यतः स चेद्योस्मिन्नवसरे स्वयेव परवांस्स्वदेकपरतन्त्रः॥ 
परुषस्तु--शिरसा प्रणतो नमस्कृतः । नराधिपेरिति भावः | कर्मणि रः ।. भूप- 
तिस्तव शासन झास्ति शिक्षा करिष्यते । यतस्त्वयव अद्य स परवान्‌ शत्नुसान्‌। 
स्वमेक एवास्य शब्नुरवशिष्ट इति भावः । अन्यस्समानस्‌ । 'शासनं राजदृत्तोर्ब्या 
लेखाज्ञाशाखशार्तिषुः इति विश्वः ॥ 9 ॥ 
राजा वह (शिशुपाल) सम्पूर्ण राजाओंके साथ आकर शिरसे प्रणाम कर शौत्र आपको 
आशाको करेगा अर्थात्‌ आश्ञाकारी बनेगा, क्योंकि इस समय वद आपके अधीन है । 
अप्रियपच्च--( तुम्हारे अतिरिक्त सब राजाओंके द्वारा) शिरसे प्रणत वह राजा 
( दिशुपाल) सब राजाओंके साथ आकर शीघ्र तुम्हारा शासन करेगा भर्थाद तुम्हें दण्डित 
करेगा, क्योंकि आज वह तुमसे ही शबुवाका है अर्यात्‌ पक तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई 
मी उसका शत्रु नहीं रइ गया है ॥ ४ ॥ 
प्रणामे देतुमाह-- 
अधिवह्निपतङ्गतेजसो नियतस्वान्तसमर्थेकमंणः । 
तव सवषिघेयवर्तिनः प्रणतिं बिश्रति केन भूखत: ॥ ४ ॥। 
अधीति ॥ अधिगतं चह्विपतङ्गयोरग्निभान्वोरिव तेजो येन तस्य । तचुद्यतेजस 
इस्यथंः । नियतस्वान्तो नियतचित्तः स चासौ समथकर्मा च 1 खञङुब्जवहिरोष- 
णसमासः। तस्य तथोक्तस्य सव विधेयवर्तिनो वशवतिनः कमकरा यस्य तस्य तक. 
के भूस्टुतः प्रणति नतिं न बिञ्रति। सवंऽपि घिन्नतीत्यथेः ॥ | जे 
परुषस्तु-प्रणासे हेतुमाह--अधिवद्धि अभौ पतङ्गस्य शालभस्येव तेजः । 
यस्य तस्य । “पतङ्गः शकमे भानौ’ इति विश्वः । नियते अष्यभिचारे स्वान्ते स्ववि" 
नाहो समर्थ हेतुभूतं कर्म यस्य तस्य सर्वेषां विधेये वर्तते विधेयं वतंयति वा सर्वे" 
विधेयवर्तिनः सर्वोककरस्य निष्पौरषस्य तव केन गुणेन सूतः प्रणतिं बिञ्जति। 
न केनापीत्यथः॥ ५॥ ; 
अग्नि तथा सूयके तेजको प्राप्त किये हुए, वशीभूत चित्तवाळे तया कमे में समथै ओर 
सबको ( वशमें करनेसे ) विनयशीक बनाये हुए आपको कौन राजाछोग प्रणाम नहीं करते. 
हैं १ अर्थात्‌ उक्तरूप आपका प्रणाम सभी राजालोग करते हें । * 
झप्रियपद्द--अरिनमें फतिंगेके-समान तेज (पुरुषार्थ) वाळे अर्थात्‌ सवथा शक्तिहीन, 
९ निश्चितरूपसे अपना विनाश करनेमें समथ काये करनेवाले भोर सबके वशवतों . तुम्दारा 
प्रणाम किस गुणसे राजाछोग करेंगे ! अर्थात्‌ तुममें ऐसा कोई मौ गुण नहीं दे, जिससे 
राजाछोग आकर तुम्हारा प्रणाम करेंगे ॥ ५ ॥ [ : $ 4 तळे 
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६२० शिद्युपालवघम्‌ 


जनतां भयशून्यंधी: परेरभिभूलामबलम्बसे यतः | 

तब कृष्ण गुणास्ततो नरैरसमानस्य दघत्यगण्यताम्‌॥ १॥ 

जनतामिति ॥ हे कृष्ण हे हरे, मयशून्यघीनि मॉकचित्तः सन्‌ पर: शत्रुभिर सि- 
सूतां जनतां जनसमूह । 'ग्रामजन-_” (४२ ।३३) इत्यादिना समूहे तलप्रस्ययः । 
यतो5घलछग्बसे परिग्रह्सि । रढसीत्यथेः । ततो हेतोन र रखमानस्थ, अमाझुपस- 
{हिस्न इत्यर्थः । तव गुणा आतंभूभरणादयः । अगण्यतामसंख्येयतां दघति ॥ 

परुषस्तु--हे कृष्ण मलिनाश्मक ! भयशून्यधीमूंडबुद्धिः परेस्त्वदन्ये- “परं 
दूरान्यसुख्येषु परोऽरिपरमास्मनोः' इत्युभयत्रापि वेजयन्ती । अभिभूतामवधीरितां 
जनतां पशुपाङनपारतन्त्यादिना पुथग्जनस्वस्‌ । आवेऽथे तढ्प्रस्ययः । यतो$चल- 


स्बस आश्रयसि । ततो नरेरसमानस्य। ततोऽपि हीनस्येस्थर्थः। तव गुणाः लेशतः - 


स्वभावतोऽपीति भावः । अगण्यतामन।द्रणीयतां दघति ॥ ६॥ 


हे कृष्णजी | निमय शन्ुओंसे पीडित अपने अन-ससुदायकी रक्षा करते हैं, अत एव 
मनुष्योंके असमान अर्थात्‌ मानवातौत महिमावाले आपके गुण असङ्घयताको प्राप्त करते हे 
.अथांद्‌ आपके असङ्घय गुण हैं । 
अप्रियपक्ष-हे मळिन ! मूढबुद्धि तुम जिस कारण दूसरोसे तिरस्कृत ( गोचारणादि- 
कार्यरूप ) नीचताका अवलम्बन करते हो, उस कारण मनुष्योंके असमान अर्थात्‌ साधारण- 
' मनुष्योंसे भौ होन तुम्हारे गुण गिनतीमें नहीं आते अर्थात्‌ अनावृत होते हैं ॥ ६ ॥ 
अहितादनपत्रपश्चसन्नतिमात्रोज्कितभीरंनास्तिकः | 
` बिनयोपहितस्त्वया कुतः सदृशोऽन्यो गुणवानविस्मय; ॥ ७ ॥ 
अहितादिति ॥ स्वया सदृशोऽन्यो गुणवान्‌ गुणाढ्यः कुतः। न कुत्रापोत्यर्थः । 
कुतस्स्वस्‌ अहितादुनर्थात्त्रलन्‌। अधमं भीरुरित्ययः। अपत्रपो निखपो न भवतीति 
अनपन्रप्पाबान्‌। अछायंज्ञयुप्सुरित्यरथः । अतिमात्रमस्यन्तसुञ्झितभीः। त्यक्ताः 
रिमय इस्यर्थः। नास्तीति मतिरस्येति नास्तिकः नास्तिपरछोकः। 'अस्तिनास्तिदिष्टं 
सतिः ( ४४६० ) इति उक्‌। स न अवतीत्यनास्तिकः। आस्तिक इत्यर्थः । विन- 


येनानौद्धत्येनोपहितो विशिष्टः । विनयवानित्यर्थः । विस्मयो विशिष्टगर्वो न भव- 
_ तीत्यविस्मयोऽगवंः ॥ 


परुषस्तु त्वया सहशोऽन्यो गुणवान्न अबतीत्यगुणवाश्विगेणः कुतः । न कुन्नापी- 
स्यथः । कुतः स्वमहितात्‌ शन्रोखसन्‌ मीरुः । नास्स्यपन्रपा छज्जाविशेषो अस्येत्यनपः | 
' त्रपो निळजः । 'छजा सापन्रपाऽन्यतः इत्यमरः। नतिसात्रेण-प्रणामेनेवोज्तितभीर? | 


पाङतारिभयः, न तु पराक्रमेणेति भावः। अस्ति मतिरस्येस्यास्तिकोऽरितिपरळोकः। 


बू्ववट्क्‌। स न भवतोत्यमास्तिकः । नास्तिक इत्यथंः । विनयो नयातीतः उपहितो . 
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हितादपेतः विस्मयो विगर्वो न भवतीस्यचिस्मयो गर्वो । गवेयुक्त इत्यथः । अन्नाहि- 
“तादिस्यथिश्लेषः । अन्यत्र शब्दश्लेष इत्यनयोः संकरः ॥ ७॥ | 
आपके समान गुणवान्‌ दूसरा कोन है १ अथात्‌ कोई नहीं; क्योकि आप (अधमंरूप)- 
अहितसे डरनेवाले हे, निलंज्ज नहीं हे भयांत निन्दित काम करनेमें लज्जित, होते हैं 
` ( अतः ऐसा निन्दित कार्य नहीं करते कि जिससे लज्जित होना पड़े), निर्भीक ( शब्ुसे 
भयरहित ) है, नास्तिक नहीं हैं ( किन्तु परलोक एवं ईश्वरको माननेवाळे हें ), विनयी हैं 
ओर अभिमानी नहीं हें । । न 
अप्रियपच्ञ--तुग्दारे समान गणद्दीन दूसरा कोन है! अर्थात्‌ कोई नहीं; क्योंकि 
तुम शचुसे डरनेवाले हो, निलंज्न दो, झुककर नतिसे भयरहित हो ( शत्चुके सामने नम्र. 
होकर अपना भय दूर करते हो, पराक्रम दिखलाकर नहीं ), आस्तिक नहीं हो, नीतिशून्यः 
हो, हितसे रहित हो ओर अभिमानी हो॥७॥ _ | 
कृतगोपवधूरतेष्नेतो वृषमुग्ने नरके5पि संप्रति | 
प्रतिपत्तिरधःकृतेनसो जनताभिस्तव साधु वण्यंते ॥ ८॥ 
कृतेति ॥ गोप्य एच वष्चो गोपवध्चः। “खियाः पुंबत--? ( ६।३।३४ ) इत्या- 
दिना पंवद्धावः । तासु रतिः कृता येन तस्य । गोपीजनवज्ञभस्येत्यथः। वृष: 
वृषभरूपिणम रिष्टाख्यमसुरं ध्नतो मारयतः। इन्तेछंटः शत्रादेशः । अघःकृतेनसो 
निरस्तकदमषस्य तचोग्रे भयंकरे नरके नरकासुरे प्रतिपत्तिः प्रबृत्ति: । पुरुषकार 
इति यावत्‌ । संग्रति जनतामिर्जनससूददैः साधु वण्यंते। महो महद्‌ दुष्करं कृत- 
सित्युपश्छोक्यते ॥ 


पसषस्तु-गोपानां वधूजु रतिः इता येन तस्य पारदारिकस्य बुध घमं, दूषभंः ` 
चा वनतः । 'सुकृते वृषभे बृषः इति विश्वः । अत एव कृतनसः पापक्कतः तव 


उग्रे दारुणे नरके निरये अधाःप्रतिपत्तिरघःप्राप्ति । “प्रतिपत्तिः पदप्रास्ती पोरुषे 
गौरवेऽपि च? इति विश्वः । संप्रति जनताभिः साधु वण्यंते । दुस्तरोऽस्य पापिष्ठस्य 
नरकपात इश्युद्बोध्यत इत्यर्थः । अन्न गोपपरदारिकोऽप्यघःङतेना इति ८विरोधा- 
भासः श्लेषेण संकीयते ॥ ८ ॥ 


गोपियोंके साय रति किये हुए, वृष ( के रूप धारण किये हुए अरिष्टासुर ) को मारने: 


वाळे और पापको तिरस्कृत ( दूर ) किये हुए आपके इस समय भयङ्कर :( लोकपीडक ) 

नरकासुरमें पुरुषाभैको जन-समूह सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करते हैं अर्थात्‌ श्रीकृष्ण मगवान्‌ 

बहुत, दुष्कर कार्य कर रहे हैं । इस प्रकार जनता आपको स्तुति कर रही ह्दे। । 
अप्रियपक्ष--गोपियो ( परख्तियों के साथ रति किये हुए, वेळ (या--धर्म ) को 


मारते हुए (भत एव ) पाप किये हुए तुम्हें भयर नरककी प्राप्ति होनेवाळी है, इस प्रकार. 


जनता तुम्हारे विषयमें सम्यक्‌ प्रकारसे ( इढनिद्मयपूवक ) कद रहो हे ॥ ८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


" ६२२ शिशुपालवधम्‌ 


विदितापचितिसंहीम्रुता' द्विवतामाहित साध्वसो बलेः | 

भव सातुचरस्त्वसु्चकैमेहतामप्युपरि क्षमाश्रताम्‌॥ ६॥ 

विहितेति ॥ सहानुचरः सानुचरः सम्दृत्यो मद्दीश्वता चेद्येन विद्वितापचितिः 
कऋतपूजः । लोकवेदयोः सालुचरस्येव राज्ञः पूज्यरवप्रसिद्धेरिति भावः। अत पुच 
चळे: सेन्येः द्विषतां शत्रणामादितसाध्वसो जनितभयः सन्‌ स्वयं महतामपि क्षमा. 
आता राज्ञामुपयंचकेरुन्नतरत्वं भव सर्वोत्कर्षेण वस्व ॥ 
परुषस्तु-मही «ता चेथेन विद्वितापचितिः कृतहानिः। 'भवेद्पचितिः पूजाव्य. 
'यहानिषु निष्कृतौ? इति विश्वः। अत पुव द्विषतां बकरहितसाध्वसो भीषितः सनू 
श्वमुखकेः महतां चमाम्रुताँ भूघराणासुपरि साहु चरतीति सानुचरः सन्‌ भव । 
चरेष्टः । अन्नापि शव्दार्थश्ळेषलकरः॥ ९॥ 

राजा (शिशुपाल ) के द्वारा अनुचरोंके साथमें पूजित तया सेनाते शचुओंको भयभीत 
किये हुए आप बड़े-बड़े राजाओं से भी श्रेष्ठ हो जावें । 


अप्रियपच-राजा शिशुपालसे कौ गयी हानिवाळे ( अत एव.) शचुओंकी सेनासे . 


भयमीत तुम बड़े-बड़े एवं ऊँचे-ऊंचे पढादोके शिखरोंपर घूमनेवाळे बनो अर्थात्‌ शज्ुओंसे 
-मयसीत होकर मागकर बड़े एवं ऊंचे पहाड़ोंके शिखरोंपर घूमते हुए प्राणरक्षा करते रहो॥ 
घनजालनिमेदेरासंदाः । टु खडे 
तनिभेदुरासदाः परितो नागकदस्बकेस्तव । 

नगरेषु भवन्तु बीथयः परिकीणो बनजेस गादिभिः ॥ १० ॥ 
घनेति ॥ तव नगरेषु वीथयो रथ्या घनजाळनिभेमेंघसमुहकद्पेः वनजेवंन भवे: 
सुगादिसिः रूगप्रसतिसिः । भद्रो मन्द्रो सगश्चेत्येव त्रिविधे रपीत्यथः । नागकद्‌म्ष- 
'ऱकेगंजवृन्देः परितः परिकीर्णा ब्याप्ताः अत एव दुरासदा दुष्प्रवेशा भवन्तु । राजां 

.संघाने महदेश्वय ते भविष्यतीत्यर्थः ॥ , 

परुषस्तु--घनजाळनिभः सान्द्रानायतुश्‍्येः । ' आनायः पुंसि जाळं स्यात्‌? इत्य- 
सरः | नागकदम्बकेः सर्पसंघवंनजेसंगादिमिसंगव्याळ्पुलिन्दप्रसृतिमिः । अथवा 


-सृगादिभिः खूगमछकः शरभशादूंछादिसिः दुरासदा अवन्तु। राजविग्नहादरण्य- 
प्रायगता सचन्त्वित्यर्थः ॥ १०॥ 


आपके-नगरामें मागे मेघसमूइके समान ( काले-काछे एवं विशारूकाय ), वनमें होने- 
-वाळे मृग आदि (शुग, भद्र एवं मन्द्र जातिवाळे) हाथियोके समूहोंसे व्याप्त होकर कठि- 
-नाईसे प्रवेश करने योग्य, दो जावें 'अर्थात्‌ शिशुपालसहित राजाओंके आनेसे आपके 
-नगरोंके मागे सूगादि उत्तम जातीय वनेळे इाथियोंसे व्याप्त होकर दुष्प्रवेश्य दो जाव । ' 

अग्रियपष्च-ुम्दारे नगरोंके मागे-सघन जालोंके समान सपैं-समूहोसि तथा जहुळी 


१. 'महीसुजा” इति पा०। | 
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खग आदि ( किरात, कोल, भील आदि अथवा - मृगमक्षी सिइ-वाध बदि ) से व्याप्त 
( वनप्राय होनेसे ) दुष्प्रवेश्य हो जावे ॥ १० ॥ 


सकलापिहितस्वपौरुषो नियतव्यापदवर्धितोदयः । 


रिपुरुन्नतधीरचेतसः सततव्याधिरनीतिरस्तु ते ॥ ११॥ 

सकलेति ॥ उच्नतमुदारं धीरमविकारं चेतो यस्य तस्य ते तव रिपुः सकछरपि 
हितं तिरस्कृत स्वपौरुषं यश्य सः । नियता नित्या व्यापदो विशिष्टापदढो यस्य सः। 
अवधितोदयो5संपूरितान्युदयः सततव्याधिः संततरोगः । अनीतिनीतिरहितः 
चिघोऽस्तु ॥ 

तु—अचेतसोऽमन स्विनः ते रिपुश्चेयः सकलेरपिहितस्वपौरुषः अतिरस्कृ- 

त्तात्मविक्रमः । 'वष्टि भागुरिरज्लोपमवाप्योरपसगंयोः इत्यलोपे नञसमासः । नियतं 
नित्यं व्यापद्विगतापत्‌ अवर्धितोदयो5च्छिक्षोदयः । “बृ च्छेद्ने. बुद्धो? इति घातोः 
कर्मणि 'छः । उन्नतघीरुदारबुद्धिः सततब्याधिः। वियताधिमंनोव्यथार हितः । अनी 
, तिरीतिबांघार हितोऽस्तु । “अतिदृधिरिनावृष्टिः शळमा सूषकाः शुकाः । अत्यासञ्चाश्च 
राजानः षडेता ईतयः स्ताः ॥? अन्न सव्र पद्‌ भङ्गेनाथह्वयप्रतिपादनाअतु कावः 
देकशब्द्‌ प्रतीतेः शब्द्श्छेषः ॥ ११ ॥ 

उदार एवं घोर चित्तवाले आपका शङ सब .लोगांसे तिरस्क्कत, स्वपुरुषार्थबाळा, अवश्य- 
म्भाविनी बड़ी आपत्तिवाळा, रुकी हुशे उन्नतिवाला, सवेदा रोगी ओर नौतिदहदीन होवे। 

अग्रियपच्च-चेतनाशून्य अथांद जडमति, तुम्हारा शचु ( शिशुपाल) सबलोगासेः 
अतिरस्कृत पुरुषार्थवाला, निश्चित रूपसे नष्ट हुई, भापत्तिवाला, अखण्डित उन्नतिवाळा, 
उदार बुद्धिवाला; सवंदा नष्ट हुई मानसिक व्यथावाला और ( अतिवृष्टि, भनावृष्टि, मूषक, 
शुक और राजार्थाका अत्यन्त समीपमें आना- देशको हानि पएँचानेवाळी इन छः ) 
इतियोंऐे रहित होवे ॥ ११ ॥ 


बिकचोत्पलचारुलोचनस्तब चेद्येन घटासुपेयुषः | 


यढुपुङ्गब बन्धुसौहृदात्त्वयि पाता ससुरो नवासबः॥ १२॥ 
विकचेति ॥ पुमान्‌ नोरिंव पुङ्गवः पुरुषषंभः। उपमितसमासः। 'गोरतद्धित- 
खुकि' (५४।९२) इति समासान्तष्टच्प्रस्य्नः । यढुषु पुङ्गवः यदुश्रेष्ठः | 'श्रेष्ठोचाणौ तु 
पुङ्गवौ? इति वेजयन्ती। चेद्येन कर्त्रा घटां घनसन्धिमुपेयुषस्तच संबन्धीनि विकचो- 
रपळानि वासनाथ विहितानि तान्येव चादलोचनानि यस्य सः। सह सुरया माध्ण्या 
गोड्या वा ससुरः 'गौडी पेष्टी च माध्दी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा’ (मचु० ११।९४) : 
इति वचनात्‌। अन्न चत्रियवेश्ययोः पेष्ट्यामेव निषेधः । नवासवो नवसद्यं नारि 


` १. -युषाः इति पा०। २. 'बन्थुगौरवादपि' इति पा० । 
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गोड पौनदकस्यस । बन्धुसौहृदाहन्धी त्वयि स्नेहात्पाता 
त । संप्रति ते सत्प्रतिपथत्त्रादिति भावः । पिबतेः 
कर्मणि छुट्‌॥ टु 
परुषस्तु--हे यढुपुङ्गव यादवबळीवदं ! चद्येन सहद घटामुपेयुषः समराभियोगं 
गतस्य तव विकचोत्पळवचारुछोचनः। ससुरः सदेवो वासवोञ्पि बन्घुसौ हृदात्‌। 
उपेन्द्र त्वयि सौज्ञान्नादित्यर्थः। पाता ज्ञाता न। कि पुनसंदाका भीष्मादय इति 
भावः । पातेस्तृच । सुद्ददयस्य भावः सौहृदमिति विग्रः । युवादित्वादणप्रस्ययः 
“हुद्यस्य हृत्लेख--? ( ६३।५० ) इति ह [वविघानसामर्थ्यानञ 'हृद्चग--' ( ०३। 
१९) इत्युभयपदुबृद्धिः । अतएव 'सौहृददौ हंद शब्दाभ्यामणि हृद्भाचो’ इति चामनः। 
सुद्ददस्तु सौद्दादुमेव । शब्दाथश्लेषसंकरः ॥ १२॥ 
हे यदुम्रेष्ठ ( ( ओकृष्णजी ) ! शिशुपाल--आपके इढमित्रताको प्राप्त किये इए (छुवासित 
करनेके लिये रखें गये विकसित कमलरूपी नेत्रोंवाळे सुरा. (गुड़ या मौठेसे बनौ हुई 
मदिरा ) के साथ नवीन आसव ( नारियळ आदि ) को बांन्धव-स्नेइके कारण पान करेगा 
अयांत्‌ आपके साय दुढमेत्री दोनेपर शिशुपाळ आपके यहाँ सुरा सहित नारियल आदिके 
आसवको पौयेगा । 1 | 
अप्रियपक्ष--दे यदुओंमें बेलतुल्य ( मूढ कृष्ण ) | शिशुपालके साथ ( थुद्धभूमिमें ) 
“आक्रान्त हुए तुमको विकसित कमलोके समान नेत्रोंबाला, देवोंके साथ इन्द्र ( छोटा भाई- 
उपेन्द्र-होनेसे तुमको ) बान्धवके सौदादेके कारण भी नहीं बचायेगा ॥ १२ ॥ 


चलितानकदुन्दुभिः पुरः सबलस्त्वं सह सारणेन तम्‌ । 
समितो रभसादुपागतं सगदः संभ्रतिपत्तमहसि ॥ १३ ॥ 


चछितेति ॥ रमसाद्धर्षाढुपाराते प्रातं तं चेयं तव॑ पुरश्चलितानकहुन्दुमिः पुरोग- 


तवसुदेवः। 'वसुदेचोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः’ इत्यमरः। सबलो बळभद्रस- 
हितः । सारणेन सारणाख्येन पुत्रेण सह ससारणः सगदः गदाख्येनानुजेन सहितः 
समितो समायां संप्रतिपत्तं संभावयितुमहंसि । सवंबन्धुसमेतः प्रसयेतुमहंसीस्यर्थः ॥ 

परुषस्तु-समितौ समरे रसभाहेगादुपागतं 'रभसो वेगहषंयोः? । मितिः समरे 
साम्ये समायामपि संगतौ? इत्युभयत्रापि विश्व: । तं चेद्यं पुरतश्चलिता आनकाः 
पटहाः, दुन्दुभयो सेयं्च यस्य सः । "आनकः परददोऽञ्जी स्याद्भेरी स्री दुन्दुसिः 
घुमान? इस्यमरः। सबछः सलेन्यः । सगदः गद्या कौमोदक्या सहितः सन्‌ सहसा 
झटिंति रणेन युद्धेन संप्रतिपत्तमभियोक्तुमह॑सि। अत्रापि घन्दार्थर्ळेषसंकरः॥३३॥ 


हृषेसे आये इए शिशुपाछको आप्र, वसुदेव ( अपने पिता ) को आगे करके बकरामी 
BE क SRS मेक Fc eNO TTR 201: 2 
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“सारणः नामक अपने पुत्र ओर 'गद? नामक अपने छोटे भाईके साथ सभामें सत्कार 
कौजियेगा । 

अप्रियपक्त-_युडमे वेगपूवेक आये हुए उस शिशुपालके साथ आगे चलते हुए नगाड़े 
एवं दुन्दुभिर्योवाढे, सेना ओर ( कोमोदको नामकी ) गदाके सहित तुम्हें शोप्र युद्धके छिप 
बढ जाना ( आगे होना ) चाहिए ॥ १३ ॥ 

समरेषु रिपून बिनिध्नता शिशुपालेन समेत्य संप्रति | 

सुचिरं सह सवंसात्वतभव विश्वस्त विलासिनीजंनः ॥ १४॥ 

समरेष्विति॥ किच समरेषु रिपून्विनिप्तता । अतिशूरेणेत्यर्थः। दिशुपाळेन 
समेत्यक्यं प्राप्य संप्रति सुचिरं घहुकाळं सस्वतः अपत्यानि पुमांसः सात्वता 
यादवाः । 'उरादिभ्योऽञ' ( ४।१।८६ ) । तेः सवेः सवसार्वतेः सद्द विश्वस्तविळा- 
सिनीजनः शिशुपालमयनिवृत्या विधव्धविछासिनीजनो भव । 'समौ विभ्रग्भवि 
श्वासौ' इस्यमरः ॥ | 


परुषस्तु--रिपुघातिना शिशुपाळेन सह समरेघु समेत्य संगत्य संप्रत्येव सघ" 
सात्वततेः सह विश्वरतविळासिनीजनो भव । 'विश्वस्ताविधवे समे’ इत्यमरः । 
आदितश्वः ( ७१६ ) इति 'चकारादनुछसमुचचयाथांच्छुसेनिष्ठायामिटप्रतिषेधः । 
शिशूनामचुद्धतानामेवायं पाळयिता नोद्धतानामिति सवथा यादवानययेव इनिष्यः 
तीति भावः॥ १३॥ ` 
युद्धमें शघ्चुओं को मारनेवाळे शिशुपालफे साथ इस समय मिल ( सन्धि) कर आप , 
चिरकालतक सम्पूर्ण यादवोंके सहित ( शिशुपालका भय दूर हो जानेसे ) विश्वस्त ( होनेसे 
निभंय ) रमणियोवाले हो आइये । 
अप्रियपच्ञ-युद्धमें शुको मारनेवाले शिशुपाळके साथ इस समय सिड्कर तुम 
चिरकाळ तक सम्पूण यादवोंके साथ विधवा रमणिर्योवाळा हो जाओ अर्थात्‌ यादर्वोके साथ 
युद्धर्मे मारे जाओ ॥ १४ ॥ 
विजितक्रघमीक्षतामसो महता त्वाभहितं महीश्चताम्‌ | 
असक्रञ्जितसंयतं पुरो मुदितः सप्रमदं सहीपतिः॥ १५॥ | 
विजितेति ॥ असो महीपतिश्चेद्यः सुदितः सन्‌ बिजितक्रघं मत्रीसंबन्धान्निरस्त 
क्रोध महतां महीस्तां राज्ञां महितं पूजितम्‌ । 'गतिबुद्धि--? ( ३।२।१८८ ) इत्या- 
दिना वत्तंमाने क्तः । तद्योगे षष्ठी । असकृइृहुशों जिताः संयताः आजयो येन स 
तस्‌ । 'ससुदायः खियां संयत्समित्याजिससिद्यघः' इत्यमरः । सप्रमदं सहष स्वा 
स्वास । 'स्वामौ द्वितीयायाः ( ८१8६२ ) इति स्वादेशः । पुरोऽग्रे ईछतां पश्यतु ॥ 
परुषस्तु-विजितक्रघं संस्यक्तक्रोघ महतां महीभता चेद्याबीनामहितमरिमसङ्ः 
जितश्चासौ संयतो बद्धश्च तस । स्नाताचुळिसतवत्‌ पूवंकाछेति समासः। “बद्धो 
४० शि० ` 
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_हुए और अनेक वार युद में विज 


_ “सात्यकि कहने लगा ॥ १६॥ 


६२६ शिशुपालबधम्‌ 


र ३ बोतताम्‌ ॥ 
१ ति नैजयन्ती । सप्रमदं सखीक त्वामिति पदच्छेदः भसकृद 
र कि i आ होनेसे ) क्रोषको छोड़े हुए, बड़े राजाभोंसे सत्कारको पाते 
म यी बने हुए इषित आपको पद्दळे (या-अपने सामने) देखे । 
और रुक्मी आदि ) राना- 
पच-क्रोषरहित, बडे डे ( शिशुपाक, वाणाघुर और र्व 
Fe बार जीते एवं बाँचे गये रमणियों सहित तुमको प्रसन्न यह ( शिशुपाल ) 
अपने सामने देखे | ( या-जोते एवं बाँचे गये "सामने अनेक बार देखे) ॥ १५॥ 


इति जोषमबस्थितं डिषः प्रणिधि गामभिधाय क | बल 

बदति स्म वचोऽथ चोदितश्चलितकञ्च रथाज्ञपाणना ER 

इतीति ॥ इतीत्थंभूता गां चाचम्‌। आहे पेज विर्या मन न मर 
इति विश्व! । अभिधाय जोषं तृष्णीमचस्थितस्‌ । “तूष्णीं जोष अवेन ने! इ क 
यन्ती । द्विषः प्रणिधिं दूतं सात्यकि!। अथ दूतवाक्यानन्तर रथाङ्गं > र पर 
तेन स्थाङ्गपाणिना दरिणा । 'प्रहरणाथेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः इति पाणेः 


९ 
परनिपातः । चछिता प्रेरिता एका भ्र॒यंस्मिन्कमंणि तत्‌ । “गोखियोरुपसजनस्य' 


(३१२४८ ) इति र्वः । चोदितः अस्योत्तर देहीति भसंज्ञया प्रेरितः सज्चित्यथः । 
वचो बदति स्मावादीत्‌ ॥ १६॥ 

ऐसा ( १६।२-१५) वचन कहकर चुप कगाए हुए शु ( शिशुपाल ) के दूतसे, 
सुदशैनचकधारी ( भीष्ण भगवान्‌) से एक भुके सङ्केतसे उत्तर देनेके लिए प्रेरित 


कि तह्वचस्तदेकविशतिशको केराइ-- 
मधुरं बहिरन्तरप्रियं कृतिनाऽबाचि[बचस्तथा त्वया । 
सकलाथेतया विभाव्यते प्रियमन्तबहिरप्रिय यथा ॥ १७॥। र 
मघुरमित्यादि ॥ कृतिना कुशेन त्वया वहिः प्रकारो मधुरं प्रियस्‌ अन्तराभऽः 
प्रियं वचस्तथा तेन प्रकारेणावाचि उक्तस्‌ । वचेः कर्मणि लुङि चिणि वृद्धिः । यथा 
येन प्रकारेण सकळार्थतया संपूर्णो भयार्थत्तया हेतुना अन्तःप्रिय बहिरप्रियं विभाष्य" 
_तेज्वघायंते । अस्माभिरिति रोषः । अप्रियगसे प्रियं यदुक्तं तदस्माकं तु भ्रियगभंम- 


` प्रियमेव प्रतोयते । ईइगुक्तिचातुय . तवेबेत्यमिप्रेत्योक्त कृतिनेति। अतो न अद्धेय- 


मिदं वच इति सावः॥ १७॥ 


(अब सात्यकि के वचनको इक्कोस ( १६।१७-३७) इळोको से कहते हैं ) चतुर 


तुमने बाहर प्रिय तथा भीतर अप्रिय वचन उस प्रकारसे कदे, जिस प्रकार से (प्रिय 


~ 
SSS SST शाम कक कनिका 


तथा अप्रियरूप ) सम्पूर्ण अर्थयुक्त होनेसे उस वचनको इमकोग बाहरसे अप्रिय तथा भौतर _ 
र RRS TBE Ss oN i A क्‍45:::96% 55» 


_ १. 'नोदित--? इति पा० । 3 
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षोडशः सर्गः ६२७ 


प्रिय समझ रहे हैं अर्थात्‌ भौतर से अप्रिय तथा बाइरसे प्रिय तुम्हारा वचन इम छोगों 
को भीतरते प्रिय होनेपर मो बाइरसे अप्रिय हौ. प्रतीत होता है॥ १७॥ 
अथवा बहिरेव प्रिममन्तरेघाप्रियं तथापि न ग्राह्ममित्युपमया हयनक्ति-- 
अतिकोमलमेकतोऽन्यतः सरसाम्भोरुहवृन्तककशम्‌ | 
बहति स्फुटमेकमेव ते बचनं शाकपलाशदेश्यताम्‌ ॥ १८॥ 
अतीति ॥ एकतो बहिः अतिकोमळम्‌ , अन्यतः अन्तः खरसमाद्र यदुस्भो दस्य 
न्तं प्रसवघन्धनं तदिव कर्कशं परुषस्‌ एकमेव ते तव वचनस्‌ ईषदसमास शाक- 
पळाझं शाकपळाशदेश्यं महापत्त्राख्यतरुपत्त्रे तसुल्यस्‌ । शाकः पलादासार' च्याः 
दृरदादः करच्छदः । महापत्रो महाशाकः स्थिरदारदनीटकः ॥' इत्यभिधानरत्न- 
सांळायास । ईषदसमाप्तौ करपब्देश्यदेश्ीयरः' ( ५३।६७ ) इति देश्यप्रत्ययः । 
कर्पदेश्यदेशीय।नि साइश्यवाचकानीति दण्डी । तस्य भावस्तत्ता तां चहति। 
अन्तःपरुषस्य बहिर्माधुर्य यथा शाकपछाशवद््‌ति आवः । अन्न शाकपळाशोपसायाः 
पद्मवुन्तोपमासांपेहत्वात्संकरः॥ १८ ॥ 
एक ओर ( बाहर ) से अत्यन्त कोमछ तथा दूसरी ओर ( मौतर ) से कमळके अमि- 
नव वृन्त के समान कठोर तुम्हारा एक हौ वचन 'मह्दापत्र नामक दृक्षके पत्तको समानता 
को प्राप्त कर रा है ॥ १८ ॥ | . | 
नलु अम्रियगर्भे$पि वाक्ये गुणग्राहिभिः प्रियमेव गृद्यता इंसेः क्षीरमिवास्मसी- 
क सु नाम जल्पतः परुषं सूचयतोऽ्थमन्त रा | 
शकुनादिव मार्गवर्तिभिः पुरुषादुद्ठिजितव्यमीहृराः ॥ १६ ॥ | 
प्रकटसिति ॥ प्रकटं प्रकाश सुदु नाम स्दुकवपे जद॒पतः कथयतः । क्रस 
परुषमनिष्टमर्थं सूचयतः ईहशोऽन्तःशुदधिशन्यास्पुरषादीदशः क ना 
ङ्करं कुवेतोऽन्तरा परुषं सूचयतः पिन्नलादिपक्षिण इव सागचात i सन्म दि 
सिरध्चगेश्रोद्विलितब्यस्‌ । न 'चांशतोडपि ग्राह्मस्‌ + बिषसंएक्ताञ्चवबु ळस्यान 
तुत्वादिति भावः । “विज इड? ( १२२ ) इतीटः किरवान्न गुणः ॥ १९ ॥ 
( 'जित प्रकार इंस जळ-मिभित दूधर्मे से केवळ दूधको ही अहण कर लेता दै, उसी 
प्रकार युणम्राहदौ तुम छोगोंको अप्रियगर्मित वचनमे-से भी प्रिय वचनको ग्रहण 
चाहिये? यदद तुम नहीं कई सकते, क्योंकि ) प्रत्यक्षमे मधुर कहते हुए तया क Re 
(अप्रिय ) अर्थको सूचित करते हुए ( अन्तःकरणमे दूषित ) ऐसे पुरुषसे सन्मा स 
व्यक्तियोंको उस प्रकार डरना चाहिये, जिस प्रकार प्रत्यक्षमं मधुर बोलते हुए भ डि 
त्यक्षर्मे मनिष्टको सूचित करते हुए ( पिक, टिटिहरी आदि ) पक्षीसे मागम ज 
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६२८ शिशुपालनघम्‌ 
डगर्सित प्रियवचन 


(यात्री ) डरते है । ( अतएव विषसंसष्ट अन्नके समान तुम्हारा क 
इछ नो ग जब य च तहोषोदाटनपूर्वक भध्संयतते- 
हरिमचितवान्मेहीपतियदि राज्ञस्तव कोऽत्र मत्सरः | 
न्यसनाय ससौरभस्य कस्तरुसूनस्य शिरस्यसूयति 7 
हरिमित्यादि ॥ मद्दीपतियुधिष्टिरो हरिस्चितवान्यादि सातवा xr नन 
हने तव राजश्चैदस्य मत्सरः कः। न कोञपीत्यथंः । ससीरभर्य पार पच 
तर्सूनस्य। तरुग्रहणं सूनस्य साघारणस्वधयोतनार्थस्‌ । शिरसि न्यसनायापणाय 
कोऽसूयति । न कोपीस्यर्थः । 'कुघद्रुदद-' (१४३७ ) इस्थादिना संप्रदानसंज्ञा 
सर्वत्र गुणवद्दस्तु गुणशैवहु मन्यते, तटस्थानां किमन्न दया संतापेनेति भावः । अ 
हरितरुसूनयोर्चाकय ह्ये जिस्बप्रतिविम्ब मावे नाचंना शिरोघारणारूपससानधमानद्‌ 
झादू इष्टान्ताळङ्कारः ॥ २०॥ 
( इस प्रकार सात्यकिं दूतको फटकारकर शिंशुपाछ के दोर्षोको कहता हुआ उसक 
फरकारता है) यदि राजा (युधिष्ठिर) ने श्रीकृष्ण भगवानूकी पूजा की, तो इसमें 
तुम्हारे राजा ( शिशुपाल) को क्यों ईष्याँ है १ अयाँत्‌ युधिष्ठिरकत श्रीकृष्ण पूजनसे 
शिशुपारूको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वृक्षके सुगन्धित पुष्प को शिरपर रखनेपर 
कौन ईर्ष्या करता दै ! अर्था कोई भी शेष्यां नहीँ करता ( अतः शुणआाहीके द्वारा शुणः 
वानूका सत्कार करनेपर तटस्थ व्यक्तिका ड्रेष्या करना मूखंता ही है )॥२०॥ 
अथ कथं महान्महतः पूजां सहत इस्याशङ्कय हरिचेद्ययोमंदददन्तरं मनसि 
निधाय सामान्यतः सुजनडुजनयोरन्तरं 'चतुभिराह-- 
सुङमारमहो लघीयसां हृदयं तद्ूतमप्रियं यतः | 
सरसैब समुद्विरन्स्यमी जरयन्त्येब हि तन्मनीषिण: ॥ २१॥ 
सुकुमारमित्यादि ॥ ळघीयस्तामएपीयसां हृदयं सुकुमार तुच्छुम्‌ । कुतः यतोऽमी 
छघीयांसस्तद्गतं हृदयगतमप्रियं सहसेव झरिस्येव समुद्विरन्ति ससुद्चारयम्ति। 
सनीषिणस्तु तदप्रियं कर्थचित्‌। संभाष्यमानमपीति शेषः । जरयन्ति अन्तरेव क्षप- 
यन्ति। न तूद्विरन्तीस्यर्थः । अहो इत्याश्चयें । चेद्यश्चोह्िरिति नेवं हरिरिस्यहो महद्‌" 
म्तरमनयोरिति भावः । अत एवाप्रस्तुतारामान्यारप्रस्तुत विशोषप्रतिपत्तिरूपोऽयः 


मप्रस्तुतप्रशंसामेदः । 'अप्रस्तुतस्य कथनाएप्रस्तुतं यन्न गम्यते । अप्रस्तुतप्रहांसेयं सा" 


रूप्यादिनियन्त्रिता ॥' इति लणात्‌। आदिशव्दात्सासान्यन्िशेषसग्रहः । एवम" 
भ्तरश्ळोकत्रयेऽपि द्रष्टव्यं, विशेष तु वचयामः ॥ २१ ॥ | 


१. “स भूपतिः इति पा०।. २. 'क्षपयन्त्येव हि तन्मनीषिणः' इति 'जरयन्स्येव . 


तन्मनस्विनः' इति च पा० । 
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समान शुणवाला मद्दान्‌ अपने समान गुणवाले व्यक्तिके सत्कारको नहीं सहन कर 
दा अतः शिशुपालका बज श्रीकृष्ण-पूजनसे शेरष्या करना उचित हो दै, ऐसा तुम्हें नही 
सोचना' चाहिये, क्योंकि शिशुपाल तथा औकुष्ण भगवानूर्मे आकाश-पातालका अन्तर है, 
यह बात मनमें रखकर सात्यकि चार ( १६।२१-२४ ) उलोकोंसे सज्जन ओर दुजनका 
भेद बतछा रहा दै ) अत्यन्त तुच्छ व्यक्तियोंका हृदय बहुत हलका ( तुच्छ ) दोता हे, 
क्योकि वे लोग तद्वत ( ढृदयमें स्थित ) अध्रियको शीघ्र दी बाइर चिकाळ देते हैं ओर 
मनीषी ( विद्वान्‌-भस्यन्त मदान्‌) लोग ( यथाकथद्वित्‌ उत्पन्न भी ) . उस ( हृदयमें 
स्थित अप्रिय ) को औतर ही पचा डालते हें ( बाहर मा a कु 
हँ ३ अत्यग्त तुच पालने हृदयके तुच्छ दोनेसे ओक्ृष्ण अः 
लान सदन नहीं वारके से मां प्रकट कर दिया और शिशुपालके RS 5 
कहे जानेपर मद्दान्‌ हृदयवाले भगवान्‌ भीकृष्णजीने कुछ भी विकार प्रकट नहीं किया)॥२१ 
उपकारपरः स्वभावतः सततं सवजनस्य सञ्जनः | 
असतामन्तिशां तथाप्यहो गुरुहृद्रोगकरी तदुन्नतिः ॥ २२ ॥ 
उपकारेति ॥ किंच सञजनस्चभावतः सततं सरवंजनस्योपकारपरः। न तूपाधि' 
परः कदाचिरकस्यचिदेवेति भावः । तथापि सर्वो पका रित्वेऽपि तढुक्षतिस्तस्य खजस, 
स्योत्कषः असतामसाधूनामनिशां गुरुहृद्रोगकरी झस्यन्तह्ृदयसंतापकारिणी । ' कृञो 
` देतु-? (३।२।२०) इस्यादिना ताच्छीठ्ये प्रस्यये 'टिड्डाणजू-' (३।१।१५) इस्या- 
दिना डीष । दरिचेौ चेवंसूतादिति संवाप्रस्तुतप्रशसा ॥ २२ ॥ 
सज्जन स्वमावसे हो दूसरोंके उपकार करनेमें सवेदा तत्पर रहते हैं, तयापि उन 
( सज्जनों ) की उन्नति दुजंनोंको सवेदा सन्त करनेवाली होती है, भद्दो आश्चये दे ॥२२॥ 
परितप्यत एब नोत्तमः परितप्लोऽप्यपरः सुसंबृतिः । 
परवृद्धिभिराहितव्यथः स्फुटनिमिन्नदुराशयोऽघमः ॥ २३॥ 
परितप्यत इति ॥ किंच उत्तमः परचृद्धिसिन परितप्यते न ब्यथत एव। उत्तम" 
स्यापरशुभद्वेष एव नास्तीत्यथः । अपरो मध्यम एवेत्यथः । परितप्तो$पि शोभना 
संब्ृतिः परितापगोपनं यस्य स सुसंवृतिः । सन्तमपि 'परशुभद्वेषं न प्रकाशयती- 
त्यधैः । अघसस्तु परवृद्धिमिराहितव्यथः । उत्पादितसंतापः तथा स्फुट निभिन्नः 
प्रकाशितो ढुराशयः परशुभद्वेषळकृणो दुरमिप्रायो यस्य सः। परशुभं द्वेष्टि प्रकाश: 
यति चेत्यर्थः । चेद्यश्वाधमो दरिस्तूत्तम इति प्रतीतेः पूर्वोक्त एवालङ्कारः ॥ २३ ॥ | 
दूसरोंकी उन्नतिसे उत्तम व्यक्ति सन्तत ही नहीं होता है ओर मध्यम व्यक्ति सन्तप्त 
होकर भौ ( उस सन्तापको ) छिपा लेता दै तथा नोच व्यक्ति व्यथित होकर ( दूसरेकी 
उन्नतिमें इष्यां रूप ) अपने सन्तापको स्पष्टरूपमें प्रकाशित कर देता है ॥ २३॥ 


१. 'सुसंवृतः' इति पा०। | | ड 
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६३० शिशुपालवधम्‌ 


ननु मानिनां परोत्कषंप्रद्वेषो भूषणमेवेत्यादाइय नेत्याइ-- 
` अनिराकृततापसंपद फलहीनां सुमनोभिरुज्मिताम्‌ । 
खलतां खलतामिबासतीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥ २४ ॥ 
अनिराकृतेति ॥ अनिराकृता अनिवारिता तापसंपत्‌ तापातिशयो यया तास । 
एकत्र संतापजननै कस्वभावादपरत्रासतशछायाविरहाच्चेति भावः । तथा फळही- 
नाम्‌ । एकत्र हद्दासुत्र चोपकारशून्यां प्रत्युतो सयन्नाप्यन थकरों देति भावः । अन्यन्न 
सरंन्रार्थरदितां सुमनो मिडुंघेरज्झिताम अन्यन्न पुष्पर्वेजितास्‌। 'सुमनाः उपमा 
छत्योः स्री देवबुधयोः पुमान! इति वैजयन्ती । असतीं दुष्टासु, अन्यन्न निरुपाख्या 
लस्य भावः खलता तां खळतां दुर्जनस्वस्र । खस्य छता तां खता गगनलतिका- 
मिव बुधो जनः सदसद्विवेककुशळो जनः कथं प्रतिपधेतात्रकम्बेत । न कथसपी' 


त्यथः | बृथा मत्सरो न कस्यापि गुण इति भावः। तथापि स ख़ळतां ग्रतिपद्यते 


चेद्यो न इरिरिति प्रतीतेः सेवाप्रस्तुतम्रशंसा खलतामिवेस्युपमया संकीयंते । 'अत्य- 
स्तासप्यपि ह्यर्थ ज्ञानं शब्दः करोति हि’ इति न्यायादसत्याया अपि खलतिकायाः 
प्रती तिसत्यतया खळतोपमत्वसिद्धिः ॥ २४ ॥ 

( 'परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌? ( १५१) नौतिके अनुसार दूसरेको उन्नतिसे 
श्या करना सानियोंका भूषण है, दूषण नहीं, यह मो तुम्हें नहीं सोचना चाहिये, क्योंकि) 
सन्तापाधिक्यको दूर नदी करनेवाली, इस लोकमें तथा परलोकर्में मी निष्फळ ( उपकार 
नहीं करनेवाली, पक्षा०- सवैस्वदीन ), विद्वानोंके द्वारा छोडी गयौ ( पक्षा०--पृष्षोसे 
रद्दित-फूल नहीं देनेवाळो ); दुष्ट (पक्ष।०- मस्तित्वद्दीन) दुष्टताको आकाशलताके समान 
कौन विद्वान्‌ ( मळे-बुरेको समझनेवाला चतुर , पक्षा०- देव ) ग्रहण करेगा ! अर्थात्‌ 

' निस प्रकार उक्तरूपिणी आकाशलताको कोई देव ग्रण नहीं करत।, उसी प्रकार उक्तरूप 
दुजेनताको कोइ भी विचारशील ग्रहण नहीं करता ॥ २४ ॥ 

नन्वेदं महानुभावो इरिः किंमथ तथा सदसि राज्ञा निसंत्स्यमानो मौनमा' 
स्थित इत्याशङ्कय सत्यसनादरान्न तु कातर्यादित्याइ-- 

प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभुजे | 
अनुहुङ्कुरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ २४ ॥ 

ग्रतीति ॥ केशवः शपमानाय आक्रोशते । स्चरितेरवादात्मनेपदस्‌ । चेदिभूः 
सुज | क्रियाम्रदणारसंप्रदानस्वस्र । प्रतिवाचं प्रत्युत्तर नादृत्त। केसरी सिंहो घनध्व- 
निमचुहुङ्करुते प्रतिगर्जति । गोमायुरुतानि शिवाच्तानि नानुहुङ्करुते । 'खियां शिवा 

भूरिमायगोमायुसुगधूतंकाः' इत्यमरः । महतामधमेष्ववज्ञेच नीतिरिति भावः। 
इष्टान्ताळङ्कारः॥ २५॥ 


( इस प्रकार मदान्‌ प्रभावसंपन्न कृष्ण भगवान्‌ शिशुपालके अपशब्द कइनेपर मौ 
कायरपनेके कारण नहीं; किन्तु षपेक्षाके कारण कुछ नहीं बोळे, इस बातको उदाहरण- 
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षोडशः सग: | ६३१ 


पूवंक समथन करता हुआ सात्यकि आगे कहाता है) अपशब्द कहते हुए चेदिपति 
( दिशुपार ) को औक्षण भगवानूने प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योकि सिंह मेघके गरजनेपर 
गरजता दे, स्यारके बोळनेपर नहीं ( अतः शिशुपाछ स्यारके समान तथा औष्नुष्ण भगवान्‌ ' 
सिंहके समान हैं )॥ २५॥ | ca 


किञ्च राज्ञो हरिणा विरोधोऽपि न योग्य इत्याद 


जितरोषरया महाधियः सपदि क्रोघजितो लघुनः | 
बिजितेन जितस्य दुमेतेमेतिमद्भिः सह का विरोधिता॥ २६॥ 
जितेति ॥ महाधियः सुधियो ज्ञितो रोषरयो यैस्ते तथोक्ताः । ळघुरद्पो जनस्तु 
सपदि क्रोधजितः । एवं विजितेन जितस्य । जितेन क्रोघेन जितस्येत्यथंः । दुमंतेमे- 
इर्य मतिमद्धिः पण्डितैः सह विरोधिता स्पर्धा का । मूर्खपण्डितयोसंन्नीव स्पर्घापि 
न संगतेत्यर्थः । मूखेश्चायं चैद्य दत्यप्रस्तुतात्सामान्याद्विशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसाभेदुः॥ 


( शिशुपालको श्रीकृष्ण भगवान्‌के साथ विरोध करना भी उचित नहीं हे, क्योकि ) 
बुद्धिमान्‌ रोग क्रोथके वेग { अधिक क्रोष ) को जीत छेते हैं तथा क्षुद्रलोग क्रोषसे तत्काळ 
हो जीते जाते ( क्रोषके वशीभूत होते ) हैं; अत एव पराजित ( क्रोध ) से जीते गये दुष्टका 
बुद्धिमानोंके साथ विरोध कैसा ! ( मद्दान्‌ अन्तरवाळे सञ्जन तथा दुजनमें मित्रताके समान 
विरोध करना भो अनुचित हो है) ॥ २६ ॥ | 

नापि चैद्यप्रकापेः कृष्णस्य किंचिज्लाघचमिश्याशयेनाइ- 
बचने रसतां महीयसो न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतः | 
किमपैति रजोभिरौवेरेरबकोणस्य मणमेहाघेता ॥ २७॥ । 
नेरिति ॥ उद्धनेनिष्ठरेः$ असतां दुर्जनानां वचने मंद्दीयसो महत्तमस्य गुरत्बं 

Pe नाति र औवे रेभोमेः । “उवंरा सवंशस्याब्यमूमो स्याद्चसिमा- 
न्रके' इति विश्वः । रजोसिरवकीणंस्य छत्नस्य सणेमहाघता 'महामूश्‍्यत्वस्‌ । “मूल्ये 
पूजाविधावर्घः? इत्यमरः । अपेति किस्‌ । नापेत्येवेत्यथे: । अन्न सणिसहीयसोवाक्य- 
भेदेन प्रतिबिग्बकरणाद्‌ इृष्टान्ताळझारः । महीयस इति सामान्याद्धरेरिति विशेष- 
प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा चेति संकरः। हरिमण्योदंपमाध्वनिश्च ॥ २७॥ 

दुञेनोंके उद्धृत बचनोंसे बहुत बड़े ( सज्जन ) छोगोंका गौरव कम नहीं होता दे, 
( क्योकि ) पृथ्वीको धूळियोसे डके हुए रत्नकी बहुमूल्यता ( वेशकीमतीपन ) नष्ट दो 
जाती है क्या अर्थात्‌ नहीं नष्ट होती ( किन्तु धूळिसे ढके हुए भी रत्नका सूर्य पूर्ववत 
ही कायम रइता दै, अतः तुम्हारे नीच राजाके अपशब्द कइनेसे भी ओकृष्ण भगवानूका 
गौरव कम नहीं हुआ दै) ॥ २७ ॥ * 
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६३२ _ शिश्टुपालबघम्‌ 


' युक्त चेतत्पारुष्य दुरास्मनामित्याह ` 
` परितोषविता न कश्चन स्वगतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः। 
परदोषकथाभिरल्पकः 'स्वजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ २८॥। 
परीति ॥ यस्य देहिनो जन्तोः परितो षयिता परे षामानन्दयिता स्वगतो गुणः 
कञ्चन कञ्चिदपि नास्ति । अढपकोडतितुच्छः, स इति शेषः । यत्तदोर्निस्यसंबन्धात्‌। 
परदोषकथा भिरन्यजनदोषोक्तिभिः स्वजनम्‌ । न तु मध्यस्थमिति भावः । तोषयिः 
तुसिञ्छुति किळ ईते खळ । अतोऽवश्यकतंग्यमेतस्येत्यर्थः । चेध्यस्यापि निगुण' 
स्वासपरदूपणं युक्तमिति । अत एवाप्रस्तुतप्रशंसामेदः ॥ २८ ॥ 

. जिस ( नोच) व्यक्तिका अपना कोई गुण दूसरेको आनन्दित करनेवाळा नहीं है, 
वह नीच ब्यक्ति दूसरेके दोषोंको कइनेसे अपनेको ( मध्यस्थ व्यक्तिको नहीं ) सन्तुष्ट करना 
चाइता है। (अतएव शुणहीन तुच्छ शिशुपालका ग्रीकृष्ण भगवानूमें अवतेमान भी दोषोंका 
कहना उचित ही है ) ॥ २८ ॥ 

नन्वात्मनो निर्दोषत्वाभिसानादित्थं विजुम्भणसित्याशङ्कयाइ-- 
सहजान्धहशः स्वदुनेये परदोषेक्षणदिव्यचक्षुष: | 
स्वगुणोचगिरो मुनित्रताः परवणप्रहृणेष्वसाधवः || २६ ॥ 
सहजेति ॥ असाधवः खलाः स्वदुनये स्वदोषे । महस्यपीति भावः । सहजा 


स्वाभाविकी अन्धा अपश्यन्ती इगःयेषां ते । जात्यन्धा इत्य्थः। परदोषाणां सूचमा- 
णामपीति आवः । ईइणे दुशंने दिव्यचच्षुषो5प्रतिहतदृष्टयः । किंच स्वगुणेपूच गिर! ।' 


आत्मप्रशंसायामतिप्रगक्मवाच इत्यर्थः। परवणंअहणेषु परस्तुतिवचनेषु । 'स्तुतौ 
€ € 

चणे तु वाइच्तरे' इत्यमरः । सुनि्रता सौनब्रतिनः। "अशंभादिभ्योऽच्‌? (५।२।१२७) । 

चेद्यश्चेवंचिध इति प्रती तेरप्रस्तुतप्रशंसा ॥ २९॥ 


दुजेन छोग अपने दोष ( के देखने ) में स्वभावतः अन्धे ( अपने दोषोंकों नहीं देखने- 


बाळे ) होते हैं तथा दूसरोके दोषोंको देखनेमें दिव्यदृष्टि होते हैं और अपने गुणोंको कहने 
में तेज बोळनेवाळे होते हैं तथा दूसरोके गुणोंको कइनेमें मौनी ( चुप ) होते हैं ॥ २९ ॥ 
साधवस्तु नेवमित्याह— 
' अकटान्यपि नेपुणं सहत्परवाच्यानि चिराय गोपितुम्‌ | 
बिबरीतुमथात्मनो शुणान्शुशमाकौशलमायेचेतसाम्‌॥ ३० ॥ 


प्रकटानीति ॥ आयंचेतसा सुमनसां प्रकटान्यपि परवाच्यानि -परदूषणानि 
चिराय गोपितुं गोपायितुस्‌ । संवरीतुसिस्यर्थः । ‘आयादय आधंघातके वा! ( ३।१। 


३३ ) इति दिकर्पादायप्रस्ययाभावः। महन्नेपुणे कौशलम्‌ । अथेति वाक्यारम्भे । 


१, 'स जनम? इति पा० । 
तँ 
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अथास्मनो गुणान्विवरीतु प्रकटयितुम्‌ । आत्मप्रशंसां कतुमित्यर्थः। भ्वशमाकोशकछ- 
मत्यन्तमकौदाळस्‌ । साधवो न पराक्षिन्दन्ति न वात्मानं प्रशंसन्ति । 'आत्मप्रशंसां 
परगर्हामिच वजेयेदि'व्यापस्तस्बीये निषेधस्मरणादिति भावः । “नञः शुचीश्वरचेन्र" 
ज्ञकुशलनिपुणानास्‌' ( ७॥३।३० ) इति विकए्पान्नन्पूवंपदस्यापि बुद्धिः । कृष्णश्षेवं- 
भूत इति विशेषप्रतीतेर प्रस्तुतप्रशांसेव ॥ ६० ॥ 

उत्तम चित्तत्राले ( सञ्जन ) छोगोंकी प्रत्यक्ष मो दूसरोंकी निन्दार्आको छिपानेमे 
बडी निपुणता होती है और अपने युणोंको छिपानेमें अत्यधिक कोशल ( चातुर्‍ये ) होता है 
अर्थात्‌ सज्जन छोग दूसरे छोगोंके सवंविदित दोषीको तथा अपने गुर्णाको छिपाते दै 
( किसौसे भी नहीं कहते) ॥ १० ॥ 

किमिआखिललोककीतितं कथयत्यात्मगुणं महामनाः । 
बदिता न लघीयसोऽपरः स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

किमिति ॥ किंच महामना महात्मा । अखिछछोककीर्तित स्वत एव संवर्लोकः 
प्रण्यातमात्मगुणे किमिव किमर्थ कथयति । न कथयत्येव । स्वत एव सर्वलोकः 
कीश्य॑मानत्वादित्यर्थः । लघीयसस्तुच्छुस्य तु स्वगुणे बदिता वक्ता । वदेस्तृच प्रस्ययः। 
अत एव “न छोका--? ( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्टीप्रतिपेधः। अपरोऽन्यो नास्ति 
तेन कारणेनासौ छघीयान्‌ स्वगुणं स्वयमेव वदति, न केवळं निषेघात्‌ । स्थत्वप्रयो-. 
जनत्वादुपि मह्दानास्मप्रशंसाँ न करोति, तुच्छस्तु वकन्नन्तरासंभवात्‌ स्वयमेव ताँ 
प्रळपतीध्यर्थः । पूर्वार्धे पदार्थहेतुकं काष्यछिङ्गस्‌, उत्तराधे वाक्यार्थहेतुकं चो न्नेयम्‌ । 
कुष्णचेद्यो चेचंविधाविति विशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा चेति संकरः ॥ ३१ ॥ 

सज्जन व्यक्ति सब लोगोंसे कहे नाते हुए अपने गुर्णोको क्यों कहे १ भोर अत्यन्त तुच्छ 


व्यक्तिके गुणको कहनेवाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, अतएव वह अत्यन्त तुच्छ 
व्यक्ति अपने शुणोंको स्वयमेव कहता दै ॥ ३१॥ 


किंच महास्मानः कृद्धाः काठे पराक्रमन्ति, दुरास्मानस्तु केवल प्रळपन्तीस्याइ- 
विस्रजन्त्यविकत्थिनः परे विषमाशीविषवन्नराः क्रुघम्‌ | 
दघतोऽन्तरसाररूपतां ध्वनिसाराः पटहा इवेतरे॥ ३२॥ 
विसजन्तीति ॥ परे नराः सरपुरुषाः विषमाशीविषवत्‌ क्ररसपंषदित्युपमा। . 

अदिकस्थिनोऽनास्मर्छाधिन एव क्रुधं क्रोधं विसूजन्ति वमन्ति । पराक्रमन्तीस्यर्थः ।, 

` अन्तरभ्यन्तरे असाररूपतां निःसाररूपतां दघतो दुघानाः । “नाभ्यस्ताच्छतुः 

(७१७८) इति चुमभावः। इतरे जना दुर्जनाः पर्वा इव ध्वनिरेव सारो बलं येषां 

ते ध्वनिसारा वाक्शूरा पुव । न तु बाहुबलशालिन इति भावः । अन्नापीइशो कृष्ण 

देद्याविस्यप्रस्तुतसा मान्यास्रस्तुत विशेषप्रती तेररस्तुतप्रशंसाभेदः ॥ ३२॥ 


१. “--विकत्थना? इति पा० । 
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` झास्मप्रशंसा नहीं करनेवाले सज्जन छोग भयङ्कर ( विषैले ) साँपके समान क्रोध करते 

हैं अर्थात समय आनेपर हो अपना पराक्रम प्रदर्शित करते दै, उये सवंत्न कहते नहीं 

फिरते और दूसरे ( दुर्जन ) लोग मौतरमें असारताको धारण करते हुए बहुत बोलने 

( ध्वनि करने ) वाळे नगाड़ेके समान ( केवळ बोलनेमें ही बहादुर ) होते हैं॥ ३२॥ 
'अभिघाय तदा तद्प्रियमः (१६२) इत्यादिना यद्‌ दूतेन युगपस्पियाम्रिये 

तत्रोत्तरमाह 

व मिस बिधिना येन स चेदिभूपतिः | 

ुतमेतु न हापयिष्यते सदृशं तस्य विधातुमुत्तरम्‌ ॥ ३३ || 

नरकेति ॥ स सहीपतिश्वेदिभूपतिः येन विधिना येन प्रकारेण संधिना विग्रहेण 
चा नरकच्छिदं नरकस्याप्यन्तकम्‌ । किमन्येषामद्क्तानामिति भावः। इत्षितुसि- 
उछुति तस्य विधेः सहशसुत्तर प्रतिक्रिया स्नेहो विरोधो वा विधातुं न हापयिष्यते न 
यापयिष्यते । अविछस्वेन विधास्यत इत्यर्थः । जहातेण्यंन्तात्कमंणि लट्‌ । विधानः 
क्रियया अनभिहितेऽपि प्रधानसूतहापनक्रिययाWिहितर्वादुत्तरमिति न कर्मणि 
द्वितीया । दरुतं शीघ्रमेतु आगच्छ तु । आगमने स्वयमेव हीयत इति भावः ॥ ३३॥ 

( अब दूतोक्त पूवेवचन ( १६॥२ ) का उत्तर देता हुआ सात्यकि कहता है) वह 
चेद्रान ( शिशुपाल ) नरकान्तक ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को जिस विधिसे ( मित्ररूपमे या 
शुरूपमें ) देखनेके लिये आना चाहता हैं; उसके योग्य उत्तर दिया जायेगा। ( यदि 
मित्र बनकर वह आवेगा तो भित्रभावसे तथा शु बनकर आयेगा तो शज्ुमावसे व्यवद्दार 
किया जायेगा ) वह शीघ्र ही आये ॥ ३३ ॥ 

ननु 'भसिधाय’ ( १६।२ ) इत्यादौ मयापि सान्त्वमेव विवछितं न विग्र हस्त. 

_स्किसु भयाम्यजुज्ञयेत्याशङ्कयाइ- 
समनद्ध किमङ्ग भूपतियेदि संधित्सुरसौ सहासुना । 
हरिराक्रमणन संनतिं किल बिभ्रीत भियेत्यसंभवः ॥ ३४॥। 
समनद्धेति ॥ अङ्गेत्यामन्त्रणे । असौ भूपतिश्चेद्योऽसुना हरिणा सह संधित्सुर्यदि 


संघातुमिच्छुश्वेत्‌ । दधातेः सन्ता दुप्रस्ययः। कि ससनद्ध किमर्थ संनद्धवान्‌। ततो. 


नायं संघित्सुरिति भावः । नह्यतेः स्वरितेरवात्कतेरि छुङि तछ्‌ 'झञलो झलि' ( ८।२। 
२६ ) इति सकारळोपः। कृष्णभोषणाथ संनाह इत्यत आह--हरिः सिंहः कुष्णश्च 
. किलाक्रमणेनासिभवेन या भीस्तया संनति नन्नतां बिश्रीत चिश्रूयादिस्यसंभवः। 
संभवो नास्ति,खक्विध्यथः॥ ३४ ॥ 

हे अङ्ग ( स्वजनभूत दूत ) | यदि यइ राजा ( शिशुपाल ) इन ( औकृष्ण भगवान्‌ ) 


के साथ सन्धि करना चाइता है तो उसने सन्नाइ ( युद्ध करनेके छिए सेनाको सुसख्नित - 


क्यों किया ! ( अतएव प्रतीत होता दै कि वढ औक्ृष्ण मगवानूसे सन्धि नहीं, अपितु युद्ध 
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करना चाहता है), ओक्ृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०--सिंद्द ) आक्रमणसे उरपन्न भयके द्वारा 
नम्न हो जायेंगे ( पक्ष]०--सिंद्द दव जायेगा ) । यह असम्मव हो है । ( अतएव कभ 
भगवानको डरानेके लिये युद्ध की तैयारी की है, यह भी तुम नहीं कद सकते )॥ ३४॥ 
अथाक्रमणे$निष्टमा'च्टे-- र 
महतस्तरसा बिलङ्कयन्निजदोषेण कुधीविनश्यति | 
कुरुते न खलु स्वयेच्छया शलभानिन्धनमिद्धदीधितिः ॥ ३५ | 
महत इति ॥ कुधीरासन्नविनाशव्वाद्वि परीतबुद्धिमान्महतो महाजुभावांस्तरसा 

बळेन । 'तरसी बलरंहसी' इति विश्वः। विलङ्वयम्चाक्रामञ्चिजदोषेण स्वापराघेन- 
चोज्लङ्कनरूपेण विनश्यति । तथा हि--इद्धदढीघितिर्दीहाचिरसिः स्वया निजयेच्छुया 
शळमान्पतङ्गान्‌ । 'समौ पतङ्गशरभौ' इत्यमरः । इन्धनं दाह्यं न कुरुते खळ, किंतु 
त एव निजौद्धत्याश्रिपत्य दह्यन्त ह्यर्थः । इतः परं न क्षम्यत इति भावः! इष्टाः 
न्ताळड्कारः॥ ३५ ॥ 

( युडारम्म करनेपर शिशुपालका दी अनिष्ट होगा, इस बातको इृष्टान्तके साथ सम" 
झाता हुआ सात्यकि कहता ईै- शीप्रमावी विनाशसे) बिपरीत बुद्धिवाळा बड़ों का 
बलपूर्वक उल्लंघन करता हुआ अपने ही दोपसे नष्ट हो जाता है, ( क्योकि ) तीव्र 
ज्वाङयुक्त अग्नि फतिङ्गोंको अपनी इच्छासे नहीं जळाता दै (किन्तु वे अपने ही दोषसे 
जल जाते हैँ) ॥ ३५ ॥ 

नन्वसहने झा ङ्विंणः शातापराघसहइनम्रतिज्ञा अङ्ग: स्यादि्यन्नाह-- 
यदपूरि पुरा मंहीपतिने सुखेन स्वयमागसां शतम्‌ | 
अथ संप्रति पयेपूपुरत्तदसौ दूतमुखेन शाङ्गिणः॥ ३६ ॥ 
यदिति ॥ पुरा पूर्व महीपतिश्चेद्यो सुखेन स्ववाचा यदागसामपराधानां शतम्‌। 

“आगोडपराधो मन्तुश्च? इत्यमर! । शारङ्गिणः कृष्णस्य स्वयं नापूरि। नापूरयदि- 
त्य्थः । यूरयतेः कर्तेरि लुङ 'दीपलन--? (३।१।६१.) इत्यादिना विकदपाच्चिण्प्र. 
त्यये चिणो लुक । अथ स्वप्रढापानन्तर संप्रतीदानीमसो चेद्यः दूतसुखेन दूतवाचा 
तत्‌ आगसां शतं पर्यंपुपुरत्‌ परिएरयामास। दृतसुखत्वाद्राछां तेन कृष्णकोघादस- 
रदानेन महदुपकृतमायुष्मतेति भावः। पूरयतेर्छुङि 'णौ चङ्युपधाया हस्वः। 
( ७४५ ) अभ्यासदीघः ॥ ३६ ॥ 

( यदि औक्ृष्ण भगवान्‌ शिशुपाळको युद्धमें मारंगे तो “उसको मातासे शिशुपालके 
सौ अपराधोंको सहनेके लिए की गयी उनकी प्रतिज्ञा अङ्ग दो जायेगी £ इसका उत्तर 
देता इभा सात्यकि कइता है) यदि राजा ( शिशुपाल) ने पहले ( सभास्थलुसे जानेके 
पूं औकष्ण भगवान्‌ की युधिष्ठिर दारा पूजा करनेपर ) अपने मुखसे ( औइष्ण मगवानूको 


१, 'त्रिथी--? इति पा० ) २, 'महीसुजा न! इति पा०। 
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६३६ _ शिशुपालवधम्‌ 


अपशब्द कहता हुआ ) सौ अपराधोंको पूरा नहीं किया था किन्तु भौकष्ण मगवानूके प्रति 
कहे गये दुबंचनोंके बाद अव उस ( शिशुपाल ) ने दूत अर्थांत तुम्हारे सुखसे उन सो 
अपराधोंको पूरा कर दिया॥ १६ ॥ 
निगमयन्फलितमाह-- । , 
यदनर्गलगोपुराननस्त्वमितो' बदयसि किंचिदप्रियम्‌ | 
बिबरिष्यति तब्चिरस्य नः समयोद्वीक्षणरक्षितां क्रघम्‌ ॥ ३७॥ . 

यदिति ॥ अनगकसचिष्कम्भस्‌ । विकृतमिति यावद्‌ । “तद्विष्कम्मोञ्गंछ न ना' 

इत्यमरः। यद्गोपुरं पुरद्वारं तदिचाननं यस्य सः । वाच्याचांच्यविवेकशून्य इत्यथः । 


स्वसितः इतः परं यर्किचिदप्रियं चचयसि तदप्रियं नोऽस्माकं चिरस्य चिरा्प्रदति। 
भखिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्विराथंका? इस्यव्ययेष्वमरः । समयोद्धीक्षणेन संवि- 


छाती इणेन रक्षितां, निरद्धामित्यर्थः। “समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंविद्‌' ` | 


इत्यमरः। कधं क्रोध चिवरिष्यति । “वतो चा’ (७।२।३८) इति दीघंचिकएपः । इतः 
परं स्वमपि दण्डय एवेति भावः ॥ ३७॥ | 

( भव अन्तमें अपने वचनके उपसंहारके साथ-साथ ५नः उत्त प्रकार अप्रिय वचनको 
कइनेसे मना करता हुआ सात्यकि करता है) अनगंल ( खुळे इए) नगरद्वार ( नगरके 
फाटक ) के समान ( बिज्ञाल-बाये हुए ) सुखवाळे तुम इसके भागे जो कुछ अप्रिय कद्दोगे 
वह ( तुम्हारा अप्रिय कहना ) समय की प्रतीक्षा करने के लिए चिरकाछसे रोके गये इमारे 
क्रोधको प्रकट कर देगा अर्थात्‌ अब पुनः अप्रिय कइनेपर तुझे हौ इम दण्डित करेगे ॥३७॥ 


निशमय्य तदूजितं शिनेबेचनं नप्तुरनाप्तुरेनसाम्‌ | 
पुनरुञ्मितसाध्वंसं द्विषामभिघत्ते स्म बचो वचोहर: ॥ ३५ ॥ 

' निशमय्येति॥ एनसामनाप्तरसंस्प्रष्ट: । सत्यवादिन इति भाबः। आप्नोतेस्तृच। 
शिनेः शिनिनाग्नः कस्यचिद्याद वस्य नप्तुः पौत्रस्य । सात्यकेरिति भावः। तदूर्जित' 
मर्थयुक्तं घबन निशाम्रय्य श्रवा । 'एयपि लघुपूर्वात? (६।४।५६ ) इति णेरयादेशः । 
पुनभूंयोऽप्युउ्ञ्ितसाष्वसं त्यक्ळूभयं यथा तथा द्विषां वचो हरतीति चचोहरो 
दूतः। ‘हरतेरनुद्यमनेऽच्‌? ( ३।२।९ ) वचोऽमिधत्ते स्म अभिहितघान्‌ ॥ ३८॥ 

दोर्षोसे असंसृष्ट अर्थात्‌ निर्दोष ( सत्यवक्ता ), “शिक्षि नामक यदुवंशीय राजाके पोत्र 
( सात्यकि ) के बल्युक्त उस वचन ( १६।१७-३७ ) को सुनकर शघ्रुओंका संदेश पहुंचाने" 
बाळा अयात्‌ शिशुपाळका दूत फिर निर्भ॑यतापूवक बोळा ॥ ३८॥ 





२. “मतो? इति पा० । २. “--दौक्षण--! इति पा० । 
३. “साध्वसो? इति पा० | ५, 
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षोडशः सरोः . ६३७ 


विविनक्ति न बुद्धिदुर्विधः स्वयमेव स्वहितं एथग्जनः | 
यदुदीरितमप्यदः परैने विजानाति तदद्भुतं महत ॥ ३६ ॥ 
विविनछीति॥ चुद्ध्या दुर्विधो दरिद्रः । डद्धिशून्य इत्यथः । 'निःस्वस्तु दुर्विधो 
दीनो दरिद्रो दुगंतोऽपि सः? इत्यमरः । घुथग्जनः पामरजनः स्वयसेच' परोपदेझां 
विनेवात्महित न विविनक्ति तद्युकमेवेति भावः । किंतु परे रुदीरितसुपदिष्टमप्यदो 
हितं न विभानातीति यत्तन्महददृथुतम्म । यतः सूक्तं न गुल्बातीति भावः ॥ २९ ॥ 
( यहाँ से इस षोडश सर्गकी समासि तक दूतके द्वारा कहे गये वचनका वर्णन है) 
बुद्धिहीन नीच स्वयं अपना हित नहीं समझता यह ठोक है, किन्तु जो दूसरोसे कहे जाने. 
पर भी अपना हित नहीं समझता यह बड़ा आश्चयं है ॥ ३९ ॥ 
अथ किमद्‌ सुतं मुर्खेष्विस्याशयेनाह-- | 
बिदुरेष्यदपायमात्मना परतः श्रद्दधते$्थवा बुधाः | 
न परोपहितं न च स्वतः प्रमिमीतेऽनुभवाहृतेऽल्पधीः ॥ ४० ॥ 
विदुरिति । बुधा बुद्धिमन्तः पुष्यन्तमायामिनम्‌ अपायमनर्थस्‌ आस्मना स्वय- 
सेव। प्रकृस्यादिभ्य उपसङ्कथानात्ततीया। विदुर्विदन्ति । “विदो लटो वा! (३।४।८३) 
इति विकदपाज्जुसादेशः । अथवा परतोञ्न्यस्मादाताच्छुदघते विश्वसन्ति । आप्तोकतं 
शुल्लन्तीत्यर्थः । श्रदन्तरोरुपसङ्कथानम्‌ः ( वा० ) इव्युपसगंसंज्ञोपसङ्कथानाद्धातोः 
प्राकप्रयोगः । अएपधीर्मूढस्तु अचुभवाइते स्वाचुसवं विना। 'अन्यारादितरत-' 
( २।३।२९ ) इति पञ्चमी ।'न प्रमिमीते न जानाति। स्वतः प्रमाता उत्तमः, परतः 
प्रमाता मध्यमः, अधमस्तु स्वाचुभवेकप्रमाण इस्यथः । अघमस्त्वमिति भावः। अत 
एचाप्रस्तुतसामान्यारस्तुत बिशेषभ्रती तेर प्रस्तुतप्रशंसा भेदः ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ ळोग आनेवाळे अनथे को स्वयमेव जान जाते हैं, अथवा दूसरों (आप्जर्नो ) 
के कहने पर विश्वास करते हैं, किन्तु. तुच्छ बुद्धिवाला व्यक्ति अनुभवके बिना ( अपने 
मावी भनथैको ) न तो स्वयं जानता है और न दूसरेके कहने पर ही जानता दे, ( अपितु 
अनर्थके आनेपर अनुभव करनेके बाद ही जानता है । इस प्रकार स्वयमेव समझनेवाले 
' उत्तम, दूसरोंके कइनेपर समझनेवाळे मध्यम तथा भनुमव होनेपर ही समझनेवाळे नीच 
मूखे दोते हैं, इनमेंसे तुम मन्दर्बु[ड दो, क्योंकि मेरे समझानेपर भी अपने भावी अहितको 
नहीं समझते हो, अतः अब जब तुम्हे अनुमव होगा तभी समझोगे ) ॥ ४० ॥ 
अतः प्रस्तुते किमायातं तन्नाह--- 
कुशल खलु तुभ्यमेच तडचनं कृष्ण यदभ्यधामहम्‌ । 


उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशासिमुखेषु साधव: ॥ ४१ ॥ 
कुशळमिति ॥ हे कृष्ण, अहं यह चनसम्यघाम्‌ 'अभिघाय~ ( १६१२) इस्याः 
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६ ८ | शिशुपालबधम्‌ 


दिना राज्ञां सन्धिगंणाय विप्रहस्त्वनर्थायेत्येवमवो चमिस्यर्थः । तद्वचनं तुभ्यमेव 
कुशल हितस्‌ । “चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्र भद्रकुशलसुखार्थहितः' ( २३।७३ ) इति 
प्वतुर्थी। नन्वहितेघु हितोपदेशात्मत्ययः कथमित्याशङ्यार्थान्तरन्यासेन परिहरत्ति- 


साधवः सुजनाः स्वविनाश्यासिसुखेषु । प्रबलविरोधादात्मविनाशहद्देतुभुत कमेप्रबृत्ते: 


व्विस्यर्धः । परेषु शत्रुष्वप्युपदेशपरा उपदिशन्स्येव कुपाळुतयेति भावः ॥ ४१ ॥ 

हे कृष्ण जी | मैंने जो जन कहे, वे तुम्हारे लिए हो हितकर हैं, ( क्योकि ) सज्जन 
लोग स्वविनाशोन्मुख शब्ुओंको ( दयाङतासे ) उपदेश देते ह, (अतः मेरे कहे हुए वचना 
को आप अन्यथा ( अपना अहितकारक ) मत समझे ) ॥ ४१ ॥ - 


तथाप्यथंद्कये स्वद्वाक्ये कि ग्राह्य तन्राइ-" 
उभयं युरापन्मयोदितं त्बर्‍या सान्त्वमथेतरश्च ते। . 
प्रविभज्य प॒थङानीषयां स्वगुणं यस्किल तत्करिष्यसि ॥ ४२ ॥ 
उसथमिति ॥ मया सान्रवं सामादि । अथेति पच्चान्तरे । इतरत्‌ । असान्त्वस्‌ । 
. विग्रहश्चस्यर्थः । युगपढुदित, शळेषाश्रयणादेकशब्देनामि दितमिस्यर्थः । स्वं तु सनी- 
घया बुद्धया एथग्मेदेन प्रविंभज्य विविच्य यत्स्वगुण तत्र द्वयेऽपि त्वरया यच्छुः 
ओदक तस्करिष्यसि किळ खल । हंसः चीरमिवाग्भसीति भावः ॥ ४२॥ 

( तुम्हारे प्रिय तथा अप्रिय दोनों अथंयुक्त वचनमेंसे कोन-सा अथ ग्रहण किया 
जाय ? इस विषयमें दूत कहता हैं) मेरे इलेषद्रारा एक साथ कहे गये सान्त्व तथा असान्त्व 
दोनों प्रकारके वचनोमेंसे 'तुम अपनी बुद्धिसे एवग्मेद विमक्तकर अर्थात्‌ विचारकर जो 
तुग्ारे युणके अनुकूछ हो अर्थात शीघ्र सत्फरुप्रद दो, उसे करना ॥ ४२॥ 
अथंचा सुजनः स्वभावात्कृतो5पि हितो पदेशो मूर्खेषु निष्फळ इत्याह-- 

अथवाभिनिविष्टबुद्धिषु त्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्‌ | 
रविरागिषु शीतरोचिषः करजालं कमलाकरेष्विव ॥ ४३॥ 

अथवेति ॥ अथवा अभिनिवि्डुद्धिषु दुराप्रग्रस्तचित्तेषु विषये सुभाषित 
हितोपदेशवचनं रविराग्रिषु तपनाचुरक्तेषु कमलाकरेषु शीतरोचिषः शीतमानोः 
करजाळमिव व्यथंकतां निरथंकतां त्रजति । तस्मादळमेव स्वयि ह्वितोपदेशचिन्तः 
येति भाव! ॥ ४३ ॥ 


( भथवा सञ्जनप्रदत्त हितोपदेश मी मूखोमें व्यथै दौ होता है, इसको दृष्टान्तपूर्वक | 


दूत कहता है.) अथवा दुराम्र्दी चित्तवालोंके विषयमें ( सब्जनोंके द्वारा कदा) गया मौ 


- , सुमाषित ( हितकर बचन, तीव्र दोनेसे अग्राह्य भो ) सूर्य-किरणोमें अनुराग करनेवाले 


कमळाकरॉमें ( शीतल होनेसे ग्रहण करने योग्य भी) चन्द्रमाके किरण-समूइके समान 
व्यथं हो जाते हे ॥ ४३॥ , “> 


१. 'सयुणम्‌? इति पा० । 
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नन्वभिनिदिष्टोऽपि सुजनैवंछादपि हिते प्रवतयितव्य इत्याशङ्कय न शक्यत 
इस्याइ-- र | 

अनपेच्य गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्चयतोऽनुधावति | 

अपहाय महीशमाचिचत्सदसि त्वां ननु भीमपूर्वजः 88॥ 


अनपेदयेति ॥ जनस्र्वाइशः पुथरज्ञनः । गुणागुणौ गुणदोषी । 'चिप्रतिषिड चान" 
घिकरणवाचि' ( २४।१३ ) इति विभाषया न हृन्हंकवद्धावः । अनपेचयाविद्धुश्य 
निश्चयंतः स्वनिश्चयादेच स्वर्राच स्वेच्छामनुधावति। न तु स्चहितमचु्रतीस्यर्थः । 
चन्न पार्थ एव प्रमाणमित्याह मीमपूचंजः भीमाम्रजो युधिष्ठिरः । सूर्खाग्रणीरिति 
आवः । महीशं चेदिमपहाय सदसि स्वामाचिंचदर्चितवान्खछ । अर्चयतेणों चडि 
“अजादे डविंती यस्य' ( ६१1२ ) “न न्द्राः संयोगादयः ( ६।१।३ ) इति रेफचर्जितस्य- 
काचो द्विर्भावः। सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४४ ४ 

जन ( इटी व्यक्ति) गुण तथा अगुणका विचार छोड़कर निश्चित अपन 
की क काम करता है, (अतः इटी और दुराप्रद्दी व्यक्तिको सज्जन किसी प्रकार 
सो नहीं समझा सकते, क्योंकि ) भौमसेनके बड़े भाई ( मूखो के अग्रगण्य-युधिष्ठिर) ने 
राजा ( शिशुपाल ) को छोड़कर समामे तुम्हारी ही पूजा को ॥ ४४ ॥ 
पार्थानाद्रादेव राज्ञो छाघवं विज्ञेयमित्याशइच vs | 
त्वयि भक्तिमता न सत्कृतः कुरुराजा गुरुरेब चेदिपः | 
प्रियमांससगाधिपोज्कितः किमवद्यः करिकुम्मजो सणिः ॥ ४५ ॥ 

त्वयीति ॥ हे कृष्ण, स्वयि भक्तिमता प्रेमवता । कुरूणा राद hon 
(३।२।६१) इत्यादिना फिप्‌। तेन कुदराजा कुरुराजेन पाथन न सत्कृतो es 
गुरुरेव पूउय एव । तथा हि-प्रयं मांसं यस्य तेन मांसयुध्चुना साजित पर न 
जिष्चतस्प्यक्तः करिकुम्भजो मणिर्सुक्तामणिरवद्यो राह्यः किस्‌ । अनवद्य पु स्य ६ । 
सूर्खानादरान्न महता किखिल्लाघवमित्यथः । 'कुपूयकुत्सितावद्यखेटगह्याणकाः समाः 
इत्यमरः । 'अवद्य पण्य- (३1९५१०१ ) इत्यादिना निपातः । इृष्टान्ताछक्कारः ॥३५॥ 

( युधिष्ठिरके अनादर करनेसे इमारे राजा झिशुपाळका अनादर होना नहीं समझना 
चाहिये-इस बातको वह दूत दृष्टान्तके साथ कहता है ) तुम ( कृष्ण ) में मक्ति करनेवाले 
दौरवेश्वर (युधिष्ठिर) से पूजाको नहीं पाया हुआ मी शिशुपाल पूज्य हो है, क्योंकि मांसको | 
प्रिय माननेवाळे सिंहके द्वारा छोड़ा गया हाथीके कुम्भ ( मस्तकस्थ मांसपिण्ड ) से उत्पन्न 
मणि ( गजमुक्ता ) क्या निन्दनीय दो जाता है ! अथाद नहीं, ( अतः मूखोते आदरको 
नहीं पाये हुए भो बड़े लोग पूज्य ही रहते हें )॥ ४५॥ 





१. "गुणागुणम्‌? इति पा० । 
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६४० शिशुपालवधम्‌ 


विदुषां तु पूज्य प चेद्य इत्याशयेनाह 
क्रियते घबलः खद्ञ्चकेधंबलेरेब सितेतररधः । 
शिरसौघमधत्त शङ्करः सुरसिन्धोमधु जित्तम्घ्रिणा ॥ ४६ ॥ 

क्रियत इति ॥ धवछो निर्मळो धवछेनिमंछेरेवोच्चकरन्ततः क्रियते खळ । सिते- 
तर्स रिनेरघः क्रियते । | तथाहि--शंकरः शिवः सुरसिन्धोरोधं मन्द।किनीपूरं शिरसा 
अधत्त। उअयोनेमंश्यादिति भावः। मधुजिन्मघुशत्रु विष्णुस्तु तमोघमडिघ्रणा 
अधत्त । स्वयं मळिनत्वादिति भावः । अतो विशेषविदुषां राजा एज्य एवेति भावः। 

विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ ४६॥. 
( अब भो शिशुपाल पूज्य ही दे, इसका समर्थेन करता हुआ दूत कता है) प्रकाश 
प्रकाशको ही ऊँचा करता है ओर अन्धकारको नोचा करता है (बड़ोंका आदर बड़े ही करते 


है, छोटे आदर नहीं करते हैं ), शिवजीने गङ्गाजीके प्रवादको मस्तकसे ओर विष्णुने पेरसे | 


घारण किया ॥ ४४ ॥ 
किच यथा पार्थानादराद्राज्ञो न किच्ििल्लाघव॑ तथा तदादराच न ते किंचि- 
दौरवमित्याइ-- | 
२ नसंविदर ~ ए 
अबुधेः कृतमानसंबिदस्तव पार्थः कुत एव योग्यता । 
सहसि प्लवगेरुपासितं न हि शुञ्जाफलमेति सोष्मताम्‌ ॥ ४७ | 
अबुघेरिति । अबुधेरक्षेः पार्थः कृते मानसंविदो पूजातोषणे यस्य. तस्य । 
'संवित्खियां प्रतिज्ञायां सझेताचारनामसु । सम्भाषणे तोषणे च? इति विश्व: । तव 
योग्यता पात्रता कुत एव । न कुतोऽपीत्यर्थः। तथाहि-सहसि मार्गशीष । “मागः 
शीषे सद्दा माग? इत्यमरः । प्छचगे! कपिसिः उपासितं सेवितं गु्ञाफळं काकचि- 
खीबीजानि । जातावेकवचनम्‌ । 'काकचिश्चीगुञ्ञे तु कृष्णला’ इत्यमरः। सोष्मता- 
सुष्णतां नेति हि। न हि पुंसां सूढपरिग्रहापरिग्रहौ गौरवागौरवयोः प्रयोजकाविः 


त्यर्थः । अन्न कृष्णगु्ाफळ्यो विशेषयोरेव वाक्यभेदेन प्रतिबिग्बीकरणाद्‌ इष्टान्ता- 
छट्कारः ॥ ४७ ॥ 


( 'जिस प्रकार युधिष्ठिरके दारा पूजा नहीं करनेपर भी शिशुपालका गौरव कम नहीं 
हुआ, उसी प्रकार तुम्हारी पूजा करनेपर भी तुम्हारा गौरव नहीं बढ़ा? इस बातको वह 
सदृष्टान्त कहता है) मूख प्रथापुत्रों (युधिष्ठिरादि पाण्डवो) के द्वारा किया गया सत्कार तथा 
सन्तुष्टिवाले तुम्हारी योग्यता कहाँते ( किस प्रकार ) हो सकती है ? अथात कदापि नहीं 


हो सकती, क्योंकि अगहन मासमें बन्दरोसे सेवित हुंधची गमे नहीं होतो अर्थात अरिनके | | 


समान गम होकर उनकी ठण्डक दूर नहीं करती ॥ ४७ ॥ 
१. '-मेथुझ्वुरड्प्रिणा? इति पा० । 
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षोडशः सगँ; । ` ६११ 


“्यदुपूरि पुरा’ ( १६।३६) "इत्यादिना यत्सात्यक्किना शतापराघच्ञसत्वसुक्तं 

प्तरमाह-- 
ग अपराधशतक्षमं नृपः क्षमयाऽत्येति भवन्तमेकया | 

हृतवत्यपि भीष्मकात्मजां त्वयि चक्षाम समर्थ एव यत्‌ ॥ ४८॥ 

अपराधेति ॥ नृपश्रेः अपराधशतक्षमं राज्ञः शतापराधसहिष्णु भवन्त एकया 
चसया । पुकापराधसदनेनेस्यथः । अत्येति अतिक्रामति ।. अपराधकोटीनामपि 
तस्यांशेनापि साग्यासम्मवाढिति भावः । तामेच क्षमां दशंयति--त्वयि भीष्मका- 
वाजां रुक्मिणी हृतवत्यपि समर्थः प्रतीकारक्षम एव सञ्चपि चचाम क्षाम्यति स्मेति 
यत्‌ तया चछमयेत्यथेः ॥ ४८ ॥ 

( अव सात्यकिके पूर्वोक्त ( १६।३४ ) वचनका उत्तर देता हुआ दूत कहता हे ) राजा 
. ( शिशुपाल ) सौ अपराधोंको क्षमा करनेवाले तुम्हें ( भ्रीकृष्णको ) एक क्षमा (तुम्हारा एक 


अपराध सहन करने ) से अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि ( तुम्हें दण्डित करनेमें ) समथ 
मी शिकु पाळ ने रुक्मिणी को इरण करनेपर तुम्हे क्षमा कर दिया ॥ ४८॥ 


'राघसं चत्रियस्येक' ( मचु० ३।२४ ) इति स्मरणाद्राउसोद्वाहस्य चान्रधमंत्वा" 
हुक्मिणी हरणे कोडस्माकमपराधः, राज्ञो वा कात्र चमेत्य।काङ्कायामाइ— 
गुरुभिः प्रतिपादितां बधुमपह्ृत्य स्वजनस्य भूपतेः | 
जनकोऽसि जनादन स्फुटं दतघमीथतया मनोसुबः ॥ ४३ ॥ 
गुरुभिरिति ॥ हे जनादन, युरुसिः पिन्नादिभिः प्रतिपादितां राजे दत्तास्‌ अत 
एव स्वजनस्य वन्धोसूपतेमंहाराजस्य वधू जायामपहत्य हतौ घर्मायो येन तत्तथा 
तया हतधर्मार्थतया स्फुटं मनोसुचः कामस्य जनकोऽसि । घर्माथबाधेन काममाच्न- 
निष्ठोऽद्लीस्यर्थः । नायं राक्षसो दिवाहः। इत्वा छिर्वा च सिरवा च क्रोदार्‌ 
रुदतीं गुद्दात्‌। प्रसद्य कन्याहरणं राइसो विधिरुच्यते ॥? ( मचु० ३१३३ ) इति 
कन्याहरणस्य राक्षसत्वस्मरणात्‌ । अयं तु परदारापद्दरणो बन्धुद्रोद्दो * 
स्यहो पापिष्ठस्य कामान्धस्य ते परमसाहस्िकत्वमिति सावः ॥ ४९ ॥ 
है जनार्दन | ( पिता आदि ) युरुजर्नोके दारा ( शिश्युपालके लिए ) दी गयी अपने 
बान्धव ( फूआके पुत्र ) राजा शिशुपालकी जी ( रुक्मिणी ) का भपइरण करके घमें तथा 
अर्थकों नष्ट करने ( छोड्‌ देने ) से सचमुच हो तुम कामदेवके बाप ( कामपराधी न-महा- 
कामी ) हो, ( अतएव कामामिभूत होकर तुमने रुक्मिणीका अपहरणकर बन्धुद्रीह एव 
` राजद्रोइके साथ-साय महान्‌ पापपूर्ण साइसका कार्य किया है) ॥ ४९॥ 
सत्यसीइृरेवाहं ततः किसित्याशङ्कथ किमन्यद्वधादिष्याह-- 
अनिरुपितरूपसंपदस्तमसो वान्यश्वतच्छदच्छवेः ।. 
तब सर्वेगतस्य संप्रति क्षितिपः क्षिप्नुरभीशुमानिव ॥ ५०॥ 


४१ शि० हा 5; 
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६९२ शिशुपालवधम्‌ 


अनिरूपितेति ॥ अनिरूपितरूपसंपदः शेलषवद्वहुरूपघारित्वादज्ञातरूपविशेष- 
स्यावाङमनसंगोचरर्वरूपवेभवस्येति च गस्यते । अन्यन्न आरोपितं कक तमः, 
र्‌ इति च मतद्वयेऽपि म्रमाणानवछतरूपसंपद इश्यथः। अन्य: 
हल ता तमसो चा तिमिरस्येच । “वा स्याद्विकक्पो, 
प॒सयोः इति विश्व: । सवंगतस्य क्षितिपश्‍्चेदिपो$भीशुमानंशमानिव संप्रतीदानी- 
सेव रिप्जुः तेस्ता । हन्तेत्यर्थः । शास्तासो दुरात्मनासिति भावः । त्रसिग्रुधिष्टषि. 
' हिपेः क्यु” ( ३।२।१४० ) इति क्लुप्रस्ययः। “न लोका ( २३।६९ ) इत्यादिना 
कृद्योगे षष्ठ्या निषेधे तदेति शेषे षष्ठी । पर्यंदसानात्त कमत्वळाभः । 'अभीघुः प्रहे 
रश्मी’ इत्यमरः । विश्वप्रकाशादयः स्वेऽप्याभिधानिका सूधन्यान्तेषु पेठुः । लोक 
चेदयोस्तु ताळव्यान्तो इश्यते । 'अभीशूनां महिमानस्‌' इस्यादि ॥ ५०॥ 
( आगे इसका दुष्परिणाम कहता हुआ दूत कहता है-नरके समान विविधरूप धारण 
'करनेसे ) अनिश्चितरूप-विशेषवाले ( अथ च-वचन तथा मनके अगोचर रूप वेभववाले 
अर्थांत जिसके रूपको न तो वचनसे कहा ला सकता है और न मनसे ध्यानादि करके 
खाना जा सकता है, ऐसे । पक्षा०--'कालारूपवाळा “तम? है, या-तेजो-विशेषका अभाव 
' «तम? है? इन दोनों पक्षोमें जिसके रूपका निश्चय नहीं किया गया दै, ऐसे-इवेत, पीला 


` आदि सात प्रकारके रूपॉर्मे तम कौन-सा रूप दै यद निश्चय जिसके विषयमे नहीं किया 


जा सका है, ऐसे ) कोयळके पंखके समान ( काळी ) कान्तिवाळे, हीन तया उत्तम-सबका 
गमन करनेवाले ( अथवा--विइवरूप दोनेसे सर्वत्र वर्तमान, पक्षा०-सवंत्र फेले हुए ) 


अन्धकारको सूयंके समान राजा ( शिशुपाल ) इस -समय अर्थात्‌ आसन्नभविष्यमें हो नष्ट 
- करेगा ( मारेगा, पक्षा०-दूर करेगा ) ॥ ५० ॥ 


तह्य॑स्मदृथ स्वया राजा सान्त्वयितब्य इत्याशङ्कय नेत्याह 
क्षुभितस्य महीभ्रृतस्त्वयि प्रशमोपन्यसनं वृथा सम | 
प्रलयोज्लसितस्य वारिघेः परिवाहो जगतः करोति किम्‌ ॥ ५१ ॥ 
डुमितस्येति ॥ स्वयि विषये छुमितस्यातिकद्धस्य महीभृतो राशो मम प्रशमो- 


पन्यसनं शान्स्युपदेशो चथा निष्फलः | तथा हि-प्रलयोज्ञसितस्य कल्पान्तचुभि-. 
`तस्य वारिधेः जगतः परिवाहो जगत्कृतो अळनिगममारंः किं करोति। न किंचिः 


दिस्ययंः। सदतां क्षोभ उन्मूल्य विपचं निवतंत इत्यर्थः । इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ५३ ॥ 


तुम्हारे ऊपर (क्रोधसे) क्षुव्ध राजा ( शिशुपारू ) से शान्ति रखनेके लिए मेरा कहना: 


व्यथे होगा, क्योकि प्रळयमें क्षव्ध (तटप्रदेशको लांधकर सर्वत्र जलमय किये इप ) ससुद्रका, 
छोगोंके द्वारा किया गया कनवाह (जके अधिक सागको धीरे-धीरे निकलनेके छिए किया 
गया पतला-सा चाला ) क्या करता है ? अथात्‌ कुछ नहीं करता, ( अतः मैं भी तुमपर 


क्रुद्ध राजा शिशुपाळको शान्त रहनेके छिप कहकर कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाक! - 


कोप तो शुका समूह नाश करके ही शान्त होता है) ॥ ५१॥ . 


क > 
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घोडशः सर्गः ६४३ 


, सह्यमसंघिस्सुना राजा किमथ सवानिह प्रद्वितस्तन्नाह-- 
प्रहितः प्रघनाय साघवानहमाकारयिठु भहीश्वता । 
न परेषु सहौजसश्छलादपकुबन्ति मलिम्लुचा इव ॥ ५२॥ 
प्रित इति ॥ प्रथनाय युद्धाय माधचानू यादवानाकारयितुमाह्वातुस्‌ । युद्धमा" 
योधनं जन्यं प्रधनं प्रविदार णमः । 'हूतिराकारणाह्मानम्‌? इति चामरः। मह्दोग्ुता 
राज्ञाहं प्रहितः प्रेषितः । नजु रन्ध्रे हन्तव्याः शन्नवो नाह्वातव्या इत्यनश्नाह--नेति । 
मद्दौजस्तो सहावीराः परेष्वरिषु मछिग्छुचाः पाटचरा इव ! 'पारचरमकिर्छुचा? 
इस्यमरः । छुलास्कपरात्‌ नापकु्वन्ति । तस्मादाह्मानं कतंब्यमिति चाक्यायंहेतुक 
माळड्टारसंकोणंस्‌ ॥ ५२ ॥ 
का यादवों ( न ) को ललकारनेके लिए राजा ( शिक्षुपाल ) ने 
मुझे भेजा दै, क्योंकि शुरवीरलोग चोरोंके समान कपटपूर्वक ( छिप-लककर ) शचुभोपर 
आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ॥ ५२ ॥ 
_ तदेखागमनप्रयोजनमुक्स्वा द्वितसुपदिशति-- 
तदयं समुपैति भूपतिः पयसां पूर इवानिवारितः | 
अबिलम्बितमेथि वेतसस्तरुवन्माघव सा स्म भज्यथा: ॥ ५३ ॥ 
तद्यमिति ॥ तत्तस्मादुद्धर्थित्वादयं सूपतिशैद्यः पयसां पूरः अबाह इवानिवा- 
रितः ससुपैति । है माधव, अविछम्बितं शीम्ने वेतसः पथि अव। तद्वद्वन्नसात्मान 
रदेत्यर्यः । अस्तेछोंद्‌ सिपि हेर्थिः “ष्वसोरेद्धावम्यासछोपश्चः ( ६।४।११९ ) इति 
द्रवम्‌ । 'चि च? ( 4२२५ ) इति सकारलोपः । साधव त्वं तर्वन्सहाबृचवत्‌ सा 
स्स भञ्यथा मा भउयस्व । अतः आत्मानं न विनाझयेस्यर्थः। अजेः कमंण्यादिषि 
लिए: ( अर्थ ) 'स्मोत्तरे छङ च? ( ३।३।१७६ ) इति छङ्‌ न माड्योगे, (६1४७४) 
- इत्यडभाव! । उपमाळङ्कारः॥ ५३ ॥ 
अब दूत वा आनेका प्रयोजन कइकर आत्मरक्षा करनेका उपदेश देता 
(हुआ कहता दे ) जलके प्रवाइके समान नहीं रोका जानेवाला यह राणा ( शिशुपाल, 


के .(समान 
. -तुम्दारे ऊपर आक्रमण करनेके लिए ) आ रहा दै, (अतएव अब तुम) शीघ्र वेंत 

न ) हो जाओ, पेडके समान ( अडा हुआ रहकर ) चष्ट मत दो जाभो अथांत शिशुपाल 
के सामने प्रणत होकर आत्सरक्षा कर ळा ॥ ५३ ॥ 


ननु राशि शिशुपारे यूनामफलमिस्याशङ्कया ह मठ 
परिपाति स केबलं शिशूनिति तज्नामनि मा स्म विश्वसीः । 
तरुणानपि रक्षति क्षमी स शारण्यः शरणागतान्‌ हविषः ॥ ४४ ॥ _ 
परिपातीति ॥ स शिशुपाळ: । केबळमित्यदघारणे क्रियाविसेषणस्‌। शिशून्परि 
RAND RE ननम 





i) 


१. तलव? इति पा० । 
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चा जाति हा , Be > 


६४४ शिशुपालवधंम्‌ | 
पातीति शिशुनेव पाळयतीति तन्नामनि तस्य शिशुपाळसंज्ञःयाँ सा स्म विश्वत्तीः । 
सा विश्वास कुर्वित्यर्थः । श्वेः 'स्मोत्तरे ङ च' (३।३।१७६ ) इति छलि 'रुदश् 
पञ्चभ्यः ( ७३९८ ) इतीडागमः। चकाराइलुङि चा तन्न ' अस्ति सिचोऽपृक्ते’ 
( ७।३।९६ ) इति इंडागमः “्न्तच्षणश्वसजञागृणिश्व्येदितास्‌ः ( ७२५ ) इति 
वृद्धिप्रतिषेधः । “न माङयोगे' ( ६।४।७४ ) इत्यडभावस्तूभयत्र । किंतु चमी क्षमा 
चान्‌ । ब्रीह्मादिर्वादिनिः । शरणे रक्षणे साधुः शरण्यः रचणइमः । "तन्न साधु? 
( २४९८ ) इति यर्प्रत्ययः । स शिशुपाळः शरण रक्षितारमागतान्प्राप्तान्‌। "शरणं 
गृहरक्षित्रोः शरण रचणे गुदे’ इत्युभयत्रापि विश्वः । द्विषः शन्नुन्‌ तरुणान्‌ युनोऽपि 
रच्षति। अतो निःशङ्कं शरणसागच्छेत्यथः ॥ ५४ ॥ 

( वह तुम्हारा राजा शिशुओका पालन करनेसे 'शिशुपाल? कहा जाता है, तरुणोंको 
बह नहीं छेद्ता, भतः तरुण मेरा नम्र दोना व्यथं होगा, इस आशङ्काको दूर करता हुआ 
दूत कइता है कि ) वह ( शिशुपाल ) केवळ शिशुओंकी रक्षा करता है, ऐसा उसके 'शिशु- 
पाल? नामपर विश्वास मत करो, क्योंकि क्षमाशीछ एवं शरण्य ( शरणागतके साथ सद्यः 
वहार करनेवाला) वद शिशुपाल शरणमें आये हुए तरुण शचुओको भी क्षमा कर देता हे ॥ 

ननु वयं ्रोरघारः सोऽप्यतिद्ुसितः किळ कथं नः पाळयेदिस्या शङ्कया ६— 
न विदध्युरंशङ्कमप्रियं महतः स्वार्थपराः परे कथम्‌ | 
भजते कुपितोऽप्युदारधीरनुनीतिं नतिमात्रकेण सः ॥ ५५ ॥ 

नेति ॥ स्वार्थपराः स्वार्थनिष्ठाः परे शत्रवो महतोऽघिकस्य कथमप्रियमपकारम 

अश्क यथा तथा न विदध्युः । कुयरेव कायं चश्ञादिस्यथः,! कितु उदारधीमंहासतिः |] 
“उदारो दातुमहतोः इत्यमरः। स राजा कुपितो5पि नतिमान्नकेण प्रणतिमात्रकेणा- 


लुनीतिमनुनयं भनते। अनुग्रदीष्यतीस्&थः । 'प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महा* 
र्मनास! इति भावः ॥ ५५ ॥ 


स्वाथ-साषनमें लगे हुए शत्रुलोग निभंयताके साथ बड़ों का अपकार क्यों न करें! 
अर्थात्‌ कायंवश्च शञुलोग बढ़ोंका अपकार करते ही हैं, किन्तु क्रोषयुक्त भी उदार विचार- 
'वाळा वह ( शिशुपाल ) प्रणाम करने मात्रते शान्त हो जायगा; ( अतः इमलोग शिशुपालः 
का बहुत बार अपकार किये हे, ओर वह क्रु है, इस कारण नम्न होनेपर भी बह्‌ हम” 
लोगो को क्षमा नहीं करेगा ऐसा मनमें मत सोचो ) ॥ ५५ ॥ ॥ 

कि बहुना तवाय हितोपदेशसँग्रद इर्याशइयाह-- 

हितमप्रियमिच्छुसि श्रुतं यदि संघत्स्व पुरा न नश्यसि | 

अनृतरथ तुष्यसि प्रियेजेयताज्जीव भवाऽवनीश्चरः॥ ५६ ॥ 

१. 'विनइयसि’ इति पा० । 
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हितमिति ॥ श्रुत अप्रियं हितमिच्छसि यदि । अप्रियमपि हितमाप्तादाकणितं 
अहीतुमिण्छुसि चेद्स्यथः । संधत्स्च राज्ञा संघेहि। पुरा न नश्यसि । नि 
दिनङ्कयसीत्यर्थः । “यावरपुरानिपातयोलट' (३।३।४) इति अविष्यदुर्थे छट। अथेति 
पक्षान्तरे । अनृतेरसस्येः प्रियेस्तुष्यसि यदि जयताजयतु । वोरव 
तरस्यास्‌' ( ७।१।३५ ) इति तोस्तातडादेशः। जीव अवनी श्वरः साव॑मामो सव । 
ततः किमेसिः प्रियाळापेः। अप्रियमपि हितमेव ग्रहाणेति आवः ॥ ५६ ॥ 

यदि तुम अप्रिय परन्तु हित सुनना चाहते हो तो ( झिशुपाळके साथ ) सन्धि ( क 
दोकर मेळ ) कर छो, इससे नष्ट नहीं होओोगे और यदि असत्य परन्तु प्रिय वचन 


सन्तुष्ट होते हो तो विजयी दोओ-जीओ तया राजा बनो ॥ ५६॥ 
ननु कंसाथनेकविजयी कृष्णः कथं विजेष्यते राजञेत्याशकूयाह-- 
~ a ड a “ ००५ Pe ते | 
प्रतिपक्षजिदप्यसंशय युधि चद्यन विश भवान्‌ Fm 
ग्रसते हि तमोपहं सुहुनेनु राह्हमदपत तमः | ५9 
प्रतिपत्तेति ॥ प्रतिपच्तजिदप्यनेकारिहन्तापि सवानसंशायं {संशयो व 
अर्थाभावेड्य्ययीभावः । युधि सङग्नामे चंद्येन शिशुपालेन विजेष्यते । सिके 
कर्भणि लूट । शेषे प्रथमः । तमांस्यपहन्तीति तमोपह सवंतमोपदारिणस्‌ पट ञ्‌ 
क्लेशतमसोः? (३।२।५० ) इति हन्तेडेप्रत्ययः । अह्णां प्तिमहपर्ति सूयस्‌ । अदः 
रादीनां पर्यादिषूपसंस्यानम' (चा०) इति वेकदिपको रेफादेशः। राह्वाङ्न कारः 
तमः । आख्याह्वे अभिघानं च' इत्यमरः । सुहुम्रसते ननु गिळति हि। अ द्द 
ड : WS 
सूर्ययो राहुचे्ययोश्र वाक्यभेदेन प्रतिविग्वकरणादू इष्टः ताळट्डार 
हो ( न यदि अनेक महावली ) शदुओंको जीतनेवाले भा तुमको युद्धमें किए चह 
खेगा, क्योंकि अन्धकारको नष्ट करनेवाले भौ सूयेको 'राहु' नामक अन्धकाररूप मद (नगर 


जाता है ( अतएव तुम यह मत समझो कि कंसादि महाबळी शचुर्भाके विजयी सुझ कृष्ण 
को शिशुपाल नहीं जीत सकेगा ) ॥ ५७॥ 


किं च न भवानेक पव विजेष्यते, किंतु सर्वेयांदवेः सहेत्याह-- 
अचिराज्नितमीनकेतनो विलसन्‌ दृष्णिगणेनेमस्कृत: | 
क्षितिपः क्वंयितोद्धतान्थको हरलीलां स विडम्बयिष्यति ॥ ४८] ` 
अचिरादिति ॥ स क्षितिपः राजा अचिरादविलस्थितसेव जितो सीनकेतनः 
कारिणः प्रद्यर्नः, स्मरश्च येन सः। घृष्णयो यादवभेदास्तेषां राणेरोचेनमष्कुतो भीतया 
ग्रणतः सन्‌ । अत पुच विकसन्‌ दीप्यसानः। अन्यन्न बरुष्णीति पदुच्छेदः। ot 
उद्णि विछसन | वृषारूढ इत्यर्थः । गणेः म्रमधेन॑मस्कृतः। “गण; प्रसथसक्याघाः 
इति, 'बुषा महेन्द्र चुषमे' इति च वैजयन्ती। यिता नाशिता उडता च्या अन्यक देजयन्ती। उयिता नाशिता उडता इस्ता अन्धका 


१, '—सदूषृ-? इति पा०। २. 'झुपितो--? इति पा०। 
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यादवसेदाः । अन्यन्रान्धकोऽसुरो येन सः हरलीछां शर्सुविञ्ञमं पिडग्बयिष्यस्यनु- 
करिष्यति । अन्न हरलीलामिति साइश्याक्षेपान्निदर्शना श्लेषसझ्लीर्णा ॥ ५८ ॥ 
कृष्णपुत्र ( प्रद्यम्त ) को शीघ्र पराजित किया हुआ यादर्वोके 'वृष्णी' नामक भेद-विशे- 
पसे प्रणत, विलास करता हुआ ( विजय होनेसे समृद्धिशाछौ और यादवोके “अन्धक? 
नामक भेदविशेषको नष्ट किया हुआ वह राजा शिशुपाछ, कामदेवको जीतनेवाले, उक्षा 
( नन्दीके स्कन्धस्थ मांस-पिण्ड ) पर विलास करते हुए अर्थात्‌ नन्दी पर चढ़े हुए, (प्रमथ 
आदि ) गणोंसे नमस्त भौर अन्धका सुरको नष्ट किये हुए शिवजीको लीला का अनुकरण 
शीघ्र दो करेगा, ( अकेले तुम्हें दी नही, अपितु समस्त यादवॉको भौ जीत लेगा ) ॥५८॥ 
नलु देवासुरेरप्यजय्या यादवाः कथं राज्ञा जेष्यन्ते तत्राह 
निहतोन्मददुष्टकुञ्चरादघतो भूरि यशः क्रमाजितम्‌ | 
न बिभेति रणे हरेरपि क्षितिपः का गणनाऽस्य वृष्णिषु ॥ ५६ ॥ 
निइतेति ॥ छितिपश्चेदिपो निहत उन्मदो दुष्कुअरः कृवढयापीडाख्यो येन 
तस्मात्‌, अन्यन्न इतानेकमत्तमातङ्गात्‌। अत पव क्रमाजितं भूरि यशो दुधतः। 
हरेः कृष्णात „ सिंद्दाच्चेति ध्वनिः। रणे न विभेति। अस्येताइशचेच्यस्य वृष्णिषु 
यादवेषु सेषेषु च । 'वृष्णिस्तु यादवे मेषे’ इति विश्वः । का गणना । कृष्णमगणयतो 
यादवाः के इत्यर्थः । अन्न कु्षरघातिनः सिंहस्य का कथा मेपेष्वितयर्थान्तर प्रतीतिः 
ध्वनिरेव न श्लेषः। हरेश्रष्णविशेषस्यापि श्लि्टत्वास्प्रङ्ृतश्लेषे तदङ्गीकारादिः 


ध्युक्त प्राक ॥ ५९॥ न | 
( देवासुरो से भी नहीं जीते जा सकनेवाले यादवोंकों भी वह शिशुपाल अवश्यमेव 


जीत लेगा, यह कहता हुआ दूत आगे कइता है ) मतवाछे तथा दुष्ट 'कुवल्यापीड? नामक 
हाथी ( पक्षा०--मतवाले तथा दुष्ट हाथियो ) को मारे हुए तथा क्रमशः उपाजित अत्यधिक 
कौतिको धारण करते हुए औङ्कष्ण ( पच्चा०-सिइ ) से भी राजा ( शिशुपाळ ) युद्धमें नहीं 
डरता है, तब यह शिशुपाल यादवों ( पक्षा०-मेढ़ों ) को क्या गिनता है ? अर्थात्‌ अनेक 
उन्मत्त हाथियोंको मारनेवाले सिंहसे मौ निर्भीक व्यक्ति जिस प्रकार भेदो को कुछ नहीं 
गिनता--उन्हे अत्यन्त तुच्छ समझता है उसी प्रकार 'कुंवल्यापीड-जैसे मतबाले दुष्ट 
हायीको दांत उखाड्कर मारनेवाळे कृष्णते भी नहीं डरनेवाला शिशुपाल यादवोंको क्या 
गिनता हें ? अर्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ समझता है ॥ ५९ ॥ 
हरेरपि न चिभेतीत्युफ्तं तदेव संभावयितु तस्य पराक्रमानासर्गसमात्तेवर्णयति-- ` 
न तददभुतमस्य यन्सुखं युधि पश्यन्ति भिया न शत्रबः | 
द्रवता ननु प्रष्ठमीक्षते वदनं सोऽपि न जातु विद्विषाम्‌ ॥ ६०॥ 
नेति ॥ युधि शत्रवो मियाऽस्य सुख न पश्यन्तीति यत्तच्चाद्भुतम्‌, कुतः सोऽपिं 
न ईषते ननु खळ । द्रवतां भयात्पळायमानानां विद्विषां पृष्ठ कायपार्श्वाङ्गमी च्यते । 
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जातु कदाचित्‌ वदनं न ईषते ननु खळ । द्वयोरन्यतरमुखेष्वन्योन्यस्य सुखविलोक- 
नासम्भवात्स्वय चिसु॒खानां विद्विषामभिसुखस्याप्यस्य सुखादृशनादुद्‌सुतमिस्यथः। 
वाक्यार्थहेतुकं काण्यलिङ्गस्‌ ॥ ६० ॥ 
(पूव ( बार] में कथित 'थीकृष्णसे भी शिशुपालके नहीँ डरनेकी पुष्ठि करनेके 
लिए दूत शिशुपाळके पराक्रमोंका वर्णन यहांते इस सगंकी समासि तंक करता दै ) युद्धमे 
शत्ुळोग भयसे इस ( शिशुपाल ) के मुखको नहीं देखते ( सामने खड़ा होकर युद्ध नहीं 
करते, किन्तु भयसे माग जाते हैं), यह 'आाश्चयं नहीं दै; क्योंकि व ( शिशुपाक ) 
भागते इए शञश्वुओं की पीठको हो देखता है, ( उनके ) मुखको कभी नहीं देखता अर्षत 
युद्धम शिशुपाळके सामने कोई भौ शड नहीं ठइरता ॥ ६० ॥ 
प्रतनूललसिताचिरद्य॒तः शरदं प्राप्य विखण्डितायुघाः | 
दघतेऽरिभिरस्य तुल्यतां यदि नासारश्टुतः पयोभ्रतः ॥ ६१॥ , 
प्रतन्विति ॥ शरदं शरहतुं प्राप्य विखण्डितायुघाः खण्डितेन्द्रचापाः अन्यन्न 
शरान्‌ ददातीति शरदस्त शरदं शरचर्दिणं प्राप्य खण्डितशखाः जुका 
द्यतोऽरपस्फुरितविद्यतः। अन्यन्न प्रतनूज्ञसिताः स्वएपोज्लसितास्त पुवाचिरद्य 
स्थिरद्यतः। पयोग्टतो मेघा सारत: वृष्टिमन्तः न यदि । अर sl 
दिति भावः । सुहृद्दजशुल्या इत्यथः । “आसारः स्यार्प्रसरणे वेष्टौ सुदृढ डु हरि 
घेजयन्ती । अस्यारिभिस्तुद्यतां दधते । अन्न पयोग्चुतामुपमानानासुपमेयअ र 
प्रती पाळट्ारः । तेषामासारसम्बन्धेऽपि सरभावनया तदसस्बन्धोक्तेरतिरायोछिः 
चेति सङ्करः ॥ ६१ ॥ 
2 2 मम खण्डित ( नष्ट ) हुए इन्द्र घनुषवाळे तथा कम चमकतो हुई हि 
वाळे और पानी नहीँ वरसानेवाळे मेष; बार्णोको देने ( वरसाने ) वाले ( या 
पाकर छिन्न-मिन्न आयुधवाले बहुत कम चमकनेवाले तथा अस्थिर कान्तिवाळे आर सदा” 
यक सित्रबरूते रदित इस ( शिशुपाछ ) के शबरो समानताको धारण करते हैं ॥ ६१॥ 
विशेषकमाइ (६२-६४) , न 
मलिनं रणरेणुमिर्मुहु्धिषतां क्षालितमज्ञनाथुमिः | 
नृपमौलिमरीचिवंणकेरथ यस्याङ्भियुगं विलिप्यते ॥ ३९ ॥ 13 
मलिनमित्यादि ॥ झुहुरसकृत । रणरेणुमिसलिनमत पुच Las र 
क्ञालितं। नाहत्वारी न्‌ रणाज्षिवतंत इति भाचः । यस्याडध्रियुगं चरम द 
रेणुक्ञाळनानन्तरं नुपार्णा प्रणतानां राजां मौछिमरीचयो सिर / 
केविंलेपनेशन्दनेः । चन्दने चापि वर्णकम्‌? इति विश्व; । चिछिप्य क परश 
अन्राङभ्रियुगस्य विशेषणमदि्ा रनाताइुरिचिएक्पल = विशेषणमहिश्ना स्नातानुलिछपुरुषसाग्यप्रतीते! समासो क्त; ॥६ 
१. “पयोमुचः* इति पा० । २. 'वणैकेः खळ? इति पा०। . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४८ शिशुपालवधम्‌ 


अनेक बार युद्धको धूळिसे मलिन तथा शब्बुभोंकी रमणियोंके अभुभोसे धोये गये 
जिसके दोनों चरणोंको (भन्न होकर प्रणाम करते हुए) राजाओंके मुकुटकिरणरूपी चन्दन 
विलिप्त ( लेपयुक्त ) करते हैं ॥ ६२ ॥ 
ससराय निकामकर्करां क्षणमाकृष्टमुपेति यस्य च। 
घनुषा सममाशु विद्विषां कुलमाशङ्कितसङ्गमानतिम्‌ | ६३ || 
समरायेति ॥ किंचेति चार्थ। निकामककंशमतिकठिनस । दु्धषमित्यथः। 
समराय सम्प्रहारायाकृष्टमाहुतमावर्जितं च चणम्‌ आश्वाङ्कित«ङ्गै मनसोत्पेक्षितस्व- 


पराजयस्‌ ; अन्यन्रातिकर्षणास्सम्भावितदळनं यस्य विद्विषां कुलमाशु घचुषा सम. ` 


मानतिं 'नम्नतामुपेति। धनुन॑मनकार्यस्य द्विषन्नमनस्य तत्सहभावोक्तेः काय: 
कारणयोः पौर्वाप्यचिप्यंयनिसित्तरूपातिशयो रिध्मूछा सद्दोछिरलङ्कारः ॥ ६३ ॥ 

अत्यन्त कठोर और युद्धके छिए खींचा ( पक्षा०--ढलकारा ) गया शत्रु-समूदद जिसके 
उक्तरूप धनुषके साथ हो भग्न होने ( टूटने, पक्षा०--पराजित होने ) को आशंकाकर नम्र 
हो जाता है ॥ ६३ ॥ ४४५ 

तुहिनांशुमझुं सुहृज्जना: कलयन्त्युष्णकरं विरोधिनः । 

कतिभिः कृतृष्टिविश्रमाः ्रजमेके भुजगं यथापरे॥ ६४ ॥ 

तुहिनेति ॥ असुमेवंदिधं चेद्यं सुहृजनाः तुद्दिनांशे कलयन्ति आह्वादकस्वाधन्द्र 
सन्यन्ते। विरोधिनः उष्णकरर्वात्‌ तपनं कलयन्ति । एकस्यानेक प्रती तिसु प सिमी ते। 
कृतिभिरिति । इतिभिः कुशळेर न््रजालिकादिमिः कृतरष्टिचिञ्रमा जनितइष्टिचिपयंथा 
एके नराः यथा खज माला कलयन्ति, अपरे तु सुजगं कलयन्ति। एकमेव रज्ज्वा- 


त्ति शेष ३ ३, स नि मि डी मेदेन ने क 
विसि ष Eh अमाव कार, सकर ने मित्तवशादू गुदी त मेदेनानेकघो लिख 


ऐसे ( १६।६२-६१ ) इस ( एक ही) शिशुपाल को भित्रलोग ( झाहादक होनेसे ) 
चन्द्रमा तया शत्रुढोग ( सन्तापकारक होनेसे ) सूयं समझते हैं; जिस प्रकार कुशल पऐेन्द्र- 
जालिक ( जादूगर ) के द्वारा दृष्टिमें विश्रम युक्त किये गये कुछ लोग ( एक हौ ररसी आदि 
को ) माला समझते हें भोर दूसरे छोग सांप समझते हैं ॥ ६४॥ 
द्घतोऽसुलभक्षयारसास्तल्ुमेकान्तरताममालुषीम्‌ | 
सुबि सम्प्रति न प्रतिष्ठिताः सदृशा यस्य सुरैररातयः॥ ६५ ॥ 
दुधत इति ॥ असुळमउयागमाः दुल भगुइप्रासयः, अन्यन्नामरर्वाद्‌ दुळभनाश- 
योग़ाः। 'निळ्यापचयौ चयो’ इत्यमरः। एकान्तरतां अयाद्विजनस्थाने निरताम- 
मानुषी कार्मंमािन्यादिना पिशाचादिवप्प्रतीयमानास्‌, अन्यन्नेकान्तरतां नियत" 
सुरतां नित्यभोगाममानुषीं दिच्यां तनं दधतो दधानाः भुवि सरप्रति चन न प्रति” 





१. ““रुचिस्‌ः इति पा० । २. “साम्प्रतमप्रति==' इति पा० । 
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ताः राज्यभ्रंशात्क्वापि स्थितिमप्राप्ता, अन्यन्न च सुवं न स्पुशन्तीत्यर्थः। देव- 
ds सुरैः सहश्ञाः। अन्नाप्यसुमिति पूर्वेण सम्बन्धः । श्लिष्टविशेषणे य- 
झुपमा । श्लेष पवेत्यन्ये ॥ ६५ ॥ 

( इस शिशुपाळके भयसे ) जिनको गुइप्राप्ति ( अपने धरोंमें आकर ठहरना ) दुलेभ 
हो गया है ऐसे, एकान्त ( निजेन ) में निरत तथा ( धुलिधूसरित एवं तेलादिमदनर्‌हित 
होनेसे ) अमानव ( प्रेतादिके समान मालूम पड़ते हुए ) शरोरको घारण करते हुए (राज्य 
च्युत होनेके क्रारण ) इस समय पृथ्वी पर कहीं मो स्थित नहीं दोते हुए जिस (शिशुपाल) 
के शक्ल, ( अमरत्व प्राप्त करनेसे ) दुल्म सृत्युवाले, नित्य भोगयुक्त अमानुष ल ) 
शरीरको धारण करते हुए ओर इस समय ( अमर र्‌इने तक ) पृथ्वी का स्पश नहीं करने" 
वाले देवोंके समान हो जाते हैं॥ ६५ ॥ र 

अतिविस्मयनीयक्मेणो नु पतेयेस्य बिरोधि किंचन | इ 

तर्यत्यलाबहितानां कुलमक्षय क्षयम्‌ 

यवसुक्तनयो तप्का तमोव्यन्तविच्मितपौदवस्थ । स्मयतेरनीयरः 
अत्ययः । यस्य नुपतेश्वेद्यस्य विरोधि चेष्टितं द्ृषिरुप। न किंचिद्स्तीस्यर्थ* । यस्मा- 
दसुक्तनयो$त्यक्तनी तिमा गोंऽसौ अच्षयमचिनाक्षि। पूर्व केनापि अयं न न । 
अहितानां कुछ चत्रुजात क्तयं नाशं नयति। नीतिपौसुषाभ्यां द्विषन्षिमूछयितुरस्य 
का विरोधिवार्तेति भावः । अयमपि चयं नयतीति विरोधस्य नेतृभेदेन परिदारा- 

द्वूर इलद्धारः ॥ ६६ ॥ 
हिरवा करनेयोग्य कायोवाले जिस ( शिशुपाल) का कुछ भी (कोई भी काय) 
विरुद्ध नहीं दै, क्योंकि नोतिंको नहीं छोड्नेवाळा अर्यात्‌ नौतिनिपुण यइ ( शिशुपाल ) 
अक्षय ( किसीते नष्ट नहीं किये गये ) श्चुकुछको क्षययुक्त ( नष्ट ) कर देता दै, ( अतः 
नीति एवं पुरुषार्थसे शत्रुओंके भपराजित वंशको समूळ नष्ट करनेवाले शिशुपालके लिए 
कोई काम विरोधी नहीं दै) ॥ ६६ ॥ यु 
चंलितोष्वेकबन्धसग्पदो सकरव्यूहनिरुद्धवत्मंनः | 

अतरत्‌ स्वभुजौजसा मुहुमहृतः संज्ञरसागरानसो ॥ ६७॥ 

चलितेति ॥ असौ 'चेच्यश्चलिताः प्रवृत्ता अध्या उ स्थिताः कबन्घसम्पदः शिरो ही- 
नकलेवरसग्पद एव कबन्धसम्पद उदुकसमृद्धयो येषु तान्‌। इति रिङ्टरूपकस्‌ | 
“कबन्धे सठिले प्रोक्तमपमू्धंकलळेवरे' इति वंजयन्तो । मकरव्यूहा' मकराकारसेन्य- 
चिन्यासाः त एव मकरब्यूहा मकरादयः समुद्दाः इति रिकष्टरूपकस्‌ । व्यूहों समूहः 
विन्यासौ! इति वैजयन्ती । तेनिरुद्धवस्मेनो निरुद्धप्रवेशमार्गान्‌। अत एव महतो 
दुस्तरान्संगरसागरान्समरससुद्रान्स्वसुजौजसा निजसुजबलेनेव सुहुरसकुदतरत्‌। 
६५१५" नि तत 
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६५० शिशुपालबधम्‌ 


सुजञेनाव्धितरणमहष्टचरमस्यदूसुतमिति भावः । अन्न कबन्धा एव कचन्धाः मकरः 
ब्यूहा एव कडछुपादिव्यूहा इति छिष्टरूपकस्य सङ्गरेषु सागररूपेण हेतुत्वात्केवळं 
शि्टपरस्परितरूपकस्‌ ॥ ६७ ॥ 

यह ( शिशुपाल ) ऊध्वंस्थित (पक्षा०--बढ़ते हुए) मस्तकद्दीन शरीररूप जल-समृद्धि- 
वाळे, मकराकार मोर्चाबन्दी ( पक्षा०-मगरोंके समूह ) से मागेको रोके हुए बड़े-पड़े थुद्ध- 
रूप समुद्रोंको अपने बाहुबलसे पार कर जाता है । 

चिमक्ष--आागे तथा पीछेके भागमें फेली हुईं तथा बीचमें पतली सेनाको जमाकर 
मोर्चाबन्दी करनेको 'मकरव्यूह नामक मोर्चाबन्दी कहते हें । इसी प्रकार 'दण्डव्यूइ, 
शकटव्यूह, वराइन्यूइ, सूचीन्यूइ, गरुडव्यूइ और पद्मव्यूह! नामको मोर्चाबन्दियों को युद्धमे 
किया जाता दै । उन सबके लक्षण तथा किस अवस्थामें किस व्यूहुकी रचना करनी चाहिये 
( यद सब मनुस्मृतिकी मत्कृत 'मणिप्रभा? नामकी टौकामें ( ७१८७-१८८ ) जिज्ञाद्दर्थाको 
देखना चाहिये ) ॥ ३७ ॥ 


न चिकीषति यः स्मयोद्धतो नृपतिस्तन्च रणोपगं शिरः | 
चरण॑ कुरुते गतस्मयः स्वमसावेव तदीयमूधनि ॥ ६८ ॥ 


 नेति॥ स्मयोद्धतो गर्चेण दुर्विनीतो नुपतिः शिरो निजोत्तमाङ्ग तस्य शिशुपा- 
छस्य चरणसुपगर्छुतीति तद्वरणोपगं तत्पादृगतं यो न चिकीर्षति कतु नेच्छुति 
तदीये तस्य नृपतेः सम्बन्धिनि मूर्धनि गतस्मयो विगर्चोऽसौ शिशुपाल एव स्तं 
व्वरणं कुस्ते । निधत्त इत्यथः । अन्नान्‌ सद्यो नमयति नञ्रानचतीति तात्पयंम ॥ 
दपंसे उद्धत जो राजा अपने मस्तकको उस ( शिशुपाल ) के चरणके पासमें ( उसके 
चरणों को नग्न होकर प्रणाम ) नहीं करता है, दपंहीन यह दिशुपाल हौ उस (राला) के 
मस्तक पर अपने चरणको रखता है ॥ ६८ ॥ 


स्बभुजट्यकेवलायुधश्चतुरङ्गामपहाय वाहिनीम्‌ । 
बहुराः सह्‌ शक्रदन्तिना स चतुद्‌न्तमगच्छुदाहबम्‌।। ६६ ॥ 
स्वेति ॥ स चेदयश्नतवार्यङ्गानि इस्त्यादीनि यस्यास्तां चतुरङ्गां वाहिनीं सेनामप- 
हाय स्वझुजद्वयं केवछमेकमायुधं यस्य सः सन्‌ शक्रइन्तिना ऐरावतेन सह । 
चत्वारो दून्ता यस्मिस्तं चतुदुन्तम्‌। आहवं रणं बहुझोडगच्छुत । चतुर्दन्तेन शाक्रः 
दन्तिना दोइंयेन योदू चु चेद्यं दिना कोऽन्यः शक्त इति भावः | दन्तिनोराहृदश्चः 


तुदंन्त इस्युक्त न तु सचुष्यदुन्तिनोरिति विरोधः, स च शक्रदुन्तिनेति परिहृतः 
तस्य चतुदुन्तरवादिति विरोधाभासः ॥ ६९ ॥ 


केवळ अपनो दो सुनाएँ ही हैं आयुष जिसकी ऐसा वह शिशुपाल चतुरङ्गिणी (इयदळ; 
SF i SRA oS तीय ५ कि 202 022020. 
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घोडशः सग: ६५१ 


गजदल, रथदल तथा पैदल) सेनाको छोड़कर ऐरावतके साथ “यतुदन्त नामक थुद्धर्म 
बहुत वार सम्मिछित हुआ है । 
:... विमक्षा--दो दाथियोके युद्धको 'चतुद॑न्तः युद्ध कहते हैं, प्रकृतमें दो हाथियोंका युद्ध 
नहीं दोनेसे उपस्थित दोनेवाले विरोधका 'ऐरावत? दवाथीके चार दाँत होनेसे परिद्दार हो 
जाता है ॥ ६९ ॥ 
अविचालितचारुचक्रयोरनुरागादुपगूढ़योः श्रिया | 
युवयोरिदंमेव भिद्यते यदुपेन्द्रस्त्वमतीन्द्र एव सः ॥ ७० ॥ ` के 
अविचालितेति ॥ अविचाछितं परेरपर्यासितं अत एव चारं शो भन चक्र सुदशन, 
राष्ट्र च ययोस्तयोः । "चक्र राष्ट्ररथाङ्गयो इति विश्व: । श्रिया कमळया, सस्पदा 
चाजुरागाढुपगूढयोरा क्रिष्टयोर्युवयोस्तव तस्य च । 'त्यदादीनि सवेनित्यस्‌ 
( १५२७२ ) इत्येकशेषः । इदमेव भिद्यते विशेष्यते । कर्मकर्तरि छट्‌ । कि तदित्य- 
नाइ--त्वमिन्द्रमुपगत उपेन्द्र इन्ट्राचुजः | तदचुचर इति यावत्‌ स तु इन्द्रमति- 
क्रान्तः अतीन्द्रः । इन्त्रचिजयीति याबत्‌ । इद्मेव भिद्यते इति सम्बन्धः । इन्त्रकिः 
छूरेन्द्रजयिनोः का शाब भावः । अक्नोपमानात्क्कषणादुपमेयस्य चद्यस्या- 
चिक्याद्गे द प्राघान्यल्ताधम्यों छेश्यतिरेकाळङ्कारः ॥ ७० ॥ 
is मी नहीं चलाये जानेवाछे सुइशेन चक्र, पक्षा० --किसौसे भी विचलित (पराः 
जित) नहीं होनेवाळे राष्ट्रको धारण करनेवाले, छक्ष्मीके द्वारा अनुरागसे भालिक्लित 
(पक्षा०-षनसे युक्त ), तुम दोनोमें यद्दी मेद है कि तुम उपेन्द्र ( इन्द्रसे छोटे ) दो तथा 
वह शिशुपाल इन्द्रको जीतनेवाला दै, ( अतएव तुम दोनोमें बहुत ही अन्तर है ) ॥७०॥ 
किंच स्वत्तोऽप्यधिको राजेत्यवाच्योञयमथेः यदीशरादप्यधिक इत्याह-- 
स्रुतभूतिरहीनभोगआग्विजितानेकपुरो5पि बिद्धिषाम । 
रुचिमिन्दुदले करोत्यजः परिपूर्णेन्दुरुचिसहीपतिः ॥ ७१ || 
शतेति ॥ सुता भूतिर्भस्म, सम्पच्च येन स श्रुतसूति । 'भूतिभस्मनि सम्पदि 
इत्यमरः । अहीनां सोगिनाधिनो5द्दीनः शोषः तस्य भोगं कायं अजतीस्यही न भोग- 
साक । शोषसूषण इस्यर्थः। अन्यन्न अद्दीनमन्यूनं भोगं सुखाचुभवं भजतीव्यहीन- 
भोगभाक । 'मोगः सुखे रूयादिश्दुतावदेश फणकाययोः' इस्यमरः । विद्विषां विजि- 
तानेकपुरः । विजितानेकविद्विट्पुर इत्यर्थः । एकन्न न्निएुर बिअयादुन्यन्न शब्ुनगरवि- 
जयाच्चेति भावः । सापेक्षस्वेषपि गमकरवात्समास: । एवंभूतोऽप्यज्ञो हरः | "अज्जा 
दिष्णुहरच्छागाः! इत्यमरः। इन्दुदछे चन्द्रखण्डे चिषये रुचिसभिळाषं करोति । 
इन्दुदळे या रुचिः शोभा ताँ करोति दुघातीति वार्थः । सामान्यशब्देन विशेष- 
छूचणा । महीपतिस्तु परिपूर्णन्दो लक्षणा । सहीपतिस्तु परिपूर्णन्दो रचिरिव रुचिः शोभा यस्य सः त रमन्‌ सरा रुचिः शोभा यस्य सः त स्मिन्‌ रुचिरसि- 
र 
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६५२ शिज्जुपालवधम्‌ 


-काषो यस्येति च परिपूर्णन्दुरुचिः । 'रुचिमंयूखे शोभायामभिषज्ञाभिळाषयोः इति 
विश्व: । अन्न हरः खण्डेन्दुरुचिः, राजा पूर्णेन्दुरुचिरिति व्यतिरेकः । स च रुच्योरसे- 
'ढाशयादिति श्ळेषसूछामेदातिशयोक्स्या सङ्कीणंः॥ ७१ ॥ 

(मेरा राजा शिशुपाल तुमसे हो नहीं, अपितु शिवजीसे भी श्रेष्ठ है इस बातको दूत 
श्रीकृष्णनोसे कहता है ) भस्म ( पक्षा०--ऐड्वर्य ) को धारण करनेवाले, सर्पराज (शेष) के 
शरीरको ग्रहण किये ( भूषण बनाये ) हुए ( पक्षा०--श्रेष्ठ छोगोंको सोगनेवाले ), शतरुओंके 
अनेक नगरों (त्रिपुर, पक्षा०--बहुत से राज्यों ) को जीते हुए शिवजी केवर चन्द्रमाके 
डुकड़े ( एक कलामात्र ) की रुचिवाळे ( चाइते ) हैं और मेरा राजा ( शिशुपाल ) परिपूर्ण 
चन्द्रमाकी रुचि अर्थात्‌ शोमा वाळा ( चाइनेवाला ) है; (अतः वह शिवजीसे भौ , 
श्रेष्ठ है) ॥ ७१ ॥ 

अथ कछापकमाह ( ७२-७५ )-- 


नयति द्रुतमुद्धतिश्रितः प्रसभं भङ्गमभङ्खुरोदयः । 

नमयत्यबनीतलस्फुरद्सुजशाखं भ्रशमन्यमुन्नतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 

नयतीति ॥ यः तरदरुसेः सरितासुदकर्य पूर एच भूग्दता गणेः हीडत्तीति चतुथं 
-वचयति । तं क्रीडाप्रकारं त्रिभिवणंयति । अभङ्करोद्यः स्थिरवृद्धि! य उद्धतिंश्रित 
ओद्धत्यमाज; । अनम्नानिति यावत्‌। श्रयतेः क्विप्‌। नृपान्‌ दुमांश्रेत्यथंः । दुतं शीघ्र 
प्रसभं प्रसङ्क सङ्गं नयति। अवनीतछे स्फुरन्स्यो युजो शाखे इव मुजशाखे यस्य 
त्तम्‌ । सुजो प्रसाय॑ सुचि प्रणिपतितभ्िस्यर्थः । अन्य नृपं, द्रुमं च वेतसादिकं म्टृशः 
सुन्नति गमयति॥ ७२ ॥ 

( अब “कलापक? ( चार १६।७२-७५ ) इलोकों ) से शिशुपाळके पराक्रमका वर्णन 
-करता है ) बढ़ते हुए जल-प्रवाइके समान बढ़ते हुए ऐश्वयंवाला जो शिशुपाल औद्धस्यको 
धारण किए हुए ( नहीं झुके हुए वृक्षों, पक्षा०--राजाओं) को बल्पूवंक झुका देता ( उखाड़ 
देता-पक्षा०-समूंछ नष्ट कर देता.) दै, और भूतलपर स्फुरित होतेः हुए ( झुककर नन्न 
डुए ) सुजारूपी ढालियोंवाले (बत आदि पक्षा०--बिनम्र राजाओं) को उन्नत कर देता है ॥ 


अधिगम्य च रन्ध्रमन्तरा जनयन्मण्डलभेदमन्यतः | 


खनति क्षतसंहति क्षणादपि मूलानि महान्ति कस्यचित्‌ ॥ ७३ ॥ 

अघिगम्येति ॥ किंचेति चार्थः। अन्तरा सण्डळमध्ये, आळवालमध्ये च रन्भ्रम' 
चकाशं शुषिरं चाधिगम्य । अन्यतः मण्डलस्यामास्यादिचक्रस्य भेद्सुपजापं जनः . 
यनू , अन्यन्न मण्डळस्याधारदेशस्य भेदं विदारणं कुर्वज्ित्यथंः । चता संहृतिरेकः 
सत्य, मुळानामाश्ळेषश्च यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा चणारकस्यचिद्गाश्ञः) 


२. 'शाखाभुतमन्यमानतिम्‌? इति पा० । २. 'मन्ततश इति पा० । जज है 
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दुमस्य च महान्ति मूछानि सुख्याक्षनानपि खनति तापयति, अन्यन्नाङ्रीनपि खन“ 
स्यचदारयति ॥ ७३ ॥ 


वृक्षके यालेमें छिद्र पाकर दूसरी भोर उस्ते विदोणं करता हुआ ( पक्षा०-राज-मण्डलमे 
अवसर पाकर अमात्यादिको फोडता हुआ ) जढ्की एकता । ( पक्षा०--राजा तया मन्त्री 
आदिकी एक सम्मति ) को नष्ट करनेके साथ-साथ कित्ती वृक्ष ( पक्षा०-शब्ुभूत राजा) 


की जड़ मूळभूतपवंत आदिको भी खोदता है ( पक्षा०-सुख्य मन्त्री, राजकुमार आदिको 
भी सन्तप्त करता है) ॥ ७३ ॥ 


घनपत्रभ्रतो$नुगामिनस्तरसाळृष्य करोति कांश्चन | 
हढमप्यपर प्रतिष्ठित प्रतिकूलं नितरां निरस्यति ॥ ७४ ॥ 
घनेति ॥ घनानि सान्द्राणि पन्नाणि वाहनानि, पर्णानि च विश्रतीति घनपतन्न- 
स्तः कांश्चन नृपान्‌, दुमा तरसा बढेन, वेगेन च। “तरसी बळरंहसी? इति 
विश्व: । आङृष्यानुगामरिनोऽनुचरान्‌ करोति । इढं यथा तथा प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठां 
गतमपि । प्रतिकूल प्रातिकूष्यमाजमपरं नृपं, दुमं च नितरां निरस्यति उत्पाव्या 
न्यतः चिपति । दुमपत्ञे प्रतिकूछं कूळे चिपतीति चार्थः ॥ ७४॥' न 
सघन पत्तोंवाळे किन्ही वृक्षको, ( पक्षा०- हाथी घोड़ा आदि दढ वाहनोंबाळे किन्ही 
राजाओंको ) वेग (पक्षा०-सेना, या-वळ ) से खींचकर अपना अनुगामी ( अपने पीछे 
बइनेवाळा, पक्षा०-अपने पीछे चलनेवाला अर्थांत अनुचर ) ग्ना लेता है ओर अत्यन्त 
दृढ़ स्थित-बहुत गहराई तक गयी हुईं जड्वाले बुक्षको किनारे पर फेंक देता दै ( पक्षा०- 
अत्यन्त प्रतिष्ठाको पाये हुए विपरीत आचरण करनेवाले राजाको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है )॥ 


इति पूर इबोदकस्य यः सरितां प्रावृषिजस्तटद्रमेः । 
क्तचनापि सहानखण्डितप्रसरः क्रीडति भूभूतां गणः ॥। ७५॥ 


इतीति ॥ इतीत्थं छचनाप्यखण्डितप्रसरः । सर्वंत्राखण्डितप्रबृत्तिरि त्यथंः । 
महान यः शिशुपालः प्रावूषि जातः प्रावषिजः । “सप्तम्यां जनेडः? ( ३।२।९७ ) इति 
डप्रत्ययः । ग्राबुट्शरस्काळदिवां जे’ ( ६३१५ ) इत्यलुक। 'प्रावृषिकः इति पाठे 
तन्न जात इत्यर्थ 'प्रावषष्ठक! ( ४।३।२३ ) इति ठक्‌ प्रत्ययः । ठस्येकः! सरितासुद्‌ 
कस्य पूरस्तटद्रुमेरिव भूखता राज्ञां गणेः साधने: क्रोडति । “महत: कुकर-(१६७९) 
इत्यागामिश्लो के स महीपतिरित्यनेनास्य सम्बन्धः ॥ ७५॥ 

इस प्रकार ( १६७२-७४ ) कहीं भौ नदी रुकनेवाला वुर्षाका बढ़ा जलप्रवाइ जिस 
प्रकार नदियोंके किनारेपर स्थित बृक्षोसे क्रीडा करता है, उसी प्रकार कहीं मो नहीं 
रकनेवाळी गतिवाळा मदान्‌. यह शिशुपाल राजाओके समूद्दाके साथ कौडा ( विना परि- 
अमके ही युद्ध ) करता दै ॥ ७५॥ 
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६५४ शिशुपालवधम्‌ 


अथ विशेषकमाह ( ७६-७८ )-- डि 
अलघूपलपङ्किशालिनीः परितो रुद्धनिरन्तराम्बराः । 
अधिरूढनितम्बभूमयो न विसुव्वन्ति चिराय मेखलाः ॥ ७४ ॥ 
अलध्वित्यादि॥ यस्यारिखियः संपद्यनुभूतमापद्यप्यनुभवन्ती ति वचयति तप्प: 
: कारमेवाह । अधिख्ढनितरबभूमग्न उन्नतद्नोणिभागाः अळघुभिरुपलानां मणीनां, 
पाषाणानां च पछक्तिभिः शालन्त इति तच्छाछिनीः । 'उपछो सणिपाषाणौ' दति 
विश्वः । परितो रुद्धमावर्त निरन्तरं सान्त्रं संनिहितं च अम्बर चञ्जमाकार च 
. याभिस्ताः। अधिरूढनितस्बभूमीः भाक्रान्त भ्रोणि भागा प्राषकरकभागश्चेति विभक्ति- 
विपरिणामः । मेखला रशनाः पर्वंतमध्यभूमीथ्व चिराय न चिमुञ्चन्ति । अन्न संपदा- 
दिविषयस्वैनो सयेषामपि मेखळादोीनां चण्यस्वेन प्रक्रतत्वात्केवलप्रकृतगोचरः श्छेषः॥ 
( जिस झिशुपालके शश्चुओंकी रमणियाँ यह अग्रिम (१६।७८) रलोकसे अन्वित करना 
चाहिए ) पहले बड़े-बड़े रत्न ( जड़े गए माणिक्य, नीलम आदि ) की श्रेणियोंसे शांभने- 
चाळी, चारों ओर से सघन वस्न को दबाई हुई ओर रमणियोंके नितम्ब-मण्डळपर स्थित 
( छटकती हुई ) करषचिर्योको नहीं छोड़ती थीं । ओर इस समय ( आपत्ति काळम ) पड़े 
बड़े पत्थरोंकी भेणियोंसे शोमनेवाळी, चारों ओरसे आकाशको रोकी ( विस्तृत आकाश- 
देशमें फैली ) हुई पवैनके मध्य भागपर आरढ मेखछाओं ( पहाड़ोंके मध्यभागो) को नहीं 
छोड़ती हैं अयात्‌ शिशुपालके भयसे पवेतमालार्भोमे मागती. फिरती हें. ॥ ७६ ॥ 
कटकानि भजन्ति चारुभिनवमुक्ताफलभूषणभुजः । 
नियतं दते च चित्रकेरतियोगं प्रथुगण्डशलतः ॥७७॥ . 
कटकानिति॥ कि च नवसुक्ताफळानि नूतनमौक्तिकानि भूषणानि येषां तश्चाः 
रभिः सुजेः कटकानि वळयानि भजन्ति, अन्यत्र नवसुक्तान्यचिरत्यक्तानि अतः 
अफलानि वेधब्यान्निफळान्याभरणानि येस्ते्ुंजेरुपळच्िताः कटकानि तटानि अज“ 
न्ति। किंचेति चाथः। परथुगण्डशेळतः एथुगण्डस्थळेघु चित्रकेः पन्नरचनाभिनियतम- 


वियोगं संपर्क दधते, अन्यत्र च्यूतस्थूरोपलेषु चित्रके खंगनिरोषेः सह वासं दधते । 
अन्नापि प्रकृतगोचरः श्लेषः ॥ ७७॥ 


| पहले (सम्पत्तिकाछमें पतिके साथ महलोंमें रइनेके समय) सुन्दर नये-नये मोतियोसे 
युक्त भूषणोंबाली भुजाओंसे कछुणोंको धारण करती यीं और वडे-वडे कपोल-मण्डर्लाप्र 
चन्दनादिक्कत पत्ररचनाओंको अवश्थमेव धारण करती थीं, ओर इस समय विपत्तिकालसे 
तत्काल छोडे गये निष्फळ भूषर्णोवाले बाहुओंवाली वे रमणियां पर्वेतांके मध्यभागपर निवास 
करती हैं तया बड़े-बड़े चट्टानों पर 'चित्रक' जातिके सूर्गोके साथ रहती हैं ॥ ७७॥ 
इति यस्य ससंपदः पुरा यदवापुभवनेष्वरिस्तिय: | 
स्फुटमेव समस्तमापदा तद्दानीसबनीध्रमूधेसु ॥ ७८ ॥ 


पन 
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इतीति ॥ यस्यारिखियः पुरा पूर्व ससंपदः सश्रीकाः सवनेषु यद्वापुर्म ल- 
ळादिकमचुवसूचुः । समस्तमरेषं तदिदानीमापदा अवनीभ्रमूधंस शलश्यक्षेयु 
इतीत्थं स्फुटमेवावाएुः। न हास्य चेरिणां जीविताशेति भावः। अस्याप्युत्तरछोके- 
४: पदर हमारे राजा शिशुपाळके शच्ुआँकी पटरानियोने पहले महलंमें वे भव- 
सदित रद्दती हुई घिन्हें प्राप्त किया था, उन सबको इस समय ( शिशुपाछके द्वारा पतियाके 
मारे जानेपर ) भी पर्वर्तोके शिभ्वरोपर मौ अवश्य ही प्राप्त कर रदी हैं ॥ ७८॥ 

महतः - छुकुरान्धकदुमानतिमात्र॑ दववद्ददन्ञपि | 

अतिचित्रमिदं महीपतियंदकृूप्णामवनीं करिष्यति ॥ ७६ ॥ 
सहत इति ॥ यत्तदोनित्यसंदन्थात । स महीपतिमंहृतोऽधिकान्‌ ङुङ्राश्चान्धः 
'काश्च यादवभेदास्तानेव द्रुमानतिमान्न॑ दववद्दवाभरिवत्‌ । 'बुवदावी वनारण्यवद्दी! 
इस्यसरः । दद्दन्नपि अवनीमक्ृष्णामश्यामां करिष्यति इति यत्‌ इदमितिचित्रस्‌ । 
विरुद्धमित्य्थः । कृष्णरद्दितामित्यविरोधः । अत पूव विरोघाभासोऽळकारः । 

कुकुरान्धकेः सद्द कृष्णं हनिष्यतीति श्लेषाथः ॥ ७९॥ 

राजा (शिशुपाल) बड़े-बड़े 'कुकुर! तथा अन्धक? (यादव विशेष) रूप वृक्ष को दावारिनके 


[ता हमा भी पृथ्वीको काळी नहीं करेगा, यह आश्वयं दै ( ऐसा अथ करनेसो 
समले विरोधका परिहार *"' ``" तुम्हे मारकर पृथ्वीको कुष्णरद्दित कर देगा? करन 
चाहिये ) ॥ ७९ ॥ 


अथ युग्मेनाह ( 4०-4१ )-- ॥ १ 
परितः प्रमिताक्षरापि सब विषयं व्याप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌। 
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्रित्परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा ॥ ८० ॥ 
परित इति ॥ प्रकर्षेण मिताइरापि एकन्न मितभाषित्वादन्यन्न तु सून्रस्वाचारपा 
दरापि सर्व विषय राष्ट्रका प्रदेशं च परितो व्यासवती। सत्र प्रबुसेत्यथः । प्रति- 
छां प्रामाण्यं स्थितिं गता गरीयसी भूयिष्ठार्था यदाज्ञा यस्य राज: शासन परिभाषा 
भनियमनिवारको न्यायविशेषः सेव कुतश्रिस्कुन्नापि न प्रतिहन्यते खळ न चाध्यते 
हि । परिभाषा झेकदेशे स्थिस्वा सवेश्ामभिउवळयति दीपवदिति भाष्यकार १ 
, 'इक्तों गुणवृद्धी) ( ११४ ) इत्यादिका परिभाषा । 'सिचि वृद्धिः? ( ७२१) 
इत्यादिविषयः । उपमाढक्वारः । औपच्छुन्दसिक इस्‌ ॥ ८०॥ 
अत्यन्त थोड़े अक्षरोंवाळी ( अत्यन्त छोटी ) भो सम्पूर्ण देशमै व्याप्त हुई तथा प्रामाण्य 
को प्राप्त गौरव युक्त जिस शिशुपालकी भाझा, थोड़े जश्षरोवालो, सम्पूर्ण लक्ष्योमे व्याप्त 
(प्रवृत्त होनेवाळी) कहीं मी वाषित नहीं होनेसे प्रतिष्ठाको प्राप्त विशिष्ट अथंको कइनेवालौ 
प्रिमाषाके समान कहीं भौ नहीं रुकती है ॥ ८०॥ _परिभापाके समान कहीं भौ नहींस्कतीहै॥८०॥ कम 
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६५६ शिष्टुपालबघम्‌ 


तिसु र ° पराणः। 
यामूढबानूढवराहमूर्तिमहतमादी पुरुष: i EF, मर 
तेनोह्यते सांग्रतमक्षतैव क्षतारिणा सम्यगर्सी पुनम RR 
यामिति ॥ यां मुवमादी पूदं पुराणः पुरुषी विष्णुः उडवराहमूर वराद 
स्वरूपेणेति भावः । सुहत तुणमातन्रमुढवान्‌ ४ ; नू वि 
रीर', सच तळ अत पुचेनां पुनस्तेन राजा । अविक्ृतेनेति भावः । ल 
भा सूः साम्प्रतसद्यापि न तु सुहुतमिति आचः। Ae | 
राते मावत 1 घहेः कमणि छट 'घ्चिस्वपि-' ( ६1१1१० ) ती 5 ee 
सुझते स राज्ञो दिष्णो राधिक्यकथना हूथतिरेकः ॥ ब sa 
दोडवराहमूतियांमविकृतिमादी प्रथमं सुहुतंमूढवान्परिणीत म 
अक्षता पूर्वेण अइतयोनिका। अत एवासौ मूर्वोढुः चतारि is 
ढयेनेत्यथ: । तेन केनचिद्यना साग्प्रत पुनरुद्यते पुनः परिणीयते । is लि 
उनि संस्कारमईति' इति स्मरणादिति सा पुनूंरुच्यते ति योऽ बे छ ति 
दिधिषूरूढा द्विस्तस्या दिधिषुः पतिः इत्पमरः । अन्नामिघायाः प्रकुत 
न्त्रणादप्रक्रता्थप्रतीतेध्वेनिरेच ॥ ८१ ॥ 
क पट ( सृष्टिके प्रारम्भ ) में वराइरूपको धारण किये हुए स 
भगवान्‌ ) ने जिस पृथ्वीको क्षणमात्र धारण किया था, उस सम्पूण एथ्वाक! ` सुच 
करनेवाळा वह ( शिशुपाल ) फिर इस समय अच्छी तर्‌इसे धारण कर रदा द 
पहले वराइरूपधारी पुराण-पुरुष अर्थात किसी बूढ़े ने रमणीरूपिणी जिस थ्व 


3 नेसे) 
वित्राइ किया था, (पतिके वृद्ध होनेसे तथा कुछ समय तक दी साथ रद्द 
अक्षतयोनिवाली त ( द्वितीय विवाह करनेवाली ) रमणौरूपिणो ज सा साथ 
शुचुको मारनेवाला ( शिशुपाल ) अच्छी तरइ से फिर विवाद कर रहा दे ) ॥ 


भूयांसः कचिदपि काममस्खलन्तस्तुङ्गतवं द्घति च यद्यपि इयेऽपि । 

कल्लोलाः सलिलनिधेरवाप्य पारं शीर्यन्ते न गुणमद्दोमेयस्त दीयाः । ८२! | 
मूर्यांत इति ॥ द्वयेऽपि समुद्रोमयो गुणोम॑यश्रेति द्वितया अप्यूमंय इति । स्तः 

यप तस्य 'द्विन्नाम्यास-' ( ५२४३ ) इस्यनेनायज्जा देशः 'प्रथमचरम- (१ ।५।३३) 


इत्यादिना जसि विमाषया सर्वंनामसंज्ञा। भूयांसो बहुतराः छचिदप्यस्खळन्तः १ 


अप्रतिहतप्रसरा इत्यर्थः । कामं तुङ्गर्वं दधति यद्यपि दुधत्येच । '्यद्यपीत्यववारणे' 
इति केशवः । तथापीति शेषः । सलिछनिधेः ससुद्रस्य कञ्घोका महोमंयः । 'अथो- 
मिंषु। महत्सूझ्ोलकब्नो लो? इत्यमरः । पारं तीरसवाप्य शीयन्ते विलीयन्ते । शीय 
तेदचादिकास्कतंरि ट्‌ । तदीया गुणमहोसंयस्तु पारमवाष्यापि न शीयन्ते । अन्न 


गुणमहोर्मीणां सूयस्स्वादिसाधम्यंण गुरुत्वेन समुद्रस्याधिक्याद्वयतिरेकः अनेन 
- राशोऽपि समुद्वादाधिक्य व्यज्यते । प्रहर्षिणी वृत्तम ॥ ८२ ॥ j 


बहुसङ्ञय ( अगणित ) तथा कहीँ भी नहीं रुकनेवाछे समुद्रके तरज्ग-समूइ तथा शिशु" | 
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षोडशः सग; ` ६५७ 


पालके युणसमूइ-ये दोनों ही उन्नत होते हैं, किन्तु ( उनमें पहलेवाले ) समुद्रके तरङ्ग 
समूह पार ( समुद्रके दूसरे तट ) में जाकर स्खलित हो जाते हैं और उस ( शिझुपाळ ) के 
गुणसमूहरूपी तरङ्ग स्खकित नहीं होते ( समुद्रके पार भौ 'चळे जाते हैं गयांत शिशुपाछके 
गुण-समूएकी प्रशंसा समुद्रके पारतक हो रही दै) ॥ ८२ ॥ 

अथ युस्मेनाह ( ८३-८४ ) ह 

लोकालोकव्याहतं घमरश्मेः शालीनं वा घास नालं प्रसतुम्‌ । 

लोकस्यामरे पश्यतो धृष्टमाथु क्रामत्युच्चेभूसतो यस्य तेज; ॥ ८३ ॥. 

छोकाळोकेर्‍्यादि ॥ छोक्यते आळोक्यते च पार्श्वान्तरेणेति छोकाछोकः । 'लोका- 

लोकश्रक्रवाछः' इत्यमरः । विशेषणसमासः । तेन व्यादहदतं निदद्धप्रसारं छोकस्या- 
लोकेन चल्ुःप्रकाशेन व्याहतसित्यपि स्फुरति। अत पुच झाछीनमशश्ता। ळजया 
भग्नधाष्टयमिवेत्यथ:। "शञाळीनकोपीने. अ ष्टाकायंयोः (७२२०) इति निपातः। 
इवार्थे वाशब्दः तद्वदुस््रेणा । घर्मरश्मेर्घाम तेजः पश्यतो छोकस्याग्रे उच्चेभूंभतः पच- 
तान्‌ राज्ञश्च प्रसतु व्याप्तुं नाळं न समस्‌ । ळोकाळोकव्या्तस्य छोकाग्रे सञ्चारत्वा- 
दिस्यथंः । यस्य राज्ञस्तु तेजः पश्यतो लोकस्याग्रत एव उष्टं केनाप्यग्याहतत्वात्मगदभं 
सत्‌ उच्चेभूंस्रतो राज्ञः पवंताश्च क्रामति व्याप्नोति । अन्नाप्रतिहतप्रतापरवंन राज्ञः 
सूयांदाधिक्याहूयतिरेकः स च द्यो्ोकालोकयोद्यानां सूस्रुतामभेदाष्यचसाया- 
चछुलेषमूळातिशयोकस्युत्यापितया झालीनत्वोत्प्रेक्षया संकीयते। झाळिनीबुत्तमेतत्‌॥ 

ˆ लोकालोक ( नामक परवंत-विश्ञेष ) से रुका हुआ सूय॑का तेज छज्जासे अधृष्ट-सा होता 
हुआ देखते हुए लोक ( पर्वतविशेष, पक्षा०--जन-समुदाय ) के आगे फेलने ( बढ़ने ) में 
समर्थ नहीं होता दै; किन्तु भरष्ट (लब्नाशील नहीं होनेसे धृष्टतायुक्त) जिस (शिशुपाल) का 
तेज देखनेवाले बड़े बड़े राजाओं ( पक्षा०-पवंतों ) को शीघ्र ही अतिक्रमण कर ( ढाँघ) 
जाता है ॥ ८३ ॥ 

विच्छित्तिनंबचन्दनेन वपुषो भिज्ञो$घरो5लक्तके- 
रच्छाच्छे पतिताञ्चने च नयने भोण्योऽलसन्मेखलाः । 
प्राप्तो मौक्तिकहारमुन्नतकुचाभोगस्तदीयद्विषा- 
मित्थं नित्यविभूषणा युवतयः संपत्सु चापत्स्वपि ॥ ८४ ॥ 
विच्छित्तिरिति ॥ चपुषो नवचन्दुनेन विच्छित्तिवियोगः आपदि, अन्यन्न चन्दुना- 

छेपनमित्ति यावत्‌ । अधरोष्टोऽङककेर्ळाचारारेमिंश्चो वियुक्त, अन्यन्न युक्तः । नयने 
'च पतिताञ्ने गछितकजरे अत एवाच्छाष्छे अच्छप्रकारे । “प्रकारे गुणवचनस्य? 
( ४११२ ) इति ह्विमाचः 'कमंघारयवत-' ( ८।१।३१ ) इति सुपो लुक्‌। अन्यन्न 
अच्छाच्छे नयने पतिताअने प्राधाजने । ओण्यो नितस्थाः छसन्मेखला न भचन्ती- ` 
त्यळसन्मेखळाः निमेखळा इत्यथंः । अन्यत्र ळसन्मेखळा इति पद॒च्छेदः ।  उच्चतः 
कुचाभोगः कुचविस्तारो मौक्तिकानां हारं हरणं प्रातः अन्यन्न सुक्तादास मराः। 


४२ शि० 
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६४८ 'शिशुपालवधम्‌ 


युवतयः सम्पत्सु च आपष्स्चपि निश्यविभूषणाः निस्य 
as सुषणयुक्ताः । छर वा पस्यम्बदीः प्रकृताप्रकृत्तयोः युवतिः 
विशेषणद्वारा वणेनाच्छलेषः । शादूलविक्रीडितं वृत्तभ्‌ । छघणसुक्तस ॥ ८४॥ 
उस (शिशुपाल) के शन्रुओंकी रमणियाँ सम्पत्तिओंमें अर्थाद पतियों के जीवित रहनेपर 
सुखावस्यामें तथा विपत्तियोंमें अथांत शिशुपालके द्वारा पतियोंके मारे जानेपर दुःखावस्थामें 
भी इस प्रकार सव॑दा भूषर्णोको धारण करती हैँ-(सम्पत्तिकालमे) शरोरपर नवीन चन्दन 
का लेप करती हैं, उनके ओष्ठ अळक्तक रससे युक्त रहते हैं, अत्यन्त विमल नेत्र अज्ञन युक्त 
रहते हैं, कटिप्रदेश करषनिर्योसे शोभते हैं, उन्नत स्तन-मण्डल मोतियोंके हारको धारण 
करते हैं, ( तथा आपत्ति कालमें-उनका शरीर ) चन्दन लेपसे रहित रहता है, ओष्ठ अल- 
ककरससे शत्य रइता दै, ( सवेदा पति-वियोगमें रोते रहनेसे ) धुले हुए कञ्जरूवाले नेत्र 
शुभ्र ( अञ्चन-रहित होनेसे सफेद ) रहते हे, कटि-प्रदेश करथनोसे शून्य रहता है और 
विश्ञार स्तनप्रदेश दारो ( मुक्तामाछाओं ) से शून्य रहता है ॥ ८४॥ 
सस्यमीइशस्तै राजा ततः किमित्याशङ्कय तर्हि तत्वमाकणंयेत्याइद-- 
बिनिहत्य भवन्तमूर्जितश्रीयुंधि सद्यः शिशुपालतां यथाथोम्‌ | 
रुदतां भबदङ्गनागणानां करुणान्तःकरणः करिष्यतेडसों ॥ ८५ ॥ 
इति भ्रीमाघकृतौ दिशुपाळवघे महाकाब्ये ङ्के 
दूतसंवादो नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
विनिहस्येति ॥ ऊर्जितश्रीर घिकेश्वर्यों$सौ राजा युधि भवन्तं सद्यो विनिद्दत्य 
ह्वा रुदतां नदतां अवदङ्गनागणाना करुणान्तःकरणः कृपाविष्टचित्तः सन्‌ शिशु 
पाळतां यथार्थां करिष्यते । अङ्गनागणान्भ्रति तस्छिशुपाळनेन निजां शिक्षुपालसंज्ञा- 
मन्वर्था करिष्यतीत्यर्थः। अन्न रोदुनकरणापदार्थयोविशेषणगर्या क्रमात्करुणादिशु- 
पाठनहेतुकत्वातकाब्यकिङ्गयोः सङ्करः । ओपचछुन्दसिक वृत्तम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमहो पाध्यायकोळाचळमहिङनायसुरिविरचितायां शिक्षुपालवधघ- 
काध्यव्यास्यायां स्वकषाण्यायां षोडशः सग; ॥ १६ ॥ 
—— ED है ५ Camm 


भषिक ऐश्वयेवान्‌ वह श्ञिशुपारू युद्धे तुम्हें शीघ्र हो मारकर रोती हुई तुम्हारी 
रमणियोंके करुणासे आद्रेचित्त होकर अपने शिशुपाल ( बच्चोंको पालने-रक्षा करनेवाले ) 
नामको यथाथ ( भवयवाथ घटित ) करेगा ॥ ८५ ॥ १ 


इस प्रकार 'मणिप्रमा? दीकामें 'दूतसंवाद! नामक षोडश सगे समाप्त हुआ ॥ १९॥ _ 
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सप्तददा! सगः 

इतीरिते बचसि 'वचस्विनामुना युगक्षयक्षुमितमरुदूगरीयसि | 

प्रचुक्षुमे सपदि तदम्घुराशिना समं महाप्रलयसमुद्यतं सद्‌ः॥ १॥ 

इतीति ॥ दृतीत्थमसुना घचस्विना वागिमिना । “मनस्विना? इति पाठे मन- 
स्थिना धीरेण दूतेन युगक्षये कदपान्ते चुभित उद्धतो मरुत्तदुद्गरीयसि घचसि ईरिते 
सति । तदम्दुराशिना युगच्चयवधिना समं तुल्यं थथा तथा सदो हरेरास्थान महा- 
प्रळये सर्वसंद्दारे ससुथ्चतसुद्यक्तं सत्‌ सपदि प्रचुछुभे प्रचुकोप । कदपोद्धतमहामार- 
तेन महार्णव इव तद्वचनेन तस्सदः कुभितमासी दित्यर्थः । उपमा । रुचिरा बुत्तस्‌ । 
“तुर्य हैरिह रुचिरा जभस्जगा? इति रूछणात्‌॥ १ ॥ 

वाग्मी दूतके, प्रच्यकाकमें क्षव्ध वायुके समान गम्भीर वचनको इस प्रकार (१६।१९- 
८५) कहनेपर महाप्रलय ( पक्षा०-जनसंदार ) के किए उद्यत बह समा समुद्रे समान 
तत्काल क्षुब्ध हो गयो ॥ १॥ ; 

अधाष्टादषाभिः सभाच्ञोभं वणंयति— 
सरागया खुतघनघर्मतोयया कराहतिध्वनितप्रथूरुपीठया | 
मुहर्मँहुदेशनविखणिडतोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेब भेजिरे ॥ २॥ 


सरागयेत्यादि॥ उपा राजानः सह रागेण पाटलिग्ना, अजुरागेण च सरागया। 
«हेन सहेति तुक्ययोगे! (२।२।२८) इति बहुव्रीहिः । जत घनं सान्त्रं घमतोय स्वेदो- 
दकं यस्यां सा तया कराहत्या पाणितळास्फाळनेन '्वनितं एथु महदुरु पीठमिव टर 
पीठं यस्यां ठया मुहुमुहुदेशनविखण्डितोध्या दन्तदष्टाघर्‍या। रुषा प्रियतमयेव 
सेजिरे। आदिष्टोऽनादि्टश्च रोव्रस्थायी क्रोघः प्रादुरभूदित्यथेः । उपमालङ्कारः ॥२॥ 

( अब भठारइ ( १७२-१५ ) इळोकोसे समाके क्षोमका वणेन करते हैँ) अरुणिमा 
( क्रोषसे शरीरके छाक होने, पक्षा०-स्नेह ) से युक्त, ( क्रोषसे, पक्षा०-सात्त्विक भावसे ) 
निकळते हुए अत्यधिक पसीनेसे युक्त, हायसे जघनपर जिस क्रोषमें वीर छोग ताळ ठोक 
रहे हैं ऐसे ( पक्षा०-दाथसे कामवृद्धिके छिए जिसके मोटे ऊरप्रदेशमे थपथपाया गया है 
ऐसी ), ( क्रोषके कारण, पक्षा०-चुम्बन करते समय ) बारबार ( बीरों, पक्षा०-कामियांसे ) 
दातासे काटा गया है अधर जिस क्रोधमें ऐसा, ( पक्षा०-जिस रमणीका ऐसी ) रमणीके 
समान क्रोषसे राजा लोग युक्त हो गये अयात्‌ सभामे उपस्थित समौ राजालोगोके नेत्र 
मुख भादि क्रोधसे छाल-छाल हो गये. शरौरसे पसीना बहने छगा, वे जंघेपर ताळ ठोकने 

लगे और दाँतसे बार-बार ओठ काटने रुगे ॥ २ ॥ 


१. "चेद्यः? इति पा० । र्क काण्व का चा २. '--लढितोष्ठया! इति पा० । 
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६६० शिशुपालवधम्‌ 


अथ सप्तदृशभी राजां क्रोधाबुभावानाह-< तरि 
अलच्यत क्षणदलिताङ्गदे गदे करोदरप्रेहितनिजांसघासनि | 
*समज्लसच्छकलितपाटलोपलेः स्फुलिङ्गवान्स्फुटसिव कोपपावकः ॥ 
अख्चयतेत्याढि ॥ करोद्रप्रहितं पाणितळास्फाळितं निजमंसघास स्वांसप्रदेशो 
येन तस्मिन्‌ । अत पुच चणाइछिताङ्गदे भग्नकेयूरे गदे गदाख्ये कष्णाजुजे ससुञ्चसः 
जियरपतद्धि शकछितेः शकळीकृतेदंळदङ्गदगछितेः पाटळोपछः पझरागेः कोपपावकः 
स्फुछिङ्गवानिव स्फुटं व्यक्तमळचयतेत्युव्मेक्षा । "न्निश स्फुलिङ्गोऽर्निकणः? इत्यमरः ॥ 
(उक्त समाक्षोमके वर्णन-प्रसज्ञमें सत्र इकोकोसे राजाओंके करोधानुभावका वर्णन करते 
हे) अपनी इथेलौसे स्कन्धप्रदेशको स्फाछित करने (ठोकने) पर गद (श्रीकृष्ण भगवानके छोटे 
भाई), विजायटके टूट जानेपर टूट-टूटकर उछकते हुए पद्मराग मणियोंसे ऐसा मालम होता 
था कि मानो चिनगारी युक्त यह क्रोधाग्नि ही स्पष्ट रूपमें निकल रदी हो ॥ ३॥ 


अवज्ञया यदहसदुच्चकेबलः समुल्लसइशनमयुखमण्डलः | 
रुषारुणीकृतमपि तेन तत्क्षणं निजं बपुः पुनरनयन्निजां रुचिम्‌॥ ४ ॥ 
अवज्ञयेति ॥ बढो बळमद्रः ससुज्ञसत्समन्ततः प्रसरइशनमयखमण्डळं दुन्तर' 
श्मिपरढ यस्य स सन्‌ अवज्ञयाऽनाद्रेण उच्चेरहसदिति यत्‌ तेन दासेन सा 
कृतमपि निजं वपुः तस्तणं तस्मिन्चणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । पुननिजां राच 
धावक्यमेचानयत्‌। अन्न वपुषः स्वधावश्यत्यागेन दन्तधावद्यस्वीकारात्तद्गुणा- 
छङट्कारः। 'तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्युणाश्रयात? इति छक्षणात्‌॥ ४ ॥ 
सब ओर फैलते हुए दाँतोंके किरण-समूइवाळे बळ्रामजीने ( दूतके वचनके विषयमें ) 
अनादरके साथ जो अट्टहास किया, क्रोषसे छाल हुआ भौ उनका शरीर उस समय अपने 
स्वाभाविक कान्ति को पा छिया ॥ ४॥ 
यदुत्पतर्प्थुतरहारमण्डलं व्यवतत द्वुतमभिदृतगुल्सुकः । 
बृहच्छिलातलकठिनांसघट्टितं ततोऽभवदूञ्रमितमिवाखिलं संदः॥ ५॥ 
यदिति ॥ उइसुको नाम राजा उत्पतदुर्लुठरपृथुतरं हारमण्डळ सुक्ताकलापो 


यस्मिन्कर्मणि तद्यया तथा असिदूतं दूताभिसुखं ष्यवतंत विवृत्त इति दुत यत्‌ ततो - 


विबतंनादखिळं सद॒ः बृहता दिछातळकटिनेनांसेन स्कन्धेन घट्टिते श्रमितमिवा- 
अवत्‌। चिवतंवेगवशो त्या दंसघष्टनाद्‌ भ्रमितमिवाभूदित्युत्मेचा ॥ ५ ॥ 
'उब्मुक' नामक राजाने एक भोरसे दूसरी ओर इटते हुए हार-समूहके साथ-साथ 


जो शीघ्र दूतके सन्मुख हुआ, उससे सम्पूर्ण सभा बड़े भारी चट्टान के समान कठोर एबं 
SII OO TE, 100 os पत NCR WOR 


`` १. मभइत' इति पा०। - २.“ससुच्छरूच्छ' इति पा०। ३. 'रुचम्‌? इति पा०। 
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विशाल कन्वेसे भ्रान्त ( घुमायी-गयी)-सी हो गयौ । ( उस 'उक्मुक' राजाके सहसा दूतकी 
ओर घूमनेसे सभाको भौ चक्कर-सा आ गया ) ॥ ५ ॥ 
प्रकुप्यतः श्वसनसमीरणाद्तिस्फुटोष्मभिस्तनुबसनान्तमारुतेः | 
युधाजितः कृतपरितूणेबीजनं पुनस्तरां बदनसरोजमस्विदत्‌ ॥६॥ 
प्रकुप्यत्त इति ॥ प्रकुष्यतो5तिक्रध्यतो युधाजितो नाम राजो चदुनसरोजं श्वस- 
नसमीरणस्य निःश्वासमारतस्याहइतिभिः स्फुटः प्रकट ऊष्मा उष्णत्वं येषां ते तेः तजः 
चसनान्तमार्तेः सूचमवस्राञ्जळवातेः कृतं परितूणंबीजनं शीश्रविधूननं यस्थ तत्‌। 
अतिशीघ्रं बीञ्यमा नसपीत्यथः। पुनस्तरां पुनरत्यन्तम्‌ । अष्ययादासुप्रत्ययः। अस्विः 
दस्स्विधति स्म । स्विदेळेडि पुषादित्वादडप्रत्ययः । अन्नोष्मविशेषणगत्या स्वेदहेतु- 
त्वात्काव्यछिङ्गम्‌, वीजने$पि स्वेद इति विरोधः। विजिरयं चुरादिष्वन्वेषणीयः ॥ 
क्रुध होते हुए 'युधाजित्‌? राजाका मुखकमल निःश्वास वायुके आघात (स्पर्श) से स्पष्ट 
मालम पड़ती हुई गर्मीवाछी अत्यन्त पतले कपडेकी हवासे बार-बार हवा करनेपर भी 
पुनः अधिक पसौनेसे युक्त दो गया | ( कपड़ेते इवा करके शौतक किया भी 'युधाजित्‌' 
राजाका मुख पुनः क्रोषजन्य पसौनेसे लथपथ हो गया )॥ ६ ॥ 


प्रजापतिक्रतुनिधनाथेमुत्यितं व्यतकयज्ज्वरमिव रौद्रमुद्धतम्‌ । 
संसुद्यतं सपदि बधाय विद्विषामतिक्रधं निषधमनौषधं जनः: ॥ ७ ॥ 
प्रजेति ॥ जनः सपदि विद्विषां वधाय समुग्यतमुद्यकतं उद्धतं ती्रस अत पुवाति- 
क्र्धमघधिकक्रोधि । अनौ षघम्‌ । अप्रती कारमि्यर्थः । निषधं निषघासयं नृपं प्रजापति" 
क्रतुनिधनार्थ दृदाष्वरध्वंसनार्थसुस्यितं रुद्रस्येमं रौद्रं रद्रसभ्षन्धिनं ञ्वरमिव वीर" 
भद्गरूपिणमिस्यर्थः । ब्यतकंयत्‌ । अन्न राज्ञोऽपि प्र्ापतिर्वार्पुनः प्रजापतिफ्रतु निध- 
नार्थसुस्थितः साचा इाध्वरदिष्दंसी वीरभद्र एवायमित्युत्भेक्षितवानित्यथः । उपमा ॥ 
छोगोंने, तत्काळ शचुर्ओके वष करनेके लिए तैयार, तीन तया अत्यन्त क्रोषथुक्त किसी 
प्रकार शान्त नहीं दोनेवाळे "निषध? नामक राजाको दक्षप्रजापतिके यक्षको अष्ट करनेके 
लिए उद्यत, रुद्रके उद्धत ज्वर ( “वीरभद्र” नामक गणविशेष ) के समान जाना ॥ ७॥ 
परस्परं परिकुपितस्य पिषतः क्षतोमिकाकनकपरागपङ्किलम्‌ | 
करद्वयं सपदि सुधर्न्वनो निजेरनारतस्तिभिरघाव्यताम्बुभिः ॥ ८॥ ` 
परस्परमिति ॥ परिकुपितस्यातिक्रद्धस्य अत एव परस्परं पिषतः पीडयतः करः 
दयमिस्यर्थः । सपदि सुधन्वनो राज्ञः इतानां पिष्टानासूमिकाणामङ्ुळीयकानां कन- 
कपरागेण सुवर्णचूर्णन पह्चिलं पहुषत्‌। पिच्छादित्वान्मत्वर्थीय इछष्परस्ययः । 'अजु- 
[eign ० बि SN न न SSN पत्ता प८ 
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शडे 
छीयकमूर्मिका' इत्यमरः | करद्वयं पाणियुग्मं निलेः करद्वयजन्यरेवानारतलुतिमिर- 
यक स्वेवोदकेरचाव्यताचाक्यत । “घाबुगतिशुद्ध्ोर । इति य 
कर्णि छछ। अन्नोमिंकाणां करद्वयस्य च परागस्वपड्किलत्वासंचन्धेऽपि संबन्धोक्तेर- 
$ संकरः॥ ५ ॥ 
a होकर परस्पर दोनों हार्थोको रगढ्ते हुए “सुधन्वा (इन ९00. 
म्यूर्णित हुई अँगूठियोंके सोनेक्री घूरिसे पद्किङ ( करबैमयुक्त ) दोनों हाथों (६ है ) द 
निरन्तर बहते हुए पसीनेके पानीने घो दिया अर्थात्‌ 'सुधन्वा? राजाने इतना अधिक क 
किया कि क्रोधले हार्थोको परस्परमें रगढ़नेसे उसको सोचेको अँगूठियाँ चूर होकर घूः 
धूळ हो गयीं ओर उससे पंकिल उसके हायसे बहनेवाले पसीनेसे वह दाय घुल गया ॥८॥ 
निरायतामनलशिखोज्ज्वलों ज्वलन्नखप्रभाकृतपरिवेषसंपदम्‌ | = 
लोल्मुकाकृ्ति प्रदेशिनीं जगदिव दग्चुमाहुकिः ॥६।। 
राजा निरायतां प्रसारिता अनळशिखाझउवाळातद्वु* 
ह त कृता परिवेषसंपर्परिधिशयोमा यस्यास्ताम्‌ । अत 
एच अमतो5नलोक्मुकस्यालातस्थेवाकृतिः संस्थानं यश्यास्ताम्‌ । 'अङ्कारोऽळातसु- 
इसुकम्‌? इत्यमरः । प्रदेशिनों जगदग्धुमिवेत्युत्पेच्ा । अविश्नमदूञ्जमयति स्म॥ 
अमेणों चछ। दूतसंतर्जनाय भ्राम्यमाणनखप्रभापटळा तजनी जगद्दादाय झास्यमा- 
णाऽळातपचक्रवद्ळचयतेस्यर्थः ॥ ९ ॥ रे 
'आहुकि! नामका राजा फैलायौ गयो, अग्निज्वाळाके समान उज्ज्वल तथा जलती हुई 
नख-कान्तिके दारा घेरा बनायी हुई ( भतएव गोलाकार ) घूमते इए अग्निके उद्मुक 
( छकारी ) के समान आकृतिवाली तेनी भद्जुलिको मानों संसारको जछानेके लिए डराने 
के लिए दूतके सन्मुख कर घुमाने लगा ॥ ९॥ म 2 
दुरीक्षंतामभजत मन्मथस्तथा यथा पुरा रिचितदाहघाष्टथया | 
रं पुरः सशरमसुं तृतीयया हरोऽपि न व्यंसहत वीक्षितुं शा ॥१०॥ 
_ दुरीतामिति ॥ मन्मथः प्रद्य॒म्नाचतारः कामस्तथा दुरीक्षतां ढुदेशनत्वस्‌ । 
ईचतेः खळन्तात्तळप्रत्ययः | अभजत । यथा इरोऽपि पुरा पूवंजन्मनि परिचितम- 
भ्यस्त दाइघाष्टय दृहनसाहसं यस्यास्तया तृतीयया इशा सशरमसुं मन्मथं भ्र॒चं पुन" 
र्वीचितु न ब्यस्त न शक्तः | “परिनिविभ्यः सेचशितसयसिडुसइसुरस्तुस्वाम्‌' 
( ४३७० ) “सिवादीनां वाडष्यवाये्ञप' ( ८।३।७३ ) इति विकएपाञ्च घत्वस्‌ । 
अनयोप्प्रेहया रुद्रस्यापि भीषणः किसुतान्येषामिति वस्तु ब्यञ्यते ॥ १० ॥ 
' “मन्मथ? ( प्रथ॒म्नावतार कामदेव ) नामक राजा ऐसा दुनिरौक्ष्य ( बड़ी कठिनाईसै 





"१. “-ळज्वल-! इति पां० । २. 'कः? इति पा०। ३. 'क्ष्यता' इति. पा0। 
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देखने योग्य ) हो गया कि पहळे ( कामदेवके जळानेके समयमें ) जळानेकी धृष्टता करनेमें 
अभ्यस्त तृतीय नेत्रसे सामनेमें बा ण धारण किये हुए इस ( 'मन्मथ? राजा ) को नहीं देख 
सके अर्थात्‌ क्रुद्ध होकर बाण किए हुए 'मन्मथ? को शिवजी मो नहीं देख सके तो फिर 
दूसरे किसीके विषयमें कहना ही क्या है ॥ १० ॥ 
बिचिन्तयन्नुपनतमाहवं रसादुरः स्फुरत्तनुरूहमग्रपाणिना | 
पराम्रृशत्कठिनकठोरकामिनीकुचस्थलप्रमुषितचन्दनं एथुः ॥ ११ ॥ 
विचिन्तयन्निति ॥ एथुर्नाम राजा उपनतं प्रासमाहवं युद्ध रसाद्रणरागाह्रिचि- 
न्तयन्‌'कदेति ध्यायन्‌ कठिनेन कर्करोन कठोरेण प्रबृद्धन कामिन्याः कुचस्थळेन 
प्रसुषितमपहृतं चन्दनं यश्य तत्‌। एतेनास्य सुरतसमरयोः समरसत्वं. ब्यउयते । 
अत पब स्फुरत्तनुरुहसुदञ्जत्पुलकसुरः अग्रश्चासौ पाणिश्चेति समानाधिकरणसमासः । 
अत एव 'हस्ताग्राग्नहस्तादयो गुणगुणिनोभेंदाभेद्यो'रिति चामनः। तेनाग्रपाणिना 
पाणितळेन पराम्शत्परासृष्ठवान्‌ । रणकण्डूछपाणिस्वादिति भावः। अत एव यद्‌- 
न्येषां रोषजनक दूतवाक्यं तदायामिरणकारणतयास्य हर्षहेतुरिति छोकाथः ॥११॥ 
'पृथुर नामक राजाने निकट भविष्यमें उपस्थित होनेवाळे युद्धका स्मरण करते हुए 
( 'कब युद्ध होगा ? ऐसा सोचते हुए ) ककेश एवं विशाळ रमणीके स्तनोंसे पाछे गये 
चन्दन वाले रोमाञ्जयुक्त वक्षःस्थलको अनुराग ( युद्धमें उत्कण्ठापूर्ण स्ने ) होनेके कारण 
इथेलोसे स्पश किया ( रणकण्डूके विनोदनाथे छातौपर दायको रखा ) ॥ ११ ॥ 


विलङ्कितस्थितिमभिदीच्य रूक्षया रिपोगिरा गुरुमपि गान्द्नीसुतम्‌ | 
जनैस्तदा युगपरिवतेवायुभिरविव्तिता गिरिपतयः प्रतीयिरे ॥ १२॥ 

चिळङ्कितिति ॥ गुरु स्वभावतो घीरमघि सन्त रूक्षया परुषया रिपोगिरा दूतः 
वाचा विलछ्धितस्थितिमुश्नद्धितमयांद॑ फ्रोधादुन्मर्यादुस्‌ । चिकुर्ाणमित्यथः । 
गान्दिनीसुतमक्रूरमभिवीचय जनस्तदा अक्र विक्रियाळोनसमये युगपरिवतवा- 
युसिः कण्पान्तवातैरविवतिताः स्यानादु्चाछिता शिरिपतयोऽद्रयः प्रतीयिरे विशः 
असिरे । 'अक्ऋररविक्रियाद्शनाद्विरिचछनमपि युगान्ते संभावितमेवेति जन्‌ विश्वस्तः 
मित्यर्थः । 'प्रस्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासदेतुषुः इत्यमरः । प्रतिपूर्वादिणः कमणि 
छिट । अन्न कटपान्ते शिरिचळनविक्रियाकरपेयमक्रर विक्रियेति वाक्यभेदेन साइश्या- 
बेपाचिदुशनाङक्वारः । तेनाक्ररस्य लोकोत्तरं घैय॑ नेसर्गिक्मित वस्तु व्यज्यते ॥ | 

स्वभावसे ही गम्भीर दोनेपर भो शह ( दूत ) के कड वचनसे मर्यादा ( गम्भीरता ) 
को छोड़े हुए गान्दिनीसुत ( अक्रूर ) को देखकर छोगोंने उस समय बड़े-बड़े पवेतोको 
कल्पान्त कारके वायुसे कम्पित किया गया समझा । ( अक्रूरके कुड होनेपर र पवे्ताका मी 
करपान्त वायुसे प्रेरित-सा चञ्चल दोना सम्भव है तो फिर अन्य लोगोंकौ गणना हौ 
क्या है!) ॥ १२॥ ति 
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चे ° 
विवर्तयन्मदकलुषीकृते दशौ कराहतक्षितिकृतभरवारवः | 
क्रधा दघत्तनुमति लोदिनीमगूरप्रसेनजिदूगज इव Me | हे ३॥ 
र चिवतं ने मद्यविकारो दानं च । "मदो मद्येभदानयोः इति ।चश्व: । 
तेन do इक हशौ विवतंयन्धूणयन्करेण पाणिना शुण्डादुण्डेन व्वाह- 
तायां चितौ सूमौ छतो भेरवारवो अयङ्गरध्वनियन सः । क्रो घात्सव्वारू करेण 
द्ितिमाघज़ित्यथेः । क्रधा क्रोधेन अतिळोहिनीमतिळोहितास । वर्णादजुदात्ता- 
सोपधात्तो न” ( ४१६३५ ) इति विकदपान्डीष्‌ तकारस्य च चकारः ! तञ वजुदघ" 
खसेनलिन्ञाम राजा गेरिकारुणो घातुरको गज इवाभूत्‌। तर्ठंदळचयतेत्यथः ॥१३॥ 
मद्य-पान ( पक्षा०-मदजल ) से कछुषित दोनों नेत्रोको घुमाता हुआ हाथ ( पक्षा०- 
सूँड ) को भूमिपर पटककर भयङ्कर गर्जना किया हुआ, क्रोधते अत्यन्त रक्तवणे ( छाल ) 
शरोरको धारण करता हुआ 'असेनजितः नामका राजा गेरूते ला शरीरवाके दाथीके 
समान ( भयङ्कुर ) हो गया॥ १२ ॥ डा 
सङुङकुमेरषिरलमम्बुबिन्दुभिगेवेषणः परिणतदाडिमारुणेः। ७ 
स मत्सरस्फुटितबपुर्विनिः स॒तेबेभौ चिरं निचित इवास्रजां लवः ॥१४॥ 
सकुछुमेरिति ॥ स प्रसिद्धो गवेषणो नाम राजा सकुछुमेः सर्घाङ्गीणकरमी रजले- 
पेरिस्यर्थः । अत एव परिणतदाडिमारुणेः परिपक्कदाडिमबीजरक्तेरम्चुबिन्दुथिः । 
क्रोघसारिवकेः स्वेदबिन्दु सिरित्यथंः । मत्सरेणान्तःसंग्तेनास्युस्कटवेरेण स्फुटिता- 
दिमिन्नाह॒पुषो विनिः्सतेरसों कवेरसरिबन्दुभिरविरछं निरन्तरं निचितो व्याप्त 
इच चिर बभो । उत्प्रेक्षा ॥ १४॥ 


वह ( सुप्रसिद्ध ) 'गवेषण' नामका राजा ( सम्पूणे शरौरमें लगाये गये ) कुङ्कमलेर्पोसै 
पके हुए अनारके दानोंके समान ळाल-ळाळ ( क्रोधकालिक सास्विक मावोत्पन्न ) पसीनेके 


बिन्दुर्भोसे मानो क्रोषसै बिदौणे हुए शरीरसे निकले हुए रक्तविन्दुर्भोसे चिरकालतक | 


सम्पूणं शरोरमें व्याप्त हुआ-सा शोभने लगा ॥ १४॥ 
ससंत्रमं चरणतलासिताडनस्फुटन्महीबिबरबितीणंबत्मँसिः | 
रवेः करेरनुचिततापितोरगं प्रकारातां शिनिरनयद्रसातलम ॥१५॥ 
` ससंञ्रममिति ॥ शिनिः सात्यकेः पितामहः ससंभ्रमं ससत्वर चरणतळाभिता- 
डनेन पादतकासिघातेन स्फुटन्स्या दळन्स्या मझा विवरे रिष्ठ्नेचिंतीणबस्मंभिदुत्तः 
सारः । तव्मसरणेरित्यथः । रवेः कर रुचितं पूव॑मपरिचितमिदं यथा तथा तापिताः 
संतापं गमिता उरया यर्मिस्तत्‌ रसातछ प्रकाशतां प्रकटत्बमनयत्‌ । अन्न महीरवि- 


१. “--भ्रमद्मरण--! इत्ति पा० । 
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करोरगरसातलानां क्रमेण स्फुटनान्तःप्रवेशतापप्रकाशन रसंबन्धेऽपि संबन्धोक्तेरति- 
शयोक्तिः पादाइननेरमानुर्षी तीव्रता ब्रजति स्मेति ध्वनिः ॥ १५ ॥ 

( सात्यकिके पितामइ )'सिनि? नामके राजाने वेगपूर्वेक पेर पटकनेसे फटी हुई पृथ्बीके 
द्वारा जिनके छिए छिद्रोंसे मागे दिया गया है ऐसी सूयं-किरणसि जिसमें स्थित सपं कमी 
नहीं सन्तप्त हुए थे ऐसे पातालछोकको प्रकट ( या-प्रकाशित ) कर दिया । 

विमश-पहले ( १६-३८ ) सात्यकिको माघ कविने भी शिनिका नप्ता (पोत्र) कहा 


च्याख्य i ३ पुनः छोककी व्याख्यामे “शिनिः सात्यकिः 
पिता 002 पोज हो त्या श्िनिको do पिता केसे लिखा सम्भव 
है कि लेखकों के प्रमादसे 'पितामइ'के स्थानपर “पिता? शेष रह गया हो ॥ १५॥ 

प्रतिक्षणं विधुवति शारणे शिरः रिखिद्युतः कनककिरीटरश्मयः | 

अशङ्कितं युघमधुना विशन्त्बमी क्षमापतीनिति निरराजयन्निब ॥१६॥ 

प्रतीति ॥ शारणे नाम राज्ञि प्रतिक्षणं शिरो विधुवति क्रोधात्कम्पयति सति । 

शुवस्तौ दादिकाछटः भन्नादेशः “अघि श्नुघातु-? ( ६।४।७७ ) इत्यादिनोवङादेशः । 
शिखिवद्दथोतन्त इति शिखिद्यतोडभिप्रमाः । छिप्‌। कनककिरीदरश्मयो नीराजन- 
कर्तारः अमी भूपाः अधुना अशङ्कितं निःशइं युघमाजिम्‌। “तमित्याजि्ामद्य॒धः' 
इत्यमरः । विशन्त्विति क्षमापतीतन्निरराजयन्निव नीराजयन्ति स्मेवेस्युस्परेष्षा । 
“नीराजनास्स्याद्विजय' इस्यागसः ॥ १६॥ 


“शरण? नामक राजाके प्रत्येक क्षण ( क्रोषसे ) शिरको कँपाते रइनेपर अरिनिके समान 
प्रभावाली सुबर्णमय मुकुर्टोकी किरणें 'ये ( राजाछोग ] इस समय निश्शङ्क दोकर 
सम्मिलित होव? ऐसा ( सङ्केत करती हुइई-सौ ) मानो राजाभोंका ( युद्ध-प्रयाणकाळिक ) 
नौराजन कर रद्दी धीं॥ १६ ॥ ८ 


दधौ 'चलत्पथुरसनं विवक्षया विदारितं बिततबहदूमुजालतः । 
बिदूरथः प्रतिभयमास्यकन्द्रं चेलत्फणाघरसिव कोटरं तरु: ॥ १७ ॥ 
दुधाविति ॥ बितते विस्तृते ब्रृहस्यौ सुजे छते इव यस्य स विदूरथो नाम राजा । 
विषक्षया किमपि बक्तुसिच्छुया विदारितं व्यास अत एव 'चळन्ती पृथुमहती ' 
रसना जिह्वा यस्मिस्तस । (रसज्ञा रसना जिह्वा’ इत्यमरः । प्रतिभयं अयंकरमास्यं 
कन्दर इचास्यकन्द्रस्तम्‌ । 'दरी तु कन्दरो वा खी' इत्यमरः । तः व्वळन्फूणाधरः 
फणी यरिमिस्तरकोटरमिव । “निष्कुहः कोटरं वा ना इत्यमर' । बुघौ । थौती 
७। 
या हे पार फेलाये हुए बाहुवाले “विदूरथ? नामक राजाने कुछ कदनेकौ इच्छासे 
केळाये गये ( अतएव ) चन्नळ एवं रम्बी जौभवाछे भयझूर सुखरूपौ कन्द्राको उस प्रकार 
भ राये (भत न आन ल्न 


१. “तारणः? इति पा०। २. “ढसत' इति पा० । 
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६६६ शिशुपालवधम्‌ 


धारण किया, जिस प्रकार फैलाये हुए बाहुके समान लतावाला वृक्ष चन्चल सर्पयुक्त ( भतएक 
सयर ) खोढ्रेको घारण करता हैं ॥ १७ ॥ 
समाकुले सदसि तथापि विक्रियां मनोऽगमन्न मुरभिदः परोदितेः । 
घनाम्बुभिबेहुलितनिम्नगाजलेजेलं न हि त्रजति बिकारमम्बुषेः ॥ १८॥ 
समाकुछ इति ॥ परोदितेः शात्रुवाक्येः सदसि अस्थाने तथा समाकुळे चुभि- 
तेऽपि सुरभिदो हरेमंनो विक्रियां क्षोम नागमत्‌। तथा हि--बहुळितानि चहुलीक- 
तानि चोमितानि निम्नगाजछानि येस्तेघंनास्चुभिमंघोदकरग्डुधेजळं विकारं न 
ब्रजति । यथा वर्षोदुकनंद्यः चुभ्यन्ति न ससुद्रस्तद्वदिति भावः । इान्ताळङ्कारः ॥ 
दूतकी कट्ूक्तियोंते राजाओंके क्षुब्ध होनेपर भी औक्षष्ण भगवान्‌ तथा उद्धव शान्त 
हो बने रहें यह बात दो ( १७।१८-१९-इछोकोंसे कइते हैं ) शइ ( के दूत ) के कड- 
वचनों ( १६।३९-८५ ) से समांसदोंके उस प्रकार ( १७२-१७) ब्ध दोनेपर भी 
औङ्कष्ण भगवानका मन क्षुब्ध .नहोँ हुआ जेसे नदीके जोंको बढ़ाने ( बढ़ाकर छुब्ध- 
मिन -करने ) वाले मेर्घोसे समुद्रका जळ विकारयुक्त ( मलिन ) नहीं दोता दै ॥ १८॥ 
परानमी यदपवदन्त आत्मनः स्तुवन्ति च स्थितिरसतामसाविति । 


_ चिनाय नो विक्लतिमविस्मितः स्मितं मुखं शारच्छुशघरसुग्धसुद्धवः ॥१९॥ 

परानिति ॥ अमी खळाः परानन्यानपवदुन्ते निन्दन्ति । अपाद्वदः’ (१।३।७३) 
इस्यास्मनेपद्म्‌ । आत्मनः स्वान्‌ स्तुबन्ति चेति यत्‌ असावसतां खळानां स्थितिः 
प्रकृतिरिति । इति सर्वेत्यर्थः । गम्यमाना ्थर्बादप्रयोगः। अन्यथा पोनरुक्त्यमिस्या- 
छङ्कारिकाः । चिस्मितो न भवतीत्यविस्मितो दूतप्रळापेन विस्मयं न गतः उद्धवः। 
।स्मतं स्मेरम्र । उमयन्न कतरि छः । अत पुव शरच्छुशघरयुरधं शरदिन्दुसुन्द्रमि- 
स्युपमा । सुखं विकृति न निनाय न प्रापयामास । न हि महतां निन्दा स्तुतिर्वा 
विकारकारणसिति भावः ॥ १९॥ 

'दूसरोकी निन्दा करते हुए ये ( दुष्ट ) लोग नो आत्मीय जनोंकौ स्तुति करते हँ, यह 
उनका स्वभाव दा हे? इस कारण विकाररहित ( दूतकी कटूक्तियोसे भी शान्त ).उद्धवजीने 
युस्कराते रहनेते शरइतुके चन्द्रसाके सम।न मनोहर सुखका विकृत ( क्षोमयुक्त ) नहीं 


किया, ( किन्तु पूववत्‌ प्रसन्न मुद्रामे ही रदे, क्योंकि बड़े लोग निन्दा या प्रशंसा से विकृत 
नहीं हुआ करते ) ॥ १९ ॥ 


निराकृते यदुभिरिति प्रकोपिभिः स्पशो शनेगेतवति तत्र विद्विबाम्‌ । 
सुरद्विषः स्वनितभयानकानकं बलं क्षणादथ समनह्यताजये ॥ २०॥ 
निराकृत इति ॥ तत्र सहसि हृतीव्छं म्रकोमिभिरतिक्रद्धेयंदुभिः विद्विषां स्पे 
'चरे । 'अपसपंश्ररः स्पशः” इत्यमरः । निराङ्ृते घिकृते शनेगंतचति गच्छुति सति । 


सागसोऽपि दूतस्यावध्यस्बादितिः भाषः। अथ दूतगमनानन्तर स्वनितेन ध्वनिना 
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सप्तदशः सग: ६६७ 


भयानका भयंकरा आनकाः पटहा यस्मिस्तन्सुरद्विषो बळ क्षणादाजये युद्धाय सम“ 
नह्यत संनद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
उस ( औकुष्ण भगवान्‌की समा ) में इस प्रकार ( १७४२-१९ ) यादवोसे तिरस्कृतः 
होकर दूतके चळे जानेपर बजनेसे भयङ्कर नगाड़ोंवाली औ्कन्ण मगवान्‌की सेना क्षणमात्रमे' 
(अतिशीध्र ) युके छिए तेयार हो गयी ॥ २० ॥ जप 
मुहः प्रतिस्खलितपरायुघा युधि स्थवीयसीरचलनितम्बतिभराः | 
अदंशयन्नरहितशौयेदंशनास्तनूरयं नय इति बृष्णिभूश्धतः ॥ २९ ॥ 
सुझुरिति ॥ वृष्णिभूखतो यादवनरेन्द्राः सुषु रसकृद्यचि तरल 
अभप्रतिपक्षायुधाः स्थवीयसीः स्थूलतराः। पराक्रमानुरूपप्रकषवती रित्यथः न 
दूर-' ( ६।४।१५६ ) इत्यादिना पूवस्य गुणलोपो । अचछनितस्बनिअरा अ्रिककः 
निबिडाः । अन्तःसारवती रित्यर्थः। अरहितमब्यक्त शौयंमेव देशन वम याला तारत 
नुदेदान्‌ अयं नय इति वसंघारण नीतिरिति हेतोः न तु सयादिति भावः । अदुंशय- 
श्ञवसंयन्‌ । दंशेरनुदात्तेरवास्परस्मेपदं चिन्त्यमित्याहुः । अत एव ममा 
यति संनहास्यात्मने सज्जतीत्यमी । संदंशते दंशायते संनाहे पदपञ्चकम्‌ । इद ८ 
केचित्त 'चुरादिषूमयपदिषु पठन्ति । अन्न सामिप्राधनिषेषण शा ला क हे 
यदुव॑शी राजाओंने, युद्धमे बार-बार शब्चुओंके आयुर्घाको भग्न ५ (वि “14 पन 
अत्यन्त स्थूल, पवेतके समान कठिन अप्रकटित श्रतारूपी कवर्चावाले श ग 
नीति है? ( भयसे नहीं, किन्तु युद्धमे सम्मिलित होनेके लिए कवच पहनना 
इस कारणसे कवचयुक्त कर लिया अर्थात्‌ कबच पहन लिया ॥ २१ ॥ 
दुरुढहाः क्षणमपरेस्तदन्तरे रणअवादुपचयसाझ बिज्ञति| ` ह 
'महीसुजां महिमञ्चतां न संममम्‌दोऽन्तरा बपुषि बहिश्च चनह Ug 
दुरुद्दहा इति ॥ सहिमस्ुतासेश्वर्यवतां महोझुजा राजा संबन्धः रणश्चवा सड 
श्रवणादाशु शीघ्रसुपचयं ददि बिञ्जति बिश्राणे व पुथि अपररन्यः ष्णं ज ह 
दुरुद्ठहा दुभंराः सुदः संतोषाः अन्तरा अन्तराछे न संमसुः । बदिः कञ्च hr 
संमसुः न मान्ति स्म । नावतन्तेत्यथंः। पूर्वर भावेशा क्या- 
दिति विवेकः। अन्न सुदां कञ्चुकाना च प्रकृतानामेब विशेषणसाम्याद[पर्यगतार्‍या 
1 तश्ययोगिता ॥ २२ ॥ 
pdr पाओ युद्ध होनेकी चचां सुननेसे शीघ्र वृद्धिको धारण आ न 
बने ) हुए शरौरके मौतर दूसरे ढोर्गोसे क्षणमात्र भी कठिनाईसे वहन करने यह 
नहीं समा सका और ( अस्यन्त भारी होनेसे दूसरे लोर्गोके द्वारा क्षणमात्र भो क 
बदन करने (ढोने ) योग्य) कवच शरीरके कफ माण करने (ढोने ) योग्य ) कवच शरोरके ऊपरी सामे नहीं स॒मा सका | | 


१. 'मदोख्रताम? इति पा०। . 
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२६८. शिशुपालवधम्‌ 


विमर्श--युद्धवार्ता अवणसे बढ़ा हुआ इषं शरीरके सङ्कीण होनेसे उसमें नही समा 
सका-उन योद्धाओंका इष बाहर प्रकट हो गया ओर युद्धवार्ताअवणसे बढ़े ( मोटे ) इए 
शरीरमें उक्तलूप कवच नहीं समा सका-छोटा हो गया ॥ २२ ॥ 
दंकल्पनं ट्विरदगणं बरूथिनस्तुरङ्गिणो जयनयुजश्च बाजिनः । 
'ल्व॒रायुजः स्वयमपि छुषेतो नृपाः पुनःपुनस्तदधिक्ृतानतत्वरच्‌ ॥२३॥ 

संकएपनमिति ॥ द्विरदगणं सह कल्पनया संकएपनं यथोचितलंनाइसहितस्‌ । 
“कलपना सञ्जना समे! इत्यमरः। वरूथो रथयुस्तिरेषामस्तीति चरूथिनो रथान्‌। 
'“रथगुसिवंरूथो ना' इत्यमरः । तुरङ्गिणोऽधयुक्तान्‌ वाजिनो अश्वान्‌ जयनयुजः पढम 
यनादिसंथुक्तान्‌ । संपदादिभ्यः विवप्‌ । 'जयन्‌ं स्यात्तरज्ञादिसंनाह विजये$पि च! 
इति विश्व: । स्वयं त्वरायुजः त्वरायुक्तान्‌ स्वतः ङुवंतोऽपि। स्वत एव त्वरया 
कुर्वाणानपीस्यर्थः तदेधिकृतान्हस्त्यादिषु नियुक्तपुरुषान्नुपाः पुनःपुनरतत्वरन्त्वर- 
यन्ति स्म । तेषां तथा रणौत्सुक्यादिति भावः । स्वरेन्ते चङि 'अर्स्स्हत्वर प्रथत्न 
'दस्तस्पशाम्‌' ( ७४।९५ ) इत्पस्यासस्याकारः॥ २३ ॥ 

हाथिर्योको युद्धोचित सन्नाहयुक्त, रथगुसिसे युक्त रथोंको घोड़ोंसे युक्त, घोड़ोंकी जोन 
-आदिसे युक्त और अपनेको भी शीघ्रतायुक्त करते हुए (युद्धा्थी) राजाळोग उन ( दाथियों, 
रथो तथा घोड़ोंके अधिकारियों-क्रमशः दाथीवानों ( महावर्तो ), सूतों तथा सईसों ) को 
बार-बार शीप्रतायुक्त ( शीघ्र तैयार शोनेके लिए बार-बार प्रेरित) कर रहे थे ॥ २३ ॥ 
युधे परेः सह दृढबद्धकक्षया कलक्कणन्मघुपकुज्ञोपगीतया | 
अदीयत द्विपघटया सवारिभिः करोद्रेः स्वयमथ दानमक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 

युघ इति ॥ अथ परेः सह युघे युद्धाय इढबद्धा कक्षा मध्यबन्धनं यस्यास्तया । 
“कच्चा बृहतिकायाँ स्यात्काञ्च्यां मध्ये मबन्धने' इति विश्वः। अन्यत्र इढोद्योगाये- 
त्यर्थः । कळं क्कणता मधुपकुळेनाछिगणेनोपगीतया बन्दिमागधस्तुतया चेति 
गम्यते । द्विपघटया क्या स्वयं सवारिभिः सोदकः करोदरेः पुष्कराओः पाणितलाप्रे- 
आक्षयमपरिमितं दानं मदः अदीयत, दानं दृष्यं चादीयत दत्तस्‌ । अन्न प्रस्तुतगज' 
'घटाविशेषणसाम्येनाप्रस्तुतदानकतृप्रतीतेः समासोक्तिरछङ्कारः ॥ २४ ॥ 

इसके बाद झचुुभोंके साय युद्ध करनेके लिए अच्छी तरह कमर कसे हुए ( पक्षा०-- 
दृढ उद्योगकै छिए ), मधुर गुन्जन करते हुए ्रमरसमूइसे ( पक्षा०--बन्दि-मागर्घोसे ) 
शंसित, गब-समूइने ( पक्षा०--थुद्धमें जानेवाळे शूरवीर राजाभोने ) जरूसद्वित सूंडके 
अग्रभागसे ( पक्षा०--इथेलीसे ) स्वयं अक्षय ( कभी क्षीण नहीं होनेवाला--अपरिमित ) 
दान ( मदजळ, पक्षा०--द्रव्यादिका दान ) दिया अर्थात्‌ उक्तरूप हाथी निरन्तर मदखाव 
_कर रहे ये तथा डों राबाळोग बहुतन्सा दरव्यादि दान कर रहेथे॥ रशा _ बहुत-सा द्रव्यादि दान कर रहे थे ॥ २४ ॥ 


२. जवन- इति पा० । २. 'स्वरावतः? इति पा० । 
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सुमेखलाः सिततरदन्तचारबः 'सझुल्लसत्तनुपरिधानसंपदः | 
रणेषिणां पुलकश्चतोऽधिकंधरं ललम्बिरे सदसिलताः प्रिया इव ॥ २५॥ 

सुमेखला इति ॥ शोभना मेखला बन्घनसूत्राणि कान्च्यश्च यासां ताः सुमे- 
खळाः। 'मेखळा खड॒गबन्धे स्यास्काञ्जीषोळनितम्बयोः इति विश्वः। सिततरदं- 
न्ते दन्तमयत्सरुभिदशनेश्च चारवः उदलसन्त्यः तनवः सूचमाः परिधानसंपदुः कोषा- 
संपदो वख्संपदश्च यासां ताः पुछकस्ुतः छायाभृतः रोमाञ्चघारिण्यश्चं सदसिलताः 
चारुखडगवढ्द्यः प्रिया इव रणेषिणां रणाकाङ्ह़िणो कंधरास्वधिकंधरमधिकण्ठस।. 
विभक्स्यर्थेडव्ययी मावः । ळळग्बिरे । छग्ना इत्यथः । श्छेषः रिठष्टोपमा वा सत- 
सेदात्‌ ॥ २५॥ 

युद्धार्थी राजाओं के गलेमें सुन्दर करषनीवाछी (पक्षा०--झन्दर रस्सीवाळी), अत्यन्त 
स्वच्छ दाँतों ( पक्षा०--हाथी-दाँतोंकी बनी हुई मूठों ) से सुन्दर, शोभमान महीन कपडा 
वाली (पक्षा०--पतली म्यानोंवाळी) तथा रोमाग्रयुक्त (पक्षा०--प्रतिबिम्बयुक्त) प्रियाओंके 
समान तळवारें लटक गयीं भर्यांद उक्तरूप प्रियाओंने योद्धाओंका लेमे ' भआछिङ्गन किया 
तथा योद्धाओने तलवारोंकों गळेमें लटका छिया ॥ २५॥ 
भ्मनोहरैः प्रकृतमनोरमाक्कतिभयप्रदैः समितिषु भीमदशनः | 
सदैवतैः सततमथानपायिभिर्निजाङ्गवन्सुरजिदसेव्यतायुधः ॥ २६॥ 

मनो हरेरिति ॥ अथ प्रकृतिमनोरमाङृतिः स्वभावसुन्दरसूतिः समिति युद्धेषु 
सोमं दृशंनं यस्य स भीमदृशंनो सुरजिदधरिः सनोहरेः प्रझतिमनोहरेः समितिषु. 
भयप्रदें: सदैवतेः अधिदेवतायुक्तेः सततंमनपायिभिरायुघः शान्गोदि भि्निजाङ्ग- 
चत्पृथगवस्थि तेः शारीरे रिवेत्युसप्रका । असेन्यत सेवितः ॥ २६॥ 

इस ( योद्वाओंके सुसज्जित दो अनि ) के वाद स्वभावत! झुन्दर तथा थुद्धोंम भयङ्कर 
दीखनेवाछे औक्षण मगवान्‌ ( स्वभावतः ) सुन्दर तया ( युद्धोंमे ) अय देनेवाळे ला 
देवताओंसे युक्त, संदा साथ रइनेवाळे अपने शरीरके समान ( शाह धनुष, 'कौमोदको 
गदा, 'नन्दक' खड्ग आदि ) आयुषोंसे सेवित हुए अयांद वे इथियार उनकी सेवामें 
उपस्थित हुए ॥ २६ ॥ 

अवारितं गतमुभयेषु भूरिशः क्षमाश्वतामथ कटकान्तरेष्वपि | 
मुद्दयुघि क्षतसुरशज्नुशोणितप्लुत प्रि रथमधिरोइति स्म सः ॥ २७॥ 


अरवारितमिति ॥ अथायुषसध्निघानामन्तरं स हरिरुभयेषु बुयेषु द्विदिधेष्विः 
त्यर्थः । चमामृतां राज्ञां, गिरीणां च करकान्तरेष्वपि शिबिराभ्यन्तरेषु, नितम्बाव- 


कारोषु च भूरिशो बहुशः अचारितमप्रतिहतं गतं प्रस्थितं सुहुरसद्यथि चतानां | 
काणेंबु'च भूरिको बहुल न र स टन 


१. “परिवार--? इति पा० । २. 'मनोरमेः इति पा० । 
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'सुरशत्रणामसुराणां झोणितेः प्लुताः सिक्ताः प्रधयो नेमयो अस्य तम्‌। “चक्रघारा 
अधिनेमिः हलायुधः । रथमधिरोहति स्म आरुरोह ॥ २७॥ 
इस ('आयुधोके सेवामें उपस्थित होने ) के बाद औकृष्ण भगवान्‌ दोनों प्रकारके- 
राजाओके शिविरोंमें तथा पव॑तोंके मध्य मार्गोमे- अनेक बार विना रोक-रोक प्रविष्ट हुए 
तथा वार-बार युद्धमे देवशचुओं ( दानबों, देत्या एव असुरों ) के रक्तसे भीगे हुए नेमि 
( पहियेके ऊपरी भाग ) वाळे रथपर सवार हुए ॥ २७ ६ 
उपेत्य च स्वनगुरुपक्षमारुतं दिवस्त्विषा कपिशितदूरदिङ्मुखः । 
“प्रकम्पितस्थिरतरयष्टरि तत्क्षणं पतत्पतिः पदमधिकेतनं दधो ॥ २८॥ 
उपेत्येति ॥ किंचेति चार्थ:। पतर्पतिरण्डजमण्डळेश्वरः। 'पतप्पत्ररयाण्डजा! 
-इत्यमरः । त्विषा कान्त्या कपिशितानि कपिशीकृतानि दूराणि दिखसुखानि येन 
“सः। स्वनेन गुरुमंहान्पक्षमारुतो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा दिवः स्वर्गादुपेत्यागस्य 
तत्व तस्मिन्छणे प्रकस्पिता स्थिरतरा निश्चछा यष्टिरावासस्तग्भो यस्िस्तत्तथा 
-अधिकेतन केतने । विभकस्यर्थेऽष्ययी मावः । पदं दधौ निहितवान्‌ ॥ २८॥ 
( अपने शरोरको ) कान्तिसे दूरतक दिङ्मण्डलको कपिश बणे -किये हुए पद्चि-राज 
“( गरुड़ ) ने वेगसे तीब्र पज्ञोंकी इवाके साथ भआकाश-मागेसे आकर उस समय हिली हुई 
` इढ यष्टि ( बाँस या काष्ठ ) वाली थ्वजापर पेर रखा अर्थात्‌ 'भगवानूकी ध्वजापर गरुड़ 
-आकाझ-मागेसे आकर धेठ गये ॥ २८ ॥ 
गांभीरताबिजितमृदङ्गनादया स्वनश्रिया हतरिपुहंसहषेया । 
. प्रमोद्यन्नथ मुखरान्कलापिनः प्रतिष्ठते नवघनबद्रथः स्म सः ॥२६॥ 
राभीरतेति ॥ अथ गरुडागमनानन्तरं स गयो नवघनवत्‌ नवघनेन ` नवाग्बुदेन 
मतुक्यस्र्‌ । तेन तुण्यस्‌-' ( ५।१।११५ ) इति चतिप्रत्ययः। गभीरतया गाम्भीर्येण 
, विजितो छुदङ्गनादो यया तया हतो रिपु्ंसानासिव रिपूणां हषो यया तया स्वन- 
श्रिया ध्वनिसम्पदा सुखरान्कूजतः कलापिनो मयूरान्प्रमोदयन्‌ प्रतिष्ठते स्म प्रतस्थे । 
“समवप्रविभ्यः स्थः’ ( ।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 'छट्‌ स्मे’ ('३।२।१३८ ) इति 
-भूते छट । तद्धितगता श्रौती पूणोपमा ॥ २९॥ 
इस ( घ्वनापर गरुड्के बेठने ) के बाद वह रय नवीन ( जलपूर्ण ) मेघके समान, 
गरभौरतासे शरृदन्गध्वनिको दबा देनेवाली तथा शघुरूपी हंसोंके इषेको नष्टकी हुई ध्वनि-- 
“सम्पत्ति ( तीन्र ध्वनि ) से बोकते हुए मोरोंको हृषित करता हुआ चलने रगा ॥ २९॥ 
'निरन्तरस्थगित दिगन्तरं ततः समुच्चलदूब लमबलोकयञ्जनः । 
विकोतुकः भ्रक्तमहाप्लवेऽभद्विशङ्कलं प्रचलित सिन्धुवारिणि ॥ ३०॥ 
१. 'गभौरया विजि--/ शति पा०0 २. 'ततस्तदुच्चछ- इत्िपात १३ 
३. क्षलप्रच-- इत्ति पा० । 
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निरन्तरेति ॥ ततो रथप्रस्थानानन्तरं निरन्तरं नीरन्ध्रं स्थयितान्यास्ळादिः 
तानि दिगन्तराणि येन तत्‌। ससुष्वळत प्रतिमानं तद्षळं सेन्यमवळोकयन्‌, जनो 
छोकः प्रकृतः प्रक्रान्तो महाप्ल्वो महापूरो जगत्संप्छचरूपो येन तस्मिन्‌ विश्द्धुल- 
मप्रतिघातं प्रचलितं डुमितं यर्सिन्धोरव्धेर्वारि तस्मिन्विकोतुको निदवत्तकोतू लो - 
ऽभवत्‌ । कद्पान्तचुमितवारिधेर्वारिवचच तहले सकळजगत्संदारशञङ्कयाळच्यतेः 
स्य; । अत्रान्यद्ाना दन्यदिशत्तानिवृत्तेषेळवारिणोरेकस्वाचञेपे खाधात्साइश्याचेपा- 
ट्टाक्यमेदेन प्रतििस्वकरणान्निदशनाछङ्कारः ॥ ३० ॥ 

इस (रथके चलने ) के बाद सत्रेतोमावसे दिशाओको आच्छादित करता तया 
चळती हुई उस ( ओकृष्ण मगवानूकी ) सेनाको देखते हुए लोग wa बढ्ते ब 

द्र्के ले प्रल्यकालमें-के समान कोतुक-रहित दो गये प्रकयक 
अ र सवंत्र फैलते हुए समुद्र-जलके समान सवत्र फेळती हुई औक्षण _ 
अनकानूकी सेनाको देखा ॥ ३० ॥ हे 

बढ्नुहिरे गजपतयो महानकाः प्रदध्वतुजयतुरगा जिद्देषिरे । 

ऑसम्भवदूगिरिवरगंहरेरभूप्तदा रवेदेलित इव स्व आश्रय: ॥ २१॥ 

घबुंहिर इति ॥ गजपतयो बढ्नुहिरे दंदणं चक्ररित्यथः । र “बुढि वृद्धौ शब्दे ब 
आस्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । अत एव भइमज्ञः- हेषते देषतेऽश्वानां हस्तिनां बृंहतीति च' 
इति । महानकाः प्रदध्वनुः । जयझीलास्तुरगा जयतुरया जिहेषिरे । देषां चक्र 
रित्यथै । हेष द्वेष अध्यक्ते शब्दे! । तदा तस्मिन्काळे आश्मा मा 
चन्ति गिरिवरगहूराणि येषां ते; गिरिवरगह्वरेषु अमाद्मिः । wn 
'रबैबँहणादिघोषेः । स्व आश्रयः स्वसमबायिकारणमाकाशो दछित इव विद 

भा तया तेषामतितीव्र्व ब्यज्यते ॥ ३१ ॥ ह 

उ लगे, बड़ेःबडे नगाड़े वजने लगे, घोड़े दिनहिनाने लगे तथा उस 
“समय बड़े-बड़े पवतोंको गुफाओंमें नहीं समा सकते हुए शाब्दोसे मानो अपना भागय 
'( आधारभूत एदा-सम्बस्धी आकाशदेश ) विदौणे-सा हो गया ॥ ३९ ॥ 
-अनारतं रसति जयाय दुन्दुभौ सघुद्ठिषः कपल प | fe 
िनिष्पतन्सृगपतिमिगहासुखेगंताः परां मुद टु 
_ अनारतमिति ॥ मधुद्विषो हरेः दुन्दुमौ रणमेयाँ जयायानारतमधान्तं रसति 
ज्वनति सति फळन्तः संक्रामन्तोऽळघवो महान्तः ग्रतिस्वनाः प्रतिष्वनयो येषु 
तेः विनिष्पतन्तः दोभान्निगंच्छुन्तः सगपतयः सिंहा येभ्यस्तेराहाभिरेव सुख" 
रत्र्यः पराँ सुदं गताः सन्तः अहसन्निव । सिंहानां घावल्यादू ऽवनियोगाक्च हसः 
सोल ९२५ दुन्दुभिकै विजयके लिए निरन्तर बजते रइनेपर संक्रान्त होतो हुई 


भअ SS ० 
१. ण द -जसम्मबदतभिरिगहरे- इरि इति, —गिरिकन्द्रे=? इति च पा०। | 
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गम्भौर ध्वनियोंवाले तथा ( गम्भीर ध्वनि सुननेसे उत्पन्न क्षोभके कारण ) निकलते हुए 
सिंहों वाले गुफारूपी सुखोंसे, अत्यन्त दृषका पाये हुए .पव॑त मानों इँसने लगे ॥ ३२॥ 
जडीकृतश्रवणपथे दिघौकसां चमूरवे विशति सुराद्रिकन्दराः । 
अनथेकेरजनि बिदग्धकामिनीरतान्तरकणितविलासकोशलेः ॥ ३३॥ 
जडीकृतेति ॥ दिवमोको येषां दिवोकसां देवानाम्‌ । कन्दरान्तर्गताना मित्यर्थः | 

जडीङृतश्रवणपथे बधिरीक्कतथोन्रमागं । सापेक्षत्वेऽपि गमकश्वास्समासः। चमूरे | 
सेनाघोषे सुराद्रिकन्द्राः मेरुगह्ृराणि विशति सति। विदृग्धकामिनीनां प्रोढाङ्ग- 
नानां रतान्तरे सुरतमध्ये छणितविछासाः कूजितसम्पदस्तासु यानि कोशढानि 

 तेरनथंकेरजनि जातस्‌ । प्रेयसां बाधियोढिति भावः | अन्न ओघ्रजाञ्यस्य विशेषण- 
गस्या कणितानर्थक्यहेतुत्वास्काव्यछिङ्गस्‌ । तढुपजीवितेन छणितानामानर्थक्यासः ` 
बन्धेऽपि तस्संबन्धोक्तेरतिशयोकऱ्युर्पादनयो रङ्गाङ्गिभावेन संकरः ॥ 

( सुमे रुकी गुफाओंमें रमणियोंके साथ विहार करते हुए) देवोंके कार्नोके बहुरे 
करनेवाले सेनाघोषके सुमेरुकी गुफामे प्रवेश करते रइनेपर चतुर देवाज्ञनाओंके झुरतके 
मध्यम ध्वनिके विलासविषयिणी निपुणता निरथंक हो गयी; ( क्योकि सेचाधोषके कारण 
बहरे हुए उनके प्रियतम देवगण उन कामिनियोंके कणित-विळासक्षी निपुणताको नहीँ 
जान सके ) ॥ ३३ ॥ 
अरातिभिर्युधि सहयुध्वनो हताञ्चिषृक्षवः श्रुतरणतूयनिःस्वनाः । | 
अकुवेत प्रथमसमागमोचितं चिरोज्मितं सुरगणिकाः प्रसाधनम्‌ ॥ ३४॥ 

अरातिभिरिति ॥ सह युध्यन्त इत्ति तान्सहयुध्वनः । “सहे च' (३।२।९६ ) ` 
इति छनिप । अत पदारातिभियंधि हतान्‌ जिघुछषो अ्रद्दीतुमिष्छवः । स्वयंवरण- 

* कासाः। ग्रहेः सच्नन्तादुप्रत्ययः । सुरगणिका अप्सरसः शतरणतूय निःस्वनाः, सत्य 
. श्विरोज्कितस्‌। प्रायेण प्रवीरसंवादाभावादिति आवः । प्रथमसमागमोचितम | 
अतिमोहनमित्यथः । प्राथस्यं च पुंसामिद्‌ प्रथमत्दादिति भावः । प्रसाधनमकुच॑त । 
परिष्कृतवत्य इत्यर्थः। 'प्रतिकर्म प्रसाधनस्‌' इत्यमरः। अन्न स्वयंवरणतूर्यश्रवणयो- ` 
विशेषणगत्या प्रसाधनहे तुत्वात्काब्यलिङ्गम्‌ ॥ ३४ ॥ * 
- , साथ में युद्ध करते हुए एवं थुद्घमे शचुओसे मारे गये शूर-वीरोंका ग्रहण ( स्वयंवरण ): 
करना चाहती हुईं अप्सरा ओने युद्धके बाजोंकी ध्वनिको सुनकर प्रथम समागमके योग्य 
य मोहक ) खज्ञार किया ॥ ३४॥ RS 
त ह क्तिमातर्तिरयताहुि | 
* सकृत्करतललोलनालिकाहता मुहुः प्रणदितघण्टमाययु; ॥ ३५ ॥ 


र. “सहयुध्यतो? इति पा०। २. 'प्रणोदिताः रिगत*-- ए 
३. 'कालिका--? इति पाना . 4 र मताङ्कुश- इति पा० । 
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सप्तदशः सर्गः ६७३ 


प्रचोदिता इति ॥ परिचितं यन्तृकर्म सादिक्ृत्यं यंस्तेः। स्वम्यस्तगजशास्त्रेरि- 
्यर्थः। अत एव विदिते यताङ्कशक्रिये यतयातास्ये पादाङ्ुशकमंणी यस्तेः। “पाद- 
कर्म यतं प्रोक्तं यातमङ्लुशवारणस्‌' इति इछायुधः। निषाद्भियन्तृतिः प्रचोदिता 
. प्रेरिता गजाः सङ्देकवारमेव करतललोळामिः पाणितळचलिताभिर्नाछिकाभिरन्तः 
नाडिकामिः इतास्ताडिताः तथापि सुटः प्रणदिता असङृद्‌ ध्वनन्ती घश्टा यस्मिन्‌ 
कर्मणि तथथा आययुः प्रस्थातुआागताः । स्वभावोक्तिः ॥ ३५ ॥ [ 
महावत ( दाथीवान्‌ ) के कार्यौसे परिचित ( अतएव ) पैर चलाकर हायीको दाँकना 
तथा अङ्कुश से मारना जाननेवाळे महावर्तासे प्रेरित ( हाँके गये ) हाथी एक बार हाथमे 
चञ्चल नालिकाओं के द्वारा मारनेपर बार-बार घण्टाओको बजाते हुए (तीब्र गत्तिसे ) 
चलने लगे ॥ ३५ ॥ ae 
सविक्रमक्रमणचलेरितस्ततः प्रकीणेकेः क्षिपत इव क्षिते रजः | 

व्यरंसिघुन खलु जनस्य दृष्टयस्तुरंगमादभिनवभाण्डभारिणः ॥ ३६॥ 

. सदिक्रसेति ॥ सविक्रमेण साङघ्रिदिन्या्विशेषेण क्रमणेन गमनेन चलः 
प्रकीर्णकेश्वामरेः । “चामर तु प्रकीणंकस्‌? इत्यमरः । छिते रजः स्वखुरोद्धतमितस्ततः 
'क्षिपतो निरस्यत इव स्थितादिस्युस्रेहा । अभिनवभाण्डमारिणः प्रत्यम्ना मरणधा- 
रिणः। 'स्याद्धाण्डमश्वाभरणे? इत्यमरः । तुरंगमात्तरंगमेभ्यः । जातावेकवचनस्‌। . 

` “बुगुप्साविरामप्रमादार्थानासुपसंख्यानम' ( वा० ) इत्यपादानत्वम्‌। जनस्य 
ध्यान उ नत विरत ब । रमेर्छुङि 'व्याङपरिभ्यो रम? ( १।३।८३ ) इति 
. _ परस्मेपदं 'यमरमनमातां सक च' (७२७३) इति सरिडागमौ इटि 'नेटि! (७२४) 
इति-बुद्धिप्रतिषेषः ॥ ३६॥ i पळ 
( घिशिष्ट गतियोंसे चछनेके कारण ) विशेष ढङ्गसे पेरोंको रखनेसे दिछते हुए चामरसे 
(अपने खुरोसि उंडी हुईं ) एृथ्वीकी घूछिको मानो इधर-उधर हटाते हुए-से स्थित तथा | 
नवीन भूषणोंको पढ्ने हुए घोडोंसे लोगोकॉ दृष्टि नहीं इटी अर्थात्‌ उक्तरूप घोडेको लोग 
एकटक बहुत देरतक देखतें ही रहे ॥ ९६ ॥ 2२% 
अथ तन्निमिर्विशेषकेणाह-( ३०-३९ ) 


न < 


चलाङ्गुलीकिसलयशुद्तेः करेरनुत्यत स्फुटकतकणेतालया| ... 
' 'सदोदकद्रवक्रटमित्तिसङ्गिमिः कलस्बरं मधुपगणरगीयत॥. ३७॥ 
व्वलेत्यादि ॥ स्फुट कृतः कणंताळः कर्णताडमं यया तया द्विपघटया क्या चंळा- 
खुुल्य एच किसलया यस्मिन्‌ कर्सेणि तत्तथोद्धतेः करेईस्तरतुस्यत अनति । सावे छछ्‌। 
तथा मदोदकेन द्र वास्वाब्रांसु कटभित्तिषु गण्डस्थलेषु सङ्गिभिरासक्तेः मधुपगणेन्न- 
` मरगणेः कलस्चर मधुरस्वरमगीयत गीतम्‌ । भावे ङ्‌ ॥ ३७ ॥ दु 
TTT न न्न 
१. “--धारिणः शति,==हारिणः इति च० प(० । २. 'कलस्वनं ज्ञमर--' इति पा० । 
४३ शि> * न्‍ 
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६७४ | शिधुपालबधम्‌ 


स्पष्टतः कार्नोको फटकारकर ( बजाते इए) गज-समूह अजुल्रूपी नवपछर्वोको 
चञ्जळ करनेके साथ-साथ हार्यासे नृत्य करने लगे, तथा मदजलूसे आद्र ( मोगे हुए ) 
कपोळोपर बैठे हुए अमर मधुर स्वरपूवंक गान करने लगे ॥ २७॥ 
असिच्यत प्रशमितपांशुमिमेही सदाम्बुभिशृतनवपूणङम्भया | 
अवाद्यत भ्रवणसुखं समुन्नमत्पयो घरध्वनिशुरु तूर्यमाननेः ।। ३८ ॥ 
` असिच्यतेति॥ एतौ नवौ पूणंकुम्मौ शिरःपिण्डकळशो यया तया द्विपघटया 
कभ्या । 'कुम्भौ घटेसमूर्घा शो? इत्यमरः । प्रमित पाशु सिमंदाम्डुमिमही पृथ्वी अति. 
च्यत सिक्ता । आननेमखेः करणेः अवणयोः सुखयतीति सुखं सुखकरम्‌ । "सुखहेतौ 
सुखे सुखम? इति शब्दाणंवे । ससु्मतपयोधरध्वनिशुरु उचन्सेघगर्जितग्मौर 
तूर्यमवाद्यत वादितम्‌ । स्वसुखब्रुंहणरेव तूयं संपादित मित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
नवीन पूणेकुम्मो. ( मस्तकोपरि स्थित बड़े-बड़े कल्शतुद्य मांस-पिण्डों, प।०- 
अरे हुए कल्या ) वाळे गन-समूइने धूरिको नष्ट किये हुए मदजल से पृथ्वीको छिइक 
दिया और सुखोंसे कानोंको अच्छा लगनेवाछा उठते हुए मेर्घोके गरजनेके समान गम्भौर 
स्वरसे बाजा बजाया ॥ २८ ॥ | 


. उदासिरे पबनविधूतबाससस्ततस्ततो गगनलिहश्च केतवः । 


: यतः पुरः प्रतिरिपु शार्ङ्गिणः स्वयं व्यधीयत ट्विपघटयेति मङ्गलम्‌ ॥३६॥ | 


उदासिर इति | पचनेन विघूतवाससः करिपतपटाः गगनछिद्दोऽञ्रंकषाः केतवो 
इवखाश्च ततस्ततः तत्र तत्र उदापिरे उत्चिष्ता इतीरथं द्विपघरया प्रतिरिएु रिपून्‌ 
अति । भाभिसुर्येऽष्ययी मावः | यतो गच्छतः । इणो लटः इान्रादेशः । शाङ्गिणः 
पुरोऽग्रे स्वयं मङ्गल ग्यवीयत विहितस । अन्न श्छोकभ्रये प्रस्तुत द्विपघटत्रिरोषणसा- 
ब्यादुप्रस्तुतमङ्गळाचरणपरपुरन्ध्रीप्रतीतेः समासो क्तिरङङ्कारः ॥ ३९॥ 

वायुसे दिळते हुए कपड़ेबाले आकाजञ्जस्पशी ध्वजार्भोको उठाया, इस प्रकार ( १७।१७- 


E 
~ RS 
go 


३९ ) गज-समूइने शबुके सम्मुख जाते हुए ओकृष्ण मगवानूके आगे स्वयं मङ्गलकारक | 


कार्योको किया ॥ ३९ ॥ | 
न शून्यतामगमद्सौ निवेशभू: प्रभूततां दति बले चलत्यपि | 


पयस्यभिद्रवति भुवं युगावधौ सरित्पतिने हि समुपैति रिक्तताम.॥ ४०॥ ` 


५ . नेति ॥ प्रभूततां भूमानं दृति दुधाने बळे सेन्ये चछति ` प्रतिष्ठमानेऽपि असौ 
निवेशमूः सेनानिवेशमूमिः शून्यतां रिक्तता नागमत्‌। तथा हि-युगावधौ 
युगान्ते पयसि सुवममिद्रवत्यसिष्ळ्वमाने सति सरित्पतिः ससुद्रो रिक्तता न सम्ु- 
पति हिं। इशन्ताळड्ारः ॥ ४० ॥ | 


` १. 'मानकेः इति पा०। २. “वासस इतस्ततो' इति पा० ।. 
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अधिकताको घारण करतो हुई अर्थांद बहुत अधिक सेनाके चलते रइनेंपर सौ शिविर- 
को भूमि खाली ( सूनौ ) नहीं हुई, क्योंकि थुगान्त ( प्रलय ) काळमे पानौसे संसारको 
प्लावित करते रइनेपर भो समुद्र खाळी ( जल-रहित ) नहीं शोता ॥ ४० ॥ 


यियासितामथ सधघुभिद्विवस्वता जनो जरन्महिषविषाणधूसराम्‌ | 
पुरः पतत्परबलरेणुनालिनीमलक्षयद्दिशमभिधूमितामिव ॥ ४१ ॥ 


यियासितामिति ॥ अथ सघुसिद्धरिरेव विवस्वान्‌ तेन यियासितां यातुमिष्टां 
जिगसिबिताम्‌ । यातेः सज्ञन्तात्कमंणि कः। पततो5भिधावतः परबलस्य शात्रुसे- 
न्यस्य रेणून्‌ मळते धारयतीति तन्मारिनी। मळतेणिनिप्रत्ययः । अत पुव जरतो 
बुद्धस्य महिषस्य विषाणवद्धूसरां धूञ्नां पुरोऽग्रे दिशममितो धूमोऽस्याः संजातः 
स्तामभिधूमितामिव जनो छोकोऽछच्यत्‌। मधुसिद्विवस्चतेति रूपकोत्यापिताऽ- 
ग्रदिशि धूमितत्वोत्मेक्षेति संकरः। अत्राहुः 'अङ्गारिणी दिग्रविविग्रयुक्ता यस्याँ 
रविस्तिष्ठति सा प्रदीप्ता । प्रधूमिता यास्यति यां दिनेशः शेषाः प्रशस्ताः शमदाश्च 
ताः स्युः ॥' इति ॥ ४१ ॥ 
भगवान्‌ औकृष्णरूप सूयेसे जानेके छिए अभिळषित, दाँड्ती हुई शञ्जुकी सेनाकी 
धूलिको धारण की हुई ( अतएव ) बूढ़े मेंसेकी सींगके समान घूमिल, सामनेकौ दिशाको 
लोगोने सब तरफसे धूएँसे युक्त-सी देखा । 
दिमझ-सूये जिस दिशाको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उस दिशाको 'अद्वारिणी. 
जिस दिशामें स्थित रहते हैं, उस दिशाको “प्रदीप्ता? और जिस दिश्ञामें जानेवाळे होते हें, 
उस दिशाको 'प्रधूमिता? दिशा कहते हैं, शेष दिशा “प्रशस्ता? कइळाती हैं और वे शुम 
करनेवाली होती दै ॥ ४१ ॥ i 
मनस्विनामुदितरुरुप्रतिश्रतिः' श्रुतस्तथा न निजसदज्ञनिःस्वनः | ` 
यथा पुरःसमरससुद्यतद्विषद्ठलानकध्वनिरुदकषयन्मनः || ४२ || 14 
,मनस्विनामिति ॥ उदिता उत्पन्ना गुरुगंभोरा प्रतिश्चतिः प्रतिध्व सः 
निजसदङ्गनिःस्वनः स्वसेनातूर्यचोषः । तः सन्‌ तथा मनस्विनां सनो सज कृषय- 
स्नाचकषं । कृषिरयं स्वार्थण्यन्तः । यथा एरोऽभे समरससुद्यते समरोद्यक्ते द्विषद्वले 
दान्नसेन्ये ये आनकास्तेषां ध्वनिरदकर्षयत्‌। एतेनेषां वोरस्थायी महोत्साह उक्तः । 
अन्न अयङ्करस्यापि परसेन्यघोषस्योत्साहजनकत्वं महावीरेषु न दिरुभ्यत इति विरो- 
'घाभासो5ळड्ारः । भीहेती सत्यपि भयाजुत्पत्तेविशेषोतिविरुदकार्यात्पत्तेविषमभे- 
श्वेति संकरः ॥ ४२ ॥ ह जः 
अत्यन्त गरभोर प्रतिष्वनिको करनेवाळे एवं सुने गये अपने सूदङ्गके शब्दने शूरवीराके 





१. '-र्‍युतः द्तास्तया”' `` *स्वनाः इति पा० । 
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गनको वैसा आकृष्ट नहीं किया,. जेसा : सामनेमें युद्धके लिए तैयार शजुओको सेनाके 
नगाडेके शब्दने आकृष्ट किया ॥ ४२ ॥ लक हैः 
यथा यथा पटहरवः समीपतासुपागमत स हवः ल नि 
तथा तथा हृषितवपुर्मदाकुला दिषां चम्रजनि जनीव दा EN 
यथा यथेति ॥ इरिवंरो जामातेव हरिवरः। 'बरो जामातृवयय १ हे ते वि १) 
तस्याग्रतः सरतीत्मग्रतःसरोऽग्रेसरः । “पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत ( ३।२।१८ ) इति टप्न- 
त्ययः । स पूर्वोक्तः पटहरवो यथा यथा यावद्याचत. Sle तथा 
तथा तावत्तावत्‌ द्विषतां चमूर्जनीच दधूरिच । 'जनी सीमन्दिनी वधूः ब्‌ श्वः | 
चेतसा मुदाकुछा आनन्दाविळा हृषितवपू रोमाद्चिताङ्गी । हृषेळोमसु मेडी” 
इतीडागमः । अजनि जाता । जनेः फर्तरि लुङ। 'दीपजन--? (३। १३१) इत्यादिना 
चिण प्रस्ययः । वधूवरसमागमवत्प्रतिठ्ठन्हिसमागमो महोत्साहवधनो वीरसेनाया 
इस्युपमार्थः । तेन सेन्ययोरन्योन्यश्ब्दुअवणकारिणी प्रत्यासत्तिरासीदिति ष्यज्यते ॥ 
भगवान्‌ ओई्णरूपी दुल्देके आगे चल्नेवाला वह नगाडेका शब्द जितना-भितना 
समीप होता गया, उतना-उतना शच्ुओंकी सेना वहूके समान मनसे आनन्दविहृळ तथा 


पुलकित शरीरवाली होती गयौ । ( नववधू-वर के समागमके समान, प्रतिपक्षीका समागम | 


वीरोंके लिए इ॒षे बढ़ानेवाला हुआ करता है ) ॥ ४३ ॥ 
प्रसारिणी सपदि नभस्तले ततः समीरणभ्रमितपरागरूषिता | 
व्यभाव्यत प्रलयजकालिकाक्तिबिंदूरतः प्रतिबलकेतनावलिः' ।। ४४ || 

` प्रसारिणीति । ततः श्रबणानन्तरं सपद्यविलम्बेन नभस्तळे प्रसारिणी व्याप्ता 
समीरणेन वायुना अ्मितेन परागेण रूषिता रूछ्ीकृता अत एव प्र्यजायाः 
कद्पान्तप्रादुसूंतायाः काछिकाया महाकाक्या आकृतिरिवाकृतियंस्याः सा प्रतिषछे 


प्रतिपच्तसैन्ये कंतनाचछिध्वंञपक्तिबदूरतो दूरादळ्चयत । पुतावता प्रस्यासत्तिराः 
सीदित्यर्थः। उपमाछङ्कारः॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर शीध्र हो आकाशर्मे व्याप्त हुई और वायुसे उडायी गयी धूलिसे रूक्ष कौ गयी 
(अतएव) प्रलयकालोत्पन्न महाकाली के समान ( कुष्णवणं ) आक्कतिवाली शचु-सेनिकांको 
ध्वजाभ्रेणि दूरसे ही दिखलायी पढी अर्थात्‌ पहले शत्रु-सेनाओंके नगाड़ेका शब्द सुनायी 


पड़ा तथा बादमें कुछ भोर आगे बढ्नेपर उनकी घूिघूसरित ध्वजाएँ दिखलायी पड़ने 
लगीं ॥ ४४:॥ | 2 


क्षणेन च प्रतिमुखतिग्मदीधितिप्रतिप्रभास्फुरद्सिदुःखदशेना । 
भयङ्करा भ्रामपि दशेनीयतां ययाबसावसुरचमूग्च भूञ्चताम्‌ ॥ ४५ || 


१. 'वळी? इत्ति पा० 1 3 
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ततदी सिभिः स्फरद्विदेदीप्यमानेरसिभिः खडगेदुःखं दुष्करं दशनं यस्याः सा । ढुदशं- 
त्यथेः । असावसुरचमूश्रे्से ना क्षणेन ष्व भूभ्दतां हरिसेनिकानां नटुशं भयं करोतीति 
अयङ्करापि । 'मेघतिभयेघु कुन? ( ३।२।४३ ) इति खच्प्रस्ययः। दशनीयता सनो- 
हरतामिति विरोधः। इष्टिविषयतां ययाविश्यनिरोघः। अत पुव विरोघामासो&- 
छट्ारः॥ ४५॥ 


सम्मुखस्थ सूर्यकी प्रतिबिम्बित प्रभासे चमकते इए खडगांसे दुदंश ( दुःखपूर्वेक देखी 
जानेवाकू ) यह अझरसेना ( शिशुपालकी सेना ) राजाओं के लिए अत्यन्त मयुर होती 
हुईं भी दशनीय अर्थात रमणीय हुई ( ऐसा अथं करनेसे आनेवाळे विरोधका परिहार ) 
देखी गयो अर्थात्‌ उक्त यादब राजार्भोने शिशुपालकों सेनाको देखा ॥ ४५ ॥ 
पयोमुचामभिपततां दिवि द्रुतं बिपयेयः परित इवातपस्य सः | 
समक्रमः' समविषमेष्वथ क्षणात्‌ क्षमातलं बलजलराशिरानशे || ४६ ॥ 

पयोझुचामिति ॥ अथासुरसेनादशंनानन्तरं समदिषमेड निम्नोन्नतेषु समक्रम' 
स्तुल्यसब्चारः बलजलराशिः सैन्यसागरः दिवि व्योगिन वुतममिपततामभिघावतां 
पयोमुचां सम्बन्धी आतपस्य विपयंयः छायेव परितः वणांस्मातळं भूतछमानशे । 
"शू व्यापतो) "अत आदेश (७५७०) इत्यभ्यासबीघः । 'अश्नोतेश्च' (७७७२) इति 

नुमागमः । उपमाळङ्कारः ॥ ४६ ॥ | 

दु इस ( लु सेनाके देखने ) के बाद ऊंची-नीचो भूमिमें समानरूपसे बढ़ने- 
वाळा सेनारूपी समुद्र, आकाशमें दौड़ते हुए मेघोंकी छायाके समान सब ओरसे भूतरूपर 
फेल ( ब्याप्त हो ) गया ॥ ४६ ॥ 


ममौ पुरः क्षणमिव पश्यतो महत्तनूद्रस्थितसुवनत्रयस्य तत्‌ | 
विशालतां दधति नितान्तमायते बलं द्विषां मघुमथनस्य चक्लुषि ॥४५॥ 

ममाविति ॥ पुरोऽग्रे कृणमिव पश्यतः चणमात्रं विकोकयतः। इवशब्दो वाक्या- . 
छट्टारे। तनौ चोवीयस्युदरे कुत्ती स्थितं सुवनन्नयं यस्य तस्य मधुमथनस्य हरेः 
सम्बन्धिनि विशाळतां वैपुल्य दघति दधाने नितान्तमायते दीघ द्राघीयसि चडुषि 
सहद तत्‌ द्विषां बछं ममौ वबुते। चणमीषणादेव परबछे इयत्ता परिचिच्छेदेस्यथः । 
दोदीयस्यपि कुदौ सुबनन्रयं परिच्छिदुतः हरेरतिमहति चछुषि अद्पबलपरिच्छेद 
कियानिति भावः । अत्र सुवनत्रयापेक्षया आधारस्यः कुक्षेरदपत्वाच्चक्षुरपेक्षया 
आधेयस्य बलळस्यादपत्वाच्चाधिकाळड्ारौ संकी यते ॥ ४७॥ 

सामने क्षणमात्र ( अत्यन्त थोड़े समयतक ) देखते हुए, छोटे-से उदरमें स्थित हुए 
तीनों सुवनोंवाळे मधुसूदन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के विशाल तथा आयत ेत्रमे शचुओंको 


सेना समा गयौ अर्थाद छोटे-से ब्दरमें तीनों ढोकाको रखनेवाळे औकृष्ण भगवानके 


२. समक्रियः इति पा० । 
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अत्यन्त बडे. नेत्रमें णोढ़ी-ली शष्ठ सेनाका समा जाना बहुत सरळ कायं हे--श्री कृष्ण 
अगवानूने क्षणमात्रमें हो शचुसेनाको देखकर उसका परिमाण माझम कर लिया ॥ ४७॥ 
भ्रशस्विदः पुलकबिकासिमूततयों रसाधिके मनसि निविष्टसाहसाः | 
मुखे युघः सपदि रतेरिवाभवन्‌ ससम्भ्रमाः क्षितिपचमृवधृगणा: ॥ ४८ || 
सृशेति ॥ ्षितिपचम्वो वध्व इवेत्युपमितसमासः । रतेरिवेति लिङ्गात्‌ । तासां 
राणाः युधो सुखे युद्धारम्भे रतेसुंखे रत्यारम्भ इव सपदि नं स्विद्यन्तीति ख्ुश- 
स्विदः। क्विप । पुळकविकासिमूत्तयो रोमाञ्चोदुश्चितयात्राः रसः चीर:“एङ्गारश 
तेनाधिके निर्भर मनसि निधिष्टसाहसाः प्रविश्धाष्टर्थां/ ससम्भ्रमाः शसत्वराश्चा- 
भचन्‌। याइशी वधूनां सुरतरसक्मण्युत्कण्डा ताइशी 'चसूनां समरकमंणीस्युप- 
सार्थः । तेनेतासां समरसुरतयोः समरसत्वं व्यञ्यते ॥ ४८॥ 
राज-सेनारूपिणी बघुओंके समूह, युद्धके प्रारम्ममें रतिके प्रारम्भमें के समान अत्यन्त 
स्बेदयुक्त, रोमाञ्जसे प्रसन्न आक्कतिवाले, रस ( वीर रस, पक्षा०--“शम्मार रस ) से पूण, 
चित्तमें साइसयुक्त भौर शीध्रता करनेवाले हुए। ( रमणियोंको रतिके आरम्ममें होनेवाली 
उस्कण्डाके समान युद्धके आरम्ममें शुर्‌ःवीरोंको उत्कण्डा हुई ) ॥ ४८ ॥ 
ध्वजांशुकेभवमनुकूलमारुतप्रसारितेः प्रसभक्कतोपहुतयः । 
यदूनमि द्रुततरमुद्यतायुधाः क्रुघा परं रयमरयः प्रपेदिरे ।। १६ ॥ 
घ्वजांशकरिति॥ अरयः चैद्यपच्चा अनुकूलमारुतेन प्रसारितेध्वंजांशुकेभ्र वं प्रस- 
सेन बलात्कारेण कृतोण्हूतयः | कृताह्वाना इवेत्यर्थः । यदूनभि यादवान्प्रति द्रुतः 
तरसुद्यतायुघा उत्किघायुधाः सन्तः कधा क्रोधेन परमधिक रयं त्वरां प्रपेद्रि। ध्वजां- 


शुकदरानोध्यक्रो घहेतुकस्य शी घ्राभिपातस्य ध्वभाह्यानहेतुकत्वसुर्मेचयते भ्र वमिति ॥ 


अनुकूळ वायुसे फेलाये गये झण्डोसे मानो बलपूवेक बुलाये गये-से श्चुलोगो 


. ( शिशुपालके पक्षवाळे शूरवीर लोगों ) ने यादवोके प्रति इथियारोंको उठाये हुए अत्यन्त ' 


शीघ्रता की अर्थात्‌ इयियारोको उठाये हुए शिशुपाळपक्षौय वीर यादववीरोंके सामने 
तेजीसे बढ़े ॥ ४९॥ ` , 
हरेरपि प्रति परकीयवाहिनीरधिस्यदं प्रववृतिरे चमूचराः । 
विलम्बितं न खलु सदा मनस्विनो विधित्सतः कलहमवेच्य विद्विषः॥ 
हरेरिति ॥ हरेरपि चमूषु चरन्तीति चमुचराः सेनिकाः। चरेष्टः । परेषामिमाः 
परकीया वाहिनी; सेनाः प्रति अधिस्यदुमध्रिकरयं यथा तथा। 'रंहस्तरसी तु रयः 
स्यदः इत्यभरः । प्रवब्ृतिरे प्रवृत्ताः। तथा हि--सनस्थिनो घोराः कल्हं युद्धं विधि“ 
त्सतः विधातु सिच्छुतः। दुधातेः सञ्चन्ताढ्छटः छतत रि रूपस्‌ । तान्‌ विद्विषः शन्न॒नवेचय 
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विळम्यितुम्‌ । 'शकघृष-' (३।४।६५) इत्यादिना तुमुन्‌ प्रत्ययः। सदन्त इति सद्दाः 
दमाः पचाद्यच। न खलु । सामान्येन विरेषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५०॥ ` 

श्रीकृष्ण भगवानूकी सेनामे चलनेवाले सेनिक शबु-सेनार्ओके प्रति अत्यधिक वेगपूवेक 
प्रवृत्त हुए, क्योंकि धीर-वीर ढोग युद्ध करनेके लिए इच्छुक शचुओको देखकर विलम्ब 
नहीं सहते हैं ॥ ५० ॥ 


उंपाहितेबेपुषि निबातवर्सभिः स्फुरन्मणिप्रसृतमरीचिसूचिभिः | 
निरन्तरं नरपतयो रणाजिरे रराजिरे शरनिकराचिता इव ॥५९॥ 
उपाहिनैरिति ॥ रणाजिरे रणाङ्गगे नरपतयो राजानो वपुषि उपाहितरासुक्तः 
स्फुरन्तो मणिप्रसुता रत्ननिर्गता मरीचय पुष सूचयो येषां तः निवातवमंभिरच्छिद्र- 
कन्नके।। 'निबातो इढसंनाहे निर्वाते चाश्रयेऽपि च' इति विश्वः। 'तनुत्न वस कञ्चः 
कम? । इस्यमरः । निरन्तर नीरन्ध्रं शरनिकरेराचिताः प्रोता इव रराजिरे । “फर्णा 
पच सप्तानाम्‌? ( ६।४।१२५ ) इति विकद्पादेत्वाम्यासळोपा सावः । मणिरोचिषः 
च्छुरनिकरस्वोस्प्रेज्ञा 1 ५१॥ || SNR 
आ वदक म राजाढोग, पहने हुए ( कवर्चोमें जड़े गये ) मणिर्याको फलतो हुई 
किरणरूपी सूश्योंवाले सघन ( इद्तम-छिद्र्रदित ) कवचोंसे, निरन्तर बाण-समूहोतत विषे 


| 


हुए-से शोमते थे ॥ ५१ ॥ ` 


अथोककेजेरठकपोतकन्घरातनूरुहभ्रकरविपाण्डुरयुति । 

बलैश्चलचरणविधूत मुचरद्धनावलीरुदचरत क्षमारजः ॥ ५२ ॥ 

अथेति ॥ अथानन्तरं उच्चकेरुन्नतं भरठकपोतकंचरातनूवहमकरविपाण्हुरयुतत 
जीणेपारावतकंघरारोमनिकरधूसरच्छायमित्युपमा । “पारावतः कळरव' चन 
इत्यमरः । बळ सन्त मनि क प्रेरिते सदुच्चर इप 
भूरेणुघ॑नावळी घ॑नप्कीरुदचरत्‌ । प्रचक्रामेत्यथः । उदश्चरः सकमकाद, ) 
इत्यास्मनेपद्स्‌ । अस्य प्रत्युदाहरणसुध्वर दिति । अन्न मूरेणोसंघमण्डकाक्रमणा 
सम्बन्धे5पि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिसपमासङ्कीणा ॥ ५२ ॥ | | 

इसके बाद उड़ी हुई, बूढ़े कबुतरकी गर्देनके रोभ-समूहके समान घूसर कान्तिवाली, 
सैनिर्कोके द्वारा चलते हुए चरणोंसे प्रेरित होकर उड़ती हुई पथ्वौको, धूलि मेघ-समूहांको 
भी पारकर गयी अर्यात्‌ मेघ-समूइसे भी छपर चलो गयी ॥ ५२ ॥ | 

बिरषङ्गिमिञ्चशमितरेतर कजित्त्रङ्गमेरुपरि निरुदनिगेमा: | द 

चलाचलेरनुपदमाहताः खुरैबिबश्रसुन्िरमघ एब घूलयः ॥ ५३॥. : 


१. {निवातां दघदपि वमे विभ्रतः? इति पा० । २- 'भिः कचिदभित्तो निरन्तर तुर्‌. 


मेः? इति पा०॥ 
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६८० - शिशुपालवधम्‌ 


चळे च दरे द : सितः 
चिषङ्गिसिरिति ॥ चछाचलेश्रटुछेः खुर रुपदं प्रतिपदमाहता उद्धताः भृश 
रेतरं स । 'निरन्तरस्‌ इति पाठेऽमिंतो निरन्तरं नीरन्ध्र 
छिष्टेस्तुरङ्गम मो यासां ताः धूलयः चिरमध एव विबभ्रमुः 
मेरुपरि निरुद्धो निगमो यासां ताः घूछयः कचित्‌ | 
नो्पेतुरिति भावः । अन्नोडतानामधोभ्नमणविरोधस्योपरिनिरामरोधेन विशेषणगत्या 


शणो चिरोधाभासोऽळङछ्कारः ॥ ५३ ॥ 
सा टि ( उडायी गयी ), परस्परमें अत्यन्त सटे हुए घोर्डोसे 


ऊपरमें रुके हुए मार्गंवाली धूछि कीपर बहुत समयतक नीचे ही घूमती ( ऊपरको ओर 
नहीं जा सकनेके कारण नीचेकी ओर ही चक्कर काटती हुई उड़ती ) रही ॥ ५३॥ 
गरीयसः प्रचुरमुखस्य रागिणो रजो5भवद्ध-यवहितसत्त्वमुत्कटम्‌ | 
सित्तक्षतः सरसिजजन्सनो जगद बलस्य तु क्षयमपनेतुमिच्छतः ॥५४॥ 
गरीयस इति ॥ गरीयसः सवंछोकपितामहस्वात्‌ पूज्यतरस्य, अन्यन्न महत्तरस्य 
प्रचुरसुखस्य । चतुसुंखस्येत्यथ । अन्यत्र बहुप्रवाइस्य रागिणो रछवर्णस्य, अन्यन्न 
रणे रागिणोऽचुरागचतः एवंभूतस्य सरंलिजजन्मनो ब्रह्मणो जगत सिखु्त : जगत्‌ 
स्रष्टमिच्छुतः सतः। सुजेः सछन्ताञ्जःः शन्नादेशः। ष्यवहितसरवं तिरस्कृतसरव- 
गुणक, अन्यन्न तिरो हितअन्तुकं रजो रजोगुणो रेणुश्नोत्कटकमुद्रिक्तम भवद्‌ । घलस्य 
सेन्यस्य तु जगस्दयमपनेतुमिच्छ्तः सतोऽमवत्‌। अन्न ध्रह्मबळयोर्गरी यस्स्वादिसा- 
घम्येऽपि रजःशव्देतै कस्य ` सिसुचोरन्यस्य सञ्षिहीषो रिति व्यतिरेकः श्लेषोत्थापित 
इति सङ्करः ॥ ५४ ॥ 

( सब कोर्गोके पितामह होनेसे ) अधिक पूजनीय, चार सुखवाले, अरुण वणंवाळे 
ब्रह्माका संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा करते रइनेपर सरवुणको तिरस्कृत करनेवाला 
रजोगुण बढ़ गया तथा अत्यन्त बढी, सवेतोगामिनी, युद्धमें अनुराग करनेवाली, संसारको 
नष्ट करने को इच्छा करती हुई सेना की दूसरे जीव-जन्तुओं को अन्तहित करनेवाछी 
धूलि बढ़ गयौ ॥ ५४ ॥ 

पुरा शरक्षतिजनितानि संयुगे नयन्ति नः प्रसभससृश्चि पङ्कताम्‌ । 
इति ध्रवं व्यलगिषुरात्तभीतयः खमुच्चकेरनलसखस्य केतवः ॥५५॥ 
पुरेति ॥ संयुगे युद्ध सति शरक्षतिजनितानि क्षतजानि असु्ञि रुघिराणि नोऽ 
स्मान्‌ प्रसभे प्रसद्य पडतां पुरा नयन्ति नेष्यन्ति। यावत्पुरा निपातयोळंट' (३।३।४) 
इति भविष्यदर्थं छट्‌। इतीत्यमाछोक्य धरवमात्तभीतयः प्राप्तमयाः सन्तोऽनळस- 
खस्याझिमिप्रस्य वायोः केतवो रेणवः । तल्लिङ्गस्वात्तस्येति भावः । उच्चकेरुश्नतं 
खमाकाशं ष्यळशिषुः। वियदारूढा इत्यथः । भ्रुवमित्युस्प्रेक्ञायाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
त 2 0000 अतल सति दस क क. च 


१. 'जनबछस्य’ इति पा०। २. “गढितानि' इति पा० । 
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सप्तदशः सर्गः ६८१ 


बना देगी, मानो ऐसा सोचकर डरो हुईं पवनकी पताकाएँ अर्थात्‌ घूलियाँ अत्यन्त ऊंचे 
आकाश पर चली गयीं ॥ ५५ ॥ १ 
बॉचिल्लसद्घननिकुरम्बकरबंः क्चिद्धिरण्मयकणपुञ्चपिज्जरः | 
कचिच्छरच्छ शघरखण्डपाण्डुरः खुरक्षतक्षितित लरेणुरुद्ययौ ॥ ५६ ॥ 
कलिदिति ॥ कचिज्ञसन्घननिकुरम्बववाञ्नपटळचर्कडुरः शबलः । छचिड्िर- 
ण्सयकणपुक्षपिक्षरः कनकचू्णराशिकपिशः । क्चच्छरच्छु शघरखण्डपाण्डुरः 
खुरे च्तस्य चितितलस्य रेणुक्ययों उजागाम । झन्नोपमात्रयस्य संतुष्टिः ॥ ५६ ॥ 
कहीं पर शोभते हुए मेघके समान कुर, कहीँ पर सुवर्ण-चृणके समान पिङ्गल ओर 
शुरत्कालके चन्द्रमाके डकडेके समान शुभ्र वणेवाळी ( घोड़ोंके ) खुरॉसे बिदीणे भुतलको 
धूलि ऊपर ( आकाशमें ) चल! गयी ॥ ५६ ॥ 
महीयसां महति दिगन्त दन्तिनामनीकजे रजसि मुखानुषङ्गिणि | 
बिसारितामजिहत कोकिलाबलीमलीमसा जलद्मदास्बुराजयः ॥५७॥ 
महीयसामिति ॥ महति अनीकजे सेनाससुध्थे रजसि मह्दीयसां दिगन्ता पुच 
दन्तिनः तेषां सुखानि पुरोभाया एव सुखान्याननानि इति छिष्टरूपकस्‌ । तेष्वचु- 
घक्किणि कम्ने सति । कोकिलाचलीवन्मलीमसा मछिना जळदा दिङसुखसङ्गिन पुष 
ये सेघास्त एव सदाग्जुराजयो मदरेखाः विसारितां प्रखमरस्वसजिह तागच्छुन्‌ | 
प्रासा इत्यर्थः । पांसुपातस्य दन्तिनां मदहेतुर्वादिति भावः | तढुक्त महा भारते-- 
खियो जारेण तुष्यन्ति गावः स्वच्छुन्दचारतः । छु्षराः पांशुवर्षण बराह्मणाः पर- 
निन्द्या ॥ इति । दिगन्तळस्त्रिनो मेघाः सेनारजोमेछनाद्‌ बहुलीबभूचुरित्यथः । 
अन्न दिगन्तेषु तन्मेघेषु च दन्तित्वतन्मदत्वरूपणात्‌ ससस्तवस्तुवति' सावयवरूपक 
सुखमेव सुखमिति 'किष्टपरम्परितमिति सङ्करः । जजिद्दतेति ओोहाडो लहि त्‌ 
“्ाभ्यस्त योरातः (६।४।११२) इत्याकारलोपः 'अद्दम्यस्तात!(७1१ ॥४)हत्यदादेशः ॥ 
सेनासे उड़ी हुई अत्यधिक घूलिके दि गन्तरूपी हाथियोंके अग्रभागरूपी मुखमे पढ्ने 
पर कोयल-समूदके समान काले ( दिङमुखमे लगी हुईं धूळिरूपी ) मेघरूपी मदजळधाराएँ 
ड pr उड़ी हुई बढुत-सी घूलि दिगन्त तक पेरू गयी, उससे दिगन्तब्यापी 
मेघ सघन दो गये ! यहाँ पर दिगन्तको दायी और उनके अग्रिम मागको उनके मुख होने 
को ओर डक्त धूलिके लगनेसे उन दिगन्तरूपी हाथियोंक्रे अग्रमागरूपी सुखसे मदजरू 
घाराके बढ़ने की कल्पना को गयौ हे । धूलि पड्नेसे हाथियोंके इषित होकर अधिक सदः 
जळका प्रवाहित करना गजझाखमे प्रसिद्ध है ॥ ५७ ॥ 





१. 'ससुन्नम? इति पा०। २. "जलधर? इति पा०। ६. “बहुल! इति पा०। 
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६८२ शिशुपालवधम्‌ 


शिरोरुहैरलिकुलकोमलेरमी सुधा सृघे सूषत युवान एव मा | 
बलोद्धतं घत्रलितमूर्घजानिति भुवं जनाञ्जरत इवाकरो द्रजः ॥ ५८ ॥ 
शिरोरुहैरिति ॥ अलिकुलकोमछेअ्रमरवृन्दमनोर मेः शिरोरुहैः केशेयपछचिता 
असी राज्ञानो युचान एव सुधा बृथा सधे युद्ध । 'सघमास्कन्दनस' इति युद्धपर्या- 
येष्दमरः। मा सुचत न श्रियन्ताम । ख्रियत्तेमाङि लुङि “न माझड्योगे' ( ६१४७४ ) 
इस्यडभावः । उश्च? ( १२१२ ) इति सिचः किच्चाञ्च शुणः। इति । इत्थ माळोच्ये- 
स्यर्थः । बळोद्धतं रजः कचं घवछितमूर्घजान्‌ धवली कृतकेशाञ्जनान्‌ जरत इघाकरोत्‌ । 
बुद्धानिवाकरो दित्यर्थः । ध्र वसिव्युस्मेच्षायास्‌ । अत्रेवशब्दस्यादधारणाथस्वाज्ञ तेन 
पौनरुक्स्यस्‌ । 'इवौ पन्येऽवधारणे' इति विश्वः । प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो जीणों 
जरज्ञपि! इत्यमरः । 'जीयतेरतुन्‌? (३।२।१०४) इत्य ठुन्प्रत्ययः ॥ ५८ ॥ 
अग्रर-समूहके समान ( काळे दोनेसे ) मनोहर केशोसे युक्त ये युवक राजालोग हौ 
युद्धमें व्यर्थ न मरें, मानो ऐसा सोचकर सेनासे उड़ी हुई धूलिने श्वेत केशोंसे युक्तकर 
लोगों को डोके समान वना दिया ॥ ५८ ॥ 
सुसंहतेदेघदपि धाम नीयते तिरस्कृति बहुभिरसंशायं परे: । 
यतः 'शितेरवयवसंपदोऽणवस्त्विषां निधेरपि वपुरावरीषत ॥ ५६ ॥ 
सुसंहतरिति ॥ घाम तेजो दघदपि दघानोऽपि । तेजर्व्यपीस्यर्थः । परेरन्थेः 
सुसंहतेः सुसंगतेः पररेक्यं यतेश्च बहुभिस्तिरस्क्कति नीयते। असंशयं निश्चितम्‌ । 
अर्था भावेऽष्ययी भावः। ङुत्तः । यतोऽणवः सूचमाः क्षितेरवयवसंपदो रेणुससुद्ध यः 
स्विषां निधेः सूयस्यापि वपुराचरीषत आाच्छाद्तिवस्यः। बुङो लुङि 'वतो वा’(७।२। 
३८) इतोरो दीघेः। विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः ॥ ५९॥ 
तेजको धारण करता हुआ अर्थात तेजस्वी व्यक्ति मौ सुसङ्गठित बहुत-से शचुओसै 
अवश्यमेव तिरस्कृत हो जाता है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म को पृथ्वीकी घूकियोंने तेजोनिषि 
. (सूयं) के मी बिम्बको ढक दिया ॥ ५९ ॥ | 
ढुतद्रवद्रथचरणक्षतक्षमातलोल्लसद्वहुलरजोवगुण्ठितम्‌ । 
युगक्षयक्षणनिरवअद्दे जगत्पयोनिघेजल इब मग्नसाबभौ ॥ ३० ॥ 
दुततेति ॥ दुतं झीज दवतां घावतां रथानां चरणेश्रक्रेः इतात्‌ चुण्णात्‌ क्षमातलादु- 
झसता पतता बहुळेन सान्द्रेण रजसावगुण्ठितमाच्छा।दितेजगद्यगच्चयचणे कदपान्तः 
काळे निरवग्रहे निष्प्रतिबन्धे पयो निधेजेछे मझमिचाबभावि्युस्मे्षा ॥ ६०॥ 
, वेगसे दोड़ते इए रयोको पढियोसे क्षत भूतलसे उड़े हुए धूकि-समूइसे ढका इभा 
सत्तार प्रढ्यकाळर्मे निमैयांद ( बढे इए ) ससुद्र- जलमें डूबा. हुआ-सा शोभने लगा॥६्‌०॥ 
०० ot SR RE er HR a ३), 
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सप्तदशः सगेः ६८३१ 


संमुल्लसहिनकरवक्त्रकान्तयो रजस्वलाः परिमलिताम्बरश्रियः | | 
दिगङ्गनाः क्षणमविलोकनक्षमाः शरीरिणां परिहरणीयतां ययुः ॥ ६१ ॥ 

ससुल्लसदिति ॥ ससुल्लसन्ती दिनकरस्येव वक्त्रस्थ कान्तियांसां ताः रजो रेणुः 
रेव रजः आतंवमासामस्तीति रजस्वलाः । 'रजःकृष्यासुतिपंरिषदो वळ्च! ( ५।२। 
११२) इस्यादिना मस्वर्थीयो वळच्प्रत्ययः। घूलिधसरा उदक्यश्च। परिमलिताः परितः 
संजातमका अम्बरस्याकाशस्येवास्बरस्थ वखस्य च श्रीर्यासां ताः अत एवांविळोकन* 
तमा विळोकनानहाः दिश एवाङ्गना दिगङ्गनाः शरीरिणां प्राणिनों क्षणमीषत्काछ- 
परिहरणीयतामगम्यतां अथुः । तस्मात्‌ 'मळ्वद्वाससं न संविशेदेच' इत्यादिनिषेधा- 
दिति भावः । शिकष्परम्परितरूपकस्‌ ॥ ६१ ॥ 

शोभतो हुई सूर्य-मुखके समान कान्तिवाली धूळि-पूसरित (पक्षा०--मासिक धमयुक्त),. 
मरिन आकाशशोमावाली ( पक्षा०--वजशोमावाली, अत एव ) देखनेके अयोग्य दिशा" 
रूपिणी रमणियाँ लोगोंके लिए क्षणमात्र त्याग करने योग्य (सम्भोगके अयोग्य) दो गयी ॥ 


~ ७०० हो 


निरीक्षितु वियति समेत्य कोतुकात्‌ पराक्रमं समरमुखे मही्रताम्‌। 
र्‌जस्ततावनिमिषलोचनोत्पलव्यथाङ्गति त्रिदशगणेः पलाय्यत ॥ ९९ ॥ 
निरीक्षितुमिति ॥ त्रिदशगणं देचगणेः समरसुखे रणारम्भे महीरूतां राज्ञा पराः 


क्रमं निरीक्षितुं वियति कौतुकात्‌ समेत्य रजस्ततौ रजःस्तोमे न निमिषन्स्यनिसिषाणिः 


पचमपातरहितानि । मिषेः पचाद्यच्‌ । कुटादित्वान्न गुणः। तेषां छो चनोस्पळानां 
ब्यथाकृति दुःखकारिण्यां सत्यास्‌ । कुणः किप्‌ । पछाभ्यताघाष्यत । भावे प्रापूर्वाः , 
दयतर्छङि तङ 'उपसर्गस्यायतौ' (८।२।१९) इति रेफस्य ळत्वस्‌ । अन्न को चनोत्प- 
लानां ब्यथाऽसं बन्पेऽपि संबन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेदः ॥ ६२ ॥ 

-समूइ, युद्धारम्भे राजाओंके पराक्रमको देखने के लिए कोतुकसे आकाशमें आकर 
दमन नेत्रकमछको पौड़ित करनेवाले होनेपर भाग गये अर्थात्‌ युद्ध 
देखनेके लिए पहले देवलोग आकाशमे स्थित हुए, किन्तु निमेषरहित नेत्रोके घुरिसे पौडित' 
होनेपर वे देवलोग वहाँ से चले गये ॥ ६२ ॥ 

विषज्ञिणि प्रतिपदमापिबत्यपो हताचिरद्युतिनि समीरलच्मणि । 
शनैःशनेरुपचितपङ्कमारिकाः पयोसुंच: प्रययुरपेतबृष्टयः ॥ ९२ ॥ 
विषज्धिणीति ॥ विषज्ञिणि विषक्ते अत एव हताचिरद्यतिनि विरमिताचिरय- 
तिनि समीरलचमणि वातकेतो रजसि प्रतिपदे प्रतिक्षणमपो ध्ग्मांस्यापिबस्याकषेति 
सति अत एवापेतवृष्टयो निवृत्तवर्षाः पयोसुचः उपचिताः प्रवर्थिताः प्मारिकाः 


पक्कभरणानि येषां ते उपचितपइ्भारिकाः सन्तः । “पर्यायाइंणोत्पत्तिषु ण्वुल” 
पहनरशानि, नज, र क म चतला 


१; 'अनुल्ळ'*" ““परिमलिनाम्बुद--? इति पा०। : २.:—धराः' इति पा०। | 
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६८९ शिशुपालबधम्‌ 


५ €ू _ 3६ कि ७ ० णसामर्थ्यस्‌ । अत एच 
१) इस्यहंणाथें ण्बुल प्रत्ययः | अहण च करणसा अ 
> वु त्राक्ठाः। अन्न पयोसुचां पङ्कसरणासंबन्धेऽपि तत्संबन्धो के" 
रतिशयोक्तिः ॥ ६३॥ 
संसक्त ( भत एव ) बिजलीको नष्टको हुई धूलिके प्रतिक्षण जलको oe ) 
रहने पर वर्षारहित मेष ( जळके घूरि-मि मित हो जानेसे ) वढे हुए पङ्से वाशिल हकर 
धीरे-धीरे गमन करने लगे ॥ ६३ ॥ न हे | 
नभोनदीव्यतिकरघौत मूत्िभिर्वियद्गतेरनधिगतानि लेभिरे | त्या 
चलच्चमतुरगखुराहतोत्पतन्महीरजःस्तपनसुखानि विसा र 
नभोनदीति ॥ नमोनदीअ्यतिकरेणाकाशगङ्गाया अवगाहेन ध तसु तभिः चा. 
छिताङ्गेः वियद्वतेः खेचरैः अतएव दिग्गजेरनघिग तान्यनजुभूत'चराणि!चळल्ञिश्वसूतुर- 
राखुरेराहतस्‌ अत'एवोस्पतदु ्चच्छुन्मद्दी रजस्तेन रुनपनसभिषेचन तेन यानि सुखानि 
तानि लेसिरे । कुक्षराः पांशवषणेत्युदाहृतस्‌ । अन्नापि दिग्गज्ञानां रजःस्नपनासंब- 
न्घेऽपि संबन्घोकतेरतिशयो क्तिः ॥ ६४ ॥ 
आकाशगङ्गामे स्नान करनेसे धुळे हुए अङ्गोवाले आकाशमें गमन करते हुए दिग्गर्जाने 
पहले कमी नहीं प्राप्त किये हुए, चलते इप सेनाके घोड़ोंके खुर्रोसे आहत होनेसे उडती 
हुईं भूमिकी धूलिसे स्नान करनेसे सुर्खो को पाया (क्योंकि शझाथिर्योको धूलि-स्नान करनेसे 
अत्यन्त सुख मिलता दै, वह सुख उन दिग्गर्जोको पहले धूळिरद्दित आकाशसे गमन करने 
से पहले कमी नहीं मिला था ) ॥ ६४ ॥ 


गजब्रजाक्रमणभरावनम्रया रसातलं यदखिलमानशे भुवा । 
नभस्तलं बहुलतरेण रेणुना ततो5गमत्‌ । | 

राजेति ॥ यचस्माद्वजव्रजानासाक्रमणमरेण पादचेपगौरवेणाचनम्रया सुवाखिछं 
रसातळं पाताळमानशे व्याप्तम्‌ । यद्यस्माच्च नभस्तळ घहुळतरेण रेणुना आनशे 
ततः कारणात्‌ न्रिजगजगस्त्रयम्‌ । तद्धितार्थः? (२।१।५१) इत्यादिना समाहार- 


द्विगुः । 'हिगुरेकबचनस? ( २४४१ ) । एकतां सूळोकतामिवागमत्‌ । स्फुटमित्युव्पे- 
ञायाम्‌ 0 १५ ॥ 


हाथियोंके झुण्डके चळनेके बोझसे दबी हुई पृथ्वी जो सम्पूर्ण पाताळमें घस गयी ओर 
सम्पूर्ण आकाश जो अत्यधिक भूलिसे व्याप्त हो गया, इस कारण मानो तोर्नो लोक (पाताल" 
खोक, भूलोक तथा स्वर्गलोक ) मानो एक ( भूलोक ) रूप इो गये ॥ ६५ ॥ 
समस्थलीकृतविवरेण पूरिता 'महीश्वतां बलरजसा महागुहाः | 


_ रह्रपाबिघुरवधूरताथनां नभःसदासुपकरणीयतां ययुः ॥ ६६॥ 


१. बढछतरेण"””“त्रिमुवनमेकतामिवः इति 'बहुङ'""```स्फुटं ततखिजगदच्छदेक" 
ताम्‌? इति च' पा०!। २, 'क्षुंमाः इति पा० । ८ 
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त्रजगदिवेकतां स्फुटम्‌॥६५। 


५ 2 323» 234 अंक 99 (९) रक्त रि “कमक Ei 


समेति समस्थळीकृतानि विवराणि निम्नस्थानानिः येन तेन बळरजता 
पूरिताः महीभता सूधराणो मह्ागुद्दाः। रहो रइलि। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
त्रपया विधुराणां विछक्षाणां वधूनां रतं सुरतमर्थयन्त इति तदथिनां नमःसदां 
सुराणासुपकरणीयतासुपकारकस्वं ययुः । तासां रजःपूरणात्‌ पुंसामन्धकरणस्वादिति 
भावः । 'कृष्यद्युटो बहुलम? ( ३।३।११३ ) इत्यनीयरः कन्नथता । अन्न रजःपूरणर्यः 
दिशेषणगस्यो पकारकदेतु्वास्काण्यछिङ्गमेबस्तथोपकारकरवासंबन्घेऽपि संवन्धोक्तेर- 
तिझायोक्तिरिति संकरः ॥ ६६॥ 

निम्न मार्गों ( या--गुफाओं ) को स्थलके समान करनेवाळी सेनाके घूछिसे भरी हुई 
पद्ाड़ोंकी कन्दराएँ, एकान्तमें लब्जासे रमणिर्योके साथ सम्भोगको चाइनेवाले ( विद्याधर 
आदि ) खेचरोंके साधन बन गयौ, ( क्योंकि सेनाको घूछिसे कन्दराएँ व्याप्त दो गयो थीं. 
अतः वहाँके कार्यको कोई नहीं देख सकता था ) ॥ ६६ ॥ 

गते सुखच्छदपटसोहृशीं इशः पथिस्थिरो दधति घने रजस्यपि | 
मदानिलैरधिमधुचूतगन्धिभिर्िपा द्विपानसिययुरेब रंहसा ॥ ६७॥ 

गत इति ॥ छाद्यतेऽनेनेति छुदुः । सुखस्य छदो सुखच्छुदः । ८पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण? ( ३।२।११८ ) इति घप्रस्ययः 'छादेघडद्वथपसगंस्य' (६।४।९६) इति हस्वः । | 
स चासौ परश्च तस्साइशीं तत्साइश्यस्‌ । ब्राह्मणा दिरवारभ्यम्प्रत्यये "बिद्रौरा दिभ्यश्च’ 
( ४।१।४१ ) इति ङीष्‌ । स च “ष्यञः घिस्करणादीकारो बहुल'मिति वामनवचना- 
द्वैकशिपकः । गते प्रासे । गजानां युद्ध पूवकाले सुखाबरणकारणात्तर्सइसे घने सान्द्र 
रस्ति इक्षो इष्टेः पथो मार्गास्तिरोद्‌घति छादयति सत्यपि । अधिमधोरचिकमकर- 
न्दुस्य चूतस्येव गान्धो येषां ते! । 'उपमानाच्च! (५181१२७ ) इति गन्थस्येव्वे तदे- 
कान्तग्रहणं तु ब्यभिचारि । मदानिलेरमिज्ञानद्विपा गजाः द्विपान्गजान्प्रति रहसा 
वेगेनाभिययुरेव । अन्न तिरो हितइ्टेरभियानविरोधस्य मदानिळः परिद्ाराद्धिरोधा: 
आसोडलङ्कारः ॥ ६७ ॥ , 

मुखक ढकने वाले कपड़ेकी समानता को प्राप्त की हुई सघन धूरिके दशेनशक्तिको नष्ट 
करते रहने पर मी अधिक परागयुक्त ( आम को मञ्जरी ) के समान गन्धवाली मदजलको 
वासे दाथी दूसरे द्वायियोंके प्रति बेगसे ( युद्धम प्रवृत्त दोनेके लिए ) चल ही पड़े ॥ ६७ ॥. 

मदाम्भसा परिगलितेन सप्तथा गजाञ्चनः शसितरजश्चयानधः । 
उपर्यबस्थितघनपांशुमण्डलानलोकयत्ततपटमण्डपानिब ॥ ६८॥ 
मदाग्मसेति ॥ सघा 'करास्कराम्यां सेद्‌चच नेन्नाम्यां च सद््रतिः इति पाळ- 


काप्ये । सप्तभिः स्रोतोभिः प्रिगछितेन स्रतेन सदाग्भ्सा अघः शमितो रजश्चयोः 


यस्तान्‌ उपर्यवस्थितानि तथेव स्थितानि घनानि सान्द्राण पाशमण्डलानि पूर्वो 


१, 'तुल्यताम? इति पा० । 
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६८६ . शिद्युपालबधम्‌ 
स्थरज'पुञ्जा येषां तान्गज्ञान्‌ जनो ळोकस्तता उपरि वितताः पटमण्डपा येषां तानि- 
॥ अळोकयत्‌॥ ६८ ॥ | | 
युग दोनों मोर शिइन, गुदा, दोनों नेत्र-श्न ) सात स्थार्नोसे गिरते हुए मद 
जकसे नोचेकी घूलि-समूहको नष्ट किये हुए तथा ऊपर में (उड़कर) स्थित सघन घूलि-समूह- 
चाळे हाथियोंको लोगोंने मानो उन हाथिर्योके ऊपर चेंदवा टांगा गया है ऐसा समझा ॥६८॥ 
अन्यूनोन्नतयोऽतिमात्रप्रथनः पृथ्वीघरश्रीश्चतः 
स्तन्वन्तः कनकावलीभिरुपमां सौदामनीदासमिः । 
चर्षन्तः शसमानयन्दुपलसच्छुङ्गारलेखाथुधाः 
काले कालियकायकालवपुषः पांसून्‌ गजाम्भोझुचः || ९६ ॥ 
इति श्रीमाघक्ठतो शिश्ठपालवधे महाकाव्ये ्रथङ् यहुवश- 
ोभणो? नाम सप्तदशः सगः ॥ ३७ ॥ ड 
न्यूनेति ॥ नोन्नतयो महोच्छाया: भतिमात्रपुथव ऽस्यन्तचिपुछाः अत 
च अपन सको माधारिण इति निद्हानाळड्कारः । कनकावलीसिराव 
रणहेतददेमराजिमिः करणेः । सुदाग्ना पवतेनकद्‌ शः सौदामन्यो विद्यतः ।' तेनंकदिक' 
(३।३।११२) इत्यण्प्रत्यये ङोप्‌ । तामिर्दाममिरिव सौदासनीदामसिविद्यल्चतासि' 
रुपमा साइश्यं तन्वन्तः । 'तडिस्सौदामनी विद्युत! इत्यमरः । 'अतुळोपमाभ्याम्‌-? 
इति सहशवचनस्येच निषेघादिद्द साइश्यवाचित्वात्ततीया । उपळसन्तः शङ्गाराः 
िन्दुरादिमण्डळान्येव लेखायुघानि सुरधनंषि येषां ते तथोक्ताः । “श्रङ्गारः सुरते 
नारे रसे च गजमण्डने । लेखो लेख्ये सुरे” इति च विश्वः । कालियस्य कालियना- 


ha 


गस्य कायवस्काळवपुषः कृष्णदेहाः । गज्ञा एवाग्भोसुचो सेधाः काले योग्यकाछे। 
चरन्तो मदाम्बु युञ्जन्तः पांशून्‌ शर्म झान्तिसानयन्‌ प्रापयन्‌ । रूपकाछङ्कारः 
ज्ञादूंलविक्रीडितं बृत्तमुक्तम ॥ ३९॥ 
इति शरी म्रहोपाश्यायकोळा चलमह्छिनाथसूरिविर चितशिश्ुपाळवघ- 
काव्यष्याउयायां स्वकषाश्यायां सप्तद॒शः सगः ॥ १७॥ 
अत्यन्तं ऊँचे-लँचे ( पक्षा०-अत्यधिक ऊँचे आकाशमे स्थित ) अत्यन्त विशाल शरीर 
चाळे ( पक्षा०-आकतिवाले ), पवतकी शोमाको धारण करते हुए, सुवणंभूषर्णासे बिजछोको 


अणियों को समानताको बढ़ाते इप अर्थात्‌ सुवर्णभूपर्णोसे बिद्युछताओंसे युक्त ( मेष ) के 
समान शोभते हुए, शोभते इए ( सिन्दूरादि रचित ) शङ्गाररूपी इन्द्रधनुषवाले, कालिय 
सपैके समान काले शरीरवाळे इाथीरूपी मेघ यथासमय ( मदजलको, पक्षा०-पानीको ) 
अरसाते हुए धूलि को शान्त कर दिये ॥ ६९ ॥ 


'इस प्रकार 'मणिप्रमा! रोकार्मे 'यदुवेशक्षोमण' नामक सप्तदश सग समाप्त हुआ ॥१७॥ 
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२, 'सद्घाबिन्ध्यौ' इति पा० । एक का न रारा 


अष्टाददाः सगे! 


अथाग्रिमलगें तुसुळयुद्धवणंनाय सेनयोमेछन तावदाइ- 
सञ्चम्माते तावपायानपेक्षौ सेनाम्भोधी घीरनादौ रयेण | 
पक्षच्छेदात्पूवेमेकन्र देशे बाञ्छन्तौ वा बिन्ध्यसह्यौ निलेतुम्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जग्माते इति ॥ अपायोऽपगमोः युद्धादपसरण तस्यानपेष्षौ तमनिच्छुन्तौ । 
युद्धाद निवर्तिनाविस्यर्थः । ईछतेः पचाद्यचि नब्लमासः । घीरनादौ गस्मीरघोषौ 
तौ सेनाम्भोधी से नासागरो । पहष्छेदात्पूव पश्चादसभ्मवादिति भावः। पुकन्न देशे 
पुकस्थाने निलेतुं वस्तुम्‌ । 'छीङ यतो? इति घातोस्तुमुन्प्रत्यये गुणः। वान्छुन्ता- 
विच्छुन्ठौ सह्मविन्ध्यौ वा सह्मविन्ष्यार्यौ पर्वताविव। “वा स्याङ्विककपोपमयोः? 
इति विश्वः। सञ्षम्माते मिछितवन्तौ । सर्पूर्वाद्रच्छुतेरकमंकाछिटि “समो गम्य ्छि-' 
(१।३।२९) इस्यादिना आत्मनेपदुम्‌ । अन्न सह्यविन्ध्ययोः सपछयोरप्येकन्न मिळ- 
नस्याप्रसिद्धस्य सम्मावनामात्रेणोक्तत्व(दुप्सानाअ्सिद्धेनो पमा किंतूख्रेधेति सद्देप:। 
अस्मिन्सगें शालिनी वृत्तस्‌ । -'शालिन्युत्ा म्तौ तगौ गोऽब्धिकोके? इति 


. लक्षणात्‌ ॥ १ 


युद्धसे नहीं भगनेवाले तथा गम्मौर ध्वनिवाले वे दोनों सेना-समुद्र पक्ष कटनेसे पहले 
एक स्थानपर निवास करनेके लिये चाइते हुए विन्ध्य तथा सह्य पवेतके समान वेगपूर्वक 
( एक दूसरेसे ) मिळ गये ॥ १ ॥ 

'सेनाम्भोघी सञ्जग्माते? ( १८१ ) इस्युक्तं तत्सङ्गतिप्रकार तावद्र्णयति-- 

पत्तिः पत्ति बाहमेयाय वाजो नागं नागः स्यन्दनस्थो रथस्थम्‌ । 
इत्थं सेना बल्लमस्येव रागादङ्गेनाज्गं प्रत्यनीकस्य भेजे ॥ २॥ 

पत्तिरिति ॥ पत्तिः पदातिः पत्ति पदातिस्र । 'पदातिपत्तिपतगपादातिकपदा- 
तयः इत्यमरः । एयाय ग्राप। आङ्पूर्वादिणो छिट । चाउयश्वो वाहमश्मेयाय। 


“ चाजिवाद्ारवगन्धवं-? इत्यमरः। नागो गजो नागमेयाय । स्यन्दुनस्थो रथस्थसे- 


याय, न तु ब्युत्क्रमेण, घर्मयुद्धत्वादिति भावः । इतीत्थसुछरीत्या सेना रागाद्रण- 
रागात , रतिराग्राच्च। अङ्गेन स्वाञ्गेन पस्ग्रादिना, कर चरणादिना ष्च वढ्लसस्य: 
प्रियतमस्येच प्रस्य नीकस्य प्रतिबछर्‍्य। 'वरूथिनी बळं सन्य चक्र प्वाचीकसखियास? 


¢ 


इत्यमरः । अङ्गं पस्यादिकं, करचरणादिकं च भेजे । यथा कान्ता फान्तस्योरुसूरणा ` 


करं करेण मुखं सुखेन भजति तथा सेना प्रतिसेन्यस्य पत्ति पत्तिना. अ श्वमश्वनेस्याः 


` _दिक्रमेण भेजे न तु व्युत्क्रमे णेत्यर्थः । बरळ मस्येवेस्युपमंया. समरसुरतयोः समरससवं 


ब्यज्यत्ते ॥२॥ 
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धपः शिझुपालबघम्‌ 


( दोनों सेनाओंके परस्परमें मिळनेका वणेन करते दै ) पेदरू पेदलमें, घोडा धोड़ेमें, 
हाथी द्वाथीमेंश रथपर चढ़ा हुआ रथपर चढे हुए में मिल गया; इस प्रकार सेनाने युद्ध के 
अनुरागसे शुके ( पैदळ आदि ) सेनाङ्गोंको अपते पंदळ आदि सेनाज्ञोसे उस प्रकार प्राप्त 
किया, जिस प्रकार कोई रमणो भ्रियठमके ( साथ रतिविषयक ) अनुरागसे उसके दाथ-पेर 
आदि प्रत्येक अन्गोको अपने द्यथ-पेर आदि भज्गोसे प्राप्त करती है अर्थात्‌ अपने प्रत्येक 
अङ्गोको प्रियतमके प्रत्येक अज्ञासे मिलाकर रति करना चाहती है ॥. २ ॥ 

रथ्याघोषेईहंणेबौरणानामैक्यं गच्छन्‌ वाजिनां हेषया च | 

व्योसव्यापी सन्तत दुन्दुभीनामव्यक्तो$भूदीशितेब प्रणादः ॥ ३॥ 

रथ्येति ॥ सन्ततं व्योमव्यापी गगनस्पृक्‌ , अन्यत्र सवगत इत्यथः। दुन्दुभीनां 
रणभेरोणाँ प्रणादो महाघोषः । “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' (८19३) इति 
णस्वम । रथानां समूहो रथ्या । 'त्रिषु द्वंपाइथो रथ्या रथकव्या रथब्रजे' इत्यमरः 
"खलगोरथात्‌? (४।२।५०) इति यर्प्रत्ययः समुद्दार्थ तासां घोष; वारणानां बंहणः 
कप्ठघोचेः । 'बूंदण गजगर्जितम्‌? इति वैजयन्ती । वाजिनामश्वानां वेषया हेषणेन 
खच । 'हेषा हेषा च निस्वनः? इत्यमरः। “गुरोश्च इलः? (३।३।१०३) इत्यप्रत्यये टापू । 
ऐक्य मेळनं गच्छन्‌ । अन्यत्र तश्वस्पदाथश्ञोधनादद्वितीयतां गच्छुन्‌ । ईशिता ईश- 
यिता ईश्वरस्वोपाधिमान्परमास्मेव । ईशेस्तृच । अव्यक्तो5भूत्‌ अयं दुन्दुभिघोष इति 
दुर्भेदी वभूव । अन्यन्न जीवेश्वरोपाधिचिलयात्‌ 'अयमीश्वरः, अयं जीच’ इति भेद्र- 
हितोऽमूदिस्यर्थः। अन्नेक्ययमनस्य विशेषणगत्या अव्यक्तहेतुस्वात्‌ काव्यलिङ्गसुपमा- 


मिति सक्करः॥ ३॥ [ 
रला शब्दोंसे, दाथियोंके चिग्घाडनेसे, घोढ़ोंकी हिन:इनाइटसे एकताको प्राप्त 


करता हुआ सवदा आकाशस्पशीं युद्धकी भेरियाँका महाधोष उस प्रकार अव्यक्त ( यह रथ- 
समूइका शब्द है, यह हाथोके चिर्धाइनेका शब्द हे--इत्यादि प्रथक्‌-पृथक्‌ नहीं ज्ञात होने 
वाळा) हो गया; जिस पकार सवंतो व्याप्त एवं अभेदको प्राप्त दोनेवाला ब्रह्मरूप महदाप्रणाद 
अव्यक्त (यह जीव है, यह ईश्वर है इस प्रकार उपाधिके नाश होनेसे मेदशुन्य) दो जाता है॥ 
रोषावेशाहच्छतां प्रत्यमित्रे दुरोत्क्षिप्तस्थूलबाहुध्वजानाम्‌ | 
दीघोस्तियेग्वेजयन्तीसदृश्यः पादातानां भ्रेजिरे खड्गलेखाः॥ ४ ॥ 
रोषावेशादिति ॥ रोषावेशारम्रत्यमिन्रममिशत्रुस्‌ । आमिमुख्येञ्व्ययी मावः | 
 गच्छुतां.घाबता द्रवतां दूरादुत्विप्ता उद्यताः स्थूछाः पीबराः बाहुध्वजाः ध्वजस्तम्भा . 
हव बाहचो येषां तेषां पादातानां पदातिसमूहानाम्‌। 'पाषात पत्तिपंद्दतिः इत्यः 
सरः। सरः॥ बिज्चिदादिस्योञ्ड' ( ३।३।१०९ ) । तियरदीर्घाः । तियंगायता इस्यथः । लेखा ३।३।१०३ ) । तियग्दीर्घाः । तियंगायता इत्यर्थः । लेखा ` 


१. बृइणा वार-- इति पा० । २. '्रोषावेशाद्धावतः``` ""इबजस्य' इति पा० । 
हट म. निक ” शन शाद्ावर 
१. 'पादातस्य? इति पा०: ४ 
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इच खड्य़ाः खडगळेखाः वेजयन्तीसदश्यः। पताकासहश्यः सत्य इत्यर्थः। 'वेज- 
न्ती वताका स्यात्‌'इत्यसरः । 'इशेः समानान्ययोश्च'(वा०) इति "कभ च वक्तष्य?' 
इति समानशब्दोपपदाद्‌ इशेः कन्प्रत्ययः । 'इच्े चेति वक्तष्यम! (वा०) इति समा. 
नस्य सभावः । ञ्रेजिरे रेजिरे। “आज दीसौ” इति घातोः कर्तरि छिट। “फणा च 
सप्तानास! ( ६।४।१२५ ) इति विकढपादेत्वाभ्यासळोपौ । आर्थोयसुपमा ॥ ४॥ 
क्रोषके आवेशसे शचुओंके सामने दोड़ते इए पेदळ शुरवौरोके दूरते दी ऊपर उठायी 
हुई ध्वजाके समान मोरेःमोटे बाइभोंमें तिरछी उठायौ हुई तलवार झण्डोंके समान 
| शोमने गीं ॥ ४॥ ४ 
|+ वध्रोबद्धा घौरितेन प्रयातामश्वीयानासुच्चकरुच्चलन्तः | 
| रौक्मा रेजुः स्थासका मूर्तिभाजो दपस्येब व्याप्तदेहरस्य शेषाः ॥५॥ 
वर्धति ॥ घौरितेन घौरिताख्येन गतिविशेषेण प्रयातां घावतास्‌ । यातेळंटः 
शन्नादेश! । अश्वीयानामश्वसमुहानाम्‌ । केशाश्वाभ्यां यन्छावन्यतरस्यास्‌'(४।२।४८) 
इति छप्रस्ययः। उघ्चकेरच्चळन्तो गतिवशादूष्वंसुत्पतन्तः वर्धन्ते इति चप्नाणि पर्या- 
णवन्धनवरत्राः। “वर्ध न्रपुवरन्नयो” इति विश्वः। 'बृधुवधिवपिभ्यो रन्‌? इति 
' रन्प्रत्ययः । लघूपधगुणो रपरः । तेष्वाबद्धाः स्थापित। रौषमाः सौवर्णाः स्थासकाः 
बुद्चुदाकारमण्डछानि व्याप्तदेहस्य सर्वाङ्गीणस्य मूर्ति भाजो सूतिख्तः डुपंस्यान्त- 
रस्य तेजसः शेषाः अन्तरमानाद्वदिनिर्गंता अतिरेका इव रेजञरित्युस्रेहा ॥ ५ ॥ 
दुलकी ( या-सरपड ) चाळले चलते हुए हो ब का fr 
बघे इए सोनेके बने स्थासक ( पानीके बु समान ग 
es देइमे व्याप्त मूतिमान्‌ अभिमानके शेष ( अत्यधिक दोनेसे शरीरके 
भीतर नहीं समाकर वाइर निकले इए) के समान शोमते थे ॥ ५ ॥ 
सान्द्रत्वक्कास्तल्पलारिलिष्टकक्षा आज्ञीं गेम | | 
[न्ते 'मारुतेनोपनुन्नाश्रेलुश्नण्डं इवेमाः 
स्तेषु श्लिष्टाः कचाः मध्यबद्धवरत्रा येषां ते । 'दूष्या कचा चरन्ना स्यातः Fs 
गानो दिशश्युत्तरशतायुषां द्वादश दुशा .भवन्ति तन्न .चतुदुंशाख्ढा मोढश न 
„ तदेवाह-भय चतुर्थीमाङ्गां शारीरीं शोभामाप्लुबन्तः | चववारिाद्वषदेश्या :। 
. ' इमा यज्ञाः कदपस्यान्ते मारतेनोपजुन्नाः प्रळयमारुतप्रेरिताः गण्डशळाः स्थूळोपळा 
'। ` „इच चण्डं तीव्रं चेछुः प्रतस्थिर इत्युपमा ॥ ६ ॥ डः ड 
i है सघन क पृष्ठवेशते सटाकर बाँधे गये रस्सेवाळे शरीर सम्बन्धी चौथी शोभाको 
१. '--रष्छळन्तः? इति पा०। २. “--कहया? इति पा०। ३. 'मारतेन प्रणुन्नाक्षे- 
. लुश्चण्डा? इति पा० । | 5 
“४४ शि० 
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६६० शिशुपालवघम्‌ 


प्राप्त अर्थात्‌ चालिस वर्षकौ अबस्थावाळे हाथी, प्रल्यकालमें वायुसे सन्नाछित ( पवेतोंके ) 
- पडे | 5 र 
हे बक को १२० वर्ष होती दै, श्समें १२ दशाएँ होती हैं; अतएव 


जाती है, ऐसा गजशाखका सिद्धान्त दे ॥६॥ 
चतुर्थी दशावाले इाथीको अवस्था ४० वषे तक है, 


संक्रीडन्ती तेजिताश्वस्य रागाहुद्मम्यारामम्रकायोत्थितस्य । 

रंहोभाजामक्षधूः स्यन्दनानां ' हाहाकार प्राजितुः प्रत्यनन्दत्‌ । । ७॥ 

संक्वीडन्तीति ॥ संक्रीडन्ती सह्नर्षात्कूजन्ती । 'समो5कूजने च वक्तव्य हर 
इति वचनात्कूजने “क्ोडो$नुसरपरिभ्यश्च' (१३।२१) इति नात्मनेपदम्‌ । रंहोभाजां 
चेगभाजां स्यन्दनानां रथानामछस्य 'चक्राघारकाष्ठस्य धूरग्रमच्षधूः। अचत रथाङ्ग 
आधारे! इति वैजयन्ती । 'अनछे' इति निषेधात्‌ “ऋषु ( ५।४।७४ ) इत्यादिना 
न समासान्तः । रागात्‌ आरां प्रतोदूसुद्यम्य तेजिता उत्साहिता अश्वा येन तस्य अ 
वासौ कायश्च स उस्थितो यस्य तस्य । उत्थितपूर्वकायस्येत्यर्थः । आहितारन्यादि. 
त्यारसाघुः । प्राजितुः सारथेः । "नियन्ता प्राजिता यस्ता सूतः दत्ता च चार 
इत्यमरः। हाहाकारमुत्साहवर्धनाथ दाहाशब्दम्‌ । एवकार इत्यत्रेवप्रहणस्यो पलच- 
णत्वादन्यन्नापि थथादशन शब्दनिदेश्ञात्कारभ्रत्ययः। अथवा हाहाकार हाहाकर- 
णस्‌ । सवे घन प्रस्ययः। प्रत्यनन्दुत्‌ साध साध्वित्यन्वमोदत्‌ । किमित्युत्पेक्ता ॥७॥ 

शब्द करती हुई वेगसे चछते हुए रथोको घुरियाँ, ( युद्धविषयक ) स्नेह के चाबुकको 
उठाकर धोड़ोंको तेज किये हुए तथा शरीरके पूर्वाद्ध भागेको उठाये हुए सारथिके 'हा-हा' 
शब्दको मानो अनुमोदन कर रही थीं। ( अथवा-अत्यन्त दूर ( ऊँचे ) तक शरीर के पूर्वाद्ध 
भागको उठाये हुए एवं घोड़ोंके तेज किये हुए सारथिके”” )॥ ७॥ न्‍ 

कुषोणानां 'साम्परायान्तरायं भूरेणूनां मृत्युना माजेनाय । 

सम्माजेन्यो नूनमुद्धूयमाना भान्ति स्मोच्चः केतनानां पताकाः॥८॥ 

छुर्चाणानामिति ॥ उच्चेरुक्षताः केतनानां ध्चजस्तम्मानां पताका वजयन्त्यः 
साग्परायान्तरायं युद्धविव्नं कुर्वाणानाम्‌ । “अनीकं सास्परायिकम्‌' इत्यमरः! भूरे 
णूनां माजँनाय प्रमाज॑नाथ सत्युनान्तकेनोदूधूयमानाः अकस्प्यमानाः सम्माजेन्यः 
झोघन्य इव आन्ति स्म । 'सम्माजंनी शोधनो स्यात! इत्यमरः। नूनसित्युत्मेचा ॥ 
` छँचौ-डँची ध्वजाओंको पताकाएँ युद्धमे विन्न करती हुई बूलियोको बुद्दारने (दूर करने) 
के लिए मृत्युके दारा चलाये गये झाडुभोके समान शोभती थीं ॥ ८ ॥ 
उद्यन्नादं घन्विभिर्निष्ठुराणि स्थूलान्युच्चे मेण्डलत्बं दधन्ति | 
_ आस्फाल्यन्ते कामुकाणि स्म कामं हस्त्यारोहेः इञ्जराणां शिरांसि ६ _ 


` -१. '--दग्रकापो--? इति पा०।: २. 'हांकारं नुः इति पा०। ३. “च वक्तव्यम्‌! 
इत्यधिकः पा०। ४. “संपराया--* इति पा० । ero ks ssl 
। 
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अष्टादशः सगेः ६६१: 


उद्यन्नादमिति ॥ घन्विसिधेजुद्मञ्चिः । त्रीह्मादित्वादिनिः प्रत्ययः । निष्ठुराणि 
कर्केशानि स्थूलानि पीवराण्युच्चेरन्नतानि मण्डलः्वं दुघन्ति वतुळत्वं दुघानानि । 
एकन्राकर्षणादुन्यन्न स्वसावास्चेति भावः । कमणि प्रभवन्तीति “कमण उकल! 
(५१1१०३) कार्सुकाणि धनंषि। उद्चन्नादसुज्जर्भमाणघोषं यथा तथा काममा- 
स्फादयन्ते स्म पारवपरीक्षाथ पाणिभिरास्फालितानि । हस्तिन रोहन्तीति हस्त्यारो- 
हेर्निषादिभिः । कर्मण्यण। छु्षराणां शिरांसि आास्फादयन्ते स्म। उत्साहाथमिति 
आवः । अन्न कासुंकाणां कुश्चरशिरसाँ च प्रकृतानामेव निष्ठुरत्वादिविदेषणसाम्ये" , 
नौ पम्यावगमास्केचळप्रकृतास्पदा तुल्ययोगिता ॥ ९॥ 

धनुर्धारियोंने, कड़े, मोटे, बड़े .तथा ( खीचनेसे ) गोलाकार ( पाटवपरीक्षाथ ) होते 
हुए घनुर्घोको सम्यक्‌ प्रकार से घ्वनित करते हुए हार्थोसे आस्फाछित किया और मद्दावतोने 


कश, बड़े ऊंचे तथा ( स्वभावतः ) गोळाकार दायिर्योके कुम्भस्थछों को हार्योसे आस्फा- 
लित किया ( उत्साइवद्धचार्थ थपयपाया ) ॥ ९ ॥ 


चण्टानादो निस्वनो डिण्डिमानां म्रेवेयाणामारवो बृहितानि | 
आमेतीव प्रत्ययोचन्‌ गजानासुस्साद्दार्थ वाचमाघोरणस्य ॥ १०॥ 
घण्टानाद इति 0 घण्टानादः किङ्किण्यादिघोषः डिण्डिमानां वाद्यचिरोषाणां 
निस्वनः । ग्रीवासु अवानां ग्रेवेयाणां कण्ठः्टंखळानां ग्रीचास्य पुवेति ढक्‌ प्रत्ययः । 
आरवः बृंहितानि बृंदणानि गजानास्‌ उत्साहार्थमाधोरणस्य इस्तिपकस्य । 'आघो- 
रणा हस्तिपका? इस्यमरः। “वाथ दना बिल भासेति प्रत्यवो चन्विवे वमेवेस्यचु- 
छूलमूचि व्येक्षा । “आस स्मरणे? इत्यसरः ॥ १० ॥ 
ली ओर by ) घण्टार्थोका नाद, नगाडोका शब्द, गदंनको 
जंजीरोंकी झनकार और दाथियोंका चिधाइना-ये सब, दाथियोंके उत्साइको बढ़ानेके लिए 
( कहे गये ) महावतके वचनको मानो हाँ, ऐसा ही है? इस प्रकार कह रहे थे ॥ १० ॥ 
यातेश्रातुर्विध्यमस्रादिभेदादव्यासज्ञेः सौष्ठवाल्लाघवाच्च | 
शिक्षाशक्ति प्राहरन्दशेयन्तो मुक्तामुक्तरायुघरायुधीयाः ॥ ११॥ 
यातेरिति ॥ आयुधेन जीवन्तीत्यायुधीया पके । उ हा 
[युघीयायुधिकाः समाः? इत्यमरः । आयुधाच्छ च ४।४।१४) इति छप्रत्ययः 
िचाशकिमन्यासयारच दर्षायन्तः अख्ादिमेदादखमहाखादिकमेदाष्वातुबिध्यं यातेः 
रसैः) सुष्ठुभावः सौष्ठव नेसिस्यादियुणवश्चं तस्मात्‌ । उद्गान्नादित्वादजूप्रत्ययः । 
लाघचाद्वेगवरवाच्च “इगन्ताच्च छघुपूचात्‌ः (५1५१३१) इत्यप्प्रस्ययः। अष्याः . 
सङ्गेरप्रतिविद्धेः मुच्यन्त इति युक्तानि झरादीनि न सुंच्यन्त इत्यसुक्तानि खड्गादीनि 


च 


च तेस्तेमक्तामुक्‍्तेरिति इन्दः । आयुधेः प्राहरन्‌। स्वसावानुप्रासयोः संसृष्टि:॥११॥ 
चत्स्तमुक्तासुत्त, ४७७ क न नाफा 
१. '--शक्तीः इति पा० । | ०१ 9६६. 
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६६२ शिश्लुपालवघधम्‌ 


शिक्षाके सामथ्यंको प्रदर्शित करते हुए आयुषजीवी शरवौरोने भख भादि ( अख, 
अपाख, व्यस्त भोर महाजन ) के मेदसे चार प्रकारके बने हुए तौक्ष्णता आदि युर्णासे त 
येगसे नहीं रुकनेवाले, सुक्त ( फेक कर चलाये जानेवाले बाण आदि ) तथा असुक्त (दाय 
पकड़कर चलाये जानेवाढे ( खड्ग, माळा, गदा आदि ) आदुर्घोसे प्रहार करने लगे । 

| चिमश-षनुषको 'अस्” उसके बहिःसन्धानको 'अपास्', परिष, फरसा आदि को 
“न्य? और आग्नेय, वायव्य, गारुड आदि इथियारोंको 'मदाख? कहते हैं ॥ ११॥ 


रोषावेशादाभिमुख्येन कौचित्पाणिआहं रंहसेबोपयातो | 

हित्वा हेतीमेत्तवन्मुष्टिघात घ्नन्तौ बाहूबाहवि व्यास्जेताम्‌॥ १२॥ 

रोषादेश्ञादिति ॥ कौचिद्योधो रोषावेशाद्रोषपारवश्यादामिसुख्येन रंहसा वेगेने- 
दोपयातौ मिथः प्रत्यासन्नौ अत एव पाणिग्राद्वमन्योन्यं पाणि य्रुहीत्वा । 'द्वितीयायां 
च? ( ३।४।५३ ) इति णसुद्प्रत्ययः । हेतीः शस्जाणि हिस्वा स्यवस्वा । वंकर्यादिति 
भावः । 'हेतिस्तु शास्त्र हुयोः” इति केशवः । मझ्चचन्सञ्ञाम्यां तुल्यस । 'तेन तुञ्यस्‌> 
(५१1११५ ) इति वतिप्रत्ययः । सुष्टिषातं Spied । "करणे इनः ( ३।४।३७ ) 
इति णसुळप्रत्ययः । हनन्तौ प्रहरन्तौ । हन्तेकटः शत्रादेशः । कषादिर्वादनुप्रयोगः। 
ुष्टिसि््यन्ता वित्यर्थः । घाहुम्यां याहुम्यां प्रहृत्य प्रवृत्तमिंद्‌ युद्धं बाहू षाहवि बाहुः 
युद्धस्‌ । 'तन्न तेनेदमिति सरूपे’ ( २२२७ ) इति बहुव्रीही “इच्कमंब्यतिद्वारे' 
(७४१२७ ) इतीच्प्रत्ययः समासान्तः । 'अन्येषासपि इश्यते’ ( ६।३।१३७ ) इति 
दोघेः । तिष्ठद्गुप्रस्तिषु पाठादम्ययी भावस्वादब्ययत्वम्‌ । तत्र ष्यासृजेतां व्यासः 
वन्तौ । “कतरि कमष्यति दारे? ( १।३।१४ ) इत्यात्मनेपदुम्‌ । मए्लवदिति तद्धितगा 
शोती पूर्णोपमा ॥ १२॥ र 

क्रोधके आवेशसे वेगपूवेक सामने निकरमें आये हुए दो वीर इथियारोको छोड्कर 


पहलवानोंके समान मुक्कोका प्रहार करते (एक दूसरेको मुक्कोंसे मारते ) इए बाहुयुद्ध 
करने लगे ॥ १२ ॥ 


शुद्धाः सङ्गं न कचित्माप्तवन्तो दूरान्मुक्ताः शीघ्रतां दशेयन्तः | 

अन्तःसेन बिद्विषामाबिशन्तो युक्तं चक्रः सायका वाजितायाः ॥ १३॥ 
शुद्धा इति ॥ शद्धा निर्विषाः। “न कर्णिभिर्नापि दिरधेर्नारिनउच छिततेजनै।' 

( सनु० डोक 9 इति निषेधादिति भावः । अन्यत्र जास्येत्यर्थ:। क्चिस्कुश्नापि सङ्ग 

न्घे न प्राप्तवन्तः न प्राप्ताः । दुर्वारा इत्यथः । दूरान्सुक्ता दूरत एंव विष॒ष्टाः। 


“स्तो कान्तिकदूरार्थकृष्छाणि चेन? ( २।१।३९ ) इति समासः। "पञ्चम्याः स्तोका- 
_दिस्यः; ( ६३२ ) इत्यलुक्‌ । शीघ्रता जबनस्वं दृशंपनतः। विद्विषां सेनास्वम्तः 


१, 'प्राप्ुवन्तः? इति पा० । i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टादशः सर्ग: ६६३ 


भन्त!सेनस । विभक्त्य्ेऽष्ययीभावः। आविशन्तः । सेनामध्यं प्रविशन्त इत्यथंः । 
सायका बाणाः चाजितायाः पक्षवत्तायाः, अश्वत्वस्य च। “वाजो निःस्वनपक्षयो? 
इति विश्व: । युक्तमनुरूपं कर्म चक्रः। एवंविधसेनाप्रवेशस्य वाजिनामेच सम्भवा- 
दिति भावः । अत्राभिघायाः प्रकृतपक्षतामान्नोपक्तीणस्वाद्वालिताशब्देन प्रकृतस्य 
प्रतीतेः ध्वनिरैवेति न श्लेषावकाशः । किन्तु श॒द्धादिपदार्थपु्जविशेषणगत्या सायः 
कानां युक्तकारिताहेतुस्वात्पदार्थहेतुकं काण्यछिङ्गम्‌ ॥ १३ ॥ 

शुद्ध ( विषम नहीं बुझाये गये, पक्षा०-स्वमावतः विषदौन ), कहीं भौ नहीं रुकते 
हुए, दूर से छोड़े गये, शीघ्रताको दिखाते हुए और झघुर्भोकी सेनाओंके भीतर प्रवेश करते 
हुए बाणों ने प्चयुक्त दीने ( पक्षा०-अश्वत्व ) के अनुकूल कायं किया ॥ १३ ॥ 


आक्रम्याजेरमिमस्कन्धसुच्चेरास्थायाथो वीतराङ्कं शिरश्च | 
| हेलालोला वत्म गत्वातिमत्य द्यामारोहन्मानभाजः सुखेन ॥ १४॥ ` 
आक्रम्वेति ॥ मानभाजोऽमिमानचन्तः । उच्चेरुन्नतम्‌ आजेयंद्धस्याग्रिमस्कन्च- 
मग्न भागमंसप्रदेदां चाक्रम्यारुह्य वीतशझ श्ञिरःसम्सुखञुत्तमकायं व्वास्थायादह्म हेळासु 
प्रयुद्धः्हीडासु, लीलासु च ळोळा उत्सुकाः सन्तः अतिमस्य वत्मगत्वा । अमानुष युद्ध 
कृत्वेत्यूर्थः । थन्यत्रामानुषरम्यमारो णमारा यत्वा सुखेनानायासेन द्यां स्वगसञ्जङ्कष 
गिरिशिखरा दिक्लीडास्यानस्‌ । "धौः स्वगंसुखवर्मंनोः' इति विश्वः। आरोहन्नारूढा 
“युध्यमानाः परं झबध्या स्वगं यान्स्यपराङसुखाः' (मचु० ७।८९) इति मजुस्मरणाः 
दिति भावः । यथा कयद्िस्स्कन्धमुर्घारोण क्रमेण किञ्डिदूदुरारोहम द्वित टादिकसा- 
रोहति तद्वदिति प्रतीते बिरेषणमहिग्नागता समासोक्तिः ॥ १४ ॥ | 
मानो वीर छोग ऊंचे, युद्धके अग्रिम भागमें आक्रमण कर ( पक्षा०-कन्धेपर चढ़कर ) 
| बादमें निभयतापूवेक शिरपर ( सम्युखमे, पक्षा०-मस्तक पर ) स्थित होकर युद्धको डा 
; ( पक्षा०-विछास-विशेष ) में उत्सुक होते इए मानवातिशायी मागेको प्रापकर अर्थात्‌ 
॥ (मानवशक्तिके बाहर युद्धकर, पक्षा०-जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता ऐसे मागको प्राप्तकर) । 
घुखपूवेक स्वगं ( पक्षा०-पवंतादिके आकाशस्पशी उन्नत प्रदेश ) को चद्‌ गये॥ १४॥ , 


रोदोरन्ध व्यश्लुवानानि लोलैरङ्गस्यान्तमोदितैः स्थावराणि । 
'केचिद्गुर्वीमेत्ये संयश्चिषद्यां क्रीणन्ति स्म प्राणमुल्ययंशांसि।। १५ ॥; 
रोदोरन्भ्रमिति ॥ केविद्वीराः गुर्वी महतीं संयतो युध एव निषीदुन्त्यस्यामित्त 
निषद्यामापणम्‌ । 'आपणस्तु निषद्यायास्‌/ इत्यमरः । 'संज्ञायां समजनिषद्‌- 
( ३।३।९९ ) इस्यादिना क्यप्‌। पुत्य प्राप्य | आडपूर्वादिणः कस्वो द्यप्‌ | देहस्या- 
स्तरम्यन्तरे मापितः परिच्चिम्लेः । मातेमांडो बा प्यस्ताएकसग फः । स मापितेः परिच्छिन्नेः । मातेमांडो वा ण्यन्तात्कसंणि _क्तः। भिद? 


दङ्ग” . 1 क ल ळा 


क 
८००५ > 0.“ TT > 





१. “--रेत्य संयक्षिषद्या? इति पा० । ८३४ #5 
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( ७।६।३६ ) इत्यादिना पुसागमः । लोळेरस्थिरेः ग्राणेरेच मूकष्येः अरा रोदसो- 
द्योवापुथिव्यो रन्भ्रमन्तराळं व्यश्नुवानानि व्याप्चुघन्ति । अश्नोतेळंटः शानजा- 
देशः। स्थावराणि । यशांसि क्रीणन्ति स्म । स्वी चक्क्रित्यथः । अन्न न्यूनः माण स्त. 
तोऽधिकयशञःपरिवर्तनान्न्यूनपरिबुत्तिरछङ्कारः। समन्यूनाधिकानां च यदा विनि- 
मयो भवेत । साकं समाधिकन्यूनेः परिश्त्तिरसौ मता? ॥ १५॥ | 

कुछ श्रवीरोंने युद्धरूपी बड़े वाजारमें जाकर देहके आतर में स्थित चन्चल प्राणरूपी 
मूर्ण्योसे पृथ्वी तथा आकाशमे व्याप्त स्थिर कौर्तियोंकों खरीदा अर्थात्‌ शरीरके भीतरमें 
स्थित होनेसे छोटे एवं चञ्चळ प्राणों को देकर, पृथ्वी तथा आाकाशके मध्यमें व्याप्त दोनेसे 
अत्यन्त विशाल एवं स्थायी यशको प्राप्त किया । बड़े बाजारमें गया हुआ चतुर ग्राहक औँ 
साधारण मूल्यसे उत्तम वस्तुको खरीदता है ॥ १५ ॥ 


वीर्योत्साहश्लाधि कृत्वाऽबदानं सङग्रामाम्ने मानिनां लञ्जितानाम्‌ | 
अज्ञातानां श्रुमियुक्तमुच्चेः श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स्म नग्नाः।। १६ ॥ 


चीर्योत्साहेति ॥ सङग्रामाग्रे रणाग्रे चीर्योत्साहाभ्यां श्ळाष्यते इति श्ळाचि विक्र 
साहंकारशोसि अवदानं महत्कमं कृत्वा । अवदान कमं वृत्तम्‌? इत्यमरः । ळज्िता- 
नाम्‌ । मानित्वात्स्वनामाज्याने संकोचवतामित्यथः । शब्ुभिरक्षातानामज्ञातनाम- 
कानां मानिनां मानशाछिनां शूराणां सम्बन्धि श्रीमत्‌ शौयंश्रीयुक्तं नाम नग्नाः 
घन्दिनः । 'वन्दिनि. पणे नग्न? इति विश्वः। उच्चेः श्रावयन्ति स्म। अयमसा- 
दिति कथयामासुरिस्यर्थः। युक्तम्‌ । सवंमेतदुचितमित्यथः । अथ छञ्जाप्रानाज्ञात- 
योदिशेषणगत्या चन्दिश्र वणहेतुरवास्काष्यछिङ्गमेद्‌ः ॥ १६ ॥ 
थुद्धके अग्रिम मागमें पराक्रम तथा उत्साइसे प्रशंसनीय काय करके ( मानी होनेके 
कारणे अपना नाम कहनेमें ) सङ्घोच करनेवाले तथा शघुओंसे अज्ञात नामवाळे मानी 
वौरोंके वीर आयुक्त नामको बन्दौलोग सुना रहे ये, यह उचित ही था ॥ १६ ॥ 
आधघाबन्तः सम्मुखं घारितानामन्येरन्ये तीदणकोच्षेयकाणाम्‌ | 
बक्षःपीठेरात्सरोरात्मनेव क्रोधेनान्धाः प्राविशन्पुष्कराणि ॥. १७ ॥ 
आाधाचन्त इति ॥ क्रोपेनान्धा अपश्यन्तोऽन्ये भटाः आधघावन्तोऽभिसुखमाप- 
सन्त; सन्तः अन्येः सेन्येः प्रतिद्वन्ह्वाभिसग्सुखं धारितानां एतानां तीचणको चेयका- 
“जाँ निशितासीनास्‌ । 'कुळकुचिप्रीवाभ्यः श्रास्यछङ्कारेष?' ( ४२९६ ) इति ढक" 
प्रत्ययः । पुष्कराणि फळानि । खडगसुखानीत्यर्थः। “पुष्करं तूयंचक्रे च काण्डे खड़ग- 
'फळेऽपि च' इति विश्वः। वच्ञांसि पीठानीव वचःपीठेवंछस्थळेः आ्सरो रासुष्टेः। "त्सरुः 
_ खडगादिसुशे स्यात्‌? इत्यमरः । 'आढ _ खढगादिसुशे स्यात्‌? इत्यमरः । “आङ मयां दासिविध्योः' (२११३) इति चिकदपा* १३) इति चिकदपा* . 
२. “--त्सेक--!शति पा० । | 
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दसमासः। आत्मना स्वयमेव । परग्रयरनं विनेस्यथंः। प्राविशन्‌ प्रविष्टाः । अन्न 
क्रोधान्धविशेषणगत्या पुष्कर प्रवेशहेतुर्वास्काव्यळिङ्गभेदृः ॥ १७ ॥ 
शुके सामने दौड़ते इए क्रोषसे अन्थे ( सामने नहीं देखते हुए ) दूसरे शुरवीरलोग, 
सामने पकड़ी गयौ तीक्ष्ण तलवारोंके अग्रमार्गोको वक्षस्यळांते स्वयमेव मूठतक प्रविष्ट हो 
गये अर्थांत थे क्रोधान्ध होकर शुके सामने इतने वेगसे दौडे कि सामने शुके द्वारा 
पकड़ी गयो तलवारकी नोक उसको मूठतक उनकी छातीमें शचुके प्रयत्न नहीं करनेपर भी 
घुस गयौ ॥ १७॥ द ः हा 
मिश्रीभूते तत्र सैन्यडये5पि प्रायेणायं व्यक्तमासीहिशेषः | 
आत्मीयास्ते ये पराव्चः पुरस्तादभ्यावर्ती संसुखो यः परोऽसौ ॥ १८॥ 
मिश्रीमूत इति ॥ तन्न युद्धे सेन्यद्वयेऽपि मिश्रीभूते मिछिते सति प्रायेणायं 


विशेषो5साधारणधर्मो व्यक्तमासीव्‌ । क इत्याह-पुरर्तादग्रे ये पराञ्चः पराङ्सुखाः। 


ऽपीति भावः । ते आस्मीयाः । अवध्या इव्यर्थः । "न भोतं न परावृत्तम' इति वघ- 

Mg । यः पुरस्तादभ्याचरती परावती सम्युखोऽभिस्ुखः। स्वकीयोऽपीति 
सावः | असौ परः शत्नुवंध्य इत्यथः । प्राणलुब्धस्य स्वामिद्रो दिरबा दित्यर्थः ॥ १८॥ 

उन दोनों सेनाओंके परस्परमें मिश्रित हो जानेपर मी यइ असाधारण काय अवइय 
दौ हुआ कि--जो पीठ दिखानेवाळे शठ थे वे आत्मीय जन ( स्वजन अर्थात्‌ अवध्य ) हो 
गये तथा जो अपने सम्मुख अर्थात्‌ शघुर्ओोकी भोर पीठ कर भागता हुआ स्वजन या, उद 
शु अर्थात्‌ वध्य हुआ ॥ १८॥ ; 
सद्रंशत्वादङ्गसंसङ्गिंनीत्वं नीत्वा काम गौरवेणाब्रबद्धा । 
नीता हस्तं वञ्चयित्वा परेण द्रोहं चक्र कस्यचित्स्वा कृपाणी ॥ १६॥ कट 

सदिति ॥ तहंश्वाचछुदधाकरस्वाप्ङुछीनवाशाङ्गससङ्गिनतवमञ्गधर्व नच 
नीत्वा । अगुणस्वविवक्षायां 'स्वतछोगुंणवचनस्य' ( वा० ) इति न ला 
तौरदेणादरेणावबद्धा संयता च कस्यचिस्स्वा स्वकीया कृपाणी असिळता ।प ४! ह 
चञ्चयित्वा प्रतार्य इस्तं नीता स्वायत्तीकृता सती करोह हिंसां व्यभिचारं त चक्रे कुत 
वती । अन्न प्रकृतक्कपाणीविशेषणसाम्यादप्रकृतस्वेरिणीग्रती तेः समासोख्तिः ॥ १९ ॥ 

च्छे खान ( पक्षा०--कुळ ) में उत्पन्न होनेसे शरीरके सम्बन्धको प्राप्तऋर अत्यन्त 
गौरवके साथ बाँधी गयौ ( पक्षा०-रखी गयौ ) किसी वीरकी अपनी दी करार ( बा 
सद्दधमिणी ) ने शत्रुके दारा ठगकर स्वाधीन किये ञानेपर द्रोह (पतिको दिसा, व्यभिचार, | 
या-पतिके साथ विरोध) किया भयात्‌ अपनी ही कटारसे यह वीर शुके द्वारा मारा गया ॥ 
3 2 ४ 27 7 --- esi ला 


१, “व्यक्त आसौ“ इति पा०। 
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नीते भेदं धौतधारा मिघातादम्भोदाभे शात्रवेणापरस्य | 
सास्आाजिस्तीदणमागस्य मार्गों विद्युद्दीप्ः कङ्कटे लक्ष्यते स्म ॥ २०॥ 
नीत इति ॥ शान्नवेण शक्नुणा । प्रज्ञा दिस्वारस्वाथऽण्प्रस्ययः । भौताया उत्तेजि- 
ताया धारायाः खडगधाराया अभिघाताद्‌ भेद नीते चिदारितेऽर्भोदासे सेघश्यामे 
अपरस्य अरस्य कडुटे कवचे। “उरश्छदः क छूटकोऽजगरः कवचोऽस्रियास्‌’ इत्यसरः। 
सहासुग्राप्या सासुग्राजिः सरक्तरेखः तीचणमागस्य खड्गस्य सागो प्रहारो विद्यद्दीस- 
स्तडिदुज्ज्वळो ळचयते स्म । उपमालङ्कारः ॥ २० ॥ 
शचुके दारा तीक्ष्ण किये गये धारसे विपक्षीके मेषके समान श्यामल कवचके काटे जाने- 
पर रक्तरेखायुक्त तलवारका प्रहार विजलोके समान चमकता हुआ दिखलायो पड़ता था ॥ 
आमूलान्तात्सायकेनायतेन स्यूते बाहो मण्डुकरिलिष्टसुष्टे: | 
प्राप्यासह्यां वेदनामस्तघैयोदप्यञ्चरयक्षमे नान्यस्य पाणः॥ २१ ॥ 
आमृळान्तादिति ॥ अन्यस्य अटस्य बाहौ आयतेन दीघंण सायकेन आमूळाः 
न्तान्मूलप्रदेशपर्यन्तस्‌ । आकचञमित्यथंः । विकदपादसमासः । स्यूते ग्रोते सति 
अस्यां वेदनां ब्यथा प्राप्य अत पदास्तथ्वेयाँच्यक्तधैर्यादुपि धारयितुमझुमादपपि मण्डुके 
संग्राहे शिष्टा सन्दष्टा मुश्यंस्य तस्मारपाणेश्रमं फळकस्‌ । 'फढकोञ्ची फलं चर्म 
संग्राहो सुष्टिरस्य य? इत्यमरः । नाञ्नश्यञ्चापतत्‌ । अन्न सायकप्रोतसुश्श्छिषयो वि. 
शेषणगत्या चैयत्यागचमअंशो प्रति हेतुष्वाकान्याळङ्गभेदः ॥ २१ ॥ 
दूसरे किसी वीर के बाहुके काँख तक छम्बे बाणसे विद्ध हो जानेपर असह्य वेदनाको 
पाकर घैयंरद्दित मी, पकडनेकी रस्सीको पकड़कर वेधी हुई सुट्टीवाले दाथसे ढाळ नहीं 
थिरी ॥ २१॥ । | / न 
भित्त्वा घोणामायसेनाधिबक्षः स्थूरीएष्ठो गाभपक्षेण विद्धः । 
शिक्षाहदेतोगौढरऽ्ञ्वेव बद्धो हतुं बक्त्रं नाशकद्‌ दुसुंखोऽपि॥ २२ ॥ 
भिस्वेति ॥ आयसेन अयोमयेन याध्रों गुध्रसस्चन्धी पक्षः पत्रं यस्य लेन गाध्रे” 
पेण बाणविशेषेण घोणां नासां भिरवा। "घोणा नासा च नासिका” इत्यमरः। 
अधिवचो वचसि । चिसक्त्ययंञव्ययी भावः । विद्धः प्रहतः । व्यधेः कमणि कः 
“ग्रहिज्या-' ( ६३१६ ) इत्यादिना सर्प्रसारणस्‌। स्थूरी पृष्ठो नवारूढोऽश्वः शिचेब 
हेतुः तस्य शिक्षादेतोः शिक्षया निमित्तेन। शिक्षा्थंमिति यावत्‌ । 'षष्ठी हेतुप्रयोरो' 
(२३२६) इति षष्ठी । गाढरउजवा गाढपाशेन बद्ध इवेस्युस्पेज्ञा । दुम खो$प्य. 
' शिक्ितसुखो5पि चक्न्रे हतंमपाक्रष्टु नाशकन्न शक्तः। शकेर्छङि 'पुषादि-! (३।१।५५) 





क्व अनो निक तण 00.0 य र (ol अ हय र यी 
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अष्टादशः सग; ६६७ 


इति च्लेरडादेशः । शिक्षितो हि शिक्षावज्ञादबद्धोईपि सदधवदास्ते, अशिषितस्तु 
निबद्धोऽपि झटिति सुखमपहरतीति भावः । अपिर्विरोधे । अत एव विरोधाभासो- 
इळङ्कारः॥ २२ ॥ 
लोहेके बने, गौधके पक्षयुक्त बाण-विशेषसे नाकको काटकर छाती में वेधा गया नव” 
शिक्षित घोडा सिखळानेके लिए कड़ाकर रस्सौसे बाधा गया-सा होता इआ दुसुख (काटने" 
बाळा ) होकर मौ मुखको नहीं घुमा सका । | 
विमर्श-घोड़े को सिखलानेके छिए छगामकी रस्सौको कड़ी कर उसकौ पूछो बाँध 
दिया जाता है, जिससे काटनेवाळा होता हुआ भी वह घोडा मुखको दहिने या बायें नदी 
` घुमा सकता । वैसे नाकको काटकर छातीमें बाणसे विदध हुआ घोडा मुखको नहों घुमा 
सकता था ॥ २२ ॥ 


कुन्तेनोच्चेः सादिना हन्तुमिष्टान्नाजानेयो दन्तिनखस्यति स्म | 
कमो दार दीर्तये कतुकामान्किवा जात्याः स्त्रामिनो ह्वेपयन्ति ॥ र्‌३॥ 
| कुन्तेनेति ॥ आजानेयः कुळीनाश्वः। ` आजानेयाः कुछीनाः स्युः hae 
| शुञ्जादिभ्यश्च ( ४।१।१२३ ) इति ढक प्रत्यय | सादना अश्रारोहदेण कुना च 
| रुखततेन कुन्तेन प्रासेन करणेन हन्ते प्रहठुमिष्टादुभिप्रेताइन्तिनो न त्रस्यात र 
| न्रस्तः। 'वा भ्राह-! (३।३।७०) इत्यादिना शयन्प्रत्ययः । तथा हि—जास्याः 
कुछीनाः। भवार्थ यप्प्रस्ययः। कीतंये उंदार कर्म सहापौरुषं कतु कामो येषां तान्क- 
तेकामान्‌। 'तु काममनसोरपि' इति मकारळोपः । स्वमेषामस्तीति स्वासिनो रता 
|! 'र्चामिन्नेश्वये? (५२॥१२६) इति निपातः। द्ेपयन्ति लज्यन्ति किस्‌ । न ईपय 
॥ व्यर्थः । 'अर्तिही-? ( ७३३४ ) इत्यादिना पुगागमः । सामान्येन विशेषसमथनरू 
न्यालः ॥ २३ ॥ | 
| को नस्छ का घोडा, घुड्सवारके दारा बड़े साळेसे मारनेके किए लक्ष्य 7 ळर 
| हाथीसे नहीं डरा, क्योकि कुलीन लोग कोतिके लिए उत्तम काय करनेको इच्छा कर क 
स्वामियोंको लजिजत करते हैं क्या ! अर्थात नहीं छब्जित करते ( किन्तु उत्साहपूर्वक उन 
कार्यमें सहायक होते हें ) ॥ २३ ॥ डा 
जेतुं जेत्राः शेकिरे नारिसैन्यैः पश्यन्तोञ्घो 3 8383 18 की 
नागारूढाः पार्वतानि श्रयन्तो दुगोणीव त्रासहीनाखस र || ps 
जेतुमिति ॥ जेतार एव जेत्रा जयशीछाः । ६१:८९ प्रज्ञा कप a 
प्रत्ययः । छोकं जनमघः पश्यन्तः रषयसुपुयवस्याना ला देदो प 
कुतं मन्यमानाश्न । अस्तेषुजाळाः दिशरनिकराः जास आ ie 
नागारूढा गजारोहाखस्यन्ति राचछुन्तीति त्रसानि जङ्गमानि । ड क ड्रमचर्‌. ल 
श्रसमिङ्ग चराचरम्‌? इत्यमरः । पर्वतानि पवेतसम्बन्धीनि दुर्णाणि॥ २ रिदुर्गाण 
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स्यर्थः। श्रयन्तो$धितिष्ठन्त इत्युखेचा । तेष्वेवग्भूता एवेति भाव: । अरिसेन्येः कतमिः 
जेतुं न शेकिरे। अशक्ताब भूवुरित्यर्थः। शकेः कर्मणि छिद्‌ । अन्न समचुः-घचुढुंग 
महीदुर्गभब्दुग वनमेव च। नृदुरां गिरिदुग च समाश्रित्य बसेन्तुपः ॥ सर्वेणेच 
प्रकारेण गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । तेषां हि षहुयुण्येन गिरिदुग चिश्चिष्यते ॥? ( मनु» 
७।७०, ७१ ) इति ॥ २४॥ 

शुकी सेनाएँ, (सत्यं उन्नत स्थानपर दोनेसे) छोकोको नौचेकी ओर देखते ( पक्ष०- 
तिरस्कृत मानते) हुए, बाण-समूइको छोड़े इए, ( किलेमें रहनेसे ) निमींक, जङ्गम (गमन- 
शीळ) पर्वंतसम्वन्धी दुर्गोका आश्रय किये हुए के समान जङ्गम दथियोंपर चढे इए विजय- 
शीळ ( सवंदा पिजयौ होनेवाले ) वीरोंको नहीं जीत सकौं ॥ २४॥ , 


बिष्घद्टी चीर्विक्षिपन्सेन्यवी चीराजावन्तः कापि दूरं प्रयातम्‌ | 
बश्चामेको बन्धुसिष्टं दिहक्षः सिन्धौ वाद्यो मण्डलं गोबराहः ॥ २५ ॥ 
विष्वयिति ॥ एकः कोऽपि वीरः । दिष्वगञ्भतीति विष्वद्रीचीः सवंव्यापिनीः । 
'विष्वरदेवयोश्च देरथन्चतावप्रत्यये' ( ६।३।९२ ) इति टेरथादेशः धातोरप्यञ्च तेसपसं- 
इयानात्‌ 'उगितश्च' ( ४।१।६ ) इति डीप्‌ “अचः? ( ६।४।१३८ ) इत्यकारलछोपे "चौ? 
( ३३१३८) इति दीर्घः । सैन्यानि वीचीरिव सेन्यवी'चीरित्युपमितलमासः । 
सिन्धौ वेति लिङ्गाद्विच्िपन्नपाकुचंन्‌ अन्तराजिमध्ये छापि दूर प्रयात मिष्टं बन्धु ढिइ- 
शुक्रेष्टमिच्छुः सन्‌ । इशेः सन्तन्तादुप्रत्ययः। क्ापि प्रयातं मग्नं गोभूमेम॑ण्डल भूगोछं 
दिहडुराथो वराहः सिन्धौ वा समुद्रे इव । “उपमायां विकल्पे वा? इत्यमरः। आजी 
घभ्नाम । एकघीरस्य कुतो सयमित्यथः ॥ २५ ॥ 
कोइ एक श्रवोर सब ओर फेली हुई तरक्षके समान सेनाओंको शरुर-उधर करता 
हुआ युद्धके प्रांगणमें कहीं दूर गये हुए इष्ट बान्ववको खोजता हुआ उस प्रकार घूमने लगा; 
बिस प्रकार सब भोर फेलो हुई तरज्ञोंकी इघर-उधर इटाते हुए कहीं दूर तक गये ( डूबे ) 
हुए भूमण्डलको खोजते हुए भादि वराइ ( भगवान्‌ ) समुद्रमें भ्रमण करते थे ॥ २५॥ 
| यावच नाञ्जनं बोधनाय व्युत्थानज्ञो हस्तिचारी मदस्य । 
सेनास्वानाइन्तिनामात्मनेब स्थूलास्ताबत्प्राबहन्दानकुल्याः ॥ २६॥ ` 


यावदिति ॥ व्युत्थानं गजञोत्यापनं जानातीति ब्यत्थानज्ञः हस्तिना चरतीति 
इस्तिचारी यन्ता । मद्स्य बोघनायोत्थापनाया्नसु्दीपनं कम यावन्न चक्रे ताच 
प्रागेव । असमासे विधाविस्यर्थ: । सेनास्वानात्‌ । सेनाकळकळभ्र वणा दित्यर्थः । 
दून्तिनामास्मना स्वयमेव स्थूळा महत्यो दानकुल्या मदसरितः प्रावहन्निति दन्ति" 
नायुर्साहातिरेकोक्तिः। अ्जनाश्पाग्दानसग्बन्धोक्तेर तिशयो क्तिः ॥ २६ ॥ 


१, “विस्तारशो? इति पा०। २. “सैन्य--? इति पा० । 
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हाथीको उठाना ( या-उत्साहित करना) जाननेवाछा हाथीवान्‌ने जवतक मढको 
उद्दीप्त करनेके लिए अज्ञन ( क्रिया-विशेष ) को पूरा नहीं किया, तभी तक सेनाकै कोला- 
इलसे हाथीके मदकी नहरें ( मोटी धाराएँ ) स्वयमेव बहने कपी ॥ २६॥ 


क्रध्यन्‌ गन्धादन्यनागाय दूरादारोढारं धूतमूघोबमत्य | 
चौरारावध्वानितारोषदिक्के विष्के' नागः पयणंसीत्स्व एव ॥ २७ ॥ 
क्रष्यक्षिति ॥ दूरादू दूरत एव गन्धान्मदगन्घाघ्राणात्‌ अन्यनागाय प्रतिगजाय 
क्रध्यन्‌ । तं जिघांसुरिस्यर्थः। 'क्रघदुदद-” ( १४३८ ) इस्यादिना सस्प्रदानस्वस्‌। 
नायो धूतमूघा विधूतमस्तकः सन्‌ । आरोढारं यन्तारमवमस्यावधूय । 
दादणझन्दुनेः ध्वानिता अशेषदिशो येन तस्मिस्तथा उर्चेराक्रोशतीत्यथंः। शे 
कप्प्रत्ययः। सवे स्वकीय एव । स्वपुन्र एवेत्यथेः । “पूर्वा दिम्यो नवभ्यो वा! (७१1१ ६) 
इति विकदपान्नः स्मिन्नादेश! । अत एव सवे स्वघुत्रे विष्क इति रिळष्टयर्या ब्याख्याय 
पुन्नस्यापि ज्ञातित्वान्न सवंनामसंशेति बन्नभ्धक्ति प्रामादिकी । विष्के विशतिवषके 
डिम्मे 'विष्को चिंशतिवर्षक/ इति- वेजयन्ती। पयणंसीत्‌ । तियंकप्रजह रेत्यथः 
'तिर्यगदन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः इति 'ळायुधः। “यमरमनमातां सक्च 
(७२७) इति नमेछुंडि सगिडाममौ 'नेटि! ( ७२।४) इति वृद्धिप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
दूरसे ( दूसरे दाथीके ) मदके सूघनेसे दूसरे दाथीके प्रति क्रोषयुक्त हाथी शिर हिला- 
कर सवारका अनादर कर अर्थात रोकनेके लिए किये गये अङ्कुशादिके प्रदारसे मी न 
रुक कर मयडूर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करनेवाले बीस वर्षकी अवस्था 
अपने दो पुत्रपर तिछा दन्तप्रहार किया अर्थात्‌ भपने ही पुत्रके शरीरमें दाँतोको तिछां 


गडा दिया ॥ २७ ॥ 

प्रत्यासन्ने दन्तिनि प्रातिपक्षे न्त्रा नागः ्रास्तबकत्रच्छदोऽपि | । 
कोघाक्रान्तेः क्ररनिदोरिताक्षः प्रेक्षाचकै चव bes र्‌ ः 

न्ने र प्रातिपद्धे प्रतिपक्षसर्घन्थिनि । ' स! ( ४३॥१२० 

os प्रस्यासन्ने सति यन्त्रा सादिनः रासस 00 
सुखपटो5पि क्रोघाक्रान्तः अत पुव क्रूर घोरं निर्दारिताचछः तथापि मदान्धो गो 
गजो न किञ्चिदेव प्रेचांचक्रे । किमपि पुरोगतं प्रातिपदमन्यद्दा न द sh १ 
आवरणान्तरासावऽपि मदावरणस्यानपायादिति भावः। हा न 
९ ३।१।३६ ) इत्यासप्रस्ययः । अञ्रानावृतोन्मीछिताचस्याप्यद्‌ धस्य सदा 


द्विरोघामासोऽलङ्कारः ॥ २८ ॥ 
स इाथीके सम्मुख आनेपर सवारके ढारा छोपनी ( मुख-नेत्रको ढकनेवाले . 


१ « १. 'दिक्के? इति पा०। २, —हान्तक्रूर' इति पा०। -. | 
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वस्न ) को इटानेपर मौ, क्रोषसे नेश्रोंको अत्यन्त फाड़े ( बढ़ाये ) हुए मदान्ध हाथीने कुछ 
भो नहीं देखा ॥ २८॥ | 
तूणं याबन्नापनिन्ये निषादी बासञ्चक्षुवोरणं बारणस्य | 
तावत्पूगैरन्यनागा'घिरूढ: कादम्बानामेकपातरसीव्यत्‌॥ २६॥ 
तूणसिति ॥ निषादी यन्ता वारणस्य गजस्य व्वक्षुवारणं नेत्रावरणं घासो सुखपटे 
यावत्तण नापनिन्ये नावचकार ताबद्न्याधिरूढः प्रतिगजाधिरोहः एक एकनागाका- 
लीनः पातो येषां तेरेकपाते यंगपस्पातिभिरिति शीघ्रतोक्तिः । कादुस्बानों शराणास । 
'कव॒स्षमार्गणशरा/ इत्यमरः । पूरे ातेरसीव्यस्‌ । चचछुषा सह तष्टासः स्यूतचानिः 
त्यर्थः । सीव्यतेछेङ । अत्र चहुषः सीवनासम्चन्धेऽपि सम्बन्घोक्तेरतिशायो क्तिः ॥ 
हाथीके सवारने शीघ्र ही जवतक हायीके मुखको ढकनेवाळे कपड़ेको नदी हटाया, तभी 
तक दूसरे दायीके सवारने एक साथ छोड़े हुए बाण-समूहोंसे उस कपडेको सी दिया 
अर्थात शीघ्रतासे बाण-समूहोंको चलाकर कपड़ेके साथ हाथीके सुखको विद्ध कर दिया ॥ 
आस्थदूहृष्टेराच्छद्‌ं च प्रमत्तो यन्ता यातुः प्रत्यरीमं द्विपस्य । 
मग्नस्योच्चेबेहेभारेण शाङ्कोरावत्राते वीक्षणे च क्षणेन ॥ ३० ॥ 
आस्थदिति ॥ यन्ता प्रमत्तः सन्‌ प्रत्यरीअमरिगज ग्रति " आसिझ्ुष्येऽव्ययी- 
भावः। यातुर्गन्तुः । यातेस्तृच्‌। द्विपस्य इ्टेराच्छुदमावरणस्‌। पसि संज्ञायां घः । 
आस्थन्निरस्तवान्‌। “अस्यतिचक्तिण्यातिभ्योऽङ? ( ३।१।५२ ) इति च्ळेरङादेशः 
“अस्यतेस्थुक' ( ७४।१७ ) इति थुगागमः । मझस्य सुखनिमग्नस्य दाहोः शढ्या- 
युधस्य । 'वा पसि शक्यं शङ्कुना’ इत्यमरः । उच्चेबंहंसारेण पिच्छुपटळेन घीछणे 
चच्ुषी चणेनाचघ्राते आद्वृतेः। वृणो तेः कर्मणि छिट । अन्योन्यससुष्वयचकाराभ्यामा- 
बरणनिरासे एुनरावरणयोरेककाळे सस्बन्धोक्तेरतिदायोक्तिः ॥ ३० ॥ | 
प्रमाद करते इए मद्दावतने शत्रुगजके सामने जाते हुए हाथीके नेत्रको ढकने वाले वख 
( छोपनौ ) को इरा दिया, किन्तु क्षणमाश्रमें युखमें गडे हुए बाणके पञ्चासे उसके दोनों 
नेत्र पुनः ढक गये ॥ ३० ॥ ु 
यत्नाद्रक्षन्सुस्थितत्वादनाशं निग्चित्यान्यश्वेतसा भावितेन | 
अन्त्यावस्थाकालयोग्योपयोग दध्रेऽभीष्ट रागमापद्धन वा॥ ३१ ॥ 
यरनादिति ॥ अन्यः गजारोहः आवितेनाछोचितेन चेतसा सुस्थितत्वाद नपा यिं- 
देशत्वादनाशमनपायं निश्चित्य यत्नाङ्गचन्‌ वञ्जकेभ्यज्ञाय ( माणः ) न्‌ सन्‌। 
अन्य्यावस्थाकाळे साघनानन्तरकाळे नाशकाले योग्योपयोगमत एवाभीशं नागं गज- 


मापड्नं चापद्धनमिव दुधे अन्यतोऽपसायं धारयांभाल । धरतेः स्वरितेरवात्कतरि 
छिट्‌ तरू॥ ३१ ॥ | 








१. “--घिरोहः इति पा०। २. “यातः? इति पा०। ३. '-निश्चिन्तो$न्ये--? इति पा० । 
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दूसरा कोई महावत स्वस्थ चित्तसे विचारपूवंक रक्षाका निश्चयकर यत्नसे रक्षा करता 
(बचाता) हुआ, अपने प्रिय द्वाथीको भन्तिमावस्थाके योग्य उपयोगवाळे आपत्तिकाळिक घन- 
के समान दूसरी जगह इटाकर रखा ( युद्धभूमिसे अलग हटाकर उसको रक्षा करनेकगा ) । 
अन्योन्येषां पुष्करैरासशन्तो दानोद्वेदानुच्केभुंग्नवालाः | 
उन्मूघौनः 'सज्ञिपत्यापरान्तेः प्रायुध्यन्त स्पष्टदन्तथ्वनीमा: ॥ ३२ ॥ 
अन्योन्येषामिति ॥ इभा गजाः अन्योन्येषां परस्परेषास । 'कमंव्यतिहारे सवे. 
नाम्नो द्वे भवत'इति वक्तव्याद्‌ द्विस्वम्‌ | 'समासवच्च वहुलम्‌’ इति विकदपादसमा" 
सत्वपच्े पूर्वपदस्य प्रथमेकच'चनं वक्तम्यस्‌ । उञ्चि्यन्ते एष्विति उद्धदाः । अकतंरि 
ष्व कारके संज्ञायाम! ( ३।३।१९ ) इस्यधिकरणाथ घन्‌ प्रत्यय: । दानोद्धेदान्कटादि- 
मद्स्थानानि पुष्करेहंस्ताग्रेः । 'पुष्कर करिहस्ताग्रे' इत्यमरः। आखशन्तो जिघ्रन्त 
उच्चकेर्द्ता सुग्नवाळाः प्रह्मीकृतपुच्छाः। 'वाछः केशे शिशौ मूर्ख वाको वाजी भ- 
पुच्छुयोः' इति विश्वः । उन्मूर्घान उच्चतमस्तकाः सन्तः सपष्टदन्तऽ्वनि यथा तथा 
सञ्चिपस्या परान्तेः सह प्रायुष्यन्त । दिवादिकस्य युध्यतेः कतरि छछ। स्वभाबोक्ति ॥ 
परस्परके ( एक-दूसरेके ) मदोत्पत्तिस्थान अर्थात गण्ड्स्थछोंका सू डके अग्रभागसे 
स्पशे करते ( सूं घते ) हुए, ऊंचे ( शरोरवाळे), पुँछौको समेटे हुप और मस्तकको ऊपर 
किये हुए दायी परस्पर दाँतोंके आघातसे होनेवाळे स्पष्ट खट-खद ध्वनिको करते हुए 
पिछले भागसे अच्छी तरए स्थित होकर ( जमकर ) युद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ 


द्राघीयांसः संहताः स्थेमभाजश्चारूदमास्तीचणतामत्यजन्तः | 
दन्ता दन्तैराहताः सामजानां सङ्गं जग्मुने स्वयं सामजाताः ॥ २३ 


द्राधीयांस इति ॥ द्वाघीयांसो दीघंतराः । “प्रियस्थिर-! ( ६।३।१५७ ) श्या 
दिना दीर्घस्य ईयसुनि द्राघादेशः। संहृताः सुघदिताः अत एव स्थेमभाज' र ये 
भाजः । 'प्रियस्थिर-? (६।४।१५७ ) इत्यादिना स्थिरशब्दस्येसनिचि स्थादेश । 
चारवो रम्या उदा उन्नताश्न ते चारूदप्राः। बिशेषणसमासः। sh 
अस्यजन्तः सामजानां राज्ञानां दन्ता दन्तः प्रतिगजविषाणराइताः सन्तो ट 
जग्मुः बभक्षः । सामआता दन्तिनस्तु स्वयं अङ्ग पराजयं न जस्मुः 1 el 
स्वयं न परावर्तन्त इत्यथः । अन्नापरावतिस्वेन वण्यतया प्रकृतत्वादुपसेय बत 
नासुपमानदुन्दापेक्षया असस्नस्वेना धिक्योक्तेब्य तिरेकस्तुल्ययोगिताया बाधक इ | 
गमेयितष्यस्‌ ॥ ३३ ॥ 


बहुत छम्बे-लम्बे, सटे हुए स्थिरतांयुक्त, घुन्दर तया ऊंचे, तीइणताको नहीं छोड़ते 


इए दायियोंके दाँत ( प्रतिदन्दी दाथीके ) दाँतत नह १55 हाथियोंके दाँत ( प्रतिद्वन्दी दाथीके ) दाँतोंसे आहत होकर टूट गये; किन्तु बहुत 
2 2 


१, 'संनिषयापरामिः इति पा०। २० “स्थाम? इति पा० । 
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विशालकाय, ( युद्ध करते समय परस्परमें ) सटे हुए, स्थिर, सुन्दर तया उऊचे-ऊँचे हाथी 
पराजित नहीं हुए भर्थात्‌ दाँतोंके टूटनेपर भी वे लड़ते ही रहे ॥ १३ ॥ 
मातङ्गानां दन्तसङ्घट्रजन्मा देसच्छेदच्छायचश्वच्छिखाग्रः | 
७ ha ते च ब 
लगोञप्यमिम्चामरेषु प्रकामं माजिप्ठेषु व्यज्यते न स्म सन्यः ॥३४॥ 
मातज्ञानामिति ॥ मातङ्गानां दन्तिनां दन्तसदृट्टजन्मा बन्तसङ्घर्षात्थ; हेसच्छेद- 
इछायानि कनकपरागवर्णानि चञ्चन्ति 'चळन्ति च शिखाग्राणि उवालाग्राणि यस्य 
सो5सिः मञ्चिष्ठया ओषधिविशेषेण रक्तेषु माञ्जिषेषु । तेन रक्त रागात? (३।२।१) 
इत्यण्प्रत्ययः। 'मक्षिष्ठा विकसा जिङ्गी? इत्यसरः। चामरे छग्नोऽपि सेन्येः प्रकामं 
न व्यञ्यते न चिविच्यते स्म॑ । सावण्यांदिति भावः । अतः सामान्याछङ्कारः । 
“सामान्यं गुणसाम्येन यत्न वस्स्वन्तरेकताः इति छक्षणात्‌। स च विशेषणोत्थकास्य- 
छिङ्गसट्डीणः ॥ ३४॥ 
दाथियाँके दोँतोंको रक्करसे उत्पन्न, सुवर्ण-चुणेके समान पीछे एवं चञ्चल ज्वालाग्रवाछी 
अञ्निको मंनीठके रंगवाले ( पीतारुण ) चामरॉमें लगनेपर मी ( अझिज्वाळा तथा चामरोके 
समान वणे होनेसे ) सेनिकोंने नहीं मालूम किया ॥ ३४॥ | 
ओषामासे मत्सरोत्पातवातासिष्यददन्तच्मारुहां घषेणोत्थेः | 
यौगान्तेबी वहिभिवौरणानामुच्चेमूधैव्योञ्चि नक्षत्रमाला ॥३५॥ 


ओषामासे इति ॥ सत्सरो वेरमेवोत्पातवात आकस्मिकवायुस्तेना छिष्यतां 
संयुज्यमानाना दन्तानामेव चमारुद्दां बुच्चाणां घर्षणेनोत्थो जन्म येषां तेव ह्विभियों- 
गान्तेर्वा युगान्तभवेबंहिभिरिव वारणानामुच्चेसक्षतेः मूषां व्योमेव तस्मिन्मूधंः 
ब्योल्नि नचन्रमाला हारविशेषः। 'सेव नक्तंत्रमाछा स्पास्सप्तविशतिमोक्तिकेः इत्य. 
मरः । ज्योतिमंण्डछ च ओषामासे । दग्घेत्यथः । 'उष दाहे’ इति घातोः कर्मणि 
लिट्‌ । 'उषविदजागुभ्योऽन्यतरस्याम्‌’ ( ३।१।३८ ) इत्याम्प्रत्ययः । ळघूपधयुणः 
"कृुव्वानुप्रयुज्यते छिटि' ( ३।१।४० ) इत्यस्तेश्वाबुप्रयोग; । अन्न नक्तत्रमाल्योरभेदा- 
ध्यवसायेन निदृशानूपकश्लेषसङ्कीणेयसु पमा ॥ ३५ ॥ | 

विरोषरूपी उस्पातवायु ( आँधी ) से प्रेरित दाँतरूपी वृक्षोकी रगडसे उत्पन्न अग्नि 
भ्रलयकाछिक अग्निके समान, हाथियोंके अत्यन्त छँचे मस्तकरूपी आकाशे नक्षत्रमाछा 
(सत्ताइस मोतियोंकी माछा पक्षा०--तारा-समूह ) को जलाने लगी ॥ ३५ ॥ 


सान्द्रास्भोदशयामले सामजानां बृन्दे नीताः शोणितेः शोणिमानम्‌ | 
दन्ताः शोभामापुरम्भोनिधीनां कन्दोदूभेदा बैद्रुमा वारिणीब ॥ ३६॥ 


सान्द्राग्भोदेति ॥ सान्द्रं च तद्र्भोदश्यामळं च तस्मिन्‌ सामजानां गज्ञानां 
बृन्दे झोणितेः शोणिमानमारुण्य नीता दन्ताः अग्नो निधीनां चारिनिधीनां वारिणीच 
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अष्टादशः सगः ७०३ 


विद्ठुमाणां प्रवाळानामिमे वेहुमाः । "विद्रुमः पुंसि प्रवाळं पुंनपुंसकस! इत्यमरः । 
कन्दो सूळपिण्डः तस्योद्धेदाः प्ररोहा इव शोभामापुरित्युपमा ॥ ३६ ॥ 

सधन ( नवीन ) मेधके समान काले हाथियोंके झुण्डमें रकांसे अरुणवणंको प्राप्त दाँत, 
ससुद्रके जलमें मू गेके प्रवालके कन्दसे उत्पन्न अङ्करोके समान शोभने लगे ॥ ३६ ॥ 

आकस्म्राम्रेः केतुभिः सन्निपातं तारोदीणंम्रेबनादं त्रजन्तः | 

सर्नानङ्गे गाढमन्यद्विपानां दन्तान्दुःखादुत्खनन्ति स्म नागाः ॥ ३७ 

झाकस्प्राग्रेरिति ॥ आकरग्राणि दन्दोस्खननसंचोभादू सुशं कम्प्राण्यग्राणि येषां 
तेः केतुमिध्वंजेः सन्निपातं सङ्घर्ष ्रजन्त इति दुः्खदेतूक्तः। नाया गजास्तारमुझेरु- 
दीण उत्पन्नः ग्रेवाणां ग्रीवासूरपन्नानां शङ्कलमूपणादीनां नादो यस्मिन्कर्मणि तत्तया- 
अन्यद्विपानां ग्रतिगजानास्‌ अङ्गे गाढं मग्नानम्तःप्रविष्टान्दुन्तात्‌ दुःखादुस्खनन्ति 
स्म। तेषां गाढमग्नस्वास्स्वयं केतुभाराकान्तरवाच कृच्छादुजहुरित्यथंः । अन्नोक्तभा- 
रमञ्जनयोविरोषणगस्या दुःखोरखननहेतुस्वारकाब्यछिङ्जस्‌ ॥ ३७॥ 

( धैँसे हुए दाँतोको उखाड्नेके सक्घषंसे ) हिलते हुए अग्रभागवाली ध्वजाओंसे सद्ृषको 
पाते हुए हाथी गदेनकी जज्ञीरो ( या-भूषणादिको ) उच्चस्वरसे ध्वनित करते हुए दूसरे 
( प्रतिद्वन्द्वो ) हायियाके शरीरमें धँसे हुए अपने दाँतोंको बड़े कष्टसे निकाल रहे ये ॥ ३७॥ 

उत्क्षिप्योच्चैः प्रस्फुरन्तं रदाभ्यामीषादन्तः कुवर शात्रवीयम्‌ | 
अृङ्गप्रोतम्रावुषेण्याम्बुदस्य स्पष्टं प्रापत्साम्यमुर्वीघरस्य ॥३८॥ 
उत्कछिप्येति ॥ ईषे छाङ्गछदण्डाविव दन्तो यस्य स ईषादन्तो महादन्तो दन्ती ।. 
"इचा ळाङ्गलदुण्डः स्यात्‌? इत्यमरः । प्रस्फुरन्तं प्राणोस्क्रमणदुःखादुज्ञसन्तं शात्रवः 
स्येदं शात्रवीयं कुर रदाभ्यां दन्ताम्यास्‌ उच्चरुस्झिप्योध्वंसुधम्य शङ्गे शिखरे प्रोतः 
स्यूतः प्रावषेण्यः प्रावृषि भवोऽग्बुदो यस्य तस्य । “प्रावृष एण्यः’ ( ४।३।१७ ) इस्ये- 
प्यप्रत्यथः । उर्वीधरस्य गिरेः साम्यं साहश्यं स्पष्ट प्रापत्‌ । आप्नोतेर्छुछि 
“पुचादि-' ( ३।१।५५ ) इति च्ढेरङादेशः ॥ ३८ ॥ | 
इरिस ( हलके डण्डे ) के समान लम्बे दाँतोंवाले किसी हायीने ( ऊपर उठानेसे ) 
छुटपटाते हुए शश्वुके दाथीको दोनों दाँतोंसे ऊपर उठाकर चोटीपर स्थित वर्षांकालके मेघ- 
वाळे पर्वतकौ शोमाको स्पष्टरूपसे प्राप्त कर किया अयांद जिसकी चोटीपर काला बादळ 
स्थित है ऐसे पर्वतके समान वह हाथी शोमने लगा ॥ ३८ ॥ 
भग्नेऽपीभे स्वे परावत्य देहं ग साधं त्रीडया ल | 
[कं यन्तुः संमदेनानुबन्धी दूनोऽभीचणं वारणः प्रत्यरोधि ॥ ३६ ॥ 
पीति ॥ स्वे स्वकीये इभे गजे अग्नेऽपि देहं स्वाङ्गं परावस्यं प्रतिपद्यासिसु" 
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खमाबत्यं । जरतेण्य॑न्ताज्ञथप्‌ । अण्यन्तस्स्वपपाठः । अकमंकस्य कर्मानन्वयात्‌। 
ब्रीडया साधे मिषून्सुञ्चता इषुमोद्षणेन स्वगजसङ्गग्रीढाँ निरस्यतेत्यथः | योद्धा 
भग्नेसस्थेन भटेन कर्म्ा अभीचणं दून इृषुभिस्तप्तः । 'एवादिभ्यः ( 4२।४४ ) इति 
निष्ठानतवस्‌ । अनुवष्नातीत्यचुबन्धी चारणो यन्तुः प्रतियजारोइस्य संमदेन साक 
स्वेभजयजन्येन हर्षण सह। 'प्रमदुसंमदो हष’ (३।३।६०) इति निपातः। प्रत्यरोधि 
प्रतिर्द्धः । तत्प्रतिरोघेन तस्संमदस्यापि प्रतिरोधध्याप्तेरिति भावः। 'साकं साधं 
समं सह? इत्यमरः। अन्न द्रीडितेषुमोक्षयोः संमदयन्तृप्रतिरोधयोश्च कार्यकारणयो- 
स्तस्पौरषापर्यंविपययरूपातिशयोक्त्या सहभावोक्तेः सहोक्तिः सझ्लीयंते ॥ ३९ ॥ 
अपने हाथीके ( घुद्धमूमिको छोड़कर ) कोट जानेपर भी अपने शरीरको (शत्रुको ओर) 
घुमाकर बार्णोको छोड्नेसे हाथीके पराजित होनेकी कञ्जाको दूर करते हुए योद्धाने ( बाण- 
वर्षांते ) अत्यन्त पौडित प्रतिद्वन्द्वी हाथीको, उसपर आरूढ सवारके ( अपने द्वाथोकी विजय 
से उत्पन्न ) इषेके साथ ही रोक दिया अर्यात्‌ पराजित हाथोके सवारने शचुके विजयी हाथी 
की ओर घूमकर इतनी बाणबृष्टि को कि विजयी हाथी आगे नहीं बढ़ सका--वहीं रुक गया, 
तथा उसके सवारका भने हाथीको विजयसे उत्पन्न हषं मौ शिथिछ पढ़ गया ॥ ३९॥ 
व्याप्त लोकढुँ:खलभ्यापसार संरस्मित्वादेत्य घीरो महीयः | 
सेनामध्यं गाहते वारणः स्म ब्रह्मेव प्रागादिदेबोद्रान्त: ॥ ४० ॥ 
ब्यासमिति ॥ वारणः कश्मिहन्ती संरस्मित्वात्क्रो घित्वात्‌ । 'खरर्भः संञ्रमे कोपे! 
इति विश्वः | घीरो निर्भीक सनू एस्यागत्य महीयो विपुळं लोकेजनेः, अन्यत्र भुघ- 
नश्च द । 'छोकस्तु भुवने जने? इत्यसरः । अतो दुःखळभ्योऽपसारोऽपसरणं 
गत सत ये विष्णोः उद्रान्तरुद्राभ्यन्तर ब्रह्मा सेव 
प्रॉिलरिंति शा पुरा किळ बाह्य सिसक्षुब्ह्मा पू्वसशिदिक्षया विष्णोः कुक्ि 
पि राणिकी कथा। केचिद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणो साङण्डेय इति व्याचच्तते, 
2 अगवन्महिमावछो कनकोतुकात्तदजुञ्ञया मद्दाप्रल्ये तढुद्रं प्रविश्य बञ्जामे: 
नर । 'बह्मा विप्रः प्रजापति: ' इत्यमरः । उपमाछङ्कारः ॥ ४० ॥ 
छ ग ह क्रोधी दोनेसे निर्भय होता हुआ आकर विशाल तथा छोगों ( पक्षा०-- 
न र व्याप्त ( ० कठिनाईसे पार करने योग्य सेनामध्यमें उस प्रकार घुस 
॥ (लेस प्रकार पहले ( सृष्टिके प्रारम्भमें ) ग्रीविष्णुमगवा न्‌के 
ब्रह्मा ( या माकेण्डेय मुनि ) प्रविष्ट हुए थे ॥ ४० ॥ क्य BF 
सन्नभेणीरयामभासा समूहैनौराचाना बिद्धनीरन्त्रदेइः । 


Rt ाइनेसोहतेच्छो हृष्यन्हस्ती हृष्टरोमेव रेजे ॥ ४१ ॥ 
'टक्षभरणांव रयामभासां कृष्णवर्णानां नाराचानामयोमयेषुविशेषाणां 


समूददैः विद्धो नोरन्प्रो निर्विवरो देहो यस्य सः । तथापि निर्मीकरवादाहवेनाहतेच्छुः 
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| अब्याहतोत्साहः अत एव हृष्यन्मो दभानो हस्ती हृष्टरोमेव इषांश्पुछकित इवेस्युः 
| स्प्रेत्ा । 'हृषेळो मसु? ( ७२२५) इति चिकएपादिड भावः । रेजे शुशुसे । 'फणां च 
|. सप्तानास्‌' ( ६४१२५) इति विकण्पादेस्वाभ्यासलोपो ॥ ७१ ॥ 
अमर-समूहके समान श्यामल बाणोंके समूहोंते सम्पूण शरीरमें भवकाश्वरद्वित 
| ( अत्यन्त पास-पास ) बिधे हुए शरौरवाला, ( फिर मो ) निर्भीक युद्धसे इतोत्साइ नहीं 
| हुआ ( अतएव ) इषित होता हुआ हाथी (दृष॑से) मानो रोमाञ्चित हुआ-सा शोम रहा था ॥ 
| आतास्राभा रोषभाजः कटान्तादाशूत्खाते मागणे र | 
| निश्च्योतन्ती नागराजस्य जज्ञे दानस्याहो लोहितस्येब घारा ॥४२॥ 
आताम्ने ति॥ रोषभाजः क्रद्धस्य नागराजस्य महेभस्य कटान्ताद्‌ गण्डस्थळाश्नि- 
श्च्योतन्ती प्रागेव स्वन्ती दानस्य मद्स्य घारा आता्राभा क्रोधादरुणवर्णां जज्ञे 
जाता । आहो घूगतेन पुरोगतेन यन्त्रा मार्गणे शरे आशूरखाते छोहितस्य चत" | 
स्येव धारा जशे। जनेः कतरि लिट । किमियं क्रोघारणा मदुधारा इारोद्धरणजन्या 
रचधारा वेत्युभयकारणसग्भवात्साइश्यादचच संशयः, स च विकल्िपतसाइश्यसूछ 
इस्यलङ्कारः ॥ ४२ ॥ र्‌ 
क्रोषयुक्त गजराजके गण्डस्थलसे ( पहळेसे ) बहता हुआ मद-प्रवाइ क्रोषसे छाक हो 
गया है ! अथवा आगे गये हुए महावतके द्वारा बाणके शीघ्र निकालनेपर लाल रंगवाला 
यह रक्त-प्रवाइ है १ ( इसका निर्णय नहीं होनेसे छोग संशयाछु ही रद्द गये) ॥ ४२॥ 
क्रामन्द्न्तौ दन्तिनः साहसिक्यादीषादण्डौ सृत्युशय्यातलस्य । 
सैन्येरन्यस्तरक्षणादाशाशङ्के स्वगेस्योच्चेरघमागीधिरूढः ।। ४३ ॥ 
क्रामन्निति ॥ सृत्युद्षार्यातलर्यान्तकप्यडुरूपरय । 'अघः रवरूपयोरस्री तलम? 
इत्यमरः। ईषादण्डौ दारचिशेषौ तरसहश्ञौ । आयताचिध्यथः। दन्तिनो दन्तौ । 
सहसा वतंत इति साहसिकः। 'ओजः सहोग्मसा चतते' ( ४४२७) इति ठक 
>- प्रययः। तस्य भावारसाइहसिक्यात्क्रामन्‌ । साहसवानित्यथः । अन्यस्तःक्षणादुच्च- 
रूध्वंस्य स्वर्गस्य अघेद्यासौ मार्गळ्वेति तदधमार्गाधिरुढ इति सन्यंराषाश ह्च उग्रे 


चतित इव्युव्मेचा ॥ ४३ ॥ 

पारी ( के समान ), दाथीके दोनों दाताको साहसी 
तत न aR रको न छोगोने Rl स्वगेके आधे मागमे चढ़ा 
हुआ सा समझा ॥ ४३॥ 
कुवेब्ज्योत्स्नाविप्रषां तुल्यरूपस्तारस्ताराजालसारासिव याम्‌ । 
खडगाघोतैदौरिताइन्तिकुस्भादामाति स्म प्रोच्छलन्सौक्तिकोघः ॥88॥ 
| कुर्वन्निति ॥ य्योरस्नाविगनुषां तुश्यरूपः ववन्द्रिकाबिन्दुस्वरूपः तारः शुदः। 


“तारो सुक्तादिसं्च॒दौ' इति विश्वः । तारो सक्ताबिसंखडौ' इति विधः । खड़गाघातिदारिताइस्तिकुन्भाओोध्चुछनजुरपवच 


१: “--घातं दारिता? शतिःपा० । . - 
४५ शि० | 
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७०६ ` शिशुपालवधम्‌ 


मौद्छिकौघो सुक्तापुझओ द्यामाकाशं ताराजाळसारां नक्तत्रशवळितां तारकितां कुचे- 
न्नित्युसेच्षा । सारः शबळपीतयोः इति विश्वः । आसाति स्म बसौ ॥ ४४॥ 
चाँदनीके 'बिन्दुओके समान, शुद्ध तथा तलवारके आधातसे विदौणे हुए दाथीके 
कुम्मस्थलसे ( निझलकर ) छएरकी ओर उछलता हुआ गजसुक्ताआंका समूह आकाशको 
ताराओंके समूदोसे शवळित करता हुआ-सा शोभ रहा था॥ ४४॥ 
दुरोस्क्षिप्रक्षिप्रचक्रेण कृत्तं मत्तो हस्तं ८444 स्वमेव | 
भीमं भूमी लोलमानं सरोषः पादेनासक्पङ्कपेषे पिपेष ॥ ४५ ॥ 
दूरोत्किप्तेति॥ मत्तो हस्तिराजः करीन्वः दूरादुस्किप्तेन प्रास्तेन अत एव क्षिप्रेण 
सत्वरेण चक्रेण कृत्त अत एव भूमौ लोळमानं छुठमानम्र कोलतेरनात्सनेपदिस्वात्त्‌ 
'तास्छीश्यवयोवचनशक्तिषु चानश? (३॥२॥१२९) इति ताच्छील्ये चानश्‌ प्रत्ययः । 
अत एव 'लोछमानादयश्चानशी'ति वामनः । भीमं भयंकर स्वं स्वकीयमेव हस्त 
सरोषः सन्‌ पादेनाङप्रिणा असक्पक्केंन प्कीमूतेनासूजा पिनष्टीत्यसवपङ्कपेषस्‌ । 
“नेने पिषः (३।४।३८) इति णसुछ। पिपेष । कषादिश्वादलुप्रयोगः । रक्तपङ्कन 
स्नेहद्रव्येण ममेत्यर्थः । क्र मत्तयोः कुतो विवेक इति भावः । अन्न पेषणासम्बन्धे' 
ऽपि सरबन्योक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ४५ ॥ - 
मतवाले गजराबने दूरसे फेंके गये शीघ्रगामी चक्रसे काटे गये, ( अतएव ) पृथ्वीपर 
लोटते हुए भयङ्कर अपने हो सूडको क्रुद्ध होता हुआ पैरसे पक्लिळ रक्तके साथ कुचल दिया ॥ 
आपस्काराल्ळूनगात्रस्य भूमिं निःसाधारं गच्छ॒तोऽवाङ्युखस्य | 
लब्धायामं दन्तयोयुंग्ममेव स्वं नागस्य प्रापदुत्तम्भनत्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपस्कारादिति ॥ गात्रमूळमापस्कारं भापस्कारादामूळात्‌ । आङो विकए्पा- 
दसमासः। रूनगान्नस्य छिन्नजङ्घस्य । द्वौ पूर्वपश्चाजङ्वादिदेशौ 'गाव्राञचरे क्रमात? ` 
इत्यमरः । अत एवाधाङमुखस्य सतः साधार सावल्म्वनं न अवतीति निःसाधारं 
यथा तथा सूर्मि गच्छतः । पतत इत्यर्थः। नागस्य छब्घायाम प्राप्तदृष्येस्‌ । आयत- 
मित्यर्थः । स्वं स्वकीयं दन्तयोयग्ममेवोत्तम्भनस्वमवलम्बनस्व प्रापत्‌। जच्चाच्छेदे- 
इपि दन्तावष्टम्मादपतित इत्यर्थः। अन्न स्वभावातिशयोकस्योः संसृष्टिः ॥ ४३ ॥ 
` मूळ भागतक कटी हुई जंधाओंबाळे. (अतएव) अथोसुख होकर निरवलम्व पृथ्वीकी ओर 
(नीचे) गिरते इए हाथीके अपने बड़े-बड़े दोनों दाँत ही अवलम्ब हो गये ॥ ४६ ॥ 
लब्घस्पर्श भूव्यघादव्यथेन स्थित्वा किंचिइन्तयोरन्तराले । 
` उध्बोधोसिच्छिन्नदन्तंप्रवेष्टं जित्वोत्तस्थे नागसन्येन सद्य: || ४७ ॥ 
ळब्घस्पर्शमिति ॥ सूब्यधात्‌ । दन्ताभ्यां सुवो विद्धस्वा दित्यर्थः । 'ब्यघजपोरनु" 
पसग (३३1६१) इत्यप्पर्यय: । भव्यथेन स्वयमविद्ध्वादश्यथेन सताऽन्येन केनः 


१. *--चक्रावक्ृत्तम्‌! इति पा० । २, '-श्नुण्गंद्न्तप्रवेष्टम्‌’ इति पा० ।' 
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| 
| चिद्धटेन दन्तयोरन्तराखे किंचिज्ञब्धः स्पशो यस्मिन्कर्मणि तइम्ताम्यां सटस्पशं 
। यथा तथा रिथस्वा उध्वं प्रसारितेनार्घांसिना खडगेकदेशेनः छि्षरचूर्णितो दन्तप्रवेशे 
। घन्तवेष्वनं यस्य तं नागं जित्वा सद्य एव उत्तस्ये उस्थितम्‌ । भावे छिट्‌। अत्रापि 
| तथोस्यानाद्यसम्घन्धेऽपि सम्बन्धोषतेरतिशयोक्तिः ॥ ४७ ॥ 
| दोनों दाँतोंसे एथ्वी के विद्ध दोनेसे (लक्ष्य किये गये योद्धाके शरीरमें न गडकर दार्ताको 
| पृथ्वीमें गड़नेसे) पीडारहित एवं ( द्ाथीके ) दोनों दाँतोंके मध्यमे स्थित रहता हुआ कोई 
| योद्धा ऊपर उठायौहुई तलवारसे काटे गये दाँतोंके आवरण (ढकनेवाछे चमे-विशेष) वाले 
उस हाथीको जीतकर तत्काल उठ खडा हुआ । (अथवा"'""**पौडार्‌दित कोई योद्धा दाथीके 
हु दाँतोंके बोचमें स्थित होकर योद्धाके शरीर को दाँतोंसे बिद्ध नहीं करनेपर मी मैने इस योद्धा 
| के शरीरमें ही दाताको गडा दिया है ऐसा जानकर सुखको पाये हुए और ऊपर उठायौ 
| गयी तलवारसे काटे गये दाँत तथा वाहु ( सुँड ) वाले हाथौड जीतकर उठ गया )॥ 
हस्तेनामे बीतभीर्ति ग्रहीत्वा कच्चिठ'थालः क्षिप्तवानूध्बेमुच्चः | 
आसीनानां व्योम्नि तस्यैब दतोः स्वगंस्जीणामपयामास नूनम्‌॥ ४८॥ 
हस्तेनेति ॥ ष्याछो दुष्टदन्ती। 'ब्याळो दुष्टगजे सपे" इति विश्वः अग्रे चीत मीति 
निर्मीकस्‌ । भीरोः स्वर्याभावादिति भावः । कक्षिद्वारं इस्तेन शुहीस्वा ऊष्वसुपयच्च : 
चिप्तवान । उस्प्रेषयते--तस्येव हेतोस्तेने व देतुना। तदधरणार्थमेवेत्यथेः । 'सवनाज्ञ- 
| स्तृतीया च? ( २।३।२७ ) इति चकारात्षष्ठी । ब्योरिन आसीनानामवस्थितानास्‌ । 
“इंदासः (७।२।८३) इति शानच ईकारः। स्वगं च्ञोणाममरनारीणामर्पयामास नूनम्‌ ॥ 
किसी दुष्ट दाथीने भागे निमय द्दोकर स्थित किसी बीरकों सू डसे अत्यन्त ऊपर फेंका 
(जो ऐसा ज्ञात हुआ कि) मानो उसौके लिए बैठी हुई ( उस योद्धाको पानेके लिए विमान 
में वेठकर आकाशमे तोबा करती हुई ) स्वगीय अप्सराओंके लिये उस योद्धाको उस दायी 
मपित कर दिया दै ॥ ४८ ॥ 
क कंचिदू दरापायतेन द्रढीयःश्रासप्रोवखोतसान्तःक्षतेन | 
हस्ताम्रेण 'प्राप्तमप्यम्रतो5भूदानेश्वथ बारणस्य ग्रहीतुम्‌ ॥ 8६ ॥ _ 
कञ्चिदिति ॥ दूरादायतेनान्तःघतेन विक्ततेन अत एव दढीयसा आसेन प्रोतं 
स्रोतो यन्न तेन हस्ताम्रेण करणेन अग्रतः प्राप्तमपि कञ्चिद्भरं ग्रहीतुमाढातु वारणस्या- 
नीश्वरस्य माव आनेश्वयंमसामध्यंमभूत्‌ । "नञः शुचीश्वर- (७।३।३०) इर्यादिना 
ननपूर्ठपदोभयपइबृद्धिः । अन्नापि आनैश्चर्यसस्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ७९ ॥ 
कोई हाथी बहुत कम्बे तथा भौतरमें आहत अर्थात्‌ बहुत गहरे चोटवाले बहुत दृढ 
भाछेसे बिघे हुए सुंडके भगळे भागसे, समीपमे आगे आये हुए भो वोरको नहीं पकड़ पुन 
( हायो जिस वीरको पकाइना चाहता था, इस बर ने दूरसे शी बव. बौरको पकइना चाहता था, उस बीर ने दूरसे द इढ्तम मालेको उस दवाथी' 





१३६ %५ ०2/<% rin 


१, 'आठी नानां" 'दिव्यस्जीणामः इति पा०। २. ४ मेवाप्रतो-_' इति पा० । \ 
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७०८ शिधुपालबघम्‌ 


सूंडके छेदमें घुसेड़ दिय। ( या-माळेसे मारकर सूँडमें बहुत गहरा छेदकर दिया ), अतएव 
बह हाथी अपने सूंडसे आगे निकटस्य मी उस दोरको पकड्नेमें असमर्थ रहा) ॥ ४९ ॥ . 
तन्वाः पुंसो नन्दगोपात्मजायाः कंसेनेव स्फोटिताया गजेन | 
दिव्या मूर्तिव्योमगैरुत्पतन्ती बीक्षामासे विस्मितेश्रण्डिकेव ॥ ४० ॥ 
तम्वा इति ॥ गजेन स्फोटिताया विदारितायाः पुंसः कस्यचिद्दवीरस्यथ तन्वाः 
शरीरात्‌ कंसेन स्फोरितायाः नन्द्गोपात्मजाया नन्दकन्याया इचोरपतन्ती दिव्या- 
सूतः चण्डिकेव नन्दुकन्याशरीरादाविभंचन्ती काछिकेव विस्मितेब्योमगेः खेचरे वीं. 
खासमासे वीक्षिता । ईक्षतेः कमंणि छिद्‌। "इजादे गुरुमतोअ्नृच्छुः” ( ३।१।६६ ) 
इस्याग्प्रत्ययः । मनुष्यभावसुत्सुज्य देवभावं गतेत्यथंः । उपमा व्यका । पुरा किळ 
दुरास्मनः कंसस्य ग्रतारंणाय भगवदाज्ञया तन्मायाशक्तिनन्द॒गोपाब्ञाता कंसेन 
हिंसितेति पौराणिकाः ॥ ५० ॥ 
हाथीसे पटके गये किसी वीरके शरीरसे निकळ कर छपर जाती हुई दिव्य मूर्तिको 
विद्याषर आदि खेचर्रोने उस प्रक़ार देखा, जिस प्रकार 'कंसके द्वारा कपर उठाकर पटको 
गयौ नन्दकन्याके शरीरसे निकलकर ऊपर बाती हुईं दिव्य चण्डिका ( विन्ध्यवासिनी 
दैवी ) को देखा था ॥ ५० ॥ ॒ 
आक्रम्येकामम्रपादेन जङ्घामन्यासुच्चेराददानः करेण | 
सास्थिस्वानं दारुवद्दारुणात्मा कश्चिन्मध्यातपाटयामास दन्ती ॥५१॥ 
झाकम्येति ॥ दारुणास्मा क्रद्धचित्तो दन्ती एकां जद्भामग्रपादेनाक्रम्य अन्यां 
लङ्घासुच्चेक्तेन करेणाददान आकर्षयन्‌। सास्थिस्वानं भञयमानास्थिचटचटा- 
शब्दयुक्तं यथा तथा कञ्चिद्वीरं दारुवत्काऽवन्मध्यार्पाय्यामास । मध्यं विभज्य 
पारयामासेस्यर्थः। एयञ्छोपे पञ्चमी । उपमा ॥ ५१॥ 
किसी क्रुद हाथीने, अगले पेरसे एक जद्वाको दबाकर दूसरी जद्घाको सू'डसे पकड़कर 
उठाता हुआ इड्डियोंकी कड्कड़ाइरके साय किसी वीरको ळकडोके समान बीचसे चीर डाका ॥ 
शोचित्वाप्रे शत्ययो सृंत्युभाजोरयंः परेम्णा नो तथा बज्ञभस्य । 
पूव कृत्वा नेतरस्य प्रसादं पञ्चात्तापादाप दाहं यथान्तः॥ ५२ ॥ 
le जि । "अयः स्वामिबैश्ययोः' (३।११०३ ) इति यत्पर 
सस्यंतयोर्मष्ये परय सर न्धि bios Bool ज चत्या प, 
णाता सत्या यी थे सम्बन्धना प्रग्णा। तद्वतप्ररणेत्यथः । तथा तेन प्रकारे” 
0 शप । यथा येन प्रकारेणेतरस्याऽवज्ञभस्य पूर्व जीबनकाछे 
प्रसा प्रीतिदानाद्ययुग्रहं न कृत्वा पञ्चात्तापाद्धतोऽयमस्माभिरम्रीणित पुब प्राणान्‌ 


. आदादित्यजुश्ञयाद्दाहमाप । प्रियरृत्यमरणादुप्यसम्मानितमरणमे : 
र | ।ढुप्यसस्मानितमरणमेच स्वामिनो दुःख- 
हेतुरासी ।स्वभावोक्तिः ॥ ५२॥ 3 


१,3) 
a 
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अष्टादशः सर्गः so 


' स्वामीने, सामने मरे हुए दो सृत्योके तिषयमें शोककर ( उन दोनोर्मे ) अविक प्रिय" 
तर थृत्यके लिए मनमें वैसा पश्चात्ताप नहीं किया, जेसा ( मरनेके ) पहले ( उचित दान" 
मानादिरूप ) प्रसादके द्वारा अनुग्रहीत नहीं किये गये दूसरे (साधारण प्रेमभाजन) भृत्यके 
लिए पश्चात्ताप किया अर्थात्‌ प्रसाददान द्वारा सम्मानित अधिक प्रियभाजन सृत्यके मरने 
की अपेक्षा प्रसाददानादिके द्वारा सम्मानित नहीं किये गये साधारण भृत्यका मरना हौ 
स्वामीको पश्चात्ताप युक्त किया ) ॥ ५२ ॥ ८ 

'उप्प्लुत्यारादधंचन्द्रेण छूने बकत्रेऽन्यस्य कोधदष्टोष्ठदन्ते। ._ 
सैन्येः कण्ठच्छेदलीने कबन्धाद्‌ भूयो बिभ्ये बल्गतः सासिपाणे: ॥५श॥ 
उप्प्लुस्वेति ॥ अर्धचन्द्रेण बाणेन छूने छिन्ने तथापि क्रोधेन दृष्टौ ओष्ठौ यस्तः 
थाभूता दन्ता यस्य तस्मिन्‌ अन्यस्य योधस्य वक्त्रे आराद्‌ नतिदूर सुस्प्लुस्य । 

"आराद्‌ दूरसमीपयोः? इत्यमरः । भूयः पुनरपि कण्ठस्य छेदः छि्नदेशः तत्र ळीने 
स्थिते सति वढ्गतो नुत्यतः सासिः पाणियंस्य तस्मात्कबन्धादपसूध कलेवरात्‌ । 
“भोन्नार्थानां भयहेतुः ( १।४।२५ ) इति पञ्चमी । सेन्येविम्ये भीतस । मावे लिट । 
लूनस्यापि वष्षत्रस्य पुनः स्वस्थानपातित्वाद्वटयनालिघारणाम्या कबन्धादुप्यकब- 
न्घज्रान्त्या सर्व बिम्युरित्यथंः । अत एव आन्तिमद लङ्कारः ॥ ५९ ॥ 

( शुके ऊपर किये गये ) क्र.घसे अधरको दातासे काटे wl 

क्‌ द्‌ उछक नः कट गदन पर तह 

कार बाण न प्र दी पा सेनिक डर गये ॥ ५३ ॥ 

स्तूयोरावैराहितोत्तालतालेगोयन्तीभिः काहलं काहलाभिः | 

नृत्ते चक्षुःशूत्यददस्तप्रयोगं काये कूजन्‌ कम्बुरुच्चेजहास ॥ ४४ ॥ 

तूर्याराबैरिति ॥ आहिताः सम्पादिता उत्तालाः प्रस्फुटास्ताळा: करउद[दिकिया 
मानानि येषु तेः । 'ताछः काछक्रियामानस' इत्यमरः। तर्या रावेस्देदङ्गादिवायघो७ > 
स्तथा काहलं न्ट गायन्तीभिः ध्वनन्तीमिः काहळाभिः शुष्क वांद्यविरोषश्च करणे: 

“काहछं स्टुशश्ुष्कयोः । वाद्यमाण्डविशेषे तु काइळः काळा खले? इति ड 

काये अपमूधिन कलेवरे । अ चुः शून्यो हृष्टिरहितो ल चा 

| फः । कूजन्‌ ध्वनन्‌ कम्बुः शङ्कः 

यी क स ना शिनयस्य नाव्यशाक्षविरोधादहदाससकरो दिस । 

व्यक्षकाप्रयोगाठूम्योत्पेचा । ps बना म । इष्टिम्यां भाव" 

। ताळनिर्णयः ॥! इति नाटथविदुः ॥ ५ 
यशाच पा गये तालवाले ( मृदज्ञ भादि बाजार्भोके शब्दोसे तथा अत्यधिक ध्वनि 


करती हुदै काइडाओंते कन्य ( मस्तकहीन पं यादमा हुई काइलाओसे कबन्ध ( मस्तकहोन शरीर-षढ्‌ ) के नेन्नशऱ्य हायसे अभिनय 


nd 


१. 'उत्पात्या ` ग्द्रावदने ` `` दष्टाधरो छठे? इति पा०। २- राहतो? इति पा०। 
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७१० शिश्ुपालबधम्‌. 


( माव प्रदर्शन ) के साथ नाचते रइनेपर शब्द करते (बनते हुए) शह्कने मानो उच्च 
स्वरसे अद्हास किया । 

विमर्श--जिस प्रकारमुदङ्गोंके उच्च स्वरसे ताळ दे-देकर बजते रइनेपर एवं शुष्कगान 
करते रइनेपर किसी अन्बे व्यक्तिके हायसे भावप्रदशेन करते हुए नाचने पर उसके भद्दे 
नाचको देखकर कोई तटस्थ व्यक्ति उच्च स्वरसे अट्टहास करता हुआ उसका उपहास करता 
है; उसी प्रकार उक्त कायौके साथ धड़के नाचने पर मानो बजते हुए शङ्खने उस पडका 
अट्हास करते हुए उपहास किया ॥ ५४॥ 


प्रत्यावृत्त भङ्गभाजि स्वसेन्ये तुल्यं युक्तेराकिरन्ति स्म कञ्चित्‌ | 
एकौघेन स्वर्णपु्खेद्विषन्तः सिद्धा माल्येः साधुवादेद्वयेडपि ॥ ५४ ॥ 
प्रत्यावृत्तमिति ॥ स्वरौन्ये अङ्गमाजि सति प्रच्याबृत्तमञ्यमिन्ने कञ्चिह्वीरं तुल्य. 
सेककाछं सुक्तेः स्वर्णपुद्धेः शरविशेषेः एकौघेन पुकप्रहारेण द्विषन्तः आकिरन्ति स्म। 
सिद्धाः खेचराः माल्येदिव्यमालामिः। चातुदर्ण्याद्रिवारष्यन्प्रत्ययः। ,आकिरन्ति 
स्स । द्रयेऽपि द्विषन्तः सिद्धाश्च साधुवादेः साधु साध्विति वावयैराकिरन्ति स्म | 
एतरित्रतयमपि युरापरपरदत्त मित्यर्थः । अन्न स्वणपु्खसुरमाल्यसाधुचादानां प्रकृताना- 
सेव तुश्यकाढो को घप्रबृत्तिसाम्यादौपम्यावरमात्केचळप्रकृतास्पदा तुए्ययोगिता ॥ 
अपने सैनिकाको ( युद्ध-भूमिसे ) भागते रहने पर लौटे हुए ( युद्ध झरनके लिए घूम 
कर शुके सम्मुख स्थित) किसी वीरको शबुर्थो ने एक साथ छोड़े गये सु३ण॑-पङ्घवाळे 
बाणोसे आच्छादित कर दिया, ( युद्ध देखनेके लिए भाकाशमें विमानों पर स्थित ) सिद्धोने 
पुष्पमाछाओों से आच्छादित कर दिया, तथा दोनों ( शघुओं भौर सिद्धों) ने साधुवादो 
(वाह, बाइ यह वास्तविकमें अच्छा शूरवीर दै? इत्यादिरूप 'वाहवाहियों? से आच्छादित 
कर दिया (इस प्रकार उस वीर के प्रति उन लोगो ने तीनों कार्यको एक साय ही किया)॥ 
बाणाक्षिप्तारोहशून्यासनानां प्रक्तान्तानामन्यसेन्येभरेहीतुम । 
संरब्धानां अम्यतामाजिभूमो वारी वारे: सस्मरे बारणानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बाणेति ॥ बाणैरा चि्ठाः पातिताश्रारोहाः सादिनो येभ्यस्तानि अत एच झान्या- 
नि रिकान्यासनानि आस्तरणानि येषाम्‌ । अत पवान्येः रौन्दैः परशौ निकेग्रैद्दीतु 
अक्कान्तानामारब्धानाम्‌ । समन्तादृवरुष्यमानानामित्यर्थः। अत एव संरब्धानां 
चुमितानां अत एव आजिभूमौ आग्यतामनवतिष्ठमानानां वारणानां वारे इन्दे 
बारी बन्धनस्थान्‌ । “वारः सूर्यादिदिवसे वारो चरणवन्द्योः। चारी करीभवन्घः 
न्योः इति विश्वः। सस्मरे स्सृता । तद्धसंयोगादिति भावः । कणि छिट। अन्न 
अन्यासनर्वादीनां विशेषणगत्या चारीस्भरणहदेतुर्वास्काव्यलिङ्गस्र ॥ ५६॥ . 
- (यमा के) बाणों से भाइत सवारों ( या-महावतो ) से शून्य आसन वाले, (अतएव) 
शघ्ुओों के सेनिकों के द्वारा पकड़े जाने वाळे अर्थात्‌ पकड़ने के लिए घेरे जाते हुए (अतएव) | 
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अष्टादशा. सगं; ७११ 


कद्ध होकर युडके मेदानमें घूमते हुए हाथियोंने बांधने के स्थान का स्मरण किया ॥ ५६ ॥ 
_ पौन:पुन्यादस्तगन्धेन मत्तो मृदूनन्कोपाललोकमायोधनोव्योम्‌ | 
पादे लग्नामंत्र मालामिभेन्द्रः पाशीकल्पामायतामाचकष ॥ ५७ ॥ 
पौनःपुन्यादिति ॥ अन्न भायोधनोद्या युद्धभूमी 'पौनःघुन्यात्‌ । पुनः पुनरा- 
बृत्तेरिस्य्थः । बराह्मणा दिस्वारष्यन्प्रस्ययः | अच्ययानां भमात्रे दिलो पस्य अ 
द्र्थसुपसंख्यानमिति टिलोपः । अ खरान्धेन । रचगन्धाद्राणादित्यथः । मत्त इभेन्द्रो 
महागजः कोप्ाज्ञोकं जनं सृद्‌नन्छुन्दन्‌ पादे छम्ामीषद्समासां पा 
बन्धनसइशीम्‌ । 'पाशस्स्वश्वादिवन्धनस' इति विश्वः | 'बह्मादिभ्यश्च ८ श। > 
इति विकढपादीकारः । अभाषितपुस्कत्वात्‌ 'चरूप-' ( ६।३।४३ ) इत्य ह Es 
न भवति । आयतां दीर्घा माळामाचकप । पा वि 0029 
भूमिमें बार-बार रक्तके गन्ध ( के सू 1 न ३ 
का आकर हुआ पेरमें फेसी हुई पाश ( बाँपनेको रस्सी ) के समान ळग्बी माला 
( पाठा०--किंसीकी अँतड़ी ) को खींचने लगा ॥ ५ Ue 
' कश्चिन्मूच्छोमेत्य गाढप्रहारः सिक्तः शीतः शीकरेबीरणस्य | पति 
च्छा प्रस्थिता तं जिय र बरस के 
ति ॥ गाढः प्रहारो यस्य सः र $ 
ss सिक्तः सन्‌ उच्छुश्वास उञ्जीचति स्म, किन्तु क 
जिघृचुमरं हीतुमिच्छुः । म्रदेः सखन्तादुप्रत्ययः । प्रस्थिता 1 तं ps 
नाकनारी व्यर्थाकूता तदु्जी बना द्विफलमभोरथा सती ख । या 
विशेषणगव्या नाकनारीसूच्छहेतुत्वात्काब्यलिज मूच्छांस | 


_ सड्डीयंते ॥५८॥ 


धोकर, दायोके ठण्ढे (सूडसे निकले ) जळ- 
गोसे सिक्त च उसे ( मरा हुआ बाजक pe करने 
मी करनेवाली देवाङ्गना विफलटमनोरथा होकर मूच्छित द्दोग र 
ळूनग्रीबात्‌ सायकेनापरस्य द्यामत्यु च्चेराननादुत्पतिष्ण क 
त्रेसे मुग्घेः सैहिकेयानुकाराद्रौद्वाकारादप्सरोवक्त्रचन्द्र: ॥ a 
लुनग्रीवादिति ॥ अपरस्य सायकेन ललप्ीवार््रिरण्ठात अत पुव i 
प्रति आशु उच्चेससपतिष्णोरुश्पतनशीलात । 'अङेङून्‌-' (३२/१२६ ) $ मी 
इष्णुस्प्रस्ययः। अत एव सिहिकाया न बम आ त 
स न्तद? इत्यमरः । ` क 
147 २ 


पप्तरो--? इति पा० । 
१. °-मन्त्रमाला-? इति पा०। है “रास्सन्जुमङ्गादप्तरो- ३ 
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७१२ शिशुपालबधम्‌ 
वीरस्य आननान्सुधेः सुन्दुरेरप्सरसा वक्न्रेरेव चन्द्रेखसे त्रस्तस्‌ । भावे छिट 


अन्न राहुद्देतुरुत्रापस्य चन्द्र एव सर भवाह्वक्त्रचन्द्रेरिति ख्पक सिद्धम्‌ रै तस्थ 
संहिकेयानुकारादिति स्पष्टोपमापेचषस्वास्सङ्करः ॥ ५९ ॥ 
अ व।गसे करो हुई गदंनवाले, (अतएव) आकाशक्रो ओर अत्यन्त ऊँचे उछछे हुए, 
नन ज्र 
कार तार ( किसी. शुरवीरके) मुखसे अप्सराओंका मुखरूपी 
वृत्त युद्धे शूरमारिलष्य काचिद्रन्तु तूण मेरुकुञ्जे जगाम | 
त्यक्त्वा नाझी देहमेति स्म यावत्पत्नी सद्यस्तद्वियोगासमथौ ॥६०॥ 
चृत्तमिति ॥ काचिदमरनारी युद्धे बृत्त शृतम्‌ । 'बृत्तो$तीते इढे ख्याते वर्तुछेडपि 
बृते सृते’ इति विश्व । शूरमाश्छिष्य रन्तुं तूर्ण मेरो: कुष गह्वरं जगाम । यावत्तद्नि- 
योगासमर्था तष्विरहासहा पत्नी सद्योऊगनौ देहं त्यक्स्वा नेति स्म नाजगास। अत्र 
मेरकुञासरबन्धेडपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ६० ॥ 
कोई देवाङ्गना, युद्ध में मरे हुए किसी शूरवीरका आलिङ्गन कर (उसके साथ) रमण 
करनेके लिए शीघ्र सुमेरुके कुज्षमें चली गयो, जब तक उस ( शूरवीर ) के विरइको नहीं 
सह सकनेवाळी पत्नी शत्र भरिनमें देहुको छोड़कर (सती होकर) नहीं पहुंच सकी ॥६०॥ 
. त्यक्तप्राणं संयुगे हस्तिनीस्था बीच्य प्रेम्णा तत्क्षणादुद्गतासुः । 
मप्याखण्डं देवभूयं सतीत्वादाशिश्लेष स्वव कञ्चितपुरन्ध्री ॥ ६१ ॥ 
त्यक्तेति ॥ संयुगे युद्धे स्यछप्राणं कञ्चिद्वीरं इस्तिन्यां तिष्ठतीति हस्तिनीस्था 
करिणीमारूढा सती वौचय प्रेम्णा तत्हणादुद्यतासुर्यतप्राणा स्वैव पुरन्ध्री स्वभायेव 
सतीत्वारपतिब्रतात्वाद्खण्डमक्यं देवभूयं देवत्वस । सुवो भाचे! (३।१।१०७) इति 
क्यप्‌ । प्राप्याशिर्ळेष । खीणा पातिब्रध्यमेच पतिसालोक्ष्यनिदान नारिनि्रवेशा दिकः 
मिति भावः। अन्न सतीरवस्य विशेषणगत्या देवभूयहेतुस्वाचुक्तेनं काव्यलिड़्स | 
अतिशयोक्स्यादिकं तु यथासम्भवमुद्यम्‌ ॥ ६१ ॥ क 
युद्ध मरे इए किसो झूरवोरको इथिनी पर चड़ो हुई किसी भननौ ही पतिब्रता खी 
देखकर तत्काल मर गयी तथा भक्षय देषत्वको प्रापकर उस जौने (उस सृतपत्तिका) भाछि- 
द (पतिके साथ ही मरनेले उसने डी अपने पतिका भालिज्ञन किया, किसी देवा- 
भालिन्गन किया । क्योंकि खियोंका पतिव्रता होना ही जन्मान्तरमें भी उसी 


पतिको पानेद्चा 
होवा। हे शरण होता है, अग्निमे सतो होना भादि हो पतिशो पानेमें कारण नहीं 


बे कारयन्त्या चिराय प्रत्यप्रत्वं प्रत्यहं घारयन्त्या | 
कश्चिद्‌ भेजे दिव्यनायों परस्मिल्लोके लोकं ताप टा ताय परस्मिज्लोके लोकं प्रोणवन्त्येह कोत्यी ॥ ६२॥ ` कोत्यो ॥ ६२॥ 
२- “<दवण्डादेव--? इत्ति पा० | व 
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अष्टादशः सर्गः ७१३ 


स्वर्गवासमिति ॥ कश्चष्लीरश्चिराय चिरकाळं स्वगंचासम्‌ । 'दायवासवासिष्व- 
काळात? ( ६३।१८ ) इति विकक्पादलुक। कारयन्त्या अनुभावयन्स्या अहन्यहनि 
प्रत्यहम्‌ । 'नपुंखकादन्यतरस्यास' ( ५।४११०९ ) इत्यव्ययीभावे समासान्तष्टच- 
प्रयययः । 'अष्ययानां अमान्ने टिलोपः’ ( वा० ) इत्युक्तस्‌ । प्रत्यअत्वे नूतनत्वं घार- ` 
यन्त्या । परग्रेसास्पदर्वादिति भावः । छोकं प्रीणयन्त्या अदूसरुतर्वं प्रापयन्त्या । 
प्रीणो ण्यन्ताछटः शतरि डीप 'धूल्परीो नुंग्बक्तव्यः (वा०) इति जुगागसः। दिश्य- 
नार्या, पररिंमएछोके इह लोके कात्या च भेजे प्राप्त. । अजेः कर्मणि छिट्‌। रण: 
सरणाज्ञोकदृयमपि जिगायेत्यर्थः। अत्र दिष्याङ्गनाक्षीस्याः प्रकृतयोरेव तुस्यघम- 
सम्धन्धाटकेघलप्र ृतास्पदा तुर्ययोगिता ॥ ६२ ॥ 
किसी वौरने, चिरकाल तक स्वगेमें निवास करती हुई, प्रतिदिन नवौनताको धारण 
करती हुई, शूर वौरोंको आकृष्ट करती हुई स्वगीय रमणीको स्वगमें तथा उक्तरूपिणी कीतिको 
इस सृस्युलोकमें प्राप्त किया ॥ ६२॥ 
गत्वा नूनं बै्ुधं सद्म रम्यं मूच्छोभाजामाजगामान्तरात्मा | 
मूयो दृष्टप्रत्ययाः प्राप्तं संज्ञाः साधीयस्ते यद्रणायाद्वियन्ते || ६३ ॥ 
गस्वेति ॥ मूच्छांभाजामन्तरास्मा जीवः रम्यं वडुध सध्य दिब्यभवनं 2 अ 
गाम मूर्छांसमये सुरछोकरामणीयक इट्टा आजगाम । नूनसुत्म डायास्‌ कुतः 
यथस्मात्प्रात्तसंज्ञा सराना सन्तः दष्टप्रस्ययाः इढविश्वासाः भूयः पुनरपि साधीयो 
गा (वा) ढतरम । गा(वा) ढादीयसुनि 'अन्तिकचाढयोनें दुसाधो' (५।३।६३) इति 
साधादेशः । रणाय रणं कतुंमा द्वियन्ते । उस्तेहिर इत्यर्थः । कतरि छट शयन्प्रस्ययः । 
कथं चिदुञ्ी वितानां पुनस्त्युप्रासिः श्रेयो दर्शनहेतुकेति भावः ॥ ६३ ॥ a 
मूझ्छित कोर्गोका अन्तरात्मा अर्थात्‌ जीव, मानो देवोंके रमणीय स्वगे को जाकर क 
झाया, क्योंकि ( युद्धम मरनेपर रमणीय स्वर्गकी प्राप्ति होती है; ऐसा ) दृढ़ निश्चयवारे 
(मूच्छित शूरवीर) दोशमे आकर युद्धके लिए अत्यधिक आदर hee होने) लगे ॥ 
च्छ 1 पवरोढुलेब्ध्वा स 
कञ्चिच्छस्जापातमूढो5पवोढुलब्ध्वा भूयश्चतन दल 
व्यावर्तिष्ट क्रोशतः सख्युरुच्चस्त्यक्तम्वात्मा का चु 
कञ्चिदित्ति ॥ शखापातमूढः प्रहारमूर्च्छितः कश्चिद्वीरश्चेतनां संज्ञा क ८२८ 
वोढुमुच्छोसमये युद्धमूमेरपनेतः सख्युमित्रस्यो रचे फ्रोशतः आ श त 
सति । 'षष्ठी चानादरे? ( २।३।३८ ) इति षष्ठी । क्रोशन्तमनाहत्य पप भूयः र 
रपि आहवाय रणाय ब्यावतिष्ट, आस्मा देहस्त्यक्तश्व । तथा दि pi: 
का । नेवेत्यथंः । सुइञ्जनाचुरोधस्तु हितानर्थिनः परिच्छेत्तं इथेत्यरथः। स 
बिशेषसमधेनकपो्चयन्तरस्पास॥ बना ॥ १७ ॥ 5 
१. 'प्राप्य संश्वाम इति पा०। २, ५-...बाघ-? इति पा० । 
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७१४ शिशुपालवधम्‌ 


गहरो चोटसे मूछित कोई शूरवीर चेतन्य होने ( होशमे आने ) पर वहाँ से हृदाकर 
छे जानेवाळे मित्रके उच्च स्वरसे कही गयौ ( “पुनः युद्धमें मत जावो, लोट आवो? आदि ) 
बात नहीं मानकर ( युद्धभूमिमे ) लौट गया भौर ( वहाँ पर शघुसे लड़कर ) मर गया; 
( उसने यह ठोक ददी किया, क्योंकि कीर्ति चाइनेवालेके लिए ) मित्रादिका अनुराध क्या 
वस्तु है ? अर्थात कुछ भी नहीं ॥ ६४ ॥ र 
भिन्नोरस्कौ शत्रुणाकृष्य दूरादारुन्नत्वात्कोचिदेकेषुणब । 
अन्योन्यावष्टम्भसामथ्येयोगादृध्वीवेब स्वगतावप्यभूताम्‌ ॥ ६५॥ 
भिज्नोरस्काविति ॥ शत्रुणा दूरादाकृष्य आसज्ञत्वात्तयो रित्यर्थः । सनिकृष्टत्वादे- 
केषुणेव भिन्नोरस्कौ विदारितवचसौ को चिद्वीरावन्योन्याघष्टम्म एव सामथ्य तस्य 
योगात्स्वभावादुर्ध्वावेव ऊध्च तिष्ठन्तावेव स्वगंतावपि छतावभूतास्‌ । अपिश्चार्थः ।: 
तन्न सतयोरूध्वावस्थानासंबन्धे5पि संत्रन्धोक्तेर तिशयो क्तिः ॥ ६५॥ 
शुके द्वारा ( धनुषको ) दूरतक खींचकर ( समीप होनेसे ) एक हो बाणसे बिघे हुए 
वक्षःस्थलवाले कोई दो वीर परस्परमें सटे होनेसे खडे खड़े ही मर गये अथात्‌ मरने पर भी 
एक-दूसरे का सदारा होनेसे भूमि पर नहीं गिरे ॥ ६५ ॥ 


भिन्नानखेर्माहभाजो5भिजातान्‌ हन्तुं लोलं वारयन्तः स्ववगम्‌ । 
जीवग्राहं प्राहयामासुरन्ये योग्येनाथः कस्य न स्याउजनेन ॥ ६६॥ 


भिन्नानिति॥ अन्ये चीरा अखेसिन्नान्विदारितान्‌ अत पुव मोहभाजो मूस्छा, 
भाजो सूच्छोगतानभिजातान्कुछीनान्‌ । “अभिजातः स्थितौ न्याये कुछीनप्राप्तयो- 
रपि? इति विश्वः | हन्तुं छोछसुस्सुकं स्वगं वारयन्तः जीवं गुहीत्वा जीवग्राहं 
ग्राहयामासुः । जीवमेव ग्राहयामासुरिस्यर्थः । 'समूलाकृतजीवेधु इन्ङृणग्रहः’ 
( ३।४।३६ ) इति णसुळप्रत्ययः। कपादित्वादलुप्रयोगः। जीवग्रहणप्रयोजनमर्था- 
न्तरन्यासेनाह--तथा हि, योग्येन जनेन हेतुना कस्य पंसोऽर्थः कोत्या दि प्रयोजनं 
न स्यात । स्यादेव सवंस्यापीस्यथः। अतो चीराणां रणेष्वप्यतिपरिचतरच्तणमेव 
श्रेयः । “नात नातिपरिच्चतम्‌' ( मचु० ७९३ ) इति हनननिषेधादिति भावः ॥६६॥ 
अस्रोसे विद्ध दोनेसे मूछित इए कुळीन वौरोंको मारनेके छिप उद्यत अपने पक्षवार्छो 
को मना करते हुए कुछ वीरोंने (उन मूछितोंको ) जोवितावस्थामें ही पकडवा छिया, 
( मारने नहीं दिया, यइ उचित ही किया; क्योकि ) योग्य व्यक्तिसे किसे प्रयोजन नहीं 
रहता १ अर्थात्‌ सभोको योग्य व्यक्तिसे प्रयोजन रहता है ॥ ६६ ॥ 
भग्नदेण्डरातपत्राणि भूमी पर्यस्तानि प्रौढचन्द्रयुतीनि | 
_ आहाराय प्रेतराजस्य रौप्यस्थाल्ञानीव स्थांपितानि स्म भान्ति ॥६७॥ 
१. 'हूप्य--? इति पा० । 3 ० 
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भग्नेरिति ॥ भग्नेदंण्डेहतुना । अस्नदण्डरवादिति भावः । भूमौ पयंस्तान्युत्ता- 
नपतितानि। प्रौढचन्द्रद्यती नि पूर्णन्दुप्रभाण्यातपत्राणि । श्वेतच्छुन्नाणीत्वर्थ: । ग्रेत- 
राजस्यान्तकस्याहाराय भोजनाय स्थापितानि विहितानि रोप्यस्थालानि राजतभा- 
जनानीच मान्ति स्मेस्युस्प्रेत्ञा ॥ ६७॥ ` 


४ण्डेके कट जानेसे जमीन पर लुढ़के हुए पूणं चन्द्रको कान्तिवाछे ( शुञ्रबणं ) छाते, 
)मराजके भोजनके छिए रखे गये चाँदीके थालके समान शोमते थ ॥ ६७ ॥ 


b> 


रेजुभरेश वक्षसः कुङ्कुमाङ्का सुक्तादाराः पार्थिवानां व्यसूनाम्‌ | 
हासाज्जच्याः पूर्णकामस्य मन्ये सृत्योदेन्ताः पीतरक्तासवस्य।। ९८ || 
रेजुरिति ॥ व्यसूनां सृतानां पार्थिवानां दउसो अष्टाः पतिताः कुङ्कमाङ्काः । 
कुछ्ुमासणिता इस्यर्थः। सु्ताहाराः पूर्णकामस्य सकळराजकसंहारात्सफलमनोरथस्य 
अत एव पीतं रक्तमेवासचं येन तस्य मृत्योः हासादट्टदास च्या इश्या दन्ता रेजुः 
रिति मन्ये इत्युव्मेच्चा ॥ ६८ ॥ 
मरे हुए राजाओंकी छातीसे गिरे इए कुङ्कमलिप्त (अरुणवणे) मोत्ियोंके हार, ( सम्पूर्ण 
राजाओंके युद्धमें संळग्न हो जानेसे ) पूणे मनोरथवाळे तथा रक्तरूपी मचका पान किये हुए 
काके अट्हाससे दिखलायी पड़ते हुए दाँत शोम रहे थे, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ६८ ॥ 
निम्नेष्वोघीमूतमल्नक्षतानामस्न भूमौ यज्चकासाञ्चकार | 
रागार्थ तत्कि तु कौसुम्भमम्मः संञ्यानानामन्तकान्तःपुरस्य ॥ ४६ ॥ 
निम्नेस्विति ॥ भूमौ निम्नेषु निम्नस्थळेष्वोघी सूतं राशीभूतमख्रचतानों सस्च- 
न्धि यदसं रक्तं चकासाञ्चकार दिदीपे । “चकास्‌ दोसो' इति घातोलिट । कास्यने- 
काच आरवक्तब्य/ इत्यारप्रत्यये कुञोऽचुप्रयोगः । त दुरूमन्तकान्तःपुरस्य हतात 
वरोघस्य संब्यानानासुत्तरोयाणां रागाये रक्षनाथ कुसुम्भस्येदं को सुरभे अम्भः कि 
चेस्युस्प्रेष्षा ॥ ६९ ॥ 
ह बुदा भूमिके रूघुतम गतेंमें एकत्रित आयुधसे कटे हुए छोगोका क 
जो शोभ रहा था, वह यमराजको रमणिर्योके दुपट्रेको रंगनेके लिए रखा हुआ इ 
का (घोळा हुआ) पानी या क्या ! अर्यात्‌ युद्धभूमिमे र्राइत वीर्रोके क 
में एकत्रित हुआ रक्त ऐसा प्रतीत होता था र र र ज रानिर्याके दु 
याने के लिए कुसुम्म-पुष्पका घोला हुआ पाना इ १ र 
> रामेण त्रिःसप्तकृत्वो हृदानां चित्रं चक्र पञ्चके क्षत्रियाख : । 1: 
रक्ताम्भोभिस्तत्क्षणादेव तस्मिन्स॑ख्येऽसख्याः भरावहन्द्ीपबत्य: | ह 
राति रामेन आगेवेण खाम ॥ रासेण भागवेण सासर्थ्यात्त्रीन्वारान्‌ न्निः। 'द्विन्निचतुभ्यः सुच 
4.1 रास सर न ना सन कक 
१. "प्रासरन्‌? इति पा० । | - 
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(५७३८ ) इति सुपप्रत्ययः । त्रिरादृत्ताः सत्त त्रिःसछकृत्वः । एकविशतिवारानि- 
यर्थः । 'संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच’ (५।४।१७) इति कृत्वसु'च प्रत्ययः । 
जक्नियास्त्रे राजन्यरक्तेः चित्रमद्सुतं हृदानां पञ्चपरिमाणमस्य पञ्चक । संख्यायाः 
सज्ञासङ्कसूत्राष्ययनेषु’ ( ५।१।५८ ) इति सङ्काथं कन्प्रस्ययः । चक्रे कृतस्‌ । तस्मि- 
न्संख्ये युद्ध । 'सूधमास्कन्दन संख्यम्‌? इृस्यमरः । 'लुणादेध रक्तरेचार्भोमिः असंख्या 
द्वीपवस्यो नद्यः प्रावहन्प्रासरन्‌ | रामेण बहुकालेन च स्यमन्तपञ्चका्यं इदपञ्चक- 
सेव कथञ्चितक्ृतस्‌ । अन्न तु इणमात्रेणासंस्या नद्यः प्रवृत्ता इस्युपमानादुपमेयस्या।* 
धिक्योक्तेष्यतिरेकालक्कारः ॥ ७० ॥ 

' परशुरामजीने क्षत्त्रियोके रक्तसे इक्कीस बार पाँच तडागोंको किया अर्थात्‌ इक्कोस बार 
क्षर्त्रियोंकी मारकर उनके रक्तसे पाँच तडागों को भरा, तथा उस ( यादव तथा शिशुपाल 
पक्षीय क्षत्तियोके) युद्धमें क्षणमात्रमें हो रक्तहप जळले असङ्घय नदियाँ बहने लगीं ॥७०॥ 

संदानान्ताद्िभिः शिक्षितास्त्रेराविश्याधः शातशस्त्रावळूनाः । 

कूम पम्यं व्यक्तमन्तर्नंदीनामेभाः 'प्राप्नकघयो5सकूमयीनाम्‌ ।। ७१ ॥ 

संदानान्तादिति ॥ शिलितास्त्ररम्यस्ता्विद्येरखिभिरायुधीयेः अघः रथानामध- 
स्तादाविश्य प्रविश्य सन्दानान्ताह्ुन्घनप्रदे्ञात्‌। गुक्फप्रदेशमघिकृत्येस्य्थः। संदानं 
पशूनां पाद बन्धनम्‌? इति विश्वः । शातं शितम्‌ । 'शार्छोरन्यतर स्याम्‌? (७।३।४१) 
इति विकक्पादीर्वाभावः। तेन ्रास्त्रेणावळूनाशिकछ्ुत्राः । इमा नामिमे ऐसाः अङ्घः 
यश्चरणाः असुङ्सयीनां रक्तविकाराणां नदीनामन्तरभ्यन्तरे व्यक्त कूमौं पभ्यं कमठो- 
पमाम्‌ । स्वार्थं ष्यनप्रस्ययः। अत एचौपग्याद्यः चातुर्षण्यंददिति वासनः। प्रापन्‌ 

` प्राप्ताः। आपो लुङि 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इति च्ळेश्‍डादेश: । उपमा ॥ 

मख चलानेमें पूर्णतः शिक्षित योद्धाओंके द्वारा रथके नीचे घुसकर तीक्ष्ण शर्जोसे घुटने 
के नीचे (सौकड़ बॉधनेकी जगह) कांटे गये दाथियोंके पेर रक्तको नदियोंमें मानो कछुवों- 
जैसे झोमते ये ॥ ७१ ॥ 

"पद्माकारेयो धवक्त्रेरिभानां कर्णभ्रष्टेश्नामरे रेब हंसे: । 

सोपस्काराः ्राबहन्ऩतांयाः खोतस्विन्यो वीचिषु्चस्त रद्भिः || ७२ ॥ 

, पझाकार रिति ॥ उच्चेवीचिषु तरक्निः प्छवमानैः पद्माकारेः कमलकठ्पेर्योध: 
वक्त्रभटमुखरिमानां कणेभ्यो अ्ष्टेश्वामरहसेः सोपस्काराः सपरिकराः। 'सम्पर्य पेश्यः 
करोतौ भूषणे? इति सुडागमः । अस्रतोया रक्तजळाः ख्रोतस्विन्यो नद्यः प्रावहन्‌। 
अन्न रूपको पमयोः सङ्करः सुधमः ॥ ७२ ॥ पो 

बड़े-बड़े तरज्ञोमें तेरते हुए, योधाओंके मुखरूपी कमर्छोंते तथा हाथियोंके कानोसे गिरे 
हुए चामररूप इंसोंसे व्याप्त रक्तहपी जलवारो नदियाँ मरो हुई बह रही थीं॥ ७२ ॥ 


१. “--न्नंहयो-! इति पा० । २. “-वक्त्रैंगेजानाम्‌? इति पा०। ३. 'प्रामव-! इति पा० । 
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उत्क्रान्तानामामिषायोपरिष्टादध्याकाशं बन्नमुः पत्रवाहाः । _ 
मूतोः प्राणा नूनमद्याप्यवेक्षामासुः कायं त्याजिता दारुणाखेः ॥७१॥ 
_ उत्क्वान्तानासिति ॥ पत्राणि वहन्तीति पन्रवाहाः पत्रिणः। आमिषाय आमिषः 
मत्तस्‌ । 'क्रियाथोपपद्स्य च कणि स्थानिनः ( २३।१४ ) इति चतुर्थी। उत्क्ा- 
न्तानां सुतानामुपरिष्टादृष्याकाशमाकाणशे । विभवत्यथं5*्ययी भावः । बन्नसुः असुः । 
'चा जञ्जसुन्रसास? (६४१२४) इति विकष्पादेरवाभ्यासळोपाभावः । अश्नोस्प्रेचयते- 
दारुणास्त्रेघोरास्त्रेः कायं त्याजिता विसर्जिताः । स्यजेण्यन्ताद्‌ द्विकसकास्कमणि छः। 
“ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः? इति वचनात्‌। सूर्ता मूर्तिमन्तः प्राणा अद्येदानीमपि काय- 
मवेक्षासासुः पूर्वाभिमानातपुनः कायप्रवेशापेक्तिणो मूर्ताः प्राणा एवं नूनमारादू 
अमन्तीत्युत्मेचाथः । 'इजादेश्व गुरुमतो उनच्छुः” (३॥१॥३६) इत्याग्मत्ययः 'कृब्चाजुप्र- 
युज्यते छिरि? ( ३।१।४० ) इस्यस्तेरलुप्रयोगः “आस्प्रत्पयवत्‌=' ( १।३।६३ ) इत्यन्न 
कृज एवेति नियमादस्ते्नात्मनेपद्‌ स्र ॥ ७३ ॥ 
मांसके लिए मरे हुए लोगोंके ऊपर आकाशे घूमते हुए पक्षी ऐसे ज्ञात होते थे कि 
मानो इस समय ( मरने पर ) भो भयङ्कर श्रोते शरीर को छोडे इए ( श्रवीरोके ) 
मूतिमान्‌ प्राण हो उड़ रदे हों ॥ ७३॥ 


आतन्वद्विदिष्ठु पत्रगरादं प्राप्तेद्रादाश तीदणेमुखाभेः | 

आदौ रक्तं सैनिकानामजीबैर्जीवेः पश्चात्पत्रिपूगरपायि ॥ ७४ ॥ 

आतन्वद्धिरिति॥ दि पन्नाप्रनादं पच्चान्तघोष झातन्वद्भिचिस्तृणङ्भिः दूरादाशु 
प्रापरागतेः अजी वेरचेतनेः । पचाद्यजन्तेन ननप्तमासः । पन्निपूर्गः बाणग्रातै रित्यथेः । 
तीचणे सुंखाम्रैः करणेः सेनिकानां रक्तमपायि पीतम्‌ । पिबतेः कर्माण छुछू। 'आतो 
युक्चिणकृतोः' ( ७।३।३३ ) इति युगागमः । पश्चाजी वेश्चेतनः पत्रिपूगः पचिसङ्घ: 
कर्तुभिस्ती'चणेः सुखा ग्रश्चन्चुपुटेः करणरपायि । अन्नोभयेषां पत्निणां प्रकृतत्वास्केवछ- 

:॥ ७४ ॥ र 

स हि अग्रमागके ध्वनिको फैलाते हुए तथा दूरसे शीघ्र अर्थात वेगपूवक 
आये हुए निर्जांव पत्चि-समू्दो ( बाणोंके समूहों ) ने तौदण सुखास ( नुकीले फर्छा) से 
सैनिकोके रक्तको पहले पीया तया दिशार्गोमें**"भाये हुए सजीव पत्नि-समृहों ( पक्षियों 
के झुण्डों ) ने तीक चोंचोसे सेनिकोंके रक्तको बादर्मे पीया ॥ ७४ ॥ 

ओजोभाजां यद्रणे संस्थितानामादत्तीत्र साघेसङ्गन नूनम्‌ । 

जालाव्याजादुद्ठमन्ती तदन्तस्तेजस्तार दीप्तजिह्वा ववारो ॥ ७५॥ 

..._ओजोमाजामिति ५ दीक्षा ववनवी बिहा यस्य ता ल ॥ दीप्ता ज्वकन्ती जिह्वा यस्याः सा दी्जिद्वा शिवा । रणे 


१.६--प्यपेक्षा==? इति प०। .... . ९° “पक्षाग्रवात”"सुँखेघु-१.इति पा० ॥ 
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७१८ शिशुपालव धम्‌ 


संस्थितानां सुतानां ओजोमाजामोजस्विनां अङ्गेन गात्रेण साध यत्तीज तिग्मं तेज 
आदद्सक्षयत्‌ । अदेळंड 'अदः सवषाम्‌ (७३।१००) इत्यडायमेऽपुकस्य 'आडजा- 
दीनाम्‌? ( ६।४।७२ ) इस्यडायमोऽङ्गस्य 'आटञश्व' ( ६।१।९० ) इति बुद्धिः । तद्ग्त- 
रन्तरेऽन्तरितं तेजो उवाळाष्याजान्सुखोएकाच्छुळादुद्वमन्ती तारसुच्चेवंवारे रोति 
स्म । 'तिरश्चां वाशितं रुतस' इत्यमरः। नूनमित्युव्येक्षायास्‌ । अन्न ज्याजशब्देन 
जवालात्वापद्दवेन तेजस्त्वोष्प्रेच्रणेति सापहनवोप्प्रेत्नेति सवस्वकारः ॥ ७५ ॥ 
जलती हुई जीमवालो स्यारिनने, युद्धमे मरे हुए तेजस्वियोंके शरीरके साथ जो तेजको 
खोया, मीतरमें गये हुए उस तेजको मानो ज्वालाके छलसे वमन करती (उगलती) हुई वह 
स्यारिन उच्च स्वरते चिल्लाने ( फकारने ) लगी ॥ ७५ ॥ , 
नैरन्तर्यच्छिन्नदेहान्तरालं दुभेक्षस्य वालिना बाशितेन | 
योद्घुबोणप्रोतंमादीप्य मांसं पाकापूबेस्वादमादे शिवाभिः || ७६ | 
नेरन्तर्येति ॥ नेरन्तर्येणाविच्छेदेन दिवं देहस्यान्तराळं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
तथा बाणेः प्रोतं स्यूतस्‌ अतएव दुअचस्थ अङितुमशक्यस्य । कुच्छाथे खळप्रत्ययः। 
योद्धुर्योधस्य सम्बन्धि मांसं उवाछिना उदालावता वादितेन रुतेन । [शिवानां 
चाइाने जिह्वा उवळतोति प्रसिद्धिः । आदीप्य प्रज्वादय । बाणदाहाय मांसपाकाय 
चेति भावः । अतएव पाकेनापूवोंऽभिनवः स्वादो रुचियस्य तत्तया शिवासिर्गोमा- 
युमिः । 'खियाँ शिवा भूरिमायगोमायुस्ृगधूतकाः' इत्यमरः । आदे जघसे। भक्तित- 
मित्यर्थः | 'छिटथन्यतरस्यास्‌? (२।४।४०) इति बिकढपादुदेने घस्छादेशः। वाशितो- 
स्थया जिह्लाज्वालया दग्घेषुप्रतिबन्धेन पाकरचिरं जघस इत्यथः । अन्न पाकापूर्चा- 
स्वादाद्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेर तिषायोक्तिः ॥ ७६॥ 
निरन्तर ( सघन-थोड़ा भी स्थान नदीं छोड़कर ) छिन्न देइके अन्तरालवाले, तथा 
'बाणोते व्याप्त (अतएव) कठिनाईसे भक्षण करने योग्य योद्धाके मासको, ज्वालायुक्त फेंकारने 
(चिछाने ) से जलकर पकनेसे अपूव (कच्चेते भिन्न) स्वादवाला मांस स्यारिनने खाया । 
विमश--किसी योद्धाका शरीर बाणोंसे इतना विध गया था कि उसके मांतको खाना 
स्यारिनोंके लिए बहुत कठिन कायं था, अत्तएव उन्होंने चिछाकर मुखसे निकलती हुई 
ज्वालासे बार्णोको जला दिया तथा उस ज्वालासे पककर मांस मी अपूव स्वादयुक्त हो गया, 
लिते दी प पारिने चिरबितर उनके ुलसे भरि 
ग्लानिच्छेदी आ पीत्वा रक्तारिष्टं शोषिताजीणंशेषम्‌ । 
स्वादुकारं कालख क्रोष्टा डिम्ब व्यष्वणद्वथस्वनञ्च । ७७॥ 
रळानीति ॥ क्रोष्टा जम्बुकः चुखबोधाय रलानिच्छेदी खेदहारी झोषितो जञारितः 


१, “इछन्न?'°° 3३ नो कक किता इति पा० । २. 'ब्रात' इति पा०। ३. 'दिक्कु इति पा०। 
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अष्टादशः सगे: ७१६ 


अजीणंशेषो येन तद्वकमसेवारिष्ट पानविशेष इति रूपकम्‌ । तरपीस्वा स्वादुंकारं 
स्वादूकृत्य । “स्वाहुमि-? (३1४२६) इति णसुल । काळखण्डेन यकृता उपदुंझं काळ" 
खण्डं उपदंशः कृरवेत्यर्थः। 'फाछ्खण्डयकृती तु समे’ इत्यमरः! ८उपदंशस्तृती' 
यायाम्‌? ( ३४४७ ) इति णसुळ । कालखण्डस्य दशनक्रियाकर्मत्वेऽपि सुजिक्रिया- 
करणस्वात्ततीयोपपदतया 'तृतीयाप्र्वतीन्यन्यतरस्याम? ( २२२१ ) इति विकदपे- 
नोपपदसमासः। डिम्ब कळेवरं व्यष्वणत्‌ । सुक्त्वानित्यथं: । वेश्च स्वनो भोजने' 
(८।३।६९) इति षत्वस्‌ । इयस्वनदुवादयरचेति भ । आया ८. 
र्ला यकावट ) का दू व्‌ > 

रूपी त्यार. मी ह जत उना ( MM बौच-बीचमें खाया 
जानेवाला नमकीन एवं चरपरा चना आदि पदार्थ ) को स्वादयुक्त करके मांसको खाया 
तथा जोरसे चिइछाया ( 'हुआ, हुंआ? करने रूगा ) ॥ ७७ ॥ 

क्रच्यातपूगैः पुष्कराण्यानकानां प्रत्याशाभिमंदसो दारिताचि | 

आभीलानि प्राणिनः प्रत्यबस्यन्कालो नूनं व्याददावाननानि ॥ ७८ । 

क्रष्यादिति ॥ क्रष्यमददन्ती ति क्रस्यादो मांसभच्षका: कङ्णुधादय । 'क्रब्ये च 

( ३।२।६९ ) इति विट प्रत्ययः । तेषां पूगः कर्तृभिः सेद्सो चसायाः। 'मेद्स्तु वपा 
वस्ता’ इस्यमर!। प्रस्याज्ञामिस्तृषणाभिदारितानि सेदस्विस्वश्चान्त्या या 
कानां तूर्याणां पुष्कराणि सुखानि। "पुष्करं करिहस्ताभ चाद्यभाण्डसुखे र 
इत्यमरः । प्राणिनः करितुरगादीन्‌ प्रस्यवस्पणभ्यचरन्‌ । क मान 
भोजन जग्धिः इति इळायुघः । कालोऽन्तकः आमीछानि सयङ्कराणि । न be 
भीमकृच्छ्यो? इति विश्वः आननानि ब्याद दौ विददार । 'आछो दोऽनास्य बिर 
९ ३।३।२० ) इत्यस्य प्र्युदाहरणमेतद्‌ । यानि विदारितानि घुष्कराणि तान्येचान" 
नानि । नूनमित्युत्मेक्षायास्‌ ॥ ७८ ॥ 


। गथ आदि ) के समूहों द्वारा चबोके लोमसे फाडे गये 
स बना कदा प्राणियोंको खाते हुए काळने मयङूर युर्खोको 
फैला लिया है ॥ ७९॥ नाडी 

कीणों रेजे साजिमूमिः समन्तादप्राणद्धिः प्राणभाजां प्रतीक: | | 
` नेरधसंयोजितैवो रूपैः खष्डु; सष्टिकसोन्तशाला ॥ ७६ ॥ 
बहरम्मेरघंसंयोजितवों रूपः खण्डः सटिक | 
कोर्णति ॥ अप्राणञ्चिरजीवद्भिः । मिद्नस्वा ब्रिष्प्राणरिस्यर्थः । “अन आणने इति 
घातोः शात्रादेशः। प्राणभाजां प्राणिनां प्रतीकरवयर्वः । “अङ्ग प्रतीकोऽवयबः 
व्यमरः। समन्तास्कीर्णा सा आजिमूमिः ईंषदसमाप्तारम्भेरिति बह्वारम्भः । किञ्चिः 
दु नखरे रित्य्थ' । 'विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तात्त' (५३९८) इति बहुच्प्रस्ययः । तथा 
लंयोजितेर घसट रूपेराकारे'! रप स्वके साल म रूपे राकारे।। 'रूपं स्वरूपे सौन्द्य आकारश्ळेषयोरपि? इति विश्वः। 
१. 'रब्धे? इति पा० । 
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७२०  _ शिशुपालवघम्‌ 


कोणा ल्रष्टः घातुः सृष्टिकर्मान्तशाका वा । सष्टिकमंणो नियतागारमिव रेज इत्युत्पेच्ा ॥ 
निष्प्राण ( मरे हुए ) जीवोंके अश्नोते सब॑त्र व्याप्त वह युद्धभूमि, मानो समाप्तप्राय 
एवं आधा रचे गये रूपोसे व्याप्त बह्माके सृष्टि-रचना-ग्रृहके समान शोभती थी ॥ ७९ ॥ 
आयन्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना- 
मित्थं सेन्यः सममलघुभिः श्रीपतेरूर्सिसद्धिः । 
आसीदोचेसुहरिव महद्वारिघेरापगानां 
दोलायुद्धं कृतशुरुतरध्वानमौद्धत्यभाजाम्‌॥ ८०॥ 
इति श्रीमाघङृतौ शिश्ुपाळवधे महकाष्ये श्रयद्धे सकुछयुर्- 
वर्णनो नामाष्टादशः सगः ॥ १८॥ 
आयन्तीनामिति ॥ इत्थसुक्तरीत्या अविरतरयमविष्छिञ्चवेगं यथा तथा आय- 
न्तीनाममिधाघन्तीनां ओद्धत्यभाजां प्रागएभ्यभाजां राज्ञां समूहा राजकानि |. 
'गोन्रोच्ञो-? (२।२।३९) इत्यादिना वुज प्रत्ययः | तेषामनीकिन्यः सेनास्तास्तां राज 
कानीकिनीनां अरूघुमिमंरुक्तिः उमिमद्धिस्तरङ्गवद्भिः औपतेः कृष्णस्य सेन्येः सम 
सेनाभिः सह अपां समूह आपम्‌ । ‘मिषा दिम्योऽण' (४।२।३८)। आपेन गच्छुन्तीति 
आपगानासुक्तविशेषणविशिष्टानां वारिधेरोघेः प्रवाहेरिव कृतो गुरुतरध्वनिमंहा- 
इवनिः यस्मिस्तन्महद्दोका युद्ध अनियतजयपराअययुद्ध मुहुरासीत्‌ । उपमा । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तमेतत्‌ ॥ ८० ॥ 
इति शरी महो पाष्यायकोळा चळमझ्लिनाथसूरि विरचितायां शिशुपाळवघ- 
काव्यव्याख्यायां सचकषाख्यायामष्टादः सगः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार निरन्तर वेगपूवक दोड़ती हुई एवं उद्धत, राजसमूइकी सेनाओंका, बड़े- 
बड़े तरङ्गोंबाळो श्रीकृष्ण भगवानकी सेनाओंके साथ अत्यन्त कोळाइळके साथ ऐसा 
दोळायुद्ध होने र्गा, जेसा निरन्तर वेगपूवेक आगे बढ़ती हुई नदियोंका समुद्रके बड़े-बड़े 
तरझोंके साथ अत्यन्त कोलाइलके साथ दोळायुद्ध होता है । उ 


विमश--जिस प्रकार बढे वेगसे भागेकी ओर बढती हुई नदियाँ समुद्र के बड़े 
तरङ्गोमे बहुत शब्द करती हुई मिलकर हिछोरा खाने छगतो हे, उसी पा पी 
ताथ आगे बढ़ती हुई शिशुपालपक्षीय राजार्गोकी उद्धत सेनाएँ औकृष्ण मगवानकी सेनाम 
बड़े कोळाइलके साथ दोलायुद्ध करने ( कमी पौछे हटने तथा कभी आगे बढ़ने ) लगी । 
यहांपर शिशुपाल्पक्षीय राजसमूहकी सेनाको नदियोंकी तथा औकृष्ण मगवानूकी सेनाको 
समुद्रकी बमा देकर कबि ने औक्कष्ण मगवानूकौ सेनाका भेष्ट होना सूचित किया है ॥८०॥ 
इस प्रकार "मणिप्रभा? टौकामें 'सङ्कशयुद्धवणेन? नामक अष्टादश सगै समाप्त हुआ ॥१८॥ 
-००>०५००-- ॥ 


२, भयानीईतिप०। २, मरे क को यया २. 'भातोत्तोयेः? इति पा०। 
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एकोनविंशः सगः 

तदेवमष्टादशसगें तुझुळं युद्धमभिघायेदानीमेकोनविंदासगें 

सेन छुश्द्सा चित्रचन्धेन अपिर भाणकः 
अथोत्तस्थे रणाटव्यामसुहृद्वेणुदारिणा | 
तृपाङघ्रिपोघसंघषोदग्निवद्ठेणुदारिणा ॥ १॥ 

अथेत्यादि ॥ अथेवं तुसुळ्युद्धानन्तरं । रणोऽटवीवेस्युपमितसमासः। अग्निव- 
दिति तड्तो पस्य लिङ्गात्‌ । एचसुत्तरन्राप द्रष्टव्यस्‌ । तस्यां रणारव्यामसुद्ददः 
शत्रो वेणवो वंशा इव । 'वेणुमस्करतेजनाः? इति बंशापर्यायेष्वमरः । तान्‌ दारयति 
यस्तेनासुहद्वेणुारिणा वेणुदारिणा बाणास्मजेन नुपा अङघ्रिपाः पादपा इच तेषा: 
मोघाः सङ्घास्तेषां संघर्षान्मर्सराच्छुलेषाछ अझिचषुरिनतुल्यस्‌। “तेन तुक्यस्‌- 
(५।१।११५) इति तुश्यार्थ वतिप्रत्ययः । उत्तस्थे उस्थितस्‌। आवे छिट्‌। अन्न अग्निः 

चत्‌? इति तुल्यार्थेन वतिना धमंथ्यवधाने साइश्यप्रतिपादिना उपमानोपमेयसमान- 
घर्मसाइश्यप्रतिपादकानां चतुर्णा चोपादानाच्चेयमार्थी तद्धितगता पूर्णोपमा। सा 
च रणारश्यादिसमासगतोपसासापेछेति सङ्करः। सगेऽस्मिश्चाष्टभं बुत्तम्‌ । पञ्चमं छघु 
सर्वत्र सप्तमं द्विचतुथयोः। गुरु घष्ट च स्वेषाम्नेतश्छुलोकस्य छक्षणस्‌ ॥? इति तज्ञ 
णात्‌। अत्रैकान्तरक्रमेण यमकाद्यन्यतमशग्दालङ्कारनियमः सवंत्र यथासम्भवमर्थाळ- 
छ्वारश्च । तन्न यमकळक्षणसुक्तं दुण्डिना--'अव्यपेतब्यपेतात्मा ब्याबृत्तिवणंसंददतेः । 
यभष तष्व पादानामादिमध्यान्तगो चरम्‌ ॥ एकह्वित्रिचतुष्पादेय॑सकानां विकदपना। 
आदि्मिध्यान्तमध्यान्त मध्याद्याद्यान्तसवंतः ॥? इति । अत्रेदं समपादान्तं यमकं 
द्विपाद यमकभेदः ॥ १ ॥ 

( पूवं सगेमें घनघोर युद्ध का वणेनकर इस उत्नोसवें सगंमें अनुष्डप्‌ छन्दसे विविध 
चित्रबन्धो द्वारा ढन्दयुद्धका वणेन करते हे. ( शस घनघोर युद्ध होने ) के बाद बनके 
समान थुद्धमें बाँसोंके समान शष्ुओोंको विदीणे ( नष्ट) करनेवाछा वृक्षोकै समान 
राजाओंके समूइके द्वेष ( पक्षा०--परस्परमें रगड़ छगने ) से अग्निके समान, (बाणाइरका 
पुत्र ) वेणुदारी ( युद्ध करनेके किए ) उठा । 

विमर्श--जिस प्रकार वन में बाँसोंको जळाकर नष्ट करनेवाली वृक्ष-समूहको रगड्से 
अग्नि उत्पन्न होती है; उसी प्रकार युडमें शुको मारकर नष्ट करनेवाला राज-समूहके 
द्रोषसे वेणुदारी ( युद्ध के लिए ) उठ खड़ा हुमा ॥ १ ॥ 

आपतन्तममुं दूरादूरीकृतपंराक्रमः । 
बलोऽवलोकयामास सातङ्गमिब केसरी ॥ २ ॥ 
आपतन्तमिति ॥ भापतन्तमाधावन्तमसु वेशुदारिणं दूरात्‌ । ऊरीकृतपराक्रसो- 


४६ शि० 
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इड्लीकृतपौरुषस्तेन । सद्दाबुगतसम्प्रहार इत्यर्थः। बलो बळ्भद्रः केसरी सिंहो मातङ्गं 
गजमिवावळोकयामास । अनयोरिद तदन्तरमिति भावः! अतोऽळङ्कारेण वस्तुष्वनिः॥ 

दौडकर आते हुए इसे ( वेणुदारी को ), दूरसे मदापराकमशाली वलरामजौने 
उत क बा जित वर सिह ( वेगसे सामने आते हुए) हाथीको देखता है । 
( बलरामको सिंह तथा वेणुदारोको हायीके साथ उपमा देनेसे वेणुदारोका बलराम के द्वारा 
शीघ्र मारा जाना ध्वनित होता है )॥ २ ॥ 

॥ एकाक्षरपाद्‌ः ॥ 
जजौजोजाजिजिज्ञाजी तं ततोऽतिततातितुत्‌ | 


भाभो5भोभाभिभूभाभूरारारिररिरीरर: ॥ ३॥ 
जजाविति ॥ ततोञवळोकनानन्तर जजन्तीति जज्ञा योधाः। “जज युद्धे’ पचा- 
द्यच । जजानामोजसा जाता जज्नौजोजा तामाजि जयतीति जजौजोजाजिजित्‌। 
जयते! छिप । जजतीति बाजी योधी । ताउछीएये णिनिः। अतिततानस्युद्धवानति- 
तुदति अतिब्यथयतीत्यतितुत्‌। तुदतेः बिवप्‌। भस्यासेवाभा यस्य स आभो नचन्न- 
कान्तिः । 'नचत्रङृचं भं तारा’ इस्यमरः। नास्ति भीयंषां तेऽभियो निभीकाः तानि- 
सान्गजानमिभवतीति अभीमाभिभुः। क्विप्‌ । तस्याः भासस्तेजसो भूः स्थानस्र 
असीभाभिमूभामुः । अराः सन्त्येषामिस्यरीणि चक्राणि तेः रीणन्ति गच्छन्तीति 
अरिरियो रथाः। “री गतिरछेषणयोः इति घातोः क्विप । तेपां ईर प्रेरण राति अरि- 
रीररो रथिकः । ` लातोऽनुपसगे कः' (३।२।३) अरिः शत्रुवंछ मद्गः तं वेशुद्वारिणमार । 
योदूघुमाससारेत्यथः। ' गतौ’ इति घातोछिंट्‌ द्विभांवे कृते णरि बुद्धिः अभ्या्त- 
स्योरद्स्वे अत आदेः’ ( ७७७० ) इति दीघं पुनः सवर्णदीघः । भिन्नेकाच्चरपादा- 
ख्योऽचुप्रासभेद्‌ः । भाम इस्युपमाचुप्रास यो रेकवाचकानुप्रवेशळच्षणसङ्करः ॥ ३॥ | 
योद्धाओं के पराक्रमसे उत्पन्न युद्धको नीतनेवाळे, अत्यन्त उद्धत (शत्रुओं) को अतिशय 
व्यथित करनेवाले, नक्षत्रके समान कान्तिवाळे ( शुञ्रवणे ), निर्भीक हायियांको पराजित 
करनेवाळे रथारूढ बछरामजो उस ( वेणुदारी ) के साथ युद्ध करनेके छिए चल पड़े ॥ ३ ॥ 
भवन्भयाय लोकानामाकम्पितमहीतलः । 
निघोत इव निर्घोषभीमस्तस्यापत दरथः || ४ ॥ 
भवज्निति ॥ कोकानां जनानां, जगतां च। 'छोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । 
भयाय भचन्संपद्यमानः। अयं जनयब्रित्यथंः । रुषि सम्पद्यमाने च' (बा०) इति 
कलुपेरथंनिदेझाचतुर्थी । आकरिपतमहीतळः। भूकम्प कुर्न्निश्यर्थः। निघोषेण भीमो 
भयङ्करः तस्य बलभद्रस्य रथो निर्घात इघापतद्धाबत । औती पूर्णोपमा ॥ ४॥ 
रोगों ( पक्षा०-संसार ) को भयभौत करता हुआ; भूमिको कम्पित करता हुआ, 


अयङ्कर शब्द करनेवाला ( बलरामजौका ) रय वज्र॒ गिरनेके समान ( युद्धके मैदानमे ) 
दोड़ने लगा ॥ ४॥ 
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रामे रिपुः शरानाजिमहेष्वास विचक्षणे | 
कोपादयैनं शितया मद्देष्वा स विचक्षणे॥ ५॥ 
राम इति ॥ रिपुवंणुदारी आजिमहेडु रणोस्सवेष्विति रूपकम्‌ । “मह्‌ उद्धव 
डरखवः? इत्यमरः । विचचणे प्रगढमे । विचए इति कतंरि ए्युडिति न्यासकारः। 
“्ञक्वनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्य” इति चशिरुः ख्याञादेशाभावः। रामे बलभद्रे 
ारान्‌ आस विक्षेप । अस्यतेछिंट 'अत आदेः? ( ७9७० ) इत्यस्यासदीय सबणे- 
घीघेः। कोपास्स राम पुनं वेणुदारिणं शितया शातया। 'शार्छोरन्यतरस्यास' 
(७४४१ ) इतीत्वस्‌ । मदेष्वा सहेडुणा। “पस्त्री रोप इष्टयो इत्यमरः । विचइणे 
जघान। “दणु हिंसायाप्रः इति घातोः कतरि लिट । अभिन्रलमपादो नाम पादा- 
उ्यासयमझसेद्‌ः । पुवमुचरख्रापि त्रष्टण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्च ( वेणुदारी ) ने युडरूप उत्सवमें चतुर वळरामजोपर वाणको फेक्रा, इसके बाद 
उन्होंने ( वळरामजीने ) तेज बाणसे उसे ( वेणुदारीको ) मारा ॥ ५ ॥ 


दिशमर्कमिबाबाचीं सूच्छोगतमपाहरत्‌ | 
सन्दप्रतापं तं सूतः शीघ्रमाजिबिद्दायसः ॥ ६॥ 
द्शिमिति ॥ मुर्छांगतं रामेबुपातान्सोइसुपगतस्‌ । अत एव सन्दृप्रवापमक्पः 
प्रकाश तं वेणुदारिणमवाचीं दुचिणाँ दिशं प्राम । अत एव सन्दुप्रतापसकमिव 
सूतः सारथिरनूसश्च आजेविंदायपः आकाशादिवाजिविदहाय इस्युपभितलमासः । 
शीघ्रमपाहरदपसारितवान्‌। उपमा ॥ ६॥ 1 
( बलरामजोके बाण लगनेते ) मूण्छित ( भतएव ) प्रतापहीन उत्त वेणुदारोको सूतने 
घुद्धपे उस प्रकार शोध हटा रिया; जिस प्रकार अरुण ( सूयंका सारथि) दक्षिण दिशाको 
ये बुद स्याद्‌ दु्ियाएम दुर ( जस दव) यन्दप्रकाळ्षवाळे स्येको जाकाइसे झीघ्र इटा 
ढेता है ॥ $॥ 
' कृत्वा शिनेः शाल्वचसूँ सप्रभावा चमूजिताम्‌ । 
ससज वक्त्रैः फुल्लाब्जसप्रभा वाचमूजिताम्‌॥ ७॥ 
कृस्वेति ॥ ग्रभावेण सह वतत इति सप्रभाबा मदाडुमावा शिनेः सारयकिपिता- 
सहस्य चमूः सेना । झाइवो नाम चेद्यपक्षो राजा तस्य चमं सेनां जितां कृत्वा । 
जिस्वेधयर्थः । अत पूव वर्मः येनाङ्गविकारः ( २४२० ) इति तृतीया । विका 
सस्यापि बिकारस्बात्‌। फुब्बाब्जस्य प्रकुद्ठारबिन्द्स्य सप्रभा समानप्रमा। 


& छ र > 
` विकासितवऋ। सतोत्यथः। छरजितामुदाराँ वाच सज के यूपमध्मडुप्र इत्यादरच- 


जंगे अगर । जयादेतयः। उपमायमक्यो संघ पक या देस्यर्थः । उपमायमकयोः संसृष्टिः ॥७॥ 
__ १, 'मिवापार्ची सूच्छौ गत? इति पा० । 
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प्रभावशाली 'शिनौ' की सेना 'शास्बः ( शिशुपाळ पक्षकै एक 2८ ) ५ सेनाको 
पराजितकर कमलके समान प्रसन्नमुखवाली होकर ओजस्वी ( “तुमलोग हमारे सामने 
क्या वस्तु दो? इत्यादि ) वचन बोली ॥ ७॥ 
उल्मुकेन हुम॑ प्राप्य संकुचत्पत्रसपद्म्‌ | 
तेजः भ्रकिरता दिद्लु सप्रतापसदीप्यत ॥ ८ ॥ 
उदसुकेनेति ॥ दि तेजः प्रभावं प्रकाशं च प्रकिरता दिडिपता उए्सुकेन भाग- 
चतेन राज्ञा, अळातेन च संकुचन्ती पन्नसंपष्टाहनसंपद + पणस श्र यस्य तसू । 
प्रतापं सपराक्रमं, प्रकटतापसहितं च। बुमं बुसाख्य राजान, डर =. मान्न 
दीप्यत प्रजज्वळे । भावे छछः। अन्नासिघायाः प्रकृताथ नियन्त्ञणातुमकृताथमत॥(त 
निरेच न श्छेषः ॥ ८ ॥ 
हक न प्रभाव ( पक्षा०--प्रकाश को फेळाता हुभा 'उन्सुक?ः ( भीकुष्णपक्षीय राजा, 
पक्षा०.-.अछात अर्थात छुकारी ), सङ्कचित ( कम ) इते हुए वाहनसमूइवाळे ( पक्षा००- 
. सङ्कुचित होती हुई पत्तोंकी सम्पत्तिवाळे ) तथा पराक्रमयुक्त, ( पक्षा०--स्पष्ट सन्तापञुक्त ) 
"हुम? ( शिशुपाळपक्षोय राजा, पक्का०--दृक्ष ) को पाकर अत्यन्त जछने कगा ॥८॥ 
परथोरध्यक्षिपद्रक्मी यया चापसुदायुधः | 
तयै बाचापगमं ययाचापसुदायुधः ॥ ६ ॥ 
पृथोरिति ॥ रकमी सीष्मकात्मजो रुबिसणीञ्राता उदायुध उद्यतायुधः सन्‌ यया 
चाचा पृथों राक्षक्मापमध्यक्तिपत्‌ घिगिदं वृथा कष्टमिति निनिन्द । अपगता सुधयः 
स्यास्तयाऽपसुदा निरुस्साहया तयेव वाचा युधो युद्धादपगममपसरणं ययाच । या 
शाहि पलायमानं शरणागतोऽस्मीति प्राथंयामासेस्यर्थः। याचिसअयपढी ॥ ९ ॥ 
इथियारको उठाये हुए 'रुश्मी? ( रुक्मिणीके भाई ) ने “पथु! राजाको जिस वचनसे 


निन्दा को यी, इषेीन उसी वचनसे उसने युद्धे आागनेकी याचना कौ अर्थात्‌ पहके तो | 


हथियार उठाये हुए रुक्मौने “पथु? राजाको धिक्कारा था, किन्तु बादमें इषरहित होकर 
“युद्धसे मागते हुए मुझे बचाओ? ऐसी याचना करने लगा ॥ ९॥ 
समं समन्ततो राज्ञामापतन्तीरनीकिनीः | 
काष्णिः प्रत्यम्रहीदेकः सरस्वानिब निम्नगाः॥ १०॥ 
सममिति॥ समं युगपश्समन्तत आपतन्तीरागच्छुन्ती राशां चेद्यपदाणामनी- 


किनीः सेनाः । कुष्णस्यापर्यं युसान्‌ काष्णिः प्रधरनः 'अत धन’ (४।१।९५) । निर्नग्रां _ 


नबीः सरस्वान्समुत्र इनेको5सद्दायः प्रत्यग्र हीरप्रत्यवदरो्च ॥ १०॥ 


एक साय सब भोरसे आती हुई राजाओंकी सेनार्भोको औओक्कुष्ण भगवानूके पुत्र: प्रद्यम्न' | 


चे भकेला हो उस प्रकार रोका, जिस प्रकार सब ओरसे भाती हुई नदियोंको अकेला 
समुद्र रोकता हे ॥ १० ॥ ह रा | 
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द्घानेधेनसाद्दशय लसदायसदंशनेः । 
तत्र काञ्चनसच्छाया सस्र्जे तेः शराशनिः ॥ ११॥ 
दघानेरिति ॥ छप्तन्ति आयसान्ययोमयानि दंशनानि वर्माणि येषां तेः। 'तनुन्न 
चसे,ईंशनस” इत्यमरः । अत एव घनसाइश्यं काण्ण्यान्मेघपाम्यं दुघानेस्तेः सेनिकः 
तन्न काष्णौं काञ्चनसस्छाया सुवर्णवर्णा शर एवाशनिः विद्यत्‌ ससजे उत्सृष्टा । उप- 
भारूपकयोः संसृष्टिः । ओच्ृववणबिरहाश्विरौधय चित्रमेदः छब्दालझ्टारः ॥ ११ ॥ 
शोभमान छौहमय कवर्चोवाळे (अतएव) मेधकी शोमाको धारण करते हुए उन सेनिकोने 
उस 'प्रथम्न? पर सुवणेके समान कान्तिवाले (चमकते हुए) बाणरूपी वज्र फेंका ॥ 
थय | के 
नखांझुमञ्जरीकीणीमसो तरुरिवोच्चकः | 
बभौ बिभ्रद्धनुःशाखामघिरूढशिलीसुखाम्‌ ॥ १२ ॥ 
नखेति ॥ नखांशयो मक्षये इव ताभिः कीणां ब्याप्ताम । अधिरूढाः शिछीसुखा 
बाणाः, अळयश्च यस्यां तास्‌ । “अछिबाणो शिलीसुखो' इत्यमरः । घचुग्शाखेव तां 


विश्वद्सो काएिणरुचक्केर्ञ्जतस्तदरिव घभौ । तदरिवेति लिङ्गात्सवंत्रोपमितसमासः। | 


शिळीसुखेति श्ठिष्टविरोषणेयसुपमा ॥ १२ ॥ | 

मञ्जरियोंके समान नख-किरणोंते व्याप्त, जिसपर बाण ( पक्षा०--अमर ) स्थित हें 
ऐसी, शाखाके समान पनुषको धारण करता हुआ यह “प्रचम्न' उन्नत बृक्षके समान शोमने 
छगा अर्थाद्‌ लिप्त प्रकार मञ्जरियोसे व्याप्त, मौरे जिसपर बेठे हें ऐसी डालीवाळ। ऊँचा पेड़ 
शोमता है; उसो प्रकार नख-किररणोसे ब्याप्त बाणको चढाये हुए घनुषको घारण किये वद 


' “प्रद्युम्न? शोम रदा था॥ १२॥ 


प्राप्य भीममसौ जन्यं सौजन्यं दघदानते | 
विध्यन्सुमोच न रिपूनरिपूरान्तकः शरः ॥ १३॥ 
प्राप्येति ॥ अरिपूगानां शज्रुसङ्कानामन्तकः अरिपूगान्तकोऽसौ कारिणः सीमं 
सषंकरं जन्यं युद्धं प्राप्य । 'युद्धमायोधनं जन्यम्‌’ । इत्यमरः। थानते नग्न सौजन्य 
सौहार्द दधत्‌ न तु विध्यन्‌। “न क्लीबं न कृता्ळिम? ( मदु? ७९१ ) इति 
निषेधादिति भाषः । रिपुन्प्रतिपद्यान्‌ शरविध्यन्प्रहरन्‌ न सुमोच । न ररक्षेत्यथः । 
संदेशयसकसेदः ॥ १३ ॥ 
शघु-समूहको नष्ट करनेवाले इस 'प्रचुम्न' ने भयङ्कर युद्धको प्राप्तकर नग्न (शरणमें आये 


हुए श १ अर्थात शरणागतको नहीं मारा और झघुओंको बाणासे 
ज “र छोड़ो अवाद खे हुए शचुर्भोको बाणोसे वेषकर मार दी डाळा॥ 


कृतस्य सबिर बा पुरः। 2 
अनेकस्य चकारासौ बाणबोणस्य खण्डनम्‌ ॥ १४ ॥ व्र 
कृतस्येति ॥ असौ काष्णिः सव॑द्षितिपेविजयाशंसया विजयाकाछुया पुरो 
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कुतरय नियुक्तरय प्रयुक्तस्य वा अनेकस्याने काकिनः । ससहायस्येत्यथः ] अन्यन्नाने- 
कस्य घहुसंस्यस्य खाणस्य बाणासुरस्य एारजातस्य च बाणः खण्डन छेद चकार । 
अन्न बाणयोहंयोरपि प्रकृतरवास्केवलप्रकृतयोः श्लेषः ॥ १४॥ 
इस पप्रध्यम्न' ने सब राजार्थोके द्वारा विजय की आशासे आगे किये गये बडुसङ्गथक 
(पक्षा५--सद्दायकयुक्त) बाण (पक्षा०--वाणासुर) का बार्णोसे खण्डन कर दिया ॥ १४॥ 
या बभार कृतानेकमाया सेना ससारताम्‌ | 
धनुः स कर्षन्‌ रहितमायासेनाससार ताम्‌ ॥ १५॥ 
येति ॥ या सेना कृतानेकमाया कृतबहुकपटा सती ससारतां सारवत्त बभार 
तो सेनां स कार्पिणः घुः कपन्‌ । घनुषा विध्यन्नित्यथः । आयासेन रहितमनायासं 
यथा तथा आससार । अभियुछवानित्यर्थः । बाण मडकत्वा तरसेनां बभज्ञेत्यथः ॥ ` 
भनेक प्रकारका कपट करनेवाली जो सेना बळवती हो गयी थी, उस सेनाको धनुष | 
खींचते हुए उस 'प्रचुम्न” ने अनायास ( विना विशेष उद्योग किये छी ) निस्सार ( निबेळ ) 
बना दिया ॥ १५ ॥ 
ओजो महौजाः कृत्वाधस्तत्क्षणादुत्तमोजसः । 
कुवैज्ञाजावमुख्यत्वमनमज्चास मुख्यताम्‌ ॥ १६॥ 
ओज दृति ॥ महौजा महाबळ: प्रद्युम्न उत्तमौजसो नाम राज्ञः ओजस्तत्णाढे: 
वाघः कृस्वासिभुय आजौ युद्धे असुरूयत्वमप्रघानस्वं कुवन्‌ , अथवा अञुख्यत्वसमु- 
शयार्थस्वे तन्नाम्नः कुर्वन्‌ नास निजं प्रद्यस्ननामधेयं सुख्यतां प्रधानतां प्रसिद्धार्थता 
व्वानयत्‌। प्रकृष्ट चुग्नं बळं यस्येति प्रद्यम्न इति स्वामी ॥ १६ ॥ 
महाबली "पर्य म्न? ने 'उत्तमौजा? (उत्तम बळवाळे) के वलकों शीघ्र ही नीचाकर युद्धमें 
इसे अप्रधान बनाते हुए अपने नामको मुख्य (प्रकृष्टटअधिक बरवाला) बना दिया ॥ १६ ॥ 
'दूरादेव चमूमेल्लेः कुमारो हन्ति स स्म याः। 
न पुनः सांयुगीं ताः स्म कुमारो हन्ति सस्मयाः ॥ १७॥ 
दूरादिति ॥ स ङुमारः प्रस्नः सस्मयाः सगर्वः याद्वसूरदूरादेव मदलेबाणवि- 


शेषेहॅन्ति स्म जघान ताश्चम्वः पुनर्भूयः संयुगस्येमा सांयुगी कु पृथ्डीं। रणसुचमि- . | 


त्यथः । 'गोन्ञा ङुः एथिवी पृष्दी? इत्यसरः। न आरोहन्ति स्स नाङढाः ॥ १७॥ 
वह कुमार ( 'प्रचुम्न' ) दरं करनेवाली जिन सेनाओंको दूरसे ही भालोंसे मारा, बे 
सेनाएं फिर युको भूमिमें नहीं आया अर्थांत युद्धके मेदानसे भाग गयीं ॥ १७ ॥ 


निपीड्य तरसा तेन मुक्ताः काससनास्थया | 
उपाययुविल्ञक्षत्ब॑विद्विषो न शिलीसुखाः॥ १८॥ 


१. "षः € क्षुणा-? इत्ति पा० | २. ““लक्ष्य-? इति पा०। 
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निपीड्येति ॥ तेन प्रद्मम्नेन तरसा बळेन कामं निपीड्य अनास्थयानादरेण 
सुकाः । 'आर्ता न परिहन्तब्या” इति निषेधेनावध्या इति जीवन्तो सुक्ता इत्यर्थः । 
अन्यन्न क्षिस्ताः विद्विषो विळक्त्वं सन्नपत्वमाययुः। 'विळकस्तु न्रपान्विते! इस्यमरः | 
शिलीसुखा बाणास्तु विलक्षरवं छक्षअष्टर्व॑ नाययुः । अन्न द्वयोरपि विलद्वणत्वयोर- 
भेद्दाध्यचसायादयं व्यतिरेको विद्विषां शिलीमुखानां च प्रकृतत्वाक्तत्ययोंगितौ- 
पस्याश्रित इति संकरः ॥ १८ ॥ 
उस 'प्रथ् म्न’ के द्वारा वळ्पूवक सम्यक प्रसारसे पौडितकर ( युद्धमें पीडितोंको मारना 
निषेध है? ऐसा सोचकर ) अनादरसे छोडे गये शशु विल्क्ष ( लज्जित ) हो गये; तथा 
००३८ पीडितकर अनादर ( उपेक्षापूवंक ) छोडे गये बाण विछक्ष ( लक्ष्यभ्रष्ट ) नहीं हुए ॥ 
तस्याबदाने: सम्रे सदसा रोमहषिसिः | 
सुरेरशंसि व्योमस्थेः सह सारो महषिभिः ॥ १६ ॥ 
तस्येति ॥ समरे तस्य प्रचग्नस्याववानेरत्युग्रकर्मभिः करणः सहसा सद्यः रोम" 
हषिभिः रोमाञ्चवद्धिः व्योमस्थेः सुरेः मद्दर्षिभिः सहृ साधं सारो बळमशंसि 
इांसितस्‌ ॥ १९॥ 
युद्धमें उस 'प्रद्नम्न? के अत्यन्त उभ कार्यो से सहसा दृष्ट पुलकित आकाशस्थ देवोने 
ऋषियोंके साथ ( इसके ) बढको कद्दा अर्थाद्‌ 'प्रदुग्न? के बलको प्रशंसा को ॥ १९ ॥ 
सुगन्धयद्दिशः शुअ्रमम्लानि कुसुमं दिवः। 
भूरि तत्रापतत्तस्मादुत्पपात दिं यशः ॥ २०॥ 
सुगन्धयदिति ॥ दिः सुगन्धयत्‌ सुगन्धाः ङुवंत्‌। सुगन्धात्‌ “स्करोति? 
( ग०) इति ण्यन्ताज्लरः शश्रादेशः । शुक्ल घवळं अम्लानि स्ळानिरहितं भूरि 
प्रभूतं कुसुम दिवोऽन्तरिषञात्तत्र प्रयम्ने अपतत्‌। तस्मारप्र्मम्नाद्श्ः पूर्वोक्तशुणयुक्त 
दिचमन्तरिच्त प्रति उस्पपात । अत्र दप्रद्मरनयोः ङुसुमयश्षोभ्यामन्योन्यो पस्कारजः 
ननादन्योन्याळङ्कारः। “परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌? इति रचक्षणाव्‌॥ २० ॥ 
दिश्चार्ओको सुरभित करता हुआ, शुम्र ( श्वेत वणे ) तथा मलिनतार्‌हित बहुत-सा 
पुष्प स्वर्गसे उस 'प्रयम्न' पर गिरा और दिश्ञाओंकों प्रकाशित करता हुआ; शुअवण एव 
मलिनतारहित बहुत-सा यश उस 'प्रय म्न से आकाशको गया अर्थात देवाने “प्रच म्न? के 
ऊपर पुष्पवृष्टि को और उसका यश स्वगे तक फेल गया ॥ २० ॥ 
सोढुं तस्य द्विषो नालसवयोधरवा रणम्‌ । 
ऊना यशश्च द्यामपयोघरवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
सोहुसिति ॥ अपगता अयान्निवृत्ता योधानां रवाः सिंहनादा येषां ते अपयोः 
घरचा द्विषः चात्रबः तस्य काष्णेः रणं सोढं नाळमशक्ताः। अत पुच यशश्च अविः 
१. 'झुकछ--? इति पा० । ~ 


क 
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माने पयोधराणां चारणं मेघप्रतिघातो यस्य तत्‌ अपयोधरवारणं सत्‌ द्यामूणनाव । 
सेघमण्डळं ग्यतिळछ्घथ स्वर्गमाच्छादयामासेत्यर्थः । ऊर्णोतेळिंट । "अजादे ष्वितीयस्यः | 
( ६१२) इति द्वितीयस्याचो द्विर्भावः । चुवद्भाचादाउप्रतिषेधः । यमकचाक्याथ- 
हेतुककाष्यलिङ्गयोः संसृष्टिः ॥ २१ ॥ | | 
( भयसे ) सिंहनाद नहीं करनेवाले शघ्ु उस 'प्रथुम्न? के युद्धको नहीं सह सके? (अत 
एव उस 'प्रच्‌ म्न'के) यशने मेघ-मण्डळ को छांषकर स्वगेको आच्छादित कर छिया अर्थात्‌ 
स्वगेमें ब्याप्त हो गया ॥ २१ ॥ | 


| 
| 
केशप्रचुरलोकस्य पर्येरकारि विकासिना | | 
| 


FSD SY “>. 


शेखरेणेव युद्धस्य शिरः कुसुमलच्मणा ॥ २२ ॥ 

केशेति ॥ विकासिना विविधमार्गचारिणा, विकस्वरेण च कुसुमळचमणा पुष्प" 

केतुना प्रद्युग्नेन, अन्यन्न कुसुमचिह्नेन । तन्सयेनेत्यथः | केशवरप्रचुराः प्रभूता ळोका 
जना यस्मिस्तस्य युद्धस्य शिरोऽमप्र भूमिः, अन्यत्र केशः प्रचुरस्य केशाढ्यस्य छोकस्य | 
खनस्य शिरः मूर्धा शोखरेणापीडेनेव । शिखामाल्ये नेवेत्यथेः । ‘शिखास्वापी डरे खरो? | 
इस्यमरः। पयस्कारि परिष्कृतम्‌ | सूषितमिभ्यर्थः । परिपूर्वार्करोतेः कमणि छिद्‌ 
“सम्पयपेम्यः करोतौ सूषणे’ इति सुढागमः 'अड्भ्यासव्यवायेऽपिः ( बा०) । 
इति नियमात्‌ “प्ररिनिविम्यः-? ( ८३७० ) इत्यादिना षरवे सिवादीनां वाद्ण्य- ' 
वायेऽपि’ ( ८।३।७१ ) इति विकएपः। उपमा ॥ २२॥ | 
` अनेकविष पैंतरा बदळनेवासे पुष्पकेतु ( प्रचम्न ) ने बाछांके समान बहुत (भगणित) | 
छोगोवाळे युदूषके अग्रमागको उत्त प्रकार विभूषित कर दिया, जिस प्रकार विकसित पुष्पोंसे ; 
बने हुए शेखर ( मस्तकमें घारण करनेयोग्य माछा ) से बाछोंसे व्याप्त किसी व्यक्तिका | 
शिर भूषित होता है ॥ २२॥ | 


सादर युध्यमानापि तेनान्पनरसादरम्‌ । 
सा द्र प॒तना निन्ये हीयमाना रसादरम्‌ ॥ २३॥ 


सादरमिति ॥ सादर साभिनिवेश युध्यमानापि सम्प्रहरन्त्यपि अरं हुतम्‌ । 
हठादिति यावत्‌ | रसाद्रणे रागात्‌ होयमाना अपक्ृष्यमाणा । प्रद्मग्नमहिस्नेति 
आवः। अत पुवात्र विरोधाभासो5लछछ्वारः । जहातेः कर्मणि छिरः शानजादेशः । 
सा पूतना चद्यसेना तेन भ्रदयम्नेन अन्येषां तटस्थानासपि नराणां सादं निश्चेता 
राति ददातीति अन्यनरसादरम्‌ । 'आतोऽनुपसगे क/( ३।२।३) इति कप्रत्ययः । 
दुरं भयम्‌ । 'दुरोऽञ्धियां सये श्भ्ने इस्यमरः। निन्ये नीता । नयतेः प्रधाने कर्मणि 
छिट्‌। 'प्रधानकमण्याब्येये छादीनाहुडिकमंणास्‌ इति वचनात्‌ विरोधामासयस- ` 
कयोः संघृष्टि॥ २३॥ | 
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एकोनबिशः सर्गः ७२६ 
अभिनिवेशपूवेक युद्ध करती हुई मो, शीघ्र ही युद्ध के अनुरागसे रहित अर्थात्‌ युद्ध 


करना नहीं चाइती हुई उस ( शिश्लुपाळकी ) सेनाको, उस 'प्रधम्नश्ने दूसरों ( तटस्थ-- 


युद्ध नहीं करनेवाको ) को निश्चेष्ट करनेवाले मयसे युक्त कर दिया ॥ २३ ॥ 
इत्यालिङ्गितमालोकय जयलदम्या झषध्वजम्‌ | 
ऋट्धयेव क्रघा सद्यः प्रपेदे चेदिभूपतिः ॥ २४ ॥ छ 
इतीति ॥ इतीत्थे जयळचम्या आढिङ्गित झषध्वजं मप्स्यकेतुँ प्रयुम्नस । 'पृथु- 
शोमा झषो मत्त्यः इत्यमरः । आलोक्य सद्यः कृया सपल्न्यागमात्कोपितयेवेत्यु” 


स्मेच्चा । क्रधा प्रद्॒र्नाश्रितया सषा कर्ष्या चेदिसूपतिः पेदे प्रातः तं बिहायेति 
झेषः । कामिन्यः प्रायेण साहसिक्यः सपरनीगन्धमसहमानाः सद्यः पुरुषान्तरमाश्र- 
यन्त इति आवः । विज्ञयिने प्रथरनं इष्ट्वा सद्यश्वेथश्चुकोपेत्यथः ॥ २४॥ 


इस प्रकार (१९।१०--२३) विजयश्रीसे आलिक्षित मौनकेतन ( 'प्रधम्न ) को देख" 
कर मानो तत्काळ क्रोधने शिशुपाळको प्राप्त किया अर्थात्‌ प्रध मन! को विजय करते देखकर 


'शिशुपाल शीघ्र हो क्रुध हो गया ॥ २४ ॥ 


अहितानभि वाहिन्या स मानी चतुरङ्गया । 
चचाल वल्गत्कलमसमानीचतुरङ्गया ॥ २५॥ 
अहितानिति ॥ मानी असिमानवान्‌ स क्ुद्धश्वेच्ः वदगन्तः प्छवमानाः करभः 
समाः कळभप्रमाणाः अत एवानीचा उच्चास्तुरञ्चा यस्यां तया वट्परक्ृछ मसमानीच- 


-तुरङ्गया । चस्वार्यङ्गानि हस्त्यादीनि यस्यास्तस्या चतुरङ्गा वाहिन्या करणेन 


साहितानसि झन्रन्प्रति चचाळ । कठभसमेत्युपमा यमकेन संख॒ञ्यते ॥ १५ ॥ 
नभिमानी वह (कुड शिश्चुपाळ) चछते इए एवं हाथीके समान ऊँचे घोड़ोंवाली चतुः 


-रङ्गिणो (इयदल, पेदल, र॒थदलू और गदल) सेनाके साथ शघुओंको लक्षितकर चल पढ़ा ॥ 


अथ कळापकेन सेनां वणेयति-कलापकस्‌-( २६-२९ ) 


चे । | 
ततस्वतघनुमोंवीविस्फारस्फार नह | Re 
तूर्तैयुंगक्षये' क्षुभ्यदकूपारानुका र 
ततस्ततेत्यादि ॥ ततश्येद्यचळनानन्तरं ततानामाङृष्टानां घजुमोर्षीणां बिस्फारः 
-स्फाराः प्रमूता निःस्वना येषां ेस्तूर्यः युगचये कल्पान्ते चुभ्यन्तसुद्वेजञस्तमकूपार 
मचुकरोतीति तदचुकारिणी सा सेनेत्युत्तरेणास्वयः । उपमा ॥ २६॥ 
भोक (क्र इ. शिशुपालके युद्धाथै चलने) के बाद आकृष्ट की गयी धनुर्षोकी डोरियोंके 
-टड्कारोसे बढ़े हुए ध्वनिवाले बाआओसे, प्रलयकाकमे झ्ुब्ध समुद्रको अनुकरण ( सल 


कोढाइर) करतीइु-॥२६॥ ना 
१. ०7. क्षे क्षुभ्य-? इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७३० ' शिशुपालवधम्‌ 
॥ सरवेतोभद्रः ॥ 


स कार ना नार कास 
का य सा द्‌ द्‌ सा य काँ! 

र सा ह वा वा ह सा र 

ना द॒ बा द द॒ वा द ना॥२७॥ 


ना | र | का | ख 


द | सा! य | का 





बा।ह सा! र 
द| वा द [ना | 
द | चा द्‌ | ना 
चा| इसार 
दु | सा| य | का 








सकारेति ॥ पुनः कीइशी । 'कारो वधे निश्चये च बळे यत्ने रतावपि' इति 
विश्व: । सकाराः सयत्नाः सोस्साहाः नाना नानाविधाश्च ये आरा अरीणां समूद्दाः । ! 
'भिचादिस्योऽणः ( 8३३८ ) । तेषां कासा गतिभेदाः काया विग्रहाद्म तेषा सादं 
दुदृतीति सादंदाः नाशकारकाः सायका यस्यां सा तथोक्ता । रसेन रागोणाइवो यस्याः 
सा रसाइवा। रणरागिणीस्यर्थः। दाहसाराणां वाहश्रेष्ठानां ये नादा हेषादिघोषास्तेषां 
वाद कलहं ददतीति वाद्दानि तेः सह कलहायमानानि वादनानि वाद्यानि यस्याँ 
खा वाहसारनादवाददवादना । तूयतुल्यवाहघोषेत्यरथः। अत एव तेषां तुल्यतोक्तेः 
रतिशयो क्तिः सर्वतो अमणात्‌ संतो मद्गाक्यश्चित्रवन्धः। अत एव दण्डी-'त दिष्टं 
सवंतोभद्ं अमणं यदि सरवतः? इति । उद्धार स्तु-चतुःषष्टिको ष्ठे चतुरङ्गघन्धे क्रमेणा- 
चपश्चिचतुष्टये पादुचतुष्फ विलिख्यानन्तर पङ्किचतुष्टयेऽप्य्ः क्रमेण पाद'चतुष्टय- 


छेखने प्रथमासु चतसश प्रथमपादः संतो वाच्यते । एवं 
ख । एवं द्वितीयादिषु द्वितीय 


उत्साइयुक्त अनेकविष शइ-समूहोंके गत्ति-विशेष तथा शरीरोंको नाशक बार्णोवाळी, 


-अडाचुरागिणी भोर श्रेष्ठ घोड़ोंके ( ढिनहिनाइट आदि ) ध्वनियोंके समान बानार्ओोके . | 


अवनियोंवाछी ॥ २७॥ 
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एकोनविशः सग: ७३१ 


लोलासिकालियकुला यमस्येव स्वसा स्वयम्‌ । 
चिकीषुरुज्लसल्लोहबमेश्यामा सहायताम्‌ ॥ २८॥ 
छोळेति ॥ छोछान्यसीनामेच काछियानां कृष्णसपंथिशेषाणां कुछानि यस्याँ 
सा उच्चसद्विळोहवर्मभिरयःकच्केः श्यामा अत एच यमस्यान्तकस्थ सहायतां 
आतृस्नेहादस्मिन्सेनासंहारे साहाव्यं चिकीषंः स्वयं साच्ारस्वसा तस्येच मरिनी 
यसुनेव स्थितेस्युसप्रष्षा ॥ २८ ॥ ४ 
चञ्चल खड्गरूप काळिय (“कालिय” नामक कृष्णसपंविद्वेष ) के वंशवाली तथा उछ- 


सित द्ोते हुए ळोद्देके कवर्चोसे श्यामवर्णवाली ( अत एव ) बहन होनेके नाते सेनाके 
संहार करनेमें यमर'जकी सहायता करती हुई साक्षात बहन ('यसुना') के समान स्थित ॥ 
॥ मुरजबन्धः ॥ 
सा से ना ग म ना र म्मे 
र से ना सी द्‌ चा र ता। 
र ना ट ज ना म त्त 
र स ना म या॥ २६॥ 


ना गा 





सेनेति॥ त देनांदः सिंहनादो येषां ते जना यस्यां सा तारनादुजना 
स अव्यथा at सेना मत्ता धीरा सहुष्टाश्च नागा छ परिमल्कमणि 
दस्तथा गमनारम्भे रसेन रागेण अनारता अविरता आसीत । अवि व 
ढिस्यर्थः । सुरजबन्धः । तस्योद्धारस्तु-- तिये he नवोध्च किक 
अश्टकोष्ठाक्षतज्तः स्थुस्तासु श्लोक॑ लिखेप्क्रमात ॥ तन्नाद्यद्वन्नितु्यासु तुथ जि 
पदक्तिषु । आदयहवित्रिचतुःपञ्चपदसप्ता्टमकोष्ठगः । हर्यते प्रथमः पादश्चतुय > 
हि । चतुथपडक्तिप्राथभ्यारप्रथमाव घिवीइणात्‌। द्वितीयादाचाद्यचिश्योितुय सितुरी” 


यके । तुर्यत्िद्योस्तुतीयाथे बरष्ष्योऽडमिद्वितोयकः ॥ तृतीयो5दरघरिद्रितीयारत्ये भाच 
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७३२ शिशुपालबधम्‌ 


सप्तमषष्ठयोः । हिन्रिपश्चमयोस्तुयंष्ठसष्षमयोः क्रमात्‌ । तृतीयान्त्ये च रूचयो5यम- 
थान्यः क्रम उच्यते ॥ आद्यन्स्ययुग्मयोः पड'क्तथोधिन्त्यो गोमून्रिकाक्रमः । इस्वकं 
द्वितयं दे च हुयमेकमिति क्रमाद्‌ ॥ यद्वा 'द्वितयमेक च हृयसेकं द्यं पुनः । स्वपः 
ङखतप्रकमादेव विन्यासद्वितय भवेत । यद्वा प्रथमतुर्याङघ्री स्वपद॒क्तयोस्तद नुक्र- 
मात्‌ । द्वितीयो5डध्रिट्विंतीयस्या क्रमा दाद्यचतुष्टये ॥ व्युस्क्रमाच्च॒ तृतीयस्यामाद्यसेष 
चतुश्ये। उ्युरक्रमेण द्वितीयस्यां तृतीयस्यां मेण च ॥ दृष्टव्यो डि तृतीयोऽङघ्रिर- 
न्स्यकोष्ठ चतुछ्ये । विन्यासमेदास्स्वन्येऽपि सन्त्येव बहवोऽत्र दि॥ विस्तरात्त॒ न 
छिख्यन्ते स्वयमूह्या विचछणेः ॥? इति कळापकस्‌ ॥ २९॥ 
अत्यन्त उच्चनाद अर्थात्‌ सिंहनाद करनेवाले लोगों ( सेनिकों ) वाली, पीडाशून्य वह 
सेना मतवाळे तया धीर हाथियाँसे युक्त गमन करनेके भारम्ममें ( युद्धविषयक ) भनुरागसे 
विरत नहीं थी अर्थात्‌ युद्ध करनेके लिए उत्साइयुक्त थो ॥ २९ ॥ 


धूतघौतासयः प्रष्ठाः प्रातिष्ठन्त क्षमाश्वताम्‌ | 
शौयीनुरागनिकषः सा हि वेलानुजीबिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 


धूतेति ॥ चभासतां राज्ञां प्रतिष्ठन्त इति प्रष्ठा अग्रेसराः। 'सुपि स्थः’ (३।२।४) 
इति कप्रत्ययः । भ्रष्ठोऽप्रगामिनि? ( ८।३।९२ ) इति षस्वे एत्व्‌ । चूताः कम्पिता 
घौता उत्तेजिता असयो यस्ये घूतधौतासयः सन्तः प्रातिष्ठन्त प्रस्थिताः । 'समवप्र- 
विभ्यः स्थः ( १।३।२२ ) इति तङ। सा वेळा अनुजीविनां शखज्ीविनां शौयाचुरा' 
रायो: पुरुषकारस्वामिभक्तयोनिकषः परी क्षास्थान हि । अतो$ग्रे स्थातब्पस्‌ । अन्यथा 
भीर्स्वं स्वामिद्रोहश्च स्यातामिति भावः। वाक्याथेहेतुछं काश्यलिङ्गस्‌ ॥ ३० ॥ 

राजार्भोमे अग्रगामी ( ञ्रवीर ) लोग तेज किये हुए खडगोंको कम्पायमान करते 
हुए चले, क्योकि वह समय शख्धारियोके छिए पराक्रम तथा रुवाभिविषयक भक्तिकौ 
परीक्षाका था ( अत एव इस समयमे जो आगे नहीं बढ्ता, वह कायर तथा स्वामिबिरोषी 
समझा जाता ) ॥ ३० ॥ | 


दिवमिच्छन्युधा गन्तुं कोमलामलसम्पदम्‌ | 
दघी दघानो5सिलतां को5मलामलसम्पदम्‌ ॥ ३१॥ 
दिवमिति ॥ युधा युद्धेन को मळाश्चारवः अमलाः शीतोष्णादिदो षर हिताः सम्पदो 
यस्याँ तां कोमलामळसर्पद्‌ दिवं स्वरा गन्तुमिच्छुन्‌ कः पुमान्‌ अमळां घौतामशि- 
छतां. दधानः अलसं पदं दुघो । सोऽपि निःशङ्कमाक्रमतेत्यथंः । अत्र स्वगेंच्छाया 
विशेषणगत्या निःशङ्कप्रस्था नहवेतुस्वात्काभ्यछिङ्ग तद्यमक्रेन संसुज्यते ॥ ३१ ॥ 
युद्धसे अर्थात्‌ युद्ध करके चुन्दर तथा (शीत-त।प भादि ) दोषोंसे रहित सम्पत्तिवाळे 
१. घोतधारा--? इति पा० । 


= 
है 
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. एकोनर्विशः सगोः ७३३ 
स्वरको जाना चाहता हुआ कोन वौर चमकती खड्गरताको ग्रहण करता हुआ आसः 
युक्त होकर पेर रखेगा ! अयाँत्‌ कोई नहीं ॥ ३१ ॥ 


कृतोरुवेगं युगपह्टयजिगीषन्त सेभिकाः । 
विपक्षं बाहुपरिघेजङ्गाभिरितरेतरम्‌॥ ३२ ॥ 


` क्ृतेति॥ सेनायां समवेताः सेनिकाः सँन्याः । सेनायाः पाक्तिकष्ठक्‌। बाहुभिः 


परिचेरिव बाहुपरिघेः वाइुदण्डेः विपक्ष भन्नु जज्लामिः प्रसुतासि: । “जङ्का तु प्रसुता’ 
इत्यमरः । इतरेतरमन्योन्यं सयूथीयमेव कृतं ऊशमंहातुर्योश्च वेगो यस्मिन्कमणि 
तद्यया तथा युगपद्वदधजिगीपन्त विजेतुमेच्छुच्‌ । अहमहमिकया योडुमघावजित्यर्थः। 
चिपूर्वाजायतेः सन्नन्ताजलडि 'पूर्ववस्सनः' ( १।३।६२ ) इत्यात्मनेपद॒स । अन्न विपछः 
सयुथयोर्षाहुङ्कयोश्च प्रकृतरवास्केवलप्रकृतास्पदा तुल्ययोगिता ॥ ३२ 0 

सैनिकछोग परिधके समान बाहुओंसे शको तथा जक्वार्थोसे परस्पर (अपने पक्षवार्ळो). 
को वेगपूर्वंक एक साथ जीतना चाइते थे अयांद शुको तो परिघतुश्य बाइसे ळड्कर या 
दाख चलाकर जीतना चाहते ये और जद्वाओसे स्पर्ापूवंक अपने पक्षवाळे सेनिकोंसे आगे, 
बढ़कर परस्परके सैनिकोको दी जीवना चाइते ये ॥ १२ ॥ 


धाहनाजनि मानासे साराजावनमा ततः । 
मत्तसारगराजेभे भारीहावज्जनध्वनि ॥ ३२ ॥ 
वाहनेति ॥ ततोऽनन्तरं सानसमिमान अस्यति छिपतीति तस्मिन्मानासे परा” 
हृङ्कारहारिणि । कमंण्यण। सत्ताः सारगा बछमाजश्र राजेसा नुपगजा यस्मिन्मस- 
सारगराजेमे साराजो श्रेष्ठयुद्धे। आजे पुडिङ्गता शेया । भारी भारवान्‌ पूर्ण इदा" 
वतासुत्साइवतां जनान । *वनिर्यस्मिस्तत्‌ भारी हावज्जननध्वनि यथा तथा ल मती 
स्यनमा अभडुरा । पचादजन्तेन नब्समासः। चाना निर्वाहयितुस्वसर a या? 
अन्यो युच' ( ३।३।१०७ ) अजनि जाता । सेनिकानामित्यथात्सिद्धम्‌ । जनेः 
लुकि दीपजन-' ( ३१६१ ) इत्यादिना चिण्‌ ॥ ३३ ॥ 5 
गद्‌ ( शुभोके ) अभिमानको नष्ट करनेवाले एवं मतवाळे तथा बकबान्‌ गज- 
न he हाथियों, या-- मदोन्मत्तोके पळको gs ह 
वाळे ) मह्दायुद्धमै उत्साइसे युक्त लोगोंके सिश्नादके साथ-साथ सक व 
( निष्फळ होने ) वाळा सैनिकोका कार्य हुम्ला) ( ला र ब द क 
संछग्न वीर छोंगोंके ध्वनि ( कळरव या-'मारो, पकढो, आगे ब ed [ 
साथ-साथ सेना नन्न नहीं इरे, किन्तु स्का डटकर सामना ७. a 
चिमशं=-इसी इछोकको प्रतिछोमसे ( उछटकर ) अभिम (१९।३ क दो जाने 


यह“इलोकप्रतिकोम' नामक यंमकालड्वार दे ॥ ऐ३॥.,. 
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णतरप्रातिकोम्येन श्कोकान्तरमाह-- 
` ` ॥श्लोकमप्रतिलोमयमकम्‌॥। 


निष्वनउजबहारीमा भेजे रागरसात्तमः | 
तततसानबजारासा सेना मानिजनाइवा ॥ ३४ ॥ 
निष्वनदिति ॥ निध्वनन्तो इंइन्तो जवा अवचाः हारिणो सनोह्राश्चेमा ब्ज 
सा निध्वनज्वहारीमा । ततो विस्तुतो मानवजो मनुष्यज्ञातः आरासः ke 
यस्यां सा ततमानवजारासा मानिनां मानचतां जनानामाइचो यस्यां सा सानिलः 
नाइवा सेना रज्यतेऽनेनेति रागः क्रोधः स एव (सस्तस्माद्वागरसात्‌ तसो सोहं 
सेले । क्रोधान्धाजनीत्यथंः । अन्न प्रातिलोम्येन पू्चरळोका वृत्तेः र्लोकप्रतिलोमय- 
अक्कम्‌ । तदुकतं बुण्डिना- आवृत्ति: हान पादार्घश्छोकगोचरा । यमकं प्रतिः 
तळोममिति स्टुतस्‌ ॥' इति ॥ ३४ ॥ 
म वेगयुक्त iE हाथिर्योवालो, बढ़े हुए मलुष्योत्पन्न कळरववाळी 
और मानी छोगोंके युद्धवाली वइ सेना ( युद्धविषयक ) रागरूपी रस अर्थात्‌ क्रोषसे मोदित 
( क्रोघान्ध ) दो गयी ॥ २४॥ ह 
अभग्नवृत्ताः प्रसभादाकृष्टा यौचनोद्तः | 
चकरन्दुरुचकैसु्टिमाह्ममध्या घनुलेताः ॥ ३५॥ 
अभग्नेति ॥ अमर्ना अमङ्ुरा वृत्ता वतुलाग्राश्च यास्ता असग्नदृःता: । विशेषण- 
मासः: अन्वत्राचलितचरिभ्राः । बहुणोहिः । सुश्ग्राहयं सुष्टिथाय नमध्यं यासां ताः 


चनुछेताः) अन्यत्र सुश्मियमध्याः यो वणेनोदते्टेरॅसै च ्रसभाह्ळादाइष्टाः सत्यः। : 


'इकत्न गुणेएु, अन्यत्र कचेषु चेति भावः। उच्णेस्तरां चक्रन्दु छछारष्वचि चकु्ेजुरुता+ 
र । अत्र ्रस्तुतघनुळंताधिहोषणा दप्रस्तुतघूतास्कण्बिरषतिघताऽतीलेः 
समासोक्तिः । तथा च आकर्षणस्य विशेषणगत्या कन्दृनहेतुस्वास्काव्यलिङ्गमङ्गाङ्गि- 
सावेन सङ्कीयंते ॥ ३५ ॥ 
नहीं टूटनेवाळी एवं खीचनेसे गोलाकारवाळी, मुट्टोमें पकड़े गये मध्यभागबाली एव 
यौवनावस्थासे उन्मत्त योद्धाओंसे ( डोरीको पकड़कर ) खींची गयी घनुषरूपी लताएं उस 
प्रकार उच्चस्वरसे टङ्कार करने लगी; जिस प्रकार अमर्न आचरणवाली, सुट्टोमें पकड़ने 
योग्य (पतळी) करिवाळी यौबनावस्थासे उन्मत्त कामियोंके दारा बछपूवंक ( स्तनादिको 
-पकइकर ) खींची गयो रमणियाँ उच्चस्वरसे चिछाने लगती हैं ॥ १५॥ 
करेणुः प्रस्थितोऽनेको रेणुघण्टाः सहस्रशः । 
करेऽणुः शीकरो जन्ने रेणुस्तेन शमं ययो ॥ ३६॥। 


करेणुरिति ॥ अनेको बडुः करेणुः करेणवः प्रस्थितः । जातावेकवचनम्‌ । 


4 LE जिका गाय ककव 2. an an 


असङ्कयाताः करिणो योद्धं ययुरित्यथंः 'करेणुरिभ्यां खी नेमे' इत्यमरः। सहलशो | | | 
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एकोनर्विशः सगे: - ७३५ 


चण्डाः करिकण्ठस्था रेणुरदध्वनुः । 'अत एकहदमध्येबनादेशादेकिंदि' ( ६।४।१२० ) 
इत्येस्वान्यासळोपो । करे पुष्करे अणुरए्पः घीकरोऽग्बुकणो जज्ञे । जातावेकवच- 
नसर । करेप्वणवः शीकरा जाता इस्यर्थः। जनेः कतरि छिड्‌। तेनाणुना शीकरेण 
रेणू रजः शमं ययो । पतेन करिणां बाहुल्यं ग्यज्यते ॥ ३६॥ ` 
( युद्ध करनेके लिए ) घहुत-से हाथी चळ पड़े, ( उनके दोनों पाइवोमें टकती हुई ) 
इजारों घण्टाएँ बजने लगीं; ( उनके ) सू'डोमें कुछ जळकण हो गया गोर उससे घूछि 
शान्त हो गयौ ॥ ३६॥ 
शृतप्रत्यम्रश्वङ्गाररसरागेरपि द्विपः |. 
' सरोषसम्भ्रमेषेभ्रे' रौद्र एब रणे रसः ॥ ३७॥ र 
उत्तेति ॥ छतः प्रस्यग्रः श्वङ्वाररस एव रागो येस्तेरपीति विरोधः । रोद्रश्च॑यारयो- 


| विरोधिस्वादूडतसिन्दूरर्जने रिस्यविरोघः । अत पुव दिरोघामासोऽर ङ्कारः । “गारः 


सुरते नाटये रसे च गजमण्डने । इङ्गारं चूणंसिन्दूरे छवङ्गङुसुमेऽपि च ॥' इति 
विश: । सरोषसम्न्रमेः द्विपेः रणे रौत्र्रस एव क्रोघरस एव खन्ने श्रुतः । कर्मणि छिद्‌ ॥ 
अभिनव मृङ्घाररसरूप रागको धारण किये छुए मो ( विरोध परिहारार्थं पक्षा०-- 
अभिनव सिन्दूरके घोलको ळाछिमाको पारण किये हुए ) एवं क्रोषसे व्याकुळ हाथिर्योने 
रोद्र रसको ही धारण किया ॥ २७ ॥ 
न तस्थौ भठेतः प्राप्तमानसम्प्रतिपत्तिषु | 
रणेकसगेषु अयं मानसं प्रति पत्तिषु॥ ३८॥ 
नेति ॥ अढुँतः स्वामिनः प्राते आनसम्प्रतिएत्ती पूजासौमनस्ये अस्तेशु प्राप्तमान- 
सम्प्रतिपत्तिषु रणे एकसर्गेष नियतोरसाहेषु नियतनिग्ययेचु षा । 'सर्गास्तु सज्यना- 
ध्यायस्वभावोस्साह निश्चयाः इति वेजयन्ती । पत्तिषु पदातिषु । मानसं प्रति। 
पत्तीनां मानसेष्विस्यर्थः । कर्मप्रवचनीययुश्ते द्वितीया’ ( २३८ )। अयं न तस्थौ 
पूर्वोपकारस्मारिणो रणाय निर्भीकाः प्रातिन्तेस्यर्थः । अन्यया “यस्तु मीतिपराद्ततः 
सङप्रामे हन्यते परेः। भतु्यद्दु्ङृतं किञ्चित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ यदस्य सुकृत 
किञ्चिद मुत्रार्थसुपाजितस । सर्ता तस्सवमावत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥' ( मचु० ७९४, 
९५) इति निषेधरमरणादिति भावः। अत्र मान सरप्रतिपत्योचिशेषणगस्या भ्ध्यान- 
वस्थानहेतुरवारपदार्थहेतुक काष्यलिङ्ग यमकेन संसुञ्यते ॥ ३८ ॥ 
स्वामीसे सत्कार तथा प्रसादको पाये हुए, ( अतएव ) युद्धमें निश्चित रत्साइवाळे पेदल 
सैनिक्षांके मनमें मय नहों ठहरा अर्थाव्‌ स्वामोते भाइत पैदल सैनिक युद्ध करनेके लिए 
अदःलियसकर निर्मीक हो गे ॥ ३८४ निर्मीक हो गये ॥ ३८॥ 


१. “--दधे! इति पा० । 
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७३६. | शिशुपालवघम्‌ 


बाणाहिपूणेतूणीरकोटरैधेन्विशाखिमिः | | 
गोघाश्लिष्टभुजाशाखे रभूड्भीमा 'रणाटवी ॥ ३६ ॥ 
बाणेति ॥ रणमेवादवी रणाटदी बाणेरिवाहिसिः पूर्णा तूणीरा निषङ्गा एष 


कोटरा! कुहरा येषां तेः गोघास्तळानि, निंदाकाश्न । 'गोधा तळे निहाकायास' इति' 


विश्व: । तळं ज्याघातवारणम्‌ । ततो गोधा एथ गोधा इति श्लिष्टडपकस्‌। तासि- 


राश्लिष्टा भुजा एव शाखा येषां तेधेन्विभिधांबुष्केरेव शाखिभिचुंचे मसा अयङ्रा | 


अभूत्‌। समस्तवस्तुवणंनात्सावयचरूपकस्‌ ॥ ६९॥। ह 
युद्धरूपी जङ्गल, बाणरूपी सपौसे पूणे तरकसरूपी खोंढ्रेवाले और घनुषकी प्रत्यञ्चाके 
आवातको रोकनेवाळे केहुनीके नीचे बाँधे गये चमड़ेरूपी गोधाओं ( “गोइ नामक एक 
,प्रकारके जन्तुओं ) से रिपरी हुई मुजारूपी शाखावाले धनुषधारीरूपी वृक्षोसे भयङ्कर दो 
गया॥ १९ ॥ 
॥ प्रतिलोमानुलोमपादः ॥ 
नानाजावबजानाना सा जनोघघनोजसा | 


परानिहाऽहानिराप तान्वियाततयाऽन्विता ॥ ४० ॥ 


PE VI ०००. “3 
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नानेति ॥ इहास्यां नानाचिधायामाजौ चित्रयुद्धे ओजसा तेजस। अवजानाना | 


अवज्ञां कुर्वंती । 'अकमंकाचच' ( १।३।२६ ) इत्यात्मनेपदस्‌ । जनोघघंना सान्प्रा 
खनौघघना । बहुजनेत्यर्थः । अहानिरभया वियाततया वेयात्येन घाष्टथनान्विता । 
शृष्टेत्यथंः। 'शष्टा घुष्णुचियातश्च’ इत्यमरः। सा ेद्यसेना तान्परानरीनाप प्राप। 
अन्न प्रतिपादं पादाधस्येषा दृत्तेरर्घ॑पादप्रतिछोमयमकस्‌ ॥ ४०॥ 

अनेकविष इस युद्धमे पराक्रमसे ( शचुमोंको ) अपमानित करती हुई, जन-समूइसे 
ब्याप्त. श्षयरहित अर्थात्‌ परिपूर्ण, धृष्टतायुक्त उसने ( शिशुपाळकी सेना ने) उन शाको 
प्राप्त किया अर्थात्‌ श्कृष्ण भगवासूकौ सेनाके समीप पहुँची ॥ ४० ॥ 


| विषम सवतोमद्रचक्रगोमूत्रिकादिभिः । 
श्लोकरिव महाकाव्यं व्यूहेस्तदभबद्दलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चिषमसिति ॥ तद्वळं चेद्यसेना सवतो भद्र चक्रयोसून्रिकादिभिः। जादिग्रहणान्सु- 


रजबन्धाढिसङअहः । शलोकमंहाकाव्यं शिक्चुपाछवघादिकमिव ब्यूद्दैः सवतोभद्रावि' 
इत्यमरः। विषमं दुरवग्रदह्ममवत ॥ . 


भिरेव बलविन्यासेः । “व्यूहस्तु बळविन्यासे' 
नगनगरादिवणनयुछछक्षणं सद्दाकाव्यस्‌ ॥ ३१॥ | 
वह सेना, सवतो मद्र चक्र ( चकवन्ध ), गोमूत्रिका आादि ( मुरज, अदंञ्जमक आदि 


बन्धों--रचना-विशेषों ) वाळे इळोकोसे (झ्लिशुपाळवष आदि) महाकाग्यके समान, संतो 
i ND ऑी 


१. 'बछाटवी' इति पा०। | 
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अद्र, चक्र, गोमूत्रिका आदि व्यूहों ( मोवा बन्दियों ) से विषम ( दुःखसे जीतने, या प्रवेश. 
करने योग्य ) हो गयी । 
विमद्वा--सदतोमद्र षम्ध ( १९२७) में चक्रयन्ध (१९१२०) में, गोमूत्रिका दन्ध ` 
( १९४६ ) में एवं सुरजबन्ध (१९२९ ) में तथा अद्धंअमकबन्ध (१९७२) में देखना 
चाहिये ॥ ४१॥ क 
संहत्या सात्वतां चेद्यं प्रति भास्वरसेनया | 
- बबते योद्घुसुत्पन्नप्रतिभा स्वरसेन या॥ ४२॥ 
संहस्येति ॥ भाश्वरा तेजिष्ठा सेना यस्यास्तया आस्वरसेनया सारवतां यदूनां 
संहत्या सङ्घेन जेश्न प्रति घदछे प्रचेछे। 'वळ चढने' इति घातोर्भावे छिद्‌ 'न शस- 
दृदयादि' (६1४1१२६) इति वकारादिस्वादेश्वाभ्यासलोपयोः प्रतिषेधः। या यदूनां 
संहतिः-रवरसेन स्वभावेन योद्घुसुत्पन्नप्रति भा स्षातप्रतिभा या स्वयं रणकण्डूला 
सा पराहुता कथं निवर्तत इति भावः॥ ४२॥ 
लो ( यादवोंका समुदाय ) रवभावसे दी धुद्ध करनेके छिए श्रष्टतापूणं था, तेजस्वी 
सेनाओंवाला वह यादर्वोका ससुदाष शिशुपाण्के प्रति चछ पड़ा भर्थांत्‌ शिशुपाणके साथ 
युद्ध करने के लिए यादवछोग जागे.वढ़े ॥ ४२ ॥ 
` अथ यदुसेनायाः प्रतिघलासियोग युग्मेनाइ ( ४३-४४ )-- 
बिस्तीणंमायामबती लोललोकनिरन्तरा | 
नरेन्द्रमाग रथ्येव पपात द्विषतां बलम्‌॥ ४३ ॥ 
विस्तीर्णमिरयादि ॥ आथाभवती गीली कलो क कमा रच 
छोदेनान्धयः । सा यहुसेला घिस्तीण द्विपतां बछ नरेन्द्रमाग राज: 
थे की पपात मव ती उपसानेऽपि विशेषणे योज्यद्ध ॥ ४३ ॥ 
म्बी, एवं चढनेवाले ( युडमें भागे बढ़नेवाले, पक्षा०-भपने कायते श्वर-उपर 
शाने-जानैवाके ) छोर्गोसे व्याप्त वद ( यदुवंशियों की सेना ) शघुक्षोंकी सेनामें उस प्रकार 
मिछ गयो, लिस प्रकार उक्त रूप गढी संदृकमे मिळती है ॥ ४३॥ 
वारणागगभीरा सा सा i राऽभीगराणारवा । 
कारितारिवधा सेना नासेघा बारितारिका ॥ ४४॥ 
` । द्वारतैरेदायैरचळेगंभीरा बुरचगादा वारणागगभीरा 
“ चारणेति ॥ कीदृशी सेना । बारणरेदाग दुः | हे 
सा साराणां धेष्ठानों न सिय गच्छुन्तीस्यमीगानां निर्भीकार्णां गणाना जन्तुसञ्च 


f [| 
झारवो यस्यां सा साराभीगगणारवा कारितारिदधा इृतशञ्ुदधा। ‘रामो रायस 


_ कारयत्‌! इतिचद स्वायं णिच । नायासेधः मतिर न पस स्वार्थ णिच । नारस्यासेधः प्रतिषेधो यस्यासा नासेधा। नजथन 


१. 'सरबताम्‌? इति पा० । 
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७३८ शिश्टुपालबघम्‌ 


का । अनेनाहं योत्स्य 
नश्ञब्देन बहुघोहिः। भनासेघा वा चरितारिका ईप्थितशत्र 


ति स्वयं दुत प्रति मदेरय्थः । हवि छः कप्मत्यपः । त! देना पपातेति एवैगान्द पः ।. 
द्र 


अन्न प्रतिळोस्पेन अ बी दृतेरर्घ१तिलो मयम कमे उत्‌ । छह ग॑ तूक ते 'निष्वनवू- (१९) 
४३४) इस्यादिश्कोकप्रतिछोमयमके ॥४४॥ 


( यदुवंशियोंकी पूर्वोक्त सेनाका वर्णन करते हैं) हायीरूपी पवेतोसे दुष्मवेश, - 


; शुरवीरोंके कळकळवाछी, शड भोका वथ को हुई, निर्वाध ( भवावः 
So और ( 'इपर भाकर मेरे साथ युद करो! इत्यादि प्र शारसे ली 
मेत्र ) शत्रु ओंको स्वीकार करने ( वाहने ) वाळी ( वह यदुत शिया को देना त क 
सेनामें सड़कें गछोके समान मिङ गयी! ऐसा भन्त्रय पूते ( १९४३ ) छोकचे कर 

हिये ) ॥४४॥ 
उ अघिनागं प्रजबिनो बिकसरिपच्छचारवः। ` 
पेतुबेहिणदेशीयाः शङ्कबः प्राणद्वारिणः। ४५॥ 
अधीति ॥ प्रजवन्तीति प्रजविनोऽतिजवनाः। “प्र pe ( Se ५६) ब 
। दिकसद्धिः पिष्छेः कछा पेश्चारवः। अरपुव ईवदु शमाष्ठप्रहिणा बहिंण' 
का \ ae (५३६३ ) इत्यादिना देशीयर्‌प्रस्ययः। 
प्राणहारिणः झञषट्टवः शएपःयुघानि। “वा पुंसि शदप्रं राडा? इस्यमरः | नापेऽवधिः | 
नागस्‌ । विभवर्य्ेऽभ्ययी माचः। गजेषु सपेडु च निपेतुः । सर्पेषु बहिंग इवेरयर्थः । 
अत एवोपमालक्वारः । 'अद्दो ग्राहि राजा नागा! इति बंजञपन्ती ॥ ४५॥ 
चेगते चळनेवाळे, निकसित होते हुए कछापों (पक्को ) से सुम्दर, मयूरोंके समान 
प्राण लेने ( मारने ) वाळे बाण हाथियों ( पक्षा० सपो ) पर गिरने रगे अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वेगगामी एवे चमकोळे पञ्चोसि सुन्दर तथा सरोके प्राण ऊेनेवाळे मोर साँपोंपर गिरते हें, 
उटी प्रकार वेगगामो एवं चमकते हुए पञ्चासे सुन्दर तथा हायियोंको मारनेवाले बाण 


हाथियों पर गिरने लगे ॥ ४५ ॥ 

_ ॥ गोमूत्रिकाबन्धः ॥ 
प्रवृत्तेषिक स दूध्वा नंसा ध ने प्यविषा दि प्रिः 
बवृषेव्रिकसद्दानंयुधमा प्य वि षाणि भिः ॥ ४६॥ 

प्रवृत्त इति ॥ बिक्छन्‌ जम प्राणो ध्वानो ध्वनियसिमिस्तद्यथा तथा साधने सम्प्र 


हारे प्रवृत्तेप्पविषा दि भिविषाद्र हितेर्विषाणिभिद्न्तिभियंधमाप्य़ प्राप्य विक 


भूतं दानं सदो घड्घे । युद्वारम्मे धनदानं च ध्वन्यते, सरबसंपञ्चरवात्‌। साधनेऽप्य 


विवादृत्याविरोधाद्विरोधाभाल! । गोमूत्रिका चित्रब्रस्थोऽयम्‌। घर्णातामेकलरत्वं यः 


र. विस” इति पा० । 
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न दडपे दूसरों ( शुमा ) के खड़॒गोंको खण्डित करते हुए किसी वोरने को तिते 
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खेकान्तरमधयोः। गोमूत्रिकेति तस्प्राहुदुँष्कर॑ तद्विदो विदुः ॥' इति छत्तणाद। पोडश 
कोष्ठष्टये पश्दयेज्धद्वय कमेण विलिण्येकार्तर विनिमयेन बाचने छोकनिष्पत्तिः 
रि्युद्धारः॥ 
i ०० - . बढ़ते हुए कळरव के साय युद्ध के भारम्म दोनेपर मौ 
(८ (ह विषादरदित हाथी युद्ध ( के मेदान ) को प्राप्तकर अयाँ 
युद्धम जाकर बहुत मद बरसाने लगे ॥ ४३ ॥ 


र्ट 
< 122 105 चोलितेले ४३ ९ 
छ पुर: प्रयुक्तयुद्ध तच्चलितेलेव्धझुद्धिभि; । 

ह हि आलापेरिव गान्धवेमदीप्यत पदातिभिः ॥ ४७ ॥ 
ड पैझ पुर इति॥ तयुदं पुरः अयुक्तैः गजाविम्या प्राक्‌ प्रवः 
| तिंतेः। अन्यत्र यानारपुवंसुर्घारितेः चितेः मण्हळ- 
5 Ee त चारिसिः। अन्यत्र मुहुराववर्तितेरिस्यर्थ: । छउघद्वुद्धिसिः 
या द हि कातयंकपरादिवो षर हिते रित्यथे: । अन्मब्राबृत्तेः। रागाचुः 

गुणेरिस्यर्थः । पदातिभिः पत्तिभिः करणेः गारधव गानमा' 
< 2 छ” छापैराछापिभिरिवात्रविशेषेरिवाबीप्यताशोभत ॥ ४७ ॥ 


bre BI ( गजदल, इयइछ भादि सेनाकै) पहले लगाये गवे 

मण्हळाकार दोकर चळते हुए, ( कातरता आदि) दोर्षोसे 

न < ` रहित पैदल सैनिकोसे वह युद्ध उस प्रकार शोभने छगा; 

$ नि जित प्रकार (गाना आरम्म करनेके) पहले प्रयुक्त किये 

छै गये, बराबर दुहराये गये ओर स्वरोको भावृत्तिसे निर्दोष 
झालापोसे गाना शोमता हे ॥ ४७॥ 


. >ए 
be) > केगचित्स्वासिनान्येषां मण्डलाम्रानबद्यता । 
प्रापे कीर्तिप्लुतमहीमण्डलाम्राऽनबद्यता ॥ ४०॥ 
धः क्षेनचिदिति॥ स्वासिना स्वखड्गेन अन्येषां मण्डछा- 
ps ट ग्रानवद्यता खण्डयता। द्यतेळंटः शत्रादेशः केनचिद्वीरेण 
210 टि कीतिप्छुतँ यशोध्याप्त महोमण्डडाम्रं सूं यस्पाः सा 
[०० 60 कीतिप्लुतमहीमण्डकाग्रा अनवधता भनिन्यता प्रापे 
व्ड 0 प्राष्ता ॥ ४८ ॥ 


~ 
£ 


१. "तद्र्ि-? इति पा० । 
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७४० शिशुपालबधम्‌ 


भूतळको व्याप्त करनेवाछी प्रशंसा प्राप्त को अर्थात्‌ ऐसी उसकी प्रशंसा होने छगी कि उसको 
कौदिसे भूतल व्याप्त दो गया ॥ ४८ ॥ न 
बिहन्तु विद्विषस्तीदणः सममेव सुसंहतेः | 
परिबारासृथक्चकरे खड्गंश्चात्मा च केनचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
` विहन्तुमिति ॥ केनचिद्वीरेण विष्टविषो विन्त तीचणो शिव परिषदेत 
खडग!ः सुसंहतेः सुघवितात्सुष्ठ संघीभूताच । प्रिषारएकोशाद्‌, परिजना । पर. 
बार; परिजने खड्गकोशे परिच्छुदे' इति विशः । सममेव इथक्‌, चक्र उदड । 
आसमा 'च पृथक चक्रे विभक्तः । खडरासुस्कृष्य स्वसेन्याश्िर्गत्यारिमध्ये पपातेत्य्ंः । 
अन्न खडगात्मनोः प्रकृतयोः समानक्रियायोगात्केवल्प्रकृतास्पदा तुश्ययोगिता ॥ 
किसी ( श्र वीर ) ने शघुओंको मारने के किए तीष्षण ( तेज. पक्षा०-पोरुषथुक्त ) 
खड्ग तथा आत्मा ( भपने शरीर ) को सम्यक्‌ प्रकारसे सटी हुईं म्यान ( पक्षा०-- 
सुसङ्गठित परिजनों) से एक साथ ही अलग किया अर्थात शघुर्भोको मारनेके लिए, एकत्रित, 
परिजनोंते भळग दोनेके साथ ही ग्यानसे तवारको निकाल लिया ॥ ४९ ॥ 
अन्येन 11000 38 | 
| सद्गूर्णन 'चमूस्तूणेभतिमात्राषिलाडसना ॥ ५०॥ 
| « सअन्यैनेति ॥ अन्येन वीरेण विछासिना विलसनशीळेन उद्गू्णेनोद्यतेन असिना | 
खड्गेन मान्नै मानमतिळार्तातिमात्रा अपरिमिता अरीणां चमुः सेना तूण शीघ्रः 
सतिमात्रमत्यग्तसाविळा कलुषा अतिमाद्राविछा अध्याचिला विदधे कृता ॥ ५०॥ | 
| : किसी शूरवौरने चमकते हुए एवं ऊपर उठाये गये खड्गसे शब्चुकी बहुत पढ़ी सेनाको | 
शीघ्र हो अत्यन्त व्याकुळ कर दिया ॥ ५० ॥ | 
सहस्तपूरणः कश्चिल्ळूनमूधो5सिना द्विषः | 
तथोध्वे एव काबन्धीसभजन्नतेनक्रियाम ॥ ५१॥ 
सहञ्रेत्ति ॥ पुणातीति पूरणः 'पू पालनपूरणयोः कर्तरि युट । सहस्नाणां पूरणः _ 
पालयिता पूरयिता सहज्नप्रण! सहखरची सह्रभ्ता वा कश्चिञ्भटः। कबन्धस्तु 
| सद्दखपूरणः सहस्ततंस्याप्रकः : सहस्ताऐेकः कबन्धो नृश्यतीति प्रसिद्धि: असिना 
स्वासिना द्विपो छनमूघा छनक्चन्रसूर्धा । सापेचत्वेडईपि गमकरवारसमासः। कबन्घरतु 
द्विपोऽसिएा खूनमूर्धा तथा कबन्धघदेचोध्ने पृथ तिष्ठति। कथन्धस्येमां काबन्धो | 
नर्तनक्रियामभजत । चिजयदर्षारस्वयमपि कबन्धवन्ननतेश्यथंः । अत पुष साइर्याः 
देपाइसग्भवष्टस्तुसंघभ्धार्यो निद््षनाभेदः। कबन्धोऽस्त्री क्रियायुरद्रमपमूधकले' 
„ २. 'इन्तुं विद्विषतस्तीङ्णः इति पा० ए स माता रति पा र मदग बाला रति पा र. बोर “खड्ग आत्मा' इति पा०।. १.-“तदोष्वे- 
इति 'ततोध्वे? इति च पा०। न 
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एकोनविशः सग: ७४१ 


हजार बौरोंका रक्षक ( पक्ष ०--इजार वीरको मारनेवाळा ) कोई वीर शत्रु ओे खड़्ग* 
से कटे हुए मस्तकवाळे इजारसंख्याकी पूति करनेवाळे कबन्ध (ढ़) के समान खड़ा दोता 
डुभा दो नाचने लगा । 
चिमश--जिस प्रकार इजार वीरोंके मारे जाने पर शुके खड्गते करे इए श्विरवाळा 
कबन्ध ऊध्वंस्थित होकर नाचने लगता है, उशी प्रकार इजार छोगोंकी रक्षा करने ( या-- 
मारनेवाळा ) कोई वीर विजयोछासमें खड़ा-खड़ा ही नाचने लगा । 'इजार वौरोके मारे 
जानेपर धड़ खड़ा-खढ़ा दी नाचने लगता है? ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है ॥ ५१॥ 
शख्जत्रणमयश्रीमदलंकरणभूषितः | 
द्हशोऽन्यो राबणबदलङ्करणभूषितः॥ २२ ॥ | 
शस्रेति ॥ श्व्रणमयानि तमूपाणि । स्वाथं सयद। तेरेव श्रोमद्धिः शो भाविः 
रलछरणे रलझ्ार भूपितो$ळंकृतः । शस्र॒त्रणालंकृत इरयर्थः । अन्य; कश्चित्‌ , अविध" 
साना ढकङ्का यस्याः सा शळ्छेति बहुत्रीहिः । अत एव 'खियाः पुंचत्‌=? ( २३1३७ ) 
इत्यादिना एुंवद्धावः ¦ सा रणभुश्च तस्यासुपितः स्थितो5लङ्खरणमूषितः । वसेनिंः 
वासार्थास्कर्तरि कः 'बचिस्वपि-! ( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणस्‌ । राचणच' 
इइरो इ: । सर्वाङ्गीणव्रणभूषणरवेन रावण एवायं ळड्ठासर्बन्थबिरहवात्त व्यतिरेक 
इस्यर्थः । उपमाग्यतिरेक्यमकानां संकरः ॥ ५२॥ | 
शर्खोंके णलूपी शो माप्तम्पन्न भूपर्णोसे भूषित दूसरा कोई बोर छङ्काते भिन्न रणभूमिमें 
स्थित होता हुआ, अडक्वारोसे भूषित रावणके समान दिखढायी पड़ा ॥ ५२॥ 
द्विषद्विशसनच्छेदनिरस्तोरुयुगोऽपरः । 
सिक्तश्वालेरभयथा बमूदारुणविद ॥ ५३ ॥| 
द्विषदिति ॥ हिंषछ्चिश घनम्‌ ।'निर्वापणं विशसनं मारणं प्रतिघातनच्' इस्यसरः। 
तरिमश्देदेनारिशखप्रहारेण निरस्तमुसयुरा यश्य सः अत एुबासरसग्सिश्व सिकोऽ 
परो वीरः उमयथा उमाम्यां प्रकाराम्यास्‌ । ्रकारे गुणवचनस्य (2१२) इति 
थाळ । अदणस्यानूरो रिव अद्णोऽदणवर्णश्च विग्नद्दो यस्य सोञ्द्णविप्रहो बमूव । 
'अरणो$र्काकसारथ्योररुणो ळोदहिते$न्यवव!' इति विश्व: | अन्नोरच्छेदारसिक्त्योबि- 
दोषणगत्योभयथारुणविम्रहभावहेतुस्वास्काव्यळिज्ञसुपमारळेपाम्या संकीयंतै ॥५३॥ 
शघुके मारनेसे कटे इए ऊरद्वयवाला कोई वीर रक्तत्ते दोनों भागोंमें भींगकर छाक 
ञ्चरीरवाछा ( पक्षा०--भरुण भयात सूये-सारयिके समान शरौरवाढा ) दो गया ॥ ५३ ॥ 
_ सीमतामपरोऽम्भोधिसमेऽधित महाहवे । 
दाक्षे कोपः शिवस्येब समेधितमहा हवे ॥ ५४॥ 


गोधिसमे सागरसहशे महानादवस्तस्मिन्महाहवे ब 
हा अपरो वीरः दृप्रजापतेरयं दाइस्तस्मिम्दादे हवे यजे। हु 
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७५२ शिशुपालवघम्‌ 


तथाह्वाने' इति चिश्वः। समेधितमहाः सभ्दवीपिततेजाः शिघरय कोप इव। चीर- 
दु इचेत्यर्थः। भोमतां सयट्टरतामधित इतचान्‌। विस ते मीक । ets 
बुग्वाः ( उ० १४५) इर्यौणादिके मप्रस्यये भीमो भीष्म, भण्मादाऽयादृ 
( ३।४।७४ ) इति निपातनादपादानार्थंता । उपमायमकषोः संसृष्टिः ॥ ५४ ॥ 
समुद्रके समान (दुस्तर) महायुद्धमें बढे हुए तेजवाछा दूसरा कोई शूरवीर दक्ष-प्रजापति 
के यज्ञमें बढे हुए तेजवाले, शिवजी के क्रोध (वीरभद्र) के समान अयष्टरताको धारण किया 
अर्थात्‌ दक्षयषध्वंसाथै क्रुद वौरमद्रेकै समान भयङ्कर दो गया ॥ ५४ ॥ 
दन्तैश्मिच्छिदिरे कोपात्‌ प्रतिपक्षं गजा इब | 
परनिश्चिशनिल्धेनकरवालाः पदातयः ॥ ५५॥ 
दन्तेरिति ॥ परेषां निजः खङ्गैः नि नकरवाकाः छिन्रखढगाः पादाभ्यासत- 
न्तीति पदातयः पत्तयः । “भञ्यतिभ्यां पादे च' ( उ० ५७० ) इत्यौणादिक इण्‌ , 
'पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु' ( ६।३।५२ ) इति पदादेशः । कोपात्‌ गजा इव प्रति" 
पह्॑ शत्रं दन्ते दृंशनेविषाणेश्च चिष्छिदिरे चिडिछ्नुदुः ॥ ५५॥ 
शबुओंके खडगसे कटे हुए खड्गवाछे पैदल सेनिक क्रोधके कारण दाँतासे शको इस 
प्रकार कारने छगे, जैसे शबुओंके खङ्गसे कटे हुए सुड तथा पूँछवाले दायी क्रोधके 
कारण दाँताते शुको छेदते ( शङ्के शरीरमें दाँतोंकों गढ़ाकर उन्हें मारते ) हैं ॥ ५५ ॥ 


रणे रभसनिभिन्नद्रिपपाटविकासिनि । 
न तत्र गतभीः कश्चि्विपपाट विकासिनि ॥ ५६ ॥। 
रण इति ॥ रभसेन वेगेन “रभसो वेगहर्षयोः' इति विश्वः । निर्मिज्ञद्विपाः पाडिः 
तगजाः पाटविकानां पाटववतामसयो यस्मिन्‌ । पारवशब्दान्मस्वर्थीयष्ठकप्रस्ययः । 
विकासिनि प्रवृद्धे तन्न तस्मिन्‌ रणे गतभीनिरभोक!। अत पुच कश्चित्‌ कोऽपि न 
बिपपाढ न पाटयामास न पछायत। भत्र गतभी कसबस्य विशेषणगत्या अपळायनहे- 
तुत्वास्काभ्यछिङ्गम्‌। द्विपदछनेऽपि रणे निर्भीक इति विरोधश्च यमकेन संसृञ्यते ॥ 
मारे गये हाथियोंवाळे तथा ( युद्ध करनेमें ) निपुण छोर्गोके खड्गवाछे बढ़े इए उस 
युद्धमें निभय ( रहनेसे ) कोई वीर नहीं भगा, ( किन्तु सभी वीर अपने-अपने मो्चेपर 
स्मित होकर युद्ध करते रदे ) ॥ ५६॥ 


यावन्न सत्कृतेभेतुः स्नेहस्यानुण्यमिच्छुभिः । | 
भप्रषोदितिरस्तावत्तत्यजे युधि जीबितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
याघदिति॥ सरकृतः स्वस्वामिना पूर्वसंमानितेः । अत एव अतुः स्नेहस्य र्वाः 


कक 
माला नाला लाला हातहातमा लाला 


PIS कब, । | PP >>>. 23 >> >>> ~ 


मिप्रे्ण भापुण्यमनुणत्वमिष्छुमिः । योधैरिति शेषः-। युधि जीवित यावज तस्यज्ञे ` 


सपक्तं तावदितरेरसःकतेरसर्षादसटकारक्रोघाज्ीवित तस्यजे.। अयवासमास्पर्येति 
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स्वासिनसुपालभ्य स्वयमेव. प्रावप्राणान्प्रजहु रिप्येथ: । सत्कारादीवदापणात्यकाब्य- 
लिङ्ग सुगमम्‌ ॥ ५७॥ 
( युद्धके पहले स्वामौके द्वारा) सत्कार पाये हुए ( भत एव ) स्वामोके स्नेइसे उक्रण 


( ऋणमुक्त ) दोनेको इच्छा करते हुए वीराने जबत॒क प्राण नहीं छोड़े, तमी तक (स्वामीक ` 


द्वारा सत्कार नहीं पानेके कारण ) क्रोथते दूसरों ( श्घुभूत वारो ) ने प्राण छोड़ दिये ॥ 
॥ समुद्वयसकम्‌ ॥ ` 

अथेवंविानां मरणस्येव कत॑ष्यतासुपपादयति- 

अयशोभिहुरालोके कोपघाम-रणाहृते | 

अयशोभिदुरा लोके कोपघा मरणादृते ५८॥ 

अयश इति ॥ 'अयः शुभावद्दो विधि? इति अयशोभी भाग्यवान स चासौ 

दुराळोकरतेजरिवरवादू दुदंशश्चेति विशेषणसमासः । तस्मिन्यशो भिदुराछोके कोपः 
घाम कोपाश्रयः। कुपित इत्यथंः । अथाप्यकोपे मीद्स्वापातात्‌। भत एव रणमा- 
इतः रणाइतः। रणार्थीत्यथः । कतंरि कः । कोपधाम चासौ रणाइतश्च तस्मिन्‌ 
कोपघामरणाइते लोके पुदंचिधे वीरळोके। अयशोभिदुरा स्वाग्यनादुर निमित्ताप- 


कीतिनिवतिका । 'विदिभिदिच्छिदेः कुरच!। ( ३।२।१६२ ) उपधा उपायो मरणा . 


इते । प्राणत्याग विनेत्यर्थः । का । न कापीत्यथंः। 'अन्यारादितरत¬' ( २४२९ ) 
इति पञ्चमी । अन्नायशोमित्वादीनां छोकविशेषणद्वारा तद्वतिनासुपजीविनामवसरे 


जीवत्यागदेतुर्वास्काग्यछिङ्गं यमकेन संकीर्यते । ससुतूयमकभेदोऽयस्‌ । अर्घा . 


भ्यासः समुद्र! स्यादस्य भेदारायो मताः इति कघणात्‌ ॥ ५७ ॥ 

( स्वामीसे सत्कार नहीं पानेवाळे वीरोंका यही ( २९।५७ ) कतेव्य होता है, श्सका 
समर्थेन ग्रन्यकार करते हैं ) शुभावइ विधिसे शोभनेवाले अर्थात भाग्यवान्‌ तथा ( तेजस्वी 
दोनेसे कठिन/श्योंसे ) देखे जाने योग्य और क्रोषयुक्त ( भत एव ) युका आदर करनेवाले 
अर्थांत युद्धको चाइनेवाले वौरोंके लिए, मरनेके अतिरिक्त अपकीति ( स्वामीकै अनादरके 
कारण उत्पन्न भपयश्च ) को दूर करनेवाला कौन-सा उपाय हे ! अर्यात्‌ स्वामीसे सत्कार 


नहीं पाये इए चौरोका स्वामोके असत्कार द्वारा उत्पन्न भएयश वौरोंके मरनेसे हौ दूर 
` हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ५८ ॥ | 


स्खलन्ती न कचित्तैदण्यादभ्यम्फलशालिनी > - 
अमोचि शक्तिः शाक्तीकेलॉहजा न शरीरजा॥ ४६ || 


स्खलन्ती ति ॥ शतिः प्रहरणं येषां तेः शाक्तीके! । 'शाक्तोकः शाक्तिदेतिक इत्यः ` 
` अरः । 'शक्तियष्ट्योरीकक' (४४४५५) इति प्रहरणाथ हकक प्रत्ययः तेचण्यान्निशि 


स्थास्कचिद॒पि न स्खळन्ती प्रतिति न प्राप्लुषती । अेस्यमं'समग्र यरफॅळं शक्यं तेन 
झाक्षते । pe अश्यम्रेणापतन्नेन फछेन अयसा शाळत इत्यभ्यग्रफछशाछिनी । 
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छोहजञा अयोमयी शक्तिरा युधबिशेष्रः अमोचि शत्रुषु मुक्ता । शरीरजा शक्तिः सास- 
थ्यास्या तु नामोचि । जतिष्यायामे5प्यक्षीणशक्तिका एवायुध्यन्ते्यथं: । अत्र दयो- 
'रपि प्रछतरवारकेषलप्रक्रतश्लेषः ॥ ५९ ॥ | 

शक्ति ( साँग, एक प्रकारकी वहीँ ) का प्रहार करनेवाले वीर्रोने तोषा अर्थात्‌ तेज 
दोनेके कारण कहींपर निष्फल नहीं होनेवाळी ओर अप्रप्ागमे फक ( छोडैके शशय 
पश्चा०=निकट भविभ्य में प्राप्त दोनेबाले फळ भयाँच परिणाम ) से शोमनेशो लोद्देकी 
बनी हुई शक्तिको ( शबरुओपर ) छोड़ा, किन्तु शंरीरमें उत्पन्न शक्ति ( सामथ्ये ) को नश 
छोड़ा भर्षात्‌ निरन्तर युद्ध करते रहनेपर भो पूरी शक्तिते दी युद्ध करते रहे । ५९ ॥ 


आपदि व्यापतनयास्तथा युयुधिरे नृपाः | 
आप दिव्या प्रतनया विस्मयं जनता यथा ॥ ६०॥ 
आपदीति ॥ नुपा राजानः। आपदि व्यसनेऽपि उघापुतनयाः प्रवृत्तनीतिका 
एच सन्त; ।.न तु श्रापइवृरयेति भावः । एहनया सेमया साधनेन । वाक्ष्यान्तर” 
स्थस्यापि पृतनाशब्दुस्यात्रान्वयः चिन्ने सोढण्यः । तथा तेन प्रकारेण युयुधिरे 
संप्रजद्दुः । यथा दिश्या जनता अन्तरिछवर्तिसि इ विद्याधर सक्को बिस्मयमाप । अमा. 
झुप युद्धं चक्ररित्यर्थ:। शय च पादाभ्यासयमकङभे दृः ॥ ६० ॥ 


_ ( श्रवीर ) रात्रा लोग भापत्तिकाळमें भो! नीतिमें (भात, युद्धसे भागे हुए एवं शरणा . 


गत आदि शबुको नहीं मारना भादि युद्रःविषयक ( शाल्र=सम्मत नियम ) से युक्त रइते 
हुए हो सेनासे उस प्रकार युद्ध करने लगे, जिससे (युद्ध देखनेके लिए विमानोंपर आकाश" 
में स्थित विद्याधर अप्सर! भादि ) स्वगवासी छोग आश्चर्थित हो गये ॥ ६० ॥ 
स्वगुणेराफलप्राप्तेराकृष्य गणिका इव । 
कामुकानिप नालीकांखिणताः सहसामुचन ॥ ६१ ॥ 
च्छ 
.__ स्वगुणरिति॥ त्रिषु स्थानेषु मध्येषु नताः त्रिणताः शाङ्गीणि । 'पूर्चेपदारसंजञाया- 
सग? (८४३) इति णत्वस्‌ । गणिका वेश्या इव । ता अपि त्रिणताः मध्ये अवोश्र 
नतत्वात्‌ । नालीकानिषुविशेषानू। 'नालीकः = पका नद बशेषान्‌ । 'नाछीकः शरशश्ययो?' इति विश्वः । कासुका- शारशश्ययो;” इति विश्वः । कासुका- 
ळ्या रुपा? इति पा० । २. 'तया? इति पा० । 
३. १२१९ शक लिखितपुस्तके तु तुगताः इति पाठ उपलम्यते । अतएव 'तृणता 
द च? इति हैमकोषव्याख्यावतरे कामुंकायें इममे इलोकमुदाहत्य वक्च- 
आना रिष वामता इत्याद । “तत्र गणिक्षापक्षे णत्वं चिन्स्यम्‌? इति अनेकार्थ” 
ह त नि० सा० सुद्रितपुस्तके टिप्पणी दृश्यते। वछमैनैबमुक्तम्‌-- 
उ स्थान मध्येषटन्योश्व नताः कुटिकाः त्रिगताः ।? “पूवपदाहसं i 
“नायाऽपि मध्ये अवोश्चेति त्रिपु नताः ।? इति । .: हे FN क coin 
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निव । स्वगुणेज्याभिः रूपळावण्यादि भिश्च । 'गुणस्व्वा वृत्ति शबद द्ज्येन्द्रिया मुण्यत- 
न्तुषु' इति चजबन्ती । अष्फछप्राप्तेराशञद्यस्प्ादाघनळाभाचच आकृष्य कर्णान्तिकँ 
नीरवा, वशीछृत्य च सहसा असुचत्नत्याचु: । मुचेलुंडि 'पुषादि- ( ३।१।५५ ) इति 
च्ळेरडादेशः ।-भनेकेवोपमा ॥ ६१ ॥ 

( दोनों ञ्‌ तथा करिप्रदेश-इन ) तीन स्थानोंमे झुकी हुई वेश्याओं के समान (दोनों 
घोर दथा मध्यमाग--इन ) तीन स्थार्नोमें नप्र धतुपोंने, कामियोंके समान बार्णोको 
अपने गुर्णो ( सोन्दयं मधुरभाषण दादि, पश्चा०--प्रत्यद्वादो ) ते फलको प्राप्त होनेतक 
( पनके भिळने तक, पश्चा०-वार्णोके अग्रिम भागस्य छोदेकों पाने--सपर्श करनेतक ) 
आकृष्टहर ( अपने बशौभुतकर, पक्षा०--क्लींचकर ) छोड़ा अर्थात्‌ जिस प्रकार ञ्रुद्वय एवं 
करिप्ररेशमें नम्न पैश्याएँ कामियोंको अपने सौन्दर्यादे युणोते वशीभूतकर धन-प्राप्ति हो 
जानेपर छोड़ देती है, उसी प्रकार दोनों छोरो एवं मध्यमागमें नन्न धनुष भो वार्णोको 
अपनी प्रत्यश्नाभोंके साथ खींचकर बार्णोके फल ( लोइमय अग्रमाग ) को पानेपर छोड़ा । 
( वीरलोग घनुपको इतना अधिक खींचकर वाण छोड़ते थे कि बार्णोका भप्रभाग थनुषतक 
पहुच जाता था) ॥ ६१ ॥ 

वाजिनः शब्मुसेन्यरुय समारन्धनवाजिनः | 
वाजिनश्च शरा मध्ममबिशान्द्रुतवाजिनः॥ ६२॥ 

चाजिन इति ॥ द्रुतं वजन्तीति द्रुतवाजिनः शीघगासिनः । 'वज रातो? इति 
'घातोणिंनिः । वाजिनो5श्वा,, चाजिन! पक्षवन्तः शराश्च । 'पक्षो बाजज्लीपूत्तरे! इत्य 
सरः। समारव्धा नवा अपूर्वा भाजियद्धं येन तस्य समारव्धनवाजिचः शब्रुसन्यस्य 


:मध्यमविशन्‌। अन्न वाजिनां शराणां च प्रवेशाखयतुशययो गिताभेडो यमकेन संखुउयते॥ 


शीघ्रगामी घोडे तया शोभगामी एवं पह्चयुक्त वाण, अपूव युद्धको प्रारम्म को हुई 
शवुओंकी सेनाकै धोचमें घुस गये ॥ ६२ ॥ 
पुरस्क्ृत्य फलं प्राप्तेः सत्पक्षाश्रयशालिमिः | . 
कृतपुङ्खतया लेभे लक्षमप्याशु मागणे: ॥ ६३॥ 
पुरर्ङस्येति ॥ फळं शदयं पुरस्कृत्य पुरोधाय, अन्यन्न फळं लाभ॑ पुरस्कृप्य। 
सम्भाष्येत्यथः । प्राप्तेरागते! सरपच्चाथयेण साघुकुङ्वादिपन्नप्रस्यनेन, अन्यन्न साइ 
सहायावळम्बनेन शालन्ते इति तथोबतैः मार्गणः सायकेरपिंसिश्च। मागणी साय 
कार्यिनौ' इस्यमरः । छृतपुद्धतया सुवद्धकतेरीकतया। 'सुजस्पकतरी पङ्कः शी 
यादवः । अन्यन्न कुशल्तयेत्म्थः । छ दारव्य, अन्यन्न लडसंसयमपि घनं छेभे, 
.शातादिकं किसु वक्तष्यमिति भाषः । “छ दार्ये संश्यामास? इति विश्व । अन्ना 
_मिधायाः प्रहतायंनियन्तरणादरयान्तरपतीतेष्वंनिऐेव च _= ॑+- ्रकृार्थनियन्त्रणाबुर्थान्तरप्रतीतेष्वनिरेव ॥ ६३ 0 


१, “लक्ष्य इति पा०। 
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फळ ( बाणके छोइभय अग्रभाग )को सामने करके प्राप्त, सुन्दर ( कडूपक्ष आदिके )- 


पङ्खोसे शोभनेवाढे बाण पङ्कयुक्त होनेश्ले लक्ष ( निशाने ) को शीघ्र प्राप्त किये, पक्षा०-- 


ळाभकी सम्मावनाकर सुन्दर अच्छे सहायकके भाभयसे शोभनेवाले याचने निपुणतासेः 


काख ( एक ळाख परिमित द्रव्य ) को शीघ्र ही प्राप्त किया ) ॥ ६३ ॥ 


रक्त्नति जपासूनसमरागामिषुव्यघात्‌ | 
कश्चित्पुरः सपत्नेषु समरागामिपु व्यधात्‌ ॥ ६४॥ 
रक्तेति ॥ कश्चिद्वीरः पुरोऽग्रे समरागामिषु समरमागलेषु सपत्नेषु इपुब्यघाद्वा" 
णप्रहारात्‌ । 'ब्यधजपोरनुपर्ग' ( ३।३।६१ ) इत्यप्प्रत्थयः । जपासूनसमरार्गा! 
रसखति रक्तस्राव ब्यधाद्दिदितवान्‌। दुधातेलुंडि 'गातिस्था-' ( २४७७ ) इत्या. 
दिना सिचो छुक। उपमायमकयोः छंसृष्टिः ॥ ६४ ॥ 
किसी वौरने, सामने युद्धमें आये हुए शत्रुओंपर बाणप्रहार करनेसे ओढ्उछके फूलके. 
समान ( ढाल ) रंगवाढा रक्त-प्रवाह बा दिया ॥ ६४॥ 
रयेण रणकाम्यन्तौ दूरादुपगताबिभौ । 
गतासुरन्तरा दन्ती बरण्डक इवाभवत्‌ ॥ ६५॥ 
रयेणेति ॥ रणमात्मन इच्छन्तौ रणकाम्यन्तौ । 'कार्यप्च' ( ३।१।९ ) इति 
रणशब्दुरकास्यग्रत्यये सनाद्यन्तधातुसवाङ्कदि शात्रादेशः । रयेण दूराहुपगतो ।- 
इभावन्तरा इभयोमध्ये । 'अन्तराम्तरेणयुकते' (२।३।४) इति द्वितीया। गतासु सतोः 
,दुन्ती दुबान्मध्यवती इस्तिकुणप इत्यः । चरण्डको3न्तरावेद्रिचाभवत्‌। "वरण्डः 
कोऽन्त्रावेदौ सन्दोहसुखरागयोः? इति विश्व । अभ्यासकाले काञ्चन वेदिमन्तर्घाय 
बन्तिनौ योधयत इति प्रसिद्धम्‌ । उपमा ॥ ६५॥ 


“हना चाहते हुए ( अत एब ) दूसरे आये हुए दो दाथिर्योके बीचमें स्थित ( पहलेसे 
भरा इभा हाथी ) अध्यगत वेदिके समान हो गया । 


मश-बाचमं किसी वेदिके रिथत रहनेपर दो दाथियोंको युद्धाभ्यास कराया जाता. 


हे, ऐसी प्रसिद्धि होने से 1 दोनों ॥ क 
युद्धाथा दोनों द्ाथियोंके बीचमें रि यीः 
मध्यगत वेदीके समान हो गया ॥ ६५॥ हाथियाके बीचमें रिथत संयोगवश पूवेसृत इ 


पा ॥ इमयक्षरः ॥ 
भूरिभिभोरिभि्भीरेभूंभारेरभिरेभिरे | २ 7 
भेरीरेभिभिर्रामैरभीरुभिरिभरिभाः ॥ ६६ ॥ 


अका ॥ मूरिमिः भूयोभिः सा रिसिः रि वसि । सत्व> ˆ ` 
इनिप्रत्ययः । भियं रान्तीति भीरास्तेभी रे: भयदेः = ३ "प्रत्यय! । भिषं रान्तीति मीरास्तेभी रेः मयदेः । 'रा दाने! 'आतोञ्चुपसगै ` 


३ “रिभिमाँरा भू-? इति प[० । 
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एकोनविशः सगेः ७४७ 


क (३1९३) ।-भूभारे; महाकायत्वाळुवो भारायमाणः। भेयं इव रेभन्ते ध्वनन्ती ति 
सेरीरेसिसिः । 'रेश शब्दे? ताच्छीएये णिनिः । अभ्राभेमेचकेरिति चोपमाहयम्र । 
अभीरुभिर्निभीकिरिभेगजे; । इभाः प्रतिगजारताइशा इव अभिरेभिरे अभियुक्ताः | 
डपमाशुप्राखयोः संकरः । दृयचरान्नुप्रासः ॥ ६६॥ 

बहुसहयक ( पताका गदेछा आदि) भारोंसे युक्त, भयकारक, (अत एव पृथ्वी के 
लिए) बोशिल, मेरियोंक्रे समान ध्वनि करनेवाळे भोर मेषके समान ( मेचक ) कान्तिवाले: 
हाथियोंके साथ ( वेते शौ गुणोंवाछे प्रतिपक्षी ) दाथी भिड़ गये अर्यात्‌ युद्ध करने छगे ॥६६॥. 


निशितासिलताळ्नेस्तथा स्तेने हस्तिनः | 
युध्यमाना यथा दन्तेभेग्नेरापुर्विहर्तताम्‌॥ ६७ ॥ 
निश्चितेति ॥ युष्यमानाः संप्रहरन्तः दर्ता येषां सन्तीति हस्तिनः । ‘हस्ताः 
ब्यातौ! (५।२।१३३ ) इति निप्रत्ययः । यथा भग्नेदन्तेः विषाणेः बिहस्तर्ता हस्तही* 
नर्वमितिकतंष्यतामूढप्चं चापुः । 'विहस्तष्याकुली समो! इस्यमरः। तथा निश्षिता- 
भिरसिळतामिलनेश्छिन्ये हतैः ॒ण्डादण्डैविंहरततां नापुः। हस्तेभ्योऽपि दुन्ताना 
प्रहारसाधनश्वादिति भावः । अन्न हस्तस्याच्छेदे वेहस्त्यं न हस्तच्छेदे इति विरोधः 
ग्रतिपत्तिमूढतया समाहित इति विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ ६७ ॥ 
युद्ध करते हुए हाथी तीक्ष्ण तळवारोंसे काटे गये सुंडोंसे वेसा विरत ( व्याकुल,.. 
. पक्षा०--बिना हाथ ( सूंड ) वाळे ) नहीं इए, जेसा टूटे हुए, दाँतासे बिइस्त ( व्याकुल-- 
किंकतँब्यमूढ, पक्षा०--बिना हाथवाळे ) हुए ॥ ६७॥ 
॥ असंयोगः॥ 
निपीडनादिब मिथो दानतोयमनारतम्‌ | 
बपुषामद्यापातादिभानाममितोऽगलत्‌॥ ३८ ॥ FF 
निपीडनादिति ॥ इभानां वपुषां अदयापाताश्विदयाभियोगाद्धेतोः मिथो निर्प 
नाद्व घख्रादिनिपोडनादिवेत्युस््रेढा । अनारतमश्रान्त दानतोयमभितोऽगळत. ह 
घञ्धवन्नि दंयापातेऽपि सदातिरेक इति गजानासुर्साहातिशयोक्तिः। अन्न सयोगा- 
भावादुसंयोगध्ित्रभेदः । 'इळो5नन्तराः संयोग? ( ११७ ) ॥ ६८॥ 
हायियोंके निदेयतापूर्वक ( परस्परमें ) कढ्नेसे मानो ( कपड़ा आदिके ) . निचोड्ने- अप 
जैसी निरन्तर मदधारा, दोनों ओरसे बइने रूगी ।.(.निद्यतापूवक रसरात होनेपर्‌.....:: 
भी दोनों पाइवौसे मदधाराके प्रवाहित होनेसे दाथियोका दस्ता हाधिकय „दोना सूचित .. द 
होता दे )॥ ६८॥ 2209 कड 
गजः परथुकराङष्ठशतपत्रमलोडयत्‌ ॥६६॥ ` ` 
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७१८ शिशुपालबधम्‌ 


रणेति ॥ गजो मदुवारिणा प्डावितमुङितँ रणाङ्गण सर इव एथुना क्रेणाङृष्टा- 
नि शसपत्राणि अमितवाहनानि, अन्यन्न कुशेशयानि च यर्मिन्कमणि तत्तथा रणाः 
ज्ञणमलोडयदुपा को मषत्‌ । श्ळेपविशेषणेयसुपमा ॥ ६९ ॥ 

हापीने मइजलले प्लावित युद्धके मैदानको, पड़े सूँड्से वाइनोंको खीचते इए उस 
प्रकार आलोडित कर दिया, जिस प्रकार बड़े सूडते कमको को खोंचते हुए ( जलपूणे ) 
तढागको भालोडित कर देता दै ॥ ६९॥ 


शारक्षते गजे सङ्गः सविषादिविषादिनि । 
रुतव्याजेन रुदितं तत्रासीदतिसीदति ॥ ७० ॥ 
शरसे इति ॥ गजे शरेण चते प्रदते अत पुव विषादिना विषादवता विषादिनः 
अन्त्रा सह घतंते इति तस्मिन्‌ सविषादिदिषादिनि तत्र रणे अतिसीदृति अतिसन्ने 
सति । सुते सतीध्यर्थः। सदेलठः शत्रादेशः । सङगः कतृमिः । 'न छोका-' (२।३।६९) 
इस्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । रुतव्याजेन रुतच्छुछेन ददितं रोदनमास्तीत्‌ । स्वाश्नयना- 
शादुःखाद्रोदनं कत सिवेत्युरप्रेच्चा ग्यअकाप्रयोगादू गग्या। सा च दतण्याजेनेर्यपह- 
बपूवंकत्वात्सापद्ददेति सर्वस्वकारः ॥ ७० ॥ 
' बाणाइत दाधीके, विषादयुक्त मद्दावतवाळे उप युद्धे मर जाने एर मोरे, गूजनेके 
कपटसै मानो रो रदे थे। अपने भाश्रयके नाश धोनेपर भ्रमरोको रोनेको उस्प्रेक्षा को 
गयी है )॥ ७०॥ 


अन्तकस्य प्रथौ तत्र शयनीय इवाहवे । 
द्शनव्यसनादीयुमेत्कुणत्वं मतङ्गजाः ॥ ७१ ॥ 
अन्तकस्येति॥ अन्तकस्प्र गृस्योः सम्बन्धिनि शेतेऽस्मिन्निति शयनोये । तदप 
-इव स्थिते इत्ययं; । '&रपश्युटो बहुळम्‌? ( ३।३।३१३ ) इत्यधिकरगेञनोयर्‌ । पृथौ 
-बिशाले तन्नाहवे मतङ्गन। वृन्तब्मलनाद्विषाणमङ्गाद्धेतोः सर्कुणत्वमोयुः । मस्कुणा 
'इव इष्टा इत्यर्थः । सु्रकतपायिनः खद्वाश्रयाः कोटविरोषा मस्कुगाः । काळे5प्यजा- 
तदुन्ते च शय्पाज्जन्तो च मस्कुणः” । तरसाहश्यादृदन्तेषु दन्तिषु तथास्वरूपकं अन्त" 
-कस्य दयनीय इवेत्युेजासापेइमपि सङ्करः ॥ ७१ ॥ 


मृत्युको शम्पाके समान उस विशाछ युद्धमें, दाँत टू”मेते दायी खटम्रल ( पक्षा०- 
बिना दांत जमे हुए हाथी ) हो गये । 


| विमश-खटमर्डोके मो दाँत नहीं होते हे मोर समयपर जिन हायियाके दाँत नहों 
समते हे, उन्हें भी 'मरकुण” हो कहा जाता है ॥ ७! ॥ | 


१. 'सुविषादिनिषपादिनिः इति पा०। .. 


= 
> 
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एकोनविंशः सर्गः ७४६. 
अथ युग्मेनाह ( ७२-७३ )-- . . 
॥ अधंभ्रमकः ॥ : 
अ भी क म ति के ने द्धे 
भी ता न न्द स्य ना श ने। 
क न त्स का म से ना के 
म न्द का म क म स्य ति॥७२॥ 




















अ.|भी|क म | ति के | ने | दे | 
ज चकि स जा 
१ का व न| सेना |_| 
म |न्द | का | म | क | म. स्य | ति 
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असीदेत्यादि ॥ लसीका निर्भीका मतिर्यस्य तेनामीकमतिकेन नि्भयचित्तेन ४ 
शोषिकः कप्प्रत्ययः । इद्ध घीप्ते। सीतानामानन्दुस्य नाशने । नशेण्यंन्तास्कतरि* 
हयुट्‌ । कनन्ती दीप्यमाना सकामा बिजञयिश्वातपू्णकामा सेना यत्र तस्मिन्‌ कनत्स- 
काससेनाके । पूर्व बर्कप्‌। भन्दकासवं अन्दोर्साहस्‌ । पूदवदेव कप्‌ । अस्यति निरा- 
कुर्वाणे रण इत्युत्तरेण सम्बन्धः। अन्न सर्वतो भद्रवस्सवंपादञ्रमणा भाषास्पादा्धा- 


न्द्को नष्ट करनेवाले, दी 
निर्भय चित्तताशोंसे बढ़ाये गये, डरे ईए कोगाके आन है, 
( उत्साहित ) होती हुई एवं प्रयुग्नयुक्त ( याः मनोरथा ) सेनावाळे ओर मन्द इच्छा 


( उरप्ताह ) वालेको दूर करनेवाले ( उत्त धुदमें?**“““ अभिम इलोकके साथ अन्वय करना. 
नाहिये ) ॥ ७२॥ र न द 
`  दघतो5पि रणे भी सावमासुरम्‌ । 
इताः परेरमिसुखाः सझुस्भूयमुपाययु:॥ ७२॥ | 
दूधत इति ॥ रणे पूर्वोकप्रकारे सजीधणमत्यन्तं भौम भयझ्टर आसुरम असुर: | 
उघन्धिनं आवं पुद्षकारलघणस्‌ । “ञाचो ळीळाळियाचेष्टाभूत्यमिप्रायजन्तुषु 
इति घेजयन्ती । असुरप्व च दधतः छुघाना अपि परः शनुलिः असिसुखा एव 
स्यिता हताः। चीरा इति ऐपः।.अत पच सुराणा आवं सुरभूपं सुरत्व देवस्वसु. 
पाययुः । 'स्वगे यान्त्यपराङसुखाः (मजु ०८९) इति lb । 'भुवो 
आवे? (३।११०७ ) इति क्यप। अब्नासुरमआवेऽपि सुरद ु विरोघस्यः 
-्ावदाब्दस्यायान्तरत्ेद परिदाराष््िरोघामासः ४ इति युग्मसू ॥ ७्६॥ ... 
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७९० शिशुपालवधम्‌ 


(पूव इछोकोक्त विशेषणवाळे ) युद्धमें बार-बार अधुरोंके मयक्कर भाव ( पुरुषाथ) को 
चारण करते हुए भी, शब्ुओं के द्वारा सामने मारे गये शूरवीरोचे देवत्वको प्राप्त किया 
` अर्थाद शज्चुओंके सामने जाकर उनके द्वारा मारे जानेपर वे स्वको चळे, ( यदो अधुरोके 
आवको धारण करनेवाछोंका देवत्व ( देवभाव ) प्राप्त करनेसे भानेवाळे विरोधका दूसरे 
“भर्थसे परिद्दार होता है) ॥ ७३ ॥ र 

येनाङ्गमूदे त्रणबत्सरुचा परतोम्रः | 
समत्वं स ययौ खड्गत्सरुचापरतोऽमरः ॥ ७४ ॥ द्‌ 

'भेनाङ्गमिति ॥ रुचा सहृ चत॑ते यस्तेन सद्चा तेजस्घिना येन वीरेण परतोऽमरः 

डात्रशखे' नणवश्सम्रगमङ्गमूहे ऊडम्‌ । वहेः कर्मणि छिट्‌ सम्प्रसारणम्‌ । ख्गरखरो 
खडरमुष्टौ चापे च रतः खगत्सदचापरतः। खडगेषु प्रहारेण युद्ध कुत्र ज्ञिस्यथः । 
‘सरः खडगादिमुष्दौ स्याद? इत्यमरः। स वीरोऽमरेः समः्वं ययौ। पो इषेणेति 
भावः। उपमायमकयोः संसृष्टिः ॥ ७४ ॥ 

तेजस्वी जिस वीरने शेचुर्भोके तोमरो ( शाख-विशेषां ) से त्रगयुक्त शरीरको धारण 
"किया अर्थात्‌ भिस्त शूरवीरका शरीर शत्रुके तोमरोसे ब्रणयुक्त हो गया, उस खड्गको मूठ 
-सथा धनुषको पकड हुआ वह ( पुरुषार्थे ) देवताके समान हो गया ॥ ७४॥ 

निपातितसुहत्स्वामिपितृव्यश्नात्‌ मातुलम्‌ | 
पाणिनीयमिवालोकि धीरेस्तत्समराजिरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

निपातितेति ॥ निपातिता चोरशय्या गमिताः सुहृदाइयो यत्र ततयोक्म्‌। 
-अभिसुखबन्घोरपि रणे वध्यरवाढिति मावः। अन्यत्र निपातिताः रू उणा धादे शब्द 

साधुस्वाय सूत्रक्नता सूत्रस्वकूपेगोधारिताः सुदृदादिशव्श यत्र तदित्यिथेः। अत पुव 
-तत्सम्राजिरं रणाङ्गणम्‌। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीथमष्टाध्यायोब्याकरणमिव । 'तेन 
प्रोक्ष” ( ४९१०१ ) इति छुपत्पय! | घोरेधटेरेबाळो कि इष्टम्‌। उप्रयत्रापि घोरेडु- 
रवगाहत्वादिति भाव! | शोभन हृदयं यस्य स सुहृत्‌। 'सुहृददुद्ववी सित्रामित्रपोः' 
(५७१५०) इति हृद्यशब्द्स्य हृद्धवो निपातित!। स्वप्रस्याह्तीति स्वामी ईश्वर: । 
'स्वामिश्नेश्रय! ( ५२1१२६ ) इति मत्वर्थीयनिपातः । 'पितुन्नाता पितुब्यः स्यान्मा- 
सुनोता तु मातु! इत्यमर! । 'पितुध्पमातुछमातामइपिताम हा? (४२३६) इति 
-उग्रहुकञ्ञन्तनिपाता!। बिमर्ताति भ्राता । नप्तुनेष्टादिसूत्रादौणादिको निपातः ॥ 
गिराये गये अर्थात्‌ वीरगतिको प्राप्त हुए. मित्र स्वामी चाचा माई और मामावाले 
(.पक्षा०--निपातन किये गये हैं "दृव, स्वामी, पितुव्य, आतृग्य भौर मातुछ' शब्द 
जिसे ऐसे ) हस युद्धाहेंग को पीर (पैयंवान्‌ , प्रा०- विद्वान्‌ ) छोगोंने पाणिनीय 
(“पाणिनि युनिरचित 'अष्टाध्यायी? मन्य ) के समान देखा। 


१. 'वालोचि’ इति पा०-। 
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एकोनविंशः सगः ७५१. 


विमश=लश्षणके अमात्रमें शब्दों को सिद्धिशे छिए सूत्राने सिद्ध शब्दोंका ज्योंका 
सयो प्रतिपादन करनेको 'निपातन कहते है । उक्त "सुव? भादि शब्दोंके निपातन करने- 
वाले पाणिनीय सूत्रोंको इसी इछोक की संस्कृत ब्याख्यामें देखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 

अभाषि सिन्ध्वा सन्ध्याश्रसहग्रधिरतोयया | 
. हृते योदूघुँ जनः पांशौ स हग्र॒धि रतो यया ॥ ७६॥ 

अमावीति ॥ संव्यान्नप्तहक सन्ध्यामेचसइशं वधिरमेव तोयं यस्यास्तया 
“सिन्ध्वा रक्तनया अभावि भूतस्‌ । भावे लुडि चिण्‌ । यया सिन्ध्वा इशो रुणद्वीति 
-इमुधि इष्टिरोघके। रधेः छिप्‌। पांशो रजसि हृते सति स जनो वीरळोको योदुधं 
रत उर्सुकः। अभूदिति शेष! । उपमायमकयोः संसृष्टिः ॥ ७६ ॥ 

सन्ध्याकाछके मेषके समान ( ढाळ ) रधिररूप पानीवाली वह नदो उत्पन्न हो गयी, 


भित्त नरीके द्वारा दशेनशक्तिको रोकनेताली धूलिके दूर किये जानेपर शुरवीर युद्धके किए 
` “उत्पादित हो गये ॥ ७६॥ ` | 


बिदलत्पुष्कराकीणोः पतच्छङ्ककुलाकुलाः | 
तररपत्ररथा नद्यः प्रासपन्रक्तवारिजाः ॥ ७७ ॥ 
विदळदिति ॥ विदळद्विषिदीयंमाणेः पुष्करः करिहस्ताग्रे, अन्यत्र विकपद्िः 
यदूमेराकीर्णा व्याप्ताः। पतद्भिः शङ्क कुले! छछाटास्थिसङ्घः करबुसद्देश्वाकुछाः। तरन्ति 
दळवमानानि पन्नाणि वाहनानि रथाश्च, अन्यन्न पत्ररथा अण्डन्ना यासु ताः रकः 
चारिज्ञा र्घिरतोयजन्याः अन्यन्न रकानि वारिजानि यासु ताः नः प्रासपन्प्राव- 
इन्‌ । अत्र नदीनां रक्तनदीनां च.रलेषः ॥ ७७॥ 
काटे गये हाथियोंके शुण्डाग्रों ( पश्चा०-खिळते हुए कमळा ) से व्याप्त, गिरते हुए 
ज्ञो ( द्वाथियोंके कास्थ भुषणभूत इङ्ञों, या छळाटस्थ इड्धियों, पक्षा०.-.“शङ्खः नाम 
नळबन्तुओं ) के समूइसे आकुछ भवात्‌ चन्नळ, तेरते हुए वाहनों एवं रथोंवाळे ( पक्षा०- 
चेरते हुए पक्षियोंवाळे ), रूभिररूपी पानोते उपपन्न ( पक्षा५--ळाळ कमर्कोत्राकी ) नदियों 
बहने लगीं ॥ ७७॥ 
अस्रग्जनोऽस्नक्षतिसानवमञ्जबसादनम्‌ | 
रक्षःपिशाचं सुमुदे नवमज्जवसादनम्‌ || ७८॥ ` 
अखुगिति ॥ अजइतिमानखप्रारवान्‌ जनो चीरजनोऽसुररकत जवसादूनं 


| सादकं योसेज्ञवसयोसँदोर- 
-जवस्य चेष्टावेगस्य सादन सादुक यथा स्या्तचा भवमत्‌। तव 
अ मककम । कतरि क्युट । रासि च पिशाचाश्च रःपिशा चम्‌ । समाहारे 
'झन्ड्वैकवद्धावः। सुतदे जद॒पे। अत्र मोदस्य वत्तनवाक्याथंहेतुर्वाह्वाक्याथंहेतुकं 


कामपि, तब यमहेन संब्यते ७८४ | > सघ यमकेन पंसशयते ॥ ७८॥ ` 


१. “समाकुलाः? इति पा० । 
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हथियार को चोरे युक्त शूरवीर व्यक्ति ( चेष्टाके )-वेगको रोकता हुआ अर्थात्‌ काम यर 
शिबिर चेष्टाबाढा होता हुआ रुधिर वमन कर दिया और ताजे मेदा तथा चर्बीकी खाने- | 


वाळे राक्षस तथा पिशाच इषित दो गये ॥ ७८ ॥ 
चित्रं चापेरपेतज्यः रा कम । न 
] WS 
पयोदजालमिव 'तद्वीराशंसनमाब | | 
चित्रमिति ॥ अपेत्यैरपयतमौरीकेः । 'सौर्वा ज्या शिक्षिनी गुण* इत्यमरः। 
चापैद्िन्न विचित्रम्‌ । स्फुरन्ति रक्तान्येच अ गनि rs वसमत 
१ इत्यमरः | तत्प्रक्ृतं वीर झादांस्यते$त्रेति चोरशंसन भयङ्करा हक की 
र युद्धभूमिर्याडतिभयप्रदा' इस्यसरः । पयोद॒जाळमियाबभो ॥ ७९ ॥ 
टूटी हुई प्रत्यञ्चाओोंवाले धनुर्षों ( पक्षा०-प्रत्यश्नारहिप्त इन्द्र्धनुर्पो) से कबुंरित 
( पक्षा०--विचित्र ), स्फुरित होते हुए रोके सेको तडागोंवांला, ( या- कार सेकड़ो 
तडागोंवाळा, पक्षा०-स्फुरिंत होती हुई बिजळीवाला ) वह युद्ध मेघसमूइके समान 
शोभने लगा ॥ ७९॥ र त मा. | 
बन्धौ विपन्नेऽनेकेन नरेणंह तदन्तिके | 
अशोचि सैन्ये घण्डासिने रेणे हृतदन्तिके ॥ ८०॥ पट 
यन्घादिति ॥ इष सैन्ये वन्घौ विपन्ने सते सति भन्ञेङेन नरेण । अनेकेनर रि“ 
त्यबैः। जातादेकचचनम्‌ । तदन्तिके तस्य स्तस्य बन्धोरन्तिके अशोचि । विश्च 
इता दन्तिनो यत्र तस्मिन्‌ तदन्तिके सैन्ये घण्टासिने रेणे न दुध्वने । रणतेभांवे 
लिए । अन्न इतदन्तिके इति विशेषणगत्या घण्डानामरणनहेतुरदाश्पड[थहेतुक 
काव्यटिङ्गं यमकेन संसूउयते ॥ ८०॥ 


इस सेनामें बन्धुके मर जानेपर अनेक मन्नुभ्योमे उस ( मरे हुए बन्धु के पासम शोक 


किया और मारे गये इथियोवाळी सेनामें घण्टाथोंका बजना बन्द हो गया ॥ «० ॥ 
कृत्तेः कीणी मही रेजे क तय | 
क्लुण्णलोकासुभिम्रृत्योसुसलोळखलरिष ॥ ८१॥ 
छृत्तेरिति ॥ इत्तः डिन्नेःदन्तिना दुन्तेर्गान्ेश्न कीर्णा मही रणयूमिः छुण्णाः पिधा 
छोकाखवो जनप्राणा येरते खत्योसुंसळोळूखळेः कीर्णव रेजे । 'अयोपं सुसलोञ्खी 
श्वादुदूखल्सुदखळ्म' इस्यमरः । अन्न सुसछोलूखळेरिति राज्षदन्तादिपाठेञपे 
` &ह्वकूलाभ्र-! (६२४२) इस्यादिसूत्रादेघ इमि चारज्ञापकारपरनिपातष्वस्ययः ॥ 
काटे हुए दाथियोंके दातो तथा झरीरोंसे ब्याप्त (वह युद्द की ) भूमि, मानो ढोरगो' 


झोमनेल्यो॥८१॥ 
१. “तद्वेरा-? इति पा० । 


(धुरबीरो ) के प्राणो कूरी हुई सृत्युके मूसकों तथा जोखलियोंसे व्याप्त इुरॅल्सी. 
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युद्धसित्थ बिधूतान्यमानवानभियो गतः । 
चेद्यः परान्पराजिग्ये मानवानभियोगतः ॥ ८२॥ 
युद्धमिति ॥ मानवानभिमानवान्‌ चद्यो युद्ध गतः प्राप्तः सन्‌ हत्थे विधूता अभि 
सूता अन्ये चैद्यातिरिक्ता मानवा येरतांन्‌ । दिधूतान्यमानवान्‌ अभियः निर्मीकान 
परानरीन्‌ अभियोगततो$भियोगादु*्यवरोधार्पराजिभ्ये । जिगायेत्यथंः। 'विपराभ्यां 


_ जे? ( १।६।१९ ) इस्यार्मनेप दुस्‌ । 'सन्लिटोजः' ( ७३।५७ ) इति कुरवम्‌ ॥ ८२॥, 


अभिमानी शिशुपाछने युद्धस्थळ में पढुँच कर दूसरे मनुष्यांको पराजित किये हुए 
निमय शघुओंको आगे वढ्नेसे रोक कर उन्हें जीत लिया ॥ ८२ ॥ 
अथ भगवदुभियोगं पञ्चमिः कुछकेनाह ( ८३-४७ )— 
अथ वक्षोमणच्छायाच्छुरितापीतवाससा | 
स्फुरदिन्द्रधतुभिन्नतडितेव तडित्वता ॥ ८३॥ 
अयेति ॥ अथ चेथ्जयानन्तरं वपुषा राजन्परः पुमानइश्यतेति पञ्चमेन 
सम्घन्धः । तदृ पुरतावरित्रसिविशिन्टि-वच्षोमणेः कौस्तुभस्य छायया छुरितानि 
ब्याक्ठान्यापीतचासांसि पीताउ्घराणि यरय तेन। अत पुव स्फुरता इन्द्रधनुषा 
भिल्लाः संगत।स्तडितो यस्य तेन तडित्वता मेघेनेव स्थितेनेत्यथंः ॥ ८३ ॥ 
अब पाँच ( १९८३-८७ ) कोकोंसे औकृष्ण अगवानूके आक्रमण करनेका वर्णन 
करते हैं ) इस ( शिशुपालके विजय करने ) के बाद हृदयपर स्थित मणि ( कौस्तुभमणि ) 
की काम्तिसे मिमित अधिक पीले वस्न ( पीताम्भर ) वाळे ( भत एव ) स्फुरमाण इन्द्रधनुष 
से सङ्गत विजलीवाछे मेषे समान ( 'शरौरसे शोभते इए परम पुरुषको? ऐसा आगेवाले 
( १९।८७ ) इछोकसे अन्वय करना चाहिए )॥ ८३ ॥ 
॥ इःथक्षरः॥। 
नीलेनानालनलिननिलीनोज्ञलनालिना । 
७ च 
ललनालालनेनालं लीलालोलेन लालिना ॥ ८४ || र 
नोळेनेति ॥ पुनः कीहरोन वपुषा । बक श्यामछेन दुवा 
४ तत्र निळीना भासप्ञाः उज्ञरन्तीरयुज्लळनाश्चछाश्वाळया नर * 
we ( सुखसौरभळोभपरिभमद्‌ भमरेणेत्यथः । जग 
छासिनीनां खीणां छालनेन उपळालनेन । वशीक रणेनेस्यथः । मा ः 
ढोछेन क्रीडाको छपेन । 'ीछालानेन! इति पाठे लीछानां दिना १ 
आलयेनेस्यथः। छाळ्यति भक्तानिति छाछिना। मक्तानुकग्पिनेस्यर्थः। हृथचराजु 


प्रा्ोऽळड्कारः ॥ ८४ ॥ 


क रा ३ ३8 





१. —छाऽानेन इति पा० । 
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इयाम, नालरहित कभळ पर बेठे हुए चच्चड भ मरवाळे, छहनाओों ( रमणिर्यो ) 
दो छालित ( भाकृष्ट-वशोभून ) करनेताळे, छोलामे अत्यधिक चर ओर ( भक्तोंका ) 
लाछन करनेत्राहे ('शरोरसे शोभते हुए परम पुरुषो? ऐका भागेवाळे ( १९८७ ) रक्रेकमे 
अन्त्रय करना चाहिये )॥ ८४॥ । े & 


अपूषेयेव तत्कालसमागमसकासया 
इष्टेन राजन्वपुषा कटाक्षेर्विजयश्चिया ॥ ८५ ॥ 


अरूवयेति॥ किष अउजग्रेत्र अपूजपमागमपेैत्र ततकाञसमागते सकासया 
सामिडाषपा दित रत्रिपा । चेयबिरकपेति सावः। कटार रङ्गे प्डेताळोक्ितेन 
चउुषा राजन्दीप्यपानः। अत्र प्रध्तुतज्ञ व श्री विशेष गप्ाम्याद गस्तुत्ाचुर छमानिनो- 
प्रतीते! समापोक्तिः प्रती यमानामे दष्यवसाया दपाङ्ग इश नोरप्रे छा च ॥ ८५॥ 
मानो अपूर्व समागमत्रालो एवं उतत सप्रयके समागमे छिए अभिडाषा करनेव्राछो 
विजयछष्योके द्वारा कराक्षते देखे गये ( 'शरोरते शोमते परम पुरुष क्री? ऐसा आगेवाळे 
` ( १९८७ ) इलोकके साथ अन्वय करना चाहिये ) ॥ ८५॥ 
॥ इयश्चरः ॥ 
विभात्रों विभरों भाग्नो विभाभावो विनो विभीः | 
मङ्राभिम्राब्री भावाओं भत्रामात्रो भुत्रो बिमुः ॥ ८६ ॥ 
विमादीति ॥ विभावो$स्यास्तीति वित्तावी प्रमावसम्पर्नः  विभबोञ्श्यास्तीति 
विभवी ऐशर्यदान्‌ भत्य भामेवामा यस्य स भाम!। न इत्रबदुउउजक दृत्यथः | विमां 
बिशिष्टामा भावयति सापाद्यति विधत्येति विमामावी। 'तत्य मावा पत्रेमिड 
विभाति' ( मुण्डक्ोपनिषत्‌ २।२।१० ) इति भ्रत्रेः। सुरो ण्पन्ताण्गिनिः। विना 
पक्षिणा वाति गच्छुतीति विव: । पढिदाहन इश्ययः। 'आतो5नु अर्ग क” (३।२।३) । 


विभीनिर्भीक! | भवं संतारमभिमवतीति भवामिमावी। भक्तानां संपतारनिवर्तक ` 


इत्यथः । सुदो णिनिः। भावा्ञस्वूनवतीति भवावः विधत्राता । ‘मावो लोला 
क्रियाचेश।भूर्यभिप्रा यजन्तुषु? इति वेजपन्ती । भवते; कमंण्यण । भदामावोऽस्या- 
स्तीति । संतारदुःखंरस्पृष्ट ह्यर्थः। अश ्रादिस्वादृड्ययः। सु रो भूमेः विभ॒मर्ता॥ 

( ओर वह पुरुष ऐता था हि ) प्रमावयुक्त, विभवताले ( ऐश्वपेवान्‌ ), नश्चत्रके समान 
अ[माताळे, ( संघारको ) अतिशय आभायुक करते हुए, पश्नो (गरुड) से चड्ने बाले 
अर्थात्‌ गरु डाएढ, निमय, संतारका भमित करने बाजे अर्थात भक्तोके संसारपें भरागमन 
को चष्ट करनेवाले, जोबोके रक्षक, संार (के दुःखों) के भभावत्राले अर्थाव्‌ सांसारिक 
दुःखादिते रदित ओर पृथ्वीका पाळत करनेवाले (परम पुरुषद्दों! ऐसा भागेवाळे 
( १९।८७ ) इडोकसे भन्वय करना चाहिये ) ॥ ८६ ॥ : 
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.... :उपेतुकामेस्तत्पारं निश्चिनेर्योंगिमिः परे: | 
.. _ देहत्यागकृतोद्योगेरदृश्यत परः पुमान' ॥ ८७॥ . 
` उपेत्विति ॥ एवंभूतः परः पुमान्परमपुरुषो हरिः । तध्पारं तस्य हरे! पारं अन्तः 
सुपेतुकामेस्त जिगीषुभिः, अन्यत्र दिहछुमिरिः्यर्थः । “तुं कामम वछोरपि' इति महा- 
रोपः | निश्चित: । योदूघे इ पनि पेरिध्यर्यः। अन्यत्र तिश्चिततर्व:) सङमे हावर 
-ए्य॒विवस्षिते कणि ऋः । यद्वा पीता गावः, विमका ज्रातर इरयादिजद्हुयितब्यम्‌ । 
“स्फुटीकृतं चेतद्ण्टापथे 'स वर्णिलिङ्गी विदितः ( किराताजुंनीये 1१ ) इत्यश्न। 
देस्यांगकतोद्योगेमरणो्यतेः। अन्यत्र सुमुछ॒सिरिस्यथ!। योगिमिः संमाद्ववद्विष - 
पायत्रद्चिर्वा, अन्प्रत्र ष्यानवद्भिः। “योगः संनहनोपायध्यानपङ्घत्रिग्रुक्तिपु' इत्य, 
सरः। परेः शत्रुमि, अत्रत्र परमपोगिमिः अदृश्यत्र। परेवामप्रेऽतिषठ देर्यर्यः । 
अन्यत्र लाचषार्करः। तरमेव विदिःरातिपः्युमेति' ( श्वेताश्वः ३।८,६।१३ ) इति 
-अतेः । भर्थान्तिरप्रतीतिऽ्ईनिरेव न श्छेषः । अनितायाः प्रक्ततार्थे ति पःब्र पात्‌ 291 
ऐसे ( १९।८३-८६ ) परम पुरुष ( श्रोकृष्ण मगान्‌ ) को उनके पार जाने (पश्चा०- 
देखने) के इच्छुक, युद्दहे लिए निगय किये हुर ( पश्षा०-ततोंझा निर्गय किये हुर), मरने 
के लिए तत्र ( पश्चा०--मुक्ति प्राकर शरोएत्याग करने हे किर ततर ), कर वाळे (य(- 
ठ य युक्त, पद्षा०-ध्यान ऋरने गाळे ) शजु मति ( पा०-भ्रे् योगियों ) ने देख ॥ ८७॥ 
॥ गतप्रत्यागतम्‌ ॥ 
युग्मेनाइ ( ८८-८९ )— 
तं श्रिया घनयाऽनस्तरुचा सारतया तया | 
यातया तरसा चारुस्तनयाऽनघया भ्रितपू ॥ ८६ ॥ 
तमिति ॥ चनया आनन्द तानद्रपा। अनस्तहचा अक्तोणहन्त्या। सारतपा 
सारध्वेन स ोस्कषंपुगेन यातया ब्यातया। । चातस्तनपा रग्यकुचप्रा। “रजाङ्वारचो- 
पसजेनादसंयो गोपधात्‌' ( ४।१।५३ ) इति वि ुशपादृती क्वारः। अनघप्रा निर्दाषया 
तया प्रसिद्धया त्रिया रमया तरसा स्वरया क्रितमाळिङ्गिते तं हरिमुक्ठो चपेतयुत" 
रेण संबन्धः । अत्रापि प्रातिकोस्येनार्धाइचेरधप्रतिकोमपमञ्गम्‌ । एतक्ळदणं तु 
प्रारोवोक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ | 
अत्यधिक इषेयुक्त, अविनष्ट कान्तित्राछा, सारवान्‌ होनेते सब युर्णोते व्याप्त, निर्दोष 
उंस लक्ष्मोके द्वारा शीघ्र आलिङ्गित ॥ ८८ ॥ | 
DSSS SS SAS TOES 
१. एतदनन्त एमधस्तनं पर्थ कचिरपुस्तकेऽविकं इश्यते 
(किङ्किणिखिणिखिणिरण्तिरञ्णपरिरस्मणेस्तदादन्तस्‌ । है दु 
कुडुमनिभ पदयुगळं कडूणकरशोभितं इरि वन्दे ॥ इति। ` ८506: < 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१५६ शिशुपालवधम्‌ 


बिद्विषोऽद्विषुरद्वीच्य तथाप्यासन्निरेनसः | 
अरुच्यमपि रोगध्नं निसगोदेव भेषजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विद्विष इति ॥ तं पूर्दोकतं हरिसुद्ठीचय विद्विषः शत्रवोऽद्विषुः द्विषन्ति स्स! लि 

"द्विषश्च? ( ३।४।११२ ) इति विकणपेन झेजंसादेशः । तथापि द्विषन्तोऽपि निरेनसो 
निष्पापा आसन्‌ । द्वेषवीक्षणस्याप्येनोनिवततकत्व॑ इष्टान्तेनाह--अरुच्यमिति । 
रोचत इति रुच्यम्‌ । 'राजसूय--' ( ६।१।११४ ) इत्यादिना क्यबन्तो निपातितः । 
अरुच्यसरोचमानमपि भेषजमोषधस्‌ । 'सेण्जौषधमेंषज्यानि! इत्यमरः। निसर्गा 
सस्वभावशक्तेरेष रोगं हन्तीति रोगध्नमारोग्यकारि। 'हरिहंरति पापानि’ इति 
वचनादिति भावः। 'अमचुष्यकतृके चः ( ३।२।५३ ) इति टप्रत्ययः ॥ ८९ ॥ 


उन ( कृष्ण भगवान्‌ ) को देखकर शु द्वेष करने लगे, तथापि अर्थात्‌ द्वेष 
करते रइनेपर मी पापरहित हो गये; क्योंकि नहीं रुचनेवाळा मौ औषध स्वभावसे ही 
रोगको नष्ट करनेवाछा होता है ॥ ८९ ॥ 


'बिदिति दिवि केऽनीके त यातं निजिताजिनि | 
विगदं गवि रोद्धारो योद्धा यो नतिमेति नः ॥ ६०॥ 
॥ प्रति लोमेनायमेवार्थेः | 
विदितमिति ॥ किंच योद्धा चौरो यो हरिः नतिं परेषां नम्नतां नेति नोपेति। 
नितरां जिता आजयो येन तस्मिन्षिजिताजिनि अनेकाजिचिजयिन्यपि अभीके 
सेन्ये । ‘वरूथिनी बल सेन्यं चक्रं चानीकमसर्रियास्‌' इश्यसरः। यातं थोद्घुमागतम 
दिवे इ्घराऽपि विदितं प्रख्यात चिगदं निरामयं तं हरि भवि | रोद्धारो जेतारः के । 
न केऽपीत्यथंः । प्रातिळोम्येऽप्येत एव पदार्थवावयार्थाः। एतदुपि श्छोकप्रतिछोंमय- 


मकमेव । पदपदार्थादिसंवादस्तु वेचित्रीविशेषः। रक्षणं तु “निथ्वनत्‌? 
st ie ढक्षणं तु “निथ्वनत्‌' ( १९३४ ) 


जो योद्धा ( भीष्ण भगवान्‌ , शत्रुओंके सामने ) कभी नभ्न नहीं हुए जो युद्धो को 
सम्यक्‌ प्रकारसे जीती हुई सेना में पहुंचे हुए एवं जो स्वग में भी विख्यात थे उन निरामय 
( कृष्ण भगवान ) को पृथ्बीपर रोकने (जीतने) वाळा कोन या अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
चिमशं-'नतिमेति न योद्धा यो रोद्धारो विगदं गवि। | 
निन्रिताजिनि तं यातं केऽनी के बिदितं दिवि ॥? 


इस प्रकार उक्त ( १९।९० ) इछोक को प्रतिलोम ( उल से ५ 
होता है, अतएव यइ 'इलोकप्रतिकोमयमकः कहा बा है क is 3०५ अर 


नियुञ्यमानेन पुरः कमंण्यतिगरीयसि । 


१. 'विदिते' इति पाऽ।  , २, 'जियोक्ष्यमाणेनः इति पा० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकोनबिंशः सग: ७७ 


नियुज्यमानेनेति ॥ पुरोऽग्रे अतिगरीयसि कमंणि रणकर्मणि, अन्यत्र दुष्करे 
छचित्कृस्यवस्तुनि नियुज्यमानेन व्यापारयिष्यता आज्ञापयिष्यता थ भर्त्रा स्वामिना 
आरोप्यमाणोऽधिक्रियसाण उरुमंहान्‌ गुणो ज्या यस्मिस्तत्‌ । अन्यत्र व्ण्यंमानसो- 
न्दुर्यादिकः कमंणे प्रभवतीति कामुक घनुः कर्मण उकज! (५।१।१०३ ) आनमत्‌ 
गुणाकषंणादाकुश्चितको टिकमभूत्‌। अन्यन्न प्रणत इत्यथः । अन्न रकृत काक विशेषः 
णसाम्या दुप्रस्तुतनियोउयपुरुषप्रतीतेः समाक्षो्तिः॥ ९१ 0 
पहले बहुत बड़े ( युद्धरूप, पक्षा०--दुष्कर ) कायंमें नियुक्त करनेवाले ( पक्षा०-भआशा 
देनेवाळे ) स्वामी ( धनुर, पक्षा०-मालिक ) के द्वारा चढ़ायी जा रही है बड़ी प्रत्यत्ना 
जिसपर ऐसा ( पक्षा०-कहा जा रदा है सौन्दयं पुरुषार्थ आदि युग जिसका ऐसा ), धनुष 
( पक्षा०- काम करनेमें समथ अनुचर ) नत्र ( पश्चा०--प्रणत ) दो गया ॥ ९१ ॥ 
तत्र बाणाः सुपरुषः समधीयन्त चारवः | 
द्विषामभूत्सुपरुषस्तस्याङ्गष्टस्य चारवः॥ ६२॥ 
तत्रेति ॥ तन्न कामके शोभनानि परूंषि येषां ते सुपरुषः सुपर्वाणः। अत एव 
वारवोऽतिरम्य़ा बाणाः समधीयन्त निहिताः। आक्कृष्टस्य तस्य कासकस्यारवश्च 
द्विषां सुष्ठु परुषः सुपरुपोऽतिकक शोऽसूत्‌ । यमकचिरोषाळङ्कारः॥ ९२॥ 
उस ( धनुष ) पर अच्छे पवा ( पोरों ) बाळे (अत एव ) सुन्दर बाण चढ़ाये गये तथा 
खींचे गये उस ( धनुष ) का मान्‌ रङ्कार शच्ुओंके लिए अत्यन्त ककेश हो गया ॥ ९२॥ 
पश्चात्कृतानामप्यस्य नराणासिव पत्रिणाम्‌ | 
यो यो शुणेन संयुक्तः स स कणोन्तमाययौ ॥ ६३ ॥ 
पश्चादिति ॥ नराणां पुंसामिव पश्चास्कृतानां निपङ्गसङ्गितया पृष्ठस्थापिताना- 
मपि, अन्यत्रावघीरितानामपि । पन्निणामिषूणां मध्य इध्यथंः । यो यः पत्री, नरश्च 
शुणेन उयया दादिण्यादिना च संयुक्तः संबद्धः स स पत्नी नरक्चास्य हरेः कर्णस्तं 
कण तमी पमाययौ आगतः । युणपो गा दाकणंमा कृष्टः, अन्यन्नान्तिकमागत इत्यथः । 
३्लेषसंकीणों पमा । ९३ ॥ 
मनुष्योंके समान पीछे गये ( तरकसमें डलटकर रखे गये, पक्षा०-तिरस्कृत किये 
गये-), भौ बाणोमें-से जो-जो ( बाण, पक्षा०--मनुभ्य ) युण ( प्रत्यज्ना, पक्षा०--चातुर्य 


आदि ) से युक्त हुए, वे-वे ( बण, पक्षा०--मनुष्य, औ$ष्ण भगवान्‌ के t कान तक पहुँचे 
अर्थात प्रत्यञ्रापर चढ़ाये गये बाणोंको म्रीक्कष्ण अगवानूने कान तक खचा ( पक्षा 
अत्यन्त विश्वासपात्र बनकर सलाहकार बन गये) ॥ ९३ ॥ 


॥ इ-यक्षर्‌ः ॥ 
प्रापे रूपी पुराऽरेपाः परिपूरी परः परेः । 
रोपेरपारैरुपरि पुपूरेऽपि पुरोऽपरेः ॥ ४४ ॥ 2 
१. '—प्रागमात्‌? इति पा०। २. "= रूपः? इति पा० । 
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७५८ | शिशुपालवधम्‌ 
प्राप इति ॥ पुरा पूव रुपी सररयकूर्माचनेवरूपचान्‌ झरेपाः निष्पापः परि पुर. 
यति कामेभक्तानिति परिपूरी भछघरदः। पूरयत णिनिः। परः परमपुरुषो हरिः प्रः 
चचुमिः पापे म्रा । अवरुद्ध इत्यथः । अपररन्येः शबुलिः कतुंमिः भपाररनन्त- 
रोपे रिदम: । 'पश्ची रोप हषुइयो/ दृश्यमरः। पुरोड्य़े उपरि च पुपूरे पूरितः 
घुणातेः कमेणि छिट्‌। वयचराजुप्रासोञछछारः ॥ १४ ॥ र 
कुछ शट्टओे पूर्व कालमें ( मीन, कूम, वराह आदि) रुपोवाले, निष्पाप, ( मक्तोके 
मनोरथोको ) परिपूर्ण करनेवाले, परम पुरुष ( भीष्ण भगवान्‌ ) को प्राप्त किया ओर 
दूसरे शघुओंने भनन्त बार्णोसे ( उन औद्ष्ण भगवानके ) भागे , तथा ऊपर मौ पूण 
( भाच्छादित ) कर दिया अर्थात्‌ कुछ शज भ्रीकृष्ण भगवानको प्राप्त कर उन्हें रोक लिये. 
तथा दूसरे श्चभोने बाणोंकी वर्षाते थाच्छादिउ कर दिया ॥ ९४॥ 
दिङ्मुखव्यापिनस्तीद्णान्हादिनो सम भेदिनः | 
चिक्धेपेकक्षणेनेब सायकानहितांश्च सः॥ ६५॥ 
दिगिति ॥ स हरिदिंडसुखव्यापिनो दिगन्तष्यापकान्‌ । अतितीचणाजिशिता- 
न्क्ररांश्च। हादन्ते इति हादिनः पक्षाक्नादवतः, सिंँह्नादुवतञ् । मर्मभेदिनों समस्थान" 
विदारकान्‌ सायकानिधून्‌, जद्दितानरींख पएकछणेनेव विक्षेप निरास । अन्न साय- 
कानामहितानां च प्रकृतानामेव । तुश्यधमंयोंगादी पग्योपगमात्तुत्ययोगिताभेदः ॥ 
उन्होंने ( ओकृष्ण मगवानूने ) दिगन्त तक व्याप्त, तीक्षण ( नुकीले, पक्षा०--कऋर ), 
ध्वनि ( पक्षा०--सिदनाद ) करते हुए, मर्मस्थळको विदीणं करनेवाले, बाणोंको तया शत्रुओं 
को एक क्षणमें ही निरस्त कर दिया ॥ ९५॥ . 
॥ गूढचतुर्थः ॥ 
शरवर्षी महानादः 'स्फुरत्कामुककेतन; | 
नीलच्छविरसौ रेजे केशबच्छलनीरदः॥ ६६॥ 
शरेति॥ शरवर्षों वाणवर्षी, नीरवर्षा च। “शर नीरे पारो बाणे! इति विश्वः । 
महान्नादः सिंहनादो गजितं च थस्य स महानादुः। स्फुरन्ती कामेककेतने धचु- 
घ्वंज्ो यस्य सः । अन्यन्नेन््रचापचिह्व इत्यथः । नीलस्छुविः श्यामकान्तिः। अस्य 
केशवस्य छं कपट यस्य स! नीरदः केशवच्छुळनीरदो हरिमेघोऽसौ रेजे। रणरङ्गे 
सर्घोषकषण दिदीपे इत्यर्थः अत्र छछप्राव्देन हरिर्वापद्दवेन भेघत्वारोपणाच्छुळाविः 
दाव्द्रसस्परवप्रतिपाषुनरूपोऽपहवालङ्कराः। न्निपाद्यन्तरातचतुर्थपादाचरश्वाद्‌ गूढ- 
चतुर्थास्यक्षित्रविशेषः, शव्दाळङ्कारश्चेति संकरः ॥ ९६॥ 
बाणो ( पक्षा०-पानी ) को बरसानेवाळे, महान्‌ सिहनादवाळे ( पक्षा०-अस्यन्त 
गरबनेवाले ), स्फुरित होते इए धनुष तथा पताकाओंबाके ( पक्षा०-इन्द्रघनुषवाले ), इया-- 
मळू यह भो कुष्णरूपी मेघ शोभने ढगे ॥ ९६॥ i 
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एकोनविंशः सगः ७५६ 


न केवलं जनेस्तस्य लघुसंघायिनो घचुः। .. 
सण्डलीकृतमेकान्तादलर्मोक्ष दिषामप ॥ ६७॥ 
नेति॥ रुघु शीघ्र संधत्ते यरतरय ढ्घुसघायिनरतश्य हरेः घचुरेव देदछं एका. 
हतात मण्डली३ ते शघ्राकर्दणान्नियसेन घढ्यीकृतं जनेनचि। करणि छुछ। कितु 
द्विषां घलमपि सण्डळीङृतं च्रासादेदन्न पुरी छूतसेचि । अन्न घजुदंल्योः प्रृतयोरेष 
तुएयघमंयोगार्केदलप्रकृतास्पदा तुदययोगिता ॥ ९७॥ 2 
खोगोने शीघ्र सन्धान करते हुए उन!( औकृष्ण भगवान्‌ ) का केवल धनुष हो एकान्ततः 
(शौप्रतापू“्क खींचते रइनेसे नियमतः) वल्याकार वि.या गया नहीं देखा, किन्तु ( भयसे 
एकत्रित होकर ) मण्डलाकार स्थित हुई शइओंकी सेना भी देखी ॥ ९७ ॥ 
युग्मेनाइ ( ९८-९९ )-- 
॥ इयञ्चरः ॥ 
लोकालोकी केलोऽकल्ककलिलोऽलिङुलालकः | 
कालोऽकलोऽकलिः काले कोलकेलिकिलः किल ॥ ६८॥ 
छोकेति ॥ छोकानालोषते इति ळोकालोकी त्रेछोक्यदृशों। कलो मधुरभाषी 
कएकेन पापेन, द+भेन वा कछिछो न अवतीत्यकशककलिछः। कएको पापाशये 
पापे दर्भे? इति दिश्वः। अल्छुछाडक!। अलिङुलनीछमूर्घज इत्यथः । कालो 
नीटबर्णःकाछा'मको वा । नारित कळा यस्य सोडकळः। निरंश इत्यथः। अकः 
लिरकडः। स्वयमकटहशीळ इत्यर्थः। काळे प्रल्यक्काळे कोलकेल्या वराहळीळया 
ङिळति क्रीडति कोटकेलिकिलः। किछशड्द्र्तु खएबथं। चिष्याधेर्युत्तरेण संबन्घः। 
द्वयइराजुप्रासः ॥ ९८ ॥ [ | 
प्रैोक्यद्शी, मधुरभाषी, पापसे गइन नहीं अर्थात्‌ निष्पाप,( पाठा०--कलळियुगमें 
मायासे गइन ), अमर-समूहके समान (घुँघराळे ) केशांवाले, कृष्णवणे ( य(-काळरूप १ 
झवयवरद्दित भर्थात्‌ अखण्ड, कलह नहीँ करनेवाळे और ( प्रल्यके ) समय वराइछीलासे 
क्रीडा करने वाळे ॥ ९८ ॥ ट 
अक्षितारासु विव्याध द्विषतः स तनुत्रिणः | 
दानेषु स्थूललच्य॑त्व॑ न हि तस्य शरासने ॥ ६६ ॥ 
अच्चीति ॥ स पू्वोक्तयुणविशिष्टो हरि! तलुन्नाणि येषां सन्तीति तजुन्निणो 
चर्मिणः । 'तचुन्ने वर्म दंशनम्‌? इत्यमरः । तान्‌ द्विषतः शान्रन्‌ भिता रासु नेन्नकनी- 
निकासु चिब्याध प्रजहार । तथा हितस्य हरेः दानेषु वितरणेष्वेव स्थूललचयरव" 
विपु्ुषिषयरवस्‌ । 'स्युवंदान्यस्थूलकचयदानछौण्डा बहुप्रदे! इत्यमरः। शरासनेः 
Do NT Nhe Mol 2022 NB RR 


१, 'कछौ कल्क? इति पा०। २. 'बिद्विष? इति पा०। है. 'छक्षत्वस्‌ः इति पा०। 
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७६० शिशुपालव धम्‌ 


झारदेपे तु न, किंतु सूचमळचग्ररबमेव । भतो$क्षितारावेधित्वमस्य युक्तमित्यर्थः । 
अतो वाक्यार्थहेतुकं काष्यछिङ्गम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उन्होंने ( पूव ( १९।९८ ) इशोकोक्त शुर्गोवाले गीक्कष्ण भगवान्‌ ने ) कवच पढ्ने हुए 
शत्रु भोकै नेत्रकी पुतल्ियोंमें ( बार्णोसे ) प्रहार किया, क्योंकि वे ( औक्षष्ण भगवान्‌ ) दान 
करनेमें ही स्थूललष्ष्य ( बहुत दान देनेवाळे-दानवीर ) थे, बाण चछानेमें स्थूललक्ष्य ( बड़े 
निञ्चानेको वेघनेवाळे ) नहीं थे; ( किन्तु सूक्षप निञ्चानोंको वेधनेवाळे थे, अतएव शत्रुओँके 
नेत्रकी पुतळी-जेते सूक्ष्म अङ्गको वेषना भीङष्ण भगवानूके लिए सरळ ही काये था )॥९९॥ 
॥ इयक्षरः ॥ 
घररोऽवित्ररो बेरिवित्रारी बारिरारवः । 
विववार बरो बेरं बीरो रविरिबोबेरः || १०० ॥ 
चरर इति ॥ वराग्रातीति चररो वरप्ररः। रा दाने "आतोऽनुपसग क्‌? ( ३। 
२३ )। अदिवरो निर्विबरो नीरन्ध्रः। वेरिणः शन्नन्‌ विवारयति देरिविवारी । 
वारीणि रातीति वारिरः। पूर्ववत्कः। तस्येदारवो यस्प्र स वारिरारवः। वरः श्रेष्ठो 
वीरः दारः स कृष्ण “उर्वरा सवतास्याव्यमूमो स्याद्‌ भूमिमात्न के’ इृत्यवरः । 
सस्यां*मव भोर्वरः पृथ्वी भव! रविरिव वेरं वेरिणां बुन्दै विषवार विषारयामास । 
जघानेत्यर्थः । इृयधरानुप्रासः ॥ १००॥ 
बरद ( भक्तोंकों वर देनेवाळे ), नीरन्ध्र ( दोषरहित, पक्षा०-छिद्र्रहित ), शचुर्माको 
रोकनेवाले, जरूद ( मेघ ) के समान गम्भीर ध्वनि वाले, श्रेष्ठ शूरवीर ( थीकृष्ण भगवान्‌ ) 
ने पृथ्वौमे उत्पन्न सूयेके समान वेरि-समूइको विदे कर दिया ॥ १००॥ 
सुक्तानेकशरं प्राणानह्रदूभूयसां द्विषाम्‌ । 
तदीयं घनुरन्यस्य न हि सेहे सजीबताम्‌॥ १०१ ॥ 
युक्तेति ॥ सुक्तानेकरारं लिप्तबहुबाणं तस्य इरेरिदं तदीयं धनुः भूयप्तां द्वियां 
'ग्राणानहरत्‌ । तथा हि-अन्यस्य परस्य सञ्जीवतां न सेहे। अथवा अन्यस्य घनुषः 
सजीवतां सञपाकत्वं न सेहे । 'त्रिषु जीवति जीव! स्यान्मोर्ष्या खी! इति वेजञयन्ती। 
चाक्यार्थहेतुक काब्यछिङ्गस्‌ ॥ १०१ ॥ 


. अनेक बार्णोको छोड्नेवाळे, डन ( ओकृष्ण भगवान्‌ ) के धनुषने बहुतते शः अके प्राण 
ह SE सदु) डा Hl री स॒ एन किया ( पक्षा प्त ( धनुष ) . 
क हा सहन किया) भर्थात्‌ श्र न्‌ 

मार डाछा आर धचुर्षाको प्रत्यञ्चाओंको काट डाला ॥ १०१ [5 य शग 


दु ॥ इयक्षरः ॥ 
राजराजी ररोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽरजाः । 
रेजारिजूरजोजोजी रराजजुरजजरः ॥ १०२॥ 
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= 


राजेति ॥ न जायत इत्यजोऽनादिः। अन्येष्वपि इश्यते’ ( ३।२।१०१ ) इति 
जनेड प्रस्ययः । न जीयते इत्यजरोऽनन्तः। पचाद्यच्‌ । नास्ति रजो यस्येत्यरज्ञा रजो- 
गुणरहितः। रेजन्ती ति रेज्ञास्तेजिष्ठाः । 'रेज दीप्तौ पचाद्यच्‌। ते च ते अरयश्च तेचा 
जूरो हिंसनं तेन जातं रेजारिजूरजम्‌, तदूज बढें अजेयतीति रेजारिजूरजोर्जार्जी। 
अजेणिनिः । ऋतुरार्जवघान्‌ । जर्जरो न भवतीत्यजजरो हढः स हरिः आजेरजिरे 
रणाङ्गणे राजराजी राजभ्रेणीः रुरोज बभञ्ज । 'रुजो भङ्गे’ छिट। अत पुच रराज 
दिदीपे । इयशराचुप्रा्तः ॥ १०२॥ 


अज ( अनादि ), अजर, र जोगुणर दित, तेजस्वी, शत्रुओंकी हिंसाले उत्पन्न बलको प्राप्त 
करनेवाले, सरल भौर दृढ श्रीकृष्ण मगवानूने युद्धके प्राण ( मैदान ) में राज--शेणियों को 
भग्न कर दिया और शोभने लगे ( दौप्तिमान्‌ हो गये) ॥ १०२॥ 


उद्धतान्द्रिषितस्तस्य निषनतो द्वितयं ययुः । 
पानाथे रुधिरं घाती रक्षार्थ भुवन शराः ॥ १०३ ॥। 
उद्धता निति ॥ उद्धतान्‌ इप्तान्‌ द्विषतः शन्रक्षिष्नतो हिंसतः । 'जासिनिप्रहण-? 
( २।३।५३ ) इति सूत्रे निप्नेतिसंघातविपयंस्तब्यस्तग्रहणो पदे शा च्विहन्ते रशेषकर्मणि 
द्वितीयेब । तस्य हरेः शरा!। पानार्थे घातौ “पा पाने! इति घातो सति रुधिरं) 
एचार्ये घातो 'पा रक्षणे? इति सुवनं जगच्चेति द्वितयं ययुः । संधिरमपिबन्‌ 
सुचनमरचंश्चेति श्छेषाथः। अन्न पानयोरभेदाध्यवसायेन रुघिरमुवनयोस्तुक्ययो" 
पिताळङट्डारः । तन्न पानार्थे’ इस्यादिवाक्यस्य शजुवधेन सुवनमरक्षन्निति सूचमा- 
थ॑गर्भरवात्सौचम्य नाम गुणः । 'अतः संकएपरूपरवं शब्दानां सोौचम्यमुच्यते इति 
छच्षणात्‌ ॥ १०३ ॥ 
उद्धत शन्नुओंकों मारते हुए उन ( भोकृष्ण भगवान्‌) के बाण पौनेके झर्थर्मे ("पा पाने? 
इस धातुके अर्थैमै ) रक्तको और रक्षा के भर्थमें ( “पा रक्षणे' इस धातुके अथ में ) संसार 
इन दोनोंको प्राप्त किया अर्थाद-शश्रुओंकों मारते हुए भ्रोकृष्ण मगवानूके बार्णोने शत्रुओं 
का रक्त पीया भोर संसारको रक्षा-की ॥ १०३ ॥ 
अथ युग्मेनाह ( १०४-१०५ )-- 
॥ इःयश्चरः ॥ 
ऋरारिकारि कोरेककारकः कारिकाकरः | 
3९ ¢ 
कोरकाकारकरकः करीरः ककरोऽकरुक।। १०४ ॥ 
क्ररेति ॥ क्ररानरीन्‌ किरति बिश्षिपति इति क्ररारिकारी । किर ते णिनिप्रस्ययः । 
कोमूंमेरेककारकः एककता । करोतेण्देळ । कारिका यातनाः करोति दुष्टानामिति 
कारिकाकरः। 'कोरिका यातनावूरयो? इत्यमरः । ‘कुलो हेतु-' (६।२।२० ) इस्याः 
2 0 AiR mmm Tee छल 


१. 'पपु इति पा०। २, 'कोरेकः कारकः? इति पा०। १. “कृकेराके-- इति पा०। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६२ शिशुपालवधम्‌ 


दिना ताच्छीदये टप्रत्ययः । कारिकाः क्रिया! । घात्वथंनिदशे ण्युछ । तत्कर इति 
केचित्‌ । कोरकाकारो फरौ यस्य स कोरकाकारकरकः । कम्मलसुकुछरमणीयपाणि- 
रित्यथंः। शेषिकः कप्रत्ययः। करिणो गजानीरयति छिपतीति करीरः। कमंण्यण्‌ । 
करी रणककश इत्यथः । 'ककरो दपंणे इढे' इति शाश्वतः। अकस्येव शभ्यस्य 
सोऽकरुगिस्युपमा । द्थषराजुप्रासः ॥ १०४ ॥ | 

क्र शन्नु भोको दूर इटानेवाळे, पृथ्वीको एक करनेवाले, ( दुष्टोंको ) यातना देनेवाखे, 


(कमलके) कुडमछके समान सुन्दर हाथों वाले, हाथीको भगानेवाछे, युद्धमें ककश (कठोर) 
और सूयंके समान रुचि ( तेज ) वाले ॥ १०४ ॥ 


बिधातुमबतीर्णाऽपि लघिमानमसी भुवः | 
अनेकमरिसंघात मकरोदू भूमिव्धनम्‌ ॥ १०५॥ 


विधातुमिति ॥ सुवो भूमेळंघिमानं छघुरवं भारावतरणं विधातुमवतीणोंऽफि 
भुवि जातोऽप्यसौ पूर्वा कगुणो भगवान्‌ हरि! अनेकं बहुमरिसंघातं भूमित्रधंनं 
भूभारमकरोदिति विरोधः । स्रृतमकरोदित्यविरोधः। अत एव विरोधाभासोऽ 
छट्कारः॥ १०५॥ 

पृथ्वीको इलका करने ( भूभार इटाने ) के लिए अवतीणं होकर भी वे ( पूवं ( १९; 
षु१०४ ) इलोकोक्त युणवाळे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) अनेक शत्रु-समूइको, पृथ्वी बढ़ानेवाळः 
श्वीको भारभूत कर दिया अर्थात्‌ उन्हें मार दिया ॥ १०५ ॥ 


॥ इ-यश्चरः ॥ 
दारी दरदरिद्रो$रिदारूदारो5द्रिदूरदः । 
दूराद्रौद्रो5द्द्रद्रोदोरुद्दारुरादरी ॥ १०६॥ 
दारीति ॥ दारी घहुदारवान्‌ । भूमाथ मत्वर्थीयः । दरेण अयेन द्रिद्रो निर्भीकः ।. 
'दुरो$रियां भये श्वश्ने! इत्यमरः । उदारो महान्‌ , दाता वा। 'उषारो दातृमहतोः? 
इत्यमरः । अद्रिवत्‌ दुःखेन रद्यते दूरदो दु्ेदोऽद्रिदूरवः। (रद्‌ विळेखने' खळ 
प्रश्ययः । अरौद्रः साधूनां सौग्यः । रोदसी रुणद्धीति रोदोरत विश्वव्यापी । रुघेः 
छिप। दुदातोति दारदाता। ददातेरौणादिको रप्रत्ययः । आदुरोऽस्यास्तीत्यादरीः 
सन्मार्गादरवान्‌ स दरिः अरिरेव दारु काष्ठमरिदास दूरादेव मद॒द्रत्‌ दारयति स्म। 
दारयतेणों चहि “अररसुदुरचरप्रथन्रदस्तस्पशास्‌' ( ०४।९५ ) इध्यश्यासस्यारवस्‌ । 
अरिदाविति रूपकमर्याछड्कारो दृयच्राघुप्रासक्ष ॥ १०६॥ 
बहुत दाराओं ( परिनओं ) वाळे, भयसे दरिद्र ( निभंय ), दानशीळ ( या-मदान्‌ ),. 
यवतबत्‌ दुर्भ, ( सञ्जनोके लिए ) सौम्य, विश्वव्यापक, दात्ता तथा ( सन्मार्गमे ) आदर 
करनेवाले (सन्मागंगामी, भौइ+ण भगवान्‌) ने शत्रुरूपी काष्ठको विदीणे कर दिया ॥१०६॥ 
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एकेषुणा सङ्घतिथान्द्रिषो भिन्दन्द्रुमानिव । 
स जन्मान्तररासस्य चक्रे सदृशमात्मनः ॥ १०७॥ 
एकेषुणेति ॥ स हरिरेबेषुणा पुदेनेय झारेण रान! पूरणान्सङ्घतिथान्‌। सदशः 
स्थिताणिरयथंः । 'बहुपूरारणसुष्र्य तिथुक (५२५२ ) इति तिथुगागमादेब 
ज्ञापकादुसंणयास्वेऽपि सद्घभाडुद प्रत्ययः) द्विषः दाजर्दुमानिवेत्युपमा । भिन्दन्विदा- 
रयन्‌ । जन्मान्तरे रामरय दादवारथेरात्मनः सइश चक्र । पुक शरेणनेका रिब्नुममेदस्तु, 
जन्मान्तरभावनया जात इति आवः। बिभेद्‌ च पुनस्ताळान्सध्ेकेन महेषुणा 
इति रामायणे ॥ १०७॥ ग 
१ द्‌ मान अ्रेणिवद्ध शनत्रुओंकों एक वाणसे मारते 
हुए हात (गोण पगार दिये हुए अपने योग्य कार्य किया si 
रामावतारमे सुग्रौदके कहने पर एक पहिमें स्थित सात तालदृक्षोको भापने एक हो बाण 2 
गिरा दिया था, इस युद्धमें मी पङ्कबद्ध होकर रियत हुए श्रुभोको एक बाणसे मारक 
आपने अपने जन्मान्तरीयके 'समान काये किया ॥ १०७॥ 
| ॥ हयक्षरः ॥ 
शूरः शौरिरशिशिरेराशाशेराश राशिश; | 
शरारुः श्रीशरीरेशः शुशुरेडईरिशिरः शार; ॥ १०८॥ 
शूर इति ॥ श्रणात्तीति शरारुः दुध्घातुकः । 'झरारुघांतुको हिल” दलमा 
'शचन्द्योरारु? ( ६।२।१७३ ) इत्यारप्रत्यय! । श्रीशरोररयेशः श्रीशरी रेशः ळ॑चस ; 
ग्राणनाथः शरो घीरः शौरिः छृष्णः अशिशिरेस्तीचणेः आशा दिशोइश्युवत इत्याचाा 
शेदिगन्तव्यापकेः । अश्नोतेः कसंण्यण । शरेयांणेः अरिशिरः शबुशिरांसि। भा 
वेकदचनम्‌। राशिशः सद्घशः आश शीः शश्रे जघान। “शार हिसारतस्सनयोः 
त घातोलिट । हयघरालुप्रासः ॥ १०८॥ 
2 (दुष्टोके ) दष ह्‌ के शरीरके स्वामी भोर शूरवीर श्रीइ“ण सगवानूने बा 
और दिशाओंको व्याप्त करने वाळे बाणेसे शत्रुओंके राश-राशि ( देरे ढेर-अरथाङ 
अत्यधिक संख्यामें ) शिरको काट दिया ॥ १०८ ॥ 
व्यक्तासीदरितारोणां यन्तदीयास्तदा सुहुः | 
मनोहृतोऽपि हृदये लेगुरेषा न पत्रिणः ॥ १०६॥ - र 
ब्यवतेति तथा तरिमन्समये एषां अरीणामरिता इश्ता सुट्ुष्य छ : आसे 
यदस्मात्तरय हरेरिमे तदीयाः पत्रिणो बाणाः मनो हरन्ति काषादुड न 
इतः । मारका इत्यथः । हरतेः क्षिप्‌। मनोज्ञाः अती यन्ते । अत स मनोहुते $ कि 
हृदये सनसि.न छेगुन छरना इति घिरोधः। बच्चो. निर्मिय निजभ्सुरित्यथेः।. क 
वचसि स्वान्ते’ इति विश्व! । विरोधासासोऽलङ्कारः ॥ १०९ ॥ (३33 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शो गये ( छिप गये) अर्थात जिस प्रकार चोर 
नाग शनु-पमूरके पाणांको ळे उ 


hecmasrwuesrenee २“ 77 टस टया ककवन लन कलर 


७६९ शिशुपालवधम्‌ 


उस समय इन ( शत्रुओं ) की शत्रता बार-बार स्पष्ट हो रही थो, क्योंकि उन (भर हष्ण 
भगवान्‌ ) के मनोहर ( पक्षा०-मारनेवाले ) भी बाण मनमें नहीं लगते ( ठइरते ) थे 
-अर्थात्‌ हृदयकों विदोण कर बाहर निकळ जाते ये । ( शतते ओष्ण भगवानूके बारणोका 
“अत्यन्त तोदग एवं वेगशौछ होता है )॥ १०९ ॥ 


॥ अतालव्यः ॥ 
नामाक्षराणां मलना मा भूद्धतुरतः स्फुटम्‌ । 
अगृहृत पराङ्गानामसूनख' न मागंणा; ॥ ११० ॥ 
नामेति ॥ मतुः स्वामिनो नाम्ाइराणां फळेषु लिखितानां मळना माढिन्ये _ 
-“तिरोधाने मा भूदिति बुद्धयेत्यथ॑ः । अतः मार्ग गाः इरिशराः पराक्ञानां अरिशरीरा- 
णामसून्प्राणानगृहुत। ग्रुहेळंड। न अखं रक्तप। रकाविलेपश्ष आशम।वनिमित्तस्य 
-स्वामिनामाइरमाळिन्यपरिहरार्थस्वसुट्रेचयते=स्कुंटमिति। अत्र तालव्यवर्णा भा- 
चादृताळव्य इति चित्रमेदुः। इचुयशाना ताश्विति इवणस्य तालु रवेऽपि व्यञ्ञना- 
-पे एवायं नियम इति न दोष! ॥ ११० ॥ 
स्वामी ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के नामाक्षर ( बार्णोके फलों पर लिखे गये नामके अक्षर ) 
“मलिन (रक्तळिप्त) न हो वें, मानो यह सोचकर उन (श्रोकूष्ण मगनान्‌) के बाण ने शत्रु ओके 
शरीरके प्राण ले लिये ( शत्रुको मार दिये ) किन्तु उनके शरीरोंका रक्त नहीं लिये 
अर्थात्‌ वेगसे शत्रुओं के ३,रीरमें घुसकर शीघ्र पार हो जानेते शत्रु मर गये ओर बार्णोके 
-रक्तळिप्त नहीं होनेसे उनके फोंपर लिखे गये वीर भौकृष्ण भगवानके नामाक्षर स्पष्ट 
“ पठनीय ) ही रहे ॥ ११० ॥ 


आच्छिद्य योघ साथस्य प्राणसबस्बमाछुगाः : 
ऐकागारिकत्रद्‌भूमौ दूराज्रमुरदशनम्‌ ॥ १११॥ 
आज्छिद्येति ॥ आशुगा बाणाः योधार्थस्य घोरवगंस्य प्राण सवस्वं भाचिडुय 
शेकागारिकाश्रोरा।। “चो रकागारि स्तेन इर्यमरः। 'ऐझागारिकट चौरे? (५।३।११३) 
इत्यय निपात्यत इत्येके । इकट्‌ प्रत्यये बद्धश्च निपाध्यते इस्यपरे । तेस्तुशपमेकागा- 
रिकवत्‌। तुदपार्थ वतिः । दूराद्‌ भूमावदुसंनमहश्यतां जग्मुः ॥ १११ ॥ 
बाण, वौर-समूर्दी ( पश्चा०-वीरहूप व्यापारियों ) के प्राणसवस्व ( प्राणूपौ सम्पूर्ण 
सम्पत्ति) को छीनकर भवात वो (समूहोंकों मारकर चोरोंके समान सुदूर भूमिमें भद्ृइय 
क किप्तो व्यापारोके धनको छीनकर दूर 
हर क पर गड्ढे भादिवाळी भूमिमें छिप जाते हें, उतो प्रकार ओक्कुष्ण मगवान्‌ के 
न का नके हृदयको पार करते हुए दूर भूमिपर क 
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भीमाख्राजिनस्तस्य बलस्य ध्वजराजिनः | 
कृतघोराजिनश्चक्रे सुबः सरुधिरा जिनः॥ ११२॥ 
सीसेति ॥ जिनो हरिः अवतारान्तरनारना व्यपदेशः। भीमा अखराजयो यस्यः 
तस्य भीमारत्रराजिनः । 'इफ़ोऽचि विभक्ती! (७७१७३ ) इति चुमागमः। ध्वज ` 
राजते यस्तस्य ध्वजराजिनः । ताच्छीद्ये णिनिः। कृता घोरा भाजियंद्धं येन तस्यः 


कृतघोराजिनः । पूर्वं वन्चुमागमः। तस्य वरस्य सेन्यस्य संबन्धिनी झुंवस्तव्रणभुमीः 
सरुधिराः साखाश्चक्े । चघुष्पाइयमकस्‌ ॥ ११२ ॥ 


जिन ( महावीर ) का अवतार धारण करने वाले ओ कृष्ण भगवान्‌ ने शत्रुओं को उस 
सेना की-जो भयङूर भख्न-शखों से सुसञ्जित थी, ध्वजा-पताकाओं से सुशोभित थी एक 
घोर युद्ध कर चुकी थी, भूमिं को रक्त से प्लावित कर दिया ॥ ११२॥ 
मांसऱ्यधोचितमुखैः शून्यतां दधदक्रियम्‌ | 
शकुन्तिभिः शन्नुबलं व्यापि तस्येषुभिनेभः॥ ११३॥ 
सांसेति ॥ मासब्यघो मांसखण्डनम्‌ । 'ग्यघजपोरनुपसर' (३।३।६१) इत्यष्प्रः 
व्ययः । तन्नोचितानि परिचितानि सुखानि चञ्जवः शल्यानि च येषां तेः शङुन्तिभिः 
क्ुंमिः शून्यतामचेतनर्छं, अन्यन्न तुच्छुत्वमसूतर्वं बा दुधत्‌ अत पुद अक्रियमस्प- 
नदं शत्रुबळं ऽयापि व्यात्तम्‌ । आप्नोतेः कर्मण लुङ। तस्य हरेरिषुभिः नमो ष्यापि। 
अन्नेषुपक्षिण| नमोबळयो बर्यासितुष्यधमयो गिरवात्तुद्ययोगिताभेदः ॥ ११३ ॥ 
मांस-खण्डों ( के खाने ) में परिचित चोर्चोवाले पक्षी (मरनेसे) चेतनाशुन्य (भतएव), 
निष्किय शघु-सेनामे ब्याप्त दो गये अर्थात्‌ मरे हुए श्त्रु-सेन।के मांस खाने रगे ओर मांस 
खण्ड (के स्पशै करने) में परिचित फलों (लोहमय अग्रभागों) वाळे; उन (श्रीकृष्ण भगवान्‌), 
के बाण शून्य ( अत्यन्त तुच्छ, या अमूत) आकाशमें व्याप्त हो गये ॥ ११३ ॥ 
॥ एकाक्षरः ॥ 
दाददो दुइदुद्दादी 'दादादो दुददीददो: | 
दुहादं दददे दुहे ददाददददोञददः ॥ ११४॥। | 
दादद इति ॥ द॒द्यते इति दादः दानस । '६द दाने’ इति कर्मणि घन्न। दादू. 
दुदातीति दाददो दानप्रदः। 'भआातो5नुपसर्गे क” (४२३ ) । दुदददुद्दादी दुत्‌ डप- 
तापः 'डुदु उपतापे? छिप्‌। दुतसुपतापं ददति साधूनामिति दुद्दाः खळाः । पुचः 
वत्कः । तेषो दुतसुपतापं ददत इति दुदददुद्दादी । 'दद दाने! इति घाठोणित्तिः ४ 
वादादः । दाः शुद्धि: देप शोधने’ छिप्‌। तां वदत इति दांदादः। 'दुए दाने? कमे 
ण्यण्‌ । दूददीददोः । दूः परितापः । 'दूड परितापे? क्षिप्‌। तां ददतीति दूदा दुष्टाः ।. 
दीः क्षयः | 'दीड चये’ क्विप्‌। तां दत्त इति दीदौ भाशदौ। उभयन्नातोऽचुपसरेः 
कः । दूदानां दीदौ दुष्मदंकौ दोषो सुजो यस्य सः दूददीददोः। दुष्मअषकसुज- 
क 
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प्डप्यधः । दुदादु इ दृदु! । ढ्दुन्ते इति दृद बातारः न ददन्ते दृति अददा अदातारः 
तेषां दृयानामपि दृदो दाता ददद द इ द! । संत्र दुद दाने' पचाप्रच्‌। अइन्तीस्यदा 
बशासुरपूतनाप्रश्रतयः। अदुः पवाचच्‌ । तान्‌ चति खण्डग्तीति अदुदुः । 
“दोऽवखण्डने’ 'आतो$नुपसग का! (३१२३) परंसूतो दरिः । ढुउ hs 
-दुदूदः दुःखद! तस्मिन्‌ दुद्‌ दे शत्रो । दुतं दृइत इति दुद्दाद शश्नप्र। दृह दा 
कमेण्यण । दड॒दे ददौ । प्रयुक्तवातित्यधः। दुद दाने’ कतरि किट । पुकारा 
छुप्रासोञ्छङ्वारः ॥ ११४ ॥ 

दाद (दान देने बालि), दुद्रा (बुडो) को उतार देनेवाळे, दादाद (शुद्धि दने राले), दूदों 
< परिताप देनेवाले दु ) के नाशक बाढुरछि ओर दाताओों ( देनेताड ) तषा अद्रताऔं 
( नहीं देनेवाकों ) दो नोक्रो देने गळे ब्र गम भगरानूने दुइ (इब रायो-श्वत्ु) पर दुःखरायी 
-वाणको दिया ( शत्रनाशक बाणको चळाया )॥ ११४॥ 

प्लुतेभकुस्भोरसिजेहेदयक्षतिजन्ममि; | 
्राबरतेयन्नदीरल्नेद्विषां तद्योषितां च सः॥ ११५॥ 

पछुतेति॥ स हृरिः प्छुाः उचिताः इ पञ्जामा उहि जाता उरतिजा इभ" 
का इदोरलिमाब्व येध्तः हद प तिमिरं इःप्रहnरेः मनो महश्च विषादापादुरुः जन्म 
येषां तेः। 'ृदइयं वडति स्वान्ते' इति तिघः। द्विदा तइूयोषिरां चालले! शोणिते 
अञ्जुभिश्च । अप्रण शोणिते' इति विषः । नदीः प्रावतं र्रा वाहृयत्‌। अरिव वेत 
-तज्नारीररोद्‌ यदित्पषे: । जत्र द्य!नामप्य राणां प्रहुभरवात्महवशछेष: । तेरलेङ्रिषा 
तदूयोषितां यथासं क्यवन्धाद्‌यथासंएपाळङ्कारः। तदुपञीबनेन द्विषां तदूयोषितां 
चाल्ने; शो णितेः रळेवतूळा मे इति शपो कि पदिमता अज हपतुरपधम यो गिर्वातुषपयो' 
मगितेस्यङ्गा ङ्गिमावेनेषां संकर; ॥ ११५॥ 


इन्होने ( श्रोकृग भगतान्‌ने ) पयोषरतुश्य गजफुर्म्मो ( दथियोंके मस्तकृत्प दो मास" 
पिण्डों ) को भिगोनेबाळे, हरय के जिरोगे ( पश्चा०-मनोमह ) दोनेते उत्पन्न, शत्रु भोंके 
रक्त्मि भोर उनझो रमगिर्योके आँओते नदियोंको बढवा दिया अर्थाद्‌ ओोइण्ण भगतान्‌के 
'बणाहत शत्रओंडे रक्तोते ओर उनको रमशिपोंके आंपुओते नदियाँ बह चों ( पडुतते 
“शत्रु मारे गये भोर उनको रमणियाँ बहुत रोने लगी )॥ ११५॥ 


॥ अथेत्रयवाची ॥ 
सदामदबलप्रायः समुद्धृतरसो बमो | | 
_ प्रतोतबिक्रमः श्रोमान्हरिहेरिरिबापरः ॥ ११६ ॥ 
. सदेति॥ सदा मदो यरय स सदामद। नित्यमत्तस्त बढे बकभत्रे प्रोणातीति सः | 
दासबुबढप्राय;। परर्वासकरण्यणप्रस्यय।। समुदूइता रखा मूर्देन स सघुदूडतर्तः। 


' 'अतोताः प्रसिद्धा विकमा! पाबन्यासा यस्य सः ब्रिविक्रप्र इरयधः। श्रीमान्‌ रमा- - 


“अति हरिः ष्गोऽररोऽपो हरिरिस्तर इव षमौ । सोऽपि सवामामढो दुःख दो यो 
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खडाहुरस्तस्य प्रायो नाशत्तं करोतीति सद्दामदबदप्रायः। “तस्‍्करोति--' ( ग०) 
इति ण्यन्तारपचाद्यच्‌। लघुदधतरसः जद्वृतपानेन सम्प्रगपहतविषः । शरङ्गरादो विषे 
वीर्य द्रवे रागे गुणे रस? इत्यमरः । प्रतीतविक्रपः प्रलिद्धपराक्रमः शो मान्स्वाराउष- 
छचमीयुक्त!। तथा परोऽन्यो रिः सूर्य इव बम्रो। सोऽपि आमं रोगं ति खण्डः 
यतीस्यामदः । बल एगातीति बळप्रः। मूळविसुज्ञादिस्वाश्कः। सतां भद्धानामामद्री 
लळपश्च अय उदयो यस्य स सदामदबळप्रायः। स्वोद्येन संतासारोग्यबळ झारी- 
्यर्थः। उद्यन्नथ-' (ऋ" सं०) इत्यादिश्वुतेरिति भावः । सघुद्रतरसः घपकाळषं 
शोषित तिळ; | प्रगीवबिक्रमः पसि द्राति । “यमानिलेःब्र वन्त्रा कबिष्णुति हो" 
शुवाजिषु | शुराहिकविमेकेषु दरिनां कपिले त्रिषु ॥' इस्यमरः । तद्रेवपुपसानयो- 
हपमेये चार्थन्रयवचनादर्थत्रयवाच्येषु चित्रभेदः । एतावदेव कवेविंषवितमतोऽन्यः 
त्सुवाच्यं चोपेचयमेव । अन्नापरो हरिरिवेत्य पर ब्बरप्रयो गा दुसे ्ञेयं नोपमा । अपर" 
एयेन्ट्रस्याङस्य वाऽप्रलिदेः प्रसिद्धसाइश्यवर्णनद्वुपसा। प्रसिद्धता्ुप्यारोपे रूपः 
कम्‌ । ्रसिद्धतादृप््रभावनसुस्रेद्ा। अत एव छक्प्रन्ति। आअप्रक्षतस्पाप्रहृरतत्वाध्प- 
वप्तायप्रजरीतेरित शगदेन तस्य साध्परःव रतरो ते ए!प्रेत् वेति सवस्जकारः। तस्मादिच शः 
डडुमान्नप्रयोग पुत्रोपमा। झप्रशडडमात्रप्रयोगे$तिश पोक्ति! । उभप्रोः प्रयागे तूरप्रेड” 
वेति विवेक! । अत पुवानरानेकार्थवर्णनव्यवसायिभिरपरशब्दुसयान्याथंताष्यतिरेकेः 
णार्थान्तरकएपनापि नाङङ्कारिकाणां पन्थाः। श्लेपश्ात्रोप्रेत्ञाबी मुतलाघग्पनिवा- 
इमान्नोपक्षीणतया तदङ्गमिति संकर इस्यळमतिप्रसकश्या ॥ ११६॥ 

( अग इन्द्र तया सूये के साथ उपमा देकए तोन अर्थराले एक इद्योकपे भोकृष्ण मग" 
वान्‌ का वरणेन करते हें ) प्रवरा मरयुक छम रोद्नो प्रसम्त करनेताळे, पथ्योका उद्धर 
कएने वाळे, ( वामनावरारमें ) प्रलि दव विकम ( पइन्धा्-डे।) वाके ( या प्रसिद्ध पश्चिः 


क्रप (गढडहे द्वारा गमन करने वळे), लदपोयुक, आङ्ग अपरान्‌ + सञ्जर्नोको दुःख 


देतेवाके, 'बञ' नामक अध्षुएकां मारनेराले, ( अद्ररयान करनेते ) विषका नाश किषे हुए, 


डे और खगैडडमोते युक्त दूशर छर ओर सञ्चो (अर्को) के ळिर 
र बज उइय राले ( तोब धूयपे ) ज भो सुब्वानेराले, प्रति भाकाशपति 


( जिप्तका आकाशमे गमत करना प्रलिदूब है देते ), ओए श्रो ( प्रध-तेव ) वाले दूसरे 
सूयैके समान शोभित हुए ॥ ११६ ॥ 


द्विधा त्रिधा चतुघो च तमेकमपि शत्रत्रः । 
पश्यन्तः स्पधया सद्यः स्वयं पञ्च माययुः ॥ ११७ ॥ 
द्विवेति ॥ शत्रः पकपरपि तं हरिं द्वियाः दविसवेत त्रिवा जिस्वेन चजुर्घा चतुद्देनः 
दश्यन्तः सपात्तया आम्यन्त इत्ययः । स्पधया मत्सरेण ग्रः स्वयं पञ्चः पञ्जाः 
आवं मरं चाययुः। मध्सरि गस्त दधि म! चरन्तीति मावः। 'स्पास्पश्नता काढ 
दिराम्तः प्रङग्रोऽयषः । अम्तो नासो कयो सृपयुंरणं निषनोऽख्िपाम्‌ ॥ इस्यमरः । 
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पात्नभौतिकस्थ शरीरस्य पञ्चघाभाच्रः पञ्चता । अन्न स्प्धति हेतोररप्रे छणाद्धेठुः 
छोदा । सा च ब्यञ्जकाप्रयोगाद्वम्या । स्पधेयेवेत्यथः ॥ ११७॥ 
शुत्रुलोग, ( भयभौत एवं उदज्जान्त इोनेते युदूधके मेंदानमें ) एक दी श्रौक्षष्ण भगवान्‌ 
को कहीं पर दो, कहीं पर तीन और कहीं पर चार इष्ण देखते हुए मानो स्पर्षाप्ते स्वयं 
पक्नत्व को प्राप्त किये ( मर गये, पक्षा०-पाँच दो गये )॥-११७॥ 
ङ ॥ समुद्गः ॥ 
सदैव संवन्नवपू रणेषु स देवसंपन्नवप्रणघु | | 
महो दघे5स्तारि महानितान्तं भहोदधेस्तारिमहा नितान्तम्‌ ॥ ११८॥ ` 
सदेति ॥ सदैव सर्वदेव संपन्नं संल षणसमम्रं वपुर्यस्य स संपन्नवपुः । नित्ये- 
परिपूर्णमूतः । संहितायां 'ढछोपे पूर्व॑स्य दीघों5णः” ( ६३।१११ ) । अर्तं निरस्त- 
अरीणां महस्तेजो येनासौ अस्तारिमहाः महानधिकः स हरिः देवसंपत्‌ साग्यसंपत्तिः 
सेव नवं पूरणं प्रत्ययसाधनं येषां तेषु देवसंपन्नवपूरणेषु देवसहायेषु रणेषु महोद" 
घेमहाणंधस्य इतान्तं प्राप्तपारं समुद्वपारगामि नितान्तं स्तारि विस्तीण मइस्तेजो 
दधे धारयामास। अर्धाभ्यासळचणससुदूयमकभेद्‌ः। 'अर्धाभ्यासः ससुद्वः स्यादस्य 
सेदाखयो मताः! इत्युक्तं दण्डिना | उपेन्द्रचच्रा वृत्तम्‌ ॥ ११८ ॥ 
सबंदेव ( सम्पूणं शुभ लक्षणोंसे ) पूरणं शरीरवाळे, शन्नुओंके तेज को नष्ट किये हुए, 
महान्‌ वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ); देवसम्पत्तिरपी नयी पूर्ति करनेवाले ( जिसमें मरे हुए 
बौर देव होकर देवोंको सम्पत्तिको नये रूपसे पूर्ण कर रहे है ऐसे ) युदर्धोमेद समुद्रके 
पारगामी एवं अत्यधिक विस्तीणं तेज धारण किये ॥ ११८ ॥ 
इष्टं कृत्वाथ पत्रिणः शाङ्गपाणे- 
रेत्याघोमुख्यं प्राबिशन्भूमिमाशु | 
शुद्धया युक्तानां वेरिवगस्य मध्ये 
सत्री क्षिप्तानामेतदेवानुरूपम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इष्टमिति ॥ दाङ्ग पाणौ यस्य शाङ्गपाणेः ष्णस्य । प्रहरणाथेभ्यः प्रे निष्ठा" 
ससम्यौ भवतः! ( चा० ) इति पाणेः परनिपातः। पन्निणो घाणाः इष्ठमथ शन्रवधा- 


स्मकं कृत्वा आघो सुल्यमधो सु खरवमेस्य प्राप्य आशु भूमिमाविशन्‌ शुद्धया छोहशु- 


दया पवित्रतया च युक्तानां तथापि अत्रा स्वामिना वैरिवगंस्य मध्ये चिष्तानां पाति- 


जाम पतदेच लाघोसुख्येन छचिन्निछजनमेवातुरूपसुचितम्‌। सामान्येन विशेष एतदेच आधो सुख्येन छचिन्निलजनमेवानुरूपसुचितस्‌। सामान्येन विशेष 


` १, 'वश्लभदेव? व्याख्यापुस्तके तु-- 
मा “सदैव सम्पन्तवपू रणेषु महोदधेस्तादि महानिताम्तम्‌ । 
* स दवसम्पन्नवपूरणेघु महो दघेऽस्तारिमह। नितान्तम्‌ ॥ इति पा० 1 
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- लमथनख्पोडर्थान्तरन्यासः । जञागतं वेश्वदेवीवृत्तम । 'पश्चाश्वेश्छिज्ञा देश्वदेची ममौ 
यौ? इति छद्षणात्‌॥ ११९॥ 
बाण रीकृष्ण भगवानूके इष्टाथे ( अभीष्ट प्रयोजन ) को पुराकर अधोमुख होकर शीघ्र ही 
भूमिमें घुस गये; क्योंकि शुद्धिसे युक्त ( शुद्ध अन्तःकरणवाले, पक्षा०- शुड छोद्देवाले ) 
होने पर स्वामीके द्वारा भी शबचु-समूहके बीचमें फेंके गये ( शच्चुओों पर चलाये गये, पक्षा०- 
ये इत्रुओंके पक्षमे हैं ऐसा माने गये ) छोगोंके लिए यही ( अधामुख होकर पृथ्वीमें घुस » 
जाना हो, पक्षा०--अधोमुख दोकर कहीं पर छिप जाना दौ ) उचित होता दे ॥ ११९ ॥ 
।। चक्रबन्धः ॥ | 
सर्वं मानविशिष्टमाजिरभसादालम्न्य भव्यः पुरो 
लब्धाघक्षयशुद्धिरुद्धरतरश्रीवत्सभूमिसुदा । 
मुक्ता काममपास्तभीः परखृगव्याधः स नाद्‌ ह्रे- 
रेकौचेः समकालमअमुदयी रोपस्तदा तस्तर ॥ १२०॥ 
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समिति ॥ सब्यः फश्याणमू्ति! ऊब्धो5घक्तयः शुद्धिश्व येन स लब्धाघक्षय* 
शुद्धि! भीवरसस्य छान्छुनविशेषस्ष सूमिवंछः सा उद्धरतरा उञ्चततरा यस्य स 
उद्धरतरभ्री वरसभूमि! काममपारतभीः निर्भीकः परे शन्नवस्त एव रुगास्तेषां व्याधः 
सगयुरिस्यश्लिष्टरूपकम्‌.। 'व्याधो सगवधाजोवो युग युळुंब्धको5पि व इत्यमरः । 
उदयी निस्याभ्युददयवान्‌। नित्यथोगे मत्वर्थीयः । स हरिः पुरः पूव भाजिर मसाद्रण- 
रागात मानविदिष्टमहङ्कारोदधरं सर्वं बळमाळम्व्यास्थाय सुदा उस्साहेन इरेः सिंह“ . 
स्य नादं युकवा।.सिंहनादं कृतेत्यर्थः । समकाळमेककाळस । अत्यन्तसंयोगे द्वि. 
तीया । एङ ओघो येशी तेरेकोधेः एकप्रहारे रोपेरिषुभिरञ्रमाक्ाशं तदा तस्मिः 
न्काळे भातस्तरे आच्छादयामास। “क्रच्छुत्यता स' (७1914 १) इति गुणः। चक्रछ- 
न्घार्यश्चित्रविशेषोऽळड्ारः परो करूर रेण संसुउयते। चक्रबरन्त्रोद्ध र स्यु-द्‌ शसण्ड- 
ळरेखाय्सकरे नवप्रणडळःन्तराळ रते चक्र नामिस्तानेन लहै होनचे त तेहा छ प्रत्येक 
दृथरात्‌ पङ्कित्रयं पपरेबया छिल्लिःत्रा तत्ने हस्या पडळो वामपारवंप्रमेग आध्यः 
पादुमालिए्य तथा प्रादुडिण्य्रेन द्विताय तृतीययो ह्विंतीयतृतीयो लिखित्वा नेमिस्थाने 
बाझरळ्ये साइरकोषपटञ्न सहाष्टादरकोष्ठरति तृतीयपादान्तको छ रतिंवणमारभ्य 
ग्रादृदिण्येन चतुर्थपादं लिखित्वा तन्नेव समापयेत्‌ । तन्न तत्राद्यस्त रणः तह चतुर्थ" 
पादोद्धारः । तत्र नाभिस्थाने आद्यपादन्रयवृशमाक्ष रसंवादः । दृतीय।न्तकोष्ठे चतुः 


` थोच्चन्तवणयोः संवादः | तृतोयवळये 'माघऊझाव्यमिदं' ष्ठे 'शिशु गाळवधः' इति 


फविकाव्यनामोद्धारः शार्ढू ठबिक्री डितं वृत्त ॥ १२० ॥ 


इति श्रीमहोपाभ्यायकोळा चछमल्लिनाथसूरिविरचितायां शिशुपाल वध. 
काग्यब्याख्यायाँ सवं रुषाख्यायां एको नविश्वतितमः सगंः ॥ १९ ॥ 


“छक्क 


* 


भव्य ( सुन्दर मूर्तिवाळे ), पापनाश एवं शुद्धिको प्राप्त, उन्नत श्रीवत्सस्थान ( वक्षः- 
स्थळ ) वाळे, अत्यन्त निर्भय, शत्रुुूप सूर्गोके लि व्याध ( झघुओको मारनेवाले ) और 
सवेदा. उन्नतिशील वे ( आ्रीकृष्ण मगवान्‌ ); अहक्कारसे बढे हुए बलको प्राप्तकर तथा 
उत्साइसे सिहनादकर उस समय-पक साथ: एक प्रहारमे फेंके गये बार्णोते आकाशको 


` आच्छादित कर दिये ॥ १२० ॥ 
% १, ग 


इस प्रकार 'मणिप्रमा? टोकामें एकोनर्विश सगे समाप्त हुआ ॥ १९॥ 
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विश; सर्गः . | 
अथ हरिशिशुपालयोयुरध वर्णयितुसुपोदातं करोति-- 
भल्नसितत्रिरेखमुच्च गभीषणं दघानः । 
खमुल्लसितत्रिरेखेमुच्चमिदुरञ्नयु । ५ 
समिताबिति विक्रसानमृध्यन्गत्तसीराद्वत चेदिराण्मुरारिम्‌ ॥ 2 ल 
सुखमिति ॥ इतीत्थं समिताबाजों । 'समिस्याजिपमियुव/ इत्यमर । pb 
न्मुरारेः पराक्रमान्‌ भसुष्यन्न सद्मन अत एव i रेखाखिरेखाः । र हे ० 
- संज्ञायाम्‌? ( २॥५० ) इति समासः | ता उल्चाश्वताः कोपाद | 
तितब्रिळेखस । चित्‌ 'त्रिकोकम' दृत्यपि पाठः। तथा भिदुरेण ग्रन्थिके व जन 
भीषण भयङ्करं उच्देशश्नतं सुखं दधानः चेदिजु राजते चेद्रिट। सम्पदा ड 
क्विप । यद्वा चेदीनां राट्‌ चेदिराट्‌ ' मन्येम्पोऽपि इश्यते' MN इति. क्विप्‌ 
“राज्ञा राट पार्थिवः चमाग्युव' देर्यमरः । पत भीनिमोंकः सन्‌ सुरार डा oi 
अयमहं छासि माम्रम्युपदि इति स्पर्धया ।'अमर्षा दाकारयामासे्यथः । ४४ 
विपरीतइडेडुवारस्वादिति भाव! । 'स्पर्धायामाढ/ (१३३१) इति ह्य ब 
“ाहमनेपदेऽ्वन्यतरस्यास'ः ( २९५४ ) इति चछेरङादेशः । अन्नामषस्य Mr 
गस्या आह्वानहेतुस्वास्काव्यछिङ्गस्‌ । सर्ग$स्मिज्ञोपच्ड*्दलिकं हर प he 
ुर्वाधिक्यात्‌। तदुकतं 'वेताळीयं द्विःस्वरा अयुकूपादे युर्वसवोऽन्ते का“, 
उछुन्द्सकंस! इति ॥ १ ॥ । | 
( न मइ भगवान्‌ तथा शिशुपालके युद्धका वर्णन करनेका उपक्रम के के 
प्रकार ( १९।९१-१२० ) युद्धमें ( भरोकृष्ण मगवानूके ) पराक्रमको नहीं सहन र 
( अत एव क्रोषजन्य सिकुडनसे ) तीन-रेखाओवाले, चढी हुई भूकुटिसे भयङ्कर सुख | 
बारण करते हुए निमीँक शिशुपालने श्रोकृष्ण भगवानको ( युद्ध करनेके लिए ) ऊळकारा । 
_रातचक्रनिपात संप्रतीक्षं वद्दतः स्कन्घगतं च तस्य सत्युम्‌। | 
अभिशौरि रथोऽथ नोदिताश्वः प्रययौ सारथिरूपया नियत्या ॥ २॥ 
जितेति ॥ अथ आह्वानानन्तर शितचक्रनिपात शितसुदशनप्रद्दार हक 
कस्घगत वद्दतः त 
दातचक्रनिपात सम्प्रतीचम्‌ । ईच्ततेः कसंण्यण । स्कन्धगत सत्य - 
त रथः सारथिरूपया नियत्या घिबिनेति रूपकस्‌ । 'साग्य स्त्री Gis 
इत्यमरः । चोदिताश्व प्रेरिताश्वः सब्‌ अभिक्षोरि शौरिममि । आसिमुखपेव्व्ययो- 
- झावः। 'अव्ययादाप्सुप" ( २1४८२ ) इति सुपो छुक। प्रययो प्रतस्थे ॥ २॥ 
दस ( ओझ्ण भगवानको छर्ने ) के शाप त बा ( ओकुष्ण भगवानूको छलकारने ) के बाद तीक्ष्म सुशशंन चक्रके गिरनेकी सम्यक 
Nd मम: प्र जन करने 
१, “त्रिलेख' इति, त्रिहोक इति च पा०। 
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७७२ शिशुपालवधम्‌ 


प्रकारसे प्रतीक्षा कर ते हुए नथा कन्चेपर्‌ स्थित मृत्युको धारण करते हुए उस ( शिशुपाल ) 
का, सारथिरूप आग्यसे प्रेरित घोड़ोंवाला रथ श्री३ष्ण मगवानूके सम्मुख हुआ ॥ २॥ 


अभिचेद्यमगाद्रथोऽपि शौरेरवनि जोगुडझुकुमाभिताश्रेः । 


गुरुनेमिनिपीडनावदीणव्यसुदेह खतशोणिते विलिम्पन्‌ ॥ ३॥ 

अभीति ॥ अथ शौरेः कृष्णस्य रथोऽपि जागुढो देशविशेषः, तन्न यरकुछुम तह 
दसितास्रेरर णेरिश्युपमा । यादेत पाठे यावकश्च इङ्ुसं च ताभ्यामभिताञ्जरिस्यथः। 
गुरूणां नेमीनां चक्रधाराणां निपीडनेन नोदनेनावदीर्णेभ्यो ष्यसूनां विगतप्राणाना 
देहेभ्यः रतेः शोणितेरसग्मिरवनि विलि1पन्नुपदिद्ानः सन्‌ अञिचद्य चद्यमसि । 
समासो व्यासो वा चिकदप!त्‌ अगात्‌। इणो गा लुडि? (२।४।४५) इति गादेशः ॥ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवानूका रथ भी 'जागुड' नामक देशके कुङ्कुमके समान 
( पाठा०--यावक तथा कुङ्कुमसे .) अत्यन्त छाछ, बोझिल नेमियां पड्टियोंके छपरी भागों 
के निपीडन (उनके द्वारा अत्यन्त दवने ) से विदोणे मुर्दोके रक्तांसे पृथ्वीका लीपता हुआ 
शिशुपालके सम्मुख हुआ ॥ ३ ॥ 
स निरायतकेतनांशुकान्तः कलनिक्काणकरालकिङ्कणीकः | 
विरराज रिपक्षयप्रातज्ञामुखरो सक्तांशख: स्वयं नु मृत्युः ॥ ४॥ 

स इति ॥ निरायतोऽतिदीर्घः केतन।शुकान्तः ध्वजपटाञ्चलो यस्य सः कलनि- 

काणे; मधुररवरे? करालाः कुशळाः प्रगइभाः.किङ्किण्यः चुद्र्घण्टिका यस्य स तथोः 
क्कः । “नदयतम्र' (७४१५३ ) इति कप। 'किङ्किणी चुदृघण्डिका' इस्यमरः। स॒ 
कृष्णस्य रथः रिपुक्षयस्य शिशुपाळवधस्य प्रतिज्ञया सुखरो वाचालः अत एव मुक्त- 
शिखरो सुकेशः विरराज । नाहमेनमहत्वा शिखाबन्धं करिष्यामीत्युद्धोषयन्नित्य- 
थे; । स्वयं साच्चान्चु खत्युरन्तकः किमित्युत्पेक्षा ॥ ४ ॥ | 
अत्यन्त लम्बे ( या-साधे ) ध्वजाके वळके अम्नमागवाळा (उडते हुए पताकाञ्चलवाला) 
ओर मधुर ध्वनियोंते कराल ( अत्यन्त बजते हुए ),ुघुरुओवाला वह ( श्रीकृष्ण भगवानूका) 
रथ, रात्रकै मारनेकी प्रतिज्ञासे वाचाळ ( “अब में शिशुपालकों विना मारे नहीं छोडूंगा? । 
ऐसी प्रतिज्ञा बार-बार करते हुए, अत एव ) शिखा खोले हुए स्वयं कालके समान शोभता 
या! ( अथवा--......वाचाल ( अत एव शिखा खोला हुआ शोभता था, वह साक्षात्‌ काल 
या क्‍या १) । 1 ह 

विम-मुदध व्यक्ति शिखा खोल्कर बिसी प्रतिज्ञाको ' पार-बार उच्चारण करता हुआ 

कहता है कि “जब तक मैं अमुक काये पूरा नहीं कर छंगा, अमुक व्यक्तिको नहीं मार 
Rt शिखा न हों बाँघूँगा ।: ऐसी प्रतिज्ञा पाटलिपुत्रके राजाधिराज 
७ ९ अपमानत चाणबयर ने कौ थी, यह कथाप्रसङ्ग महाकवि 'विशाखद'्तः रचित 
“मुद्राराक्षस” नाटकर्मे SRS CN. ° PN Fes ॥४॥ | | 


१. "यावक? इति पा०। २. 'रिपृद्धति' इत्ति पा० | 
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सजलाम्बुघरारबानुकारो घ्यनिरापूरितदिङ्‌मुखो रथस्य । 
प्रगुणीकृतकेकमृध्येकण्ठे: शितिकण्ठेरुपक्णेयाम्बभूवे ॥ ५॥ 
सजलेति ।। सजलो योऽम्बुघरः तस्यारचं राजितमनुकरोतीति तथोक्तः । तह” 
दुर्भीर इत्यर्थः! उपमालङ्कारः । आपूरितदिङ मुस्लो डग्रासदिंगरंती रथस्य कृष्ण- 
रथस्य ध्वनिः । ऊर्श्वा; कण्डा येषां ते रूथ्वक्ठें! । आकस्मिकृध नरवलो माद्विश्मय' 
हर्षोन्नमितकंधरे रित्यर्थः । शितिकण्टेनीलकण्ठेः प्रगुणीकृता अतितारीकुताः केका 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । 'केका बाणी मपूरस्य' इत्यमरः । उपकर्गयांबमूवे। 
मेघारवन्नान्स्या दतवणेरित्यथेः । पृतेन भ्रान्तिमदळझारो व्यज्यत इति वस्तुना- 
छट्काइध्वन्तिः ॥ ५॥ 
सजळ मेधके ध्वनिका अनुकरण ( जलपूर्णं मेषके समान ध्वनि ) करते हुए एव 
दिगन्ततक ब्याप्त (श्रोकृष्ण मंगवानूके ) रथकी ध्वनिको, ( भकरमात्‌ मेषे गरजनेते 


विस्मय लोम एवं इषंसे) गदंनको छपर किये हुए मयूरोनि उच्च स्वरसे 'केका' शब्द 
करते हुए सुना ॥ ५॥ | 


अभिबीद्दय बिदर्भराजपुत्रोकुचकाश्मी रजचिह्ममच्युतोर: | 
चिरसेवितयापि चेदिराजः सहसावाप रुषा तदेब योगम्‌ ॥ ६॥ 


अमीति ॥ चेदिराजः शिशुपालः । 'राजाहः सखिम्यष्टच' ( ५४९१ ) । विदुर्भ- 
राजपुश्या सडिमण्याः कुचयोय्॑काश्मीरजं कुछुम॑ तच्चिह्न यस्य तद॒च्युतोरः कृष्ण- 
चक्षः अभिवीचय चिरसेवितया चिरोपयुजापि । रुक्मिणीहरणात्मम्ुति संभ्तुतयापी - 
स्यर्धः। रुषा रोपेण तदेव तषानीमिवेत्युत्मेच्षा । सदसा योगं संबन्धमवाप। यथा 
कामी काग्यन्तरभोगचिह्नइशनोद्दीतः कान्तया संयुउयते तद्वदित्यर्थः । परमाथ" 
स्वरूप एव कोपो च इमाव र ह इस्यथः । अल 

तक्कान्ताप्रतीतेः समासो त्तिः, उक्योत्मेक्षा त्वङ्गमस्याः 

य देशके राजा (रकमी) कौ पुत्री (रुक्मणी) के स्तनोंके कुङ्कमते चिहिंत म 
भगवानूके वक्षःस्थछंको देखकर शिश्चपाळ बहुत दिनों ( रुक्तिणीहरणके समय ) व त 
क्रोषते मानो उसी समय युक्त हुआ अर्थात श्रौकृष्ण भगवानूने जब रुविमणीका इरण (कया, 
तभोसे रहनेवाला शिशुपालका क्रोध, भोकृष्ण अगबान्‌की छातीको रुक्मिणीके आलिङ्गन 
करनेसे उसके छगे हुए कुडुमसे चिहित देखकर र अधिक बढ़ गया ॥ ६ ॥ 


बे 


जनिताशनिशब्दशकूमुच्चधनुर 


{नरार्फालितमध्वनन्नृपेण । 
नपलानिलचोद्यंमानकल्पक्षयकालाग्निशिखानिमस्फुरण्ञ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
जनितेति ॥ नुपेण चेदिपेन भारफाळितं संघटित अत पुव 'चपळानिळेन तोत्रा- 
EER SSS नमन eet का न 





१. 'चिरसंचितया इति पा०। २२ &८__बोध्यमान-- इति पा०। 


७ 


१ 
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७७४ शिशुपालब्रघम्‌ 

रय कएपच्चयकाढारनेर्या शिखा ज्वाळा तया समाना 
तन्निभा इति निश्यसमासः | सा स्फुरन्ती दोधूयमाना ज्या मौदीं यस्य तत्तथोक्तं 
नुः निता उत्पादिता अशनिशब्दशङ्का यस्मिन्कर्मणि तस्तयोकतं उच्चंस्तरासध्च- 
नत्‌। अत्रारिनशिखानिभेश्युपमाया शशनिशब्दशङ्केति आन्तिमतः आस्फालित- 


` मध्चनदिति पदार्थहेतुककाब्यलिङ्गस्य च सापेक्षरवास्संकरः ॥ ७ ॥_ 
राजा ( शिशुपाछ ) के द्वारा आस्फारित ( अतएव ) तीब्र वायुसे प्रेरित होते ( बढ़ते ) 


निळेन चोद्यमानस्य संघध्यमान 


हुए प्रल्याशिकी ज्वाळाके समान स्फुरित होती हुई प्रत्यक्ञाव(ला धनुष वज्रके शबग्दकी . 


आशङ्का उत्पन्न करता हुआ उच्च स्वरसे ध्वनि वरने लगा ॥७॥ 
समकालमिवाभिलक्षणीयग्रहसंघानविकषणापवग: | = 
अथ साभिसरं शरेस्तरस्त्री स तिरस्कतुसपेन्द्रमध्यबषत्‌ ॥ ८ || 
समेति ॥ अथ घचुरास्फःळनानन्तरं तरस्वी बढ्वान्स चेद्यः समकालमिवेत्यु- 
` हयेचा । अत्यन्तसंयोगे द्वितीय1। अभिलद्षणीया इश्या अहो अद्वणं संघानं मौव्यां 
योजनं विदर्षणमाकर्षणम्रपदर्गा मोक्षश्च येषां तेः धारेः साभिसरं साजुचरसुपेन्द्र 
इरि तिरस्कतुमारछा दयितुमभ्यबषत्‌॥ ८ ॥ 
* इस ( घनुषको आरफालित करचे) के बाद वेगवान्‌ वद ( शिशुपाछ ), जिनका 
'तरकससे निकालकर पकडना, प्रत्यञ्चापर चढ़ाना .उसके साथ खींचना और छोड़ना--ये 
सब कार्य मानो एक साथ ही दिखछायी पढ़ते हैं ऐसे बार्णोको, अनुचरोंके सहित ओ्रीक्षष्ण 
अगवानूको पराजित ( या--भाश्छादित ) करनेके लिए बरसाने लगा ॥ ८॥ 
ऋजुताफलयोगशुद्धिभाजां गुरुपक्षाश्रयणां शिलीमुखानाम्‌। | 
गुणिना नतिसागतेन सन्धिः सह चापेन समञ्चसो बभूब ॥ ६ ॥ 
` ऋजुततेति ॥ ऋजुता भवक्रत्वं अकुटिल्युद्धित्त च फल शक्यं, ्रेयश्च तेन योगः 
` शुद्धिडाध्शुद्धूनिधिषत्व॑ च, अन्यन्न बाह्याश्यन्तरशुद्धस्तां अजन्तीति तद्धाज्ञां 
गुरोमंदतः पस्य कङ्कादिपत्रस्य सहायस्य चाश्रयः आश्यणभेषामस्तीति गुरुप- 
क्षाभायणां शिलीसुखानां शराणास । गुणिना उयाचता नतिमागतेन आकर्षणाङु- 
झितको टिश्वं, विधेयःवं च प्राप्षेन चापेन सह सन्धिः संबन्धः समझसः साधीयान्ब- 
सूब | अबछवत बलिना नञ्रेण संधिरेचोचित इति भावः । अत्र प्रस्तुतचापशिली ' 
सुखयोविशेषणसाग्यादप्ररतुतारिविजिगीघुवस्छुप्रतीते; समासो[िः । तद्ध साञ्य 
वाच्यप्रतीयसानयोरमेदाध्यवसायास्सिद्धस्‌ । न चान्न समानालद्धरश्ञट्टा कायां । 
समानाढ कृतियोगे वस्तुनोरनुरूपयो? इत्यनुरूपयोरेब वस्तुनोयेगेन तस्योपस्था- 
न नादिश्यनुसंघेयम्‌ । जियीषुणुणयोगिनोरिहद भेदात्‌ ॥९॥ 
हमा छ ( लोहेको उत्तमता एवं” बिं बुझे हुए नहीं सर कता, फल (बाणाग्रभाग) तथा शुद्धि ( लोहेको उत्तमता एवं” विषमे बुझे हुए नहीं 
PR 'शुदधियांगभांषां रुर? इति पा०। - 
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होनेसे विषद्दीनता ) से युक्त, बड़े-बड़े प्ञ्यो वाले बार्णोका; प्रस्यक्वायुक्त और ( खींचनेसे ) 
झुके हुए धनुषके साथ समागम उचित ही हुआ, क्योंकि सीधापन ( निष्कपटता ), कल्याण, 
बाहरी तथा मौतरी ( देहिक तथा मानसिक ) शुद्धि धारण करते हुए और भच्छे सहायक. 
का आश्रय किये हुए ( सज्जन ) छोगोंका; गुणवान्‌ एवं नन्न लोर्गोके साय समागम दोना 
उचित ही होता है ॥ ९ ॥ 


अविषह्यतमे कृताधिकारं वशिना कर्मणि न्देदिपाथिवेन । . 
७ ष्ट 
अरसद्धनुरुचकेरेढातिप्रसभाकषेणवेपमानजीबम्‌ ॥ १० || 


अविघहोति ॥ वशिना स्वतन्त्रेण चेदिपाथिचेन अदिषह्मतमे दुष्करे कन 
जयव्यापारे कृताधिकार कृतनियोगम्‌ । नियुञ्यमानमित्ययः । अत पुव इढयोरत $ 
धजुष्कोट्योः प्रसभाकषणेन वेपमाना दोधूयमाना जीवा ज्या यस्य र 12% 
रृढयारया ताडनेन प्रसभाकषंणेन च वेपमानः करपमानो जीवः प्राण य र 
अति पीढाधनुप्कोटयोः' इत्यमरः । 'जीवः प्राणेडरियां ना ठु जन्तावात्म 
गीष्पदौ । च्रिघु जीदति मौर्या खी' इति वंजयन्ती । घञुरुच्चकररसत्‌. re 
न्दत । यथा राज्ञा नियुक्तः एराधीनः बलादाकृष्यमाणः क्रोशति तद्वदित्यथः । 
अन्नापि प्रकृतविशेषणसांग्यादप्रकृतापराध्यघिकृतपुरुपप्रतीतेः समासोक्तिः | १०॥ _ 
स्वतन्त्र प्रकृतिवाले शिशुपालके द्वारा ( शत्रुविजयरूप ) अत्यन्त असह्य कायमै नियुक्त 


किया जाता हुआ धनुष दृढ़ छोरों ( दोनों किनारों को बळपूवंक (पूरो शक्ति लगाकर ) ` 


खींचनेसे दै पती हुई प्रस्यक्चावाला ( पक्षा५-- धिक मारने एवं १ल्‍पून्क खींचने pa 
से कापते ( फडफडाते ) इए प्रार्णावाला ) धनुष उच्च स्वरसे ध्वनि ( पक्षा० आ 
करने लगा । अर्थात्‌ जिस प्रकार मनमानी करनेवाला कोड व्यक्ति किसी अधीनस्थको कठोर 


काममें नियुक्त करता दै और अधिक पौड़ा देने एवं घसीरनेसे फड्फडाते हुए प्रार्णावाला . 


वह व्यक्ति उच्च स्वरसे चिछाने छगता दै; उसो प्रकार शिशुपाछके दारा ती 
दुष्कर कार्यम छगाया जाता हुआ और पूरी शक्तिके साथ दोनों किनारको खोच 
बपती हुई प्रत्यञ्जावाला धनुष बड़े जोरसे ध्वनि करने लगा ॥ १० ॥ 
अनुसंततिपातिनः पटुत्वं दध॑तः शुद्धिृतो गृहीतपक्षाः | | 
बदनादिव वादिनोऽथ शाब्दाः क्षितिभतुघनुषः शाराः भ्रसखुः ॥ ११ 
अन्विति ॥ अथाकर्षणानन्तरं क्षितिमदुंस्चे्यस्य घनुषः सकाशात्‌ व 
पतन्तीश्यनुसंत तप तिनो डविष्छेदुदतिन: ७टुरव ७॑चयभेदपाटव, चा क 
दधतः शुद्धितः छोहशुद्धिग्दुतः निविषां चा, अन्यन्न साधव इरयर्थ। गु 


स्वीङूतकछ्रादिपञ्ञाः) अन्यन्न शुह्दीतनिश्यरथादिसाध्याथोः । “पष? पाश्वेगर॒ध्साध्य 


सहायबलभितियु! इति वेजयन्ती । शराः वादिनः कथकस्य चदनार्छुब्दाः ` प्रति’ ` 
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= जाहेस्वादय इव प्रसलर्निजग्मुः । श्किर्शवशेषणेयमुपमेति केचिव । रळेष एव प्रक" 
य इत्यन्ये ॥ ९१॥ 
पक्या ध्वनि होने) के वाद .राजा ( शिशुपाल ) के धनुषते, 
अविच्छिन्न गिरनेवाळे, ( लक्ष्यवेधका ) सामथ्यं धारण करते हुए, लो इशुडियुक्त ( या-- 
विषरहिंत ) ओर पङ्गतहित बाण उत्त प्रकार निकलने लगे; जिस प्रकार वादी ( वोलने- 
वाळे, या--वाद करनेवाले ) के मुखते निरन्तर निकलनेवाले, वाचकता-शक्तिको धःरण 
करते हुए, शुद्ध ( शाल-सम्मत ), पक्षों ( नित्यत्व आदि साध्य अर्थौ ) को ग्रहण किये 
हुए ( प्रतिज्ञा, देतु, उदाइरणादिरूप ) शब्द निकलते हें॥ ११॥ 
गवलासितकान्ति तस्य मध्यस्थितघोरायतबाहुदण्डनासम्‌ | 
द्रशो कुपितान्तकोन्नमदूश्रयुगभी माक्ृति कामुक जनेन ॥ १२९॥ 
गवलेति ॥ 'गवळं माहिषं क्षम? इत्यमरः । तद्दृसितकान्ति कृष्णवण मध्ये 
स्थिता घोरा भीमा, आयता च बाहुदण्डो नासा नासिकेव यर्रमिस्तत्तभोक्तच t 
कुपितस्यान्तकस्य स॒त्योर्ततं यदू भयुगं तद्वद्गीमा आक्नृतियंस्य तत्तस्य चद्यस्य 
_कार्मुक जनेन दइशे इष्टस्‌ समयविस्मयमिति भावः | उपसालझ्धारः ॥ १२॥ 
दशकोनि मेंतेकी सोगके समान कान्तिबाले ( काळे ), मध्यस्थित भयङ्कर नाकके समान 
काहुवाळे और क्रुद्ध मृत्युके चढे हुए भूदयके समान भयङ्कर आकृतिवाले, शिक्षुपालके 
घनुषको देखा ॥ १२॥ त 
तडिदुब्ब्बलजातरूपपुडखे: खमयःशयाममुखेरमिष्त्रनद्विः । 
जलदूरिव रंहसा पतद्भिः पिदधे संहतिशालिभिः शरोघः.॥ १३ ॥ 
तडिदिति ॥ तढिद्वदुज्ज्वला दीा जातरूपस्य हेव्नः पुद्धाः कतेर्यो येषां तः । 
अयोवत्‌ श्याममुखेः श्यामाग्रेरभिष्वनद्विष्वनिभिः स्वनत्पत्ञराजंद्मिश्च रंहसा वेगेन 
पतद्विर्धावद्धिः संहतिश्ञाछिमिः सङ्कवाहिमिः शरोघेजलद्रिव खमाकाशं पिदुधे 
पिहितम्‌ । कर्मणि ळिट । 'वष्टि भागुरिरर्छोपमवाप्योइपसगं योः? इस्यपेरका रछोपः। 
उपमालंझारः॥ १३॥ 
बिजली के समान चमकते हुए सोनेके पज्ञोवाले, छोडे (के फलों ) से (पक्षा०-- 
- छोहदेके समान श्यामपुख श्यामल अप्रमागवाळे')) ध्वनि करते ( पक्षा०-गरजते ) हुए, 
बेगते गिरते हुए भरः सम्मिलितं ( सषन-निरन्तर ) होनेसे शोमनेताले मेधोंके समान 
बाणोंते आकाश ढक गया ॥ १३ 
शितशल्यमुखाबदीणेमेघक्षर दम्भः स्फुंटतीब्रवेदनानाम्‌ । 
सत्रद्स्रततीब चक्रवालं कक्ुभामोणेविषुः सुबणपुङ्काः ॥ १५ ॥ 


_ शितेति ॥ सुवणपुद्धाः सुवणेकतंरिकाः शराः शितैनिशितेः शष्यसुखेः फछाग्रेः 
FSS Sse SR 3215 सि नाशतः क्पसुखे। फा 


. १, '-वमिन्न-? बति पा०। * २. '-दख्-? इति पा० । 
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अवदीर्णां सवभिन्ना ये मेघास्तेभ्यः चरता खत्ता अम्भसा स्छुटा व्या तीव्रा 
वेदना यासां तासां फङुभां अ ्रबन्ती अख तिर न | 
च स्थितमिःयसप्रद्षा । चक्रत्राछं सण्डळमाण 
pede 'विमापोर्णोर ( १।२३ ) इति डिरवा भावपक्षे 'ऊर्णोतेचिः 
भाष! ( ७२६ ) इति वृद्धिविकक्पात्पक्षे युणः अजादिरवात 'आरञ्च' ( ६।१।९० ) 
इति वृद्धिः ॥ १४॥ ः 
सुवर्णपङ्खबाले ( बाणों ) ने तोश्ण फळ्के अग्र भागछे विदीणं मेवसे बहते हुए 
स्पष्ट ( दृष्टिगोचर द्ोती हुई ) तोत्र वेदनावाळी दिशाओंके गिरते हुए, अथु-समूइ अक्त 
समान स्थित मण्डल ( समूद ) को ढाळ दिया ॥ २४ ॥ है. 
अमंनोरमतां यती जनस्य क्षणमालोकपथान्नभः सदा वा । 
रुरुघे पिहिताश्मिद्यतिद्यौविंशिखेरन्तरिता च्युता घरित्री ॥ १५॥ 


अमन इति । विशिखेश्लेद्रवाणः कतृमिः पिहिताहिमद्युतिस्तिरोद्दिताकों । अत 
पुवामनोरमतां यती प्राप्नुवती । इणः शतरि “उगितश्च! (४१६) इति हे 
ओराकाश जनस्य औमलोकस्य आकोकपथाद्‌ दृष्टिमार्यात्‌ कर्ण रुद्धे रुद्धा। रुघेः 
कर्मणि लिट । अन्न पथो रोघापायस्वात्‌ भ्रवमपाये-' ( १।४।२४ ) इति अपादा" . 
नरे पञ्चमी । तथान्तरिता च्युता तिरोहिता नष्टा अत पुचा मनोरमतां यती घरित्री 
नभःसदां चा आळोकपथाद्टुर्घे । वाकारो जनसमुद्चयाथ:। अन्न द॒घरिश्योः प्रहृ" 
योरेव रोघाख्यतुर्यधर्मयोगात्तक्ययोगितामेदी ताम्पामेव जनस्य नमःसदो यथा” 
'संसयान्वयाद्ययासंख्याळंझारः सापे तया संडीयंते ॥ १५॥ 

( शिशुपालके ) वार्णेने, आच्छादित हुई सूर्यकान्तिवाळे ( अतएव ) prs 
प्राप्त आकाशको भूमिंपर स्थित लोगोंके दृष्टिपयसे क्षणमरके लिए रोक दिया ओर बा से 
-छिपी हुई ( अतएव ) अन्तरिंत ( दिखलाई नहीं देती हुईं, अतएव ) अतुन्दरताको प्राप्त 
पृथ्वीसे आकाशस्थ ( विद्याधर, देव आदि ) लोगोंके दृष्टिमागंको रोक छिया अर्थात्‌ शिशु" 
पाळने इतने अधिक बाण चळाये कि उनसे सूर्य छिप गया, आकाशकी सुन्दरता नष्ट हा 
गयी और उस आकाशको पृथ्वीपर स्थित मनुष्य नहीं देख सके तथा पृथ्वी ढक गयी एवं , 
उसकी सुन्दरता नष्ट दो गयी और उते भाकाशस्थ ( विद्याधर, देव आदि) लोग नहीं 
देख सके ॥ १५॥ 

बनिवारितभानुताप्रमेक॑ सकलस्यापि सुरष्विषो बलस्य । 
शरजालमयं समं समन्तादुरु सद्मेव नराधिपेन तेने ॥ १६॥ 


दिनिचारितेति ॥ नराधिपेन सकळ्स्यापि सुरष््रिषो हरेबळस्य सैन्यस्य विनिः 
SN ० -->>>>>>:>>पप बब्बर 9 
१. 'अमनोइरताम्‌? इति पा० । २. “च? इति पा० । 
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७५८ शिशुपालवघम्‌ 


वारितो भाजुतापो येन तंदेकमद्वितीयं शरजालमयं बाणबुन्दारमक उस महत्सदूमेक 


सदनमिवेत्युस्प्रेष्ठा समं युगपत्समन्तात्तेन । कृतमित्यर्थः । तनोतेः कमंणि छिट्‌॥ 
राजा ( शिशुपाल ) ने ग्रीक्कष्ण-मगवानूकी सम्पूर्ण सेनाका, सूर्यके घामको रोकनेवाला 
मानो बाण-समूहरूप एक बड़ा घर बना दिया ॥ १६ ॥ 


इति चेदिमिहीश्ता तदानीं तदनीकं दनुसूनुसूदनस्य । 
बयसामिव चक्रमक्रियाकं परितोऽरोधि बिपाटपञ्जरेण ॥ १७ ॥ 
इतीति ॥ इतीत्थं चेदिमहोश्॒ता चेद्येन तदानीं तत्काले दनुसूनुसूव नस्य दान- 


वान्तकस्य हरेस्तदनीकं बळम्‌। वरूथिनी बलं लेन्यं चक्र चानीकमस्तियासः 


इत्यमरः । वयसां चक्रं पछिसङ्क इव भक्रियाकं निश्चेष्ट यथा तथा विपारयन्तीति 
बिपादाः शराः। पचाष्यच्‌। तेरेव पञ्षरेण परितः स्वतः अरो छि रुद्धय्‌। रधेः कर्मणि 
लुङ। उपमा ॥ १७ ॥ 

इस प्रकारं ( २०७-१६ ) चेदिदेशके राजा ( शिशुपाढ ) ने दानवनाशक ( श्रोकृष्ण 
भगवान्‌ ) को उस सेनाको बार्णोसे उस प्रकार चारों ओर से चेष्टादीनकर रोक लिया, जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति पक्षि-समूहको निइचेष्टकर पिजड़ेसे रोक लेता है ॥ १७॥ 

इषुवषमनेकमे कबीरस्तदरिप्रंच्युतमच्युतः प्रषत्कैः | 
अथ वाद्कृतं प्रमाणमन्येः \प्रतिवादीब निराकरोत्प्रमाणेः ॥ १८ ॥ 

इष्विति॥ भथानीकरोघनानन्तरं पुकवीरो महाशूरोऽच्युतो हृरिररिप्रच्युत रात्रु- 
` गितं तदुनेकमपरिसितमिषुवषं पषःकेर्बाणेः वादिकृतं वादिना प्रयुक्तं प्रमाणमनु- 
मान अभ्यः प्रमाणैः प्रस्यनुमानेः प्रतिवादी निराकरोत्‌ । "इवेन सह समासो विभः 
बरयळो पञ्च' इति समासात्समालगता औती पूर्णोपमा ॥ १८॥ 

इस , शिशुपाळके द्वारा भपनी सेनाको भाच्छादित होने ) के बांद महाशूर श्रीकृष्ण 
भगवानूने शत्रु ( शिशुपाल ) के द्वारा की गयी अत्यधिक बाणबृष्टिको बाणोंसे .उस प्रकारः 
खण्डित कर दिया, जिस प्रकार प्रतिवादी व्यक्ति वादी के द्वारा किये गये (अनुमान भादि) 
| प्रमाणको दूसरे ( प्रत्यनुमान आदि ) प्रमार्णोते खण्डित कर देता है ॥ १८॥ 

अतिकुश़ितकूप रेण तेन श्रवणोपान्तिकनीयमानगव्यम्‌ । 

ध्वनति स्म घनुघनान्तमत्तप्रचुरक्ौब्चरवानुकारमुच्चै; ॥ १६ || 

प्रतीति॥ प्रतिकुश्नितकुर्परेण कुश्चितकफो णिना । 'स्थारकफोणिस्तु कपर 
= इृत्यमरः । तेन हरिणा श्रवणोपान्तिकं नीयमाना आइ्ष्यमाणा गव्या ज्या यस्थ 
पाप ग्याज्यायां चीरादिके ब्रि इति विश्वः। घजुः झा 'गब्यं गवां हिते गव्य। ज्यायां चीरादिके श्रिषु” इति विश्वः । घनुः शाई 


१. १ अस्तु तट इति पा० । हे २ 6 के 
“शक : . २. प्रतिराह प्रतिवादिवत! 
३. 'परि--? इति पा०।. ननद ॥दिवत? इति पा० । 
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” 


विशः सर्गः ७७६. 


घनान्ते शरदि ये मत्ताः प्रचुरा सूरयः क्रौद्धास्तेषां रवमनुकरोतीति तदनुकारस | ` 
क्रौज्कूजितसद्ा यथा तथेस्यर्थः 'कमण्यण! । ( ३१२३ ) उच्चेस्तारं ध्वनति स्म 
दुध्चान। “लट स्मे? ( ३।२।११८ ) इति सूते छूट । स्वभावोक्त्युपमयोः सङ्करः ॥ 
केहुनीको सङ्कचित किये हुए उन (श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के द्वारा कानके समीप तक 
( खींचकर ) लायी गयी प्रत्यञ्चावाला धनुष, बरसातके आद ( शरद ऋतुमें ) मदोन्मत्त 


बहुतसे क्रौन्न पद्षियोंके ध्वनिका अनुकरण करनेके साथ अर्थाद्‌ शरइतुमे मदोन्मत्त 
करौञ्चोंके कल्रवके समान उच्च स्वरसे ध्वनि ( वकार ) करने लगा ॥ १९ ॥ | 


उरसा बिततेन पातितांसः स मयूराव्वितमस्तकस्तदानीम्‌ | . 
क्षणमालिखितो नु सौष्ठवेन स्थिरपूवापरञुष्टिराबभी बा ॥ २०॥ 
उरसेति ॥ तदानीं धनुष्कर्षणसमये दिततेन विस्तारितेनोरसा उपळ्दितः 
पातितांसो नमितस्कन्धः भयूरवदञ्ितं मनोहरं मस्तकं यस्य सः। उन्नमितमूध- 
त्यईः । स्थिरौ इदो पूर्वापरौ अग्रिमचरमौ दुष्टी गुष्दीतमस्तकमौचीको पाणी यस्य स 
रिः । सुष्ठु भावः सौष्ठचं तेन सौष्ठवेन स्थानकपारवेन हेतुना चणमालिखितो लु 

लिखित इव आबभौ वा बभासे किस्‌ । चुशब्दो वितर्काथ । “नु इच्छायां वितक च 
इत्यमरः । वाशब्दोशप ताएश इस्युछोचालङ्वारोञ्यम्‌ ॥ २० ॥ 

(अब धनुष खींचनेके समय श्रीकृष्ण मगवानूके वीरासनकौ शोमाका वर्णन करते हैं ) 
उस ( धनुष खींचनेके ) समयमे विशाळ वश्चःस्थल्से ( उपलक्षित ) कम्षेको झुकाये हुए, 
मयूरके समान शोमभान मरतकवाके अर्थात्‌ शिरको उठाये हुए, ( घनुषके मध्यमागको 
पकड़ी हुई ) भागेवाली तथा ( बाण-सहित प्रत्यञ्चाको पकड़ी हुई ) पीछेवाली--ये दोनों 
मुद्टियां दृढ हैं जिनकी ऐसे ) वे ( ओकृष्ण भगवान्‌) अच्छी तरह आसन जमाकर स्थित 
दोनेसे क्षणमात्र चित्रालखित उसे शोमित हुए क्या १॥ २०॥ ४ 

*ध्बनतो नितरां रयेण गुव्यस्तडिदाकारचलदुगुणादुसख्या, | 

इषवो धनुषः सशब्दमाशु न्यपतन्ञम्बुधरादिवाम्बुघाराः ॥ ९९ ॥ _ 

ध्वनत इति ॥ ध्वनतो गर्जतः तडित इवाकारो यस्य स तडिदाकारः 'चलनात्त 
जोमयस्वाच्चाचिर्रभाकारश्चछन्‌ गुणो मौवी यस्य तस्मात्‌ । “मौर्वी ज्या शिक्षिनी 
गुण? इत्यमरः । धनुषः शाक्ञात गुष्यों सहस्यः असंख्या अपरिसिता इषचो&म्डुघरा' 
न्मेघात्‌ भग्जुधारा इचाशु सशब्दं न्यपतन्‌ । झन्रो पमानो पमेययोरेक ढिङ्गतान्वयात, 
, इषुशब्दो हिलिङ्गोऽपि खीलिङ्ग एच प्रयुक्त इति ज्ञापनाय गुन्य हति विशेषणस्र ॥ 

` र्कार करते हुए, विजलोके समान चञ्च ्रत्यञ्चावाळे घनुषसे बड़े-बड़े असङ्गय बाण 

झुब्द करते हुए उस प्रकार गिरने लगे जिस प्रकार गरजते हुए चञ्चल विजलोवाले मेघसे 

-बढी-बसौ भसङ्कघ अकी पारोद शब्द करतो हुई गिती त २ 7 मसङ्ञथ जलको घार।एं शब्द करतो हुई गिरती हैं ॥ २१॥ 


१. 'बमासे? इति पा०। २. 'स्वनतो? इति पा० । | 
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ढद० शिशुपालवधम्‌ 


शिखणेन्नतनिष्ठरांसपीठः स्थगयन्नेकदिगन्तमायतान्तः । | 

निरवर्णि सक्कत्रसारितोऽस्य' क्षितिभतंब चमूभिरेकबाहु: ॥ २ ॥ 

शिखरेति ॥ शिखर शङ्गमिदोन्नत निष्ठुरं 'चांसपीठं यस्य स एकद्गिन्त पक 
दिग्मागं स्थगयन्‌ आयतान्तो द्वाधिष्टस्वरूपः। 'अन्तोऽध्यचसिते सत्य स्वरूपे 
निश्चयेऽन्तिके? इति चेजयन्ती । सङ्रप्रसारितः न तु पुनः पुनरिति स्थेयो किः । अस्य 
हरेरेकबा हुः । 'चापरोपितो वामबाहुरिर्यर्थः। चमूभिः छितिभतंव सूधर इच निरः 
खणि। साघु निरीक्षित इस्यर्थः। 'निर्वरणन तु निध्यानं दृशनाळोकनेहणम्‌’ इस्यमरः। 

सेनाभोने इन ( ओक्ृष्ण भगवान्‌ ) के, शिखरके समान ऊँचे एवं कठोर स्कन्धमण्डल 
वाले, दिशाके एक मागको ढकते हुए, अत्यन्त ( आनुतक ) लम्ब तया एक ही वार फेछाये 
गये ( बॉय ) हायको पव॑तके समान ( उक्त युग-विशिष्ट ) देखा ॥ २२ ॥ 

तमङुण्ठमुखाः सुपणकेतोरिषबः क्षिप्ममिषुत्रजं परेण | 
बिभिदामनयन्त कृत्यपक्षं नृपतेर्नेतुरिबायथार्थवणोः ॥ २३॥ 

तमिति ॥ अङुण्ठसुखाः निशिता प्राः प्रगहमगिरश्च सुपर्णकेतो गंदडध्च जस्य हरे- 
रिषवः परेणारिणा क्षितं युक्तमिषुधज अयथार्थवर्णा असस्याचराः कपटवचनाः। उभ. 
यवेतना इत्यथः । 'कृत्यज्ञयो यथावणश्रारः प्रणिधिरेच च? इत्युर्पलमाळा । नेतुर्ना- 
यकस्य जिगीषोचुंपतेः। कृत्य पत्तममात्यादि भेद्यवर्गमिव । 'कृर्या क्रिया देघतयोख्िषु 
सेद्ये धनादिभिः इत्यमरः । विभिदां भेदस्‌ । 'बिद्विदादिम्योऽङ' । ( ३।३।१०४ ) 
अनयन्त । 'स्वरितनितः-! ( १।३।७२ ) इत्यारमनेपद स्र ॥ २३ ॥ 

त्रीक्षण भग्रमागवाले, गरुढध्वज ( ओक्रष्ण भगवान्‌) के बाण शवुत्ते फेंके गये बाण- 

समूहको उप प्रकार भेद्युक्त ( खण्डित-नष्ट ) कर दिये; जिस प्रकार प्रगटम बोलनेवाछे, 
अयथार्थ अः्चरोंवाले अर्थात्‌ छळके साथ बात करनेवाले ( शु तथा स्वामी-दोनों पक्षसे 


वेतन लेनेवाले ) लोग विजय चाहनेवाळे राजाके कृत्यपश्च ( भेर करने-फोड़ने-योग्य मन्त्री 
आदि ) को मेदयुक्त करते (फोडते) है ॥ २३॥ 2 


दयितेरिव खण्डिता युरारेवि शिखेः सम्मुखमुज्ज्यलाइसेखे: । 
लधिमानयुपेयुषी प्रथिव्यां विफला शत्रशराबलिः पपात ॥ २४॥ 
दयितेरिति ॥ उज्ज्वळा; स्फुरा अङ्गेषु छेखाथ्चित्रलेखा नखरेखाश्च येषां तेः सुरा. 
रेविशिखें दयितः प्रियेरिव सम्मुखं समच्तसेव खण्डिता जुन्ना, अन्यन्नाचमानिता अत 
एव विफळा विशल्या अलब्धकामा च। अत एव छघिमानमगुरुस्वं अढ्पता चोपेयुषी 
ग्यादुप्रकृतखण्डिताना- 


डाज्जुशरावछिः एथिम्यां परात । अन्न प्रकृतञ्ञराबलिविशेषणस 
\ = बततरिवस्युपमा खण्डिताविशेषणान्तःपातिव्वावङ्गमेव । यिकाप्रती तेः समासो क्तिः । दृयित रिवे्युपमा खण्डिताविशेषणान्तःपातित्वादङ्गमेव । 
१. 'तास्यः’ इति पा० । | | 
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विशाः सर्गः ७८१९ 


अत एव तन्च विशेषणसाग्ये शिळष्टतया साधारण्येनौपग्यगर्भस्वेन च भवतीव्युक्‍्तं 
सर्वस्वकारेः 'ज्ञातेडन्यासज्ञविकृते खण्डितेष्यांकषायिता' इति । साप्येवं प॒थिव्यां 
पत्ततीति भावः ॥ २४ ॥ 

स्पष्ट चित्रलेखाओवाले, औइष्ण अगवानूके वार्णोसे खण्डित होनेसे फळरहित ( छोइमयः 
वाणाग्रहीन एवं हलके शत्रुभोके बाण-समूह उसप्रकार एथ्वीपर गिर पड़े जिस प्रकार 
शुरीरमें स्पष्ट (सपत्नीकृत ) नखक्षतोंबाले प्रियतमोंसे सामने हौ अपमानित होनेसे 
निष्फल सम्मोगरूपी मनोरथवाली एवं गोरवद्दीन रमणी पृथ्वीपर गिर पडती है॥ २४॥ 

प्रसुखेऽभिहताश्च पत्रवाहाः प्रसभं माघवसुक्तबत्सद्‌न्तः | 

परिपूर्णतरं भुवो गतायाः परतः कांतरबस्प्रतीपमोयुः ॥ २५॥ 

प्रमुख इति ॥ पत्राणि वहन्तीति प्रन्नवाद्दाः पत्निणश्वेद्यद्वाराः । 'कर्मण्यणः 
( ३२१ ) माधवसुक्तवर्सद न्तः शौरिदिप्तशरेः प्रश्न बलास्प्रसुखे शक्याग्रें वढ्ने 
'चाभिहताः खण्डिताः सन्तः अत एव कातरेः त्रस्तेस्तु्ये कातरवत्‌। तुक्या वतिः 
प्रश्ययः। परिपूर्णंतरं गतायाः। यावदून्तव्यं राताया इत्यथंः । सुघोऽन्तराळसूमेः 
परतः प्रतीपं प्रतिकूलमीयुः प्रापुः प्रत्यागताश्च । माघवान्तिकारपराबृत्य जग्सु- 
रिध्यर्थः । चकारः पूर्वश्छोकोक्तपतनसमुच्ययार्थ: । केचिस्खण्डितास्तन्नेच पेतुः । 
केचिन्सुखेषु प्रतिहृताः। प्रतिनिवृत्ता इत्यथः । कातरवदिति तद्वितगता श्रौती 
पूर्णोपमा ॥ २५॥ 

( शिशुपालके द्वारा फेंके गये) बाण आऔक्कष्ण भगवान्‌के “वत्सदन्त' नामक बार्णासै 
अग्निममागमें ( फलपर ) बछपूर्वक अमिदत होकर अर्थात्‌ कटकर कायरके समान 
गन्तव्य भूमिके बीचते हौ उळटा होकर लोट गये ॥ २५॥ | 

इतरेतरंसंनिकषेजन्मा _ गलसंघट्टविकीणविस्फुलिङ्ग । 

पटलानि लिहन्बलाहकौनामपरेषु क्षणमज्ज्बलत्कृशानु: ॥ २६ ॥ 

इतरेतरेति ॥ इतरेतरसञ्चिकषजन्मा शाराणां मिथः संश्ढेषोस्थः । जन्मोत्तरपद्‌* 
त्वाद्वयधिकरणो5पि बहुन्नीहिरिष्यते । फळसंघइनेन शएवसंघहनेन विकोर्णा किस्फुः 
ढिङ्गा यस्य सः कशाजुरग्निबंढाहका नाम्‌ । वारि वहन्तीति बछाइकाः । पृषोद्रादि 
त्वारसाछुः । पटळानि छिषदन्ञास्वादयन्‌ अपरेषु शजुजु 'समरेघु' इति पाठे समरेषु 
युद्धेषु क्षणमडचलळ्ददीप्यत । अन्न शन्रुबळाहकानामर्निदाहास्वादासस्बन्धेऽपि तस्स 

न्धोक्त गेक्तिः ॥२६॥ | 
छ: sn उत्पन्न, फरो (खोइमयाग्र भागों ) के रक्करसे निकळती हुई . 
चिनगारियोबाली अझि मेष-छमूहोंकों स्पशं करती हुई शोके बोचमें कुछ समयतक 
| प्स्बक्षित रो गयी॥ ९९॥ निराहार हो गयी ॥ २६ ॥ 


लन | 
२. "परितः इति पा०। २. 'संनिषड' इति पा०। है. नां समरेषु? इति ३ 
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शरदीव शरभ्रिया विभिन्ने विभुना शत्रुशिलीमुखाश्रजाले । . 
विकसन्मुखबारिजाः प्रकामं बमुराशा इव याद्वध्वजिन्यः ॥ २७ ॥ 
दारदीवेति ॥ विभुना देवेन कन्नां शरश्चिया शरसग्पदा करणेन शरदीव शन्रुशि- 
लीसुखा अञ्जाणीब तेषां जाले विभिन्ने सति विकसन्ति सुखानि चारिज्ञानीव यासां 
ताः यादुवष्वजिन्यः यदुसेनाः आशा दिश इव प्रकास बसु: । अनेकवेयसुपता ॥२9॥ 
“जब औक्षण मगवानने बाणोंसे श्ुओंके याण-समूइको खण्डित किया तष प्रसन्न 
सुखवाली यादवोंकी सेना उस प्रकार शोभित इई; जिस प्रकार शरदऋतुके समय सरकर्ण्डो 
(पूर्खो ) की शोमासे मेषसमूइको खण्डित ( आकाशस्य शुभ्र मेषोंको भूमिस्थित सरकण्डोंकी 
न्न कान्तिसते पराजित) करनेपर विकसित होते हुए कमछोंबालो दिशां शो मने लगती हें ॥ 
स दिवं समचिच्छदच्छरोघेः कृततिग्मद्य॒तिमण्डलापलापः । 
दद्शे$थ च तस्य चापयष्ट्यामिषुरेकेव जनेः सङ्कदिसष्टा ॥२८॥ 
स इति ॥ ृतरितिग्मद्यतिमण्डछस्यापछापो निह्ृवो यंसतः । आच्छुादिताक मण्ड 
ठेरित्यर्थः । शरौचर्दिवमाकारं स हरिः समचिच्छुदत्‌ छादयति स्म.। छादेः "णौ 


चङधपधघाया हस्वः ( ७४1१ ) "न्यतः ( ७1४७५ ) इत्यभ्ग्रासस्येस्वम । चुकतं . 
सद च्ब्े 


'देतत्‌ । रघुदस्तरवादस्येत्याशयेनोस्प्रेदयते । अथास्मिन्नवल्रे तस्य हरेश्लापयष्टया- 
_ मिषः सङ्देकदा विस्ृष्टा सुका ऐकेव जने दहरे इष्टा च । इषूणां पुङ्खानुपुङ्खगमनादू- 
द्राघीयानेक एवेषुरेकदेव गडछुतोत्युत्मेछा । ईध्शळघुहस्तस्याकाशसंछादनं युक्त. 
मिति भावः ॥ २८॥ | 
उन्होंने (औक्ृष्ण अगवानूने उन)सूयं-मण्डळको छिपानेवाळे वाण-पमूर्हासे आकाशको 
डक दिया, तद्नन्ठर ( सेनिक ) लोगोने उन ( भोकुष्ण भगवान्‌ ) के धनुषपर एक बार 
) _ छोड़ा गया एक ही बाण देखा । ( भ्रोकृष्ण भगवान्‌ इतनी अधिक शांप्रतासे बार्णाको छोढ़ते 
थे कि वहाँ उपस्थित सैनिक छोगोंकों ऐसा दिखलायो प्रता था कि 'ये एक हो बाण छोड़े 
हैं और अब घनुषपर एक ही बाण रखे हुए हैं? ) ॥ २८ ॥ 
भवति स्फुटमागतो विपक्षान्न संपक्षा5पि हि निवृतेबिधाता | 
शिशुपालबलानि कृष्णमुक्तः सुतरं तेन तताप तोमरौघः ॥२६॥| 
: भवतीति॥ विपद्याच्छुत्रकुळादागतः सपक्तः कङ्कादिपत्रवान्‌ , सुदृच निवृतेविः 
घाता सुखकरो न भवति । हि यतः स्फुटम्‌ । तेन कारणेन कृष्णसुक्तस्तोमरोधः 
शिशुपालब॒छानि सुतरां तताप ददाह | अतः शात्रकुळादागतः स्वजनोऽपि न विश्व. 


सनीय इत्यथः | सपद्यो$प्यनिवेतक इति विरोघेऽपिशब्दुः । विपक्षादागत इस्यविरो 
'घाह्विरोधामासः ॥ २९॥ ` | व: 


१. 'शरदेव” इति पा०। २. 'प्रकाशम्‌? इति पा०। ३. 'छापाम! इति पा०। ; 


“४, कष्टा इति पा०। - 
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शुधुपक्षते आया इभा सपक्ष (कङ्कपक्षादि युक्त बाण, पक्चा० --झपने पक्षवाळा-मित्र) 
भी सुख देनेबाला नहीं होता है, यह स्पष्ट है, अत एव ग्रीकृष्ण सगबान्‌से छोडे गये 
तोमरोने शिशुपालकी सेनाओंको अत्यन्त सन्तप्त किया । 

दिमर्श--नव शुके यहाँसे जाया हुआ अपने पक्षवाळा मित्र भी सुखप्रद नहीं होता, 
तब वाणादि शस्र सुखप्रद कोते हो सकते हैं, अतः कृष्णबीके छोड़े ( उनके यहाँसे आये ) 
हुए तोमर-समूइका शिशुपालकी सेनाको सन्तप्त करना उचित ही था ॥ २९ ॥ 


. शुरुवेगविराविभिः पतत्रैरिषवः काञ्वनपिङ्गलाङ्गमासः | 
दिनतासुतवत्तलं भुवः स्म व्यथितश्चान्तसुजगरम विशन्ति ॥३०॥ 


कळे 
गुविति ॥ गुरुषेगविराविसिः गुणा वेगेन विश्वन्ति ४३नन्तीति तथोक्तः i 
रौतेणिनिः । शीघ्रवेगबिराववञ्चिः पतत्नेः पक्षेर्पळक्िताः काळनेन पुद्ककिसेन विर 
छाङ्गसालः, अन्यन्न काञ्चनवदिति विग्रहः। इषवः शौरिशराः विनतासुतवहुनतेये- 
स्तुल्यं व्यथिता भ्ीषिता अत पुच ञ्रान्ता सूढा सुजज्ञसा यश्सिस्तत्तथा सुवस्तलं 
पाताल विशन्ति स्म | तद्धितगता शती पूर्णोपमा पाताळप्रवे शासंबन्धाविशयो- 
हीयंते ॥ ३० ॥ 
बचा सह ध्वनि करते ( बजते ) हुए, पङ्चासे युक्त तथा छुवणसे ( पक्षा०- 
सुवणेके समान ) पिङ्गल शरीर कान्तिवाले बाण, भययुक्त तथा पौडायुक्त एवं मूढ़ सर्पावाली 
'पृड्वीके मीतर ( पक्षा०--पाताळ ) में गरुढके समान घुप्त जाते थे ॥ १०॥ 
शतशः परुषाः पुरो बिशङ्कं शिशुपालेन शिलीमुखाः प्रयुक्ताः | 
परमर्मभिदोऽपि दानवारेरपराधा इब न व्यथा वितेनुः ॥ ३१ ॥ 
दातश इति ॥ दिशुपाळेन एुरोऽग्रे विशङ्कं निःशङ्कं शतश्ञः प्रयुखाः चिप्ता॥ 


उद्धारिताश्च परुषा निएराः परमर्ममिदोऽपि शिलीसुखाः शराः। शतशः जपराधाः 


यञ्जदशसर्योक्ताः अभिशापा इव दानवारेहंरेव्यंथां दुःखं न वितेघुः । खळापकारा 
हतामकिञ्चिरकरा इति भावः । समासगतोपमा ॥ ३३॥ __ 
ड शिशुपाळके द्वारा पहले निर्मयतापूर्वक छोडे गये कठोर एवं ममेच्छेदक मौ सेकड़ों 
बाण, ( "` ``" युधिष्टिरकी समामे ( १५२२-१८ तथा क्षेपक १-३४ ) कहे गये पुरुष एव 
ममँस्थलको पीड़ा देनेवाळे मो सेकड़ों ) अपराधोंके समान थी कृष्ण अगवान्‌को व्यथित 
नहीं किये ॥ ११ ॥ 
विहिताद्वतलोकसृष्टिमाये जयभिच्छन्किल मायया सुरारो । 
नक्षयंकालयोगनिद्रे नृपतिः स्वापनमखमाजहार ॥ ४२॥ 
बिहितेति ॥ जुपतिश्रैद्यो विदिता अद्धुता छोकसष्टिरेव माया यस्मिस्तर्मिन्‌ सुव” 


: १. "पुरोपशइम! इति पा०। २. i re TNE 'इतिपा०। ( 
\ 
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नकयकाले प्रलयकाळे । न त्विदानीमिति भावः। उचिता योगनिद्रा यस्य तस्मि 
न्मुरारौ मायया जय मिच्छुन्‌ किळ। न तु जेष्यतीति भावः। स्वापयतीति स्दापन- 
सख्माजहार । प्रयु्तवानिव्यर्थः । अनादिमायाधारे सकलभुवनसधिसंद्दारमहा- 
नाटकसूत्रधारे सर्वाद्भतनिधाने सकलकलुषकषणपटुतरामिधाने पुराणेन्द्रजालिके 


सगवति हरावपि मायया जिगीषेत्यहो महानस्य व्यामोह इति भावः। अन्न हरि- ` 


दिशेषणेस्तस्य दुज॑यरबसिद्धेः काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ३२॥ 

अद्भुत संसारसश्रिपी माया किये हुए संसारके नाश (प्रलय) के समयमें योगनिद्रा 
ग्रहण करनेवाले ओक्ृष्ण मगवानूपर माया के द्वारा विजय चाहते हुए शिझुपाळने स्वा।न 
( सुला देनेवाला ) अख चलाया ॥ ३२॥ 

सलिलाद्र्वराहदेहनीलो विद्घद्धास्करमथंशुन्यसंज्ञम्‌ | 

प्रचलायंतलोचनारबिन्दं विदघे तहूलमन्धमन्धकार: ॥ ३३ ॥| 


सलिलेति ॥ सलिलेनाद्रो यो वराहदेहस्तद्वश्नीछलः भासं प्रकाश करोतीति 


आस्करः | 'दिवाविभा-? ( ३।२।२१ ) इत्यादिना टप्रत्ययः । तमर्थशून्या भास्करत्व- 


रूपप्रवृत्तिनमित्तशून्या संज्ञा आस्कराख्या यस्य तं विदुधत्‌। सौराळोकमभिभव- 
चित्यः 1 अन्धं करोतीत्यन्धकारः स्वापनाद्नप्रभवतमः । कर्मण्यण्‌ । प्रचळानि 
निद्वाघूर्णितानि आयतळो चनान्येवारविन्दानि यस्मिन्कर्मणि तत्तथा सूर्यतिरोधानेऽ- 
रविन्दमुकुली भावस्यावश्यंमावादिति आवः । तहुलं हरिसेन्यमन्धपश्यं विदधे । 


निद्रां ग्राविशदित्यर्थः .। अन्नान्धमन्धेति सङ्हूयज्ञनयुग्मपो नरुक्त्यादूदृ त्त्यनुप्रास- 


भेदः | तस्य वराहदेहनीळलो चनारविन्देत्युपमारूपकयोः संसुष्टिः ॥ ३३ ॥ 

_ पानीसे मगे हुए वराइशरोरके समान नौछूवर्ण तथा भास्कर (प्रकाश करनेवाले-सूयं) 
को भथशून्य चामवाला करता डुआ भ्यांव सूर्यको आच्छादित करता हुआ, ( शिशुपालके 
द्वारा चलाये गये स्वापनास्रजन्य ) अन्धकार ( निद्रा) के कारण घूमते हुए नेश्ररूपी 

कमलवाली उन ( श्रोकष्ण भगवान्‌ ) की सेनाको अन्धा कर दिया अथांद सुला दिया.। 

( सूयक आाच्छादित-अस्त-होनेपर कमोंका सम्पुटित होना उचित ही है) ॥ ३३॥ | 
Fr यन्निदद्ुधनुषि चमापतयो न बाच्यमेतत्‌ । 

क्ाचतापांद जाग्रतोऽपि नित्यं ननु तत्रेव हि तेऽभवन्निषण्णाः ॥३४॥ ` 
SE इति ॥ गुरवो धराः चमापतयोऽपि धनुषि निषद्य शयित्वा निददुः सुघुपु- 
चत्‌ एतत्‌ धनुषि निद्राणं वाऱ्यं निन्थं न भवति । ङतः । हि 
पतयो जाम्रतोऽपि ते 5 स वमा 

Santo अपि । जागते; श़तरि अस्य 'जत्ित्यादयः घट! (६1१1६) 
ह उद्भ 0७१७८) इति जुस्प्तिषेधः । चयितापदि । _ शा नाम्यस्तारद्षतु? ( ७,१७८) इति नुस्पतिषेषः। चयितापढि । 
१, --चित--? इति पा०।. २. 'क्षपिता--! इति पा० | 
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सर्वापत्रिवारक इत्यथः । तत्रेव घुषि नित्यं निषण्णाः संश्रिता भभवक्षनु । जाग. 
रेऽपि धन्ुरेकशरणानां स्वापे तदाश्रये न दोष इत्यरथः । अन्न सदा घचुराशयवा" 
क्यार्थस्यावाच्यताइेतुसवाद्वाक्यार्थहेतुके काव्यछिङ्गम्‌ ॥ ३४ ॥ । 

धीर वीर राजा लोग भी जो धनुषका अवलम्पनकर सो गये, वह निन्दनीय काय नी 
था, क्योंकि जागते हुए भो वे (राजा छोग ) आपत्तिको दूर करनेवाले उसी घनुषका 
अबलम्बन करते ये, ( भतः जाग्रदवस्थामें भी धनुषका अवछम्दन करनेवाले उन राजाका 
निद्रितावस्थामें घनुषका अवलम्बन करना निन्दित नहीं कहा जा सकता )॥ ३४॥ 

ऋथतां त्रजतस्तथा' परेबामगलद्धारणशक्तिसुउ्कतः स्वाम्‌. | 
सुग्ररीतमपि प्रमादभाजां मनसः शाखसिवाखमग्नरपाण; ॥ २५ ॥ 

श््थतासिति ॥ तथेति पूर्वो कधचुरा्यणससुच्चये यथा तेषां घ जुराश्रयणं तथा- 
ऽन्येषां घनुगंळनं चामूदिव्यर्थः । झथतां प्रयस्नशेथिए्यं .त्रजतः भजतः स्वा निजां 
घारणशक्ति वाहनसामध्ये उउ््तः स्यजतः परेषो राज्ञास्‌ । "अ चासौ पाणिश्वति' 
समानाधिकरणसमासः । इस्ताप्र।ग्रस्तादृयो गुणगुणिनो मेंदाभेदादिति वामनवच- 
नात्‌ । तस्मादग्रपाणेः सुगुहीत सुष्ट शतमपि अन्यन्न स्वभ्यस्तमपि प्रमाद भाजां गुण- 
निक्ाद्यचधानरहितानां मनसश्चित्तात्‌ शास्त्र विद्येव अखमगळदुञ्जरयत्‌। निद्गापारः 
चश्यादिस्यर्थः। इवेन सह समासारसमासगता ओती पूणोपमा ॥ ३५ ॥ 

और दूसरे छोगोंके शिथिल होते हुए एवं अपनी ( घनुपको ) पकद्नेकी शक्तिको 
छोड़ते हुए इस्ताग्रसे सम्यक्‌ प्रकार पकड़ गया मौ हथियार ( निद्रित होनेके कारण ) 
इस प्रकार गिर पड़ा, जिस प्रकार ( बार-बार अभ्यास नीं करते रइनेसे ) प्रमादी 
ब्यक्तियोंके मनसे सम्यक्‌ प्रकारसे पढ़ा गया भी शा नष्ट (विस्सृत) हो जाता है ॥३५॥ 


उचितस्वपनो5पि नीरराशौ स्वबलाम्भोनिधिसध्यगस्त दानीम्‌ । 

मुवनत्रयकायेजागरूकः स परं तत्र परः पुमानजागः 1२९ 

उचितेति ॥ नीरराशौ ससुद्रे उचितस्वपनोऽपि परिचितनित्रोअपि तदानीं सवं 
'निद्वावसरे स्वबळाग्मोनिधिमध्यगतः स्वसेनासागरमध्यगतः | बळपाथोनिचि--” 
इस्यपि पाठः। सुवनन्नयका थे न्रेलोक्यरछाविधो जागरूकः प्रदः १ लाशङकः 
` (३।२।१६५) इत्युकप्रस्ययः । परः पुसरान्परसपुदधः परं केवलं इरिरेवेत्यथः य 
` ब्ययमिच्छुन्ति केवळ' इति विश्व । तन्न निङ्गाणछोके जजागः जागति स्म। सर्वान्ध" 
कारहारिणो नित्यप्रकाशचिदात्मनः तन्नापि फार्यग्रस्तस्य कुतो निद्रेति भाचा \ज्ञाग- 
तँर्छुछि तिप । अदादिस्वास्छुपो छुकि सावंघातुकगुणे रपरे 'इएङयाप-'(६।३।६८) 


nae on रि र स्का छु 
२." तदाऽपरेषाम्‌? इति पा० । २. 'वारिराशो बळ्यादो--' इति, --बळपाथो--! 
इति च पा० | 
५० शि० 
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इति तिळोपे च रेफस्य बिएर्जनीयः । अन्न अति व जागरे विरोधपरि- 
हारसुखेन कार्यजागरूकत्वपरम५शपर्वयोविंशेदणगत्या तारिवकजागरणदेतुकत्वा- 
द्विरोबाभाससंफीणे काग्यलिङ्गम्‌ ॥ ३६॥ | 
[ क्षोर ] सागरमें सोनेवाळे भो, उत समय [ समस्त सेनाके निद्रित होने पर] 
अपनी सेना-रूपी समुद्रके वोचमें स्थित तथा तीनों छोकाके ( रक्षणरूप ) कार्यमें जागरूक 
परमपुरुष ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) हो उन (सोये हुए लोगोंमें ) जग रहे थे। ( सपके 
अन्धकार ( मोह ) को नष्ट करने वाछे प्रकाशस्वरूप, उसमें मो कायब्यअ मोकृष्ण भगवानः 
को निद्रित नहीं होना उचित डौ था ॥ ३२६ ॥ र 
अथ सूर्‍्यरुचीब तस्य रृष्टावुदंभूत्कौस्तुमदपणं गतायाम । 
पढु घाम ततो न चादसुतं तद्विमुरिन्ढ'कबिज्लोचन: किलासो ॥ ३9 
अयेति | थान्धकारब्याप्त्यनन्वर तस्य हरेदेष्टी षि । तेजपोत्य्थः । सूय 
इचीव सूर्यतेजसीव । कौस्तुभो दर्पण इवेस्युपमितसमासः। सूयंदचोवेति छिङ्कात्‌। 
ते कौस्तुमदपंणं गतायां प्रविष्टायां सत्या ततः कोस्तुमारपठु सान्धकारद्रावणे 
समई घाम तेज उदभूदुदगात्‌। तद्धामोद्भवनं न चादूसुतम्‌। कुतः। असो विसुः 
अगवान अकेन्दू विलोचने यस्य स किळ खळ । भतस्तचदुशोः सूर्यास्मकस्वास * 
दभिहतारडौस्तु माइपंणादेरिव धाम ग्रादुर्भावो ब्यज्यत इश्यथः। अतो वाक्यार्थं हेः 
तुकं काभ्यलिङ्गम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस ( अन्धकारके व्याप्त होने ) के बाद उन ( श्रौकृष्ण भगवान्‌ ) को दृष्टि ( तेअ) जब 
कौस्तुभ मणिपर पड़ी तब उससे ( अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ उत्त प्रकार तेज प्रकट 
हुआ, जिस प्रकार दपेणमें सूर्ये प्रकाश पढ्नेसे अन्धकारको दूर करनेवाडा प्रकाश प्रकट 
हो जाता है; यद आश्चयं नहीं है, क्योंकि सवंघमथै मूल ( श्रोकृष्ण भगवान्‌.) के सूयं तया 
चन्द्रमा हो नेत्र हैं, ( अतः उनके नेत्ररूपी खूयैके दपेणवद कोस्तुम मणिमें पडनेपर उससे 
अन्धकारनाइक तेजका प्रकट दोना आश्चर्यं नहीं है) ॥ ३७॥ 


महत: प्रणतेष्विषः प्रसादः स सणरंझ्ुचयः ककुम्सुखेषु । 
व्यकसद्रिकसद्विलो चनेभ्यो दददालोकमनाविलं बलेभ्यः ॥ ३८॥ 


महत इति ॥ स पूर्वोक्तो मणेः को स्तुभस्यां शु उयः विकसन्ति उन्मीछन्ति चिछो- 
चनानि येषां तेभ्यो बलेभ्योऽनाचिछं प्रसन्षमाोकं दृशंनं, तस्वज्ञानं च ददत्प्रतिय- 
च्छुन्‌। महतो मद्दात्मनः प्रतादोऽचुग्रहः प्रणतेषु अक्तेष्विव कङुम्सुखेषु कऊु सामग्रेषु 

- ब्यकसदमूच्छुत्‌ । पूणोपमा ॥ ३८॥ 


१. '--रकेन्दु-?! इति पा०। 
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कोस्तुममणिझा बह प्रकाश-राशि खुडते हुए नेत्रोबाछे सैनिञ्चोके लिए निर्मळ प्रकाश 
देता हुआ दिगन्ततक उस प्रकर फेछ गया, जिस प्रकार प्रसन नेत्रवाळे we क 
जान देता हुआ महात्माका अनुप्रद प्रणत ( विनन्न भक्त) Ni फेळ जाता | ॥ ३ 
प्रकृति प्रतिपादुकेश्च पादेश्चक्लुपे भाठुमतः पुनः भ्रु 
तमसोऽभिमत्रादः पास्य मूच्छोमुपजञोबत्सहसंव जीवलोक ॥ ३६ ॥ 
'प्रकृतिमिति ॥ प्रकृति स्वभावं प्रतिपादुकेः प्रतिपद्यमानः । न्य 
( ३।२१५४ ) इस्वादिना उकन्प्रस्ययः । श्त न ( २३५५ डड शर 
ष्ठी प्रतिषेधः । साच्चुमर्तोऽशुमतः पाद्‌ रश्मिभिश्च पुनभूयः ना च्‌ was, 
'कलुपू सामष्ये' भावे छिद्‌ “पो रो छः (८२१८) इति ro 
रेफस्य लकारः । जीवलोकः प्राणिवयश्च तससोज् पा ही 
सत्वादित्यथेः । 'कतुं कम णो! कृति! ( २३६५ ) इति कमणि पष्ठी। स 
सपास्य उद्जीवदुदधपोत । भत्नोज्जीबतस्याककरप्रसारहेतुरत्वाह 


ङाष्यलिङ्गस्‌ ॥ ३९ ॥ Re 
द राना प्राप्त करतो बई सूयं-किएणं फिर फते छग ओर प्राणोछोग अन्वकारकै 


दूर दोनेते एकाएक निद्राको छोड़कर उज्जीवित हो गये ॥ ३९ ॥ 
रघनपंतमसैर्जवेन भूयो यढुयोधैयुँघि रेधिरे डिषन्तः । यी 
ननु वारिधरोप 'रोधमुक्तः सुतरामुत्तपते पतिः माणप ॥ | 
चनेति ॥ घनं सान्द्रं संतमतमम्ब रुरो येडु। ` अव समन्बेश्पस्तमछ: er 
इति समासान्तोऽच्‌ प्रत्यय: । 'गत-' इति र च त मले त च 
अयः पुनरपि घि द्विररो रेषिरे (मद - : 
दुवभटमूयः पुनराप ज्ञेन यु | ॥ ba 
: ग्राधळोपो तथा हि 
णि ळिट । 'राघो हिंधायाम इत्येषा र 
वान्मेचापवरगारधुक: प्रमाण चुतोनां पतिरकः चु पनि सह 
दि ९ 3 १ पर व र 
। 'उडिम्प्रा तप” ( १३२७ ) इस्याईम गम 
र अमन प्रतिविम्ब रुरणादू दशन्‍्ताक कार न ण 
बन । छोऊ चन्त्र हाँडी नु साता नाम वडुव्वेडपि चन्द नन इतिवश्परश्ये इ 
सौपस्याद्‌ ॥ ४० ॥ 
( पहले ) अत्यन्त गाढे अः 
मारने छगे, (यर प्राकृतिक नि 
षति ( पछि (पाय) लललम तटा ) अत्यन्त प्रकाशित होता ही MTSE Sen 
_ २.दवाप्यः इति पू०॥ र" गत्‌? इति पा० । 
_ ३. '-परोपरोप-- इति पा० । 


बफारते युक्त युरो योड! छोग युद्दमे फिर श्रत्ुओंको 
पके अनु झूठ दा था) व्याकरि मेरके आवरणते मुक्त प्रमाऽ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





फय शिशुपालवधघम्‌ 


व्यवहार इवानृताभियोगं तिमिरं निजितवत्यथ प्रकाशे। 

रिपुरुल्बणभीमभोगभाजा भुजगानां जननीं जजाप विद्याम्‌ ॥४१॥ 

व्यवहार इति ॥ ष्यवददारे न्यायवादे अनृताभियोगं सिथ्यामिशंसनमिव प्रकाशे 
कौस्तुमतेजसि तिमिरं प्रस्वापनान्धकारं निजितवति निरस्तचति सति अथेतघिरस- 
नानन्तर रिपुश्चेच्य उदबणान्महतो भीमांश्न भोगान्‌ फणानू , कायांद्य अजन्तीति 
तद्भाजः । 'भोगः सुखे रून्यादिभ्ट्तावहेश्व फणकाययोः' इत्यमरः | भुजगानां जननीः 
सुत्पादिको विद्यां मन्त्र जजाप जपति स्म। सुजगारत्रमाजहारेश्य्थः। उदबणेध्यन्न 
वचाचित्‌ 'उत्फण-' इति पाठः । उपमालङ्कारः ॥ ४१ ॥ 

न्यायके दारा असत्यवादीके समान, ( कौरतुभमणिसे उत्पन्न तेजके द्वारा (शिशुपालके 
स्वापन!खसे उत्पन्न) अन्धकोरके जीते (दूर किये) जानेपर उसके उपरान्त शत्र (शिशुपाल) 
बड़े-बड़े एवं अयंकर भोग (सपःशरीर, पक्षा०-शरीर) वाले सोपाको भय उत्पन्न करने- 
बाळे मन्त्र जपने छगा अर्थात्‌ नागाखका प्रयोग किया ॥ ४१ ॥ 


पृथुद्विश्वतस्ततः फणीन्द्रा विषमाशीभिरनारतं वमन्तः | .» 
अभचन्युगपड्िलोलजिह्वायुगलीढो भग्रसक्कमागमाविः ॥ ४२॥ 
पुथ्विति॥ ततो सुजगास्त्रप्रयोग़ानन्तरं एथुददिशुतः। महाफणाधारिण 
इस्यथंः। अत एव 'दुर्वीकरो दीघंपृष्ट' इत्यन्न दुर्वीरूपः फण एवं करो हस्तो यस्य 
प्रहारादाविति व्याख्यातस्‌ । आशी सिदेद्वासिः । 'आशी उरगदंद्रायास' इति चेज- 
यन्ती । अनारतसभान्तं विषं वमन्त डद्व्रन्तः फणीन्द्राः महासर्प चिळोेश्चञ्चके- 
जिह्वायुगे्ौँढावास्वादिताबुभ सक्कभागावोष्प्रान्तदेशौ यस्मिन्कर्मणि तत्तथा। 
'भ्रान्तावोष्ठस्य सक्कणी' इत्यमरः। आचिर भवन्‌ । अन्न उभादुदात्तो नित्यम्‌? (लास 
४४) इति नित्यग्रह णसामथ्यांदू बृत्तिविषये उभशब्दस्य स्थानेडप्युभयषब्दस्येव 
प्रयोगः उभयएुन्न इत्यादिप्रयोगसिद्धेरिति कब्युक्तमस्मामिः प्रकरितं बहुधा संजी- 
विन्या घण्टापथे सवकषायां च तत्र तत्र । स्वभावोक्तिरछङ्कारः ॥ ४२ ॥ 
इस ( नागाखके प्रयोग करनेके ) उपरान्त बड़ी-बड़ी फणाओं को धारण करते हुए एवं 
दोर्तोते निरन्तर विष उगळते हुए बड़े-बड़े सपं चन्चल दोनों जिल्वार्थोसे दोनों ओप्रान्तो' 
( गलफड़ों ) को चाटते इए एक साथ प्रकट हो गये।। ४२ ॥ 
कत केराबिडम्बने बियो बिजयं तत्क्षणमिच्छुमिश्छलेन । 
अङ्तामरभुवः पुरेब पुच्छं बडबाभतुरवारि काद्रवेयैः ॥ ४३ ॥ 
.__ कृतेति ॥ कृतकेशविदम्बनेः का््ण्याहिहितकेशाचुकारेः छलेन कपडेन विजय, 


मिच्छुभिरमिळापुकेः। “बिन्दुरिष्छुए ( ३२1१६९) इति उप्रस्ययान्तो निपा- 
. १, “>रत्फण--? इति पा० । a ge पपतक ( 
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तितः। 'न छोका-? ( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । विहाय आकाशं 
तस्कणं काद्रवेयेः कङुपुत्रेः फणीन्दरैः। 'खीम्यो ढक ( ४।१।१२०) इति ढक्‌। 
पुरा पूर्चमिद अञ्॒ताग्रसुवोऽस्ृताग्रस्य चडवामर्तुः उद्चेःश्षवसः एुच्छं अवारि 
आदृतम्‌ । बृतेः कर्मणि लुङ। पुरा किक कठुविनतयोः कश्यपमार्ययोरुचेःत्रवसः 
पुच्छुस्य काष्ण्यश्वेत्यविवादे दास्यपणे. काद्रवेयैः स्वमातुर्दिजयाय गुदीतखाका" 
कारेर्च्चेःश्वव सः पुच्छाचछादन चक्रे इति कथा पुराणादनुसन्धेया । उपमा ॥ ४३ ॥ 

( काला होनेसे ) केशका अनुकरण करनेवाले अर्थात केशके समान माळूम पड्नेवाछे 
( पक्षा०-- उच्चेःश्रवाकी पूँछके ) केर्शोमे छटकनेवाले ) तथा कपटसे विजय चाइनेवाछे 
कद्रुके 'पुत्रों ( सर्पो ) ने उस समय आकाशको उस प्रकार भाच्छादित कर लिया, जिस 
प्रकार पूवकाल में ( विनता और कद्रुके परस्पर में विवाद उपस्थित होनेपर उक्तरूप सर्पाने 
अमृतसे पूव उत्पन्न उच्चेःश्रवा घोड़े क्री पूँछको भाच्छादित कर लिया या॥ ४३ ॥ 


दधतस्तनिमानमाऱनुपूव्यो बभुरक्षिश्रवसो मुखे विशालाः । 

अरतज्ञकविप्रणीतकाव्यग्रथिताङ्का इव नाटकप्रपत्ना: ॥ ४४ ॥ 

दघत इति ॥ सुखे सुखभागे मुखसन्धी च विशाकाः घिस्तृता आचुपूब्याँ 
अनुक्रमेण तनिमानं तलुत्व॑ सुखादन्यत्र शारीरे उत्तरोत्तरं तलुत्वं दुधतः, अन्यत्र 
प्रतिमुखादिसन्धिषु गोपुच्छुवत्संक्षिप्तत्व दुघानाः अधिश्रवसः सर्पाः अरतज्ञो नाटय” 
शास्त्रज्ञ: । 'भरतो नाटथशास्त्रडपि! इति विश्वः। तेन कविना प्रणीत प्रकहिपितं 
यत्काव्यं कविकर्म लक्षणया काष्यार्थः कथावस्तु । ब्राह्मणाद्स्वात्ष्यज् प्रत्यय: । 
तेन ग्रथिता गुम्फिता अङ्काः परिच्छेद्रूपा भवान्तरसन्द्स विशेषा येषु ते तथोक्ता 
नाटकप्रपञ्चा नाटकविस्तारा इव बसुरित्युपमा । "प्रबन्धा? इति क्चिए्पाठः। 
“प्रत्यक्ष नेतृचरितो बिन्दुबीजपुरस्कृतः । अङ्को नानाप्रकाराथसविधानरसाश्रयः ७! 
( दशरूपके ३।३०,३१ ) इति अङ्कछणम्‌ । सुखं प्रतिसुखं ग मोऽवसशं उपसंहृतिः’ 
( दशरूपके १२४ ) इति सन्धयः ॥ ४४॥ 


सुख ( पक्षा०--मुखपन्थि ) में मोटे ( पक्ष०-विस्तुन ) भोर क्रमशः (सुके अति" - 
रिक्त मध्यमाग पुंछमें ) पतलापन धारण करते ( पतला होते) इए ( पक्षा०-प्रतिसुख 
आदि सन्धियोंमें गोपुच्छके समान संक्षिप्त होते हुए सपं, नाव्यशाज् के जाननेवाले कवि" 
यासे रचे गये काव्यमें ग्रथित अक्कोबाले नाटकोंके विस्तार के.समान शोभित हुए ॥ ४४ ॥ 
सविषश्वसनोद्धतो रुधूमञ्यवधिम्लानमरीचि पन्नगानाम्‌ | 
उपरागबतेब तिग्मभासा वपुरौदुम्बरमण्डलाभमूहदे ॥४५॥ _ 
सेति ॥ तिग्मभासा सूर्येण उपरागवता राहुम्रासवतेव। राष्ुप्रस्तेनेवेस्यथः। 
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'उपरागो ग्रह राहुम्रस्ते त्विन्दौ च पूरिण च? इत्यमरव'चनं ग्रासस्याप्युपछछणस्‌ । 
पद्चगानां सविषेः श्वसनेः फूरकारेरुद्धतेनोरघूमेन यो ष्यवधिस्तिरोधानं तेन स्छाना 
निष्प्रमा मरीचयो यस्य तत । अत पुवौदुग्बरसण्डकाभ ताञ्रपिण्डसच्छायस्‌ । 
(अथ तास्रञस्‌ । दादवं म्लैच्छु मुखद्वयष्ट्वरिछोदुञ्धराणि 'च' इत्यमरः । वपुरूहे 
छढम्‌ । वहेः कमणि लिट । यजञादिस्वास्सम्प्रसारणस्‌ ॥ ४५ ॥ | 
सोँपोंके विषयुक्त निः्वासोसे निकले हुए धूँएँसे आच्छादित होनेसे मंछिनकान्तिवाली, 
( अत एव ) ताम्रपिण्डके समान ( अरुण-श्यामछ ) कान्तियुक्त माकृति सूयेकी हो गयौ; 
बह ऐसी ज्ञात होती थी कि मानो सूर्य राहुग्रस्त दो रहा है ॥ ४५॥ 
शिखिपिच्छङ्गतष्बजाब'चूडक्षणसाशाङ्कबिवतंसानमोगाः | 
यमपाशवदाशुबन्धनाय न्यपतन्बृष्णिगणघु लेलिहानाः ॥ ४६ ॥ 
शिखीति ॥ पुनःपुनलेंहनशीळा लेळिहानाः सपाः । लिहेयंडळुगन्तात्ताच्छोल्ये 


` पानश्प्रत्यये 'गुणो यङ्लुकोः ( ७1४८२ ) इत्यभ्यासरय गुण; । 'लिदेलिःः कान" 


जिःति घन्नमः। तदानीमम्यासगुणानु पर्पात्तः सूतार्थासङ्गतिश्च । शिख्लिपिच्छेमयूर- 
बहुः कृतेम्यो घ्वज्ञानामवचूडे*्यः प्रकोणेभ्य़ः चणं साशाङ्काः जीवन्मयूरभ्रान्त्या 
सभ्याः अत एव विवत॑मानकायाः व्यावृतदेहाः सन्तः आशु दृष्णिगणेषु यादुव- 
सद्देपु बन्धनाय यमपाद्वोस्तृद्य यमपाशवद्‌ काळपाशवदित्युपमा । न्यपतन्‌। 
निपत्य बवन्घुरिर्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

मोरोंके पज्गोंसे बनाये गये घ्वजाओंके चमरोंसे क्षणमात्र (उन्हें छीवित मोर समझनेसे) 
अाशङ्कायुक्त होकर छौटते हुए सांप, यादव-समूइपर ( उन्हें ) शीध्र बांधने के किए यम- 
पाशको तरह गिरने लगे ॥ ४६॥ | 


एथुवारिधिवीचिमण्डलान्तविलस-फेनवितानपाण्डुराणि । 
दधति स्म भुजङ्गमाङ्गमध्ये नवनिर्मोकरुचि ध्वजांशुकानि ॥ ४७ ॥ 
पृथ्विति ॥ अुजङ्गमाङ्गमध्ये एथोर्वारिधिवी चिमण्डलस्यान्तमंध्ये विळसन्तः फेनः 
इव घितानपाण्डुरद्यती नि श्यञ्जवर्णानीतयुपमा । ध्वजांशकानि नवनिर्मोकदचि नवः 
कञ्चकशो मा दुघति स्म। 'समो कञ्चकनिमोंकौ' इस्यमरः। निर्मोकरचिमित्यत्रान्य- 
धमंस्यान्यन्रासम्दन्धेन निर्माकस्येवेति साइइशयाचेपादसम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिदर्शना 
_फेनपाण्डुरोपमयाङ्गन सड्डीयंते ॥ ४७॥ 
सर्पोके शरोरोके बोचमे, समुद्रळे बिशाल तरङ्ग-समूदुमै शोमनेवाळे चेंदोवेके समान 
शुभवर्ण ध्वजाओंके वख नये कॉचछोकी शोमाको धारण कर रहे थे णर्थाव छपरते गिरते 
'इए सपशरीरमें शुञ्रवणे बाळी पताकाएँ सर्पोंकी काँचली-जैसी माझम पड़ती थीं॥ ४७ ॥ 


२. '-चूळ-' इति पा०। २. “बढेघु-' इति पा०। ३. '-रुचम-! इति प[्‌०। 
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कृतमण्डलबन्धमुल्लसद्भिः शिरसि प्रत्युर शं बिलम्बमाने: | 
व्यरुचड्जनता भुजज्ञभोगेदेलितेन्दीवर मालभारिणोब ।। ४८ ॥ 
कृतेति ॥ जनता जनसमूह' । 'मासजन-* ( ४२४३ ) इत्यादिना सासहिक- 
इ्तएग्रस्ययः। शिरसि इतो सण्ठळवन्थो वळयी भादो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा उल्लः 
ख्धिः प्रत्युरसं उरसि उरसि। "प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌! ( ७४७८२ ) इति समासाः 
न्तोऽचप्रत्ययः । चिरग्बमाने विशेषेण लग्बमानेः भुजंग मो गैर हिकायेः दलितेन्दीवर- 
साळभारिणी विकसितनीकोस्पकआरिणीवेत्युरप्रेखा । व्यरचद्वयरोचि्। 'द्दूभ्यो 
छुडि” ( १।३।९१ ) इति विकह्पार्परदमंपद्स््‌ ॥ ४८ ॥ 
जनता ( युद्धभूमिर्मे स्थित वीर लोग ) मण्डाछाकार होकर शोमनेवाले एवं वक्षःस्थळमें 
नौचे तक लटकते हुए सपे-शरीरोंसे, विकसित नीलकमळकी मालाओंको पहनी इुई-सी 
शोभने लगी । ४८ ॥ दि 
परिदेष्ट्रितमृतेयञ्च मूलादुरगेराशिरसः सरत्नपुच्पेः | 
दधुरायतवल्नलिवेष्टितानामुपसानं मनुजा सहीरुहाणाम्‌ ॥ ४६ || 
परिवेष्टितेति ॥ किञ्चेति चार्थः। मळाव । पादमारम्येत्यथंः । लयब्ळोपे पञ्चमी । 
आशिरसः शिरोन्तम्‌ । असिविधावाडिति विकक्पादसमासः। रस्नेरेव पुष्पेः सह 
दर्दन्ते इति सरश्नपुथ्पेः। 'तेन सद्देत्ति तुश्ययोगे”! ( २।२।२८) इति बहुल्नीहिः। 
उरगेः परिवेष्टितमतंयो वेष्टिताङ्गा मजुजञा आयताभिर्ंछ्चीभिङँतासिर्वेष्टितानां मही- 
दहाणासुपमानं सादृश्यं दुधरित्युपमा ॥ ४९ ॥ र 
एडीसे ळेकर चोटी तक भर्थांत पैरसे लेकर शिरतक रत्नमयपुष्पोंवाळे सर्पोसे किपटेहुए 
शरोरवाळे मनुष्य (सैनिक ढोग) लम्बी लतासे लिपटे हुए वृक्षांके समान मालूम पढ्ने ख्गे॥ 
बहुलाञ्चनपङ्कपट्टनीलद्यतयो देहमितस्ततः श्रयन्तः ॥ 
दधिरे फणिनस्तुरकुमेधु स्फुटपल्याण 'निबद्धवश्रलीलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
बहुलेति॥ बहुलाक्षनस्य सान्त्रक्जलस्य पञ्कपइः पङ्कघनस्तहुन्नीलद्य॒तयः 
श्याभभासः । देहं शरीरमितस्ततः पुच्छुपाश्वांदिस्यानेषु धयन्तः अजन्तः फणिन- 
रतुरङ्गमेषु स्फुरान्युउवळानि यानि पछ्याणेऽ पक्ष्ययनेघु निबद्धानि वर्च्राणि वरत्राः । 
"दाई घ्रपुवरच्र्‍यो? इति विश्व: । तेषां छीलां शोभां दधिरे दघुः। वर्भछीछामित्यन्ना- 
रूस्भवद्वत्तुसरबन्था निदशेनोक्तछछणा ॥ ५०॥ 
अत्यधिक काजलके पछु-समूहके समान नीली कान्तिवाले तथा ( घोडेके ) इधर उधर 
( दोनों पार्श्वो एवं पूंछ आदिमे ) लिपटे हुए सपं जीन ( खोगोर ) को बाँघने (कसने) वाले 
नमडेके पट्टे (तज्ञ) को शोभाको प्रास किये अर्थात्‌ उक्तरूप सपे तज्ञ-जसे शोभने लगे ।। 


१. “--पर्याण---? इति पा० । 
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७६२ शिशुपालबधम्‌ 


प्रस्त रभसादयोभिनीला प्रतिपादं परितो5भिवेष्टयन्तों | 

तनुरायतिशालिनी महाहेगेजमन्दूरित्र निश्चलं चकार ॥ ४९ ॥ 

प्रसृतमिति ॥ अयक्षा अयोवव्‌ अभिनीला पादेषु प्रतिपादुम्‌ । विमश्त्यथंई' 
बव्ययी सावः । अभिवेष्टयन्ती भायत्या आयतेन दीघण झालते या सा आयतिशा- 
लिनी महाहेमेहोरगस्य तनुवंपुरन्दूः शड्डुलेव । 'अन्दूस्तु श्वङ्खलायो खी’ इति वेज. 
यन्ती । रभसारप्रसतं प्रचरन्तं गज निश्चळ चकार । उपसा ॥ ५१ ॥ 

लोहेके समान नीजवणे, ( हाथिर्योके ) पेरोंमें छिपटा हुआ लम्बा होनेसे सुन्दर सपं" 
शरीर वेगसे विचरण करते हुए हाथोको लोडेके सीकड्के-जंसा निश्चल कर दिया अर्थात्‌ 
रोमं सॉपोंके किपट जानेसे दायी छोददेके सौकड़से वँधे हुए के समान निश्चल हो गया ॥ 


अथ सस्मितबीक्षितादबज्ञाच'लितेकोन्ञसितश्च माधवेन | 
निजकेतुशिरःश्रितः सुपर्णा'दुदपप्तन्नयुतानि पक्षिराजाम्‌ ॥ ४२॥ 
अथेति ॥ अथ नागपाशवन्धनानन्तरं माधवेन कृष्णेनावज्ञया अङ्किचिर्कररवा- 
दनादरेण चलिता प्रेरिता एका उन्नमिता उस्चिक्षा च आयस्मिन्कर्मणि सत्तथा । 
'गो स्त्रियो रुपसजेनस्य? ( १२४८ ) इति द्वस्वरवम्‌ । सस्मितं चेद्य चापह्यदर्श नास्स- 
सन्दृहासं वीडितात्‌ निजङेतुशिरःश्रितः निजध्वजाग्नस्थितात्‌ । यतेः छिप । सुपः 
णासपच्षिणां राजः राजानः तेषां पहिराजां पत्तिराजानां गर्स्मताम्‌ । "राजा रार 
पाथिवः इश्यमरः । "अन्येभ्योऽपि हर्यते? (३।२।३७८) इति क्विंप्‌। अयुतानि अयुः 
तसंख्या उदु पस्तन्नुरपेतुः । 'पुषादि--! ( ३।१।५५ ) इति लुङि सेर देशः । “वतः 
पुम? (०४।१९ ) इति पुमागमः । 'उद॒भूवन! इति पाठे “भ्रुवो बुक? ( ६।४।८८ ) 
इति बुगागमः । माधवस्य सुपणवीक्षणावस्थोचित भ्रविष्षेपादिचेटाविदरणात्स्व- 
आवोक्तिः । तदुक्तं दुण्डिना-'नानावस्थं पदार्थानां रूपं साद्याद्विदृण्वती । स्व- 
भावोक्तिश्न जातिश्च? इति । 'जातिक्रियागुणवष्यस्वमावास्यानभीहशस्‌? इति च ॥ 
इस ( नागपार्शोते हाथी भादिके वेधने ) के वाद ( उसके भकिश्चित्कर होनेसे ) 
थानन्दपूवक अको उठाकर संकेत करते हुए (एव िशुपाछकी व्यामोइपूणे चपछताके 
कारण / थोडा मुस्कुरानेके साथ देखे गये, अपनी ध्वनाफें ऊपर बेडे हुए गरड़ते भयुर्तो 
(कश दश हजार ) गरुड़ उड़ने लगे ( या---उपपन्न हो गये ) ॥ ५२ ॥ न 
दुतदेमरुचः खगाः खगेन्द्रांदलघूटीरितनादमुत्पतन्त: | 
` शणमक्षिषतो्चकेश्चमूभिज्वलतः सप्तरुचेरिव स्फुलिङ्गाः ॥ ५३॥ 
(रित द ॥ दुतहेमरुचः प्रतठकाञ्चनभाल इत्युपमा । अछघूच्चेरुदीरितनाद्‌ं उच्च- 
रित ताप गाहमा उत्पतन्तः उज्चवन्तः खगा: सुपां उवळत! प्रव तथा खगेन्हादरुरमतः उत्पतन्तः उद्भवन्तः खगा; सुपर्णा उ्वळत! प्रश्व- 
१, 'ललित-_ इति पा० । २० “-दुदभूवन्न--? इत्ति पा० । र 
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विंशः सर्गः | ७६३ 


ऊतः सप्तरचेः सताचिंषोःग्नेरचकेरूष्व प्रसृताः स्फुछिङ्गा इव चमूभिः क्षणमें छिषत 
ईक्षिताः । ईइतेः कर्मणि लुङ्‌। अन्नोपमयोः सङ्करः ॥ ५३ ॥ 

पिघलाये गये सुवणके समान ( पिङ्गल ) कान्तिवाळे एवं उच्च स्वरसे ध्वनि करनेके 
साथ-साथ पक्षिराज ( गरुड) से उत्पन्न होते हुए गरुडोंको, सेनार्भाने जलती हुई भझिते 
उरपन्न होकर ऊपर फेळती हुई चिनगारियोंके समान देखा ॥ ५३ ॥ 


उपमानमलोमि लोलपश्षक्षणविश्षिप्तमहाम्बुवाहमत्स्ये: | 

गगनाणेबसन्तरा सुमेरोः कुलजानां गरुडेरिलाघराणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

उपमानमिति ॥ गगनसर्णब दव गगनाणंवस्तमन्तरा । तस्य मध्ये इत्यथेः । 
*अम्तरान्तरेणथुक्ते' (२।३।४) इति द्वितीया। अन्नाणंवस्यकरवेऽपि तदेकदेशापेढया 
सेद्दस्वेन मध्यमग्रतियो गिश्वसं भवान्न द्वितीयाुपपत्तिः । लोळे: पत्तेः चणादिदिप्ता 
अहास्चुवा दा मध्स्या इव यस्तेगउडगरुरमसिः सुमेरोः कुळजानां देमाद्िवंश्यानास्‌। 
अन्येपामहिरण्सयतया गरुढपाम्यासंभवादिर्यथः । हळाघरागां सूषरणास्‌ । अर्ण 
वारतश्चराणामिस्यर्थः। 'गौरिळा कुत्मिनी क्षमा’ इति कोषः। उपमानं साइश्यमः 
छासि अछम्मि। छमेः कर्मणि लुङि "विभाषा चिण्णसुलोः? ( ७।१।६९ ) इति चिक” 
ङ्पाचममाबः। अन्नेछाघराणास्रुपमानमिति व्यस्तोपमाया अन्याम्पां समासगता- 
भ्यामङ्गाङ्गिसावेन शङ्करः ॥ ५३ ॥ | 

आकाशरूपी समुद्रके मध्यमें चश्चल प्षोते मछलियांके समान जलके महाप्रवार्ही को 
विक्षिप्त करनेवाले गरुड़ोंने समेरुवंशमें उत्पन्न पवेतोंकी समानता प्राप्त को अर्यात्‌ उक्तरूप 
वे गरुड समुद्रचारी सुमेरुङकुलोरपन्न सुनले पहाड-जेसे शोमने लगे ॥ ५४॥ 

९5 tC खड 

पततां परितः परिस्फुरद्धिः परिपिङ्गीद्|तद्ङ्मुखजसयुख | 

सुतरामसवद्दुरीक्ष्यबिम्बस्तपनस्तत्किरणरिवात्मद्शः ॥ ५५ ॥ 

पततामिति ॥ परिस्फुरक्िः स्वविषयसंक्रमातसमन्तादुछ्वसञ्चिः अत एव परिपि- 
द्वीकृतानि सौवणत्वारिपशङ्गी क्वतानि दिछमुखानि यस्तः पततां पछिणां मयूखेः तप- 
नः सूर्यस्तरिकरणेस्तपनकिरणेः संक्रान्तेरिति भावः। आत्मा स्वरूपं इश्यतेऽश् 
इस्यात्मदुर्शो दर्पण इव सुतरां दुरीचयविम्बोऽभवत्‌ । स्वत एव दुशं इदानीमतिदु” 
दंशोऽसृदिश्यर्थः । अन्न तपनस्य दुरीचयष्वासं बन्धेऽपि सं बन्धोक्तेरतिशयो छिः ॥५५॥ 

( भपने चमकते हुए सुनले शरीरमें प्रतिबिम्बित होनेसे ) स्फुरित होतो हुईं, | 
( अतएव ) दिगरन्तोको समन्ततः पिङ्गल बणे कौ हुई गरदो किरणोंते, ( स्वप्राबतः 
दुमिरीक्ष्य ( कठिनाश्से देखने योग्य ) बिम्बवाला ) सूर्य, ( अत्यन्त दुनिरोक्ष्य ) सूये- 
कित वस लज 20193 ना आ जळवा दपैणके समान अत्यन्त दुनिरीक्ष्य हो गया ॥ ५५॥ 





१. “०लम्मि' इति पा० । 
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७१४ ` शिश्ुपाल्वधम्‌ 


दघुरस्चुषिमन्धनाद्रिमन्थञ्चमणायस्तफणोन्द्रपित्तजानाम्‌ | 
रुचसुल्लसमानवनतेयद्यतिभिन्ञा: फणभारिणो मणीनाम्‌ ॥ ५६॥ 


दडुरिति॥ उद्चसमानाभिर्दाप््मानामिवेनतेयानां द्युतिभ्रिन्िज्षाः संबळिता 
फणभारिणः फणाभ्ुतः अग्चुधिमन्थने समुद्रमन्थने अद्वेम॑न्द्राप्ने रेव मन्थस्य मन्थन, 
दण्डस्य असणेनायस्तस्य निष्पीडितस्य फगीन्द्रस्य चासु केः पित्तास्पितंधातो जाताः 
स्तज्ञास्तेषास । 'वेश्ाखमन्थमन्थानमन्थानो मन्थदण्डके? इस्यमरः। मधे भोंवादि- 
कऱ्येदित्त्वात्सवन्न नुमागमः । तेपां मणीनां अरकतानां रुचं धुः । चेनतेयपीतिम- 
संसेदारङूप्णोरया मरकतच्छायामाथ्छुन्चित्यथेः । अत्रान्यण्यान्यधर्मायोरोन रुचमिदे- 
ति साइरयाचेपादसंभवडूरतुलंबन्धान्निदुदांनाळड्ारः॥ ५६ ॥ 

चमकतो हुई गरुड़ोंकी कान्तिसे संस्पृष्ट सपं, समुद्रमन्यनके कयनरूपी मन्दराचळके 
घूमनेसे अत्यन्त पीडित वाधुकिके पित्तसे उत्पन्न नागमणियोंकी झोमाको धारण किये 
अर्थात्‌ गरुडोकी पौछो कान्तिके संसगैसे काळे साँप मरकत मणि-जेसे शोभित इए ॥५६॥ 


अभितः क्लुमिताम्बुरारिघीरध्वनिराङ्कष्ठसमूलपादपौ घः । 
जनयन्नभवद्युगान्तशङ्कामनिलो नागविपक्षपक्षजन्मा ॥ ५७ ॥ 


नीच ॥ अमितः उभयतः चुभितो योडग्युराषिः उद्टेळास्बुराशिर्तद्वद्धीरध्व- 
स्भीरध्वनिरिव्युपमा। आकृष्टाः पाटिताः समूछाः पादपौघास्तरुसमृह्ा येन सः। 
खन्न पादुपोन्मूलनासबन्धेउपि संबन्धोक्तेर तिशयोरदि। । युगान्तशङ्का जनयन्फकरप- 
खयोतप्रेच। जनयश्रित्याप सेवातिशयोक्तिः। नागविपच्चपच्षजन्मा गरुडपक्षोद्भवो 3० 
निळो$मवत्त्‌ । उदभवदिस्यर्थ: ॥ ५७॥ 


दोनों भोरसे क्वुब्ष अर्थात दोनों तौरोंको उल्टदुन किये हुए समुद्रके समान गम्भौर 
च्वनिवाळा ओर जड्सहित वृक्ष-समूहकों उखाइनेवाला, सपंश्घुओों ( गरड़ों ) के पञ्चोसे 
उत्पन्न पवन प्रलयकालको शङ्का उत्पन्न करने लगा ॥ ५७॥ , 

प्रच लत्पतगेन्द्रपत्रवातप्रसभोन्मूलितशेलदत्तमागे: | 

भयविहल्लमाशु दन्दशूकेविवशेराविषिशे स्वमेव धाम ॥ ४८ || 
अचळदिति ॥ प्रचलर्ता पतगेन्द्राणा ये पत्रवातास्ते; प्रसभं उन्सूलितेराछृष्टेरू 


च, € र्‌ः ७ 
त्पारितः शलदुत्तो मागो रन्ध्रं येभ्यस्तेः विवशेः परवर; निश्चेष्टे रिस्यर्थः। गर्हितं 


दुशान्त शृशमिति दुन्दु शूकः सपेः। 'दुन्दृशूको विळेशयः इत्यमरः । 'लुपतदसर--”. 


(३।१।२४) इत्यादिना दंशोर्भावगहाया य्रङ्‌। 'जपज सबृह दश मअपश्चां च? (७ ४।८६)- 
| हप जुगागमः । यजजपद शा यङ' (३।२।१६६) इति देरीयंङन्तादुकब्प्रत्य - 
यः । भयेन विह्ल विधि विचित्र यथा तथा स्वमेव धाम पाताळमेद विविशे 
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ताचयपन्रपवनोन्सूलितशल्रन्प्रवर्म॑गेच पाताळ प्रविष्टमिस्यथ:। दिशेः कमणि छिद्‌} 
दुम्दुशकानां रन्भ्रप्रवेशासंबन्थेईप संबन्धोवतेरतिणयो क्तिः॥ ५८ ॥ 

उड़ते हुए पक्षिराजों ( गरुड ) के पञ्चोके वायुसे वळात उखाड़े हुए पव॑तोंके द्वारा 
दिये गये मागवाले एवं परवश सपं अयसे ब्यावुरू दोते इए शीघ्र अपने दी स्थान (पाताळ) 
में घुस गये ॥ ५८ ॥ 


खचरे; क्ष्यमक्षये उहिसेन्ये सुक्तेदुप्क्रतवत्तदो पनीते । 
अयुगाचिरिव ब्वलन्स्षाथो रिपुरोदचिषमाजुदाव मन्त्रम्‌ ॥ “६ ॥ 


खप्दरेरिति ॥ खे चरन्तीति तेः खे देनतेयः । चरेष्टः “तरपुरुषे कृति बहुलस!? 
( ६।६।१४ ) इति छग्विकवपः। अख्ये अनन्ते अहि सेन्ये सपसङ्घ सुकृतः हरिस्मर- 
णादिपुण्येईंप्कृतवदूबद्वाहत्याथेनोवत । 'तन्न तर्येव' (५१1११६ ) इति तन्नाथ 
बतिप्रस्ययः। चयमुपनीते नाशं गमिते सति तदा तरकाछे रुषा पौरषवेफएगरोषेण 
अथुगाचिः सप्तासिरिव उवळन्दीप्यमानः असौ रिपुरचेद्यः । उद्चिष इममो दिष्‌ 
आरनेयं अन्त्रमाञ्जुहाच आहृतवान्‌ । जजापेत्यथंः । हयतेलिट | कळव 
(६।१।६३ ) इति द्विदचनाप्रागेच संप्रसारण । दुष्कृतवदित्ति तद्धितगता अतर 
पूर्णापमा ॥ ५९ ६ 

उस समय पुण्योके द्वारा पापों के समान, पढियो ( गरुड़ो) के द्वारा ( अत्यषिक 
दोनेसे ) अक्षय सपेसेनाके न्ट दोनेपर ( अपने प्रयत्नके निष्फल हो जानेके कारण) क्रोधे 
भग्निके समान जलता हुआ इस शत्र ( शिशचुपार ) ने आग्लके मन्त्रका ध्यान किया मर्था 
आग्नेय भ्न चछाया ॥ ५९ ॥ 


सहसा दघदुद्धताटृहासभियसुस्त्रासत जन्तुना स्वनेन | 
बिततायत हेतिबाहुरु्ेरथ वेताल . इबोरपपात बह्लिः ॥ ६० ॥ 
सहसेति ॥ अथाग्नेया्राह्मानानन्तरस उरच्रासितजन्तुना भीषितप्राणिकेन 
स्वनेन ध्वनिना उडताइहासशियं महाइदापघसपद दधत तेनेघाइहासवान्‌। तत्तदय- 
नादवानिरयर्थः । बितताः प्रसारिताः आयता दीर्घाः हेतयो उघाका बाच इव देति- 
बाहवो यस्य स षहिवंताळो सूतविशेषः स इच सहसा झटिति उच्चेरूध्वसुश्पपातः 


उत्तस्थौ । उपमा ॥ ६० ॥ | 

इस ( आग्नेय अरूके चराने ) के बाद प्राण्यिको अत्यन्त भयमोत बर नेवाळी ध्वनि | 

से उद्धत झट्हसम्रीकी षारण करते हुए तथा पळो हुई रग्बी उवाळारूप मुजाओवाले वेताळ 
के समान अग्नि सहसा छपरको भोर घषकने छगा ॥ ६० )। . 
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चलितोद्धतधूमकेतनोऽसौ रभसादसम्बररोहिरोहिताश्वः | 
दरुतमारुत सारथिः शिखावान्कनकस्यन्द्नसुन्द्रश्वचाल ॥ ६१॥ 


खलितेति ॥ चछितश्चछंश्र उद्धत उच्चतश्च धूम एव केतनं केतु यंस्य॒ स रभसह्े- 
-गादुस्घररोहिणो रोहिता वाहनम्दगा अश्वा इर यश्य सः दुतमादताः शीघ्रवाता एव 
-सारथिरयंस्य सः कनकस्यन्दुनसुन्द्रः कनyद्रववद्रम्य इश्युपमा । अलो शिखा 
डवाळा अस्य सन्तीति शिखावानाझुंशुडणिश्रचाल ॥ ६१ ॥ 
चन्चल एवं उन्नत धूमपो पताकावाछा, वेगसे भाकाशपर चढे हुए वाइनभूत सूगरूपी 
"बोड़ोवाला भोर तीव्र वायुरूपी सारथिबाछा सोनेके रथसे ( पक्षा०-जळाये इए सोनेके 
समान ) सुन्दर अग्नि चळ पड़। ( जल्ने लगा )॥ ६१॥ . 


बबलद्म्बरकोटरान्तरालं बहुलाद्रोम्बु इपत्रबद्धधूम म्‌ । 
घे ३७ २ 
परिदीपितदीघकाएमुच्चेस्त रुषद्विश्वम॒बोष जातवेदाः ॥ ६२ ॥ 

_ उवळदिति॥ जातं वेदो धनं यस्माज्जातवेद्वास्तनूनपात्‌। अम्बर कोटरमिव 
सस्यान्तरालमम्यन्तर उवळधस्य तत्‌ | बहुलाः शान्द्रा आर्द्राग्बुदाः पत्राणी व तेषु 
चद्धधूमम्‌। परिदीपिताः पर्वळिताः काष्ठा दिश्षः काष्ठानीव यस्य तदुरुचेदन्ततं 
विश्वं जगत्‌ । तदगा तुए त दवत्‌। तदमिवेत्यधः। तुदप्रार्थ वतिप्रश्ययः। उवोष 
चुदाह। 'उष दाहे'छिट्‌। लघूपधगुणे पश्चाद द्वि माँबः। 'अभ्यासस्यासवण'(६।४।७८) 
इरयुवहा देशः अनादिष्टादृच इति गुणस्य स्थानिवरवाभावात्‌। तसबढिति स्पष्टोप- 
सआलिङ्गात्‌ । सवंत्रो पमितसमासः ॥ ६२ ॥ 


अरिन, जलते हुए आाकाशल्पी खोढ्रेके मः्यमागताळे, पघन एवं 
2 / सघन एवं गोले मेवहूय पत्तोंमें 
चूजयुक्त, प्रजलित दिशारूरो काष्ठवाळे संतारको वृक्षके समान जलाने लगा ॥ ६२ ॥ 


गुरुतापविशुः्यरम्वुशुध्रा: क्षण मालप्रकृशानुत्राम्रभास:ः | 
स्वमसारतया मषाभवन्तः युचराकारमतापुरम्बुत्राहाः ॥ ६३ ॥ 
गुविति ॥ गुदतापेवातिदादेन विशुऽ्य दृः शवः चोयमाणोद्काः भत एवं शुम्ना 
रचेति विशेषणसमात:। ततः चणप्राछग्नेन कुशाचुना ताम्नमाधों छोहितवर्णा 
आथाप्ारतया बळशोषान्निःसारतया मषीमवन्तः भग्चुवाहाः पुनः स्वपाकारं सो 
रूपमवापु: । अत्र मेघानां मो मावाद्य परवन्घे 5 सम्बन्धोक्तेरतिश पोकिः ॥६३॥ 
च रतत तापन पीर के सूख बानेके कारग शुधवर्ग, क्षगमाष अरितके संतर्गते 
वत ® अगव अगर (अरिनके दारा जळ सूख जानेके कारण) निःसार 
हु गत काळ शीते दुर मेत भरन। रंग ( कृष्गिया-हाऊापन ) IIIT कर छिये॥ बत. प्राप्त ऋए लिये॥ ६३ ॥ 


हि 1251 03 १ $ ७_. 
है. पर्व शति प।०। २. तन =~' इति पा० । 
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ज्वलितानललोलपल्लवान्ताः स्फुरदष्टापदपत्रपीतभासः। 

क्षणमात्रभ'वासभावकाले सुतरासापुरिवायति पताकाः ॥ ६४ ॥ 

उवखितेति ॥ ज्वल्तिन प्रज्वळता अनछेन अनलतापेन छोलाः पश्चवान्ता अजर 
छाग्राणि यासा ताः स्फुरद्धिदीप्यमानेरष्टापदपन्नेः कनकरचनामि! पीत भासः पिङ्गः 
छचर्णाः पताका चेजयन्स्यः अभावकाळे चिनाइाकाछे च्षणमात्रभचां चणमान्रभाचि-- 
नीस । चणमान्नस्थायिनीमिस्यर्थः । आयति देश्यं सुतरामापुरित्यर्थः । प्रदीपचदितिः 
भावः । अष्टसु छोदेषु पदसस्येत्यष्टापदुख्‌ । 'अष्टनः संज्ञायाम्‌? ( ६।३।१२५ ) इति 
दीर्घः । 'इक्मं कातंस्वरं जाग्बूनद्‌सष्टापदोऽखियाम' इत्यमरः॥ ६४ ॥ 

जळते हुए अग्नि-तापसे चञ्चल (फड्फड़ाते हुए) अग्रभागवाले, चमकते हुए स्वर्णपत्रके 
समान ( या--चमकती हुई सुवण-रचनार्थोसे ) पीली कान्तिबाळी पताकार्भोने ( अझिके 
हारा अत्यन्त आसन्नमविष्यमें जलाये जानेके कारण ) नाशके समयमें मानो क्षणिक दौधता 
को स्वतः प्राप्त किया ( पाउ।०>-- "समयमे बिजछीकी दौघंताको स्वतः प्राप्त किया 
भर्थांत्‌ चमकती हुई लम्बी आइतिवाफी बिजछीके समान पताकाएँ भी शोभित हुई ) ॥ 


निखिलायिति छुर्वतश्चिराय हुतचामीकरचारुतामिब द्याम्‌ | 
प्रतिचातसमर्थम्ञमग्नेरथ मेघंकरमस्मरन्युरारिः।॥ ६५॥ 


निखिळामिति ॥ अथानन्तरं सुरारिः इतीत्थं निखिलां द्यामाकाशं द्रुतचामीकर” 
'चाउतां प्रततहेसक छुरा मिवेस्युखेचा चाशतामिश्यन्न। चिराय कुवंतोऊनेः प्रतिघातः 


` समर्थ प्रशमनचमं मेघान्करोती ति मेघंकरं सेघजननस्‌ । 'मेघतिभयेषु कनः’ (३।२। 


=. 


३३) इति खढ्प्ररययः । 'अरद्विंषदजन्तस्य सुम्‌’ ( ६।३।६७ ) इति सुभागमः। अखे 
चारुणाखमस्मरद्‌ दध्यो आजहार ॥ ६५॥ 
इसके बाद भीकृष्ण मगवानूने इस प्रकार (२०६०-६४) बहुत दैरसे सग्पूण आकाशको 
पिघलाये गये सुवर्णकी सुन्दरताथुक्त-सा करते हुए भभिके नाश छरनेमें समर्थे मेष उत्पन्न. 
करनेवाले भर्न ( मेघाख ) का स्मरण किया अर्थात मेषास्जको चलाया ॥ ६५॥ 
चतुरस्बुधिरार्भधीरुचते्पुषः सन्धिषु लीनसबसिन्धोः | 
उदगुः सलिलात्म॑नञ्निधाम्नो जलवाहावलयः शिरोरुद्देग्यः ॥ १६ ॥ 
चतुरिति ॥ चर्वारोञ्म्बुधय एव गर्भास्ते घीरो गगभीरः कुछ्तियस्य तस्य वपुषः 
सन्धिष छीनाः सर्वाः सिन्धवो नचो यस्य तस्य सलिछास्मनस्तोयास्मकस्य त्रीणि 


“ऽ 


घामानि स्थानानि सूरादीनि सरवादीनि दा यस्य तस्य न्रिघास्नो हरेः शिरो रुहेभ्यो 


Se SSNS 
- १. सुवाल इति पा० । २- “-शारितामिव' इति 'वछभसम्मतः पाठः साघु प्रति 


साति 'प्रतप्हेमकबेरि तामिबे'ति व्याख्यानानुरोधादिति बोध्यम्‌ । १. “-स्मकत्रि-? इति पा० ६ 
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जकवाहावकयो सेघपरम्परा उदगुदद्॒भूचु।। इणो गा छुछि' इति गादेशे 'गाति- 
स्था-! ( २।४।७७ ) इत्यादिना तिचो छुक। 'थस्य केशेषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गः 
न्धिषु । कुछी ससुदाश्वत्वारस्तस्मे तोयारमने नमः ॥' (महाभारते शान्ति० ४७६०) 
इत्यागमोक्तं प्रमाणमिति भावः ॥ ६६ ॥ 
चारो समुद्र हें मौतरमें जितके ऐसे गम्भोर उदरवाळ, (शरोरके) सन्धियोमें जीन हुई 
समसत नदियोवाळे, जढात्मक और (भूसुरः स्वः, या--सरव, रज एवं तमरूप) तीन घार्मो- 
बाळे अथात्‌ लोकत्रयव्याप्त श्रेकृष्ण भगवान के केर्शोते मैत्र-भेणियाँ निळ पड़ीं ॥ ६६ ॥ 
ककुभः कृतनादमास्तृणन्तत्तिरयन्तः पटलानि भानुभासाम्‌ | 
उदनंसिषुरध्रमभ्रसुद्ठदाः सपदि श्यामलिमानमानयन्तः ॥ ६७ ॥ 
ककुभ इति ॥ छृतनाद्‌ं कृतगर्जारावं यथा तथा कंकुभ आस्तृणन्त आशर्छाद- 
'यत्त्तः । स्तृणातेछंटः शत्रा देशः 'शनाम्यस्तयोः-' (६।४।११२) इत्याकारळोपः । भानु- 
आसामर्काथूनां पटळानि तिरयन्तस्तिरस्कुवंन्तः । तिरःञञब्द्रात्‌ 'तत्करोति? (ग०) 
इति.ण्यन्ताज्लटः शत्रादेषः । णाविष्ठवद्वावाहिळोपः । अञ्रमाङाशं श्यामळिमानमा- 
नयन्तः श्यामलत्व॑ प्रापयन्तः अञ्नल््घा मेघोबाः सपदि सच उदनंलिषुरुस्पेतुः। 
° उत्पृर्वांन्नसतेळंडि 'यमरमनमातां सक्च' ( ७२७३ ) इति सगिढागमौ 'नेदि’ 
< ७२४ ) इति वृद्धिप्रतिषेधः | स्वभावोक्तिः ॥ ६७ ॥ 
` ` गरजते हुए दिशा्भोको आच्छादित करते हुए, सूये-किरणक्े समूदोको तिरस्कृत करते 
. डुए भाकाशको इयामल करते हुए मेघ-समूह शीघ्र हो उमड़ पड़े ॥ ६७ ॥ 


तपनीयनि 'कषराजिगौरस्फुरदुत्तालतडिच्छटाट्टहासम्‌ | 
अचुबद्धसमदताम्बुवादृध्वनिताडस्बरमम्बरं बभूव ॥ ६८॥ 
: _ तपनीयेति॥ तपनीयस्य हेर्नो निक्षराजयः क्षणलेखा इव गोयंः पीताः॥ 
“गो रोऽरुणे सिते पीते! इत्पमरः । स्फुरन्त्य उत्ताळा उद्धतास्तडिर्छुडा विद्यक्छता 
एवाइहासा यस्य तत्तथोक्तं अचुतरद्धोऽनुस्यूतः सपु दतसतारोऽग्बुवाहानां ध्वनिता- 
ड्ग्बरो गर्जिवाडम्बरो यस्य तदुम्बर बभूव । त दाबु बादैजिदयसमा मिर्गजिताढमब- 
स्याट्टहासँ कुचञ्चिरिवाम्बर वभावितयर्थः। ब्यञ्ञराप्रयोगाद्वम्योत्यरेच्ा ॥ ६८ ॥ 
` आकाश, सुवणंके घ्षण-रेखा-समूइके समान पोली एवं चमङती हुई उद्धत बिजली 
"कान्ति €प अट्टशसवाळा ओर सघन उठते हुए मेोंके गरजनेके आइम्बर्पोवाला ( था-< 
अ वाद्यघ्वणिवाळा ) हो गया अर्यात्‌ मेप्राल्नओ प्रयोग करनेपर आकाश, मेपोंको 
मी भोर विजलियों की मते भट्दास करता हुआ-सा प्रतोत 


जि men se le स १. -निकाष ००० “'टाच्छद्ासम्‌? शति पा०। . 
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विंशः सगेः ७६६ 


सवितुः परिभावुकेमेरोचीनचिराभ्यक्तमतङ्गजाङ्गमामिः | 
जलद्रभितः स्फुरद्धिरच्चेबिदघे केतनतेव धुमकेतोः ॥ ६६ ॥ 

_ सवितुरिति ॥ सवितुमरीचीन्मयुखान्‌ परिभावुकेस्तिरस्कुर्वद्धिः । 'छषपत=? 
(;३।२।१५४ ) इत्यादिना उकणप्रर्यये "न छोका- (२.३।६७) इत्यादिना षष्ठीप्रति- 
खेषः । अखिराभ्यक्तस्य सद्यःकृताभ्यङ्गस्य सतङ्घजाङ्गस्य नागदेहस्येव भातो येषाँ 
तेस्तथोक्तेः। 'भोभगो-' ( ८।३।१७) इत्यादिना रोयंकारस्य 'हळि सदे पाम! 
( ८।३।२२) इति छोपः। अभितः स्फुर द्विज र प्रमाणे रुचे द्ञतेजल दृघेमङेतो रग्नेः 
केतनता केतुश्वं विद्धे इव विहितेव। धूमकेतोः केतुस्वं प्राप्तमित्यर्थः। उत्प्रे्ञालझारः ॥ 

सूयंकी किरणको तिरस्कृत करनेवाले, शोध हो स्नान कराये ( घोये ) गये दाथोके 


शरीरके समान (इयामळ ) कान्तिराछे और चारो ओर स्फुरित होते हुए उन्नत मेष 
सानो अभिको पताका-जेसे बन गये ॥ ६९ ॥ 


ज्वलतः शमनाय चित्रमानोः प्रलयाप्लाबमिवाभिदर्शयन्तः | 
वबृषुब्षनाद्नो नदीनां' प्रतटारोपितवारि वारिवाहाः ॥ ७० || 


ज्वळत इति ॥ उवळतश्चित्रमानोरग्नेः शमनाय प्रये कषपान्ते य आप्ढावो 
“सह्दापूरस्तससिद॒शयन्त इवेत्युषपरे्षा। बुषवद्वूष भवश्ववुन्ति गज्तीति वृषनादिनः । 
'कतंयुपमाने' (३।२।७९) इति णिनिः। अत पवोपप्रा। वारि बहन्तीति चारिवाहा 
सेघाः | 'कमण्यण? ( ३।२।१ ) नवीनां प्रतदेषु प्रतीरेषु आरोपितानि सादितानि 
खारीणि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा वद्ृपुः। प्रलय ाळमे घ बदु वर्षच्चिस्यर्थः ॥ ७० ॥ 

जलती हुई अञ्चिको बुझाने के छिए मानो प्रढयकालके आप्छाव (समस्त भूमिको डुबाता 


इभा जलप्रवाइ-बाड्‌ ) को दिखडाते हुए ओर साँड़ के समान गरजते इए मेव नदिर्योके 
दोनों किनारोंको छांघकर ( पानीको बाहर वहाते हुए ) बरसने ढगे ॥ ७०॥ . 


मधुरेरपि भूयसा स मेष्यैः प्रथमं प्रत्युत वारिभिर्दिदीपे | 
पनमानसखस्ततः क्रमेण प्रणयक्रोघ इवाशमद्विबादेः ॥ ७१ ॥ 


मधुरेरिति ॥ इतीत्थं पवत इति पवमानो वायुः। "पूङ्यजोः शानन्‌? (३।२। 
१२८ )। तस्य सल्ला पवमानसखः अझिः। 'राजाहृःसखिम्यष्चः ( ५४९१ )। 
सेत्नीमात्रविवषायामयं निर्देश! । स्वसहकारिणी (मैत्री ति नियमारख इका रिस्वाबिव- 
'जायां वेपरीस्यादवहुन्नी हौ तु समासान्तः । स्वामी तु "रो हिताश्वो वायुसलः? इत्यः 
खमासान्तपाठेन बहुब्रोहिमाह। अत्रापि तथा पाठे न कञ्चिइपदवः । सरोऽरितिः 








१. 'नश्ोनामतटा-? इति प० । 
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०० शिशुपालवधम्‌ 


मधुरेः प्रियेरपि विवादेदिविधवाक्यैः प्रणयक्रोधः प्रणयग्रयुककोप इव मधुरेः, 
स्वादुभिः।-अनुद्दीपकेरिर्यर्थः। मेध्येमेंघभवेः। “दिगादिभ्यो यत’ ( ४।३।५४ ) 
वारिभिः प्रथमं वेपरीव्येनापि 'प्रत्युतोति वेपरीस्ये’ इति गणव्याख्याने । भूयसा 
अध्यन्तम्‌ । भुशमित्यथः । दिदीपे प्रजण्वाळ । ततः क्रमेणाशमच्छान्तो5भूत्‌ । 
शाम्यते छु(ङ पुषादिस्वाच्च्लेरङादेशः। जळाइतोऽग्निउवलितो नश्यति, प्रणयकोपो- 
ऽपि प्रिये; खुशायिर्वा शाम्यतीति प्रसिद्धम्‌ । उपमा ॥ ७१ ॥ 

वह अझ, मधुर भी अनेकविध वचनोसे प्रणयकोप (प्रेमपूर्वक किये गये कोप ) के 
समान मधुर ( स्वादिष्ट ) मी मेधजलसे पहले बहुत प्रज्वलित दो गया भौर वादमें कमसे 
शान्त दो गया । ( अझमे पानी पड़ने पर पहले उसका अधिक प्रज्वलित होना ओर बाद 
सें बुझ जाना सवंविदित दै ) ॥ ७१ ॥ 


परितः प्रसभेन नीयमानः शारवर्षेरव सायमाश्रयाशः | 
प्रबलेषु कृती चकार विद्युद्नयपदेशेन घनेष्वनुप्रवेशम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रित इति । परितः प्रसभेन बळास्कारेण पारवे नीरसेकेः । 'शरं नीरे इारो 
बाणे? इति विश्वः । अवसायमवसादं नीयमानः । कृती कुशळ: | आश्रयमश्नाती- 
. श्या्रयाशोऽग्निः। 'कर्मण्यण' ( ३।२।१ )। प्रबळेषु घनेषु सेघेषु विद्यद्वयपदेशेन 
तडिच्छुठेनाजु प्रवेश चकार । अस्ताग्निविद्यद्रूपेण मेघेष्वेव प्रविष्ट। थळवताभिसु- 
तस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वेति नीतेरिति भावः । अन्न विशेषणसाम्यादुग्नाद" 
अकृतं दुवळत्बप्रतीतेः समासो छिः ॥ ७२ ॥ 
सब ओरसे शा जळबृष्टियों ( पक्षा०-वाणबृष्टियों से नष्ट होता ( पक्षा०-- 
मरता, या-पराजित होता) हुभा कृती ( बढ़ा हुआ, पक्षा०--चतुर ग्यक्ति=वि 
बिजलौके छले मेघोंमें प्रविष्ट हो गया । a 
मा के दारा बाणवृष्टियोंत्रे नष्ट शेनेवाला चतुर शच्च जिस प्रकार 
कह! छिप जाता है, या--उसी शबुम घुस जाता है; 
अबळ शाघुरूप मेघमें घुस गया ॥ ७२ ॥ पर हर हम मो नपवेहे 
बल हुतारानस्य कचिदालच्यत मुक्तमूलमर्चिः | 
व्हितायुधामिघाताल्ुटितं पत्रिपतेरिवेकपत्रम्‌ || ७३ || 


है 


अयत इति ॥ प्रशमं नाशं प्रयत: गरछत; । रै 
* गच्छुतः। प्रतीति प्रयन तस्य :। इणः 
a Ms । इताशनस्याग्नेः सम्बन्धि सुक्तमूळ गोणी सकामपर्मोख 
यव ज्वाळाभासोनपुर्यार्चः' इत्यमर: | वछभिदा शक्रेण प्रहितस्य प्रयक्तस्या, 
वञ्चसयाभिघातालहाराखुरित छिन्नं पत्रिपतेः पच्चिराजस्य गरुत्मत द्द पन्ने 
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बिशः सरोः | ८०१ 
पक्षमिव ववचिदाळचयत अदृश्यत इत्युपमा । पुरा मातृदास्यविमोकायासुतमाहरता 
गरुडनेन्त्रप्रयुक्तवञ्रोरवादेक पन्नं स्यक्तमित्यारम! ॥ ७३ ॥ प 

नष्ट हाते ( बुझते ) हुए भरिनकी मूल्हीन ज्वाळा, इन्द्र के दारा छोडे गये वज़के 
आधातसे कटे हुए पक्षिराज ( गरुड ) के एक पङ्खके समान कहो दिखलायी पड़ती थी ॥ 
व्यगमन्‌ सहसा दिशां सुखेभ्यः शसयित्वा शिखिनां घनाघनौघा: | 
उपकृत्य निसगेतः परेषामुपरोधं न हि कुर्वते महान्तः ॥ ७५ ॥ 
ब्यरामसिति ॥ घनाघनौघाः वघुंकाब्दसमूहाः। “शक्रघातुकसत्तेभवषुकाब्दा 
घनाघनाः इत्यमरः। शिखिनसरिन शमयिरवा सहसा दिशां युखेभ्यो च्यगमन्नः 
पसः । गमेलुडि 'पुषादि-' ( ६।१।५५ ) इति च्छेरङादेशः । ` तथा हि--मद्दान्तो 
निसगंतः स्वभावादेव परेषाम्‌ उपकूत्य उपकारं कृत्वा उपरोधं न हि कुवते। 
सहतां निष्फछावस्थानं परोपरोघायेति सावः। सामान्येन बिशेष समर्थन रूपोऽर्या- 
न्तरन्यासः ॥ ७३ ॥ २ 
वरसने वाले मेष-समूइ भग्निको बुझाकर दिशाभोंमें सहसा विलीन हो गये, ( ऐसा 
करना उनके अनुरूप ही था, क्योंकि ) बड़े लोग स्वभावतः दूसरों का उपकार करके 
उपरोध नहीं करते ( वहाँ ठइरकर अड्डा नहीं जमाते ) हैं, किन्तु शीघ्र हो वहाँसे चळे 
जाते हैं ॥ ७४ ॥ 
कृतदाइसदर्चिषः शिखामिः परिषिक्तं मुहुरम्भसा नवेन | 
[बगताम्बुधरन्नणं प्रपेदे गगन तापित पायितासिलदमीम्‌॥ ७५॥ 
| कृतेति ॥ उदचिषोऽग्नेः शिखालिः व्वाकासिः कतदाहं विहिततपनं ततो नवे- 
नाम्महा सुहुः परिषिकत विगता अस्बुधरा एव घणा दोषा यस्य तदूगनं सन्तापितः 
स्तापं प्रापितः स चासौ पायितः पानं कारितः। पिवतेण्यैन्तात्कमंणि छः । “शाच्छा 
साह्वाब्यावेपो युक' (७।३।३७) इति. युगागमः । तस्य तापितपायितस्य तप्तसिक्त. 
स्यासेः खडगस्य छचमां प्रपेदे प्रापे । इति निदुशनाङङ्वारः अस्बुघरनणेति रूपक 
संकीणंः ॥ ७५ ॥ FOREN: 
(पदले) भग्निकी ज्वाळोभोसे सन्तप्त, तदनन्तर अभिनव जरसे सब भोर सींचा गया 
और नष्ट हुए मेघडपी ब्रणोंवाळे आकाशने पहले तपाये गये और बाइसे पानीमें बुझाये 
गये (अतएव ) जङ्गरहित खडगकी शोभा प्राप्त को ॥ ७५॥ [ 
इति नरपतिरल्नं यद्यदाविश्चकार 
प्रकुपित इव रोगाः क्षिप्रकारी विकारम्‌ | 
भिषगिब शुरुदोषच्छेदिनोपक्रमेण 
| क्रमनिदथ मुरारिः भत्यहंस्तत्तदाशु ॥ ७६॥ 
४१ शि० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varapasi Collection. Digitized by eGangotri 


८०२ शिश्ुपालबघम्‌ 


इतीति ॥ इतीरथं दिप्रं करोतोति छिप्रकारी शीघ्रप्रयोक्ता, अन्यत्र विकार कारी 
नरपतिश्चेद्यः प्रकुपित; प्रद्ु्तितः सन्‌ यद्यबखमाविश्वक्षार रोगो बिकारमिव भथ 
कमविस्परिपारीदेदी सुरारिमिएर्वेद्य इच गुरुदोषच्छेदिना गुरुदोषप्रतिघातकेन दोण- 
निवतंकेच चो पक्ररे गोपायेन । प्रस्य छप्रयोगेणेस्यथंः। अन्यत्र सहोषघप्रयोगेण तत्त- 


स्त्रं भाशु शाप्रम् । तद्विकारमिवेति भावः । प्रध्यहन्‌ प्रतिजघान । हन्तेलंछ जदा- ` 


दित्वाच्छुपो छक 'इळङ्याप' ( ६।१।६४ ) इति लोपः। उपमा ॥ ७६॥ 

इस प्रकार ( २०1८-७५ ) शीध्र बाण चछानेवाले ( पन्च ०-विकार करनेवाले ) & ब्ध 
राजा ( शिशुपाल ) ने बिगड़े रोगझे समान जिन-जिन विकारोंको प्रकट किया; बड़े-बड़े 
( विकारों ) को दूर करनेवाले उपायसे उन-उन रोगोंको वैद्यके समान क्रमश्चाता एवं बड़े 
दोषांके नाशक औक्ुष्ण मगवानूने उन-उन अस्नोको शीघ्र प्रतिइत (नष्ट) कर दिया ॥७६॥ 


शुद्धि गतेरपि परामृजुसिर्वि दित्वा 
बाणेरजय्यमबिघट्टितममसिस्तम्‌ । 
ममोतिगेस्नजुभिनिंतरामशुद्धे- 
बौकशायकेरथ तुतोद तदा बिपक्षः॥ ७७॥ 
शुद्धमिति ॥ तदास्मिग्तमये विपक्षोरिश्चेद्यः परामुष्कृष्टां शुद्धि छोहशुरि, 
रातेऋजुभिरप्यदिघडितममे भिर रएष्टममंस्थानेः त इरिमजय्यं जेतुमशाक्यम्‌ । "रयः 
जय्यो शक्याथ' ( ६।१।८२ ) इति निपातः। विदिर्वा। अथास्मिन्नवत्तरे मर्माणि 
अतिगच्छुन्तीति मर्मातिगेमेमभेदिभिरचजञुभिवक्रेः नितरामशुद्वेरपविन्रेः वाच एव 
सायकास्तेः वाकसायकेरिति रूपकम्‌। तुतोद व्यययामास। चक्रप्रयोगस्यायमुपोद्धात 
इति सावः। अन्न चाक्सायकानां प्रसिदसाध्नब्यतिरेकोक्तेब्यतिरेकरूपकयोः 
सङ्कर। चसन्ततिलका वृत्तस ॥ ७७॥ 

( इस प्रकार घनघोर युद्धका वणेनकर अब शिशुंपाळपर सुद्शन चक्र चळाकर मग- 
बानूके द्वारा मारे जानेका उपक्रम करते हुए कहते हैं ) उत्त समय शिशुपाल लोइशुद्धिते 
युक्त भाद्‌ अत्यन्त अच्छे लोशाबाळे एवं सीधे भौ, ममेत्यळको विदोणे नहीँ किये हुए 
बार्णोते उन ( औक्कष्ग भगवान्‌ ) को जोतने के लिये अशक्य मानकर अत्यन्त अशुद्ध 
कुटिछ मर्मस्थलको विदोणे करनेवाळे बाग्बाणों ( बचनरूपी बाणों अर्थात्‌ कुवाक्यों ) से 
ब्युथित किया ॥ ७७॥ 

राहुस्त्रीस्तनयोरकारि सहसा येनाशलथालिङ्गन- 
व्यापारकषिनोददुललितयोः काकंश्यलक्ष्मीबृथा । 

तेनाक्रोशत एव तस्य सुरजित्तत्काललोलानल- 
ज्यालापल्लवितेन मृधविकलं चक्रेण चक्रे बपुः ॥ ७८॥ 
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` विशः सग: ८०३ ` 


राह्विति ॥ येन चक्रेण सहसा झटिति अश्ळथो इढो य आछिङ्गनष्यापारः स 
एवं एको मुख्यः । 'एके युख्यान्यक्ेषळाः' इत्यमरः । विनोदस्तत्र दुळंछितयोळों छुः 
पयो राहुस्त्रीस्तनयो राहुरमणीङुचयोः काकश्यळचमीः काठिन्यशोसा वृथा व्यर्था 
अकारि कृता । शिरोमात्रावरेषितरय राहोरालिङ्गनसुखासग्भवादिति आवः। 
सुरजिदू हरिः तत्काले तस्मिन्समये ळोलाभिश्चलामरिरनलउचाळाभिरगिनिदीक्षिभिः 
पढ्छवितेन सञ्ातपल्लवेन। तारकादिरवादितच । तेन चक्रेण आक्रोशत पुव शप- 
सानस्येव तस्य शिशुपालस्य वपुसूंधंचिकल शिरोहीनं चक्रे वकार । शिरश्रिस्देदे 
त्यथः । कतेरि छिट । ररद्दोः शिरो - वपुर्विकलमकारि, अस्य तु वपुः शिरोविकळं 
कृतमिति तात्पयंम्‌ । अन्न चक्रवर्णने5प्रस्तुताद्वाहुसन्नीकुचकाक श्यवर्णनात्‌ 'प्रस्तुत- 
रवेन सरबन्धर्तरपर्यायोक्तमुक्यते' इति पर्यायोक्तस्‌ ॥ ७८ ॥ 

( अब सुदर्शन चकसै श्रोकृष्ण मगवानूके द्वारा इस काञ्यके मुख्य प्रयोजनभूत शिशु” 
पालके वंध किये जानेका वर्णन करते हैं ) जिस ( सुदर्शन चक्र) ने सहसा गाढ़ आलि- 
ङ्गन कार्यरूप मुख्य आनन्दके इच्छुक, राहुकी पत्नी के दोनों स्तर्नोकी ककशता की शोमाको 
व्यर्थ कर दिया, भीकृष्ण मगवानूने उस समय चन्चल भग्निज्वालाओंसे पवित उस सुदरेन 
चक्रसे, कुवाक्योको कहते हुए ही उस ( शिशुपाल) के ' शरीरको सुखरदित कर दिया 

अर्थात्‌ शि (को काट दिया ॥ ७८ ॥ न 


श्रिया जुष्टं दिव्यैः सपटहरवैरन्वितं पुष्पवर्ष 
वेपुष्टश्चद्यस्य क्षणसृषिगणः स्तूयमानं निरीय | 
प्रकाशेनाकाशे दिनकरकरान्बिक्षिपद्ठिस्मिताक्षे- 
नरेनद्ररोपेन्द्रं बपुरथ बिशद्धाम वीक्षांबभूवे ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमाघक्ृती शिशुपालवधे महाकाव्ये भयङ्क शिशु- 
पालवधो नाम विशतितमः सग; ॥ २० ॥ 


De कनक 


श्रियेति ॥ अय शिरश्द्वेदानन्तर भिया शोभया डुष्ट सेवितं दिव्येदिवि मवेः 
-सपटहरवेः सदुन्दु लिघोषेः पुप्पवर्षेरन्वितं इणस्‌। ऋषिगणेः स्तूयमानं तथा चेश्यस्य 
वपु: शरीरतः । पञ्चस्यास्तसिछ। निरीय नियंत्य । 'इण गतौ? इति घातोः “ससा” 
:सेज्नब्पूर्वै बरवो एयप! (७१६३७ ) प्रकाशेन आकाशे दिनकरकरानकरश्मीन्‌ 
-चिदिपत्‌ उपेन्त्रस्वेदमोपेन्त्रे वपुहंरेविग्रह॑ विशत्‌ प्रविशत्‌ घाम शिशुपाळतेजो 
विस्मितालेविकपितनपतनेनरेन्द्रे राज ये! घीचाबसूवे इंितस्‌ । ईइते। कर्मणि ढिट्‌। 
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८०४ | शिशुपालवंधम्‌ 


"इजादेश्च गुरुमतो अ्नृच्छु” ( ३।१।३६ ) इत्यास्‌ । 'कृञ्चाचुप्रयुञ्यते 'छिरि' (३१४०) 
इति अुवोञ्जुप्रयोगः 'भावकमंणो? ( १।६।१३ ) इत्यास्मनेपद्स। अन्न भगवान्‌ 
स्यासः--“ततश्चेदिपतेदेँहातेजोच्ग्रथ दुइरो नुपेः । उत्पपात यदा राजन्‌ तदा तेजो 
'विवेश 'च ॥ दिवि सूयंसदछस्य भवेद्यगपदुरिथता । यदि भाः सहशी सा स्याद्‌ 
:आसस्तस्य मद्दासंमनः ॥' ( महा भारते सभा० अध्या० ४५) इति । पतेन भगवद्ध' 
'पुषो्डपि तदासक्त्वचनसा (? ) तारक इत्यजुसन्धेयम्‌ । यदाह नारदः कामा" 
'द्ोष्यो भयात्कंसो द्वुषाच्चेद्यादयो नुपाः । सरबन्धादू वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं अवश्या 
'चय प्रभो ॥' इति। सूर्यसहस्राभिमाविनः शिशुपालतेजसो इरिशरीरप्रवेशबृत्ता: 
'स्तस्यालौकिफस्याद सुतस्य प्रत्बद्चछचयमाणस्वाद्धाविकालंकार:। तदुक्तम्र-थिना- 
पराधेन कृतार्थक (| ) पिना भाषिक तदुदाहृतम्‌? इति । मेघविस्फूर्जिता वृत्तसू.। 
“रसत्दंश्वेय्मों न्सौ ररगुश्युतौ मेघ विस्फूर्जिता स्यात्‌? इति छक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 


` इति श्रीमहोपाध्यायकोळाचळमल्ञिनाथसूरिविरचिते शिक्षुपालवधकाब्यश्यास्याने 
सवंकषार्ये शिशुपाळवधो नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ 


- ` ए एक 





इस ( शिशुपाळके शिर काटे जाने ) के बाद शोभायुक्त। दुन्दुमिधोर्षोके सहित स्वगीय 
पुष्पवृष्टिसे युक्त, क्षणमात्र ऋषियासे स्तुत, शिशुपाळके शरीरसे निकलकर प्रकाशसे 
आकाशे सूरकी शोभाको फेलाते हुए, औक्षण मगवानूके शरोरमें प्रवेश करते हुए तेज को 
( युद्धमें उपस्थित ) राजाभोंने आश्चयंचकित नेत्रोसे देखा ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार "मणिप्रभा? रीकामें "शिशुपालवध? महाकाव्यका शिशुपाळवध? 
नामक बौसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


RS 
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अथ कविवंशवणनम्‌ | 


सबौधिकारी सुकृताधिकारः श्रीत्रमेलाख्यस्य बभूब राज्ञः | 

असक्तदृष्टिर्विरजाः सदेव देवोऽपरः सुप्रभदेबनामा ॥ १ ॥ 
उर्वाधिकोरीति ॥ श्रीवर्माख्यस्य राजः श्रीवमेकामिघानस्य नृपतेः सर्वाधिकारी 
अखिळकर्मस्थानाधिकृतो महासेनापतिः सुप्रभदेवनामा वभूव सुप्रमदेवासिंधानो- 
ऽमूच। किंछ च्चण; सुप्रसदेवनामा। सुकृताधि कार! घुकृतते पुण्ये कमंण्यधिकारो ब्यापारो 
यस्य स तथा । धर्म$वसक्तः । यश्च सुकृत एवाधिकृतः स कथं सर्वाधिकारी । तथा 
अपरो देवः द्वितीयो राजेव । तरसाइश्यात्‌। राजा हि सर्वाधिकारी भवति । अथवा 
अपरो देवो देवसददः । सुरा हि सुकृताधिक्ृताः, असक्तदृष्टयो$निमिषा', विर यस्का 
निर्धलयः । वृत्तमिदसुपञ्ञातिः ॥ १ 0 

“ महाकवि 'माघ'ने अत्यन्त संक्षेपर्मे इन पाँच इलोकोसे अपने वंशका वणेन किया है) 

“आऔवसैछ' नामक राजाके 'सुप्रमदेव? नाम | सम्पूर्ण अधिकारको प्राप्त ( महामन्त्री ) इए, 
जो पुण्यकायंके अधिकारी अर्थात्‌ घर्मासक्त, अनासक्त दृष्टिवाळे एवं रजोयुणरद्दित अर्थात्‌ 
सत्त्वयुण युक्त दूसरे देव ( राजा) के समान थे ( पक्षा०--सर्वांषिकारसम्पन्न, पुण्यासक्त 
निमेष-होन एवं धूलिस्पशेसे रहित देवता ये )॥ १॥ 


काले मितं तथ्यमुदकेपथ्यं तथागतस्येब जनः सचेताः । 
बिनानुरोघात स्वदितेच्छयेब महीपतियस्य वचश्चकार ॥ २ ॥ 
काठे इति ॥ यस्य सुप्रमदेवस्य काळे समये यद्व चनमुपदेशवाक्यं तन्महीपति- : 

ईमलास्यश्चक्ार भकरोत्‌। कः कस्येव वचश्चकारेत्याइ-तथायतस्य बुद्धसट्टारकस्य 
चचो यथा सचेताः प्राज्ञो जमोऽन्वतिइत्‌ । कथंचिन्मन्दा दुरश्चकार, नेत्याह--कुतः 1. 
अनुरोधाद्विना उपरोधभावस्युते । कथं चका रेत्याह--स्वद्वितेष्छ यष स्वस्यात्मनो 
हितेच्छुपानुकूळचिकीषंया । यतोऽसौ सचेताः प्राक्षः। किंलछ॒ण चचः हितहेतुस्व- 
माह--मितं स्वद्पाद्वरमस्‌ । यथा तथ्यं सत्यस्‌ । अपर किछइणं वचः । उद्कृपथ्य- 
मायत्यां हितम्‌ । ‘उदकः फलपुत्तरम! इस्यमरः । तथागतस्य बुद्ध मट्ठारकस्य सचेताः 


१. एतस्य प्रशस्तिइलोकपश्चकस्य मछिनाबभ्याख्यानानुपलब्ध्याऽत्र “वछमदेव? कुतेव 
व्याख्या दीयते । र 
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८०६ शिशुपालवधम्‌ 


प्राज्ञो जनो मितं तथ्यमुदकपथ्यं वचो यथा स्वहितेच्छयेव करोति तप्नानुरोधाद 
छुर्वोभयतः किलेदसुरूमिति ॥ २॥ 


जिस ( सुप्रभदेव ) के परिभित अक्षरोंवाळे, सत्य, परिणाममें दितकारक वचनको 
अनुरोषके बिना भी अपने हितको इच्छासे ही राजा ( ओवर्मल ) उस प्रकार ग्रइण करते 
थे; जिस प्रकार समयपर भगवान्‌ बुके उक्तछप ( उपदेशपरक ) वचनको अनुरोधके बिना 
अपने हितकी इच्छासे ही शानवान्‌ भ्रद्धाल भक्त ग्रहण करता है ॥ २॥ 


तस्याभवहत्तक इत्युदात्तः क्षमी सृदुधेमपरस्तनूजः | 
७ ०३ र चे च 
यं वीच्य बेयासमजातशत्रोबंचो गुणग्राहि जनेः प्रतीये ॥ ३॥ 
तस्येति ॥ तस्य सुप्रभदेवस्य दत्तक इति दृत्तकास्यस्तनूज्ञो3भवत्‌ पुत्रोऽभूत्‌ । 
किळदणो दुत्तकः । उदात्तो विपुलचित्तः । तथा इमाझीळः । अपरं किंलक्षणों 
दत्तक: । अत एच स्रदरुरकठोरः। तथा धर्मपरः सुकृतकपतक्तः । यं दत्तकं जनेवीचय 
ळोकेदृष्टा वेयासं व्यासस्थेदं कष्णह्वेपायनोक्तमज्ञातशत्रोयेधिष्ठिरस्य गुणप्राहि 
गुणम्राहकं वचः प्रतीये वचनं प्रतिपश्चमङ्गीकृत॑ भवति । सत्यं गुणिनः पुरुषा (? ) 
अगबता कृष्णद्वेपायनेन पार्थस्याधिकार्यस्य वचनं किंचिदुक्तस । अन्न च दृत्तकोऽयं 
निखिळयुणमाजने निदुशनस्‌ । अन्यथा कथमेवंगुणोड्यं स्यात्‌ । चमीति शमादि- 
स्वादू घिनुण । ब्यासस्येदं वेयासं वचो भारतम्‌ । बृद्धायभवादिस्थादन्यन्न नरस्याः 
सुळमः ( ? )। गुणान्‌ गुह्वातीति गुणग्राहि । आख्यानकी बृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस ( सुप्रमदेव ) का विशाल हृदय, क्षमाशोळ, मृदु स्वभाव और धर्मनिष्ठ दत्तक? 
नामक पुत्र हुआ; जिसे देखकर कोग व्यासजोके दारा कहे गये युविष्ठिर के शुणवर्णन 
करनेवाळे वचनको सत्य मानने लगे अर्थात्‌ व्यासजीने युधिष्ठिर के जिन गुर्णोका वर्णन 
किया है, इतने वे गुण युधिष्ठिर में अवश्य ही शेंगे। इसपर छोगोंकों 'दत्तक'के गुर्णोको 
देखनेसे विश्वास हो गया, अन्यथा अब तक छोग यही समझते थे कि मनुष्यमे इतने गुणोंका 
होना सवेथा असम्भव श॑ है ॥ १॥ 


सवण सबीश्रय इत्यनिन्धमानन्द्भाजा जनितं जनेन | 
यश्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौणमबाप नाम ।। ४ ॥ 


_ सवेणेति ॥ यश्च दत्तक: स्वयमात्मना सर्वाश्रय इस्येव भूतं 
ह याधम इत्येवंभूतं नाम संज्ञान्तरमवाए 
व की द्वितीयं नाम। सवणाखिछेन जनेन लोकेन आनन्दुभाजा तुष्टेन 
द न । अप्रं किंळइणं नाम। गौण गुणप्रदृत्तिनि मिसभूतमागतमर्था- 
थुगाः माश्रयत्वात्‌ । यथा हि सवे तच्च हिजदीनानाथातिथिमित्रबान्धवा 


विश्रारय १ | 
न्ति तथासौ सर्वाश्नयः। न तु तेळपायिकावश्ाममान्रेण । अत एवानवद्य. 
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कविवंशवणेनम्‌ ८०७ ` 


सनिन्द प्रशारयं श्काध्यम । किच्चणो यः | अद्वितीयः सर्वोरकुष्ट.। अविद्यमानो गुणा- 
तदधिको गुणो यरय (?) सोऽद्वितीयः इति कुरवा । तथा सतां मुख्य! प्रधानोऽग्रणीः। ` 
सव स्चेताहवद्धमिवावभासते । यथा हि-यस्य हि द्वितीय नाम विद्यते कथमसाव- 
ड्वितीयो अदेत्‌ । यश्च झुख्यः स कथं गोणमप्रधान स्यात्‌। यस्यः च छोकेरपरं नाम 
शनितं'स कथं तरस्वयं छेभे। अघिरोधरतु मुख्य; स्यादेव । इति नामस्वरूपमात्रा- 
वरथाप्यमानस्य सर्वाश्नयस्य प्रातिपदिकाथमान्ने सति कमेस्वाभावादू द्विसीयाघुपः 
पत्तिः। सुखमिव मुख्यः | "शाखादिभ्यो यत्‌? ( ५४॥१०३ ) बिरोघाळङ्कारः । इन्द्र 
दञ्रा वत्तम्‌ ॥ ४ ॥ : 


(ब्राह्मण, दीन, विधवा अनाथ, यति, मित्र, बान्धवादि ) सबके आश्रय, अद्वितीय 
( सबसे श्रेष्ठ ) त्तथा सञ्जनोमें प्रधान जिस ( दश्तक ) ने आनन्दको प्राप्त किये हुए सव 
लोगोंसे कथित 'सर्वाभय? इस दूसरे गौण ( अप्रधान) जनिन्दनीय नामको स्वयं प्राप्त 
किया ( यहाँ दूसरे नाम बालेको अद्वितीय होना, रबयं नाम प्राप्त करनेवाले को दूसरेके 
किए हुए नाम को प्राप्त करना एवं मुख्यका गोण होना परस्पर विरुद्ध है, उसका परिहार 
उक्त अर्योसे करना चाहिये )॥ ४॥ 


श्रीशब्दरम्यक्कत सगेसमाप्तिलद्म 

लद्मीपतेश्चरित कीतनेनमात्रचारु | 
तस्यात्मजः सुकषिकीरतिदुराशयाऽदः 

काव्यं व्यघत्त शिझुपालबधाभिधानम्‌ ॥ ५॥ 


रीहाब्दरेति ॥ तस्य दृस्कस्यात्मजोऽपस्यमद्‌ पुतरकाब्ब॑ शिश्ुपाळवघासिः 
धानं शिशुपालवधनामक काब्य अन्धरूपं व्यघत्तारचयत्‌। शिशुपाळचघ इत्य. 
मिघानं यस्य तत्तथा। केन हेतुना । सुकविकी तिदुराशया । सुकवीनाँ भ्रेष्ठविदुषां 
यरश्चि-सुबन्धु-सोमनाथ-अवसूतिःक्रीडानन्द काछिदास-विहुण भारवि-बाण-मयूः 
रादीनां या कीतिः ख्यातियंशस्तन्न था दुराशा दुरभिलाषस्तया। महाकविकीति- 
छिप्सयेध्यर्थः। दुष्टर त्वाश्ञायाः स्वद्पबुद्धित्वेन सुकविकोर्तरप्राप्यत्वात्‌। तथा च. 
कालिदासः--'मन्दः कवियशाःप्राथी गमिष्याभ्युषहास्यताम्‌ । प्राशुलम्य फळे मोहाः 
दुढ्वाहुरिच वामनः॥' ( रघुवंशे १।३ ) इति । ।कळ्खणं काष्यस्‌। श्रीशव्द्रग्यङृत 
सर्गंसमापिळचम । भी रिध्ययं शब्दो -ध्वनिर्सङ्गलद।चकतवात्‌। तेन रन्य कृत मनो. 
हर विहतं सर्गाणां समाप्ती अर्थादध्यायानां समापने रूचम चिह्नं यत्न तत्तथोक्तम्‌ । 
अपरं किळइणं काव्यम्‌ । लचमीपतेः भीनारायणस्य कोतंनमात्रचारु कीतेनमान्नेण 
बण नमा द्रेण चारु सबोज्ञम्‌ । न रवलक्वारादि नेत्य नो दृत्यकथनस्‌ । अङ्गया तु सवत्र 
कारर गुणा सन्तीएटुषतं भवति । श्रीरिययं इव्दः । स्यूरप्यरूकादिरिचारस' ' 
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८०८ ह शिशुपोलवधम्‌ 


मापः। थीश्चासौ . शब्दशेति कर्मधारयः केवलमेव । 'चरितकीतंनमात्रसित्यस्व- 
` पदेन विप्रहः। सुप्सुपेति समासः। दसन्ततिळका ब्ुत्तम्‌ । उदात्तो मध्यमोड- 
लङ्कारः ॥ ५॥ 

इत्ति कविवंशवर्णनस्र । 


DCO 


उस ( दत्तक! ) के पुत्र ( में 'माघ' नामक महाकवि ) ने प्रत्येक - सगमें मक्कूळवाचक 
होनेसे रमणीय “श्री? शब्दोपलक्षित समाप्ति चिहवाले, श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रमणीय चरितके 
बर्णेनमात्रहे रमणीय ( काव्य-सम्बन्षौ रौति, अलङ्कार, गुण भादिसे अरमणीय वस्तुतः 
इन काव्य-सम्बन्धी सदूगुर्णासे भौ रमणीय ) "शिशुपालवध? नामक काव्यको ( वररुचि, 
सुबन्धु, सम नाथ, भवभूति, कालिदास, भारवि, बाण आदि आदि ) भेष्ट कवियोंकी कीति 
को पानेको दुराशासे रचना कौ । 

बिमशं--इससे महाकवि माधने अपनी छघुताका प्रदशन किया है, वास्तबिक विचार 
करनेसे इस 'शिशुपालवष' महाकाव्यमें वररुचि आदि महाकविर्योके ग्रन्योके समान ही 
काव्य-सम्बन्धी सम्पूर्ण गुण पूर्णरूपेण विद्यमान हैँ, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५॥ 


इस प्रकार 'विद्दार? प्रान्तीय 'शाहाबाद” मण्डछान्तगेत 'केसठ? वास्तव्य भीपण्डित 
रामरवार्थमिभ्र तनूज-व्याकरण-साहित्याचाये, साहित्यरत्न रिसर्च॑स्कॉलर 
मिश्रोपाह पण्डित ओइ्रगोविन्दशाखिविरचित "मणिप्रभा? 
टीकामें माघकविका वंशवणन समाप्त हुआ ॥ 
समाप्रोऽयं मन्थः 
--९८०४४९००-..- 
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परिशिष्ट 


पौराणिक कथाएँ 


ही शो Sp i करनेवाला 'गज! नामका एक अधुर था, जो मरने 
होनेपर पुनः जीवित हो जाता था । देवोंकी प्राथना करने प्र 
शङ्कर भगवानूने उसे मारकर उसके चमकी अपने ऊपर धारण कर छिया, अतएव वह पुनः 
जीवित होकर संसारको पीडित नहीं कर सका। . 
१।१५--पूव काङमें भीङृष्ण भगवानूने नारायणरूप धारण कर नररूपधारी मजुंगके 
साथ तपस्या को थी, अतएव यहाँ उन्हें चिरन्तन सुनि कहा गया है । 
१।३३--श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रलयकालमें सम्पूर्णं जगतका संहार कर ने के बाद उसे अपने 
उदरमें स्थापित करके क्षीरसागरमें सो जाते हैं । | आ 
१,४१--इन्द्रादि देवोंको पराजितकर तीनों छोकोंका भाषिपत्य पानेके बाद जव असुर 
राज “वलि” यश करने लगा, तव दितिकी प्रार्थनाते भगवान्‌ विष्णु बामनरूप धारणकर उसकी 
यशशालामें गये तथा उसते तीन पग भूमि माँगकर विराट रूप ग्रहण कर तोनों छोकोंको 
` तौन पगसे नाप लिए और सपरिवार बलिको पातालमें भेनकर त्रैढोक्यका आधिपत्य इन्द्र 
को दे दिये । उनके इस सत्कृत्यते प्रसन्न देवगण उन्हें उपेन्द्र (इन्द्रके छोटे भाई) के पदपर 
अभिषिक्त कर अपने घाम चले गये । ( भागवत स्क. ८, भ- २८-२३) | | 
१॥४७--अपनी कठोर तपश्चयांसे मथवान्‌ शङ्को प्रसन्न कर हिरण्यकशिपु नामक 
'अघुरने उनसे वरदान माँगा कि 'मैं किसी नक्षत्र-लग्नःदिननरात-पक्ष-मार-वर्षमे, किसी 
जल-स्थल-नभमें, किसी अख्न-शस्नसे भौर किसी देव मनुष्य -असुर-यक्ष-विद्यावर-गन्धवे- 
पशु, सरोसृप--साँप, विच्छू भादि--प्रमृतिसे नहीं मरे? । शक्करजीसे "तथास्तु? कश्कर उक्त 
वरदान पानेके बाद वह अपनेको अवध्य मानकर देवों, मद्दर्षियोंको सताने लगा तया 
'यशादिको नष्ट करने लगा । यहाँ तक कि ईश्वरके एरममक्त अपने एकमात्र पुत्र 'प्रहाद? 
को भी ईश्वरकौ भक्ति नहीं छोड़ने पर भनेक प्रकारसे मार डाळनेका प्रयत्न किया भोर 
'इंश्वर-भक्तिके प्रभावसे उसके सवंथा सुरक्षित रहनेपर एक दिन गोघूलिके समयमें उसे खम्मे 
में बाँधकर तलवारसे, उसका शिर काटना चाहा । इतनेमें ही भगवान्‌ विष्णुने नृसिद्द रूप 
घारणकर हिरण्यकशिपुको अपनी गोदमें लेकर नर्खोसे उसके वक्षःस्यळको विदीणे 
कर डाला | 
१।४९--एक बार औशङ्करजीको प्रसन्न कर तीनों छोकोंका राजा होनेके छिए रावण 
अपने शिरोंको काट-काटकर होम करने रूगा, इसप्रकार नव शिर्रोको काटकर जब दशवों 
शिर मी कारने लगा तब झिवबीने प्रसन्न होकर उसको इच्छानुसार वरदान दिया। 
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१॥५०--एक समय क्रौडासक्त रावण केलास पर्वतको इथेलीपर उठाकर गेंदकी तरह 
. छछाळने ऊगा। तदनन्तर शिवजीने वाम चरणके अङ्गुष्ठे उस पर्वतको दबा दिया, जिससे 
रावणका हाय उसोके नीचे दब गया भोर वह भपने हायको नहीं निकाल सका । तदनन्तर 
बब ३सने 'शिवताण्डव' स्तोत्रको रचनाकर शङ्करजीकी स्तुति की, तब उसके ऊपर प्रसन्न 
होकर शिवजीने अपने चरणको इरा लिया, जिससे रावणने अपने हाथको छुड़ाया। 


१।६७-६८--पिताकी माशासै चौदइ वषोके लिए वनवास करते हुए रामचन्द्रकी थमे- 
परनो सौताजी को मगिनी सुपंणखाका बदला चुकानेके लिए जब रावणने इर लिया, तब 
वानरराज सुग्रीवके साथ सेत्री कर वानरों तथा भालुभोंकी बहुत बड़ी सेनाके साथ वे नल-- 
नौल द्वारा तैयार किये गये पुलके मागेसे समुद्र पारकर छह्टामें जाकर थुद्धमें सपरिवार 
रावण का वधकर उसके अनुज विमीषणको लङ्काका राजा बनाये और सीताजीको प्राप्तकर 
चौदह वर्ष पूणे हो जानेपर अयोध्या वापस आ गये । 


२।३८--विदर्भ देशके राजा मीष्मककी पुत्र रुक्मिणौका विवाह जब शिशुपालके साथ 
होना निश्चित होगया तब विवाइके एक दिन पूव रुक्मिणीने श्रीकृष्णजी के पास ब्राह्मण द्वार 
यह सन्देश भिजवायां कि कल मेरा विवाह शिशुपाळके साथ दोनेवाला है, परन्तु में आपको 
पतिरूपमें पइले ही स्वीकार कर चुकी हुँ, भतः यदि आप आएर मेरे साथ विवाह नहीं 
करते तो में आत्मघात कर मर नाळंगो रुत्रिमणोका इसप्रकार का. आतंनाद सुनकर 
भगवान्‌ विदभ देश जाकर शिशुपालपक्षके बड़े बड़े योद्धाओंसे सुरक्षित रुक्मिणी जब विवाह 
समकाछीन गिरिजा पूजनकर मन्दिरसे वापस लोट रही थी, उसी समय उसे अपने रथपर 
बठाकर द्वारका ळे आये । इसप्रकारके रुहिमणीइरणसे जरासन्ध आदि योद्धा लोग बहुत 
रुष्ट हुए । ( माग० स्कन्ध १०, अ० ५२-५३ ) 
२॥३९--मोमासुर ( नरकासुर ) के वषको कथा भागवतके दशमस्कन्धके उनसठवें 
अध्यायमे देखिये । | 
२।४०--बन्नु' यदुबंशी राजा थे, जब उनको पत्नी सोवीर देशको जा रही थी, तब 
उते देखकर शिशुप/छ काममोहित हो गया भौर बढात्कार उसे हरणकंर अपने यहाँ छे 
थाया । यह कथा महाभारतके सभापवेमे वर्णित । | 
९३४५-समुद्र-मन्यनके समय निकले हुए अमृत-कलशके लिये देवों और असुरोमें 
झगडा होने पर विष्णुमगवान्‌ मोदिनीरूप धारण कर वहाँ उपस्थित हो गये । उस मोहिनौ 
रूपको देखकर देव-असुर दोनों मोहित होकर मोहिनीरूपके कहनेमें आ गये । अनन्तर्‌ 
| RR लिये पृथक्‌ पृथक्‌ पंक्तिमे वेठाये गये देवासुरोके वीचमे अमृत परोसते हुये 
र Un FB समरी अमृतको देवोंकी पंक्तिम ही परोस डाला भौर शी प्रताप 
SRF गय । संयोगसे धूतं राहु मी उस समय दैवगणकी पंक्तिमें ही बेठ कर 
डत मान कर रहा या, यह देख सूर्यं और चन्दरके संकेत करने पर भगवानूने राहुक 1 
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शिर काट डाला । किन्तु अमृतप छल र्‌. जिन्द 
उसी वेरसे वह सूर्य ओर whoa यी ही उ अ. नो 

२।६०--जरासन्ध मगध देश का मद्दाबछी राजा था | जब युधिष्टिर यज्ञ आरम्भ करने 
वाले थे तब एक उसे छी जीतना बाकी रह गया था । श्रीकृष्ण भगवान्‌ उनसे परामर्श कर. 
जरासन्धको जौतनेके किए भीमसेन तया अजुंनको साथमें लेकर मगध देश गये और 
वहाँ जाकर उसके उचित आतिथ्य करनेके वाद उसके पूछने पर कहा कि इम त्रिय है . 
तया तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, तुम हम तोनोर्मे-से चादे किसी, एकके साथ महयुद्धः 
करनेके लिए तैयार हो जाओ । उनके ऐसा कहने पर महाभिमानी जरासन्धने भौमके साथः 
मलयुद्ध करना पसन्द किया और अखाड़ेमें जाकर रूगातार दिनरात तृणपीड, पू्णयोग,. 
समुष्टित्न-भादि दाव- पेंच करते हुए तेरह दिन तक युद्ध किया । उसको कुछ आम्त देखकर 
औक्ष्णजीने भौमसे कहा--'वीर पाण्डुनन्दन | यके हुए शुको अधिक दबाना अनुचित 
है, ऐसा करनेसे तो वह शीघ्र हौ मर जायगा? | भोमसेन उनका संकेत समझ गये, अवसर 
पाकर उसे ऊपर उठाकर सो बार घुमानेके बाद पृथ्वीपर परक दिया और उसके एक. 
पेरको उठाकर दूसरा पेर दबाकर उसे चोर कर मार डाला । ( महाभारत समापवं ) 

२।६१--जब बाणासुरके साथ औङुष्ण भगवान्‌ युद्ध कर रहे थे, उस समथ भक्तवर्सळः 


भगवान्‌ शङ्करजो भी अपने भक्त बाणासुरका पक्ष लेकर युद्ध करने लगे, किन्तु श्रीकृष्ण 
भगवानूके सामने उनकी शक्ति नहीं चली वे पराजित हो गये। | 


४।२--पूर्व का में विन्ध्य पवेत बहुत ऊँचा था, उससे सूयंके मागेको अवरुद्ध दो जाने 
को भाशङ्काते देवता लोग महर्षि अगस्त्यजौकै पास जाकर उनसे प्रार्थना किये कि-? 
“भगवन्‌ | आपका शिष्य विन्ध्यपवेत इतना बढ़ रहा है कि कुछ समयके बाद सूर्यका 
मागे ही अवरुद्ध हो जायगा भौर वेसा होने पर जगके प्राणी अतिशय पीडित हो जायेंगे,. 
अतएव कुपाकर आप वहाँ चले भोर विन्ध्ष पथेत जब भापको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे, 
तब आप उससे यह कहकर दक्षिण दिशामे सदाके लिए चले जाँय कि “जबतक में दक्षिण 
दिशासे वापत नहीं लोटू, तब तम तुम इसी तरह भूमिपर पड़े रहो ।? भापके ऐसा करनेसे 


ही लोकरक्षा होगी'। देवताभोंके कइनेके अनुसार मइषि अगस्त्यजीके कायं करने पर 
विन्ध्य पव॑तके द्वारा फिर सूर्येके मागेको अवरुद्ध होने का सङ्कट सदाके छिए दूर हो गया ।' 


_ ५।३१—पूवंकाछमें सभी पवेत पञ्चवाले होते थे, अतएव वे उड़कर एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर जाया करते थे, जिससे उनके नोचे दबफर बहुतसे ग्राम-नगरादि नष्ट हो जाते 
थे। इस प्रकार भकारण सुष्ट का क्षय होते देखकर देवोंकी प्राथंनासे इन्द्रले पर्वेताके पी 


को वज्रते काट डाला, किन्तु उसके पहले हो कुछ पदत उड़कर समुद्रमें जा छिपे। छिपे 
हुए उन पवंतोमें मैनाक नामक पवेतकी कथा पुराणोंमें वर्णित दै । | | 


७।६६ --कद्रू तथा विनता दोनों सपत्नी है कद्रु सर्पोकी तथा विनता पक्षिराज गरुडः 
. को माता थी । समुद्रमन्यनसे असूर्ताके साय उच्चेःअवा घोड़ेके निकछनेपर कद्रूसे विनतानेः. 
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कहा कि यह घोड़ा शुअवर्ण है, यह सुन कटूने कइ।-हाँ घोड़ा तो शुभवर्ण है किन्तु इसकी 
"प कृष्ण वर्ण है, यदि तुम इस्त वातपर विश्वास नहीं करती तो आओ इम दोनों बाजी 
लगावे, इसमे जो हार जायेगी वह विजयित्रोको दातो होकर रदहेगो । ऐसी बाजी छगानेके 
बाद कद्रूने अपने पुत्रोसे कहा--तुमलोग उच्चेःभवा घोड़ेकी पूँछमें इस प्रकार परस्परमें 
सटकर रिपट जाओ कि उसकी पूँछ शुर के स्थानमें कृष्ण वर्ण दोखने लगे । माताका.भादेश 
सुन आशाकारी बहुतसे सर्पोने वेता हो किया। फिर उच्येःश्रवाको देखनेके लिए जब 
विनता तथा कद्रू भायां, तब उसकी पूं छ को कुष्णवणे देखकर विनता अपनेको पराजित 
मानकर उसकी दासौ बन गयौ । कुछ समय बीतने पर मातासे दासी बननेका हाल जान" 
कर सपोसे गरुडने पूछा कि “तुम छोगोंका में कोन-सा भमोष्ट-सापन करूं जिससे मेरी 
माता तुम छोगोंकी माता कद्रुके दासीत्वसे सुक्त दो जाय ?? यह सुनकर सरपोने गरुडसे 
कहा कि “यदि तुम हमलोगोंके लिए स्वगैते असूत ला. दोगे तो इमारो माता तुम्हारी माता 


“को दासीत्वसे मुक्त कर देगी? । यह सुन अस्त कानेके लिए जाते हुए गरुढ़ने मातासे पूछा 
कि-माता में तुम्हे दासीत्वसे सुक्त करनेके लिए स्वगेसे अमृत छाने जा रदा हूँ, परन्तु सुदूर 


“मारगेमें क्या खाङेंगा? | गरुडको भाशीर्वांद देती हुई -विनताने कहा कि--'पुत्र तुम्हारा 
सदुद्देश्य पूर्ण हो,.मार्गमें निषादोंका आम है, तुम उन्हें दी खाना, किन्तु बराह्मण को मत 
खाना । जिसके खाने पर तुम्हारा कण्ठ गर्मीते जछने लगे, उसे तुम ब्राह्मण जानना ।? 
आताते शुमाशीः प्राप्तकर अमृतके लिए जाते हुए गरुडने मागमे भिषादोंके ग्रामको देखा | 
और बहुत भूखे होनेके कारण उन्हें खाने लगे । उन निषादोमें निंषादोंके साथ रहकर उन्हीं 
की जीविका करता हुआ एक ब्राह्मण मी रहता था । निषादाँको खाते हुए गरुड ने उस 


जाह्मणको भौ मुखमें डाळ छिया, किन्तु युखमें डाळते हो गक्डका कण्ठ जलने लगा और 
उन्होंने उसे ब्रह्मम जानकर झट उगळ दिया । ( महाभारत आदिपवं ) : 220 


५॥६९--जज-निवासी गोप लोग बृष्टि होनेके लिए प्रत्येक वषे इन्द्रकी पूजा किया 
करते थे” यह बात नन्दजीते मालूमकर भोकुष्णजोने नन्द॒सहित आमवासियोंको समझाकर: 
गिरिराज गोबधनकी पूजा करनेके झिए सबको राजी कर छिया। तदनुसार दूसरे दिन 
बहुविध पकवान बनाकर श्रोकृष्ण सहित नन्दजी एवं नगरवासी गिरिराज गोवध नपर 
जाकर उनको षोडशोपचार पूजा करके समस्त पकवानोंको अर्पण कर दिया और भगवान्‌ 


मोडा ल दूसरा विशाळरूप धारणकर गोवर्धन पत्रतपर बैठकर समस्त भोज्यसामग्रोका 
ग लगाने लगे | उ समय भ्रीकृष्णने नागरिकोंको यह समझाया कि स्वयं गिरिराज 


प्रकट होकुर भोग लगा रहे हैं । इत प्रकार उनके कइनेपर अद्धा-भक्तिसे युक्त नागरिकों 


` ता चन्दजीके साथ ओकूष्ण भगवानूने मौ गिरिराजपर बेडे हुए अ दू 
अणामकर पूजन समाप्त किया भोर सब लोग भानन्दमरन हो नस चा स 


जब इन्द्रको यह पता लगा कि औष्टष्णने मेरी पुजाको ब 
Re Se पूजाको बन्दर करा दिया है तब वे बहुत 
कड इर तथा चतुविष मेर्वोको आदेश दिया कि. तुम लोग मूसळाधार पानो बरसा: 
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कर त्रजको वह्या डाको । उनके आदेशसे मेष झंझावातके साथ मूसळाधार पानौ बरसाने 
लगे, जिससे वहाँ निवास कर नेवाछी जनता इन्द्रकोपसे ऐसी घनघोर प्रषयङ्कारी बृष्टि होते 
इए जानकर ग्रीकृष्णजीको शरण में गयी । यश देखकर श्रोकृष्ण भगवानूने आश्वासन देकर 
गोवर्धन पवंतको जड्से उख़ाड़ा और उसे अपने बार्ये दाथकी कनिष्ठा अन्ञुछिप्र उठाकर 
नागरिकोंको अपने-अपने परिवारों एवं गायों तथा बछडोंके साथ उसके नीचे भाकर आरम- 
रक्षा करनेके लिए कहा | उनके वेसा शे करने पर अनेक दिन निरन्तर मूसलाघार -वरसते 
हुए मेघोंसे भी जव जजवासियोंकी रॅशिमात्र भी हानि नहीं हुईं, तप इन्द्रका द चूणं हो 
गया और उनके आदेशसे बृष्टि भी बन्द हो गयी । ( भा. स्क: १० अ. २४-२६ ) 


८।६४-असुरोंसे बार-बार पराजित इन्द्रादि देव, र्मा तया इङ्करजोके साय वैकुण्ठ 
जाकर विष्णु भगवान्‌से अपना दुःख निवेदन किये और उनकी अनुमतिसे शी अघुरोंके साथः 
क्षणिक मेळ कर वासुकिको रस्सी तथा मन्दराचळको मन्थनदण्ड बनाकर समुद्र-मथन 
किये, जिससे अमृतादि १४ रत्नोंमें लक्ष्मी मी निकली ।'( मा. स्क: ५, भ. ५-८) | 
९॥९४--मविष्य महापुराणमें यह कंथा मिलती है कि सष्टिकर्ता जह्माने पितरोंकी 
रचना करके अपनी उस मूतिका त्याग कर दिया, वही सन्ध्यारूपसे प्रातः तथा साथंक्षाळ 
में आकर जनता द्वारा पूजित होती दै । कु ४% 
९।८०--एतदथ ५२९ कौ पौराणिक कया देखिये। ` छ 
११।३--श्रोक्ष्ण मगवानूके जङ्गपरिवतेनोत्सवके दिन .नन्दरानी यंशोदाजो उनका' 
ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्त्ययन एवं महुंळामिषेकादि कमे समाप्तकर उन्हे सुढा दिया भौर स्वयं 
वहाँ पर आयी हुई गोपियोंके साथ ब्राह्मण भोजनादिकी सामग्री बनानेमें संलग्न हो गर्या । 
वाछक श्रो कृष्णजो एक छकड़ेके नोचे सोये थे । वइ छकडा दूष-ददौ-मक्खनके भाण्डोंसे 
लदा हुआ था । स्तन्यपानंके लिए रोते हुएं श्रोकृष्णजोका रोना णृइकार्यम व्यस्त यशोदाजीने' 
जब नहीं सुना तेव वे रोते हुएं पेर उछाळने रूगे ओर उनके पेर कीं ठोकरसे वह छकड़ा 
उळट गया,.उसपरके रखे हुए दूध आदिके बर्तन. फूट गये एवं दूध आदि मो..गिर पड़े। 
उनका शब्द सुनकर गोपियोंके साथ यशोदाजी आयीं भोर वहाँ पर खेलते हुए गोपवालको' 
से उन बालकृष्णके परकी ठोकर द्वारा छकड़ेके उछटनेपर शिश्वास नहीं करके उसे भद्दोपद्॒व' 
समझकर उन्होंने नाद्यार्णोसे शान्ति-स्वस्थथ्यनादि करवाया । ( भागवतसे उद्धृत ) 
११।८--विष्णुमगवान्‌के आदेशसे मन्द्राचछ पवेतको मथनी तथा सपंराज वासुकिको 
रस्सी वनाकर देवासुरोने क्षीरससुद्रको मथकर उससे चन्द्रादि चौदश र॒तनोंको निकाला था। 
 १५।५६-कठिन तपस्यासे तुष्ट औशङ्कुरजीसे वरदान पाकर जगतका पीडित करनेवाले 


बृत्रासुरको मारणेके लिए औविष्णु भगवानूकी भाश्ासे महि दघीचिसे इन्द्रने उनको इड्डीः 


माँगी और लोकोपकाराथे की गशे इग्दरकी याचनाको स्वीकारकर महषिने जब योगबळलेः 
करीर-त्याग कर- दिया, तब इन्द्रले उनकी इडियोसे वज्र बनाकर वृत्रासुरको मारा। 
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११ ।५६--बङके गवसे छोककों पीडित करनेवाळे 'मछु” नामक देश्यको मारकर देव" 
-तामोंको उसके अयसे मुक्तकर प्रलयक्ाढमें औविष्णु भगवान्‌ एकान्त क्षौरसमुद्रमे निश्चिन्त 


-होकर शयन करते हैं । 
१२।१७--बुत पहले समयमे घोड़ोंको मी पंख होते थे भोर वे विना भूतळका स्पश 


किये दी आकाशर्मे चलते थे। किसी कारणें देवतार्भोने उनके पद्लोंको कटवा दिया । 
१२।३६-पुरार्णोमे अनेक प्रकारसे प्रलय होनेका वर्णन किया गया है, उनमें एक यह 
ओ वर्णन है कि सहुद्रका पानी इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह तटप्रान्तको छोँधङर 
भूतलमात्रको प्छावित कर देता दै । इस प्रकारका जप्रय दोनेपर समुद्र मय!दाहीन दो 
"जाता है ओर संसार उसी समुद्रमें डूव जाता हैं-। 
१२।६९-अश्वमेध यश करनेवाळे राजा सगरके साठ सइल़् पुत्र इन्द्रदारा यच्चाश्चक्ो 
कपिलमुनिके आश्रममें चुराकर बाँधदेने पर उसे खोजते हुये उक्त भाश्रममें पहुंचकर यशाश्व- 
. को चोरी करनेवाला उन्हं मुनिराजको जानकर पदाघातसे उनका तिरस्कार किया, जिससे 
'कुद्ध सुनिराबके नेत्रते निकली हुई अग्नि-ज्वालासे वे साठ सदस्त सगरपुत्र वहीँ भस्म हो 
गये । उनकी सद्वतिके लिये सगर, अंशुमान तथा भगीरयको घोर तपस्याते गङ्गाजी भृतक- 
'पर आयां । उन्हीं गङ्गा तथा समुद्रके संगमस्थानका नाम “गंगासागर? है । 
१३।१२--वामनरूप धारण करनेका कथा-प्रसङ्ग. १४१ की पौराणिकरूषामें. देखिए । 
१३।१५--अजरते पवतोंके पङ्क काटे जानेका कपाप्रतक्व ५।११ को पौराणिक कथापें टेखें। 
१३।१९~-नरिपुरासुरको मारनेके लिए जब शङ्कर भगवान्‌ रथपर सवार होकर चळे, 
त्तव ब्रह्माने उनका सारथ्य ग्रहण किया था । 
१३।५०--एकसमय विशालतम यश्में अज्ञोण दोनेके कारण खाण्डव वनको अरिनदेव 
जब जलाने लगे, उस समम उसमें रइनेत्राळे 'मय' नामक दानवको अजुंनने जळनेते ववा 


चा इस कार्यप्ते प्रस्न उप्त दानवने उनके किए विविध मणिखचित सर्वोत्तम महक 


3३॥५२--आश्रममें भानेपर जव परशुरामनौको ज्ञात हुआ कि उनके पिताका शिर 
सहलाजुनने काट लिया है, उसी समय क्रूद होकर उन्होंने एव्वीको क्षत्रियद्दीन कर उनके 
रक्तते पितृतपंण करनेकी कठिन प्रतिशाकी और उप्ते मारकर इक्कीस वार पृथ्वीको क्षत्रिय- 
रहित कर उनके रक्तमय जलसे पाँच तडार्गेको पूर्णकर पितरोंका तपण किया। 
1911४--करपान्त्में ओविष्णु भगवान्‌ वराइका रूप घारणकर रसातळमें धंसी हुई 
“पृथ्वीको अपने दाँतपर उठाकर जव ब।इर ळा रहे थे तब हिरण्याक्षने उन्हें बोचमें ही रोक 
22 उन्होंने उते मारकर पृथ्वी का उद्धार किया । 
` कद्रका रु वृतराधुर उन्हें मारनेके लिये यज्ञ करने लगा, उ 
जिवा इन्द्शुद्धस्व स्वाहा’ के मन्त्रमे 'इन्द्रस्य झजुः८इन्द्रशबुःः ऐसा गे ee 
“समास विप्रक पूर्वपदभईतिस्वरका अयोग करना समुचित था, किन्तु उन %स्विजोंने 
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मण्या] वव इन्द्रश, ऐसा कर्मंपारयसुमांस-परक विग्रदकर 'इन्दरशचुः शब्दमें 
अन्तादातक्रा प्रयोग कर दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्रको 
यकता वृत्रासुर हो मारा गया । र bad baa 
१४।३३-—९स सम्बन्धे १४।१४ की पौराणिक कथा देखें । 
१३।६८--पूवे कालमें योगनिद्रामें सोये हुए ओविष्णु भगवान्को ब्रह्माने जगाया । 


सदनन्तर ब्रक्षकृत स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्माको मारनेके लिए उद्यत मधु तथा 
कैट भको मार दिया । यह कथांश मार्कण्डेय पुराण में है। : 


१७।७१-इसको कथाको १४१४ में और १४।७२-के कथाप्रसङ्गो १४७ में देखें। 
१४।७४-७७--के प्रलङ्गको १।४१ में ओर १४।७५--के कथाप्रसङ्गको. २।४२ में देखें । 
१४।७९-ल्मो, पावती एवं सरस्वतीके सतीत्वाभिमानको नष्ट करनेके लिए विष्णु, 
'शिव तथा ब्रह्मा साधुका वेष धारणकर परम सतो अनुसूयाके पास आये। उसने उन 
खोर्गोका अघ-पादाघं आदिसे अभ्यागतोचित सत्कारके बाद मोबन-सामग्री तैयारकर 
ओजन करनेके छिए प्राथना की । तदनन्तर उन लोगोंने कदा कि यदि तुम नग्न होकर 
इम कोर्गोको भोजन कराओ तब इमं लोग तुम्हारे यहाँ भोजन करेगे, अन्यथा भूखे ही 


तुम्हारे यहाँले चळे जायंगे । पर पुरुषके सामने नरन होना या तीन साधु अतिथियोंका भुखे | 


“चले जाना परम सतो अतुसूयाके लिए यइ विकट समस्या उपस्थित हो गयो | तदनन्तर 
उतने ध्यानकर उनकोगोंकों जगइयापकत्ववेषमे जानकर उनपर कमण्डलक्का जळ छिइक 
दिया, जिससे बे तोनों तत्काळ शिशु दो गये भोर भनुसूया नग्न होकर उन्हें मोजन कराने 


लगी । यह घटना देख लक्ष्मी भादिने सतोत्वामिमान छोड़कर अनुसूयाको स्तुति को, | 


जिससे प्रसन्न होकर पुनः उन्हे पूर्वरूपे परिणत करनेके उपरान्त उन तीर्नोके कइनेसे वर- 
दान माँगा कि जिस प्र द्वार भाप लोग मेरे भड्टमें शिशुरूप होकर क्रीडा किये हैं, उसी 
प्रकार पुनः मेरा शिशु होव । वे तीनों “तथास्तु कहकर अपने कोकको चळे गये ओर विष्णु 
अगवानूने दत्तात्रेयके रूपमें अनुसूयाके गर्भते उत्पन्न होकर नष्टप्राय वेदका पुनरुद्धार किया। 

१४।८०-काते बीयेके परशुरामजीके द्वारा मारे जानेका कयाप्रसङ्ग १३।५२ में देखें। 

१४।८१-—रावणवधादिको कथा १।६७ में देखिबे । 

१४।८४-सत्यमामाके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ भ्रोकृष्ण स्वगंहोक जाकर देरवोको 
'पराजितकर वहाँसे “पारिजात? नामक देवबृक्षको उखाड़ छाये ये । 

१४८५--जन्म कार में शिशुपालके तीन नेत्र तथा चार बाहु थे। उसके इस अदूसुत 
रूपको देखकर जब लोग आश्चर्थित होने लगे, तय आकाशबाणौ हुई कि जिसको गोद में 
रखते ही इस बाळका एक नेत्र तथा २ बाहु भटस्य हो जायेंगे, उसोके दायते इसको मृत्यु 
होगी । अनेकानेक भुपतियोंकी गोदमें रखनेपर भो उसका एक नेत्र तथा दो बाहु अदृश्य 


नहीँ हुए । एक समय भोकुष्ग भगवान्‌ शिशुपाळको माता-जो उनको फूआ लगती थीं- - 


„ के यहाँ गये, उस समम उनकी गोदमें शिशुपाळको उसकी माताने रखा ओर तत्काळ उसका 
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इक नेत्रतथा दो बाहु अदृश्य हो गये । यह देख उनसे ही अपने पुत्रको मृत्यु जानकर 
सात्वती--भ्रीकृष्णकी फूआ- ने अपने पुत्रको नहीं मारनेके लिए जब प्राथना कौ, तब 
उन्होंने उसके सो अपराधोंकों शमा करनेके लिए कहा । 


१४।८६--तथा १५५५ वराइसम्बन्धी कथांशको- १४१४ में तथा गोप-सम्वन्धी कथांश 
को ५1६५९ में देखिये । 


१५॥८ तथा २३-की कथाको १४८५ में देखं। 
१७।२४--मुचुकुन्द नामके राजाको देवताका वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति तुम्हारे 
आ बाया पहुँचावेगा वह तुम्हारे. देखनेमात्रसे भस्म हो जायगा। २।६० में यह कथा 


१५२८--वामनावतारको कथा १।४१ में देखं। 
१५२९--श्रीकृष्णजीने करपान्तमे पृथ्वीको धारण किया था, अतएव उनका नाम 


“भूसृव? कलाया; इस कथाप्रसङ्ग को. १४।१४ में देखिये । 


१५।३०--श्रोकुष्णजोके पर्वत धारण करनेकी कथा ५६९ में देखें । 
१५।३.१--यह कथा २।३९ में देखें । 


१५।३५--असुरराज कस की भाशासे वरसका रूप धारण कर जब गोङुलमें भरि शमुर 
पहुंचकर उपद्रव करने छगा, तब भोकुष्णजीने उसे असुर जान कर मार डाळा। ; 
१५।३६-कंसकी आशासे पूतना नामकी राक्षसी सुन्दरौका रूप घारणकर ओर अपने 


स्तनोंमें विष लगाकर मथुरामे गयी और बच्चोंको दूध पिछा-पिलाकर मारने छगी, उस 
समय श्रौकृुष्णने उसका दूध पीते हुए उसे मार डाला । 


१५।३७--शकटासुरवथ तथा गोवधेनघारणकी कथा ११।३ तथा ५६९ में देखिये। : 

यमलाजुनमङ्गकी कथा यह है कि एक बार नन्दरानी बाळक श्रोझृष्णजी पर क्रुद्ध होकर 
उन्हे मओखलीमें बाँषकर कार्यान्तर करनेमे लग गयीं। इधर श्रोकृष्णनी घुटनेके दछ चलते 
एव ओखछीको षसौटते आँगन में परस्पर सटे दो वृक्षोके बीचे पारः हो गये और ओखली 
उन पेड़ोंके बीचमें अटक गयी ।-श्रोक्कष्णजीने जब भोखळीको जोर लगाकर खींचा तो वे 
दोनों पेड़ गिर गये । ये दोनों पेड़ गन्धव थे और देवशापसे वृक्षरूपमे उत्पन्न हुए थे । 

१५।१७ से २६ चेपक--इन दश इछोषोके कथांशोंको क्रमशः १४१४, २।४७, १।४१, 
२।६७-६८, २२।१०।२५।१६्‌, १५३७, ११।५३ भौर १५३५ में देखना चाहिये । 

१५२७ छेपक- केशी नामक अघरने धोड़ेका रूप धारणकर मथुराके दो मार्गाम 


दौड़ता हुआ जब अनेक गोपबालकोंका वध कर दिया भौर ओ्रोक्ृष्णणी को भी कार 
; लिए मुख फेछाया तब उन्होंने उसके मुखमें अपना हाथ बुसेड कर उते हौ मार डान | 


थक Re तेपक- इन.दोनों कथांशोंको ५३५ में देख । 
१७२० चेपक--कंसने कपटपूवेक शरीङुष्णजी को अपने यहाँ हेज 
प बुलवाकर उन्हे जब 
` “झेवळयापीड? नामक मतबाले हाथीके पेरोसे कुचळ्कर मरवा डालनेका भादेश दिया, तब 
 ; अदने उसी हायौके दाँत उखाड़ कर उसे मार डाला | : धळ 
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१५३१ छेपक-जव कृष्णजीने कुवल्यापीड हाथीको मार दिया तब “चाणूर” नामक 
पढ्लवानको कंसने भाल्या दी कि कृष्णको मछयुद्ध में मार डालो, किन्तु. उनके साथ युद्ध 
करता हुआ स्वयं चाणूर ही उनके हाथसे मारा गया । स्ट 

६५३२ क्षेपक--भीकृष्णजीकों मारनेके लिये किये गये सभी प्रयरनोंके भसफल होने 
पर कुष्णने राजसभां कंसके केशों को पकड़कर उसे मार डाळा। _ ह 

६५५३--दत्त कथाप्रसङ्गको २1९८ में तथा १ ६।८-कौ कथाको १५।३५ में देख । 

१६।४८ तथा ४५--सौ अपराधोंको क्षमा स कथाप्रसङ्ग १४८५ में तथा 

मणीएरणका कथाप्रसंग २।२८ में देखना चाहिये । 
के १ गनि? कथांश को १२।३६ में ओर १६।८१- यह्‌ कथांश RE में देखिये । 
१७।४७--की कथाको २२१ में ओरं १८।१ की कथा को ५११ में देख । 

१ /।६--भनेक ्रकारसे होनेवाळे प्रल्योमें प्रलयका एक प्रकार यह मी यी 
है कि इतनी तीव्र हवा चलती दे कि पवत परस्पर एक दूसरेसे टकराने लगते हे आर 
उनके मध्यमें पडनेसे जगतके जीवादि चूर्णित होकर नष्ट हो जाते हैं । 

१८।२५-हस कथामागको १४१४ में देखना चाहिये । - 

१८।४०---(क) पुराणों में लिखा दे कि वाह्य सृष्टि करनेकी श्च्छा करनेवाले ब्रह्मा पद 
आभ्यन्तर सृष्टि देखनेके लिये विष्णुभगवान्‌के उदर मे प्रविष्ट हुए थे । : ठ 

( ख) मदान्‌ तपस्वी माकण्डेय मुनिको इच्छा हुई कि में a देख 
एतदर्थं अपनी तपश्चयासे अगवानूको सन्तुष्टकर उन्‍होंने अपनी इच्छाको पू! 
वरदान पाया और उनके उदरमें प्रवेशकर प्रज्यको दृश्य देखा! के 
| ६८[५०--अपनी वहन 'देवंकी' को सन्तान से अपनी क होना न्ती 00 
अपने बद्दनोश-'वसुद्वेव”-के सित 'दवेबकी? को केद कर लिया अ Banas हे 
सन्तार्नो को मारने छगा। इस प्रकारका क्रम चाल, रइनेपर रो दक 
कारागारमें जन्म हुआ और उनके प्रमावते वसुदेवने भीकृष्ण जाँक गन वह 
पहुंचा दिया तथा उसी समय.नन्दपत्नी "यशोदा? के उदरसे हो abt 2117 
कराकर कंसको समर्पित कर दिया। तदनन्तर कंसने उस > हर गा डर 
पटक दिया किन्तु वह भूमिपर नहीं गिरकर चण्डिकारूपि 
आकाशकी ओर चली गयी :“- 

“नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्स घस्मवा | 2 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचछनिवासिनी । पक 
१८।७०--इस कथाको १२।५२ में देखिये । 


५२ शि० 
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१९।५३--द्षप्रजापतिने भपने यमे शिवजीको निमन्त्रित नहीं किया भोर अपनी 
पुत्री 'सती'को भो नहीं बुलाया | किन्तु जव सतीको यहद शात हुआ कि मेरे पिताजी यज्ञ 
कर रहे हैं, तव वे पहले शिवजीके निषेध करनेपर भो बादमें उनसे अनुमति पाकर यक्ष्मं 
गयीं और वहाँ जाकर सतीने देखा कि इसमें सभौ देवोंको यथोचित यशभाग दिया गया 
है, किन्तु शिवजीका यज्ञभाग नहीं है । यह देख परमपतित्रता सती ने पतिके अपमानसे 
अत्यन्त क्रुध होकर योगाग्निमे अपने शरीरको व्ही भस्म कर डाला। स्वामिनौको इस 
प्रकार नष्ट होनेसे उनके साथमें आये हुए वीरमद्र--जो शिवजीके अन्यतम गण थे-वहॉपर 
उपस्थित सदस्योंपर बहुत ददी क्रुद्ध होकर यशको नष्ट-भ्रष्ट करने लगे । 

१९।९८--वराह-लोलाका कथाप्रसन्ग १४।१४ में देखना चाहिये । 

१९।१०७--पिताकी आज्ञासे चौदह वर्षके लिए वनवास करते हुए रामकी सहधमिणी 
सीताजीका अपहरण जव रावणने कर छिया, तय उनके विरहमें एवं उनको हूंढते ईए 
इाभजौने वानरराज सुग्रीवके बड़े भाई वालीको मारनेका वचन देकर उनके साथ मित्रता 


कर की ओर सुगरौवके कइनेसे सात तालवृक्षांको एक व।णसे गिराकर सुग्रीवको यह विश्वास 
उत्पन्न करा दिया कि हम वाळीको मार सकते है । 


१९।११६--वराइका रूप धारणकर पृथ्वीकै उद्धार करनेकी' तथा वामनावतारको 
कथाओंको क्रमशः १४।३१ तथा १।४१ में देखिये। ` 


जब वळाघुर जगतको भस्यन्त पीडित करने लगा, तव देवराज इन्द्रने देवोंको साथमें 
हेकर उसके साथ थुद्धकर उसका वध दर दिया । \ 


२०।४३-एतस्सम्बन्धकी कथा ५।६६ में ओर २०।५६- की .कथा २।४५ में देखिये । 


२०।७३--पूर्योक्त ५४६ कथित प्रसञ्गके भनन्तर उव गरुडने स्वगंमें पहुंचकर वहाते 
अमृत लेकर वापस लोरनेको इच्छा की तव इन्द्राद देवोने उन्हें अमृत लेणानेका निपेध 
किया ओर उनके नहीं माननेपर दोनों पक्षो-गरुड तथा इन्द्र- में भयङ्कर युद्ध होने 
छगा । तदनन्तर इनदर ने गरुडपर वज़का प्रहार किया, जिससे उनका एक पंख टूट गया, 
किन्तु वे स्वरसे अमृत जाकर अपनी माता “विनता? को “द्र, के दासीत्वसे मुक्त कर 
ही छियें। 
' ९०।७८-राहुके शिर कारनेकी कथा २।४५ में देखिये । 
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गुद्दाचुपेतुं प्रणयाद्‌ भीपक्तवो अवन्ति नापुण्यकुतो मनीषिणः । 
ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया सुहुसंहानुभावा हि नितान्तमर्थिनः । . 
अथ वा श्रेयसि केन तृष्यते ? 

ऋते रवेः क्षालयितुं चमेत कः छपातमस्काण्डमलीमलं नभः । 
सदामिमानेकधना हि मानिनः। 

सतीव योलिसप्रकृतिः सुनिश्चला पुंमासमभ्येति अचान्त रेष्वपि । 
शुभेतराचारदिपद्त्रमापदो विपादनीया हि सतामप्ताधवः । 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेचयः पथ्यमिच्छता | 

जातस्ारोऽपि खढ्वेकः सन्दिग्धे कायवस्तुनि । 
*"०"“-महीयांपतः प्रकृत्या मित भाषिणः । 

इन्धनौ चघगष्यरिनरित्वषा नात्येति पूषणम्‌ । 

अनिलो डितकार्यस्य चाग्जाळं चारिमनो वृथा | 

तृप्तियोगः परेणापि महिग्ना न महात्मनास्‌ । 
समूलघातमघ्नन्तः पराश्रोद्यन्ति मानिनः। 

विपक्षमखिळीकृव्य प्रतिष्ठा खळु दुछेभा। 

भ्रियते याबदेकोऽपि रिपुस्तावस्कुतः सुखस्‌ १ । 

उपकर्त्रारिणा सन्धिन मित्रेणापकारिणा । 

बद्धमूलस्य मूछ हि महदद्वेरतरोः खियः । 

कथापि खलु पापानामलमध्रयसे यतः | 

तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि राण्यते। 

चतु्ों पायसाध्ये तु रिपौ सान्स्वमपक्तिया । 

सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रस्युत दीपकाः । 

सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः? 

सवः स्वार्थ समीहते । हे 

निर्धारितेज्य छेखेन खलुश्त्वा ख चाचिकस्‌ । 
उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्ययाः प्रमाद्यतः। 

तेजः चमा वा नेङान्तं कालज्ञस्य मदी पतेः | 

नेकमोजः प्रसादो चा रसभावविदुः कवेः ॥ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८२० 


AN 
०८ .£ 


| | “छ 
© 
© 


२०४ 


१७ ७ ७४ ८४ ०४ ७ ०७ 


आशी जक क 4 A 
MEO 22 & & ८ 66 न नर जी जल नल रह न नल 
०९ 
७६ 


परिशिष्ट 


सदु व्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ १ कइ्पते । 
अयथाघलमारग्मो निदानं ्ञयसम्पदः । 
बृहस्सहायः कार्यान्तं च्ञोदीयानपि गच्छति । 
महास्मानोऽनुशुह्ृन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि । 
छुन्दानुवृत्तिदुःसाष्याः सुहृदो विमनीकृताः । 


- अस्रृतं नाम यरहन्तो मन्त्रजिह्वेषु जुद्ृति । 


तीचणा नारुन्तुदा बुद्धि; कमं शान्तं प्रतापवत्‌ । 

नोपतापि मनः सोष्म वागेका चाग्मिनः सतः ॥ 

अनेकशः संस्तुतमप्यनउपा नवं नवं प्रीतिरहो करोति । . 

जणे इणे यञ्चवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयठायाः। 

सँ; प्रिय; खलु भवत्यनुरू पचेः । र 
सर्वे हि नोपगतमप्यपचीयमानं वषिष्णुमाश्रयमनागतमम्युपंति ॥ 
सङ्घषिणा सह गुणाम्यधिकेढुरासम्‌ । 

दानं ददस्यपि जलेः सहसाधिरुढे को विद्यमानगतिरासितुसुरस हेत 8 
आक्रान्तितो न चशमेति महान्‌ परस्य 1 

नान्यस्य गन्धमपि मानभ्यतः सहन्ते । 

नेवास्मनी नमथवा क्रियते मदान्धैः । 

शास्त्रं हि निश्चितधिथां छ न सिद्धिमेति । 

मन्दोऽपि ताम न सहानवगृह्य साध्यः । 

समय एव करोति बलाबलम्‌ । 

परिमघोऽरिभवो हि सुदुःसहः । 

उपचितेषु परेष्वसमर्थतां चजति कालवशाइकवानपि । 
"*****असिरावुधुमाइतानां अवति महत्सु न निष्फलः प्रयास; | 
स्फुटमभिभूषयति स्त्रियरत्रपेव । 

अवति हि विफ्लवत्ता गुणोऽङ्गनानाम्‌ । 

रचरयति रन्तुमद्दो जनं मनोभूः । 

किमिव न शक्तिहरं ससाभ्वसानाम्‌ । 

न परिचयो मळिनार्मनां प्रधानम्‌ । 


'सुदुतरतनचोऽलसाः प्रकृत्या चिरसपि ताः किसुत ग्रयासभाञ्ञः । 


बुद्धवा चा जितमपरेण काममाविष्कुवीत स्वगुणभपन्नप! क एव ? !. 
भौ चित्यं गणयति को विशेषकामः ? । 


प्रादु'ष्यात्क इव जितः पुरः परेण १। 
उदुबुत्त क इव सुखावहः परेषाम्‌ ? 
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' सुभाषित तथा लोकोक्तियाँ ८२१ 


_ चिपदि न दूषिताऽतिभूमिः। 


छब्घस्पर्शान | अबति कुतोऽथवा व्यवस्था ?। क 
चुभ्यन्ति प्रस ममहो विनापि द्वेतो लीलामिः किग्नु सति कारणे तरुण्यः! 


` युक्तानां विमळतया तिरर्क्रियाये नाक्रामन्नपि हि अवश्यछं जछोषः। 


कर्मिन्‌ चा सजलगुणे गिरां पटुस्वम्र ?। 

झारूढः पतित इति स्वसम्भवोऽपि स्वष्छानां परिहरणीयतास्चुपेति । 
झोभाये विपि सदाध्रिता अदन्ति । 
पत्तुष्य:ः खलु महतां पररळछुथः। 

== अवध रितानामप्युच्चेर्भदति छघीयसां दि घाष्टयेम्‌ । 

नेवाद्दो विरमति कौतुकं प्रियेभ्यः। . 

ot गरतसमयेऽपि सतासुचितं खलुच्चतरमेव पद्म्‌ । 
प्रतिकूळतासुप गत्ते हि विधो विद्धछत्वमेति बहुसाधनता । 
अपदोषतेव विगुणस्य गुणः । 

'चपळाजनं प्रति न चोद्यमद्‌ः । ` 

°°°'""ळ्घवः प्रकरी मदन्ति मछिनाश्रयतः। 

दुघति भ्रुवं क्रमश एव न तु द्॒तिशालिनोऽपि सहृक्षोपचयस्‌। 
अविळम्बिंतक्रमम्नद्दो मइतामित रेतरो पक्तिमच्चरितस्‌ । 

समये हि सवसुपकारि कृतस्‌ । 

भजते विदेशमघिरेन जितस्तदचुप्रवेशमथवा कुशळ! । 

शममस्य बाढमिदमेव हि यखियसङ्गमेष्बनवलेपमदुः । 

किप्तु चोदिताः प्रियद्वितार्थकृतः कृतिन भवन्ति सुहृदः सुहृदाम्‌ ? । 
सुह इमी हित मजिद्वाधिया प्रकृतेविराजति विरुद्धमपि । 

विषतां निषेवितमपक्रियया ससुपेति सवेमिति सत्यमद्‌ः। | 
विदितेङ्गिते हि पुर एवं जने सपडीरिताः खळ छगन्ति गिरः। 
भ्रान्तिभाजि भवति छ विचेकः ? । 

स्वाँ सदापप्रक्रतिमेति हि सवं: । 

दुस्त्यजः खळ सुखादपि मानः। 

निवृतिहि मनह्तो मबुहेतुः । | न 

न क्षमं अवति तस्वविचारे सत्सरेण हृतसंबुति चेतः। 
आजुकूळिकतया हि नराणामाचिपन्ति हृदयानि तरुण्यः 1 
परपरिभवि तेजस्तन्वतामाथुकएं प्रभवति हि विपचोच्छेदमग्रेसरो5पि 
“*««»"मानिनां मण्डनध्रीर्जजति दि सफलत्वं वल्लमाळोकनेन | | 
करुणमपि समर्थ मानिनां मानसेदे रुदितमुदितमख्ं योषितां विमहेषु ! 
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११ ७७ निरसितुमरिमिष्छोयें तदीयाभयेण श्रियमधिगतवन्तरतेऽपि हन्तब्यपक्षे 
११ ५९ नियतविषयवृत्तेरप्यनद्पप्रतापक्षतसकलविपक्षस्तेजसः स स्वभादः। 
११ ६४ हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः । 
१२ ३२ दाचयंहि सद्यः फलदुस | _ | 
१२ ३६ निश्ेषमाक्रान्तमद्दी तछो जछश्चळनू समुद्रोऽपि समुः्क्षति स्थितिस । 
१२ ४६ प्रायेण नीचानपि मेदिनीभ्ृतो जनः समेन व पथाऽधिरोइृति । 
२३ ६ मदमूठबुद्धिषु विवेकिता कुतः ! । 
१३ १७ महतां हि सवमथवा जनातिगम्‌ । ( 
१३, ६८ महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः सुजनो ज्ञ विस्मरति जातु किञ्चन । 
१४ २ छळते न गदितः प्रियं परो वक्तुरेव भवति त्रपाधिका । 
१४ ३ तोषमेति वितथेः स्तवैः परध्ते च तस्य सुछमाः शरीरिभिः । 
१४ ८ को विहन्तुमळमा स्थितोदये वा सरथ्रियमशीत दी धितो । 
१४ १३ किं परस्य स गुणः समश्चुते पथ्यवृ त्तिरपि यद्यरोगिताम्‌ । 
१४ १४ उद्छतो भवति कस्य वा भुवः भ्रोवराहमपहाय योग्यता । 
२४ ४६ वर्घुकस्य किमपः इतोन्नतेरस्बुदस्य परिहायंमुषरस्‌ ? 
२४ ५५ स्नातक गुदममी ष्टसृस्विज संयुजा च सह मेदिनीपतिम्‌ । 
अघमाज इति कीतंयन्ति षट्‌ ``" `` ॥ 

१५ १ परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ । 
१५ ११ याति घिकृतिमपि संबृतिमत्किमु यन्निसर्गनिरवप्रहं मनः ! 
१५ .१४ दयितं जनः खळु गुणीति सन्यते । 
१५ १६ तव कमंणेव विकसत्यसत्यता । 
१५ १७ भौमद्नमसिद्धध्यथवा खुशमप्रशस्तमति मङ्गछं जनः । 
१५ २२ रफुटमापदां पदमनात्मवेदिता । | 
१४ २२ हासकरमघटते नितरां शिरप्तीव कड्कत मपेतमूद्धजे । 
२५६०२ ननु सवे एच समवेचय कमपि गुणमेति पूउयताम्‌ । 
१५ ,, २४ चपलात्मिका प्रकृतिरेव हीइशी। 
१५ ४० सत्यनियतवचस वचसा सुजनं जनाश्रछयितुँ क ईशते ! । 
१५ ४१ प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवतंते। 
) १७ ४३ स्मतुमधिगतगुणस्मरणाः पटवो न दोषमखिले खलूत्तमाः । 
१६ २० न्यसनाय ससौरभस्य कस्तरुसूनस्य शिरस्यसूयति ?। 
१६ २२ उपकारपरः स्च भावतः सतत सर्वजनस्य सज्ञ नः । 
रद २२ 5 hs न्य वहत गकरी तदुननतिः ॥ 

ध्य 252 जे. | पएुव न!त्तसः परितप्तो$प्यपंर! सुप्तवृत्तिः | 

 . परवृद्धिभिराहितष्यथः स्फुरनि्भिन्नदुराशयोऽधमः ॥ 
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११९ 


सुभाषित तथा छोफोछियां : 


अनुहुङ्कुरुते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी । 
जितरोषरया महाधियः, सपदि क्रोघजितो छघुजनः । 
विजितेन जितस्य दुमतेमतिमञ्िः सह का विरोधिदा १ ॥ 


वचनेरसर्ता महीयसो न खल थ्येति गुरुस्वमुद्धतेः । 


परितोषयिता न कश्चन स्वगतो यस्य गुणो5रित देहिनः । 
परदोषकथामिरएपकः स्वजनं तोषयितुं किलेच्छुति ॥ 


सहजान्धइशः स्वदुनये परदोषेक्षणद्भ्यचक्षुषः । 
स्वगुणो गिरो सुनिप्रताः परवणग्रणेष्वसाघवः ॥ _ 
महतरतरसा विळझछ्कयन्निज दोषेण कुधीविनश्यति । 
विविनक्ति न बुद्धिदुदिधः स्वयमेव स्वहितं पृथग्जनः । 
दिदु रेष्यदपायमात्मना परतः भ्रदधतेड्थ वा बुधाः । 

न परोपहितं न च स्वतः प्रमिमीतेऽनु मवाहतेऽएपघीः ॥ 
उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशामिसुखेषु साधवः । 
अथवाऽभिनिवि्टडु धिषु ब्रजति ध्यर्थकतां सुभाषितम्‌ । 
अनपेषय युणायुणो जनः स्वरुचि निश्चयतोऽनुघावति । 


ग्रियमांस सुगाधिपोउ्ज्ितः किमवद्यः करिकुस्मजञो मणिः ? ॥ 


क्रियते घवळः खळ्केधंवळेरेव, सितेतरेरधः । 
एहसि प्ठवगेदपासित न हि गुञ्जाफलमेति सोष्मताम्‌ । 


प्रलयोइछसितस्य वारिधेः परिवाहो जगतः करोति किस्‌.) । 


न परेषु मह्दौजसश्छुळादपकुचंन्ति मछिग्लचा इव । 
अजते कुपितोऽप्युदार धीरचुनीतिं नतिमात्रकेण सः । 


८९३ 


घनाम्डुभिबंहुङितनिस्नगाजठेजंछं न हि रजति दिकारमम्बुधेः । 
पयस्यभिद्रवति सुवं युगावधौ सरिरपतिनंद्वि सुपति रिक्तताम्‌ । 
विळग्बितुं न खळु सद्दा मनरिवनो विधित्सतः कलहमवेचय विद्विषः। 


सुसंहते दधदपि धाम नीयते तिरस्कृति चहुभिरसंशयं परः । 


कमों दारं कीतँये कतुंकामान्‌ किं वा जात्याः स्वामिनो वेपयन्ति ? । | 


का च ळोकाचुदृत्तिः ? । 


योग्येनाथंः कस्य न स्याउजनेन ?। 
दानेषु स्थूछळचयत्वं नहि तस्य शरासने । 


शुद्धया युक्तानां वेरिवगंस्य मध्ये अन्ना दिप्तानामेतदेवानुरूपस \ 
सवति स्फुटमागतो विपक्ञान्न सपचोर्डप हि निवृतेबिधाता। | 


ननु वारिधरो परोघयुक्तः सुतरासुत्तपते पतिः प्रमाणास । 
उपकृत्य निसगंतः परेषासुपरोघं न हि कुवते महान्तः । 


स का क 
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सिवेङ्षा' व्याख्या में आये हुये ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारों के नाम 


झगरस्य 
अशुपरिसाणचादी 
अभिधान 


असिघानचिन्तामणि 


असिघानरतनमाला 
अमर ( अमरशीश ) 


अळङ्कारसवेस्व 
अञ्चशाख 
आगम 


आचाय 


भायायंदण्डी ( दण्डी) 


आचायमिहिर 
आधुनिक 


आापर्तग्न्न ( आपस्तम्वोयं ) 


आलङ्कारिक 
उत्तरकाण्ड 


उत्पल ( उत्पलमाला ) 


कपिल 
कल्याणचा 


कामन्दक ( कामन्दकोय ) 


काछिदास 


कालिदासत्रयसञ्षीदनी 


काष्यप्रकाश 
. काशिका 


किराताजुनीय 
केशव 


कोष ( श ) 


दीरस्वामी ( स्वामी) 


गणव्यास्यान 


_ घण्टापथ(किरावाजुनौयटौका) 
लयादित्य `: [| योगयात्रा 


4 


नह ८-7 


जैमिनि 


त्रिकाण्डशेष ( त्रिकाण्ड ) 


दरारूपक 
दिवाकर 
नाव्यविद्‌ 
नारद 
निबन्ध 
नेदानिक ` 
नेषध 
न्यासकार 
न्यासोद्दयोत 
पिङ्गलनाग 


भविष्यपुराण 
मागवत 


भारति 

भाष्यकार ( भाष्य ) 
भोज ( भोजराज) 
मध्यपरिमाणवादी 
मजु 

महाभारत 
मिताक्षरा 
सुगचमाय 

मेदिनी 

याज्ञवल्क्य 

यादव 





रङ्गराज 
ररनप्रकाश 
रत्नाकर 
रससागर 
राजपुन्नीय 
रामायण . 
रेबतोत्तर 
चल्लम 
चसन्तराजञीय 
चार्सट 
वामन 


विश्व ( विश्वप्रकाश) . 


किष्णुपुराण 
वृत्तरत्नाकर 
वृत्तिकार 
बेजयन्ती 
व्यापत 
दाष्दाणव 
शाकटायन 
शाश्वत 
श्रति 
सभत 
सञ्जीवनी 
सवस्वकार 
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